5.4 


 लि+ 52 ताक ााक 


बोर सेवा मन्दिर 
दिल्‍ली 





क्रम सख्या + 
ऑअंड 2 फबूण अहम 


काल न० १754. 


खण्ड 


5 8.35 3.8 $.$:$ 5.53. $:$ $.$.+ : $ 


5 

डर 

रु न 

न 
। 

5 

डर 

०4 


290 


2०22 22 %६20(:00283227000020%(%(36६९ :(30(2030:::()४ 


संस्कृति के चार अध्याय 


लेखक 
रामधारोंसिह दिनकर 





राजेन्द्र नगर, पटना--४ 


भकाशक 
उद्याचल 
राजेन्द्र नगद, पटना-१६. 


(सभी स्वत्व उदयाचल के अधीन ) 


प्रथम संस्करण, माचें, १६५६ ई. 
दितीय संस्कररा, दिसंबर, १९५६ ई, 
तुतीय संस्करण, सितंबर, १६६२ ई. 
चतुर्थ सस्करणा, दिसंबर, १६६६ ई. 
पच्रम संस्करणा, भ्रगध्त +, १६७० ई. 


मूल्य : पेंतीस रुपये 


मुद्गरक : 
प्रभात आॉफसेट प्रेस, 
दरिया गंज, दिल्‍ली-६, 


3 


समपण 
सामासिक संस्कृति की साकार प्रतिमा 
राष्ट्रपति डाक्टर 
के पुनोत कर-कमलों में 


पृज्यवर ! 


हेयाय आर्य, हेथा अनाय, हेथाय प्राबिड-चीन, 
शक-हूण-वल, पाठान-मोगल एक देहे होलो झीन | 


विनीत 


नयी दिल्‍ली 
२६ जनवरी, १९५६ 


धर्म यो बाधते धर्मः, न स धर्मः, कुधर्म तत्‌, 
अविरोधी तु यो धर्म: स धर्मः सत्यविक्रमः। 


तुतीय संस्करण की भूसिका 


पहले संस्क रण के वब्तब्य में मेने यह संकेत किया था कि यह पुस्तक अपूर्ण है, अगले 
संस्करण में वह पूर्ण कर दी जायगी । लेकिन, दूसरा संस्करण इतनी जल्‍दी में निकाला 
गया कि पुस्तक पर मे कोई काम नहीं कर सका। तोसरा संस्करण भी, प्रायः, अचानक 
ही सिर पर आ घसका |. किन्तु, इस बार यह उचित जात पड़ा कि नये संस्करण में बिल, 
जाहँ जो हो, लेकिन, इस बार, अपनी सूझ-बूझ्त और अधुनातन अनुसंधानों के अनुसार, 
इस प्रन्यथ का संशोधन कर देना आवश्यक है। मेरा ख्याल है, संशोधन के बाद अब यह 
पुस्तक पहुले की अपेक्षा अधिक स्वर्छ, अधिक रोचक, अधिक सुसंबद्ध ओर अधिक पूर्ण 
हो गयी है, यद्यपि, अपूर्ण यह अब भी है। 

पहले संस्करणों में आर्य-ब्राविड-समस्या का वृत्तान्त बहुत ही संक्षिप्त थां। इस 
बार वह अधिक विस्तुत और अधिक पूर्ण सिलेगा। इसी प्रकार, “आर्य और आर्येतर 
संस्कृतियों का मिलन” नामक प्रकरण भी फिर से छिखा गया है। स्थापना तो इस 
प्रकरण को अब भो वही है जो पहले थो, किन्तु, अनेक नये प्रमाणों ओर नयी थुक्तियों के 
आ जाने से यह स्थापता अब अधिक प्रभावशालिनी हो गयी है। बौद्ध धर्म के प्रसंग 
में “बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव” भी बिलकुल नया अध्याय है। पहले संस्करणों में 
तंत्र-साधना का वृत्तान्त था ही नहों। इस बार भो वह संक्षेप में ही दिया गया है। 
लेकिन, उतने से भी पाठकों को यह समझने में आसानो होगी कि धर्म और काम को समन्वित 
करने में मध्यकालीन साधकों को कितनी कठिनाई हुई थी और बाद के साहित्य और 
संस्कृति पर इस प्रयोग का कया प्रभाव पड़ा । 

इस्लाम-खंड तो प्रा-का-पूरा दुबारा लिखा गया है । इस क्रम में बहुत-सो सामग्रियाँ 
एक जगह से उठा कर बूसरी जगह डाली गयी हैँ और अनेक नयी युक्तियों, नयी शंकाओ, 
तये अनुसानों और नये प्रसंगो का समावेश यथास्थान किया गया है। बोसवों सदी में 
आकर भारत का जो बेंटवारा हुआ, उसका बोज मोगल-काल में ही शेल अहमद सरहिन्दी 
के प्रथार में था, इस उद्भावना को--लेंगे, विशेष रूप से, रेखांकित किया है। 
आशा है, भारत की सांप्रदाथिक समस्या के समझने में पाठकों को उससे सहायता 
मिलेगी । 

सब से कम परिवत्तन ग्रन्थ के चोथे अध्याय में किया गया है। कंपनी-सरकार 
की भाषा-नीति के बारे में जो दो-चार बातें कही गयी हे, इजाफा केवल वे ही है। आकी 
सब-का-सब बही है, जो पहले के संस्करणों में था, यह्मपि, उपशोर्षक लगा वेने से यह अंश 
भी अधिक आकर्षक और कम बोझिल हो गया है। हां, ग्रन्थ का उपसंहार पहले नहीं 
लिखा गया था। यह इसी संस्करण में सम्मिलित किया गया है । 


(६) 


ये कुछ खास प्रसंध हैं, जिन पर व्यनत आसानी से जा सकता है। किन्तु, इसके 
सिवा भी, भ्रत्य में, जगह-जगह, अनेक तथी बाते जोड़ी गयी हे, अनेक बालें काट कर 
हटा दी गयी हे और अनेक अंश फिर से लिखे गये है। अपने जानते मेंगे इस सहरू को 
पार-अहार कर स्वच्छ कर दिया है। आशा है, अब विह्टानों को वाक सिफोड़ने की जरूरत 
जरा कम पड़ेगी । 

हिन्दो-भाषी भारतीय काफो जागरूक हे, यह बात मेने कुरक्षेत्र' के प्रकाशन के 
झमय भी देखो थी और आजकल “उर्वशी” के प्रकापगन के बाद सी देख रह हूँ । किन्तु, 
“संस्कृति के सार अध्याय” का जितना प्रबक समर्नत ओर जंसा कठिन विशेष हुआ, 
उससे भी हिस्दा-भाधियों की जायरूकता का बहुत अक्ष्छा प्रसाण मिलता है। रूगभय 
छह ब्चों के भीतर इस ग्रन्थ के लेखक को कोई तीस सी पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 
से अधिकांश पत्रों में प्रन्भ-परिशाजन के सुझाव थे। कुछ पत्र ऐसे भी थे, जिनमें 
जस्य को भूरि-भूरि प्रशंसा को गयो थी अथवा यह कहा गया था कि लेखक 
अश्ानी और मुख है। 

इस ग्रन्थ से प्रेरित पुस्तकों, प्रजार-पुस्तिकाओं एवं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित नियंधों 
में जो कुछ लिखा गया अथवा मंचों से इस प्रत्थ के बारे में जो भाषण दिये गये, उनसे यह 
बता चला कि मेरी स्थापनाओं से सनातनों भो बु:खी हे और आयंससाजो तथा ब्राहा- 
समाजी भो। उप्र हिन्दुत्व के समर्थक तो इस प्रन्थ ले काफो माराज हे। गाराजगी 
का एक पत्र मुझे, अभी हाल में, एक मुस्लिल विद्वान में भी लिखा है। ये सब अध्िय 
मातें है । नाराज से किसी को भी नहीं करना चाहता। मेने जो कुछ लिखा है, गह 
मेरी शिक्षा-दोक्षा और चिन्तन का परिणास है। मेरा यह विश्वास है कि यद्यपि, 
मेरी कुछ मान्यताएं गलत साबित हो सकती हूँ, लेकिन, दस प्रस्थ को उपयोगी माननेवाले 
रोग विनोंविन अधिक होते जायेंगे। यह प्रस्थ भारतीय एकता का सेनिक है। सारे 
लिरोधों के बीज बहू अपना काम करता जायेगा । 

रकिन, तसाम कोलाहलरू के बोच यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गयो कि जित लोगों 
के लिए यह पुस्तक लिखी गयी थी, उन्हें यह खूब पसन्द आयी है; नापसन्द यह उन्हें हुई, 
जिनके रिए, शायद, यह है हो नहीं। खास दिलचस्पी की बात तो यह है कि सांस्कृतिक 
एकता को बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है; पणष्डित ओर विशेषज्ञ ऐसी बातों से 
डिबक जाते हे । 

सेने पहुले भी कहा था और आज फिर दृहराता हैँ कि यह महल साहित्य और दर्शन 
का है। इतिहास की हैसिमत यंहाँ किरायेदार की है। किरायेदार का आवर तो मे 
करता हूं, किन्तु, महुल पर उसे कब्जा देने को बात मे नहीं सोच सकता । में कोई पेशेबर 
इतिहासकार नहीं हैं। इतिहास की ओर म॑ शौक से गया हें और शोक से ही से उसकी 
सामभ्नियों का उपयोग भी करता हूँ। 
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साहित्य को ताजगी और बेश्रकता जितती शौकिया लेखक में होतो है, उतनी पेशेवर 
में नहीं होती । कृति में प्राण उड़्ेलने का दृध्टान्स बराबर शौकिया लेखक ही देते हे । 
बरचराहट, पुरक और प्रकृंच, ये गुण झोकििया को रचना में होते हूं । पेशेवर लेखक 
अपने पेशे के चक्कर में इस प्रकार महो रहते हे कि ऋत्तिकारों घिचारों को थे खुल कर 
सोखमे नहीं देते । मतभेद होने पर भी ये हुक्‍स, आखिर तक, परंपरा का हो मानते हे । 

संस्कृति का इतिहास शौकिया शेलो में ही लिखा जा सकता है। इतिहासकार, 
अक्सर, एक या दो शाखाओं के प्रामाणिक बिंठद्रान होते हे। ऐसे अनेक विद्वामों की 
क्ृतियों में पेठकर घटनाओं और विज्यारों के बीच सम्बन्ध जिठाने का कास वही कर सकता 
है, जो विशेषल नहीं है, जो सिक्कों, ठीकरों और इंटों की गवाही के बिना नहीं बोलने 
की आदत के कारण सौन नहीं रहता। सांस्कृतिक इतिहास लिखने के, मेरे जातते, 
दो ही मार्ग हैं । या तो उन्हों बातों तक सह॒दूद रहो, जो बीतों घार कही जा चुकी हे और, 
इस प्रकार, खुद भी बोर होओ और दूसरों को भी घोर करो ; अथवा आगासी सत्यों का 
पूर्वाभास दो, उनको खुल कर घोषणा करो और समाज में नोमहकोम कहलाओ, मूर्ख और 
अधपगर्ल की उपाधि प्राप्त करो । 

अनुसम्धानी विद्वान्‌ सत्य को तर्क से पकड़ता है और समझता है सत्य, सचमुच, उसकी 
मिरफ्त में है। सगर, इतिहास का सत्य क्या है ? घटनाएँ सरने के साथ फोसिल बनने 
लगती हु, पत्थर बनने लगती हे, दन्‍्तकथा और पुराण बनने रूगती हे । बीती घटनाओं 
पर इतिहास अपनी शिलमिली डाल देता है, जिससे वे साफ-साफ विलायी न पड़ें, जिससे 
बुद्धि की उँगली उन्हें छूने से वूर रहें। यह झिरूमिली बुद्धि को कुंठित ओर कल्पना 
को तीज बनाती है, उत्सुकता में प्रेरणा भरतो और स्थप्नों कौ माँठ खोखतो है। घटनाओं 
के स्थूरू रूप को कोई भी देख सकता है, लेकिन, उनका अर्थ बहो पकड़ता है, जिसकी कल्पना 
सजीब हो! इसीलिए, इतिहासकार का सत्य तये अनुसंधानों से ज्ंडित हो जाता है, 
लेकित, कल्पना से प्रस्तुत चित्र कभी भी खंडित नहीं होते । 

जिन सीधे-सादे पाठकों के मत्र पर पृ॑ंग्रहों की छाया नहीं है, उन्हें कल्पक की कृति 
सचाई का उससे ज्यादा हाल बतायेगी, जितना इतिहास के प्रामाणिक ग्रन्थों से जाना जा 
सकता हे । प्रामाणिक प्रन्थों के तथ्य, शायद ही, कभी शखत पाये जायें, लेकिन, उनका 
विषरण हमेशा गलत और निर्जोष होता है| 


आयंकुमार रोड, पटना-४ ] 
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लेखक का निवेदन 


(प्रथम संस्करण से ) 


एक समय में इतिहास का विद्यार्थी अवदृय था, किन्तु, जब से कविता और निबंध में 
लगा, तब से इतिहास के साथ मेरा संपर्क, एक प्रकार से, छुट-सा गया । तब सन्‌ १९५० ई० 
में मे छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए कालेज भेजा गया । वहाँ साहित्य को सामासिक 
पृष्ठभूमि समझने के क्रम में मुझे इतिहास की पुस्तक फिर से उलटनी पड़ीं और, धीरे-धीरे, 
में फिर से इतिहास की गहराई में उतरने लगा । मेरी पहुलो जिज्नासा यह थी कि हमारा 
आपषनिक साहित्य हमारे प्राजोन साहित्य से किन-किन बातों मे भिन्न है और इस भिन्नता 
क( कारण क्या है। कारण की खोज करता हुआ मे दूं ढ-दंढ़ कर १९वीं हाती के सांस्कृतिक 
जागरण का हाल पढ़ने लगा। फिर जिज्ञासा कुछ और विस्तृत हो गयो और मन ने 
जातना छाहा कि भारतोय संस्कृति का सपूर्ण इतिहास कंसा रहा है । 

लगभग दो बर्षों के अध्ययन के पद्चात्‌ मेरे सामने यह सत्य उद्भाखित हो उठा 
कि भारतोय संस्कृति में चार बड़ी क्रांतियाँ हुई हे और हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हों 
बार क्रांतियों का इतिहास है «५. पहली क्राति तब हुई, जब आये भारतवर्ष में आये अथवा 
जब भारतवर्ष में उनका आयेतर जातियो से सपर्क हुआ। आरयों ने आर्येतर जातियों से 
सिलफर जिस समाज को रचना को, वही आयोँ अथवा हिन्दुओ का बुनियादी समाज 
हुआ ओर आये तथा आयेंतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई, बही 
भारत की बुनियादी संस्कृति बनो। इस बुनियादी भारतोय संस्कृति के लगभग 
आधे उपकरण आयों के दिये हुए हे और उसका दूसरा आधा आरेतर जातियों का 
अंदवान है । 

बूसरी क्रांति तब हुई, जब महावीर ओर गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति 
के विरुद्ध विश्रोह किया तथा उपनिषदों फी चिताधारा को खोंच कर वे अपनी मनोवांछित 
दिल्ा को ओर ले गये । इस क्रांति ने भारतोय संस्कृति की अपूर्व सेवा की, किन्तु, अन्त में, 
इसी क्रांति के सरोवर में शेवाल भो उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो 
गंदलापन आया, बहू, काफो दूर तक, इन्हीं शेवालों का परिणाम या । 

तोसरो क्रांति उस समय हुई, जब इस्लाम, विजेताओं के धर्म के रूप में, भारत पहुँचा 
और इस देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। और चौथी क्रांति हमारे अपने समय 
में हुई, जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ तथा उसके संपर्क में आकर हिन्दुत्व एवं 
इस्लाम, दोनों ने नव-जीवन का अनुभव किया । 

इस पुस्तक में इन्हीं चार कऋ्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है । पुस्तक का उचित नाम 
कदाजित्‌, भारतीय संस्कृति के चार सोपान' होना चाहिए था, किन्तु, वह मास मन में 
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आकर फिर लौट गया और मध्े यही अच्छा लगा कि इस पुस्तक को में संस्कृति के चार 
अध्याय कहें । 

पुस्तक लिखते-लिखते इस क्यिय में मेरी अस्या और भी बढ़ गयी कि भारत को 
संस्कृति, आरंभ से ही, सामासिक रही है। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-यद्चिम, देश में जहाँ री 
जो हिन्दू बसते है, उनकी संस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्पेक क्षेत्रीय विशेषता हमारी 
इसी सामासिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू और मुसलमान हे, जी देखने में अब 
भी दो रूगते हे, किन्तु, उनके बीच भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है, जी उनकी भिक्षता 
को कम करतो है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में 
असमर्थ रहे है । यह कार्य राजनीति नहीं, शिक्षा और साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाना 
चाहिए। इस दिशा में साहित्य के भीतर कितने ही छोटे-बड़े प्रयत्न हो चुके हे। 
वत्तमान पुस्तक भी उसो दिशा में एक विनम्र प्रयास है । 

यह पुस्तक विद्वानों का उच्छिष्ट चुन कर तैयार की गयी है, किन्तु, इसे मेने विद्वानों 
और विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा है। असल में, यह उनके काम की चीज है, जो 
खोजपूर्ण प्र॒यो का सामना तहीं करना चाहते, जो भारतोय संस्कृति को समझना तो चाहते 
है, किन्तु, जिनके पास संकड़ों प्रन्थों के व्यूह में जाने का अवकाश नहीं है तथा जो अनुसंधान 
और खोज की नौरस भाषा से भी घबराते हे । संक्षेप में, इसके मुख्य पाठक जनसाधारण 
होगे, ऐसी मेरी कामना है। इसके आकार को देख कर उन्हें घवराना नही चाहिए । 
जिस अथाह विषय का इस पुस्तक में आख्यान है, उसके लिए ऐसो-ऐसी सौ जिल्दें भी, 
शायद ही, काफी हो । सस्कृति का विषय अपार है। एक उ्यक्ति के लिए तो यह संभव 
ही नहीं है कि अपने सारे जीवन में भो बहू उसके साथ पुरा न्याय कर सके । सेने जो 
इस काम में हाथ डाला, वह इस कारण नहों कि से इतिहास की सेवा करना चाहता था, 
बल्कि, इसलिए कि स्वतत्रता के बाद से देश्ञ में संस्कृति के नारे बड़े जोर से लगाये जा 
रहे है, किन्तु, जनसाधारण के सासने ऐसी सामग्री का, प्रायः, अभाव है, जिससे वह पह 
समझ सके कि भारत की संस्कृति क्‍या है, कंसे-कंसे बह बढ़ती आयी है और आगे वह कौन 
रूप ले सकतो है। 

इस पुस्तक की अधिकांश सामग्रो अंगरेजी की पुस्तकों से लो गयी हे, किन्तु, 
दुर्भाग्यवश, अंगरेजी में भी कोई पुस्तक ऐसी नहीं है, जिसमें भारतोय संस्कृति के संपूर्ण 
इतिहास की झाँको एक हो जिल्द में उतार दी गयी हो । और अंगरेजी में कोई ऐसो 
पुस्तक होती भी तो उससे उन पाठकों का तो काम नहीं हो चलता, जिनके लिए मंने यह 
ग्रन्थ लिखा है। 

इस पुस्तक को में इतिहास नहीं, साहित्य का प्रंथ कहता हैं । फिर भी, पूरी संभावना 
है कि इसकी प्रामाणिकता पर प्रहार होंगे ओर विद्वानों के पास उठने-बेठनेवाले लोग 
कहेंगे कि अमक स्थापना केवल अनुमान पर आधारित है और लेखक की अमुक उक्ति 
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केवरू अर्ध-सत्य है। किन्तु, उसके याद भी कट-छंटकर जो बज रहेगा, वह काफ़ी 
प्रामाणिक होगा और हुमारे देश का उतते से भी कल्याण होगा । अर्ध-सत्य और अनुमान 
चाहे जितने हों, किन्तु, जो भ्रतिमा इस पुस्तक से खड़ी की गयी है, बह निर्जोव नहीं है । 
सेरी आशा है कि पाठक जब इस पुस्तक को हाथ सें लेंगे, हमारो सामासिक संस्कृति की 
प्रतिमा उनसे अंत तक बात करती चली जावगी । 

मेरा अपना क्षेत्र तो काव्य है एवं मेरे साहित्यिक जीवन का यद् और अपयश मेरे 
काव्य पर ही लिर्भर करता है। किन्तु, जिस परिश्रम से मेने यह पुस्तक लिखी है, उस 
परिश्रम से सेने ओर कुछ नहीं लिखा। मेने पाठकों से यह कभी भो अनुरोध नहीं किया 
कि थे भेरो किसी भो कृति को पढ़ें । किस्तु, इस ग्रंथ को एक बार देख जाने का अनुरोध 
मं सब से करता हूँ । 

भेरे जानते यह प्रंथ अभी भी अपूर्ण है। किन्तु, पाँच वर्ष तक पारेअम करते-करते 
में कुछ थक गया हें और अब इसे पाठकों के पास इस आइवासन के साथ भेज रहा हूँ कि 
कुछ योड़ो अपूर्णता अगले संस्करण सें दूर कर दूंगा । यों अपुर्गता तो ऐंसो पुस्तकों का 
नित्य धर है 
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सेरे मित्र और साथी दिलकर से अपनी पुस्तक के लिए जो विषय थुना है, वह बहुत 
ही पोहक और दिलचस्प है। यह ऐसा विषय है, जिससे, अक्सर, सेरा अपना सत भी 
ओतरोत रहा है और सेने जो कुछ लिखा है, उस पर इस विधय की छाप, आप-से-आप, 
पड़ गयी है। अक्सर मे अपने आप से सवारू करता हूँ, भारत है क्या ? उसका तत्त्व 
या सार क्या है? वे शक्तियाँ कौन-तो हे, जिनसे भारत का निर्माण हुआ है तथा अतोत 
और व्तेमान बिहव को प्रसावित करनेवाली प्रमुख प्रवतियों के साथ उनका क्या संबंध 
है? यह विषय अत्यंत विशाल है, और उसके दायरे में भारत से बाहुर के तमाम मातजोय 
व्यापार आ जाते है । और मेरा छ्याल है कि किसी भो व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है 
कि वहू इस संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर सके । फिर भी, इसके कुछ खास 
पहुलुओं को लेकर उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। कम-से-कम, यह तो संभव 
है ही कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करे, यद्यपि, सारे संसार को अपने सामने 
न रखते पर भारत-विषयक जो शान हमस प्राप्स करेंगे, वह अधूरा होगा । 

संस्कृति है क्या ? शब्दकोथ उस्टने पर इसको अनेक परिभाषाएँ सिलतो हे । 
एक बड़े लेखक का कहना है कि “संसार भर में जो भो सर्वोत्तम बातें जानी या कही गयी 
है, उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृति है ।” एक बूसरो परिभाषा में यह कहा गया 
है कि “संस्कृति शारीरिक या मानसिक दाक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा 
उससे उत्पन्न अवस्था है ।” “यह सन, आचार अथवा रुत्ियों को परिष्कृति या शुद्धि” है । 
यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना” है।इस अर्थ में, संस्कृति कुछ ऐप्ती चोज 
का नाम हो जाता है, जो बुनियादी और अस्तर्राष्ट्रीय है। फिर, सस्कृति के कुछ राष्ट्रीय 
पहल भी होते हे। और इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट 
व्यक्तित्व तथा अपने भोतर कुछ खास ढंग के सौलिक गुण विकसित कर लिये हे । 

इस नक्शे में भारत का स्थान कहाँ पर है ? कुछ लोगों ने हिल्दू-संस्कृति, मुस्लिल- 
संस्कृति और ईसाई-संस्कृति को चर्चा की हैं। ये नाम मेरी समझ सें नहीं आते, यद्यपि, 
यह सच है कि जातियों और राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े-बड़े धामिक आन्दोलनों का 
असर पढ़ा है। भारत की ओर वेखने पर सुझे लगता है, जेसा कि विनकर ने भी ओर 
देकर दिखलाया है, कि भारतीय जनता को संस्कृति का रूप सामासिक है और उसका 
विकास धीरे-धीरे हुआ है । एक ओर तो इस संस्कृति का मूल आया से पूर्व, मोहंजोदरों 
आबि को सस्यता तथा द्रव विड़ों की महान्‌ सम्यता तक पहुँचता है। दूसरों ओर, इस संस्कृति 
पर आया की बहुत ही गहरी चाप है, जो भारत में मध्य एशिया से आये थे। पीछे बतकर, 
यह संस्कृति उत्तर-पश्चिस से आनेवाले तवा फिर समुद्र की राह से पश्चिस से आनेबाखे 
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लोगों से बार-बार प्रभावित हुई। इस प्रकार, हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने, धीरे-धीरे, 
बढ़कर अपना आकार प्रहण क्ििया। इस संस्कृति में समन्‍्वपन तथा नये उपकरणों को 
पश्चा कर आत्ससात्‌ करने की अद्भुत योग्यता थी। जब तक इसका यह गुण शेष रहा, 
यह संस्कृति जीवित और गतिशील रही। लेकिन, बाद को आकर इसकी गतिशोलता 
जाती रही, जिससे यह्‌ संस्कृति जड़ हो गयो और उसके सारे पहल कमजोर पड़ गये । 
भारत के समग्र इतिहास में हम दो परस्पर-विरोधो और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों को काम 
करते देखते हे। एक तो वह शक्ति है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय और 
सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है, और बूसरी वह जो विभाजन को प्रोत्साहन 
देती है; जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवूलि को बढ़ाती है। इसी समस्या 
का, एक शभिश्न प्रसंग में, हूम आज भी मुकाबला कर रहे हे। आज भो कितनी ही बलिष्ड 
शक्तियों हैं, जो केवल राजनैतिक हो नहीं, सांस्कृतिक एकता के लिए भी प्रयास कर रहो 
हैं। लेकिन, ऐसी ताकतें भी हे, जो जीवन में विच्छेद डालती है, जे मनुष्य-मनष्य के 
बोच भेद-भाव को बढ़ावा देती हे । 

अतएव, आज हमारे सामने जो प्र+न है, वह केवल संद्धातिक नहों है, उसका संबध 
हमारे जीवन को सारी प्रक्रिया से है और उसके समुचित निदान और समाधान पर ही 
हमारा भविष्य निर्भर करता है। साधारणत:, ऐसो समस्याओ को सुलझाने में नेतृत्व 
देने का काम मतीधी करते हैं । किन्तु, वे हमारे काम नहों आये । उनमें से कुछ तो 
ऐसे है, जो इस समस्या के स्वरूप को हो नहों समझते । बाकी लोग हार मान बेठे हे । 
ने विफलता-बोध से पीड़ित तथा आत्मा के संकट से ग्रस्त हे और वे जानते ही नहों कि 
जिन्दगी को किस दिशा की ओर भोड़ना ठोक होगा । 

बहुत-से मनीधी मावसंवाद और उसको ज्ञाखाओ की ओर आक्ृष्ट हुए और इसम 
कोई संदेह नहीं कि सावसंवाद ने ऐतिह/सिक विकास का विइलेषण उपस्थित करके ससस्याओ 
पर सोचने और उन्हें समझने के काम में हमारी सहायता की । लेकिन, आखिर को, वह भी 
सकोर्ण प्रतवाद बन गया और जीवन की आधिक पद्धति के रूप में उसका चाहे जो भी 
महत्त्व हो, हमारी बुनियादी शंकाओ का समाधान निकालने में वहु भो नाकासयाब है। 
यह भानना तो ठोक है कि आथिक उन्नति जीवन और प्रगति का बुनियादी आघार हैं; 
लेकिन, जिन्वगो वहां तक खत्म नहीं होती । वह आथिक विकास से कहीं ऊँची चीज है । 
इतिहास के अन्दर हम दो सिद्धातो को काम करते देखते हे ! एक तो सातत्य का सिद्धांत है 
और दूसरा परिवर्तन का। ये दोनों सिद्धांत परस्पर-विरोधी-से लगते है, परस्तु, मे 
विरोधो है नहों। सातत्य के भोतर भी परिवर्तन का अंश है। इसो प्रकार, परिवर्तन 
भी अपने भीतर सातत्य का कुछ अंश लिये रहता है। असल में, हमारा ध्यान उन्हीं 
परिवत्तनों पर जाता है, जो हिसक क्रांतियों या भूकम्प के रूप में अचानक फट पड़ते हे । 
फिर भी, प्रत्येक भूगभभ-शास्त्री यह जानता हे कि घरती की सतह में जो बड़े-बड़े परिवर्सन 
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होते हे, उनकी चाल बहुत चीमी होती है और भूकम्प से होनेचाले परिचरेग उनकी तुलना 
म अत्यन्त तुज्छ समझे जाते हे । इसी तरह, ऋ्रांतियाँ भी धीरे-धीरे होनेवाले परिवर्सन 
और सूक्ष्म रूपान्तरण की बहुत उम्बी प्रक्रिया का बाहरो प्रमाक्र मात्र होती हें। इस 
दृष्टि से देखने पर, स्वयं परिघर्तेत एक एसो प्रक्रिया है, मो परंपरा के आवरण में लगातार 
चलती रहती है। बाहर से अचल दीखनेबालो परंपरा भी, यदि जड़ता और मृत्यु का 
पुरा शिकार नहीं बन गयी है, तो धीरे-धीरे बह भी परिवर्शित हो जाती है । 

इतिहास में कमी-कभो ऐसा भी समय आता है, जब परिवत्तत की प्रक्रिया और उसकी 
तेजी कुछ अधिक प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन, साधारणतः, बाहर से उसकी गति दिखायी 
नहीं बेती । परिवर्सन का बाहरी रूप, प्रायः, निस्पंद हो दोखता है। जातियाँ जब 
अगति को अवस्था में रहती हे, तब उनको शक्ति निनोंदिन छीजतों जाती है, उनकी 
कमजोरियाँ बढ़तो जातो है। परिणाम यह होता है कि उनकी रचनात्मक कलाओं और 
प्रवृत्तियों का क्षय हो जाता है। तथा, अक्सर, वे राजनेतिक दृष्टि से गुलाम भी हो जाती है । 

संभावना यह है कि भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आयो और आर्यों से 
पहले के भारतवासियों, खास कर, द्रविड़ों के मिलन से उत्पन्न हुए । इस सिलल, सिश्रण या 
समस्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा 
संस्कृत करती है। संस्कृत और प्राचीन पहलवी, ये दोनों भाषाएँ एक ही मां से मध्य 
एशिया में जनमी थों, किन्तु, भारत में आकर संस्कृत ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो गयी । 
यहाँ सस्कृत के बिकास सें उत्तर और दक्षिण, दोनों ने योगदान दियः । सच तो पह है कि 
आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में दक्षिणवालों का अंशदान अत्यन्त प्रमुख रहा । संस्कृत 
हमारी जनता के चिचार ओर धर्म का हो प्रतोक नहीं बनो, बरन, भारत को सांस्कृतिक 
एकता भी उसी भाषा में साकार हुई । बुद्ध के समय से लेकर अब तक संस्कृत यहां को 
जनता को बोली जानेबाली भाषा कभो नहीं रहो है, फिर भी, सारे भारतवर्ष पर वह 
अपना प्रचुर प्रभाव डालतो ही आयी है। कुछ दूसरे प्रभाव भो भारत पहुँचे ओर उनसे 
भी बिचारो और अभिव्यक्तितयों को नयो विज्ञाएँ प्राप्स हुईं । 

काफी रम्बे इतिहास के अन्दर, भूगोल ने भारत को जो रूप दिया, उससे वह एक ऐसा 
देश बन गया, जिसके दरवाजे बाहर को ओर से बन्द थे। समुद्र और महाशेल हिमालय 
से घिरा होने के कारण, बाहर से किसी का हस वेश में आना आसान नहीं था। कई 
सहस्राब्दियो के भीतर, बाहर से लोगो के बड़े-बड़े झुण्ड भारत में आये, किन्तु, आरयों के 
आगमन के बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जब बाहरी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत आये 
हों । ठोक इसके विपरीत, एशिया और यूरोप के आर-पार मनुष्यों के अपार आगमन और 
निष्काण होते रहे; एक जाति दूसरी जाति को खदेड़ कर वहाँ खुद बसतो रहो और, 
इस प्रकार, जनसंख्या को बुनाबट में बहुत बड़ा परिवत्तन होता रहा। भारत में, आयों 
के आगसन के बाद, बाहरी लोगों के जो आगमन हुए, उनके दायरे बहुत ही सीमित थे । 
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उनका कुछ-स-कुछ प्रभाव सो पड़ा, किन्तु उससे यहाँ की बुनियादी जनसंख्या के स्वरूप 
में कोई बड़ा परिवर्सन नहीं आया। छलेकिस, फिर भी, याद रखना साहिए कि ऐसे 
कुछ परिवत्तन भारत में भी हुए हे। सीचियन और हूल छोग तथा उनके बाद भारत 
आनेबाली कुछ अस्य जातियों के लोग यहाँ आकर राजपूतों की शाखाओं में शामिस 
हो गये और यह दावा करने लूगे कि हम भी प्रात भारतवासियों की संतान हैं। बहुत 
दिनों तक बाहरी दुनिया से अलूग रहने के कारण, भारत का स्वभाव भी और देज्ों से 
भिन्न हो गया। हम ऐसी जाति बन गये, जो अपने आप में घिरी रहतो है। हमारे 
भीतर कुछ ऐसे रियाजों का चलन हो गया, जिन्हें बाहुर के लोग थ तो जानते हे, न समझ 
ही पाते हे। जाति-प्रवा के असंक्षय रूप भारत के इसी विचित्र स्वभाव के उदाहरण हे । 
किसी भी दूसरे देश के लोग यह नहीं जानते कि छुआछूत क्या चीज है तथा दूसरों के साथ 
खानें-पोने या विवाह करने में, जाति को लेकर, किसो को क्‍या उम्र होना चाहिए । इन 
सब बातों को रुकर हसारो दृष्टि संकुछित हो गयी । आज भी भारतवालसियों को दूसरे 
रोगों से खुल कर सिलने भें कठिनाई महसूस होती है। यही नहीं, जब भारंतवासो 
भारत से बाहर जाते हे, तब बहाँ भी एक आति के लोग दूसरी जाति के रोगों से अलग 
रहना चाहते हे । हमसे से बहुत रोग इन सारी बातों को स्वयंसिद्ध मानते हे और हम 
यहू समझ हो नहों पाते कि इन बातों से दूसरे वेशवालों को कितना आदचर्य होता है, 
उनकी भावना को कंसी ठेस पहुँचती है । 

भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ीं। एक ओर तो विचारों और सिद्धांतों में हमने 
अधिक-से-अधिक उदार और सहिण्णु होने का दश्वा किया । दूसरी ओर, हमारे सासा- 
जिक आचार अत्यन्त संकीर्ण होते गये । यह फटा हुआ व्यक्तित्व, सिद्धांत और आचरण 
का यह विरोध, आज तक हमारे साथ हे और आज भी हम उसके विरुद्ध संधर्ण कर रहे 
है। कितनो विधित्र बात है कि अपनी दृष्टि को संकीर्णता, आदतों और रिवाजों को 
कसजोरियों फो हम यह कह कर नजर-अन्दाज कर देना घाहते हे कि हमारे पूर्णज बड़े 
लोग थे और उनके बड़े-बड़े विचार हमें विरासत में सिले हे। लेकिन, पूर्वजों से मिले 
हुए शान एवं हमारे आचरण में भारी विरोष है और जब तक हम इस विरोध को स्थिति 
को दूर नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व फटा का फटा रह जायगा। 

जिन विसों जीवन अपेक्षाकृत अधिक गतिहोल था, उन दिसों सिद्धास्त और अाचरण 
का यह विरोध उतना उप्र नहीं दिखायी देता था। छोकिन, ज्यों-ज्यों राजनैतिक और 
जाधिक परिवत्तेनों की रफ्तार तेज होती गयी, इस बिरोध की उप्रता भी अधिक-से-अधिक 
प्रत्यक्ष होती आयी है। माऊ तो हम आनभ्िक युथ के दरवाजे पर खड़े हें। इस युग की 
प्रिस्थितियाँ इतनी प्रबल हे कि हमें अपने इस आम्तरिक विरोध का शमन करना हो पड़ेगा । 
और इस काम में हम कहीं असछछ हो गये तो यह असफलता सारे राष्ट्र की पराजय होगी 
और हम उन अच्छाइप्रॉऑदी लो बैठेंगे, जन पर हम आज तक अभिमान करते आये है । 
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जेसे हम बड़ी-बड़ी राजनेतिकि और आधधिक समस्याओं का मुकाबला कर रहे हैं, 
बसे हो, हमें भारत के इस आध्यात्मिक संक्रट का भी सासना करना चाहिए। भारत 
में औद्योभिक कांति बड़ी तेजी से आ रहो है और हम नाना रूपों में बदलते आा रहे हे । 
राजमैलिक और आध्िक परिवर्सतों का यह अनिवार्य परिणाम है कि उनसे सामाजिक 
परिषर्सन उत्पन्न होते हूं; अन्यथा समन्वय न तो हमारे वेयक्तिक जोवन सें रह सकता 
है, न राष्ट्रीय जीबन में। ऐसा नहों हो सकता कि राजनेतिक परिवत्तन और 
औद्योगिक प्रगति तो हो, किन्तु, हम यह माल कर बेठे रह जायें कि सामाजिक क्षेत्र में 
हमें कोई परिवत्तंन लाने की आवश्यकता नहीं है। राजनंतिक और आशिक परिव्ंनों 
के अनुसार समाज को परिवत्तित नहीं करने से हम पर जो बोझ पड़ेगा, उसे हम बर्दाइत 
नहीं कर पायेंगे, उसके नीचे हम टूट जायेंगे । 

ईसा के जन्म के बाद की पहलो सहद्माब्दी और उससे पहले के भारत की जो तस्वीर 
हमारे सामने आती है, वह्‌ उस तस्वीर से भिन्न है, जो बाद को मिलती है। उन विनो के 
भारतवासी बड़ मस्स, बड़े जीवन्त, बड़े साहसी और जीवन के प्रति अद्भुत उत्साह से युक्त 
थे तथा अपना संदेश बे विदेशों में दूर-दूर तक ले जाते थे । विचारों के क्षेत्र में तो उन्होंने 
ऊंची-से-ऊँचो चोटियो पर अपने कदस रखे और आकाश को चीर डाला । उन्होंने अत्यन्त 
सौरवसयी भाषा को रखना की और कला के क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत उच्चकोटि की कारयित्रो 
प्रतिभा का परिचय दिया। उत दिनों का भारतीय जीवन घेरों में बन्द नहीं था, न 
तत्कालीन समाज में हो बड़ता या गतिहीनता को कोई बात थो। उस समय एक छोर 
से लेकर बूसरे छोर तक, समग्र मारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्साह भी लहरें से रहा था । 
इसी समय, दक्षिण भारतवर्ष के लोग दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर गये और वहाँ उन्होंने 
अपना उपनिवेश स्थापित किया। वक्षिण से हो बौद्ध मत का संदेश लेकर बोधि-धर्म 
चीन पहुँचा । इस साहसिक जीवन की अभिव्यक्ति में उत्तर और दक्षिण, दोनों एक थे 
और वे परस्पर एक दूसरे का पोषण भो करते थे । 

इसके बाद, पिछली शताब्दियों का समय आता है, जब पतन की प्रक्षिया शुरू हो जाती 
है। भाषा में कृत्रिमता और स्थापत्य में सजावट को भरमार इसी पतनश्ञीलता के 
प्रमाण हे । यहाँ आकर हमारे विचार पुराने विचारों को आव्ति बन जाते हे ओर 
कारखित्री शक्ति विनोंदिन क्षोण होने लगतो है। शरोर और सन, दोनों की साहर्सिकता 
से हम भय खाने लगते हे तथा जाति-प्रथा का और भी विकास होता है एवं समाज के 
दरवाज चारों ओर से बन्द हो जाते हे । पहले की तरह बातें तो हम अब भी ऊेची- 
ऊँची करते हे, लेकिन, हमारा आचरण हमारे विध्वास से भिन्न हो जाता है । 

हमारे आचरण की तुरूता में हसारे जिछार ओर उद्गार इतने ऊँचे हे कि उन्हें देख 
कर आशचर्य होता है। बातें तो हम शांति और अहिसा की करते हें, मगर, काम हमारे कुछ 
और होते हैं। सिद्धांत तो हुम सहिष्णुता का अधारते हे, लेकिन, भाव हमारा यह होता है 
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कि सब लोग बंसे ही सोचें, जेसे हम सोचते हैं, और जब भी कोई हस से भिन्न प्रकार से 
सोचता है, तब हम उसे बर्दाइत नहीं कर सकते । घोषणा तो हसारो यह हे कि स्थितप्रश 
बनना अर्थात्‌ कर्मों के प्रति अनासक्त रहना हमारा आदहों है, लेकिन, काम हसारे बहुत 
नोखें के घरातल पर चलते हे और बढ़तो हुई अनुशासनहीनता हमें वेयक्तिक और 
सामाजिक, दोनों ही क्षेत्रों में नोचे ले जाती है । 

जब पश्चिम के लोग समुप्र के पार से यहाँ आये, तब भारत के दरवाजे एक खास दिशा 
को ओर खुल गये। आधुनिक औद्योगिक सम्यता बिना किसो शोर-गुल के, धीरे- 
धीरे, इस देश में प्रविष्ट हो गयी । नये भावों और नये विचारों ने हम पर हमला किया 
और हमारे ब॒ुद्धिजीवी अंगरेज-बृद्धिजीवियों की तरह सोचने का अभ्यास करने लगे। यह 
मानसिक आन्दोलन, बाहर की ओर वातायान खोलने का यह भाव, अपने ढंग पर अच्छा 
रहा, क्योकि इससे हम आधुनिक जगत को थोड़ा-बहुत समझने लगें। मगर, इससे 
एक दोष भी निकला कि हमारे ये ब॒ुद्धिजीवी जनता से विच्छिन्न हो गये, क्योंकि जनता 
विचारों को इस नयो लहर से अप्रभात्रित थी। परंपरा से भारत में चिन्तन की जो 
पद्धति चली आ रही थी, वह टूट गयी । फिर भी, कुछ लोग उससे इस ढंग से जिपके रहे, 
जिसमे न तो प्रगति थी, न रचना की नयी उद्भावना और जो पूर्ण रूप से नयी 
परिस्थितियों से असंबद्ध थो । 

पाइचात्य विचारों में भारत का जो विश्वास जगा था, अब तो वह भो हिल रहा है । 
नतीजा यह हे कि हमारे पास न तो पुराने आदर्श हे, न नवीन ; और हम बिना यह जाने 
हुए बहते जा रहे हूं कि हम किघर को या कहाँ जा रहे हैं। नयी पीढ़ी के पास न तो कोई 
मानदण्ड है, न कोई दूसरी ऐसी च्रोज, जिससे वह अपने चिन्तन या कर्म को नियंत्रित कर 
सके । 

यह खतरे को स्थिति है। अगर इसका अवरोध और घुधार नहीं हुआ तो इससे 
भयानक परिणाम निकल सकते हे । हम आव्थिक, राजनेतिक और सामाजिक क्षोत्रो में 
संक्रांति की अवस्था से गुजर रहे है। संभव है, यह उसी स्थिति का अनिवाय परिणाम 
हो। लेकिन, आणविक युग में किसी देश को अपना सुधार करने के लिए ज्यादा 
मौके नहीं विये जायेगे। ओर इस युग में मौका चूकने का अर्थ स्वंनास भी हो सकता है । 

यह संभव है कि संसार में जो बड़ो-बड़ी ताकतें काम कर रही है, उन्हें हम पूरो तरह 
न समझ सकें, लेकिन, इतना तो हमें समझना ही चाहिए कि भारत क्‍या है और कंसे 
इस राष्ट्र ने अपने सामासिक व्यक्षितत्व का विकास किया है; उसके व्यक्तित्व के विभिन्न 
पहलू कौन-से हें और उसकी सुदृढ़ एकता कहाँ छिपो हुई है। भारत में बसनेवाली 
कोई भो जाति यह दावा नहों कर सकतो कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उसी 
का एकाधिकार है। भारत आज जो कुछ है, उसको रखना में,भारतीय जनता के प्रत्येक 
भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादों बात को नहींसमझ पाते तो फिर हम 
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शारत को भी समकते में असमर्थ रहेंगे। और वबि भारत को हम गहीं समझ सके तो 
हारे भाव, विदधार और काम, सब-के-सब अधूरे रह जायेंगे और हस देश की ऐसी कोई 
सेना नहीं कर कर सकेंगे, जो ठोस और प्रभाषपूर्ण हो । 

मेरा घिचार है कि विनकर की पुस्तक इन जातों के समझने में, एक हृद तक, सहायक 
होगी । इसलिए, में इसकी सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसे पढ़कर अनेक 
लोग लाभास्थित होंगे। 


६3 |, ५१६०८ ने 


३० सितम्बर १६५५ ई० 


विदय-सूचो 


आ पृष्ठ/संच्य 


दृतीय संस्करण की भूमिका ४--७ 

छेखक का निवेदन ८--० 

प्रस्तावना : श्री जवाहरलाल नेहरू ११--१७ 
प्रथम अध्याय 


(भारतीय जनता की रखना और हिन्यू-संस्कृति का आविर्भाव ) 


प्रकरण १, 
भारतीय जनता की रखना 
भारतीय जनता की रचना ३, आदमी की नस्ल पहचाननेवाले झास्त्र ४; 
जनविज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता ६ , भाषा की कसौटी और 
भारतीय जनता ७, नीग्रो जाति-विषयक अनुमान ८, औष्ट्रिक या 
जाग्तेय जाति का आगमन ९ ; द्राविड जाति का आगमन ११। 


प्रकरण २ 

आये-द्राविड समसस्‍्याएँ 
द्रधिड कौन हैं ? १५, आर्य और द्वराविड सज्ञाएँ २० , आर्यों का मूल- 
स्थान २२ , देवासुर-सग्राम का भूगोल २७ ; ऋग्वेद का रचना-काल २९ ; 
लेखन-कला और लिपि ३० ; किरात जाति ३०, पारसी जाति ३२। 


प्रकरण ३ 
आय और आर्येत्र संस्कृतियों का मिलन 
वैदिक सस्कृति के कुछ युग्म ३५ , आर्य-द्रविड-सबंध ४० ; आये और 
द्राविड भाषाएं ४३ , आर्य और द्वराविड स्वभाव ४७ , वर्ण-व्यवस्था और 
जाति-भेद ५० , जाति-प्रथा जनमी कैसे ? ५५ , अन्तर्जातीय विवाह ५९ ; 
ब्राह्मण, शूद्र और नारी का स्थान ६१ ; समन्वय की प्रक्रिया ६४ , भौगो- 
लिक एकता का भाव ६७ ; समन्वय के कुछ दुष्टान्त ६९ ; शैव धर्म ७० ; 
कातिकेय और गणेश ७३ , शिव के आये और द्वाविड नाम ७५ , वैष्णव 
बर्म ७६ ; कृष्ण नाभ की प्रावीनता ७८ ; राघा नाम पर विज्ञार ८० ; 


(२० ) 


रामकथा की प्राचीनता ८१; रामकथा की व्यापकता ८३; रामाब- 
तार ८४; रामको लेकर समन्वय ८५ ; हिन्दू-संस्कृति का रचयिता ८६; 
जास्तेय जाति की देन ८८ ; कुछ स्फूट उदाहरण ९० ; हिन्दू नाम का इतिहास 
९६१; भारत में आनेवाली अन्य जातियाँ ९६ ; हिन्दू-संस्कृति की पाचन- 
शक्ति ९६। 


द्वितीय अध्याय 
(प्राचीन हिस्दुत्व से विद्रोह ) 
प्रकरण १ 

बुद्ध से पहले का हिम्दुत्व 
वैदिक वाइुमय १०२; वेदांग १०३ , उपनिषद्‌ १०४ ; वेदों और उप- 
मिंषदों की विचारधारा १०५, बहुदेववाद १०६; उपनिषदों की 
विशेषताएं १११, मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद्-युग ११५ ; उपनिषदों का 
प्रभाव ११७ ; बौद्धिक कोलाहल के अन्य प्रमाण ११८। 


प्रकरण २ 
जैन घर्म 
विद्रोह के कारण १२० ; नास्तिकता की परपरा १२२; अहिंसा की 
परंपरा १२४ ; पूर्वी भारत में क्रान्ति के बीज १२६ ; अहिसा और क्षत्रिय 
जाति १२८ ; जैन घमं की विशेषताएं १२९ ; जैन दर्शनभ्के सिद्धान्त १३३ ; 
कंबल्य या मोक्ष १३४ ; अनेकान्तवाद १३५ ; स्थादवाद १३७ ; पघर्मा- 
अरण के सिद्धान्त १३८ ; जन मत और बौद्ध मत १४० , जैन धर्म का 
इतिहास १४२ ; वैदिक धर्म पर प्रभाव १४३ । 


प्रकरण ३ 

बऔद्ध धर्म 
बौद्ध धर्म और आचार १४८ ; अव्याकृत विधय १५० ; वैदिक धर्म से 
समानता १५२ ; क्‍या बुद्ध तास्तिक थे ? १५३ ; आत्मा और निर्वाण १५५ ; 
हिन्दुन्य का बौद्धीफरण १५८ ; बुद्ध का व्यक्तित्व १६१ ; कर्म की महत्ता 
१६३ ; बौद्ध धर्म की सीमाएँ १६४ ; पौराणिक समनन्‍्वभ १६६ ; हिन्दुत्व 
का खरलू १७१ । 


(२१ ) 


प्रकरण ४ 
जेदिक बनाम जोड़ मत 
महायान की उत्पलि १७४ ; नागार्जुन का छून्यवाद १८० ; वैदिक मत 
बर बौद्ध धर्म का प्रभाव १८२ ; निवृत्ति का प्रचार १८२; जाचार पर 
प्रभाव १८३ ; जाति-प्रथा को चुनौती १८४ ; सांस्कृतिक उपनिवेश्षों की 
स्थापना १८५; श्रीमद्भगवद्गीता १८६; मोर्योत्तर  हिन्दू-आागरण 
श्टट। 


प्रकरण ५ 
प्राचीन भारत और बाह्य विश्व 
बाहरी दुनिया से संपर्क १९५ , गणित, ज्योतिष और विज्ञान २००; 
बृहत्तर भारत से संबध २०३ , बालीद्ीप २०५; यवद्वीप २०५; 
सुमात्रा २०७; बोनियो २०८; हिन्दसीन २०८; चीन के साथ 
सबन्ध २१० ; चुद्ध और कनफ्युसियस २१२ ; बर्मा और श्याम २१४; 
जापान में बौद्ध मत २१५ । 


प्रकरण ६ 
खदौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव 


क्रान्ति की गंगा में शेैवाल २१६ , शाक्त धर्म का परिचय २१८ ; योग- 
शास्त्र २१९; तत्र-मार्ग २२१; शाक्त दर्शन २२२, उलटी घारा की 
साधना २२४ ; तंत्र-साधना की परपरा २२७; मुद्या-समाज-तंत्र की 
विश्लेषताएँ २२८ ; वज्ञयान और मत्रयान २२९; सहजयान २३० ; 
कामयोग २३३ ; वेष्णव-सहजिया-सप्रदाय २२३२३; मार का प्रतिशोष 
२३५ ; बाद के सतो पर सहजयान का प्रभाव २३९। 


प्रकरण ७ 
बौद्ध आन्दोलन के सामाजिक प्रसंग 
बिनगारी जो बुझ्ली नहीं २४२; वेद-विरोधी आन्दोलन २४३ ; नय 
और आचार के बीच दरार २४५; बौद्ध मत पर पुराणों के आक्रमण 
२४६ ; जैनसनों और बौदों पर धौदों का प्रहार २४८ ; इस्लाम से पूर्व ही 
इस्लामवत्‌ सप्रदाय २५१ ; बौद्ध धर्म का लोप २५३। 


( २२ ) 


तृतीय अध्याय 
(हिन्दू संस्कृति और इस्लाल ) 


प्रकरण १ 
हिल्बू-सुस्लिस-प्रदत की भूमिका 
इस्लाम से हिन्दुओं की अनभिशता २६१; मुसलमानों का भमारत-जिषयक 
अशान २६१ ; रास्ता क्‍या ? २६४ ; इस्लाम का क्षित्र प्रसार २६५; 
इस्लाम का आरंभिक रूप २६८ ; इस्लाम से भारत का आरंभिक संपर्क 
२७१ ; कुछ ऐतिहासिक विइलेषण २७३ , कुछ मनोरंजक बातें २७६। 


प्रकरण २ 
हस्लास-घर्म 
कुरान की शिक्षा २८० ; मृत्यु के परे २८२; ईमान और कुफ़ २८५; 
जिहाद और जिजिया २८६; सुनी-छ्षिया-सप्रदाय २८७; कुछ अन्य 
विशेषताएँ २८८ ; तसव्युफ या इस्लामी रहस्यवाद २८९ ; यूनानी और 
भारतीय प्रभाव २९४ ; सूफियों के विश्वास २९९ ; मौलिक इस्लाम से 
मेंद ३०१। 


प्रकरण ३ 
मुस्लिम आक्रमण और हिन्दू-समाज 
अचरज की बातें ३०३ , हिन्दू हारे क्यो ? ३०४ ; राजनैत्तिक चेतना का 
अभाव ३०५ ; सर्वनाशी अधविश्वास २०७ ; धर्म की बाघा २१० ; जाति से 
बड़ी जात ३१२ ; ब्राह्मण-बौद्ध-विद्ेष ३१४॥ 


प्रकरण ४ 

हिन्दू-मुस्लिस-संबन्ध 
अत्याचार का दुष्परिणाम ३१६; साप्रदायिक राज्य ३१८; सास्कृतिक 
प्रतिशोध ३२१ ; एकता-आन्दोलन का आरभ ३२२ ; अमीर खुसरो की भारत- 
अक्ति ३२५ ; संतो, राह दोऊ हम दीठा ३२७ ; तंसब्युफ का भारतीयकरण 
३३३ ; हिन्दू-संस्कृति के समझने का प्रयास ३३५ ; अर्साप्रदायिक व्यवहार के 
दृष्टान्त ३३६ ; समकालीन कवियो का दृष्टिकोण ३३९ ; हिन्दी के मुसलमान 
कवि रे४र३। 
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प्रकरण ५ 


इस्लाम का हिन्दुत्व पर प्रभाव 
सतहीं असर ३४७ ; इस्लामी प्रभाव का अतिरंजन ३४७ ; दांकराचार्य और 
इस्लाम ३६१; हिन्दुत्व का गढ़ दक्षिण देश ३५४; बर्णाश्रम का विरोध ३५५ ; 
कक । पर ३५७ ; आलवार संत ३५८ ; वीर छैव और इस्लाम ३६०; 
एकता और मुक्त चिंतन ३६२॥ 


प्रकरण ६ 

" भअक्ति-आन्दोलन और इस्लास 
भक्ति की प्राचीनता ३६५ ; गीता का महत्व ३६८ ; अतिरजनवादियों की 
अान्ति ३६९ ; आलवार भक्‍त ३७० ; रामानुज की देन ३७२ ; स्वामी 
रामानन्द ३७५ , हाँवाचायें ३८१ , रहस्यवाद ३८२॥ 


प्रकरण ७ 
अमृत और हलाहल का संधर्ण 
तौहीदे-इलाही ३८५ , हलाहल का विस्फोट ३८८ ; शेख अहमद सरहिन्दी 
३८८ ; अमृत की पराजय ३९० , एकता के दुबंल प्रहरी ३९१; पराजित पीयूष 
दारा शिकोह ३९२ , क्रान्तिकारी का साथी कोई नही ३९३ ; धर्मान्धता का 
बरिणाम ३२९४ , अकबर और औरगजेब ३९५ । 


श्रकरण ८ 

सिक्‍ल धरम 
गुरु नानक ३९७ , सिक्‍ख मत, हिन्दुत्व और इस्लाम ३२९८ , गुरु और ग्रन्थ 
३९९ , इस्लाम से टक्कर ४०० ; गुरु गोविन्द का अवतार ४०१; सिक्‍सल 
मत और हिन्दुत्व ४०४ | 


प्रकरण & 
कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव 
कला की भारतीय परंपरा ४०७ , मुस्लिम-आगमन के बाद ४१२ ; मोगल- 
झेली ४१४ , राजस्थानी शैली ४१६ , पहाड़ी कलम ४१७ , हिन्दू और 
मुस्लिम कलाओ की विशेषताएँ ४१८ ; राजपूत और मोगरू कलमों के भेद 
४२२ ; रीति-काव्य और राजपूत कलम ४२३ ; स्थापत्य या बास्तु कला पर 
प्रभाव ४२४ ; विश्वकर्मा और जौहरी का मिलन ४२६॥ 
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प्रकरण १० 
घाहित्य और भाषा पर प्रभाव 
अनाध्यात्मिक काव्य ४२८ , दर्द की नयी अदाएँ ४३१ ; प्रेम-पीड़ा की सयी 
भंगिमा ४३३ ; जिन मरने थें जग डरे ४३७ ; सतों का बहुरियावाद ४४१ ; 
भाषा पर प्रभाव ४४३ ; हिन्दी कवियों की साषा-तीति ४४५ ; हिन्दी में अरबी 
और फारसी शब्द ४४७ ! 


प्रकरण ११ 
उर्दू का अन्य 
खड़ी बोली में साहित्य-रचता ४५० ; उर्दू के आरंभिक कवि ४५३ ; मतरूकात 
या बहिष्कार की नीति ४५६ ; हिन्दी से ऊद्‌ं या उर्दू से हिन्दी ? ४६१; साथु 
हिन्दी की परपरा ४६२ ; हिन्दी और उर्दू का गद्य ४६४ ; विवाद का समाधान 
४६९ ॥ 


प्रकरण ९२ 
सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप 
तन से भारतीय, मन से ईरानी ४७१ ; हिन्दुत्व का प्रभाव ४७२ ; असा 
और मुसलमान ४७५ ; स्त्रियों की स्थिति ४७६ , छिक्षा और भाषा की स्थिति 
४७७ , अन्य आदान-प्रदान ४७९ | 


चतुर्थ अध्याय 
(भारतीय संस्कृति और यूरोप ) 
प्रकरण १ 
भारत में य्रोप का आगमन 
पुतंगाल ४८५ ; हार्लण्ड का आगमन ४८८ ; पुर्तेगाल का सास्कतिक प्रभाव 
४८९ ; फ्रास का आगमन ४९० , अगरेजो का आगमन ४९१ ; ईसाइयत के 
प्रचारक ४९३ ; बनियाँ राज ४९५। 


प्रकरण २ 
शिक्षा में ऋष्ति ; 
शिक्षा की भारतीय परंपरा ४९८; अंगरेजी का पाँव फैलाना ४९९; मिदानरियों 
की आशा ५०३ ; अंगरेजी के गुण और दोष ५०४ ; कंपनी-सरकार की दिक्षा- 
नीति ५०६ ; शिक्षा के माध्यम का प्रदन ५०८ ; एक ही सम्रय में अनेक प्रयोग 
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५०८; माध्यम भारतीय भाषाएँ हों ५०९; भराठी में शिक्षा ५११; हिन्दी 
में प्रयोग ५११; भारत-भक्‍त अंगरेजों की भाषा-नीति ५१२; ; अंगरेजी और 
हराब ५१२; सन्‌ १८५४ का डिस्पेच ५१३; भारतीय अंतीत का अनुसन्धान 
५१४; प्राजीन भारत और नवीन यूरोप ५१५; यूरोप के रोमांटिक आन्दोलन 
पर भारतीय प्रभाव ५१८, भारतीय प्रभाव पर दांका ५२० । 


प्रकरण ३ 
ईसाई धर्म और भारतीय जनता 
ईसाई धर्म और भारतीय जनता ५२२; सौभाग्य की बात ५२६; ईसाइयत 
और हिन्दुत्व का संघर्ष ५२६; हिन्दुत्व में कंपन ५२८; नव-शिक्षित युवक 
५२९; ईसा का ऐशियाई रूप ५३४। 


प्रकरण ४ 
हिन्दू-तवोत्यान 
अवतार अपने काल का स्वर ५३६; नवोत्थान का स्वरूप ५३६; नवोत्यान 
की रीढ़ ५३८, निवृत्ति का त्याग ५२९ । 


प्रकरण ५ 

ब्राह्य-ससाज 
राममोहन राय ५४१; सुधार के कार्य ५४२, ईसाइयत पर विचार ५४३; 
विश्ववादी और भारतीय ५४३; विज्ञान और वेदान्त का मेल ५४५; ब्राह्म- 
समाज के जन्म की वेदना ५४५; ब्राह्मसमाज का जन्म ५४६; राममोहन की 
उदार दृष्टि ५४७, महषि देवेन्द्रनाथ ५४८; केशवरचंद्र सेन ५४८; शरमागे 
हुए शूरमा ५५० । 


प्रकरण ६ 
सहाराष्ट्र में 'नवोत्यात 
परमहंंस-समाज और प्रार्थता-समाज ५५२; महादेव गोविन्द रानाडे ५५२; 
रानाडे, आगरकर और तिलूक ५५३; कक ८4% 77% ५ परशुरान 
और राम ५५५; प्रा्थेना-समाज का रूप ५५७; रबी मध्यकाल 


५५७ । 


( २६ ) 


प्रकरण ७ 
आएय-समाज 


स्वाभिमान का उदय ५५९; आक्रामकता की ओर ५६०; किसी का भी 
वक्षपात नही ५६१, सुधार नही, क्रान्ति ५६२; आर्य-समाज की स्थापना 
५६३; थियोसाफी और स्वामी दयानन्द ५६३; आर्य-समाज की विद्येषता 
५६४; आयंवाद का एक दुष्परिणाम ५६५; हिन्दुत्व की वीर भुजा ९५६६॥ 


प्रकरण ८ 
थियोसाफिकलर सोसायटी था श्रह्मविद्या-सनमाज 
सोसायटी का जन्म ५६८; एनी बीसेंट ५६९; एनी बीसेंट की मारत-मवित 
५७०; अखंड हिन्दुत्व का समर्थन ५७१; राजनीति के क्षेत्र में ५७२; धर्म 
नहीं धर्म की सजीवनी ५७३। 


प्रकरण € 
भर्स के जीते-जआगते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण 


आये-समाज और ब्राह्मसमाज की सीमाएँ ५७५, पडित और सन्त का भेद 
५७७; फिलासाफी नही, दर्शन ५७८; पथ नही, अनुभूति ५७९, घर्म की 
साकार प्रतिमा ५८०; कचन से बिरक्ति ५८१; कामिनी के प्रति अनासक्ति 
५८२, तक बनाम अनुभूति ५८४, सत-पद्धति से उपदेश ५८४, विनोद- 
प्रियता ५८६; मनीषियों द्वारा अभिनन्दन ५८७। 


प्रकरण १० 
कसंठ बेदान्त : स्वासी विवेकानन्द 


गंगा के भगीरथ ५८९; तन से राजेसी, मन से जिज्ञासु ५८९, श्रद्धा और बुद्धि 
का मिलन ५९१, निवृत्ति की परपरा ५९१; सास्क्ृतिक राष्ट्रीयता के पिता 
५९३; शिकागो-सम्मेलन ५९४; युरोप और अमेरिका को निवृत्ति की शिक्षा 
५९५; भारत को प्रवृत्ति का उपदेश ५९७; मातुृ-जाति के प्रति उदारता 
५९९; ब्राह्मणरूपी सर्प ६००; एकता का मत्र ६०१, यहू अकरणीय है 
६०२; पश्चिम से विनिमय ६०३; इस्लाम के प्रति दृष्टिकोण ६०४; घाभिक 
एकता पर विचार ६०५, भारत पर अशेष ऋण ६०६ । 
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प्रकरण ११ 
अबुत्ति का उत्थान : छोकभफ्त्य शिलक 
प्रवृत्ति-निवृत्ति ६०८; जीवन-जय का मार्ग ६०९; गीता पर निवत्ति के बादल 
६१०; कत्तंज्याकत्तव्य ६१३; तिलक और गाँधी ६१४; योग का अर्थ ६१५ । 


प्रकरण ५१२ 
स्वर्ग का भूमीकरण : महायोगो अरविन्द 
काल की पृष्ठभूमि ६१६; रामकृष्ण और अरविन्द ६१७; सारे जगत्‌ की एक 
समस्‍या ६१८; बुद्धि की अराजकता ६१९; अतिमानस की कल्पना ६१९; 
बुद्धि नही, सबुद्धि ६९२०; भोग और वैराग्य से परे ६२१; विज्ञान की सीमा 
६२२; व्यष्टि-समष्टि ६२३; स्वर्ग का मूमीकरण ६२३; अतिमानव का स्वप्न 
६२५; सश्लिष्ट योग ६२५ | 


प्रकरण १३ 
भूमि का स्वर्गोकरण : महात्मा गाँणी का प्रयोग 
अहिंसा भारत में ही क्यों ? ६२७; जैसा चितन, वैसा कर्म ६२९; नय नहीं, 
आचार ६३०; धर्म सभी क्षेत्रों के छिए ६३१; अहिसा ६३४; अनेकान्तवादी 
दुष्टिकोण ६३६; गाँधी और अरविन्द ६३८; नारी और वैराग्य ६४०; घर्मे की 
अनुभूति ६४५ | 


प्रकरण १४ 

जिद्ववर्शान के प्रबर्तेक भी सर्वपल्लो राधाकृष्णन 
मिशनरियों की आलोचनाओं से ठेस ६५३; पूर्व और परदियचम का मिलन 
६५५; द््शन की उत्पत्ति जीवन से ६५७; विज्ञान पर विचार ६५८; धर्म 
जीवन से एकाकार हो ६५९; अरविन्द के प्रसंग में ६६०; आत्मा का धर्म 
६६२; इनटुइशन या संबुद्धि ६६४; निधृत्ति और हिन्दु-धर्म ६६६; व्यष्टि- 
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प्रथम अध्याय 
(भारतीय जनता की रचना ओर हिन्दू-संसकृति का आविर्भाव ) 


प्रकरण १ 


भारतोय जनता को रचना 


, मनुष्य पहले-पहल कहाँ उत्पन्न हुआ, यह प्रषन मनोरंजक तो है, लेकिन, इसका 
'छीक-ठीक उत्तर अब तक नहीं दिया जा सका है। बाइबिल को अपना धर्मग्रंथ मानने 
'बाले लोगो का ख्याल है कि आदमी पहले-पहल सीरिया में जनमा था। इसी तरह, 
अल एशिया, मध्य एशिया, बर्मा, अफ्रीका और उत्तरी ध्रुव के पास के प्रांत, इन सारे 
भ के बारे में, समय-समय पर, अटकल लगायी गयी है कि, हो-त-हो, आदमी इन्ही में 
से किसी एक देश में सर्व-प्रथम उत्पन्न हुआ होगा । पीकिग में जो नर-कंकाल मिला है, 
बह तीस हजार वर्ष पुराना है, अतएव, यह अनुमान भी चलता है कि आदमी पहले- 
/पहल चीन में जनमा होगा । एक अन्दाजा यह भी है कि आदमी चूंकि, प्रधानतः, 
'लोमहीन प्राणी है, इसलिए, उसकी उत्पत्ति किसी गर्भ देश में हुई होगी । इस विचार 
के लोग अफ्रीका, भारतवर्ष अथवा उससे भी दक्षिण-पूर्व के भागों को आदि मनुष्य 
का जन्म-स्थान मासते है। एक अनुमान यह है कि आदभी दक्षिण भारत में 
जनमा होगा। एक दूसरा अनुमान यह है कि भारत-समुद्र मे पहले जो बडा स्थल-भाग 
था, आदमी वही जनमा था। अफ्रीका के पक्ष में एक दलील यह दी जाती है कि वहाँ 
चिपजी और गोरिल्ला बन्दर, बहुतायत से, पाये जाते हैं। इसके सिवा, अफरीका से 
'बहुत-सी हृड्डियाँ भी पायी गयी हूँ, जिनके बारे में यह अनुमान है कि वे आदि मानवों की 
हड्डियाँ होगी । 
भारतीय इतिहास-कांग्रेस के गजालियर वाले अधिवेशन में (१६४२ ई०) सभापति 
के पद से भाषण देते हुए डाक्टर राघाकुमुद मुखर्जी ने यह कहा था कि आदि मनुष्य पंजाब 
और शिवालिक की ऊँची भूमि पर विकसित हुआ होगा, इस बात के प्रमाण मिलते है । 
मुखर्जी महोदय का मत यह दीखता है कि मनुष्य भारत मे ही उत्पन्न हुआ था और इसी 
देश मे उसकी सम्यता भी विकसित हुई। पजाब में हिमालय के पास मनुष्य का आदि 
जन्म, फिर सिन्धु की तराई में कृषि-सम्यता का विकास और सिन्ध्‌ के पठार में भारत की 
प्राचीनतम सम्यता का अवशेष पाया जाना, ये सारी बाते आपस में एक-दूसरे को पुष्ट 
करनेवाली हैं और, अजब नहीं, कि अध्ययन और खोज करने पर मुखर्जी महोदय का 
अनुमान सत्य ही प्रमाणित हो । 
किन्तु, सब से यूवितसंगत अनुमान यह है कि आदमी यदि पहले-पहल मारत में उत्पन्न 
आ तो वह उत्तर नहीं, दक्षिण भारत में जनमा होमा । भारत की सबसे पुरानी षरती 
विह्‌ नहीं हैं जो विध्याचल के उत्तर में पड़ती हैं, प्रत्युत, वह जो विध्य से फैलती हुई दक्षिण 


है संल्हृति के चार अध्याय 


को चली गयी है। आज से लगभग तीन लाख वर्ष पूर्व दक्षिणे भारत में मनुष्य रहा होगा, 
इस अनुमान को पंडित साधार मानते है । सन्‌ १६३४ ई० में बड़ोदा राज्य के बादमगर 
स्थान में लथ्‌ मानव का एक तीस इंच लंबा कंकाल मिला था, जिसे वैज्ञानिक आदि नीग्रो 
का कंकाल समझते है । 

इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक, मिस्टर डारविन ने जब से यह सिद्ध कर दिखाया कि आदमी 
बन्दर से बढ़कर आदमी हुआ है, तब से, विकासवाद के सिद्धान्त पर यह मानने की प्रथा 
अल पड़ी है कि मनुष्य के पूर्वज बन्दर की ही योनि से निकले थे। लेकिन, सभी पंडित 
अमी यह भी मानने को तैयार नहीं हैं कि आदमी, निश्चित रूप से, बन्दर से ही विकसित 
हुआ है। फिर भी, जो लोग विकासवाद के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से मान घुके है, उनका 
ख्याल है कि एप, गिब्बन, ओरंगठत्तान और चिंपंजी, बन्दरों की इन्ही चार जातियों का 
विकास मनुष्य के रूप में हुआ है। और जिन पंडितों का ऐसा विश्वास है, वे घ्म-फिर 
कर अफ्रीका को ही मनुष्य के जन्म का आदि स्थान मानना चाहते हैं। लेकिन, कुछ दूसरे 
पड़ितों का विचार है कि आदमी जिस जीव से बढ़कर आदमी हुआ है, वह बन्दर तो नहीं 
था, हाँ, वह बन्दरों के समान ही कोई अन्य स्थलचारी जीव था। एक दूसरा अनुमान 
यह भी है कि आदमी, शुरू से ही, आदमी था और उसकी पैदाइश, एक साथ, 
अनेक देशों में हुई । 

इस अनिरुचय के बीच अधिकाश पंडित यह मानते हैं कि भारत में जो भी लोग 
मौजूद है, उनके पूर्वज इस देश में अन्य देशों से आये और अन्य देशों से।आकर ही उन्होने, 
आपस में मिश्रित होकर, इस देश मे उस जन-समूह की रचना की, जिसे हम भारतीय जनता 
कहते हैं। और भारत की मिट्टी पर, अनन्त काल से, कितनी विभिन्न जातियों, कितने 
प्रकार के लोगो का समागम होता रहा है, यह किस्सा भी काफी मजेदार है। अगर 
ईसाइयों और मुसलमानों को छोड दे, तब भी, इस देश में एक के बाद एक, कम-से-कम, 
ग्यारह जातियों के आगमन और समागम का प्रमाण मिलता है, जिन्होंने इस देश को ही 
अपना देश मान लिया और जिनका एक-एक सदस्य यहाँ की संस्कृति और समाज में मली- 
भाँति पच-खप कर आये अथवा हिन्दू हो गया। नीग्रों, औष्ट्रिक, द्रविड, आय॑, यूनानी, 
यूची, शक, आभीर, हृण, मंगोल और मुस्लिम-आक्रमण के पूर्व आनेवाले तुके, इन सभी 
जातियो के लोग कई झुंडों मेंइस देश में आये और हिन्दू-समाज में दाखिल होकर सब-के-सब 
उसके अंग हो गये । असल में, हम जिसे हिन्दू-संस्कृति कहते है, वह किसी एक जाति की 
देन नही, बल्कि, इन सभी जातियो की संस्कृतियों के मिश्रण का परिणाम है । 


आदमो की नस्ल पहचाननेयाले शास्तज 


हजारों वर्षों से एक ही भूभाग में, एक ही तरह की जलवायु तया एक ही सामाजिक 
ढाँचे और एक ही आर्थिक पद्धति के भीतर जीते रहने के कारण भारतीय समाज के सभी 


भारतोय जनता की रखना भू 


लोगों के रूप-रंग, वेश-भूषा, रहन-सहन, भाव-जिजार और जीवन-विषयक दृष्टिकोण में 
जो अवूमुत एकता आ गयी है, उसे देखते हुए एक नस्ल के लोगों को दूसरी नस्ल के लोगों 
से अलय करने का काम अस्वाभाविक और जरा मुश्किल भी मालूम होता है । लेकिन, तब भी 
ऐसी कुछ कसौटियाँ मौजूद है, जिनके आधार पर बिलगाव किया जा सकता है। दुभिया में 
जिसनी भी जातियां बसती हैं, उनकी मूल-नस्लों की पहचान भाषा और शरी र की गठन को 
देखकर की जाती है और इस विषय का अध्ययन अब अलग-अलग शास्त्रों के रूप में विकसित 
हो गया है, जिनके प्रयोग से मानव-जाति के बहुत पुराने इतिहास की रचना में बहुत सहायता 
मिली है। भाषा का अध्ययन करनेवाले शास्त्र को भाषा-विज्ञान (?॥४००४१) 
कहते है। साहित्य से सम्बद्ध रहने के कारण इस विषय के जानकार अब काफी लोग हो 
गये हैं। किन्तु, रूप-रग और कद-ढाँचे की कसोटी पर भी मनुष्य-जाति का अध्ययन एक 
दूसरे शास्त्र के द्वारा किया जाता है, जिसे मानुषमिति (2ाएठ्फुण्णालएण) या 
जनविज्ञान (57077०7००६७५) कहते है। भाषा-भेद को देखकर मनुष्य की नस्ल का 
पता लगाना अपेक्षाकृत कुछ सरल कार्य हो गया है; मगर, रंग-रूप और शरीर के ढाँचे 
को देखकर आदमी के मूल-खान्दान का पता लगाना उतना आसान नही है, क्योंकि जल- 
वाय्‌ के प्रभाव ओर विवाहादि के द्वारा रक्त के मिश्रण के कारण इस क्षेत्र में बडी-बडी 
उलझने पैदा हो जाती हूँ । फिर भी, जनविज्ञान ने जो कसौटियाँ बनायी है, उन पर आदमी 
की नस्ल की पहचान, बहुत दूर तक, सही-सही कर ली जाती है । 

जनविज्ञान की पहली कसौटी रग की है। जनविज्ञानियों का एक साधारण विश्वास 

है कि गोरे रग के लोग आय॑ वश के है और जिनका रग पक्का काला है, वे आयेंतर हैँ अथवा 
आर्यों और आययेततर जातियों के बीच जो वेवाहिक मिश्रण हुआ है, उसका उन पर काफी 
प्रभाव है। खोपडी की लम्बाई-चौडाई देखकर भी नस्ल की पहचान की जाती है। इसी 
तरह, नाक की ऊंचाई, चौड़ाई, उसका खष्ठा या चिपटा होना भी आदमी की नस्ल को इंगित 
करता है; फिर, आदमी का कद या डील, उसके मुंह या जबडे का आगे बढ़ा या त बढ़ा होना 

भी उसकी नस्ल की पहचान है। 

जनविज्ञान ने संसार की सभी जातियों को, मुख्यतः, तीन नस्‍्लों में बाँट रखा है। 
पहली नस्ल गोरे लोगों की है, जिन्हें हम कौकेसियन कहते है ; दूसरी नस्ल के वे लोग हैं, 
जिनका रग पीला होता है और जो मंगोल-जाति के हैं ; तथा तीसरी नस्ल उन लोगों की है, 
जिनका रंग काला है और जो इथोषियन परिवार के हैं। कौकेसस रूस से दक्षिण, 
प्रायः, एशिया-यूरोप के बीच का भूभाग है और इथोपिया अफ्रीका में है। यह विभाजन, 
मुख्यत,, रंगों के आघार पर किया गया है, क्योंकि रग की दृष्टि से संसार में तीन प्रकार के 
लोग हँ--गोरे, काले और पीले । बाकी रंग इन्हीं रंगों में से किसी-न-किसी की कम या 
ज्यादा, छाँह लिये हुए हैँ और वे, अक्सर, दो रंगों के मिश्रण से अथवा जलवायु के परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। भारतीय जनता में इन तीनों रंगों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और 


हे संस्कृति के चार कध्याम 


रंगों की दृष्टि से भी भारतीय मानवता बिद्व-मानवता का अद्भुत प्रतीक मानी जा 
सकती है। 


जनविज्ञान को कप्तोटो ओर भारतोय अनता 


एक दूसरी दृष्टि से विचार करने पर भारतवर्ष में चार प्रकार के लोग मिलते हैं। 
एक तरह के लोग वे है, जिनका कद छोटा, रंग काला, नाक चौड़ी और बाल घुंघराले होते 
है। इस जाति के लोग, अक्सर, जंगलों से बसते है । ये ही लोग उन आदिवासियों की 
संतान है, जो आयों और द्रविडों के आगमन के पूर्व इस देश मे आकर बसे थे और जो, 
शायद, जंगली जीवन के आदी होने के कारण अब तक भी शहरों से दूर जगलों में ही 
रहने में सुख मानते है । 

एक दूसरी तरह के लोग है, जिनका कद छोटा, रंग काला, मस्तक लंबा, सिर के बाल 
घने और नाक खड़ी और चौड़ी होती है। रंग और कद में ये, प्राय,, आदिवासी लोगों 
से घोड़ी समानता रखते है, किन्त, ये उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। विन्ध्याचल के नीचे, 
सारे दक्षिण भारत मे इन्ही लोगो की प्रधानता है। ये द्राविड जाति के लोग हैं, जिनके 
पूर्वण, कदाचितु, आर्यों से भी पूर्व इस देश मे आये थे और उन्होने पहले-पहल भारत में 
नगर-सम्यता की नीव डाली थी । 

तीसरी जाति के लोगों का कद लबा, वर्ण गेहुआँ या गोरा, दाढी-मूंछ घनी, मस्तक 
लंबा तथा नाक पतली और नुकीली होती है। ये आयं-जाति के लोग है। आरभिक 
आयों के जिस र ग-रूप का बर्णन पुराने साहित्य मे मिलता है, वह अब बहुत-कुछ बदल गया 
है। कारण, शायद, यह है कि भारत की जलवायु उष्ण है और कहा जाता है कि उष्णता 
से रंग काला पड़ जाता है। फिर द्रविडों और आदिवासियों के साथ उनका जो वेबाहिक 
मिश्रण हुआ है, उसके चलते भी आरयों का पहले का रग अब फीका पड गया है । 

एक चोथे प्रकार के लोग बर्मा, असम, भूटान और नेपाल में तथा उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, उत्तरी बगाल ओर कश्मीर के उत्तरी किनारे पर पाये जाते हैं। इनका मस्तक 
चौड़ा, रग काला-पीला, आकृति चिपटी तथा नाक चौडी और पसरी हुई होती है । इनके 
चेहरे पर दाढ़ी-मूंछ भी कम उगती है। ये मगोल-जाति के लोग हैं जो भारत में तिब्बत 
ओर चीन से उस समय आये जब आय ॑ यहाँ पुराने हो चुके थे और जब नीग्रो, औष्ट्रिक, 
द्राविड़ और आये जातियो की सस्क्ृतियों के मेल से भारत में आय॑ या हिन्दु-सम्यता की 
नसीब भलीभांति डाली जा चुकी थी ।' 


१. इण्हो-एशियन कलचर (अपरेल, १६५४ ई०) में अ्रकाशित अपने एक निबन्ध में 
डरे० सुतीतिकुमार चटर्जी ने यह अनुमान लगाया है कि ममोल-जाति के लोग आया 
के आगमन के पूर्व भारत में बस चुके थे, क्योकि किरात नाम आर्यों के प्रारभिक 
साहित्य में ही मिलने लगता है । 


भारतीय जनता की रचना ७ 


इस प्रकार, अत्पस्त प्राचीन काल में आये, द्रविड, आदिवासी और मंगोल, इन चार 
जातियों को लेकर भारतीय जनता की रचना हुई थी । हम जिम्हें आदिवासी कहते है, उनके 
बीच नीयो और औष्ट्रिक नामक उन दोनों जातियों के लोग शामिल है जो जातियाँ द्रविडों 
से|पूर्व इस देश में आयी थीं। नीग्रो और ओष्ट्रिक जातियों के सिश्रण से बने हुए लोग सुड 
या शबर भी कहे जाते हैं । इसी प्रकार, मंगोल जातिवालों का भी प्राचीन नाम किरात है । 


जाया की कसोटो और भारतोय जनता 


भाषा की दृष्टि से देखने पर इस देश मे “७६“४फी सदी आये-माषी, २०६ फी सदी 
द्राविड़-भाषी तथा ३ फी सदी शबर-किरात-भाषी हैं ।” (जयचन्द्र) । मंगोल-जाति के 
लोगों की भाषा तिब्वती-चीनी' परिवार की भाषा है, यद्यपि, उस पर आर्य-माषाओं का 
भी बहुत प्रभाव है। द्राविड़ परिवार की भाषाएँ तमिल, मलयामल, कन्नड़ी और 
तेलुगू हैँ। इन भाषाओं के अनेक शब्द और प्रयोग आये-भाषाओ में आ गये है और 
सस्कृत के भी बहुत-से शब्द द्राविड भाषाओ में मिल गये है, लेकिन, तब भी दक्षिण भारत 
की ये चार भाषाएँ दक्षिण में ही प्रचलित है। दक्षिण भारत से बाहर दो-एक जगहों पर 
इनके निशान मिलते हूँ , जो| इस बात की यादगार है कि, कदाचित्‌, द्रविड लोग कभी भारत 
भर मे फैले हुए थे। उदाहरणार्थ, बलूचिस्तान की त्रहुई भाषा द्वाविड़ भाषा है और बिहार 
के आदिवासियों की ओरांव जाति जो भाषा बोलती है, वह भी द्राविडी से मिलती-जुलती 
है । लेकिन, अब पडित इस विषय में सदेह करने लगे है कि श्रहुई तथा मुण्ड भाषाएँ, सचमुच 
ही, द्राविड परिवार की भाषाएँ है था नही। आदिवासियों के बीच और भी कई 
बोलियाँ प्रचलित है, जो वर्गीकरण की दृष्टि से औष्ट्रिक अथवा आग्नेय भाषा-समूह में 
रखी जाती हूं । 

हिन्दी, उर्दू, बेंगला, मराठी, गुजराती, उडिया, पं जाबी, असमी, गुरक्षाली और कश्मीरी 
आदि भाषाएँ आयं-भाषाएँ हूँ जो सस्कृत की परपरा से उत्पन्न हुई हैं। भारत से बाहर 
आये-भाषाओ का सम्बन्ध हिन्द-जमंन-भाषा-समूह से है। कहते है, हिन्द-जमंन-भाषाएँ 
बोलनेवाले लोग किसी समय एक ही जगह रहते थे और उसी कबीले की भाषा से ससार की 
समस्त आय॑ भाषाएँ निकली है । “प्राचीन पारसी, यूनानी, लातीनी, केल्ट, त्यूतनी, 
जमंन और स्लाव आदि भाषाओं के साथ हमारी संस्कृत का बहुत निकट का सबंध था 
ओर बह नाता उनके आजकल के वशजो के साथ भी चला आता है। लातीनी प्राचीन 
इटली की भाषा थी और अब इटली, फ्रांस और स्पेन मे उसकी वशज भाषाएँ मोजूद है । 
प्राचीन केल्ट की मुख्य वशज आजकल की गैलिक अर्थात्‌ आयरलंड की भाषा है। 
जर्मन, ओलन्देज (डच) , अग्रेजी, डेन, स्वीडिश आदि भाषाएँ जमंन या त्यूतनी परिवार 
की हूं। आधुनिक रूस तथा पूर्वी यूरोप की भाषाएँ स्‍लाव परिवार की है। इन सब 
भाषाओं का परिवार आर्य-बश कहलाता है।” (जयचन्द्र) । हिन्द-जमंन-परिवार 


छः संस्कृति के आर अध्याय 


की भाषाओं सें जो समानता है, उसी से यह अनुमान किया गया है कि, प्राय:, समस्त यूरोप 
के लोग उसी परिवार से निकले हैं, जिस परिवार के भारतीय आर्य थे और भारतीय आया 
का ऋग्वेद केवल भारतीय आयों की ही नहीं, बल्कि, विश्व भर के आयों की सबसे प्राचीन 
पुस्तक है। वेद सारी मनुष्य-जाति का प्राचीनतम ग्रन्थ है। १६ वीं सदी में जब 
इस सत्य का प्रचार हुआ, तब विश्व भर के अनेक विद्वान संस्कृत का अध्ययन करने लगे 
ओर इसी अध्ययन के परिणामस्वरूप आर्य-बंश के विस्तृत इतिहास की रचना की जाने 
लगी। संस्कृत को सभी आर्यो की मूल भाषा सिद्ध करते हुए मैक्समूलर ने लिखा था कि 
संसार भर की आय॑ भाषाओं मे जितने भी शब्द हैं, वे संस्कृत की सिर्फ पाँच सौ घातुओं 
से निकले है । 

विभिन्न भाषाओं के आधार पर भारत में जातियों की जो पहचान की गयी है, उसका 
उल्लेख करते हुए डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी ने लिखा है कि भारतीय जनता की रचना 
जिन लोगों को लेकर हुई है, वे, मुख्यत:,तीन भाषाओं मे विभक्त किये जा सकते है, अर्थात्‌ 
औष्ट्रिक अथवा आग्नेय, द्राविड़ और हिन्द-यूरोपीय (हिन्द-जमंन) । नीमग्रो से लेकर 
आर्य तक जो भी लोग इस देश मे आये, उनकी भाषाएँ इन भाषाओं के भीतर समायी हुई है । 
असल में, भारतीय जनता की रचना आयों के आगमन के बाद ही पूरी हो गयी और जिसे 
हम आये या हिन्दू-समभ्यतता कहते है, उसकी नीच भी तभी बॉध दी गयी। आर्यों ने 
भारत में जातियों और सस्क्ृतियों का जो समन्वय किया, उसी से हमारे हिन्दू-समाज और 
हिन्दु-संस्कृति का निर्माण हुआ । बाद को, मगोल, यूनानी, यूत्री, शक, आभीर, हृण 
और तुकें, जो भी आये, उन्हें इस समन्वय में दस्तन्दाजी करने की हिम्मत नहीं हुई और वे, 
समर्पण के भाव से, इस समन्वय के सामने सिर झुकाते और उसमे विलीन होते चले गये । 
इस स्थिति को देखते हुए श्री जयचन्द्र विद्यालकार ने एक सूक्ति कही है कि भारतवर्ष 
की जनता, मुख्यतः, आये और द्वाविड नस्‍लों की बनी हुई है जौर उसमे थोड़ी-सी छौक 
शबर और किरात (मुड और तिव्बत-बर्मी) की है।” सच तो यह है कि रक्त, भाषा 
और संस्कृति, सभी दृष्टियों से भारत की जनता अनक मिश्रणों से युक्त है । 


नोग्रो-जा लि-विधयक अनुमान 


अटकल और अनुमान से जो बातें अभी तक सामने लायी जा सकी हैं, उनके आघार 
पर, साधारणत:, यह समझा जाता है कि भारत में पहला आगमन नीग्रो जाति का था। 
यह जांति भारत में अरब-ईरान के किनारे-किनारे चलकर पश्चिम से अथवा, सभवत , 
अफ्रीका से आयी थी। इसकी एक झाखा भारत से निकलकर आस्ट्रेलिया भी गयी, 
जहाँ उसके वंशज अबतक मौजूद हैं। भारत से आस्ट्रेलिया जाते हुए रास्ते में इण्डोने- 
शिया, पोलीनेशिया और मलेनेशिया में भी इस जाति की टुकड़ियाँ रह गयीं। मलाया, 
फिलीपाइन, न्यू गिनी और अंडमन में भी जो नीग्रो है, वे भारत से ही गये हुए है। लेकिन 


भारतोध जनता की रचना है 


भारत में नीग्रो लगभग खत्म हो चुके हैं। अनुमान यह है कि या तो वे अपने पीछे आने 
वाले आस्नेय लोगों के द्वारा मार डाले गये अथवा उसमें मिलकर एक हो गये और उनकी 
अपनी अलग सत्ता नहीं रह गयी । अब इनके थोड़े-से निशान दक्षिण भारत की आदिम 
जातियों में अथवा असम की नागा जाति में बचे हुए हे। नीग्रो लोग सम्यता के आदि 
सोपान पर थे । वे अपना भोजन खेतों से उत्पन्न न करके, जंगलों में घूमते हुए फल-फूल 
तोड़ कर या जीवों को मार कर प्राप्त करते थे । जब आय इस देश में आये, उस समय 
नीग्रो जाति समाप्त हो चुकी थी । तीग्रो जाति का काल विद्वान्‌ आज से सात हजार वर्ष 
पूर्व मानते है, किन्तु, संभव है, यह काल आज से दस हजार वर्ष पूर्व रहा हो । 

भारत के दक्षिणतम भाग में बसनेवाले काडार और उरली लोग, कदाचित्‌, नीग्रो 
संस्कृति से सबद्ध थे। इस अनुमान का एक क्षीण आधार यह भी है कि मलाया में सेमाड, 
नामक जो जगली जाति है, वह बाँस की कधी का प्रयोग करती है। इन कंधियों के 
डिजायन ठीक वे ही हूँ, जैसे डिजायन काडार जाति की औरतों की कंधियों के होते है । 

इतिहासकार इस जाति के लोगों को प्राचीन प्रस्तर-कालीन मनुष्यों में गिनते है। 
उनकी भाषा का नमूना अब सिर्फ अडमन में ही शेष है। बाकी जगहों पर ये अपने 
पडोसियो की ही भाषाएँ, कुछ बिगड़े रूपो मे, बोलते हैं । 

नीग्रो जाति के बाद आग्नेय, आर्नेय के बाद द्राविड और द्राविड के बाद आर्य जाति 
के आने के बाद, इस देश में सांस्कृतिक समन्वय का काम शुरू होता है। किन्तु, नीग्रो 
और आयं, इन दो जातियों के बीच समय की काफी दूरी पडती है। इसलिए, आरयों ने 
हमे जो सम्यता दी, उस पर नीग्रो सम्यता का कहाँ, क्‍या प्रभाव है, यह आसानी से जाना 
नहीं जा सकता। फिर भी डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का अनुमान है कि बादुड़ शब्द 
(जिसका प्रयोग बगाल और बिहार में एक प्रकार के चमगादड के अर्थ में होता है ) नीग्रो 
भडार का होगा। एक अन्य विद्वान्‌ का अनुमान है, घनुष चलाने की कला नीग्रो जाति 
की देन है। नीग्रों जाति असम्य होती हुई भी वडी साहसी रही होगी, अन्यथा, नाबों 
के सहारे वह भारत-समुद्र का सैर करने की हिम्मत नहीं करती । 


औष्द्क या आर्नेय जाति का आगमन 


सामान्यत:, यह समझा जाता है कि हिन्दुस्तान की जनसंख्या का एक प्रमुख भाग 
औष्ट्रिक जाति की देन है। इनका औप्ट्रिक या आर्नेय नाम इसलिए पड़ा कि ये लोग 
यूरोप के अग्निकोण मे पाये जाते हैं। इस वढ्य के लोग मादागास्कर और विन्ध्यमेखला से 
लेकर प्रशान्त महासागर के ईस्टर द्वीप तक फैले हुए है। इनका भारत में आगमन नीग्रो 
जाति के बाद हुआ और इस जाति के लोग भारत से होकर कई बार गुजरे थे । इस क्रम 
में नीप्रो और मगोल जातिथो के साथ उनका वैवाहिक मिश्रण हुआ हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं । भारतवर्ष के कोल और मुडा जाति के लोग, असम, बर्मा और हिन्दच्चीन की मौन-खमेर 


१० लेह्कृति के आर अध्याध 


जाति, निकोबर द्वीप के निकोबरी तथा इंडोनेशिया, मलेनेशिया, और पोलीनेशिया के 
बहुत-से काले लोग इसी औष्ट्रिक वंश की मिश्वित संतान हैं। असल में, कश्मीर से 
लेकर प्रशान्त महासागर के पूर्वी द्वीप-समूह तक जो भी पक्‍के काले और वनवासी लोग 
है, उन्हें औष्ट्रिक जाति का ही उत्तराधिकारी समझना चाहिए । 

आग्नेय जाति कोई स्वतत्र जाति थी अथवा वह द्रविड़ों की ही किसी शाखा से निकली 
थी, इस विषय में भी कभी-कभी प्रश्न उठाये जाते है। उदाहरणार्थ, श्री रत्नस्वामी से 
अपनी पुस्तक इंडिया फाम द डान' में यह बिचार व्यक्त किया है कि आग्नेय लोग (वन- 
वासी जातियाँ) भी व्रविडों की ही सतान है ।' इनके पूर्वज कभी इस देश के शासक थे, 
जिसका प्रमाण यह है कि मारवाड़ के राजा राज्याभिषेक के समय किसी भील के अंगूठे से 
रक्‍त लेकर उसका तिलक लगाते थे। कुछ ऐसी ही प्रथा जयपुर में भी प्रचलित थी 
और क्योंझर (उडीसा) के राजा का राजतिलक भी पेरिया जाति के ही लोय सपन्न करते 
थे। दक्षिण में तजोर जिले के तिरुवल्लुर मदिर के हौज-उत्सव के समय जिस हाथी पर 
शिवजी की मूरति निकलती है, उस पर चवढरिया (चेंवर डुलानेवाला) के रूप में परिया 
जाति के लोग चढ़ाये जाते हैँ । 

अब तो केवल कोल और मुड़ा जाति की ही भाषा ऐसी भारतीय भाषा है,जो औष्ट्रिक 
परिवार की समझी जाती है तथा असम और बर्मा की भी केवल मौन-खमेर भाषा ही 
औष्ट्रिक है। किन्तु, जब आर्य आये थे, तब औष्ट्रिक भाषा इस देश मे खूब प्रचलित थी 
और उस भाषा के अनेक शब्दों ने आयं-भाषा-भाण्डार में प्रवेश पा लिया। विशेषत:, 
वन और वन-जन्तु (7)078 ७70 7&ए7० ) सबधी आरये-भाषाओ में ऐसे कितने ही शब्द 
हूँ, जिनकी व्युत्पत्ति औष्टिक घातुओ से बतलायी जाती है । 

केवल वनवासी ही नही, गाँवों के पास रहनेवाली अनेक निम्न जातियो के लोगो का 
जो अत्यन्त विशाल समुदाय है (जैसे डोम, भुदयाँ, मुसहर आदि ), बह आग्नेय भंडार से आया 
है। रक्‍त-मिश्रण के कारण इनके रग-रूप और ढाँचे बिलकुल बदल गये है और उनमे से, 
प्रायः, सबने अपने मालिकों की भाषा सीख ली है अथवा कंजरो के समान कुछ घुमक्कड़ 
जातियाँ है, जिनकी भाषा मे अनेक भाषाओं का मिश्चित रूप है। 

कहा जाता है कि जब आय॑ आये, आग्नेय लोग सिन्धु की तराई मे भी विद्यमान थे । 
आर्यों ने उन्ही का नाम निषाद रखा तथा उनके काले रग और चिपटी नाक की हँसी भी 
उडायी । निषाद-बश के लोगो के अन्य नाम कोल और भील भी मिलते है। ईसा से 


१. डाक्टर नीलकंठ झ्ास्त्री ने अपने ग्रन्थ ए हिस्द्री आव्‌ साउथ इडिया' में लिखा है 
कि महजोदरो में नतंकी की जो मूत्ति मिली है, वह आग्नेय जाति की है। आग्नेय 
जाति के लोग द्राविड जाति की सतान है, ऐसा न कहकर उन्होंने इस सभावना पर 
विचार किया है कि द्विड लोग आग्नेय मडार से विकसित हुए है या नही । किन्तु, 
उनका भी विचार है कि द्रविड बाहर से ही इस देश मे आये है । 


भारतीय अनता को रचना ११ 


लगभग १५०० वर्ष पूर्व ही उसर भारत के बहुत-से आारनेय लोग आय हो गये, यद्यपि, 
बौद्ध काल में भी चांडालो की बस्ती ओर उनकी स्वतंत्र भाषा के जीवित होने के प्रमाण 
मिलते है। इन चार हजार बर्षों के मिश्रण और समन्वय के बाद भी, हमारे देश में जो भी 
बनवासी जतियाँ हैं, संभावना यही है कि वे आग्नेय खानदान को हैं और उनकी भाषाओं 
का भी कुछ-न-कुछ संबंध आग्लेय भाषा-समूह से है। कहते हैँ, जब आये भारतवर्ष में 
आये थे, उस समय द्राविड़ और आग्लेय लोग पड़ोसी के समान रहते थे । 


द्राविड़ जाति का आगमन 


जैसे पड़ितो मे इस बात को लेकर मतभेद है कि आर्य, मूलत', भारतवासी थे अथवा 
भारत मे वे बाहर से आये, वैसे ही, यह बात भी निएचयपूर्बक नहीं कहीं जा सकती कि 
द्रविड़ इस देश के म्‌ल-निवासी है अथवा इस देश में वे किसी और देश से आये है । गाय 
और द्रविड, दोनो प्रकार के लोग, इस देश में अनन्त काल से रहते आये है और हमारे प्राचीन- 
तम साहित्य में इस बात का कोई प्रमाण नही मिलता कि ये दोनों जाततियाँ बाहर से आयी 
अथवा इन दोनों के बीच कभी लडाइयाँ भी हुई थी। आरयों का संघर्ष दास और असुर 
जाति के लोगो से हुआ था', इसका थोडा-बहुत प्रमाण है, किन्तु ये दास और असुर 
कौन थे, इस विषय में हमारे पास सुनिश्चित प्रमाण नही है ।' आर्यों में अपने शत्रु को 
अनास भी कहा है, किन्तु, अनास से कौन जाति संकेतित होती है, इसका निर्धारण 
सरल नही है।' प्रजाति या रेस (२०८८) के सिद्धान्त हमारे देश मे अगरेजो के आगमन 
के बाद प्रचलित हुए, अन्यथा इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि आये ओर द्राविड़ 
जातियों के लोग एक-दूसरे को विजातीय समझते थे । मैथिल, गौड, कान्यकुब्ज आदि की 
तरह, द्रविड शब्द भी यहाँ भौगोलिक अथे देनेवाला था। अतएव, जाति के अर्थ में आर्य 
और द्रविड़ शब्दों के चलन को बिल्कुल अर्वाचीन मानना चाहिए । 

पीछे की ओर दष्टि डालकर इतिहास की अतल गहराइयो मे जाने पर भी हम यही 


१. आरभ में दास दब्द का अर्थ निन्दित नही था। घर्माननद कोसम्बी ने भगवान 
ब॒द्ध नामक ग्रन्थ में लिखा है कि “वेदों में दास तथा दाह्यू, दोनों घातुओं का प्रयोग 
देना' अर्थ में होता है।” असुर शब्द भी पहले शक्तिशाली के अर्थ मे प्रयुक्त 
होता था । अवेस्ता में असुर देवता को कहते थे, जिससे पारसियों का अहुर (ईश्वर ) 
शब्द निकला है। 

२. डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का अनुमान है कि आयों ने द्रविडो को ही दास, आग्नेय 
जातिवालो को कोल, भील और निषाद तथा मगोल-जाति के लोगों को किरात 
कहा है। 

३ सायणाचार्य ने अलास का अर्थ आस्य-रहित अर्थात्‌ वाणी-विहीन किया है। 
इससे यह्‌ू आशय लिया जा सकता है कि अनास बे थे, जिनकी बोली आरयों की समझ 
में नहीं आती थी। 


१२ संस्कृति के चार अध्याय 


देखते हैँ कि आय॑ और द्रविड़ नाम से जमिहित किये जानेबाले भारतवासियों का धर्म एक है, 
संस्कार एक है, भाव और विचार एक है तथा जीवन के विषय में उनका दृष्टिकोण भी एक 
ही है। शैव, जाकत, वैष्णव, जैन और बौद्ध, ये आये भी थे और द्रविड़ भी। इसी 
प्रकार, साहित्य-रचना में भी, शैली और भाव मे, इन दोतों प्रकार के लोगों मे पूरी समानता 
मिलती है। इसके सिवा, उत्तर और दक्षिण में जो प्राचीन मन्दिर और मूर्तियाँ, संगीत 
और बाजे मिलते है, उनमे स्थानीय विशेषताएँ तो है, किन्तु, जाति या सस्कार-गत भेद 
बिलकुल नही है । भेद है तो सिर्फ यह कि द्वविड़ों की अपेक्षा आयों में गौर वर्णवाले लोग 
कुछ अधिक है तथा जो लोग द्राविड़ भाषाएँ बोलते है, वे दक्षिण मे रहते हैं। बिहार में 
ओराँब जाति की माषा और बलूचिस्तान में ब्रहुई जाति की बोली, उत्तर भारत में ये दो ही 
बोलियां है, जिनका द्वाविड़ भाषा-समूह से कुछ साम्य बताया जात। है। यदि इस बात पर 
विचार करे कि आर्यों के साहित्य में धमं का जो रूप वर्णित है, सस्कृति की जो व्याख्या 
विद्यमान है, उसका वास्तविक प्रमाण कहाँ है, तब तो उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अब 
द्रबिड़ो में ही मिलेंगे और इस अनुमान के लिए बहुत बड़ा आधार निकल आयेगा कि यदि 
द्रबिड़ भारत के आयंपूर्व निवासी है, तो हिन्दू-संस्कृति भी, अधिकांश में, आरयोंँ से पूर्व की 
वस्तु है। आय सस्कृति की दीक्षा द्रविडो को आरयों से मिली, किन्तु, गुरु तो उसे पूरी 
पवित्नता से जुगा नहीं सका, हाँ, शिष्य उसे भलीमाँति जुगाये हुए है, यह अनुमान 
उतना प्रबल नही होगा, जितना यह अनुमान कि द्रविड़ो के बीच प्रचलित घ॒र्मं को आयों 
ने अपने भीतर पचा लिया । 

आर्यों और द्रबिडों का सास्कृतिक मिश्रण इतनी सथनता से हुआ कि उसके बिलगाव 
का प्रयत्न कठिन है। मुख्य कठिनाई यह दीखती है कि जब से हमे लिखित प्रमाण मिलने 
लगते है, इन दोनो जातियो के पारस्परिक मिश्रण की प्रक्रिया उसके पहले ही सम्पन्न हो 
चुकती है। अतएवं, आय॑ कहां से आये और द्रविड कौन थे, इस सबंध में जो कुछ भी कहा 
जाता है, उसे, मुख्यतः, अनुमान ही अनुमान मानना चाहिए । यदि दक्षिण भारत का आयों 
से पहले का इतिहास कुछ ज्ञात होता, तो कठिनाई इतनी नहीं रहती । किन्तु, जैसा 
डाक्टर नीलकठ शास्त्री ने लिखा है, जैसे उत्तर भारत का इतिहास आरयो के आगमन के 
साथ आरम्भ होता है, वैसे ही, दक्षिण भारत का इतिहास भी आर्यों के दक्षिण-आगमन 
के आद से ही मिलने लगता है। 

महजोंदरों (सिध), हरप्पा (पंजाब) तथा नाल (बलूचिस्तान) की खुदाइयों में 
जिस सम्यता के अवद्दष मिले है, उनके सबन्ध में अभी तक भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
बह सम्यता आरयों की थी अथवा द्रविड़ों की या दास और असुरों की । केवल अनुमान है 
कि यह सम्यत्ा आय॑पूर्व भारतीय सम्यता रही होगी । इस अनुमान पर से दूसरा अनुमान 
यह लगाया जाता है कि तव यह सम्यता द्रजिडों की ही रही होगी और उन्ही के बीच दास 
और असुर जातियाँ रही होंगी, जिनसे आरयों की मुठभेड़ हुई थो । किन्तु, सिन्‍्घु-सम्यता 


सारतीम जनता की रचना १३ 


सभा सुमेर-संम्यंता में समानता पायी गयी है।' इसलिए, बिद्ानों का तीसरा अनुमान 
यह है कि, हो-न-हो, द्बिड़ों के पूर्वज इस देश में पश्चिमी एशिया से आयें थे, जहाँ सुमेर- 
सभ्यता के प्रमांण मिलते है। इसी अनुमान की पुष्टि में यह कहा जाता है कि जब द्रविड़ 
बलूचिस्तान के दरों से भारत में प्रवेश करने सगे, सब उनकी एक टोली बलूचिस्तान में छूट 
गयी | ब्रहुई बोली और त्रहुई जाति दविड़ों की इसी टोली की यादगार है । किन्तु, कुछ दूसरे 
विद्वान यह भी कहते हैं कि संभव है, सुमेर-सम्यतावालों के पूर्वेज भारत से ही पर्चिम 
की ओर गये हों और उन्हीं की टोली बलूचिस्तान में छूट गयी हो । अब कुछ अन्य 
बिद्ानों ने यह अनुमान जलाया है कि द्रविडों के पूंज, असल में, भूमध्यसागर के किनारे 
रहते थे और वहीं से ये लोग भारतंकर्ष में आये । यह मत, इधर हाल में इतनी बार दुह्राया 
गया है कि अब एक प्रकार से उसे स्वीकृति-सी प्राप्त हो गयी है। ईसा से लगभग ३५०० 
श्॒ष पूर्व मे लोग भूमध्यसागर से भारत की ओर चले। रास्ते में इनकी शालाएँ ईराक 
और ईरान में भी रह गयीं, जिन्होंने, कदाचित्‌, सुमेर-सम्यता की नीव डाली । जो लोग 
भारत पहुँचे, उन्होंने महंजोदरों आदि के पास सिन्घु-सम्यता की स्थापना की । यही 
कारण है कि सुमेर एव सिधु सम्यताओं में इतना साम्य दीखता है । 

किन्तु, यह सोच कर जाश्चयं होता है कि यदि द्रविड पंजाब तक फैले हुए थे, तो आज 
द्रविड भाषाएं सिमटकर विध्य के दक्षिण मे ही क्यों सीमित है ? क्‍या आार्यों और द्रविडों के 
बीच इतनी भयंकर लड़ाइयाँ हुई कि एक-एक करके सभी द्रविड़ विध्य के दक्षिण में 
चले गये और उत्तर मे अपनी भाषाओं का उन्होने कही कोई निशान ही नहीं छोडा ? इस 
विस्मय से एक अन्य अनुमान निकलता है कि भारत में आये पहले आये और द्रविड़ बाद 
को। जब आयं-घर्म भलीभाँति स्थापित हो चुका, तब द्रविड लोग समुद्र की राह से आये 
तथा मारत के नैऋत भाग में बस गये । उन्होने विष्य के उत्तर जाने की कभी चेष्टा ही 
नहीं की। हाँ, भारत के कटि-प्रदेश पर जो मराठे लोग हैँ, उनके यहाँ विवाहादि की 
रस्मों में थोड़ा द्रविड प्रभाव जरूर है। बाकी सारी द्रविड़-संस्कृति दक्षिण में ही 
सीमित है। इन लोगों के मतानसार, द्रविड़ों का भारत में आगमन ई० पू० ५०० में 
हुआ है।' 

यह अनुमान आसमान से टपका-जैसा लगता है। इसके सत्य माने जाने की कोई 


१. ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व भूमघ्यसागर से लेकर सिन्धु की घाटी तक जो सम्यता 
फैली ६ 3302 थी, बह लत कुछ समान थी। द्रबिड़ों में जो मातुमूलक परम्परा है, 
बह लोगों में मी थी। इसी प्रकार, स्ये-यूजा और देवी-माता की पूजा 
भी उन लोगो में प्रचलित थी । सुमेरिया में देवदासी-जैसी भी कोई प्रथा थी। 
सुमेरिया में एक ऐसे देवता की भी पूजा चजती थी, जिनका वाहन बैल था । 

२. दे० इंडो-एशियन कलचर (जनवरी, १६९५४ ई०) में प्रकाशित फुरर हैमेन्दोर्फ 
(एपाद० प्र॒०टा9०0र्) का नियन्‍्ध । 


श्ड संल्कृति के आर अध्याय 


आशा नहीं है, क्योंकि यदि द्र बिड़ों का आगमन आरयों से पूर्ण नहीं माना जाय तो उत्तर 
और दक्षिण में प्रचलित ऐतिहासिक परंपराओं में कोई मेल ही नहीं बैठेगा । 

अब सभी इतिहासकार मानने लगे है कि द्रविड़ जाति प्राचीन विष्णष की जत्यन्त 
सुसम्य जाति थी और भारत में भी सम्यता का वास्तविक आरंभ इसी जाति ने किया था । 
जब द्रविड़ इस देश में आये, यहाँ आग्नेय जातिवालों की प्रधानता थी और कुछ नीग्रो जाति 
के लोग भी वर्तमान थे। अत”, अनुमान किया जाता है कि नीग्रो और आग्सेय लोगों की 
बहुत-सी बातें पहले द्राविड सम्यता मे आयी और पीछे, द्रविड़-आर्य-मिलन होने पर, आयें- 
सम्बता में भी । द्वबिड़ों ने इस देश में कृषि का विकास किया, समुद्र-यात्रा की परपरा 
आरंभ की, सिंचाई के लिए नदियों को बाँघने की प्रथा चलायी, बड़े-बड़े मन्दिरों और 
भवनों का निर्माण किया तथा सगर-सम्यता की नीव डाली । वे समाज की मातुृ-मूलक 
व्यवस्था के भी प्रवर्तक हुए और शैव तथा श्ञाक्त धर्म तथा भक्तिवाद का भी उन्हीं नें 
विकास किया। 


प्रकरण २ 
आयें-ब्राविड़ समस्याएँ 


द्रणिड कौन हे ? 


उन्नीसवीं सदी में जब प्रजाति का सिद्धान्त (रेस-थियरी) भारत पर लागू किया 
जानें लथा और यह कहा जाने लगा कि आर्य और द्वविड, ये अलग-अलग प्रजातियों के 
लोग हैं, तब इतिहास लिखनेवालों के इस प्रयास से राष्ट्रीय भारत को चोट पहुँची थी । 
भारतवासियो के कान में यह बात पहले ही पहल पडी थी, अतएव, वे चौके और खिन्न भी 
हुए। इस विस्मय की निरछलतम अभिव्यक्ति हम स्वामी विवेकानन्द में पाते हैं। “अब 
एक सिद्धान्त निकला है कि मनुष्यों की एक खास प्रजाति थी, जिसका नाम द्रविड़ था ओर 
जं। दक्षिण भारत में रहती थी ओर वह उत्तर भारत में रहनेवाली आये नामक प्रजाति 
से सर्वथा भिन्न थी। यह भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण है, केवल थे 
ही थोड़े-से आय॑ है जो उत्तर भारत से दक्षिण को गये थे। दक्षिण भारत मे बाकी जिनने 
लोग हैं, उनकी जाति और प्रजाति ब्राह्मणों की जाति और प्रजाति से भिन्न है। श्रीमान्‌ 
भाषाशास्त्री जी ! आप क्षमा करेंगे, ये सारी बाते निराघार है ।/* 

ये आ्रान्तियाँ जहाँ से उत्पन्न हुईं, स्वामीजी ने ठीक उसी बिन्दु पर उँगली रखी है। 
आर्यो और द्रविडों को परस्पर भिन्न बताने का एक मात्र कारण यह है कि आयें और 
द्राबिड भाषाएँ दो अलग परिवारो की भाषाएँ मानी जाती हूँ । किन्तु, भाषा भिन्न होने 
मात्र से आदमी किसी अलग जाति का हो जाता है, यह अनुमान असत्य है। स्वय भाषा- 
शास्त्री भी उसे अब सदिग्ध मानने लगे हैं । अँगरेजी और फ्रेंच अब अफरीका में भी बोली 
जाती है। लेकिन, अफरीकी लोग उस नृवंश के नही हैँ, जिससे अंगरेज और फ्रासीसी 
लोग निकले है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की एकता इतनी सघन है कि कहीं 
दोनों भागों की भाषाएँ एक ही परिवार की हुई होती, ते। आया और द्रविड़ों के दं। होने की 
बात किसी को सूझती भी नही । 

प्रस्तर-युग भारत से बाहर ही नही, भारत में भी बीता था । प्राचीन प्रस्तर-युग के 
निशाल भारत मे भी मद्रास, बंबई, उड़ीसा, प जाब, गुगरात आदि क्षेत्रों के, कम-से-कम, 
दस स्थानों मे मिलते हैं, जो इस बात के प्रमाण हैँ कि इस देश में मनुष्य अत्यन्त प्राचीन 
काल में भी रहते थे। यदि पौराणिक परंपरा को लें तो इस देश की यह मान्यता रही है 
कि आदमी पहले-पहल भारत में ही जनमा था और सम्यता का आरंभ भी इसी देश में 


१. दे फयुचर आवब्‌ इडिया--स्वामी विवेकासन्द 


१६ संस्कृति के चार अध्याय 


हुआ। पढठानों के समय तक यह विश्वास भारतीयों के भीतर इतना बद्धमूल था कि 
अमीर खुस रो ने, मुसलमान होते हुए भी, बड़े ही जोर के साथ यह बात लिखी है कि आदम 
और होवा जब स्वर्ग से निकाले गये, तब वे आकाश से इसी भारत-भूमि में उतरे थे। 
लेकिन, आधुनिक इतिहासकारों का चक्र इस तेजी से चला कि अब भारतीय विद्वान 
भी यही मानते है कि नौग्रो, औष्ट्रिक, द्रविड़ और आये, ये सारे-के-सारे लोग इस देश में 
बाहर से ही आये और इस देश की घरती, लाखों वर्ष तक, आदमी की आबादी से खाली, 
यों ही, बंजर पड़ी हुई थी। यूरोपीय तक आधुनिक बूद्धि का सम्मोहनास्त्र है। इसका 
उपयोग वे तो करते ही हैँ जिनका उद्देश्य काटना है, पसन्द यह उनको भी आता है भो 
काटे जाते है । 
हम हुए, तुम हुए कि 'सोर' हुए, 
एक हो जुल्फ के असीर हुए। 

यदि यह बात सिद्ध कर दी जाय कि आदमी भारत में जनमा ही नहीं था, तब हम इस 
स्थापना को कबूल कर सकते है कि द्रविड़ इस देण में बाहर से आये होंगे। किन्तु, तब 
भी यह बात किसी भी प्रकार बुद्धि में नही आती कि द्रविड़ एक समय सारे उत्तर भारत में 
फैले हुए थे ओर आर्यों ने उन्हें इस प्रकार खदेड कर दक्षिण पहुँचा दिया कि उत्तर में उनका 
कोई भी चिह्न बाकी नही रहा। उन दिनो लड़ाइयों मे जोक्न-खरोश या प्रतिरोध की 
मात्रा बहुत अधिक नहीं रहती होगी । यह बह समय था जब लोग बसने की जगह भर 
चाहते थे और बैठने की जगह मिल जाने पर घककमघुक्की तो चलती होगी, किन्तु, शत्रुता 
भयानक रूप नहीं लेती होगी। और यदि यह मानें कि आयों ने प्रतिशोधपूर्जक द्रचिडों 
को खदेड कर किन्घ्य के पार पहुँचा दिया तो आरंभिक आार्य-साहित्य में दक्षिण देश का 
उल्लेख क्यो नहीं है ? बेद ओर ब्राह्मण सप्त-सैन्धव का नाम लेकर रह जाते हैं । उससे 
बाद के साहित्य से ब्रह्माक्तं तक का भूगोल समझा जा सकता है। मध्य देश का भूगोल 
कुछ और बाद को उमरता है। स्वय पाणिनि (सातवी सदी ई० पू०) को दक्षिण देश 
का पता था या नही, यह सन्देह का विषय है। ऐसी स्थिति मे कल्पना यही ठीक लगती 
है कि यदि द्रविड़ बाहर से आये तो वे समुद्र की राह से आये होगे और उत्तर भारत ने 
बहुत कम रहे होगे । अन्यथा वे दक्षिण भारत मे आरभ से ही रहते आये होंगे और 
आयों के साथ उनका सम्बन्ध आक्रमण के क्रम मे नही, आरयों के भारत में कस जाने पर॑, 
घीरे-घीरे ही, बढ़ा होगा। 

इस सम्बन्ध में दक्षिण भारत के दो विद्वानों के मत, प्रमुख रूप से, उल्लेखनीय हूँ । 
श्री पी० टी० श्रीनिवास आबंगार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक  हिस्द्री मय द तमिल्स' में यह 
विचार प्रकट किय। है कि प्राचीन काल में उत्तर मारत को दक्षिण भारत का झान नहीं या,ऐसा 
मानना बिलकुल निराभार है। आमंगार मानते हैं कि वैदिक ऋणाओं में मोती का उल्लेख 
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उल्लेख मिलता है और ये मोती, अवश्ममेब, दक्षिण मारत से ही जाते होंगे। संस्कृत मे 
मोती का एक नाम मुक्ता भी है। आभायंगर महोदय का मत है कि मुक्ता शब्द, कंदाजित्‌, 
तमिल शब्द 'मुत्तम' का ससकृत रूप है, जिसका अर्थ मौर्त होता है । 

डाक्टर भण्डारकर ने भी सुसनिपात का हवाला देकर यह प्रमाणित किया था कि 
उत्तर और दक्षिण भारत का सपक बुद्ध के जीवन-काल में भी था। बाबरी नामक 
श्राह्मण गोदावरी के तट पर रहता था। उसने बुद्ध की अभ्मर्थना के लिए अपने सोलह 
शिष्यों को उत्तर की ओर भेजा था। भण्डारकर के मतानुसार दक्षिणापथ से संपर्क के, 
उम दिनो, दो मार्ग थें। एक तो सिन्घु मुहाने के पास से समुद्र होकर ; दूसरा अवन्ती 
की माहिष्मती नगरी होकर जो नमंदा पर अवस्थित थी । 

श्री रामचन्द्र दीक्षितर ने इस प्रदन पर बिल्कुल नये ढग से विचार किया है! सबसे 
पहली शंका उन्होने यह उठायी है कि जब यह सिद्ध बात है कि भूगर्भ-शास्त्रीय युगों में 
मानव-आणी दक्षिण भारत में मौजूद थे, तब यह क्यो नही माना जाय कि द्रंविड उसी 
भाण्डार से विकसित हुए हूँ । प्रात्षीन प्रस्तर-युग से जब मानव-प्राणी नवीन प्रस्तर-युग में 
पहुँचा, तब जीवन-निर्वाह के लिए उसने अलग-अलग रास्ते अपनाये । कुछ लोग पशुपालन 
और कृषि मे लग गये, कुछ लोग मछली मारकर जीवन यापन करने लगे और कुछ छोगों 
ने जंगलों में और पहाड़ो पर रहकर, पहले की भांति, शिकारी जीवन बिताना ही पसंन्‍्द 
किया । तमिलनाड में आदिम जातियो के लिए 'बिल्लबर' और 'मीनवर', इन दो 
विशेषणों का प्रयोग चलता है। विल्लबर वे थे, जो तीर-धमृष लेकर शिकार करते थे 
और मीनवर वे थे, जो मछली मारकर खाते थे। विल्लवर से उत्तर भारत के भीलो का 
सम्बन्ध माना जा सकता है। वे सभी लोग, जो वनो में और पर्वतों पर रहकर कुछ खेती 
और कुछ शिकार से जीवन यापन कर रहे है, उनकी संस्कृति इन्ही विललवरों की 
सस्कृति है। 

जिन्होंने मछली मारना और खेती करना पसन्द किया, वे समुद्र-तट पर रह गये 
अथवा समतल में। केवल शिकारी-सप्रदाय भारत के विभिन्न जंगलों में फैल गया। 
समुद्र के समीप होने से इन लोगो ने नौका खेने में दक्षता प्राप्त की ओर बाद को दूर-दूर 
तक की समुद्र-यात्रा भी में करने लगे। आगे चलकर हिन्द-एशिया की ओर जानेवालों 
में दक्षिण भारत और कलिंग के ही लोग प्रधान थे। प्रागेतिहासिक काल में भारत का 
पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का जो सम्बन्ध था, उसमें भारत के प्रतिनिधि दक्षिण भारत 
. क हैं; लोग थे। अवश्य ही, नौविद्या अथवा जहाजरानी का अनुभव भारत में सबसे 
अधिक दक्षिणवालो को ही था, क्योकि समुद्रतटवासी होने के कारण यह विद्या उन्हीं से 
विकसित की थी। पश्चिमी विद्वानों ने यह बतासे की कोशिश की है कि मेसोपोटा- 
मिया और मिश्न में तथा मूमध्यसागर के किनारे जो सम्यता प्रचलित थी, उसके साथ 
द्राविड़ सम्यता की यरिकचित्‌ समानता देखी जाती है। इस समानता का कारण 
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दीक्षितर यह बताते हूँ कि द्रविड़ ही भारत से वहाँ जल और स्थल मार्गों से गये होंगे और, 
अजब नही कि, इसी क्रम में उन्होने उन लोगों से संपर्क स्थापित किया हो, जिनकी सभ्यता 
के निशान महंजोदरों और हरप्पा में पाये गये है । 

द्रविड़ कौन हैँ, इस प्रइन का विवेचन करने को जितने भी सिद्धान्त बनाये गये, वे सब 
के सब गोल-मटोल और अनुमान पर आधारित है तथा उनमें से कई ऐसे है जो परस्पर 
ही एक दूसरे का खंडन करते हैं । इलियट स्मिथ और पेरी का कथन है कि सारी सम्यता 
मिश्र से फैली है, अतएव, द्रविड़ मिश्र से ही भारत गये होंगे । कर्नल होल्डीच का ख्याल है 
कि द्रविड मेसोपोटामिया के पास रहते थे और वही से वे भारत गये । होल्डीच का यह्‌ 
भी कहना है कि ब्रहुई लोग मंगोल जाति के थे। उन्होने द्रविड़ो को पराजित किया था 
और बाद को उन्होने द्रविडों की भाषा अपना ली। एक अन्य सिद्धान्त यह है कि द्रविड़ 
सामी जाति के थे। एक सिद्धान्त के अनुसार वे तूरानी-मंडार से निकले है। यह भी 
कहा जाता है कि ब्रहुई जाति द्रविड़ की ही एक शाखा थी जो बाहर से भारत आयी थी । 
कुछ विद्वान यहाँ तक गये हैं कि द्रविड लोग मंगोल-भडार के है । 

इस सब अनुमानों के विरुद्ध जो नया सिद्धान्त आया है कि द्रविड दक्षिण भारत के ही 
मूल निवासी हूँ, उसका आधार भी बहुत ठोस नही है। किन्तु, यह सिद्धान्त भारतीय 
परपरा को उलट-पुलट होने से बचाता है। यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इस 
सिद्धान्त को स्वीकार करने में मुख्य बाधाएँ चार है .--- 

१--अदि द्रविड दक्षिण भारत में ही उत्पन्न हुए और वही उन्होने अपनी सभ्यता 
का विकास किया तो भूमध्यसागर के किनारे द्राविड सम्यता का प्रभाव क्यो है ? 

२--अरहुई जाति की भाषा द्वाविड़ भाषा से क्यो मेल खाती है ? 

३--छोटानागपुर और मध्य भारत के मुडा लोगो की भाषा का द्राविड भाषा से 
मेल क्यो है ? 

४--सिन्धु-घाटी की सम्यता किस जाति की सम्यता थी ? 

पाश्चात्य पण्डित, बहुत सोच-विचार कर, इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि प्राचीन यूरोप 
में जो लोग बसे, उनकी तीन शाखाएं थी , आलपाइन, नाडिक और भूमध्यसागरीय । 
भारतीय जनता के साथ इन तीन शाखाओं की समता उन्हें पहले भाषा को लेकर दिखायी 
पड़ी। बाद में उनका मत बन गया कि भारतवासियों के पूर्वज इन्ही तीनो शाखाओं के 
प्राचीन लोग थे। एफ० जे० रिचाइ्स ने लिखा है कि “द्राविड भारत गौर भूमध्य- 
सागरीय क्षेत्र के बीच समानता की इतनी अधिक बाते है कि उनकी उपेक्षा नही की जा 
सकती ।” यही मत इलियट स्मिथ और डाक्टर स्लेटर' का भी है। श्री रामचन्द्र 
दीक्षितर निदचयपूर्वक मानते हूँ कि इस समानता का कारण यह नही है कि अत्यन्त प्राचीन 
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काश में भूमध्यसागमरीय लोग ही' भारत आये (और उत्तर भारत के सभी अंगों को छोड़ 
कर) सीधे दक्षिण चले गये। बल्कि, अधिक संभावना इस बात की है कि दक्षिण के 
लोग ही समुद्र-मा्ग से जथवा स्थल-मार्गे से केटान और एजियन तक पहुँचे होंगे । ' उन्हीं 
में से कुछ लोग बलूचिस्तान की ओर भी गये होंगे, जिनका प्रभाव महंजोदरो में दिखायी 
पड़ता है।यह अनुमान केवल दीक्षितर का ही नहीं है, प्रत्युत, वर्षों पूर्व हबेट रिज़ले ने 
भी यही बात कही थी। द्राबिड सम्यता का, माषा-शास्त्र और नृवंश-झास्त्र के अनुसार, 
अध्ययन करने के बाद सबसे पूर्व रिजले ने ही यह स्थापना रखी थी कि द्रविड़ मारत में 
बाहर से नहीं आये, प्रत्युत, वे दक्षिण मारत के मूल निवासियों की संतान हैं ।' 

ब्रहुई माषा का गठन और रूप तो अपना है, किन्तु, शब्द उसमें आर्य, ईरानी और 
द्राविड भाषाओं के पाये जाते हैं। द्राविड भाषा के छाब्द, वैसे तो कम हैं, किन्तु, जो हैं 


' वे अत्यन्त प्रमुख है । मुँह, कान, आँख, दिमाग आदि के अर्थ देनेवाले शब्द ब्रहुई में द्राविड़ 
' भंडार के हैँ। किन्तु, इससे इतना ही सिद्ध होता है कि द्रविड और ब्रहुई जातियाँ कमी 
, है। आपस में साथ-साथ रही होंगी। बे एक वंश की सतानें नहीं हैं। वांशिक दृष्टि से 


ब्रहुई लोग ईरानी मालूम होते है, अतएवं, यह अनुमान गलत है कि बे द्राविड़ खानदान के 

द्राविड़ और मुडारी भाषाओं के बीच साम्य दिखाकर यह कहा जाता रहा है कि 
मुण्डा और द्र विड, ये दोनों एक खानदान के हूँ । किन्तु, डाक्टर ग्रियर्सेंन का निश्चित 
मत है कि द्राविड और मुण्डारी भाषाओ के बीच कोई भी साम्य नही है। और यही मत 
डाक्टर काल्डवेल का भी है। सभव है, बहुत प्राचीन काल मे द्वाविड़ भाषा की कुछ 
थोड़ी छौक मुण्डारी भाषा में भी पडी हो, जैसी छौक स्‍लाव भाषाओं में अब संस्कृत की 
दिखायी देती है , किन्तु, इतने से ही दो भाषाएँ एक परिवार की नही मानी जा सकती । 
मृण्डारी भाषा का साम्य यदि किसी अन्य भाषा से दिख़ाया जा सकता है, तो वह भाषा 
तिब्बत-बर्मी अथवा मान-खमेर भाषा ही हो सकती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि 


, कोल लोगों के बारे में एक अनुमान यह भी रहा है कि वे भारत में ईशान कोण से आये 


हि 
५ 
|| 
* 
$ 


५ 
पु 


५ 
4५ 
े 


/ थे, जबकि द्रविड़ों के बारे में लोग मानते आगे हैँ कि उन्होंने भारत के भीतर प्रवेश 


वायव्य कोण से किया था। यही कुछ देखकर स्टेन कोनों ने यह मत रखा है कि 


£ द्वाविड़ भाषाएँ एक अलग परिवार की भाषाएँ हैं, उनका मुण्डारी अथवा मान-खमेर 


भाषाओं से कोई मेल नहीं है।' नीग्रों और मुण्ड लोग विन्ध्य से दक्षिण कभी बसे ये या 
नहीं, यह बात निरचयपूर्वक नहीं कही जा सकती । अतएव, द्वाविड़ और मुण्ड भाषाओं 
का साम्य और भी संदिग्ध हो जाता है । 

सिन्धु-सम्यता के रचयिता कौन थे, इस विषय में तीन [मत प्रचलित हैं। सर जान 
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साधोल का अनुमाव था कि इस सम्यता के निदान द्राविड़ सम्यता के निश्ञान मालूम होते 
हैं। कुछ दूसरे लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि, हो-न-हो, सिन्घु-सम्यता के निर्माता 
भाव थे। एक तीसरा मत यह भी है कि यह संस्यता न तो आयों की थी, न द्रविड़ों की । 
चसके कर्ता कोई ओर लोग थे, जिनका पता लगाना तब तक कठिन है, जब तक महजोदरों 
ओर हरप्पा में पाये गये अभिलेख पड़े नहीं जाते हैं। इस दृष्टि से अमी निश्चयपूर्वक 
यह भी नही कहा जा सकता कि यह सम्यता वेदों से पूर्वे की है अथवा उनके बाद की । 

इस विषय में एक साधारण अनुमान यह है कि बहुत प्राचीन काल मे पंजाब से लेकर 
ईरान की खाड़ी तक कोई एक ही सम्यता प्रचलित थी, जिसका प्रसार पश्चिम में सुमेर, 
बैबिलोन और भिश्र तक हुआ था। यदि दीक्षितर महोदय' की यह स्थापना स्वीकार 
कर ली जाय कि द्रविड दक्षिण में थे और साहसिक होने के कारण उन्होंने ही सिन्धु घाटी 
और बे बिलोन जाकर वहाँ रहनेवालों को अपनी सम्यता से प्रभावित किया था, तो सारी 
समस्याओं का समाधान मिल जाता है। टूटी कडियों को जोड़ने और खाली जगही को 
अनुमानों द्वारा पूर्ण करने से जो चित्र सामने आता है, वह यह है कि सिन्धु-सम्यता वेद- 
पूर्व सम्यता थी और उसके भीतर भारत की वेद-पूर्व संस्कृति के असख्य उपकरण समाहित 
थे। आरयों का सघर्ष इसो सम्यतावालो से हुआ था और आर्य जब कश्मीर से नीचे 
उतर कर भारत में फैले, तब उन्होंने इसी वेद-पूर्व सम्यता को भारतीय सम्यता का 
आधार बनागा। 


आय॑ ओर द्ाबिड़ सजाएँ 

पाइचात्य विद्वानों का मत है कि अलपाइन, नाडिक और भूमध्यस|गरीय लोग 
शक खानदान के थे अतएव, आयों और द्रविडों को भी, दूर पर, वे एक ही खानदान के 
मानते है । किन्तु, भारत में वे उन्हे एक नही मानते । श्री बी० एस ० गुहा की छोटी-सी 
पुस्तिका रेस अफीनिटोज़ आव् द पीपुल्स आव इंडिया” की समीक्षा करते हुए सर 
आर्थर कीय ने सन्‌ १६३६ ई० में लिखा था कि सीमा-प्रान्त के पठानो और क्रावणकोर की 
वन्य जातियो को मिलानेवाला सेतु अभी भी मौजूद है। लेकिन, सभी विद्वान्‌ यही कहते 
जा रहे है कि भारत में प्रजाति-गत जो भिन्नताएँ है, वे इस कारण कि मारत के सभी 
लोग भारत के बाहर से आये हैं। यह देखने की किसी ने कोशिश ही नहीं की कि भारत 
की वे जातियाँ कौन-कौन हैं, जिनका उद्भव और विकास भारत में ही हुआ है ।' 

जब यूरोप को प्रजातिवाद से उत्पन्न कालकूट से पाला पडा, तब सन्‌ १६३६ ई० में 
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आरय॑-ब्राषिड़ समस्याएं ११ 


जूलियन हकक्‍्सले' ने कहा था कि “प्रजातिवाद का सिद्धान्त झूठा भी है और खतरनाक 
भी । आये शब्द का प्रयोग बँगरेजी में पहले-पहल सन्‌ १८५३ ई० में मैक्समूलर ने किया 
था और १६३६ ई० में आकर हिटलर ने प्रमाणित कर दिया कि आरयों को प्रजाति मानने 
का सिद्धान्त, सचमुच, खतरनाक है। भारत को भी यह नहीं मानना चाहिए कि आये 
और द्रविड नाम दो प्रजातियों के नाम है। मैक्समूलर को जब अपनी गलती मालूम 
हुई, उन्होंने स्वयं घोषणा करके कहा था, “जब में एरियन शब्द कहता हूँ, तब मेरा अभि- 
प्राय न रक्त से होता है, न अस्थि, बाल और खप्पर से । मेरा तात्पयं केवल उन लोगों से 
है, जो आये भाषा बोलते है ।” बस, आये शब्द का इतना ही अर्थ मारत के लिए भी 
ठीक है । 

इसी प्रकार, द्रविड़ हब्द भी भारत में प्रजाति-बाचक नहीं, स्थान-वाचक ही रहा है । 
यदि प्रजाति की यूरोपीय परिभाषा की दृष्टि से देखा जाय तो गुजरात और महाराष्ट्र में 
प्रधानता आरय-वंश की हीनी चाहिए। किन्तु, प्रात्नीन भारतबासी यह नहीं मानते 
थे। द्रविड़ स्थान का विशेषण था और पतद्रविड़ा:' में पुराणकार द्रविड़, आंध्र, 
कर्णाटक, महाराष्ट्र और गुजरात--इन पाँचों को गिना करतें थे। और भाषाओं को 
लेकर भी आयोँ और दविड़ों के बीच कोई मतभेद नहीं था। द्रविड़ ऋषि यज्ञ के पुरो- 
हित होते थे। उन्होंने शास्त्रों और पुराणो की भी रचनाएँ की हैं। इसी प्रकार, 
तमिल के स गम-साहित्य को रचना में बहुत-से ब्राह्मण ग्रन्थकारों का भी योगदान था । 

द्रविड शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसका निर्माण तमिड के वजन पर किया गया था । 
मनु ने द्रविड़ शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया है, जो द्राविड़ देश में बसते थे । 
कुमारिल भट्ट ने उसका प्रयोग भाषा की सूचना देने को किया, है यथा, आन्ध्र-द्रविड़-भाषा । 
हमारे पूर्वजों ने द्रविड शब्द का अर्थ प्रजाति नहीं रखा था और हमारे लिए भी यही उचित 
है कि हम प्‌ रोप से आये हुए प्रजातिवाद का जहरीला अर्थ अपने दाब्दों में न ठंसें । 

भाषा-भिन्नता से घबरा कर अलग प्रजातियों की कल्पना को सत्य मान लेना अयोग्य 
है। सस्कृत की जितनी समानता यूरोपीय भाषाओं से है, उससे अधिक समानता भारत 
की आज की उत्तरी और दक्षिणी भाषाओं में देखी जा सकती है। शब्द के स्थान पर 
शब्द बैठाकर भी हम भारत की एक भाषा के साहित्य को भारत की दूसरी भाषा में ले 
जा सकते है। किन्तु, यूरोप की जो भाषाएँ सस्कृत की बहने कही जाती हैं, उनका 
साहित्य, इसी आसानी से, भारतीय भाषाओं में नहीं लाया जा सकता ।'* 
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२२ संस्कृति के जार अध्याग 


आयों का सूल-स्थान 

आंय॑ भारत में बाहर से नहीं जाये, यह मानने का मुख्य जाधार यह है कि आयों का 
प्राचीनतम साहित्य वे द, जो मानव मात्र का प्राचीनतम ग्रन्थ है, मारत में ही मिलता है । 
दूसरा कारण यह बताया जाता है कि यदि आये मारत में अन्य देशों से आये तो वेद में उन 
स्थानों के नाम क्यों तही मिलते अथवा आय॑ उन देष्ों की याद क्‍यों नहीं करते है जहाँ 
से चलकर थे भारत आये थे। एक तीसरा कारण और है जो पहले से सम्बद्ध है। 
पह्चमी विद्वान्‌ यह कहते है कि आये पहले मध्य एशिया अथवा रूस के दक्षिण भाग में 
रहते थे और वहीं से फैलकर वे यूरोप और भारत गये । यदि यही बात ठीक है तो 
आर्यों ने वेद के समान कोई प्रामाणिक साहित्य अपने मूल-स्थान में क्‍यों नहीं छोड़ा ? 
यह भी कि यदि आरयों का मूल-निवास भारत से बाहर था तो ऐसा क्‍यों है कि संस्कृत के 
दाब्द भारत की सभी भाषाओं में तो बहुतायत से मिलते हैं, किन्तु, यूरोप की भाषाओं में 
उनकी सख्या अत्यन्त न्‍्यून है ? एक चौथे प्रमाण के रूप में यह बात भी काफी जोर से 
कही जाती है कि “भारतीय आयों की अपनी अनुश्रुति अर्थात्‌ परंपरागत आख्यानों में 
उनके उत्तर-पश्चिम से आने की बात कही नहीं है। उलटे, उसमें ऐसी चर्चा है कि वे 
सरस्वती के काँठे से, भारत के अन्य भागों की तरह, उत्तर-पश्चिम की ओर भी फैले ।' 
यह भी कहा जाता है कि वेदों के अनुसार सोम-लता मुजबन्त पर्वत पर पायी जाती थी 
जो पजाब के उत्तर में अवस्थित है। अतएव, आरयों का मूल-अभिजन पंजाब ही रहा 
होगा । सहिताओं में जिस सप्त-सैन्घव देश का उल्लेख मिलता है, वह इसी पजाब में था । 

यह ठीक है कि वैदिक सहिताओं से यही विदित होता है कि आयय॑ जहाँ रहते थे, उस 
देश को वे सप्त-संन्धव' कहते थे। बाद को वें अपने देश को ब्रह्मावतं कहने लगे और 
उसके भी बाद चलकर मध्य देश । ये तीनों नाम यह सकेत देते है कि आये पहले सिन्धु 
नदी और उसकी शाखाओं के पास थे, उसके बाद वे दकषिण-पूर्वे की ओर बढ़े और अपनी 
भूमि को बह्मावर्त कहने लगे और उसके बाद कुछ ओर आगे बढने पर उनका क्षेत्र मध्य 
देश कहलाने लगा। आर्यों के प्रसार की दिशा प्रयाग से पंजाब की तरफ नही थी, वे 
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न्श्क् 


मार्यशाविड़ समस्याएँ श्३ 


पंजाब से ही फैलकर प्रयाग पहुँचे थे। यह भी ध्यान देने की बात है कि आये यदि, आरंभ 
से ही, सप्त-सैल्पव में रहते आये थे तो उनके साहित्य से यह क्‍यों जाहिर होता है कि 
सप्तसिन्धु के किनारे उन्हें शत्नुओ का सामना करना पड़ा था, दस्युओं और निषादों से 
लड़ादयाँ लड़नी पड़ी थी और भारत में आगे बढ़ने मे उन्हें काफी मशक्कत हुई थो ? 

द्रविड्“ों और आयों के मूल-स्थानों के बारे में जितने भी सिद्धान्त प्रचलित हं , वे सब 
अनुमान और अटकल पर आधारित है। किन्तु, तब भी, आया के मूल-अभिजन की 
समस्या उतनी उलझी हुई नही है, जितनी उलझन द्राविड समस्या में दिखायी पड़ती है। 
उदाहरणार्थ , आये उन देशो की याद क्यों नहीं करते जहाँ से वे भारत आये थे, इस प्रश्न 
का समाधान इस अनुमान से मजे में हो जाता है कि उन दिनों भारत और ईरान के बीच 
सीमा नाम की कोई चीज नही थी। अब, प्रायः, यह मत बहुग्राह्म हो गया है कि आया 
का मूल-अभिजन रूस के दक्षिण में था और वही से आयों की कुछ शाखाएँ पश्चिम की 
ओर चलकर यूरोप पहुँच गयी ओर कुछ ज्ञाखाएँ ईरान चली आयी । उस समय न तो 
देश बने थे, न मानवों की टोलियाँ एक भाग से दूसरे भाग तक दौड़कर जाती थी। लोग, 
धीरे-धीरे, फँैलते हुए आगे बढ़ते थे और जहाँ जीवन-यापन की सुविधाएँ उपलब्ध होतीं, 
वहाँ वे सदियों तक रुके रहते थे। इस क्रम में दक्षिणी रूस से ईरान तक जाने में उन्हें 
कई सौ वर्ष लगे होंगे और ईरान से भारत आने मे भी शताब्दियाँ लग गयी होंगी । 
अतएव, यदि भारत को आर्यों ने अपने लिए सर्वथा नया देश नही समझा तो इसमें कोई 
आहचर्य नहीं है । 

इस बीच आर्यों की मूल-भाषा कहाँ उत्पन्न हुई अथवा उसका मूल॑-रूप क्या भा, यह 
सब जानने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में इतना अनुमान यथेष्ट 
समझा जाना चाहिए कि जो आय॑ मध्य एशिया से यूरोप गये, उनके साथ मूल आय॑ भाषा 
का वही रूप गया, जिसे लेकर ईरान जानेवाले आये ईरान पहुँचे थे। बाद को इन दो 
शाखाओं के आर्य परस्पर कभी मिले नही, अतएव, उनकी भाषा स्थानीय प्रभावों से 
भीगते-भींगते, अन्त में, बहुत भिन्न हो गयी । 

जब आय॑ ईरान में थे, उस समय सस्कृत और ईरानी भाषाएँ दो नही, एक ही भाषा 
थी। जेन्दावेस्ता के श्लोक सस्कृत इलोकों में आसानी से परिवर्तित किये जा सकते हैं । 
किन्तु, यही समानता आज की फारसी और हिन्दी मे नही पायी जाती, यद्यपि, हिन्दी और 
फारसी, दोनों ही भाषाएँ एक ही खानदान की है । यह भेद इस कारण हुआ कि विशेष 
प्रकार की ऐतिहासिक ओर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ईरान में प्रचलित सस्कृत 
बदलते-बदलते फारसी हो गयी और भारत मे संस्कृत से उत्पन्न नयी भाषाएँ फारसी से 
बहुत भिन्न हो गयी । तब भी ध्यान खीचनेवाली सबसे बडी बात यह है कि आयों की मूल- 
भाषा, संस्कृत की रक्षा केवल भारतवर्ष में हुई। ओर देशों में संस्कृत के कुछ थोड़े-से 
दब्द बचे हूँ, जो कठिनाई से पहचाने जाते है । भारत मे वे अपने मूल-रूप में विद्यमान 
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है ।' और देक्षों में आयों की मूल भाषा रुपान्तरित होकर नयी-सयी भाषाओं में बदल 
गयी। केवल सारत में संस्कृत ने सथी भाषाओं को जन्म देकर भी अपने अस्तित्व को 
कायम रखा है।' उसमें आज भी पत्र निकलते है, नया साहित्य लिखा जाता है और 
बौद्धिक विषयों पर शास्त्रार्थ चलता है। 
आरयों की शाखाएँ जब यूरोप और ईरान की ओर चली, तब आरयोँ को लेखन का शान 
था या नही, यह अज्ञात है। किन्तु, यह माने बिना सही चल सकता कि आये ईरान से 
पजाब ईसा से तीन हजार बर्ष पहले पहुँच चुके थे अथवा उस समय ईरान से पंजाब तक 
वे सर्वत्र भरे थे। बेदोंकी रचना का आरभ उन्होंने, कदाचित्‌, बाद को पंजाब आने पर 
किया, किन्तु, अपनी सम्यता का विकास वे उससे पहले से करते आ रहे थे। वेद की 
ऋचाएं किसी असम्य या अधबं-सम्य जाति की रचना नहीं है। उनसे संकेतित सम्पता 
अत्यन्त पुष्ट और परिमाजित दिखायी देती है तथा वेदो की शैली साहित्य की सुविकसित 
शैली मानी जाती है। सोचने की एक बात यह भी है कि वेदों के सूकत समाचार- 
पत्रों के स्तभ नही है, जिनमें शाम की घटनाएं सुबह को छप जाती है, न वे दैनन्दिनी के 
पृष्ठ है, जिनमे ऋषि हर रोज की घटनाएँ लिखा करते थे। वेद साहित्य हैं और साहित्य 
में, मुख्यय ; ऐसी घटनाएँ ही प्रवेश पाती हैं, जो परपरा में समा चुकी हो । इस दृष्टि से 
वेदों को यदि १५०० ई० पू० की रचना मानें, तव भी यही समझना चाहिए कि उनमें 
उल्लिखित घटताएँ हजार पाँच सौ वर्ष पूर्व की घटनाएँ रही होगी । 
जं लोग यह मानते हैँ कि आय ब्रह्मावर्त देश के वासी थे और वही से वें ईरान और 
यूरोप की ओर गये , उनके विरुद्ध दो युक्तितियाँ अत्यत प्रबल हे । पहली तो यह कि भारत 
की भूमि इतनी सुखदायिनी रही है कि जो जाति यहाँ एक बार बस गयी, वह फिर कभी 
१ शब्द-साम्प की खोज बडी ही अद्भुत और मनोरजक प्रक्रिया है। पेटर, फादर, 
पितृ और बदर, बिरादर, अत में जो साम्य है, वह अत्यंत स्पप्ट है। किन्तु, 
साम्य कुछ ऐसे शब्दों मे भी खोजा जा सकता है, जहाँ उसकी कोई आशा नही दीखती । 
उदाहरणार्थ, भाषाशास्त्रियों के अनुसार अगरेजी का ॥0०0) शब्द संस्कृत के दन्त 
से निकला है और ॥»700त शब्द हन्‌ धातु से। ४०४८ का उत्पत्ति-स्थान नस्‌ 
है और ८घए० का उद्गम कुप्य। इसी प्रकार, 538४०? शब्द स्था से, कही न 
कही, जुडा हुआ है और 5०णा०१ स्वन का वदाज है। मन से 060, 
भण्‌ से 0000८ और ध्वनि से ५०४८ का जन्म हुआ हो, तो इसमे कोई आहचर्य 
नहीं । सस्क्ृत का सूनु. शब्द पुत्र, सूये और अनुज का अर्थ देता था। यूरोप में अनज 
अथ॑ तो लुप्त हो गया, लेकिन, 5७ और 5०७, विद्यमान हैं जो, क्रमशः, पुत्र और 
यूय का अर्थ देते हैं। ००४४० झब्द की अगरेजी में कोई धातु नहीं है। 
लातोीनी में डोयरे घातु मिलती है। इस पर से मेरे एक मित्र, पं० भवानीशकर 
त्रिवेदी ने यह अनुमान लगाया है कि डोयरे शब्द सस्कृत की दा घातु से निकला 
होगा। त्रिवेदी जी यहां तक जाते हैं कि अगरेजी का ४०32८ शब्द संस्कृत के 
गृहास से निकला है, जिसका अर्थ कभी तो गृह-समूह और कभी बडा घर होता था । 
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बाहर जाने का नाम नहीं लेती है। यूची, शक, हृण, तुर्क और मोगल, ये भारत आकर 
फिर भारत से बाहर नहीं गये । थे मध्य एशिया से आये थे, जहाँ की जमीन पथरीली और 
अनु वर थी। फिर थे इस स्वर्ग को छोड़कर बाहर जाते क्‍यों ? ऐसी स्थिति में आयें 
अपने देश को छोड़कर बाहर चले गये हों, यह मानने की बात नहीं है। यदि यह कहें कि 
वे अपनी संस्कृति का प्रचार करने को भारत से बाहर गये, तो यह युक्ति भी ठोस नहीं 
दीखती । क्योंकि उस समय सारे भारतवर्ष ने आय सस्कृति को स्वीकार नहीं किया था और 
संस्कृति-प्रचारक आरयों के लिए इस देश में ही बहुत बड़ा कमं-ध्षीत्र खुला हुआ था । 

ऋग्वेद के अनुसार आयों का देश सप्त-सैन्धव था । यही वह भू-भाग है, जहाँ महं- 
जोदरो-सभ्यता के प्रमाण पाये गये है। आर्य सस्कृति से संबद्ध जातियों के अब तक जितने 
भी पुराने निशान मिले हूँ, उनमें से कोई भी उतना पुराना नहीं है, जितना महंजोदरो और 
हरप्पा का प्रमाण। यदि किसी प्रकार यह साबित किया जा सके कि महंजोदरों की 
सम्यता आयों की सम्यता थी, तभी यह कहने का एक ठोस आधार मिल सकता है कि 
आर्यों का म्‌ ल-अभिजन मध्य एशिया नही, भारतवर्ष था । किन्तु, जब तक यह नही होता, 
हम इस निष्कर्ष से भाग नहीं सकते कि महंजोदरों की सम्यता आर्य-भिन्न सम्यता थी । 
इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि महजोदरो-समभ्यता में शिव की पूजा प्रचलित थी और 
यह पूजा आरयों के यहाँ विलब से गृहीत हुई और वह भी ऋषियों की इच्छा के विरुद्ध । 

अठारहवी सदी तक भारत में किसी को भी इसका अनुमान नहीं था कि आर्य इस 
देश के मूल-निवासी नही हैं अथवा यह कि आये और द्रविड दो है और दोनों के पूर्वज इस 
देश मे बाहर से आये थे। तब सन्‌ १७८६ ई० में सर विलियम जोन्स ने यह स्थापना 
रखी कि यूनानी, लातीनी, गोथिक, केल्टिक, फारसी और सस्क्ृत, ये सभी भाषाएँ किसी एक 
ही भाषा से विकसित हुई हूँ । इस पर से तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का आरभ हुआ 
और विश्व की विद्वन्मण्डली इस अनुसघान से साननद चकित रह गयी कि उत्तर भारत की 
सभी भाषाएँ, पश्चिमी एशिया की जेन्द, फारसी, पश्तो, बलूची, कुदें और आरमीनियन 
भावाएँ तया यूरोप की इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, यूनानी, केल्टिक, जर्मन, अंगरेजी, टपू- 
टानिक, सलाबो निक, लिथुएनियन, लातीनी, अलधेनियन आदि भाषाएँ किसी एक ही स्लोत 
से निकली हू । इन सभी भाषाओ के बोलनेवाले लोगों को पढ़ितों ने हिन्द-जमंन, हिन्द- 
यूरोपीय, हिन्द-ईरानी अथवा केवल आयें कहना आरंभ किया और वे इस सधान में 
लग गये कि आयों का मूल-स्थान कौन-सा था। चूंकि अन्य भाषाओं की अपेक्षा फारसी 
और सस्कृत का सामीप्य बहुत अधिक था, इसलिए, अनुमान यह हुआ कि आय॑ जब अपना 
म्‌ल-स्थान छोड़कर अलग जाने लगे, तब उस शाखा के लोग (जो शाखा ईरान और भारत 
की ओर चली थी) परस्पर अधिक दिनो तक साथ रहे थे। आर्यों का हिन्द-ईरानी 
नाम इसी शाखा की प्रमुखता के कारण पड़ा। और यही कारण हे कि संस्क्रत और 
फारसी में अधिक निकट का सम्बन्ध है | 
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जब यह विचार-धारा चल निकली, सारे संसार के पुरातत्वविदों, तुवंश-शास्त्रियों 
और भाषा-तत्वज्ञों के बीच एक कोलाहल-सा मच गया और तरह-तरह के अनुमानों से यह 
सिद्ध किया जाने लगा कि आर्यों का मूल-अभिजन कहाँ था। ऋग्वेद के ऊषा-सूक्त में 
ऊषा के लिए ऋषियों ने जो भक्तित दिखलायी है, उस पर से यह अनुमान निकला कि 
अवश्य ही, यह भक्ति उस ऊषा के लिए है, जो उत्तरी क्व के पास उदित होकर महीनों 
तक ठहरी रहती है। भारत में ऊषा का सौन्दर्य क्षणस्थायी होता है, अतणव, उसे देखकर 
ऐसे भक्तिपूर्ण उद्गार नही प्रकट किये जा सकते थे। इसलिए, निश्चित है कि आयों 
का म्‌ल-स्थान उत्तरी ध्रुव के पास था। ऋग्वेद में एक मन्त्र आया है, 'तरेम तरसा 
शत हिमा:” अर्थात्‌ हम सौ हिम (सौ वर्ष) जियें। इस पर से यह मत चल 
निकला कि आये शीत-प्रधान देश मे रहते थे। महाभारत में वर्णन है कि सुमेरु पर्वेत पर 
एक दिन और एक रात एक वर्ष का होता है। इससे इस कल्पना को पुष्टि मिली कि 
आय॑ उत्तरी धुव पर ही रहते थे । अपती “ओरायन” नामक अगरेजी पुस्तक मे लोकमान्य 
बालगंगाघर तिलक ने भी ज्योतिष के आधार पर यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि 
उत्तरी भव ही आर्यों का मूल-अभिजन था। 

मिश्र के अल-अमर्ना (2!-4४7७४7० ) नामक स्थान की खुदाई से यह पता चला कि 
ईसा से १५०० वर्ष पूर्व वहां जो राजे थे, उनके नाम संस्क्रत नामो से मिलते-जुलते है, यथा 
आत्तंमन्य, यशदत्त, सुत्तर्ण इत्यादि। इससे भी अधिक रोचक बात यह हुई कि एक सघि- 
पत्र की प्रति मिली, जो हित्ती और मितल्नी राज्यों के बीच की गयी सधि का सूचक है । 
इस सन्धि का समय ईसा से १४०० वर्ष पूर्व माना जाता है। इस सन्धि-पत्र में इन्द्र, 
वरुण ओर नासत्यौ (अश्विनीकुमार), इन तीन वैदिक देवताओ का उल्लेख है। इससे 
यह तो प्रमाणित नही हुआ कि ई० पू० १४०० तक आये भारत नही आये थे, किन्तु, यह 
सिद्ध हो गया कि उस समय मिश्र, मेसोपोटामिया, सीरिया आदि में आर्य-भाषा और 
आये सभ्यता बते मान थी, भले ही, वहाँ के लोग आयं-बंश के नही रहे हों । यह इलाका 
उन लोगो का है, जिन्हे अब हम सामी कहते हूँ । 

इस प्रकार, ई० पू० १५०० के आसपास आयं-मभाषा रूस से दक्षिण-पूबें की ओर 
सामी इलाकों, ईशान और भारतवर्ष तक पहुँच चुकी थी और उत्तर में, कदाचित्‌, वह 
लिथुएनिया तक फैल चुकी थी। लिथुएनियन भाषा की प्रकृति विचित्र है। उसका 
प्राचीनतम रूप १५०० ई० से पहले का नही मिलता। किन्तु, जो रूप मिलता है, बह 
संस्कृत के अत्यन्त समीप है, बल्कि, वह आये-भाषा का वह रूप है जो बैंदिक सस्कृत से 
पहले रहा होगा । कोई कारण हुआ जिससे लिथुएनिया पढुच जाने पर आरयों की प्रार॑- 
भिक भाषा अपने प्राचीतत्तम रूप में, ज्यो-की-त्यो, बनी रह गयी । 

आयं-भाषा के इ भौगोलिक विस्तार का कारण क्‍या था ? कैसे यह भाषा एक 
ओर तो लिथुएनिया में दिखायी देती है और दूसरी ओर सामी इलाको में ? अवदय ही, 
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आयों का मूल-स्थान रूस के दक्षिण अथवा दक्षिणी रूस में था, जहाँ से उनकी भाषा ने 
एक ओर तो लिथुएनिया में प्रवेश पाया, दूसरी ओर वह मिञ्छर, ईरान और मेसों- 
पोटामिया तक फैल गयी। 

अनुमान होता है कि आर्य-भाषा का जब इतना प्रसार हो चुका, तब आय लोग भारत 
पघारे। संस्कृत भाषा इस देश में आयों के साथ ही आयी और जिस उत्कृष्ट संस्कृति, 
साहित्य और सभ्यता के कारण आर्य सारे विश्व के इतिहास में प्रख्यात है, उसकी रचना 
उन्होंने इसी भारतवर्ष में की। अतएव, मूल-अभिजन उनका चाहे जहाँ रहा हो, 
किन्तु, उनका अपना देश भारतवर्ष हुआ। आाये शब्द की व्युत्पत्ति ऋ धातु से बतायी 
जाती है जिसका अर्थ गति होता है। आये, कदाचितू, गत्वर (घुमक्कड़) लोग थे । 
एशिया के रेगिस्तानी इलाकों से निकल कर जब वे भारत पहुँचे, यहाँ की उर्वरा धरती 
ने उनके घुमक्‍्कड स्वभाव को बदल दिया और वे यहाँ जमकर उन विचारों की वास्तवि- 
कता का जामा पहनाने लगे, जो उनके भीतर हजारों वर्ष से उमड़ते आ रहे थे। भारत 
में करमीर, पश्चिमोत्तर भारत और पजाब, ये उनकी आरंभिक वास-मूमि और उनके 
पौरुष के प्रथम क्रीडा-क्षेत्र थ । इस इलाके में रहकर उन्होंने जिस संस्कृति का निर्माण 
किया वह, कालक्रम में, सारे भारत की संस्कृति बन गयी । 


देवासुर-संग्राम का भूमोल 


वेदों मे भारत-बाह्य स्थानों का उल्लेख नहीं होने के कारण यह निष्कर्ष सही मालूम 
होता है कि साहित्य-रचना का काम आरयों ने भारत मे बस जाने के बाद आरंभ किया । किन्तु, 
आये जनता के बीच उन दिनो जो कहानियाँ प्रचलित रही होंगी, जो भाव चलते होगे, वे 
भी क्‍या, सब के-सब वे ही रहे होगे जो भारत आने पर उत्पन्न हुए थे? दक्षिण रूस से ईरान 
और अफगानिस्तान तक आर्यों ने हजारो वर्ष तक जो संघर्ष झेला था, उस सघधर्ष की कहानी 
वे भूल गये होंगे, किन्तु, उसका कुछ-न-कुछ अमिट संस्कार उनके भीतर अवश्य दोष रहा 
होगा और इस संस्कार की बहुत-सी बातें आयों के साहित्य मे लिखी भी गयी होंगी, 
जिन्हें भारत-बाह्य घटनाओं की छाया बताने का अब कोई मार्ग नही है। उदाहरणाय्े, 
महा प्लावन की जो कथा हमारे पुराणों में मिलती है, वही कथा भारत से बाहर सामी 
लोगों मे भी प्रचलित है। भारत में इस प्लावन के नायक मनु हैं और सामभी देझों में 
हजरत नू है । कही ऐसा तो नहीं है कि जिन दिनो यह प्लावन आया था, उन दिनों सामी 
लोगों के पूर्वज और प्राचीन आये एक ही स्थान पर रह रहे थे ? 

इसी प्रकार, देवासुर-संग्राम की जो कथा हम अपने पुराणों में पढ़ते हें, उसके पीछे 
वास्तविकता क्‍या है ? वे असुर कौन थे, जिनसे देवो का युद्ध हुआ था ? लगता है, यह 
घटना भी तभी घटी थी, जब आय॑ भारत नही आये थे, जब मे भारत से बाहर अभी ईरान 
अथवा उसकी पूर्वी सीमा के पास थे । 


श्ष संस्कृति के चार अध्याय 


प्राचीन आय॑-साहित्य में उत्लिखित घटनाएँ ऐसी नहीं हैं कि वे, सब की सब, भारत 
में ही घटित हुई हों। उस समय भारत और ईरान दो देश नहीं थे । असल में, पश्च- 
मोत्तर भारत से लेकर ईरान तक का भूभाग उस समय एक ही देश के समान लगता होगा । 
हमारा अनुमान है कि हमारे पुराणों में वणित कुछ घटनाएँ वे है, जिनका लीला-क्षेत्र ईरान 
से लेकर भारत के परचम तक का यही भूमाग था । 

आरयों की हिन्द-इरानी शाखा दक्षिण रूस से निकल कर जब ईरान की ओर बढ़ी, 
तब ईरान पहुँचते-पहुँचते, कदाचित्‌, उसकी भी दो झाखाएँ हो गयीं । इनमें से एक शाखा ने 
भारत आकर वेदों की रचना की और दूसरी शाखा ने ईरान में रहकर जेन्दावेस्ता ग्रन्थ 
का निर्माण किया! जेन्दावेस्ता की भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती-जुलती है। 
यह समानता केबल तत्सम शक़्दों को ही लेकर नहीं है, प्रत्युत, दोनों भाषाओं के व्याकरण 
भी बहुत-कुछ समान है। एक विचित्र बात यह है कि प्राचीन जेन्द-भाषा मे असुर 
का अर्थ देवता और देवता का अर्थ राक्षस होता है। जेन्द की वारिस-भाषा फारसी में 
भी देव प्रेत अथवा राक्षस को ही कहते है । किन्तु, भारत में असुर का अर्थ राक्षस ओर 
सुर का अर्थ देव या देवता रहा है। अजब नही कि जिस देवासुर-संग्राम की गाथा ने 
पुराणों मे विकास पाया, वह आर्यों की इन्हीं दो शाखाओं के बीच लडा गया हो । जेन्द- 
भाषा-भाषियों का प्रधान देवता “अहुर मज्द” था जो असुर महत्‌' का रूपान्तरण मालूम 
होता है। जेन्दभाषी आयों का मतभेद सस्कृतभाषियों से इस कारण हुआ कि देवताओं 
के बारे में उनकी कल्पनाएँ भिन्न हों गयी थी । “जेन्दावेस्ता में मित्र, वरुण, अग्नि आदि 
वैदिक देवताओं की तो सत्ता है, पर, इन्द्र को कहीं उपास्य नहीं माना गया है |. . . जेन्दा- 
वेस्ता में इन्द्र का समावेश उन देवों में किया गया है जो असुर नही है, जो असुर के विरोधी 
हैँ और इस कारण घ्‌णायोग्य हैं।'' इस सग्राम में आयों के विरुद्ध केवल आये ही थे 
अथवा और लोग भी, यह कहना कठिन है। यदि महंजोदरों वाली सम्यता के लोग 
वहाँ थे, तो अजब नहीं कि आरयों से सधर्ष उनका भी हुआ हो । जिन लोगों को आया 
ने दास, दस्यु, निबाद, अनास और शिदनेदेवा कहा है, उनसे आयों की मुठभेड केवल 
भारत भाकर हुई, यह बात बहुत समीचीन नहीं दीखती । वेद और पुराण कुछ दैन-न्दिनी 
नही है कि हम यह समझें कि उनमे वर्णित घटनाएँ ठीक उसी काल की घटनाएं हैं, जब 
वेदिक साहित्य लिखा जा रहा था। साहित्य के नियम से घटनाओं को तो प्राचीन ही 
होना चाहिए। और पौराणिक रूप धारण करने में तो घटनाओं को सहस्राध्दियां लग 
जाती है । 

देवासुर-संग्राम की जो कल्पना बाद को विकसित हुई, उसमें विष्णु बराबर देवताओं 
की ओर और शिव सेव असुरों की ओर थे। इसका कारण क्‍या था ? शिव की पूजा 


१. सत्यकेतु विद्यालंकार-कृत भारत का प्राचीन इतिहास” 
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के चिह्न महंजोदरो में मिले हैं। उस सम्यता के निर्माता (यदि द्रबिड थे तब भी, यदि 
द्रविड़ नहीं थे तब भी) पंजाब से लेकर मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। इन इलाकों में 
ऋई प्रकार के अन्य लोग भी रहे होंगे, जिनका अब इतिहास नही मिलता । आर्यों का 
संघर्ष इन सभी लोगों से हुआ था, जिसकी प्रतिध्वनि वैदिक साहित्य मे अत्यन्त परिवर्तित 
रूप में सुनायी देती है । 


ऋग्वेद का रखना-काल 


ऋण्वेद आर्यों का ही नहीं, समस्त विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ है। इसके काल-निर्णय 
का प्रइन भी इतना व्लिक्षण है कि कोई तो इसे पचहत्तर हजार वर्ष पुराना मानता है और 
कोई ईसा से सिर्फ दो सौ वर्ष पूर्व की चीज । सुप्रसिद्ध जमंन विद्वान्‌ जैकोबी ने ऋग्वेद के 
बाद रचित कल्पसूत्रों का रचना-काल ईसा से ४७०० वर्ष पूर्व और ऋग्वेद का रचना-काल 
लगभग ६५०० साल पूर्व माना था। लोकमान्य बालगगाघर तिलक ने ब्राह्मण-प्रन्थों का 
रचना-काल ईसा से ४५०० वर्ष पूर्व माना था। उनके मत से “सारे मत्र एक साथ नहीं 
बने । ऋषियों और उनके वशघरो ने, समय-समय पर, हजारो वर्षों में मत्र बनाये । इस 
तरह, कुछ ऋचाएँ दस हजार वर्षों की हैँ, कुछ साढे आठ हजार वर्षों की और कुछ सात- 
साढ़ें-सात हजार वर्षो की। सभी प्राचीनतम ऋचाएँ ऋग्वेद की ही हैं।” (हिन्दी 
ऋग्वेद) । इस सम्बन्ध मे, सबसे उत्साहयुक्त दृष्टिकोण डा० अविनाशचन्द्र दस का है 
जो ऋग्वेद को पचास से पचहत्तर हजार वर्ष पुराना मानते हैं। प० रामगोविन्द त्रिवेदी 
का मत है कि “ऋग्वेद में ऐ से अनेकानेक मत्र हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि ऋग्वेद का निर्माण- 
काल १८ हजार वर्ष से लेकर ५० हजार वर्ष के बीच का है । मैक्समूलर के मतानुसार, 
ऋग्वेद ईसा से १२००-१००० वर्ष पूर्व बना था। इसके विपरीत, विण्टरनिज का मत 
है कि ऋग्वेद की रचना ईसा से २५०० वर्ष पूर्व हुई थी । 

श्री जयचन्द्र विद्यालकार ने, प्राय', विटरनिज के मत को स्वीकार किया है। वेदों 
का एक नाम श्रुति भी है, जिससे यह अनुमान होता है कि वेदों की रचना मौखिक ही हुआ 
करती थी और मौखिक ही लोग उन्हें याद भी रखते थे। जब मत्रों की संख्या बहुत हो 
गयी, तब उन्हें सहिताओ में विभाजित करना आवश्यक हो गया । भारत में लेखन का 
प्रचार ई० पू० ३००० वर्ष में भी था, यह प्रमाणित बात है । मत्र लिखे जाते थे या केवल 
कंठस्थ किये जाते थे, इसका अनुमान हम, जो चाहें लगा सकते हैँं। किन्तु, कृष्ण 
दैपयन बोलकर लिखाते थे, यह सदिग्ध बात नहीं है।' वेद जिन संहिताओं में हमें 
मिलते हैं, उनका संपादन कृष्ण द्ैपायन व्यास ने किया जो महाभारत-काल में जीवित थे । 
महाभारत का युद्ध ईसा से १४०० साल पूर्व हुआ था, इस मत का भी भारतीय परम्परा से 


१. व्यास के लिपिक गणेश थे । 
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मेल नहीं बैठता । भारतीय परम्परा के अनुसार कलियुग का आगमन राजा परीक्षित के 
राज्यकाल में हुआ। परीक्षित के पिता अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारे गंये थे । 
अतएवं, महाभारत की लड़ाई ईसा से कोई ३००० ब॑ पूर्व हुई होगी। और उससे 
चार सौ साल पूर्व सहिताएं लिखी गयी । उससे भी सात सौ वर्ष पूर्व से वेदों की रचना 
होती आ रही थी। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि ऋचाएँ ई० पृ० २५०० से बनने 
लगी और ई० पू० १८०० अर्थात्‌ सात सौ वर्ष तक बनती रही । ई०पू० १८०० के आसपास 
वेद संहिता में लिखे जाने लगे तथा वेदव्यास-कृत संहिताओ का निर्माण ई० पू० १४०० 
में संपूर्ण हो गया । 
लेखन-कला और लिपि 

सिन्धु-सम्यत्ता मे लिखावट के जो नमूने मिले हैं, उनसे यह प्रत्यक्ष है कि ईसा से 
३००० वर्ष पूर्व भारत में लेख न-कला का प्रचार था। यह मानने का कोई आघार नहीं 
हो सकता कि जब आय आये, उन्होने लेखन की इस प्रणाली को छोड़ दिया और भारत 
से सदियों के लिए लेखन-कला का प्रचार बिलकुल उठ गया। मान्य बात यही हो सकती 
है कि लेखन का प्रचार सिन्धु-सम्यता में भी था और वह बाद की सम्यताओं में भी जारी 
रहा होगा। तब भी, सिन्धु-सभ्यता की लिखावट (जो अब तक पढ़ी नही गयी है) के बाद 
हम लिखावट का दूसरा प्रमाण भारत में ई० पूृ० तीसरी सदी में सम्राट अशोक के अभि- 
लेखों में पाते है। इन अभिलेखो की लिपि ब्राह्मो लिपि है। इसी ब्राह्मी लिपि से भारत 
की सभी भाषाओं की लिपियाँ उद्भूत हुई हैं। अपवाद केवल उर्दू भाषा है, जो आज भी 
फारसी लिपि में लिखी जाती है। मोौयं-युग और उसके बाद की दो-एक सदियो में ब्राह्मी 
के साथ-साथ एक खरोष्ठी नामक लिपि भी प्रचलित थी, जिसका उपयोग पश्चिमोत्तर 
भारत के लोग करते थे। यह लिपि फारसी-अरबी लिपियों के ही समान दायी से बायी 
ओर को लिखी जाती थी । किन्तु, यह लिपि भारत में फंलने में असमर्थ रही और उसका 
प्रयोग ईसा के जन्म के पूर्व ही भारत में अवरुद्ध हो गया । 


किरात जति 


सस्कृत-भाषी आरयों ने एक और जाति के लोगों का उल्लेंख किया है, जिनका रंग 
पीला और आकृति चीनी लोगों के समान थी। इस वर्ग के लोगों को आय॑ किरात 
कहते थे। महाभारत के विख्यात योद्धा राजा भगदत्त पूर्वी भारत के थे और उनकी 
सेना स्लेच्छों और किरातों से बनी हुई थी । अर्जून से शिव का जब युद्ध हुआ, तब शिवजी 
किरात-बेहा में थे। चित्रंगदा, कदाचित्‌, किरात-वंश की ही राजकुमारी थी। 

किरातों का मूल-अभिजन पूर्वी चीन में था। वही से ये लोग तिब्बत, नेपाल, 
बर्मा, असम, उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार में आये। भारत में किरातों का आग- 
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मन कब हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा संकता | यजुर्वेद और अथ्बेंद में 
किरातों का उल्लेख है। उस समय के अन्य प्रमाणों से भी यह अनुमान निकलता है कि 
किरात ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व भारत पहुँच गये थे और वे हिमालय की दक्षिणी तराई 
तथा पूर्वी भारत में आबाद थे। नेपाल के नेवार और किरन्ती लोग, कश्मीर के लद्दाखी, 
दारजिलिंग के लेपचा, त्रिपुरा ओर मणिपुर के क्षत्रिय, उत्तर अरूम के अबका, मीरी, 
अबोर और मिश्मी लोग किरात-बंध के हैं। कहा तो यह भी जाता है कि लिच्छवी 
और शाक्म वंश भी किरात-भडार से निकले थे। उत्तर बिहार में, विशेषत., तिरहुत 
में जो गौर वर्ण के लोग हैँ, कहीं-कही, उनका भी सबन्ध किरात-रकत से रहा होगा | 
इसी प्रकार, नेपाल के गुरखा लोगों मे भी किरात-रक्त का, कुछ-न-कुछ, अंश है । 

ईसा के एक हजार वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के एक हजार वर्ष बाद तक किरात लोग 
हिन्दू-व्‌त्त में दाखिल होते रहे। बंगाल और असम के बोदो लोगों ने तो अपनी भाषा 
भी छोड दी। नेवारों ने भारतीय लिपि में ही अपनी भाषा का विकास किया । 

पन्द्रहवी सदी मे आकर किरात जाति हिन्दू-राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत ही गयी और 
उसने, अन्त तक, म्‌स्लिम विजेताओं के खिलाफ युद्ध को जारी रखा। त्रिपुरा और 
मणिपुर के क्षत्रियो ने बगाल के मुस्लिम शासकों से कई लडाइयाँ लड़ी । 

किरात जाति ने हिन्दू-संस्कृति को स्वीकार कर उसकी बडी सेवा की । पालयुगीन 
भारतीय कला का तिब्बत में और तिब्बत से बाहर प्रचार नेपाल के नेवारों ने किया । 
इसी प्रकार, वैदिक और बोद्ध सस्कृति की बहुत-सी बातो का बर्मा और हिन्द-चीन की 
ओर प्रचार बगाल, असम, कुमिल्ला, चटगाँव ओर आराकान के किरात-वशी हिन्दुओं 
के कारण हुआ । 

किन्तु, किरातों की सब से बडी देन शाक्त-मत के विकास में है। योगिनी-तन्र का 
दावा है कि असम का धर्म किरात लोगों की साधना से निकला था। वाममार्गी शाक्त- 
धर्म का मुख्य पीठ कामार्या का मन्दिर माना जाता है। इस मदर की स्थापना सन्‌ 
१५६४ ई० में हुई थी। किरात-समाज में नारियाँ उतनी पराधीन कभी नहीं थीं 
जितनी आयों के समाज मे । समझा यह जाता है कि, कदाचित्‌, यह भी एक कारण था, 
कि वामाचार का व्यापक प्रचार पहले असम में ही हुआ और वही से यह साधना बंगाल में 
प्रचलित हुई। किन्तु, सोलहवीं सदी मे मणिपुर का राज्य-वंश वैष्णव हो गया और, 
तब से, वैष्णव-धर्म की कृष्णचैतन्याश्रयी शाला का प्रचार किरात-क्षेत्र में भी खूब हुआ है। 
नागा और कुकी लोगों के बीच हिन्दू-संस्कृति का जो प्रचार है, उसके भी माध्यम किरात- 
, बंशी हिन्दू ही रहे है । 
किरात-वशी हिन्दू अब भी नृत्य, गान और कलाओं में, विशेष रूप से, रस लेते है । 
£ उनकी संस्कृति आज भी कृत्रिम और तकं-पीड़ित कम, स्वाभाविक और भाव-प्रवण 
अधिक है । 
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पारसो जाति 

भारत में एक और जाति के लोग है, जो बंबई ओर गुजरात में बसे हुए है। इनका 
नाम पारसी है। उत्तकी सख्या आज तक भी, शायद, लाख-दो-लाख से अधिक नहीं है, 
किन्तु, शिक्षा, सस्कृति, वैभव और सामाजिक उत्कषष में वे और लोगों से बहुत आगे हूँ । 
ये भारत में दसवी सदी के आरंभ में आये थे, किन्तु, उनका आख्यान यहीं लिखा जाना 
चाहिए, क्योंकि पारसी-धर्म और आये-घर्मं किसी समय एक ही मूल-घर्म से निकले थे । 
आरयों का एक प्रसिद्ध नाम हिन्दू-ईरानी भी चलता है। आर्य अपनी एक छाखा को 
ईरान में छोड कर आये थे। लगभग तीन हजार वर्ष बाद उसी शाखा के लोग शरण 
खोजते हुए भारत आ गये । यह बिछडो के पुनरमिलन का दुष्टान्त था। 

आरयों की जो शाखा ईरान में रह गयी थी, उसके सदस्य भी भारतीय आर्यों के समान 
प्रकृति के दिव्य तत्त्वों (सूये, अग्नि, चद्रमा, वायू, जल आदि) की पूजा करते थे । किन्तु, 
उन्हें यह ज्ञात था कि इन सभी दृश्य तत्त्वों के परे कोई एक सूक्ष्म और सर्वोच्च अदृश्य तत्त्व 
(ईश्वर) है, जिसे वे अहुर (असुर) कहते थे। अवेस्ता इस जाति का प्राचीनतम ग्रन्य 
है, जिसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती-जुलती है। ऋग्वेद में जिन उच्च गुणों का 
नाम ऋत' कहा गया है, उन गुणों के लिए अवेस्ता मे अशा' शब्द का श्रयोग है। 
ऋतसंपन्न व्यक्ति ही भारत में ऋषि कहलाता था। अवेस्ता में अशा गुण से सवेत 
व्यक्ति को रतु कहते थे, जो बहुत कुछ ऋषि शब्द का ही पर्याय या । 

इस जाति में भी भारतीय आरयों के समान चार जातियो या वर्गों का विधान था, 
जिनके नाम अवेस्ता में १. आशध्यवन (>>ब्ाह्मण), २. रथैस्तार (5"८क्षत्रिय), ३. 
वास्शथ्योष (>-वैश्य) और ४. हुतोक्ष (->शूद्र, दास) है । जैसे भारतीय आर्यों में 
द्विजों का उपनयन-सस्कार प्रचलित है, वैसे ही, पारसियों में भी नवजोत (--नवजात ) 
संस्कार पुराने समय से चला आता है। फके यह है कि जहाँ द्विज यज्ञोपवोत धारण 
करते हैँ, वहाँ पाएसी लोग कुस्टी (मेखला ), पवित्र कुरता और टोपी पहनते है । 

कालक्रम में, दोनों जातियों (अथवा शाखाओ ) की भाषा में भेद पडने लगा । अहुर 
(असुर) पारसियो के यहाँ तो ईश्वरवाचक बना रहा, किन्तु, भारतीय आये उसका अर्थ 
दानव करने लगे । बदले में, पारसियो ने भी देव शब्द का अर्थ अपनी भाषा में दानव कर 
दिया। पुराने सस्कार घुंघले पड गये एवं नयी परिस्थितियों में देवताओं के भी रूप 
परिवर्तित हो गये । अवेस्ता से मालूम होता है कि पारसी लोग भी इन्द्र, नासत्य, विधातु 
आदि देवताओं को जानते थे, किन्तु, उनके यहाँ ये नाम देवों के नही, दानवों के हो गये । 
तब भी, दोनो शाखाओं में माओंघा (मास, चांद्र मास), मिश्र (मित्र ), यिम (यम ) आदि 
एक ही अर्थ में पूजित होते रहे है । 

फिर ऐसा हुआ कि ईरानी शाखा के आर्यों में घीरे-घीरे कुरीतियाँ प्रविष्ट हो गयी 
एवं धर्म का रूप कलुधित हो गया। तब पृथ्वी ने गौ का रूप घारण कर (आया की 


आरय-द्राषिड़ समस्याएँ ३३ 


पौराणिक कथाओं के ही समान) अत्याचार से परित्राण के निमित्त अहुर मऊ़द से प्रार्थना 
की और अहुर मदद ने, मानवों के उद्धार के लिए, पृथ्वी पर जरथुस्त्र (अर्थ, 
कनकाम) को भेजा । 

जरथुस्त्र की वाणी ही गाथा कहलाती है, जो शुद्ध सस्कृत नाम है। गाथाएँ पाँच 
है और इन्हीं गाथाओं पर जरथुस्त्री घर्म आधारित है। भाषा और भाव, दोनों ही दृष्टियों 
से, गाथा और ऋग्वेद के आरभिक मंत्र समान है एवं दोनो में एक ही छन्द का प्रयोग हुआ 
है। यही नही, गाथा के मत्र ऋग्वेद के मत्रों की भाषा मे आसानी से बदले जा सकते है, 
जैसे प्राकृत के इलोक लौकिक सस्कृत के इलोक मे बदल दिये जाते है। गाथा और ऋग्वेद 
के पारिभाषिक शब्दों मे भी समानता है। ऋग्वेद में जो सोम है, वह गाथा में होम हो 
गया है। वेंदमे जो सर्वतत (संपूर्णता) है, वह गाथा में हौवंतत्‌ हो गया है तया शक्ति के 
अर्थ में क्षात्र दाब्द का प्रयोग गाथा और वैदिक सस्क्वृत, दोनों में मिलता है । 

जरथुस्त्र नें सारे जीवन और जगत्‌ को पुण्य और पाप के बीच चलनेवाले भीषण 
इन्द्र के' रूप में देखा ओर इसी केन्द्रीय विचार पर उन्होंने अपना सिद्धात बनाया । भारत 
से बाहर उस समय जो भी आय ॑ थे, वे सब जरथुस्त्र के धर्म के नीचे आये हुए थे । कहते है, 
ईसाइयत और इस्लाम में भगवान्‌ और शैतान की जो कल्पना उदित हुई, वह जरथुस्त्र- 
धर्म की देन थी। जरथुस्त्र के अहुर मज्द ही भगवान्‌ और अहिमंन ही शैतान हे । 

जरथुस्त्र-घरं मे दीक्षित ईरानियों ने ही ईरान मे वह उन्नतिशील साम्राज्य स्थापित 
किया था, जो रोमन साम्राज्य का जवाब था। ई० पू० ३३१ में सिकन्दर ने ईरानी राज्य 
पर चढाई की थी और सन्‌ ६५१ ई० में अरब के नये मुसलमानों ने पिछली चढाई के 
दिनो में ईरानी साम्राज्य विलास में डूबा हुआ था। अतएव, वह अरब के मुसलमानों के 
प्रहारों के आगे नही टिक सका । ईरानी हारे और, प्राय, दो-तीन सौ बर्ब में सब-के-सब 
मुसलमान हो गये । फिर, ईरानी सस्क्ृति ने अरबो पर ऐसा धावा किया कि पारसी, 
ईरानी या फारसी भाषा ही इस्लाम की भाषा हो गयी और इस्लाम को लोग ईरानी 
संस्कृति का पर्याय मानने लगे। 

इसी मुसलमानी आक्रमण से घबराकर अपने धममं की रक्षा करनेवाले कुछ पवित्र 
पारसी लोग सन्‌ ६३६ ई० में ईरान से भागकर भारतवर्ष चले आये और यहाँ आनन्द- 
पूर्वक रहने लगे। पारसी अग्निपूजक होते है, जैसा कि आरभ में सभी आये थे। _ मगर- 
यान्‌ जरथ्सत्र को परमात्मा ने ही अग्नि दी थी, जो तब से लेकर ईरान छोडने के समय तक 
ईरान में जल रही थी। यह अग्नि भी पारसी लोग अपने साथ भारत ले आये और उसे 
उन्होने बम्बई के उत्तर उदवाद नामक स्थान में मन्दिर बनाकर स्थापित कर दिया । 
यह अग्नि आज भी जल रहो है। 

इतिहास में भी कितना उलट-फेर होता है। इस्लाम के आगमन के बाद, बहुत सी 
ऐसी बालें और बहुत-से ऐसे नाम भारत पहुँचे, जिन्हे लोग, अम के कारण ही, इस्लाम से 
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संबद्ध मानते है। वस्तुत: वे उन ईरानियों के नाम हैं जो मुसलमान नही, जरथुस्त्रवादी 
थे। शाहपुर और न्यायी नौदेरवाँ ईरान के बादशाह थे, किन्तु, वे मुसलमान नहीं थे । 
शीरी और फरहाद, ये भी जरथुस्त्र-घर्मावलंबी प्रेमी हुए है। छीरी ईरान के बादशाह 
खुसरू परदेज की पत्नी थी और फरहाद उसी देश का मूत्तिकार। हे 

जब पारसी लोग भारत पहुँचे, गुजरात के राजा यादव राणा ने उनका प्रेम से स्वागत 
किया, और तब से, ये धर्म्राण लोग सचाई से मारतवासियों के साथ रह रहे है । 

आने को तो मुसलमान भी भारत में आठवी सदी में आये और पारसी उससे भी बाद, 
किन्तु, भारत और ईरान का संबंध इससे कहीं पुराना था। जब आर्य इस देश में नये-नये 
आये थे, उस समय भारत और ईरान की सीमाएँ मिली हुई थीं एव घर्मं और रीति-रिवाज 
मे भी दोनों देशों के लोग एक थे । धरम मे भिन्नता तब हुई, जब जरथुस्त्र ने अपना नया धर्म 
चलाया। मोर्यों से पूर्व गान्धार और भारत के कुछ अन्य पश्चिमोत्तर भाग ईरानी 
साम्राज्य के अग थे। मौयों के समय में ईरानी राज्य के ही कुछ भाग भारत में मिला 
लिये गये। तक्षशिला में ईरान के विद्यार्थी नही आते रहें होंगे, यह मानने की बात नही 
है। मौर्यों के बाद शको के शासन-काल में भी ईरान और भारत के कुछ भूभाग एक 
ही राज्य के अन्तगंत थे। भविष्य-पुराण में कहा गया है कि श्रीकृष्ण के पुत्र, साम्ब को 
जब कुष्ट हो गया, तब उन्होंने चंद्रभागा नदी के तीर पर एक सूर्य-मन्दिर बनवाया, जिसके 
लिए उन्हें वहाँ कोई पुरोहित नहीं मिला । निदान, पौरोहित्य के निमित्त उन्होने शकद्गीप 
से मग-जाति के ब्राह्मण बुलाये, जो जरशब्द या जरशस्त के अनुयायी थे। सर चार्ल्स 
इलियट' का अनुमान है कि ये ब्राह्मण ईरान के मागी (/४०४॥४) रहे होगे और जरशब्द 
या जरहस्त नाम जरथुस्त्र का है। 


प्रकरण ३ 
आयें और आयेतर संस्कृतियों का मिलन 


बंदिक संस्कृति के कुछ युग्स 

हिन्दू-संस्कृति का आविर्भाव आये और आर्यतर संस्कृतियों के मिश्रण से हुआ तथा 
जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते है, वह वैदिक और प्राग्वैदिक संस्कृतियों के मिलन से उत्पन्न 

' हुई थी, यह अनुमान कई प्रकार की यूक्तियों पर आधारित है। भारतीय संस्कृति के 

विवेचन में हमारे सामने कुछ ऐसी शकाएँ खड़ी होती है, जिनका समाघान न तो इस 
स्थापना से हो सकता है कि हिन्दू-संस्कृति सोलह आने आरयों का निर्माण है, न इस स्थापना 
से कि वैदिक सस्कृति केवल प्राग्वेंदिक संस्कृति का विकास मात्र है। डाक्टर मंगलदेव 
शास्त्री ने ऐसी कई शंकाओं का उल्लेख अपनी पुस्तक' मे किया है । 

पाणिनि का समय हम लोग ई० पु० सातवी सदी मानते हँ । पादचात्यो के मतानु- 
सार उनका काल ई० पृ० पाँचवीं सदी से इधर नहीं माना जा सकता। पाणिनि ने 
श्रमण-ब्राह्मण-सघर्ष का उल्लेख 'शाश्वतिक बिरोव' के उदाहरण के रूप में किया है। 
अवश्य ही, शाइवत शब्द सौ-दो-सौ वर्षों का अर्थ नही देता, वह इससे बहुत अधिक काल 
का सकेत करता है। अएतव, यह मानना युक्ति-युक्त है कि श्रमण-सस्था भारत में आयों 
के आगमन के पूर्व विद्यमान थी और ब्राह्मण इस सस्था को हेय समझते थे । श्रमणो और 
ब्राह्मणो के बीच सर्प-नकुल-सबंध का उल्लेख बुद्धोत्तर साहित्य में बहुत अधिक हुआ है, 
किन्तू, पाणिनि के उल्लेख से यह स्पष्ट भासित होता है कि श्रमण-ब्राह्मण-सघर्ष बौद्ध मत 
से कही प्राचीन है । 

पौराणिक हिन्दू-धर्मं निगम और आगम, दोनो पर आधारित माना जाता है। 
निगम वैदिक विधान है। आगम प्राग्वैदिक काल से आती हुई वे दिकेतर घामिक परम्परा 
का वाचक है। पुराण और पौराणिक धर्म उतने नवीन नहीं है, जितना नवीन उन्हें 
पश्चिम के विद्वानों ने सिद्ध किया है। “यह कहना सम्मव है कि इतिहास-पुराणों 
का आरम्भ अथर्व-बेद के काल में हुआ। अथर्वे-बेद में कहा गया है कि ऋग्वेद, सामवेद, 
पुराणों के साथ यजुर्वेद तथा छन्द ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुए (११।७१२४) । शतपथ-ब्राह्मण के 
(११।५।७।६ ) ब्रह्म-यज्ञ मे इतिहास तथा पुराणों के पठन का फल बतलाया गया है और 
कहा गया है कि अदवमेघ में (१३।४।३।१३) पुराण तथा वेद का पठत किया जाय ।* 


१. भारतीय सस्कृति का विकास ; वैदिक घारा 
२. वैदिक सस्कृति का विकास : लक्ष्मण शास्त्री जोशी 
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पुराणों का उल्लेख धर्मसूत्रो में मी है तथा मनुस्मृति, विष्णुस्मृति, याज्वल्वयस्मृति 
एवं ऋग्विधान में भी । रामायण और महाभारत तो पुराणों के नाम कई बार लेते हैं । 
इन सारे प्रमाणों से यह अनुमान अत्यधिक युदृढ हो जाता है कि पुराणों की परम्परा वेदों 
की परम्परा से कम प्राचीन नही है।' निगम वेदों के सुनिश्चित विधान है और आगम 
परम्परा से आते हुए ज्ञान के समवाय, इस प्रकार का कोई अस्पष्ट भाव प्राचीनों का भी 
रहा होगा। यह भी ध्यान देने की बात है कि जब वेदों का पठन-श्रवण केवल पुरुषों 
और द्विज-वर्ग तक सीमित किया जाने लगा, तब भी, पुराणों पर ऐसी कोई रोक नही लगायी 
गयी। ब्राह्मणों ने पूरी कट्टरता से पहरा केवल वेदों पर दिया । पुराण आयेतर जनता 
के भावों और विचारों से ओतप्रोत थे, अतएव, ब्राह्मणों ने पुराणो को केवल अपना 
आविष्कार नही माना, न उन्हें जनता की पहुँच में जाने से रोक रखने की कोशिश की । 

पुराणों मे यक्ष, राक्षस, विद्याघर, नाग, किरात आदि लोगों का जो उल्लेख है, वह, 
स्पष्ट ही, आर्येतर जातियों के अस्तित्व की सूचना देता है। पुराणों के अनुसार देवों की 
अपेक्षा असुरो का प्राचीन होना अधिक संभव दीखता है। इससे भी सूचित होता है कि 
भारत में आायों से भिन्न और भी बहुत-से लोग थे, जिनके मौखिक साहित्य का समावेश 
पुराणों में हुआ है। 

जनता मे एक अनुश्नुति चलती है कि आगम भी निगम से ही निकले है; निगम 
में जो बाते प्राचीन मुहाविरो में कही गयी है, आगम उन्ही का आख्यान आधुनिक भाषा में 
करते है। किन्तु, दोनो की भिन्नता भी स्पष्ट है। निगम अपौरुषेय है, उन्हें किसी 
ईदवर ने नही बनाया है, क्योंकि ईश्वर भी, आखिर को, पुरुष ही है। किन्तु, आगम शिव, 
शक्ति अथवा विष्णु के मुख से उद्गीर्ण माने जाते है। आगमो की पूर्ण परिणति भक्ति 
में हुई। भक्ति और वेदान्त में भेद है। वेदान्त केवल ब्रह्म को मानते हें। भक्ति 
तत्त्वत्रय (ईब्वर, जीव और प्रकृति) में विश्वास करती है। वैदिक घमं चार वर्णों मे 
विश्वास करता है और शूद्र को वह वेद-वेदान्त पढ़ने का अधिकार नही देता । वैदिक 
घर्म के अनुसार सनन्‍्यास का भी अधिकार केवल ब्राह्मण को है ! किन्तु, भक्ति ऐसे बन्धनों 
में विश्वास नही करती । भक्ति-मार्ग में चाडाल को भी यह अधिकार है कि वह चाहे तो 
शिव, शक्ति या विष्णु की प्रतिमा का पूजा कर सकता है। वैसे, वेदान्त-दर्शन के अनुसार 
वर्णमेद की सत्ता नहीं ठहरती । फिर भी, पारिभाषिक दृष्टि से, वेदान्त भी वेद ही है । 
इसलिए, शूद्रों के लिए वे वर्जित कर दिये गये । 

देवता भी पुराणों मे, कम-से-कम, तीन प्रकार के है । कुछ देवता वे हैं जिनकी कल्पना 
वेदों ने की और कुछ वे है जो प्रार्व॑दिक भारत में पूजे जाते थे और, बाद को, वे दिक धर्म में 


१ वायुपुराण के अनुसार बहा से पहले पुराण (विषय की दृष्टि से ) की सष्टि हुई 
और तत्पश्चात्‌ बंदों की ।”--.मं ० दे० शास्त्री रा 
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प्रवेश पा गये । तीसरे प्रकार के देवता वे हूँ जो जारय॑-द्रविड़-मिश्रण के बहुत बाद, बाहर से 
आनेवाली नयी जातियों के साथ, आये होंगे और जिनकी प्रधानता इधर हाल के पुराणों में 
दिखायी देती है। वैदिक देवताओं मे प्रधान इन्द्र, अग्नि, ऊषा, वरुण, अश्विनीकुमार, 
पूषन्‌ ब्रह्मा इत्यादि थे, जिनकी पूजा का प्रचलन अब, प्रायेण, अवरुद्ध हो गया है । प्राग्वै- 
दिक और वैदिक धाराओं को संपृक्‍त बनानेवाले देवताओं में से मुख्य देवता शिव और 
उमा है। और जो देवता आरयों के आगमन के बहुत पदरचात्‌ आनेवाली जातियों के साथ 
आये, उनमे गणना, कदाचित्‌, राधा की की जा सकती है। 

डाक्टर मंगलदेव शास्त्री ने यह भी अनुमान लगाया है कि भारतीय सस्क्ृति में जो 
कई परस्पर-विरोधी युग्म' है, उनका भी कारण यही है कि यह सस्कृति, आरम्भ से ही, 
सामाजिक रही है। उदाहरणा्थे, भारतीय समाज में एक द्वन्द्र तो कर्म और सनन्‍्यास 
को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक' की कल्पनाओं 
को लेकर । यह विषय, सचमूच, विचारणीय है। अत्यन्त प्राचीन काल से भारत की 
मानसिकता दो घाराओ मे विभकत रही है। एक धारा कहती है कि जीवन सत्य है और 
हमारा कत्तंव्य यह है कि हम बाघाओ पर विजय प्राप्त करके जीवन में जय लाभ करे एवं 
मानव-बन्धुओ का उपकार करते हुए यज्ञादि से देवताओं को भी प्रसन्न करे, जिससे हम इस 
और उस, दोनो लोको में सुख और आनन्द प्राप्त कर सकें । किन्तु, दूसरी घारा की शिक्षा 
यह है कि जीवन नाशवान्‌ है। हम जो भी करे, किन्तु, हमें रोग और शोक से छुटकारा 
तही मिल सकता, न मृत्यु से हम भाग सकते हैं। हमारे आनन्द की स्थिति वह थी, 
जब हमने जन्म नही लिया था । जन्म के कारण ही हम वासनाओ की जजीर मे पड़े है । 
अतएव, हमारा श्रेष्ठ ध्मं यह है कि उन सुखों को पीठ दे दे, जो हमें ललचा कर ससार 
मे बाँघते है। इस धारा के अनुसार मनुष्य को घर-बार छोडकर सनन्‍्यास ले लेना चाहिए 
और देह-दडनपुर्वेक वह मार्ग पकडना चाहिए---जिससे आवागमन छूट जाय । 

अनुमान यह है कि कमे और सन्‍्यास में से कम, तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति में से प्रवृत्ति 
के सिद्धान्त, प्रमुख रूप से, वैदिक है तथा सन्‍्यास और निवृत्ति के सिद्धान्त, अधिकाश में, 
प्राग्वेदिक मान्यताओं से पुष्ट हुए होगे। किन्तु, आइचर्य की बात है कि भारतीय 
अध्यात्म-शास्त्र और दर्शन पर जितना प्रभाव सन्‍्यास और निवृत्ति का है, उतना प्रभाव , 
कर्म और प्रवृत्ति के सिद्धान्तो का नही है। अथवा आइचये की इसमे कोई बात नही है । 
ऋग्वेद के आघार पर यह मानना युक्तिसंगत है कि आये पराक्रमी मनुष्य थे। पराक्रमी 
मनुष्य सन्‍्यास की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व देता है, दु खो से भाग खडा होने के बदले 
वह डटकर उनका सामता करता है। आययों का यह स्वभाव कई देशों में बिलकुल अक्षुण्ण 
रह गया। विशेषतः यूरोप में उनकी पराक्रमशीलता पर अधिक आँच नहीं आयी। 
किन्तु, कई देशों की स्थानीय संस्कृति और परिस्थितियों ने आयों के भीतर भी पस्ती डाल 
दी एवं उनके मन को निवृत्ति-प्रेमी बना दिया। भारत की प्राग्वैदिक संस्कृति ने आया 
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की वैदिक संस्कृति के चारों ओर अपना जो विजश्ञाल जाल फैला दिया, उसे देखते हुए यह 
सूक्ति काफ्ली समीचीन लगती है कि “भारतीय संस्कृति के बीच वैदिक संस्कृति समुद्र में 
टठापू के समान है।” 
बैंदिक और आगमभिक तत्त्वों के बीच संघर्ष, कदाचित्‌, वेदों के समय भी चलते होंगे, 
क्योंकि आगम हिंसा के विरुद्ध थे ओर यज्ञ में हिसा होती थी। इस दृष्टि से जैन और 
बौद्ध धर्मों का मूल आगमों में अधिक, वेदान्त में कम मानना चाहिए। हाँ, जब गीता रची 
गयी, तब उसका रूप भागवत आगम का रूप हो सया। सास्क्ृतिक समन्वय के इतिहास 
में भगवान्‌ कृष्ण का चरम महत्त्व यह है कि गीता के द्वारा उन्होंने भागवतलों की भक्ति, 
वेदान्त के ज्ञान और साख्य के दुरूह-सूक्ष्म दर्शन को एकाकार कर दिया । 
आरयों का उत्साह और प्रवृत्तिमार्गी दृष्टिकोण, कदाचितू, महाभारत के पूर्व तक 
अक्षुण्ण रहा था। महाभारत की हिंसा ने मारत के मन को चूर कर दिया। वही से, 
शायद, यह शका उत्पन्न हुई कि यज्ञ सद्वम॑ नहीं है, ओर जीवन का ध्येय सासारिक विजय 
नही, प्रत्यृत, मोक्ष होना चाहिए। महाभारत की लडाई पहले हुई, उपनिषद्‌, कदाचिद्‌, 
बाद को बने हैं। 
संसार को सत्य मानकर जीवन के सुखों में वृद्धि करने की प्रेरणा कमंठता से आती 
है, प्रवृत्तिमार्गी विचारों से आती है। इसके विपरीत, मनुष्य जब मोक्ष को अधिक महत्त्व 
देने लगता है, तब कर्म के प्रति उसकी श्रद्धा शिथिल होने लगती है। मोक्ष-साघना के 
साथ, भीतर-भीतर, यह भाव भी चलता है कि इन्द्रिय-तपंण का दड परलोक में नरक- 
वास होगा। यह विलक्षण बात है कि वेदों में नरक और मोक्ष की कल्पना, प्राय, नहीं 
के बराबर है। विश्वुत वेदिक विद्वान्‌ डा० मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है कि “बहुत-से 
विद्वानों को भी यह जानकर आक्चयें होगा कि वैदिक सहिताओं में मुक्ति', मोक्ष! अथवा 
दुःख' शब्द का प्रयोग एक बार भी हमको नहीं मिला ।” अन्यन्न उन्होंने यह भी लिखा 
है कि “तरक शब्द ऋग्वेद-संहिता, शुक्ल-यजुर्वेद-वाजसनेयि-माध्यन्दिन-संहिता तथा 
साम-संहिता में एक बार भी नहीं आया है। अथर्व-वेद-संहिता में 'नारक' झब्द केक्‍ल 
एक बार प्रयुक्त हुआ है।।' 
अब यह विश्वास दिलाना कठिन है कि जिस निवृत्ति का भारत के अध्यात्म-शास्त्र 
पर इतना अधिक प्रभाव है, वह आयेतर तत्त्व थी। किन्तु, आायों के प्राचीन साहित्य में 
निवृत्ति-विरोधी विचार इतने प्रबल हैं कि निवृत्तिवादी दृष्टिकोण को आयेतर माने 
बिना चल नहीं सकता । ' 
इसी प्रकार, ऋषि ओर मुनि शब्दों का युम्म भी विचारणीय है। ऋषि शब्द का 
मोलिक अथ मंत्रव्रष्टा है, किन्तु, मंत्रों के द्रब्टा होने पर भी वैदिक ऋषि गुहस्थ होते थे 
और सामिष भाहार से उन्हें परहेज नहीं था। पुराणों में ऋषि और मुनि शब्द, प्रा, 
पर्वायवाची समझे गये है, फिर भी, विद्लेषण करने पर यह पता चल जाता है कि मुनि 
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गृहस्थ नहीं होते थे। उनके साथ ज्ञान, तप, योग और वैराम्य की परम्पराओं का गहरा 
सम्बन्ध था। ऋषि और मुनि, दो भिन्न सम्प्रदायों के व्यक्ति समझे जाते थे। “मुनि 
बब्द का प्रयोग वैदिक सहिताओं में बहुत ही कम हुआ है। होने पर भी उसका ऋषि 
शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है ।”' पुराणों मे ऋषि और मुनि के, प्राय:, पर्यायवाची होने 
का एक कारण तो यही मानना होगा कि पुराणों का आधार वैदिक और प्राग्ब दिक संस्कृ- 
तियों का समन्वित रूप है। अतएव, पुराणकार प्रत्येक धर्मप्राण साधु और पण्डित को, 
प्रसगानुसार, ऋषि या मुनि कहने में कोई अनौचित्य नहीं मानते थे। जब बोद्ध और 
जैन आन्दोलन खड़े हुए, बौद्धों और जैनों ने प्रधानता ऋषि शब्द को नहीं, मुनि शब्द को 
दी। इससे भी यही अनुमान दृढ़ हौता है कि मुनि-परम्परा प्राम्व॑दिक रही होगी। 
“ऋषि-सम्प्रदाय और मुनि-सम्प्रदाय के सबंध में, सक्षेप में, हम इतना ही कहना चाहते 
हैं कि दोनों की दृष्टियों में हमें महान्‌ भेद प्रतीत होता है। जहाँ एक का झुकाव (आगे 
चलकर ) हिस।मूलक मासाहार और तन्मूलक असहिएणुता की ओर रहा है, वहाँ दूसरी 
का अहिंसा तथा तनन्‍्मूलक निरामिषता तथा विचार-सहिष्णुता (अथवा अनेकान्तबाद ) 
की ओर रहा है। इनमे से एक, मूल में, वैदिक और दूसरी, मूल मे, प्राग्वैदिक प्रतीत 
होती है ।”' इस अनुमान की पुष्टि इस बात से भी होती है कि महजोदरो की खुदाई में 
योग के प्रमाण मिले है और जैन मार्ग के आदि तीर्यंकर श्री ऋषभदेव थे, जिनके साथ योग 
और वैराग्य की परम्परा उसी प्रकार लिपटी हुई है, जैसे, कालान्तर में, घह शिव के साथ 
समन्वित हो गयी । इस दृष्टि से कई जैन विद्वानों का यह मानना अयुक्ति-युक्त नही 
दीखता कि ऋषभदेव, वेदोल्लिखित होने पर भी, वेद-पूर्व है । 

पण्डितों ने एक ओर युग्म पर विचार करके यह बताने को ब्रेध्टा की है कि हिन्दू- 
ससस्‍्कृति के कुछ उपकरण वैदिक और कुछ अवेदिक है। वह युग्म ग्राम और नगर का 
युग्म है। व दिक सहिताओं में ग्राम' शब्द अनेक बार आया है, किन्तु, 'नगर' शब्द का 
प्रयोग उनमें कही भी नहीं मिलता ।' सम्भव है, वेदों के समय ग्राम और नगर का 
भेद बहुत प्रत्यक्ष नही रहा हो और दोनों के लिए आये एक ही शब्द का प्रयोग करते रहे 
हों। किन्तु, यह सम्भावना अधिक टिकाऊ नही है। वैदिक सहिताओ ओर घम्मसूतरों 
में बेदिक सम्यता ग्राम-प्रधान दीखती है और पुराणों में मंगरो के निर्माता मय-वशीय 
लोग माने गये हूँ, जो दानव जाति के होते थे। अतएब, अनुमान यही ठीक ठहरता है कि 
आये नगरों के निर्माता नही थे, यह कला उन्होंने भारत आकर सीखी । इन्द्र का पुरन्दर 
(नगर-मंजक ) नाम इस अनुमान को और भी सबल बनाता है। आयोँ का सामना 
इस देश में उन लोगो से हुआ था, जो लौह-निर्मित पुरी (आयसी पुरः) में निवास करते 
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थे। ऐसे नगरों का ध्वस करने के कारण ही इन्द्र ने पुरन्दर उपाधि प्राप्त की थी । 
आएचय है कि भहंजोदरों की खुदाई में लोहे के निशान नही मिले है । 

कहते है, आरयों के समाज में ग्राम-सस्कृति की प्रघानता होने के कारण ही जाति-अप्रथा 
रूढ़ हो गयी। अपने पूर्वजों के घन्धों को छोड़कर कोई नया घन्धा सीखना या ग्रहण 
कर लेना नगरो मे जितना आसान होता है, ग्रामो में वह उतना आसान नही होता। 
नगरों पर परिवर्तन का प्रभाव अधिक पडता है। ग्राम ऐसे प्रभावों का अवरोध करते 
है। आर्यों की अर्थ-व्यवस्था ग्रामों पर आधारित थी। इसीलिए, उतकी जाति- 
व्यवस्था उतनी टिकाऊ हो सकी। “सिधु-सस्कृति के विघ्वंस के उपरान्त भारतवर्ष 
में नगर-सस्कृति को प्रधानता किसी भी समय नही मिली । ग्राम या देहात से सबद्ध अर्थ - 
शास्त्र का निरन्तर बने रहना जाति-भेद की उत्पत्ति में सहायक हुआ है ।' 

इस प्रसंग में ध्यान इस बात पर भी जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनमें से 
किसी का भी सम्बन्ध शिल्प या कला-कौदशल से नही है। शिल्पी और कारीगर आरयों 
के यहां शूद्र माने जाते थें। शिल्प और कला-कौशल तथा उद्योग नागरिक सम्यता के 
लक्षण है। आय ग्रामो के भक्त थे। इसलिए, कला-कौशल को उन्होने ईषत्‌ हेय माना । 
इसीलिए, त्रिवर्ण मे से किसी के लिए भी उन्होंने शिल्प या कारीगरी को विहित नहीं 
बताया । आरभ में शिल्पी और कारीगर, कदाचित्‌, आर्य-रक्‍्त के नही थे । इसलिए, 
परम्परा चल पडी कि शिल्प करनेवाले लोग त्रिवर्ण मे नही गिने जायेंगे । 

पौराणिक हिन्दुत्व के मुख्य निर्माता और भारत के सबसे बड़े पुराणकार महधि व्यास 
का जन्म एक घीवर-कन्या की कुक्षि से हुआ था। तत्तंमान प्रसग में कुछ प्रकाश इस 
कथा से भी छिटकता है। कही ऐसा तो नही है कि आय और आयतर, दोनो ही प्रकार के 
रक्‍त से सबद्ध होने के कारण एव वैदिक-प्राग्वे दिक, दोनो ही सस्कृतियों का उत्तराधिकारी 
होने के कारण, व्यास दोनों सस्कृतियों के समन्वय में विश्वास करते थे ? “पुराण शब्द का 
अ्थ ही प्राग्व॑दिक सस्कृतियों की ओर निदश करता है। उनका सहयोग उस समय के 
अनेकानेक ऋषि-मुनियो ने किया होगा, जिनमे से अनेको की घमनियों में, व्यास के संदुश 
ही, दोनो सस्कृतियों का रक्त बह रहा था और, प्राय , इसीलिए उनका विश्वास दोनों 
संस्कृतियों के समन्वय में था।”'* 


आयें-द्रविड-स म्बन्ध 


ऋग्वेद मे कही कण भर भी ऐसा प्रमाण नही है, जिससे यह कहा जा सके कि आया ने 
भारत पर आक्रमण किया अथवा इसे जीता था। किन्तु, सस्कृत और तमिल के प्राचीन 
साहित्य से यह बात अवश्य लक्षित होती है कि सस्कृत-भाषी आय॑े आरम्भ में, विध्य के 
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उत्तर तक ही सीमित थे, विध्य के दक्षिण वे लोग बसते थे, जिनकी भाषा संस्कृत नही थी । 
प्राचीन तमिल साहित्य में भी संस्कृत-भाषियों को 'बडवर' (उत्तरवाला) कहा गया है 
और प्राचीन तो नहीं, अपेक्षया नवीन संस्क्ृत-साहित्य में दाक्षिणात्य शब्द द्रविडों के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। 

आये दक्षिण भारत तक बहुत घीरे-घीरे पहुँचे थे । बैदिक साहित्य मे दक्षिण भारत 
का उल्लेख नहीं है। भास की कल्पना का देश हिम और विध्य पर्वतों के बीच पडता 
था। बौद्ध धर्म तमिलनाड्‌ में कब पहुँचा, इसका भी कोई निश्चित प्रमाण नही है। 
केबल सुत्तनिपात की बावरीवाली कथा से यह अनुमान होता है कि बुद्ध का सुयश उनके 
जीवन-काल में ही दक्षिण पहुँच चुका था। क्ृष्णस्वामी आयगार का तो ख्याल है कि 
तमिलनाडु में बौद्ध धर्म को कभी प्रश्नय. मिला ही नहीं था ।!' अशोक की राज्य-सीमा 
मैसूर पहुँच कर समाप्त हो गयी थी। किन्तु, दक्षिण भारत का ज्ञान उत्तरवालो को 
बहुत प्राचीन काल म॑ भी रहा होगा, यह्‌ अनुमान हम रामायण से लगा सकते है । मेगा- 
स्थनीज ने पाण्ड घ-राज्य का उल्लेख किया है और अथंशास्त्र मे भी ताम्रपणिक मोतियों 
का उल्लेख है, जो मन्नार की खाडी से निकाला जाता था। बौधायन ने अपने धमंसूत्र में 
दक्षिण के पाँच रिवाजो का उल्लेख किया है, जिनमें से एक मामा की बेटी से व्याह का भी 
रिवाज है और श्रौत, गृह्य तथा धमंसूत्र के रचयिता आपस्तम्ब ई० पू० ३०० के आसपास 
गोदावरी-तट पर रहते थे।* 

स्पष्ट रूप से उल्लिखित प्रमाण तो ऐसे ही मिलते हैँ, किन्तु, हमारा ख्याल है कि 
उत्तर-दक्षिण का सम्बन्ध इससे कही प्राचीन है और उसके सबसे बडे प्रमाण दक्षिण में 
प्रचलित जनश्रुतियाँ और परपराएँ हैं। परपराओ का तिथि-निर्धारण निश्चयपूर्वक 
नही किया जा सकता, किन्तु, उनके भीत्तर जो सत्य गूंजता है, वही ज/लियो का वास्तविक 
इतिहास होता है । 

तमिल-परम्परा बताती है कि अगस्त्य के दक्षिण-गमन के पूर्व तमिल-देश जगलो से 
भरा था और आबादी वहाँ बहुत कम थी। रामायण के अनुसार भी रामचद्ध का 
अगस्त्य से साक्षात्कार दंडकारण्य मे हुआ था और राम-अगस्त्य-सवाद से इस अनुमान को 
यत्किचित्‌ बल प्राप्त होता है कि दक्षिण भारत को बसाने का काम अगस्त्य ने किया था । 
बेर देश में आयं-सस्क्ृति परशुराम के समय पहुँच चुकी थी। केरल में यह जनश्रुति भी 
चलती है कि केरल और कोंकण की भूमि को समुद्र से निकालने का काम परशुराम ने 
किया था । 

तमिल-परम्परा की कथा यह है कि शिव और उमा के विवाह के समय दक्षिण के सभी 
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ऋषि-मुनि उत्तरस्थ हिमपबंत पर पहुंच गये, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया । इससे 
शबरा कर देवताओ ने शिव से प्रार्थना की कि आप किसी ऐसे तेजस्वी ऋषि को दक्षिण 
भेज दें, जिसके आकर्षण से मनुष्य वहाँ लौट सके । इस काम के लिए शिवजी ने जिस 
व्यक्ति को चुना, वे ऋषि अगस्त्य थे। इससे आग की कथा ऐसी है, जिससे प्राचीनों की 
दूरदशिता का पता चलता है और यह विदित होता है कि उत्तर-दक्षिण के बीच गहनतम 
भावात्मक एकता बनाये रखने का उन्हें कितना ध्यान था । 

कथा यह है कि जब अगस्त्यजी को दक्षिण जाने की आज्ञा हुई, उन्होंने शिवजी से 
फहा कि दक्षिण की भाषा तो में जानता नही हूँ, फिर बहाँ जाकर में करूँगा कया । इस पर 
शिवजी ने अपनी बायी ओर अगस्त्य को खडा किया ओर दक्षिण की ओर व्याकरणाचार्य 
पाणिनि को ओर वे दोनो हाथों से अपने डमरू पर थाप मारने लगे । इससे बायी थाप से 
जो शब्द निकले, उनसे तमिल भाषा बनी और दायी थाप से जो शब्द छिटके, उनसे सस्कृत 
का निर्माण हुआ। इसी शिक्षा का उपयोग करके अगस्त्य ने 'अगस्त्यम्‌' नामक व्याकरण 
लिखा, जो तमिल का आदि व्याकरण माना जाता है। इस प्रकार, तमिल-परम्परा के 
अनुसार, तमिल और ससस्‍्कृत भाषाएँ कभी एक ही उद्गम से निकली थी, जिसका अब 
भाषा-तत्त्वज्ञो को पता नही है। 

अगस्त्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रथम सेतु थे, इसका आख्यान उत्तर 
भारतीय परम्परा में भी है। उत्तर ओर दक्षिण को विभगत रखनेवाला पर्वत विध्य 
पर्वत था। अगस्त्य जब दक्षिण को जाने लगे, विध्य ने भूमिष्ठ होकर उन्हे प्रणाम किया । 
अगस्त्य ने आशीर्वाद देते हुए उसे यह उपदेश दिया कि मैं जब तक दक्षिण से न लौट, तुम 
इसी तरह सिर झुकाए पडे रहो । लेकिन, अगस्त्यजी दक्षिण जाकर फिर वापस नहीं 
हुए। सो, विध्य अब तक सिर झुकाये, ज्यो-का-त्यों, पड़ा है। 

तमिल-परम्परा मे उत्तर और दक्षिण की एकता का इससे कही अधिक प्रमाण है । 
उसमे कहा गया है कि जब अगस्त्य दक्षिण जाने लगे, पहले वे गया के पास गये और गगा की 
घारा में से निकाल कर उन्होने कावेरी को साथ कर लिया। फिर जमदग्नि ऋषि के 
पुत्र तृणघूमारिनि को, पुलस्त्य की कुमारी बहन लोपामुद्रा को और द्वारका जाकर वृष्णि- 
बष् के अठारह राजाओ को भी उन्होंने अपने साथ लगा लिया । अगस्त्य विध्य के पार 
जगलों को काटते और लोगो को बसाते हुए पर्चिमी घाट की ओर चले । पश्चिमी घाट 
पर पहुँच कर “पोदिइल” नामक स्थान पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। कथा मे यह्‌ 
भी कहा गया है कि रावण आदि राक्षसों को वे अपने आश्रम के पास नही आने देते थे । 

रावण शोव तो था, किन्तु, उसे दबिड़ मानने का कोई आधार हमें नहीं मिलता । 
वह लंका में रहता था और लंका के साय तमिलनाडु का तत्कालीन सम्बन्ध अच्छा नहीं 
भा। जब लंका ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तमिलनाडु से उसका सम्बन्ध और 
भी खराब हो गया। तमिलनाडु उस समय भी वैदिक मत का गढ़ था और जब 


आये और जार्येतर संस्कृतियों का सिसन ४३ 


बैदिक धर्म उत्तर में त्स्त होने लगा, तब उसे सर्वाधिक संरक्षण तमिसनाओ में ही प्राप्त 
हुआ | 

अगस्त्थ और लोपामुद्रा का उल्लेख ऋग्वेद में है, अतएव, बे अत्यन्त प्राचीन पुरुष 
हैं। वेदों में तमिलनाडु का उल्लेख नहीं है, इसके अनेक कारण हो सकते है । किन्तु, 
थह बात अत्यन्त अथंपूर्ण है कि दक्षिण और उत्तर के बीच समागम का कार्य अगस्त्य के 
समय में ही आरम्भ हो गया था। उत्तर और दक्षिण को एक बनाने के उद्देश्य से अगस्त्य 
ने इतने प्रभावशाली कार्य किये थे कि आज भी परम्परा उनके नाम को दक्षिण से सम्बद्ध 
मानती है। अगस्त्य दक्षिण दिशा के स्थामी' माने जाते है। अगस्त्य नामक नक्षत्र 
भी आकादा के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया था, यह 
कथा भी पुराणों मे अनेक बार आयी है। सब का निष्कर्ष यही है कि आरयों और द्रविड़ों 
के बीच समन्वय की प्रक्रिया वैदिक काल म ही आरभ हो गयी थी । 

द्रविडों का वैदिक सस्कृति में उतना ही बडा स्थान था जितना आयों का, इस विचार 
का समर्थन उस कथा से भी होता है जो श्रीमद्भागवत में कही गयी है। जिस महाप्लावन 
का नायक ईसाई और म्‌ सलमान हजरत नृह (१९०५४) को मानते है, मागवत के अनु- 
सार, उस महाप्लावन के नायक द्राविड़ राजा सत्यत्रत थे। भगवान्‌ ने जब मीनावतार 
अ्रहण किया, तब वे इसी सत्यव्रत के कमडलू मे रहे थे और सत्यत्रत ने ही उन्हे, बारी-बारी 
से, पहले कमडलु में, फिर सरोवर में, फिर नदी और समुद्र में छोड़ा था। “वही 
सत्यब्रत वत्तेमान महाकल्प में विवस्वान्‌ (सूर्य) के पुत्र श्राद्धवेव के नाम से विख्यात हुए 
और भगवान्‌ ने उन्हें वेवस्थत मनु बना दिया । 

वत्तमान कल्प के मनु द्रविड़-देशोत्पन्न राजा सत्यत्रत हुए, इससे यह बात आसानी से 
समझी जा सकती है कि प्राचीन आर्यों की दृष्टि में द्रविड-देश कितना पूजनीय समझा जाता 
शथा। इससे इस बात पर भी अच्छा प्रकाश पडता है कि द्रविडों को आयों से भिन्न मानना 
कितना भ्रामक और मूखंतापूर्ण है । 


आ्थ और ब्राधिड़ भाषाएँ 


तमिल-परम्परा के अनुसार संस्कृत और द्राविड भाषाएँ एक ही उद्गम से निकली 
हैं, यह बात हम ऊपर कह आये है। इचर भाषा-तत्त्वज्ञों ने यह मी प्रमाणित किया है 
कि आरयों की मूल भाषा यूरोप और एशिया के प्रत्येक भूखड की स्थानीय विशिष्टताओं के 
प्रभाव में आकर परिवर्तित हो गयी, उसकी ध्यनियाँ बदल गयीं, उच्चारण बदल गये 
और उसके माण्हार में आयेतर शब्दों का समावेश हो गया । 

भारत में सस्कृत का उच्चारण तमिल प्रभाव से बदला है, यह बात अब कितने ही 
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१.  श्रीमद्सामवत पुराण 


डड संस्कृति के चार अध्याय 


विद्वात्‌ मानने लगे हैं। तमिल मे र को ल और ल को र कर देने का रिवाज है। यह 
रीति सस्कृत मे भी “रलयोरभेद ” के नियम से चलती है। काडवेल (८०0७थ) 
का कहना है कि सस्कृत ने यह पद्धति तमिल से ग्रहण की है । 

बहुत प्राचीन काल में भी तमिल और सस्क्ृत के बीच शब्दों का आदान-प्रदान काफी 
अधिक मात्रा में हुआ था, इसके प्रमाण यथेष्ट सख्या में उपलब्ध है । किटेल ने अपनी 
कन्नड-इगलिश-डिक्शनरी में ऐसे कितने ही शब्द गिनाये है, जो तमिल-भाण्डार से निकल 
कर सस्कृत मे पहुँचे थे बदले में सस्कृत ने भी तमिल को प्रभावित किया। सस्कृत 
के कितने ही शब्द तो तमिल में तत्सम रूप में ही मौजूद है। किन्तु, कितने ही शब्द 
ऐसे भी है, जिनके तत्सम रूप तक पहुँच सकना बीहड भाषा-तत्वमों का ही काम है। 
डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी ने बताया है कि तमिल का आइरम' शब्द सस्कृत के सहख्रम्‌ 
का रूपान्तरण है। इसी प्रकार, सस्कृत के स्नेह शब्द को तमिल भाषा ने केवल 'ने 
(घी) बनाकर तथा सस्कृत के कृष्ण को 'किरुत्तिनन' बनाकर अपना लिया है। तमिल 
भाषा में उच्चारण के अपने नियम है । इन नियमों के कारण बाहर से आये हुए शब्दों 
को शुद्ध तमिल प्रकृति घारण कर लेनी पडती है। 

द्राविड भाषाओं की सभी लिपियां ब्राह्मी से निकली हैँं। ब्राह्मी का ज्ञान अशोक 
के समय दक्षिण भारत में भी प्रचलित रहा होगा, अन्यथा, अशोक ने अपने अभिलेख, 
दक्षिण म॑ भी, ब्राह्मी में ही नहीं खुदवाये होते। दक्षिण में प्रचलित जैन परम्परा 
के अनुसार ब्राह्मी ऋषभदेव की बडी पुत्री थी। ऋषभदेव ने ही अठारह प्रकार की 
लिपियों का आविष्कार किया, जिनमें से एक लिपि कन्नड हुई । 

वंदो की रचना आरयों ने की, यह सत्य है, किन्तु, वेदिक धर्म केवल आर्यो का निर्माण 
नही है। उत्तर की तरह दक्षिण भारत का भी इतिहास आर्यो के आगमन के बाद आरम्भ 
होता है। अगस्त्य के समय से दक्षिण और उत्तर, दोनो ही भागों के लोग एक ही धरम को 
मानते आये है और उनकी सस्कृति भी एक ही रही है। बंदिक धर्म के ग्रन्थ भी केवल 


१. रेरेड किटेल (६८) की कन्नड-इगलिश-डिक्शनरी पहले-पहल सन्‌ 
१८६४ ई० में निकली थी। उसमें किटेल ने संस्कृत भाषा में प्रयुक्त ऐसे चार 
सौ शब्द गिनाये है जो तमिल-माण्डार के हे। उनमे से कुछ शब्द ये है --कक्ष 
(काँख ), कुन्तल (सिर के बाल), गड (गला), पक्ष (बगल), भाल (ललाट), 
एन (हरिण), चिंचा (इमली), मुकुल (कली), वृहि (चावल), तीर (तट), 
खल (दुष्ट), मल्‍ल (पहलवान), मन्दिर (घर), ओदन (भात), अल (यथेष्ट), 
तथा कीर, कुक्कुट, कोकिल, गरुड, ग्दंभ, मरकट, मीन, एरड, पुष्प, वेण, कनक, 
कचन, नील, पिशाची, भील, नीबी, कुठार तथा पण्डित भी। डाक्टर आर० 
काडवेल (काम्पेरेटिव ग्रामर आवू ड्रेविडियन लैग्वेज़ेज़ मे) तथा डाक्टर एच० 
गुडट ने भी (जमेन ओरियंटल सोसायटी के जल में) यह प्रमाणित किया था कि 
द्राविड धातुओं से बने अनेक शब्द सस्कृत में, तत्सम-रूप मे, गहीत हुए है । 


माय मौर आर्येतर संल्कृतियों का मिलन ड्भ्‌ 


उत्तर में नही लिखे गये, उनमें से अनेक की रचना दक्षिण में हुई थी । चितकों, विचारकों 
और विशिष्ट समाज की भाषा दक्षिण में भी सस्क्ृत ही थी तथा दक्षिण की भाषाएँ भी 
संस्कृत के स्पर्श से ही जाग्रत और विकसित होकर साहित्य-भाषा के घरातल पर 
पहुँच सकी है। 

यजुर्वेद-सहिता की दो शाखाएँ है जो, ्रमद्:, शुक्ल-यजुर्वेद और कृष्ण-यजू वेद के नाम 
से विख्यात हैं। उत्तर भारत में अधिक प्रचार शुक्ल का और दक्षिण भारत में विशेष 
प्रचलन कृष्ण-यजुर्वेद का है। क्ृष्ण-यजूर्वेद में कात्तिकेय, स्कन्‍्द और गौरी, इन पौराणिक 
देवताओं का उल्लेख होने के कारण डाक्टर मंगलदेव शास्त्री उसे वेदिकेतर धारा से प्रभा- 
बित मानते है । श्ास्त्रीजी का यह भी अनुमान है कि क्रृष्ण-यजुर्वेद शुकल की अपेक्षा 
अधिक प्राचीन है, प्रत्युत, वे यह भी समझते है कि कृष्ण-यजुर्वेद की पौराणिक प्रवृत्ति के 
विरं।ध में ही शुद्ध' वेदिक घारा के पक्षपातियों ने शुक्ल-यजुर्वेद का आरभ किया होगा 
और, कदाचित्‌, शुद्ध! धारा के कारण ही 'शुक्ल' और कृष्ण' नामों का प्रचलन हुआ । 
इस पर से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि कृष्ण-यजुर्वेद की रचना या तो 
दक्षिण भारत मे हुई होगी अथवा उन ऋषियों के द्वारा, जो द्राविड देश के रहे होगे । 

श्रौत, गृह्म और धर्म-सूत्रो के रचयिता आपस्तम्ब दक्षिण में रहते थे। आपस्तम्ब 

के अनुकरण पर एक नवीन धर्मसृत्र के रचयिता सत्याषाढ हिरण्यकेशी भी, कदाचित्‌, 
मालावार के थे। वैखानस-संप्रदाय का ग्ह्य-सूत्र (जिसमे द्राबिड भाषा के मुहाविरों के 
भी निशान है) दक्षिण में ही रचा गया था। वेदों को पुनरुज्जीबित करनेवाले महान्‌ 
पण्डित सायणाचार्य दक्षिण में हुए थे । सद्गुरुशिष्य भी दक्षिण के ही थे, जिन्होंने आश्व- 
लायन-श्रौत-सूज एवं आपस्तम्ब-श्रौत-सूत्र पर टीकाएँ लिखी । पुराणों में से सर्वाधिक 
लोकप्रिय भागवत पुराण की रचना दक्षिण में हुई थी । बि८्णु-पुराण की विशिष्टाह्वतवादी 
व्याख्या लिखनेवाले विष्णुचित्त स्वामी भी दक्षिण के ही विद्वान थे। रामायण पर 
विवेक-तिलक लिखनेवाले विद्वान्‌ उदालि भी दाक्षिणात्य थे। उनका असली नाम 
आत्रेय वरदराज बताया जाता है। कहाँ तक गिनाया जाय, वेदों के बाद से हिन्दू-घर्म 
और सस्क्रति पर जो असख्य ग्रन्थ लिखे गये, उनके लेखको में से दाक्षिणात्य पडितों के 
नाम भी असख्य ही माने जा सकते है । उत्तर का चितन, आज के ही समान, पहले भी 
तुरन्त दक्षिण पहुँच जाता था और, इसी प्रकार, दक्षिण में उत्पन्न विचारो और चितनाओ 
से उत्तर के थिद्वान्‌ प्रेरित हो उठते थे। केरल (यानी कन्याकुमारी) के शकराचार्य 
ने जब शारीरक-भाष्य लिखा, तब उस पर भामती टीका मिथिला में लिखी गयी, जो 
हिमालय की तराई में है। विचित्र बात यह है कि बाचस्पति मिश्र की भामती टीका ने 
ही शंकर के शारीरक-भाष्य का सर्वाधिक प्रचार किया। 

दक्षिण में हिन्दू-धर्म के केवल दर्शन ओर शास्त्र ही नही लिखे गये, संस्कृत ओर प्राकृत 
काव्य-साहित्य की रचना में भी दाक्षिणात्य कवियों और कलाकारों का भदयर्त गश्स्यफ्ण 


है. 8 + संस्कृति के चार अध्याय 


योगदान है। गाया-सप्तशती के विज्ञाट रचयिता हाल शातवाहम महीप थे । जानकी- 
हरण काव्य के कर्त्ता महाकबि कुमार दास (६०० ई० ) लंका में रहते थे । एक प्रसिद्ध 
गवोक्ति' की रचयित्री विज्जिका दक्षिणदेश-वासिनी थीं। भारवि (७ वीं सदी) 
दक्षिण के थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम्‌ लिखा। भवभूति बरार में जनमे थे और कहते 
है कि विद्याम्यास उन्होंने कुमारिल भट्ट के चरणों में किया था। मुकुन्दमाला तामक 
काव्य के कर्ता कुलशेखर कवि (७ वी सदी ) केरल देश के राजा थे। नलोदय, त्रिपुरदहन, 
यूथिष्ठिर-विजय आदि चार यमक-काव्यों के रचयिता कवि वासुदेव दक्षिण के थे और 
राजा कुलशेखर के सरक्षण में केरल में रहते थे। इसी प्रकार, सुप्रसिद्ध नल-बपू काव्य 
के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट (दसवी सदी) राष्ट्रकूट नरेश राजा इन्द्र द्वितीय के समकालीन 
थे और उन्ही के दरबार में रहते थे। बृहत्कथा अब बिलुप्त ग्रन्थ है, किन्तु, उसके 
रचयिता गुणाढथ दक्षिण के थे । इसके सिवा, अप्यय दी क्षित, भट्टोजी दी क्षित, मल्लिनाथ, 
मल्लिनाथसुत ओर पडितराज जगन्नाथ, ये सब-के-सब महातेजस्वी चितक दक्षिण में ही 
जनमे थे। इस सूची को भी ज्यादा लम्बा बनाना व्यर्थ है। सस्कृृत-साहित्य पर 
जितना ऋण उत्तरवालो का है, उतना ही ऋण दाक्षिणात्यों का भी है। उत्तर-दक्षिण 
का प्रइन अभी हाल में उठा है। प्राचीन काल में सारा भारत सस्कृत को ही अपनी 
साहित्य-भाषा मानता था । 
प्रत्येक प्राचीन जाति का सस्कार, उसकी आत्मा और उसके प्राण उसकी अपनी भाषा 
में बसते है । भारत की आत्मा और भारत के सूक्ष्म सस्कारों का निवास सस्क्ृत में 
है। सस्कृत इस देश मे बसनेवाले लोगो की सेवा, और नही तो, तीन-चार हजार वर्ष से 
करती आयी है। भारत की सभी भाषाएँ संस्कृत के घाट पर पानी पीकर जीती आयी 
है और आज भी उनका उपजीब्य यही भाषा है। भारत की आधुनिक भाषाओ मे नये 
शब्द बनाने की शक्ति समाप्त है। अब भारत की जो भी भाषा नया शब्द खोजती है, 
उसके सामने सस्‍्कृत की ओर जाने के सिवा और कोई राह नही है। इसी सस्कृत पर 
आधारित होने के कारण भारत की सभी भाषाएँ एक हूँ, क्योकि उनके शब्द एक है, 
उनकी तंज, भगिमा और अदाएँ एक है तथा वे एक ही सपने का आख्यान अलग-अलग 
लिपियों में करती है । 
उत्तर मारत की सभी भाषाएँ सस्कृत से निकल कर विकसित हुई है । ये भी पर- 
स्पर भिन्न है, किन्तु, संस्कृत ने हिन्दी को, एक खास ढग से, विकसित करके उत्तर भारत को 


१. नीलोत्पलदलश्यामा विज्जिका मामजानता, 
व्‌थेव दण्डिना प्रोक्त सर्वशुक्ला सरस्वती। 


दुर्भाग्यवश, विज्जिका की कविताएँ विलुप्त हो गयी। किन्तु, जो थोडी-बहुत 
मिलती हैं, उनके आधार पर राजशेखर की यह सम्मति अतिरजित नहीं लगती 
कि यह कवयित्री कालिदास के ठीक बादवाले सोपान की अधिकारिणी रही होगी । 


भाय॑ और आर्थेतर लंत्कृतियों का मिलन ४७ 


एक ऐसी भाषा दे दी, जो थोडी-बहुत सभी भाषा-द्षेत्रों में समझ ली जाती है। तेलुगु, 
कन्नड़ और मलयालम भी प्राचीन तमिल से ही निकली हैं। लेकिन, द्रविड-स्षेत्र में उस 
परिवार की' कोई ऐसी भाषा उत्पन्न नहीं हुई, जो चारों भाषा-क्षेत्रों में समझी जा सके । 
उत्तर की एक विलक्षणता यह भी है कि वहाँ की सभी भाषाएँ (संसार की अन्य भाषाओं 
के समान) किसी-न-किसी क्षेत्र के लोगों की मातृभाषाएँ हैं, केवल हिन्दी ही एक ऐसी 
भाषा है जो, सही माने मे, किसी मी क्षेत्र की मातृभाषा नहीं है। कदाचित्‌, यही कारण 
है कि सारा देश उसे अपनी भाषा के रूप में अपना रहा है। इसी प्रकार, संस्कृत भी मारत 
के किसी एक क्षेत्र की मातृभाषा नहीं थी । 


आये ओर द्राविड़ स्वभाव 


आये और द्राविड़ साहित्य की प्रकृति एक है। उम्र की दृष्टि से संस्कृत बडी, 
भारत की अन्य सभी भाषाएँ उससे छोटी, बहुत छोटी हैं । यहाँ तक कि तमिल, जो भारत 
की अर्वाचीन भाषाओ में सबसे प्राचीन है, सस्कृत उससे भी, कम-से-कम, दो हजार वर्ष 
अधिक पुरानी भाषा है। अतएव, भारत को जो कुछ भी कहना था, उसने पहले संस्कृत 
में कहा। बहुत बाद को जब अर्वाचीन भाषाओं का उदय हुआ, उनमें भी भावानुभूति 
और चिंतन की वही प्रक्रिया उद्घृत हो गयी, जो सस्क्ृत में विकसित हुई थी । अतएव, 
हिन्दू-संस्कृति की म्‌ल-भाषा सस्कृत रही । बाकी भाषाओं का एक लबा-सा इतिहास 
केवल स स्कृत की उद्धरणी का इतिहास है । 

इस दृष्टि से देखने पर आये और द्राविड स्वभाव को परस्पर भिन्न बताना निराधार 
लगता है। परन्तु, एकाघ विद्वान ने यह कल्पना करने का साहस किया है कि आयों और 
द्रबिड़ो के स्वभाव में, किसी-न-किसी समय, थोडी भिन्नता अवश्य रही होगी अन्यथा यह 
कैसे सम्भव हुआ कि कमंकाण्ड और आजावाद के प्रेमी आये निवृत्ति के चक्कर में आ गये 
और जो लोग प्रकृति के सौन्दर्य पर न्योछावर होना ही अपना परम धर्म मानते थे, उनकी 
संततियो ने देह-दडन ओर कृच्छु साघना को अपना कत्तंव्य मान लिया ? मिलते-मिलते 
आये और द्रविड़ परस्पर इस प्रकार मिल गये कि उनमे से एक का विश्वास दूसरे का भी 
विश्वास बन गया और एक की आदत दूसरे की आदतों में समा गयी। नदियों के 
समान ही प्राचीन संस्कृतियों का उद्गम निश्चयपूर्वक नही जाना जा सकता । विशेषतः 
हिन्दू-सस्कृति तो महानद के समान है। उसके भीतर अनेक नदियों का जल समाहित 
हुआ है। तभी वह इतना बिस्तुत और अथाह दीखता है। फिर भी, इस महानद 
को विशेष रूप से पुष्ट बनानेवाली दो महाधाराएँ अवश्य हैं, जिन्हें हम आर्य और द्राविड़ 
विशेषणों के साथ जानते हूँ । 

ओऔसत मुसलमान कवि और औसत हिन्दू विचारक होता है। इसी न्याय से हम 
कह सकते हैं कि आरभिक आय आरभिक द्वविड़ों की अपेक्षा भावुक अधिक थे। सभ्यता 


डेंघ संस्कृति के चार अध्याय 


ज्यों-ज्यों प्रगति करती है, आदमी की चितनशीलता उसके कवित्व को दबाती जाती है । 
द्रविड, सम्यता में, आर्यों से आगे थे यानी आर्यों की अपेक्षा वे अधिक प्राचीन थे । अतएव, 
उनकी कल्पना में चितन की रीढ़ पैदा हो चुकी थी। आय॑ भारंत पहुँचने के पूर्व अधिक- 
तर घुमक्कड और मौजी जीव रहे थे, अतएव, उनके भोतर यह उत्साह वत्तेमान था कि 
प्रकृति के सौदयं पर वे चकित हो सके । किन्तु, द्रविडों का चितन कवित्व से आगे निकल 
जुका था। सूर्योदय के साथ-साथ, कदा चित्‌, वे सूर्यास्त भी कई बार देख चुके थे, जिसके 
कारण जीवन की निस्सारता का बोध उन्हें होने लगा था । 

सम्यता यदि सस्क्ृति का आधिभौतिक पक्ष है तो भारत में इस पक्ष का अधिक विकास 
आरयों ने किया है। इसी प्रकार, भारतीय साहित्य के भीतर भावुकता की तरग, अधिक- 
तर, आययं-स्वभाव के भावुक होने के कारण बढ़ी। किन्तु, भारतीय सस्कृति की कई 
कोमल विशिष्टताएँ, जैसे अहिसा, सहिष्णुता और वेराग्य-भावना, द्रविड-स्वभाव के 
प्रभाव से विकसित हुई हैं। यह देश आरयों के आगमन के पूर्व से ही अहिसा, अल्प- 
संतोषी और सहिष्णु रहता आया था । आर्यों ने आकर यहाँ भी जीवन की धूम मचा दी, 
प्रदुत्ति और आशावाद के स्वर से सारे समाज को पूर्ण कर दिया। किन्तु, जब उनका 
यज्ञवाद भोगवाद का पर्याय बनने लगा और आमिष प्रियता से प्रेरित ब्राह्मण जीव-हिसा 
को धर्म मानने लगें, इस देश की सस्क्ृति यज्ञ और जीव-घात, दोनो से विद्रोह कर उठी । 
महावीर और बुद्ध भारत की इसी सनातन सस्कृति के उद्धोष थे। अति का उत्तर 
बरावर अति तक पहुँच कर रुकता है। यदि आर्यों का यज्ञवाद, खुल्लमखुल्ला, जीव-हिंसा 
को औचित्य प्रदान नही करता अथवा ब्राह्मण यदि धर्म को अपनी भोग-लोलुपता का साधन 
नही बनाते अथवा यदि उन्होने यह भाव कायम रखा होता कि जन्मना श्रेष्ठ होने के लिए 
भी ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व पर आरूढ़ रहना चाहिए, तो वैदिक धर्म के प्रति उठनेवाले 
विद्रोह कटुता तक नही पहुँचते, न निवृत्तिवादी विचार-घारा को उतनी शत प्राप्त होती 
जितनी शक्ति उसे जन और बौद्ध मतो से प्राप्त हुई । 

वेदिक युग के आय॑ मोक्ष के लिए चिन्तित नही थे, न वे ससार को असार मानकर 
उससे भागना चाहते थे । उनकी प्रार्थना की ऋचाएंँ ऐसी है, जिनसे पस्त-से-पस्त आद- 
मियो के भीतर भी उमग की लहर जाग सकती है। उन्हें ऋत का ज्ञान प्राप्त हो चुका 
था और वे मानते थे कि सारी सृष्टि किसी एक ही प्रच्छक्न शक्ति से चालित और ठहरी 
हुई है तथा उस शक्ति की आराधना करके मनुष्य जो भी चाहे, प्राप्त कर सकता है। 
किन्तु, बराबर उनकी प्रार्थना लबी आयु, स्वस्थ शरीर, विजय, आनन्द और समद्धि के 
लिए ही की जाती थी। वैदिक प्रार्थनाएँ प्राथंनाएँ भी हे और सबल, स्वस्थ, प्रफुल्ल 
जीवन को प्रोत्साहन देनेवाले मत्र भी । 

हम सौ वर्षों तक जिये। 

हम सो ब्षों तक अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे । 


आये और आर्मेतर संस्कृतियों का मिलन डश्‌ 


हम सौ वर्षों तक पुष्टि और दुढ़ता को प्राप्त करें। 
हम सौ बर्षों तक आनन्दमय जीवन व्यतीत करें। 
मं कर 


हम सौ वर्षों तक अदीन होकर रहे । 
श्र न 


जो स्वय उद्योग करता है, इन्द्र उसी की सहायता करते है । 
जो श्रम नहीं करता, देवता उसके साथ मित्रता नहीं करते । 
क्र कक 
भगवन्‌ ! जीवन-यात्रा में हमे समुन्नत कीजिये। 
हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हुए उदोयमान सूर्य को देखें। 
9० 


कं 


मे इन्द्र हूँ, मेरी पराजय नहीं हो सकती । 
3] कै 
मेरे आराध्य देव ' 
आप तेज.स्वरूप हूँ, मुझमें तेज को धारण कीजिये । 
आप वीय॑-रूप है, मुझे वीर्यवान्‌ कीजिये। 
आप बल-छूप है, मुझ बलवान्‌ बनाइये । 
आप ओज:-रूप है, मुझे ओजस्वी बनाइये । 
कक कै 
मेरे पुत्र शत्रु का हनन करनेवाले हों। 
हमारे पुत्र सुवीर हो और उनके साथ हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे । 


मं कक 


तू न तो भयभीत हो, न उद्िग्नता को प्राप्त हो। 


| 


मेरे लिए सभी दिशाएँ झुक जायें।' 


जो आय ऐसी जीवन्त प्रार्थनाओं के अम्यासी थे, वे ही जैन और बौद्ध मतो के उत्थान 
के समय, भरी जवानी में सन्यास लेने लगे, रक्‍्तपात से घबरा कर यू द्ध-विमुख होने लगे 
और खेती करने से कही कीट-पतग न मर जाये, इस चिता से कातर होकर कोई और 
रोजगार ढूंढ़ने लगे । किन्तु, बौद्ध और जैन मतों के मत्ये हम यह दायित्व क्यों मढ़ें ? 
संन्यास, मोक्ष और निवुत्ति की भावना तो उपनियदों मे ही प्रकट होने लगी थी। आयों 
की मोलिक भावनाएँ ऋग्वेद तक ही अक्षुण्ण रही। उपनिषद्‌ मूल-आर्यों के ग्रन्थ नही हैं. 





१. भारतीय संस्कृति का विकास; बवेदिक धारा 
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थे उत भारतीय आयों की रचनाएँ है, जो स्थानीय प्राग्वैदिक संस्कृति से भलीभाँति 
प्रभावित होने लगे थे । 
कर्म, ज्ञान और भक्त में से कम (कर्मकाण्ड) तो सोलह आने आरयों की देन है, 
किन्तु, ज्ञान और भक्ति का विकास प्राग्व॑दिक संस्कृति के प्रभाव से हुआ। अचरज की 
बात है कि कर्म तो समाप्तप्राय है, सारे देश के घर्म-साधको मे अब ज्ञान और भक्त, 
विशेषत", भक्ति का ही अधिक प्रचार है। 
निवृत्ति और अवसाद भारत की सनातन परम्परा में विद्यमान थे। आयों के 
आने के बाद यहाँ उत्साह की एक प्रबल तरग अवदय उठी, किन्तु, वैदिक आशावाद और 
उत्साह की प्रबलता चिरस्थायी नही हों सकी । जो लोग उत्साह की ऋचाएँ रचते थे, 
स्वय ये ही अवसाद का गीत गाने लगे। भारतीय संस्कृति में कोई अजेय शक्ति है, जिसने 
पराजय नही जानी है। इसी शक्ति के कारण भारत, सब को स्वीकार करने के बाद भी, 
भारत ही बना हता है और जब हम भारत कहते है, तब हमारा लक्ष्य वह भारत होता है 
जिसका मूल प्राग्वैदिक काल की अतल गहराइयो में छिपा हुआ है। इस भारत ने 
केवल उन्हें ही नही पचाया, जो आर्यों के बाद आये थे, उसने आर्यों को भी पचाकर उन्हें 
प्राग्वैदिक भारत का अग बना दिया। भारतीय सस्क्ृति के प्राग्ब॑दिक तत्त्व आज भी 
उसके वैदिक तत्त्वों से अधिक प्रबल और प्रसार-पूर्ण हं। आर्यों का अपना धामिक क्रृत्य 
होम था, किन्तु, होम और यज्ञ अब कितने लोग करते हैं ? आज घर-घर में हवन नहीं, 
पूजा का प्रचार है, जिसमे घूप, दीप, अक्षत और नैवेद्य के साथ लोग अपने देबता की 
आराधना करते हैं । एक समय यह समझा जाता था कि पूजा सस्कृत शब्द है, जो पूज धातु 
से निकला होगा । किन्तु, यह मान्यता अब नहीं चलती । अब लोग समझते है कि यह 
शब्द प्राचीन तमिल की दो धातुओ, पू और जे (शइ ) के योग से बना है। तमिल में 
पू का अर्थ पुष्प होता है और जे का अर्थ कमं । अतएब, पू और जै के योग का अर्थ पुष्प- 
कर्म होगा। यहाँ फिर अहिसा की परम्परा, मूल में, द्राविड दिखायी देती है, क्याकि 
हवन पशु-कर्मं था। पीछे, आरयों के यहाँ भी पशु-कर्म के बदले पुष्प-कर्म का रिवाज चल 
पडा। पूजा के प्रेमी, कभी-कभी, हवन भी करते हैँ, किन्तु, अहिसक ढंग से। इसी 
/ प्रकार, भारतीय सस्क्ृति, नूतन अवदानों को ग्रहण करते के बाद भी, अपना मौलिक रूप 
हमेशा कायम रखती आयी है। 


वर्ण-व्यवस्था ओर जाति-भेद 


आये जब भारत में आये, तव जाति-प्रथा भारत में थी या नहीं, इसका निडुचय नही 
हो पाया है। स्वय आर्यों के भीतर यह प्रथा उस समय किस सीमा तक विकसित है 
चुकी थी, यह विषय भी काफी संदिग्ध है। किन्तु, प्राचीन काल में समाज को, घन्धों के 
आधार पर, चार मार्गों मं गिमकत करने का रिवाज कई देशों मे था। ईरान समाज 


माय और अंतर संस्कृतियों का मिलन श्र 


में चार जातियाँ थीं; इसका उल्लेख पारसी-प्रसंग में किया जा चुका है। इसी प्रकार, 
मूनाम के दा्श निक प्लेटो ते भी मनुष्यों की चार जातियों का उल्लेख किया है । 
भारतीय साहित्य में बर्ण' शब्द का उल्लेख पहले और 'जाति' शब्द का बहुत बाद में 
सिलता है।' इस पर से यह अनुमान लगाया गया है कि वर्णों की उत्पत्ति रंग-भेद के 
कारण हुई होगी । किस्सु, यह बात सत्य नहीं है। ब्राह्मणों का वर्ण श्वेत, क्षत्रियों का 
लाल, वैश्यों का पीत और शूद्र का वर्ण स्याम होता है, यह बात केवल महाभारत में कही 
गयी है। अन्यज्र “चातुर्वष्यं-विज्ञार में वर्ण का रगवाला अर्थ, क्वचित्‌, ही मिलता है। 
अतएव, रंग-भेद पर आधारित चातुव्वेष्ये की कल्पना, यथार्थ में, अत्यन्त दु्बंल और निरा- 
धार है।”' धर्मशास्त्रों में जाति और यर्ण का प्रयोग समाना्थंक है और उसका आधार 
बीज-्षेत्र-विचार ही ठहरता है। डाक्टर अम्बेडकर ने शोघपूर्वक यह मत निरूपति 
किया है कि वेदों से यह प्रमाणित नही होता कि आयों का रग दासों के रग से भिन्न था । 
वर्ण का निर्घारण पहले व्यवसाय, स्वभाव, संस्कृति आदि के आधार पर ही हुआ था। 
पीछे जातिवाद के प्रकट होने पर वर्ण का आधार भी बीज-दक्षेत्र-बिचार हो गया । 
ऋग्वेद में मारतीय प्रजा के लिए सर्वत्र विश" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका 
अर्थ बसनेवाला होता है। वैश्य दाब्द ऋग्वेद में नहीं है। अनुमान है कि जातिप्रथा के 
विकास-काल में इस 'विश' दाब्द से वैद्य शब्द निकल पडा । “मूल वैदिक काल मे आये 
जनता (विज्ञ ) में ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्यों का वर्गीकरण नहीं हुआ था । यह भी 
ध्यान देने की बात है कि समस्त ऋग्वेद-संहिता में शूद्र! और 'राजन्य' शब्द केवल एक- 
एक बार आये है शुद्र शब्द का यह उल्लेख केवल पुरुष-सूकक्‍त में हुआ है। किन्तु, 
पुरुष-सूक्त ऋग्वेद में बाद को जोडा गया प्रतीत होता है। कोलब्रुक और मैक्स्मूलर, 
दोनो ही विद्वान्‌ यह मानते हूँ कि पुरुष-सूक्त, शैली और भाषा, दोनों ही दृष्टियों से ऋग्वेद 
की अपेक्षा बहुत नवीन है। डाक्टर मगलदेव शास्त्री का भी विचार है कि 'पुरुष-सुकत, 
स्पष्टतया, अन्तिम वैदिक काल की रचना है । डाक्टर मंगलदेव का यह भी कथन है कि 
ब्राह्मण' और क्षत्रिय बाब्दों का प्रयोग भी ब्रह्मन' और क्षत्र' शब्दों की अपेक्षा बहुत ही 
कम हुआ है और, स्पष्टतया, बह अपेक्षाकृत पिछले काल का है ।” 
इस प्रकार, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के उदममों के संकेत (ब्रह्मन, क्षत्र 
और विश ) तो ऋग्वेद में भिलते है, किन्तु, पुरुष-सूक्त को पीछे का जोड़ मानने पर, यह 
बताना असम्मव हो जाता है कि शूद्रों का उद्गम क्या था। शायंद, डाक्टर अम्बेडकर 
१. “हमे अभी तक बैदिक संहिताओं में 'जाति' नही मिला है। ब्राह्मण-ग्न्धों में भी 
शतपथ-ब्राह्मण (१।८।३।६) के एक सदिग्ध स्थल को छोडकर वर्ण के अर्थ में 
प्रयृकत जाति शब्द हमको नहीं मिला है ।--मयलदेव शास्त्री. 
लक्ष्मण झास्त्री जोशी 
मंगलदेव शास्त्री 


था द० 


भर संस्कृति के चार अध्याय 


की यह स्थापना गलत नहीं है कि शूद्र उसी माण्डार के है, जिसकी मुख्य शाखा क्षत्रिय जाति 
के रूप में विकसित हुई ।' परम्परा से हम कुछ घन्षों को शुद्टों से सम्बद्ध मानते आगे 
है। यदि इस आधार पर विचार किया जाय तो कई प्राचीन उदाहरण ऐसे हैँ, जिनसे यह 
माना जा सकता है कि ऋग्वेद-काल मे शूद्र तिरस्कृत नहीं थे । छान्दोग्य-उपनिषद में 
कथा आयी है कि रैक्‍्व ने जनश्रुति को वेद पढ़ाया या, किन्तु, रैक्व गाड़ीवान, अत, शूद् 
थे। डाक्टर अम्बेडकर ने कवष ऐलुष को शूद्र बताया है, यद्यपि, ऐलुष ऋग्वेद के दशम 
मडल के कई मंत्रो के रचयिता थे। महाएंतरेय उपनिषद के अनुसार भी काव्षेय लोग 
दासी-पुत्रो के वंशज थे, किन्तु, वे यज्ञों के आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करते थे। 
भरद्वाज-और-कत्यायन-शत-सूत्रों मे सकेत है कि कई धमं शास्त्र यज्ञ का अधिकार छूद्रो 
को भी देते थे । अश्विनीकुमारों को इन्द्र सोमपान का अधिकारी नही समझते थे, क्योकि 
वेशूद् थे। किन्तु, महर्षि च्यवन ने इन्द्र से वैर ठानकर अध्विनीकुमारों को सोम अपित 
किया था।' 
वेदकालीन राजा सुदास छुद्ध थे। वैदिक परम्परा के अनुसार वे राजधि विश्वामित्र 
के संरक्षक थे । सुदास का राज्याभिषेक वशिष्ठ ने किया था और राजा सुदास ने अश्व- 
मेघ-यज्ञ किया था, इसका भी उल्लेख है। 
ऋणग्वद में तीन ही वर्ण है, शूद्र को चौथे वर्ण के रूप मे वहाँ गिना नहीं गया है। 
शतपथ-ब्राह्मण और तैत्तिरीय-ब्राह्मण भी तीन ही वर्णों की स्थिति बतलाते हैं। ऐसी 
अवस्था में यह मानने का क्या आधार हो सकता है कि इन तीन वर्णो के सिवा, आर्यों के 
समाज में बहुत-से ऐं से भी लोग थे, जिन्हें आरयों ने कोई नाम नही दिया था ? इससे अधिक 
युक्ति-युकत सम्भावना यही हो सकती है कि शूद्र भी, किसी-न-किसी प्रकार के, द्विज थे 
ओर उनका स्थान, घट-बढकर, क्षत्रियो के ही समान था । इस सभावना को कुछ अति- 
रिक्त बल इस बात से भी मिलता है कि “कम-सादुदय या स्वभाव-साम्य के आघार पर 
चातुर्वेण्यं-परिधि के बाहर के (भारत में अथवा भारत के बाहर विद्यमान्‌) राष्ट्र, गण 
या सम ह मनुस्मृ ति, महाभारत तथा पुराणो मे क्षत्रिय जाति के रूप में निदिष्ट है ।””' 
आयं-वृत्त से बाहर रहनेवाले सुसम्य लोग क्षत्रिय समझे जाते थे, तब फिर आयें- 
समाज के भीतर बसनेवाले लोग, जिनकी गणना त्रिवर्ण में नहीं है, तिरस्कृत शूद्र की 
स्थिति में क्यों रहे होगे ? शूद्वत्व का विधान ऋग्वेद-काल के बाद जाकर हुआ होगा । 
मनुस्मृति और महाभारत में वृषल उन्हें कहा गया है जो आयं-वृत्त से बाहर थे जैसे शक, 


२... 'फाी0 छठ 6 इकप्रकानड ? 

२ अश्विनीकुमार देवताओ के वेद्य थे। यह विचारणीय अवश्य है कि वे सोम के 
अधिकारी क्यों नही समझे जाते थे । वैथक के क्रम में उन्हें कुछ घृणित कार्य करने 
पडते होगे। अतएब, वे शूद्र मान लिये गये हो तो कोई आश्चर्य नही । 

३. लक्ष्मण शास्त्री जोशी 








आर और आर्थेतर संस्कृतियों का सिलन श्३ 


यवन, पारद, चीन, किरात, दारद, पौंड, चौंड॒ आदि जातियों के लोग। वृषलों के 
हारा यज्ञ करवा कर उन्हें आयं-वृत्त में सम्मिलित कर लेने की प्रथा महामारत-काल में 
विद्यमान्‌ थीं।' द्विज-बत्त से बाहर के लोग, कम शूद्धि के द्वारा, द्विज-वृत्त में प्रवेश 
पा सकते थे और अधिकतर वे क्षत्रिय-जाति की दीर्घा में स्थान ग्रहण करते थे। इधर 
भारत में जब से यह आन्दोलन उठा है कि द्विजेतर जातियों के लोग भी द्विजस्व प्राप्त करें, 
तब से, प्रायः, जो भी लोग शुद्र जाति से उठकर द्विजत्व का दावा करते हूँ, वे और किसी 
जाति मे न जाकर, अपने को क्षत्रिय कहना ही अधिक पसन्द करते हूँ । 

प्रत्येक जाति को, सदा के लिए, किन्‍्ही खास धन्धों से बाँध देने का रिवाज वेदिक 
यूग के बाद प्रचलित हुआ, जिसका स्पष्टतम उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। 

थरं स्वचर्मों विदुणों, न पारक्‍यः स्थनुष्ठितः, 
परधर्मेण जीवन्‌ हि सच्च:ः पतति जातितः। 

अपना विगुण धर्म भी (यानी पैतृक परम्परा से प्राप्त कठिन धन्धा भी) दूसरों के 
धर्म से श्रेष्ठ है। दूसरों का सुविधाजनक धन्धा अपनाकर जीनेवाला मनुष्य जाति से 
ब्यूत हो जाता है। “किन्तु, अपनी प्रारम्भिक अवस्था में वर्ण-व्यवस्था में काफी लचीला- 
पन था। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आना-जाना असम्भव नही था। इतिहास-पुराण 
में सैकड़ों उदाहरण वर्ण-परिवतंन के दिये हुए मिलते है ।”* 

पुरूरवा क्षत्रिय राजा थे। गाधि उन्ही के वश में जनमे थे। किन्तु, गाधि की 
कन्या संत्यवती से परशुराम के पितामह ऋचीक ने विवाह किया । इस प्रकार, एक ही 
गाधि के पुत्र विश्वासित्र क्षत्रिय और जामाता ऋचीक ब्राह्मण कहे गये हे । 

कृष्ण-दै पायन व्यास की माता सत्यवती घीवर-जाति की थी, किन्तु, व्यास क्षत्रिय 
और ब्राह्मण, सब के पूजनीय थे। इसी प्रकार, जाबाला का पुत्र सत्यकाम ब्रह्मविद्या 
का अधिकारी ब्राह्मण समझा गया, यद्यपि, जाबाला इतना भी नहीं जानती थी कि सत्य- 
काम किस पुरुष के ससर्ग से जनमा था। लक्ष्मण शास्त्री जोशी और डाक्टर अविनाश- 
चन्द्र दत्त ने अपने ग्रन्थों में इस बात के अनेक प्रमाण उपस्थित किये है कि वेदों के आरभिक 
युग में सभी प्रकार की श्रेणियों से उठकर लोग ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेते थे। जाति- 
परिवर्तन का रिवाज पजाब में, कदाचित्‌, महाभारत-काल में खूब चल रहा था, जिसकी 
निन्‍दा करते हुए कर्ण शल्य से कहता है कि “वाल्हीक देश में ब्राह्मण ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
तथा नापित बनते हूँ गौर फिर ये ही लोग बाह्मण बन जाते है ।” 

मनु ने प्रत्येक जाति के लिए निर्दिष्ट धन्धों को अटल बनाने का जो विधान किया, 
१. महाभारत के शान्तिपवं में इन्द्र ने मान्धाता को उपदेश दिया है कि “अपने राज्य 


के इन दस्युओं को वदिक धर्म की दीक्षा दो और उनसे यज्ञ करवा लो ।” 
२. मंगलदेव शास्त्री 


पड ” हॉंस्कुति के चार अध्याय 


“बैसी कोई भी बात ऋग्वदिक समाज में नहीं बी। ऋग्वेद के एक सूकत (सम मंडल, 
११२) का ऋषि कहता है, “मैं कबि हूं, मेरा पिता बैच्च है और मेरी माता पिसान करती 
है।” ऋग्वेद में ही (मंडल १०, सूक्त १०२) ऋषि मौद्गल्य का उल्लेख है, जिन्होंने 
गाय चुराने वाले दस्युओं का पीछा दास्त्र उठाकर किया था। परशुराम ब्राह्मण होकर 
भी भयानक योड़ा के रूप में अ्रसिद्ध है । भृगुओं का उल्लेख ऋग्वेद में रथ बनानेबाले 
बदुई के रूप में हुआ है। देवताओं में से ऋभुगण धातु-शिल्प और लकड़ी के काम में 
उस्ताद थे। 

पता नहीं, बाद को शिल्प जाननेबाले लोगों की गणना, प्रायेण, शूद्रों में क्यों कर दी 
गगी। कदाचित्‌, द्विजों ने अपने आभिजात्य को अधुष्ण रखने की चिन्ता में शिल्पकारों 
को अपनी पक्त में आने नहीं दिया। क्षत्रिय राजा और योद्धा होते थे तथा ब्राह्मण 
पुरोहित और मत्री तथा राजगुरु। इन दोनों के बीच परस्पर-आश्षयी सम्बन्ध था। 
बैद्य, दीर्षा मे, दोनो से हीन अवध्य थे, किल्तु, कृषि और वाणिज्य पर एकाधिपत्य होने 
के कारण राजा और ब्राह्मण, दोनो ही वैश्यो का सत्कार करते थे । किन्तु, इन तीनों 
जातियों के लोग शिल्प और कला-कौशल को हीन व्यवसाय एवं शूद्रो के योग्य समझते 
बे। “जो बर्ग सुसस्क्तत थे, जिनकी बुद्धि का भरसक विकास हुआ था, वे साघारणतया 
औद्योगिक कलाओ से दूर ही रहे। इस बात का भारतीयों के बौद्धिक और आ्थिक 
विकास पर बिपरीत एवं अनिष्टकारी परिणाम हुआ | 

डाक्टर अविनाशचन्द्र दत और महामहोपाध्याय काणे, दोनों का मत है कि जिन 
दस्युओ और दासो की जीतकर आरयों ने अपने समाज में सम्मिलित कर लिया, वे ही शूद्र 
हुए। किन्तु, विजित समुदाय के लोग आरयों के यहाँ क्षत्रिय वर्ण मे भी सम्मिलित होते 
थे। अतएव, समझना चाहिए कि छाद्र, अधिकाश मे, वे लोग हुए होगे, जिनका सास्कृतिक 
घरातल निम्न कोटि का रहा होगा । इसी प्रकार, आयों के अपने वृत्त के भीतर के जो 
द्विज वृषलत्व को प्राप्त होते थे, वे भी ऊपर से लढ्षक कर शूद्र-जाति में आ मिलते होंगे । 
विशेषत , शूद्रो की सख्या उन लोगों के कारण बढ़ी है, जिनका जन्म अनुलोम और प्रति- 
लोम, दोनो ही श्रेणियों के गहित विवाहो से होता रह है। 

उच्च वर्ण के पुरुषों का हीन वर्ण की स्त्रियों से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। 
और हीन वर्ण के पुरुषों का उच्च वर्ण की स्त्रियो से विबाह प्रतिलोम विवाह । प्रतिलोम 
विवाह तो, आरम्भ से ही, गहित समझा जाता था, अनुलोम विवाह की पहले निन्‍दा नहीं 
थी। किन्तु, आगे चलकर अनुलोम और प्रतिलोस, दोनो ही प्रकार के विवाहों से उत्पन्न 
संततियाँ बर्ण-सकर मानी जाने लगी और वे, सब-की-सब, छूद-जाति में प्रविष्ट हो गयीं । 
'अनुलोम विवाह का प्रतिरोध बड़ा ही अर्वाचीन है । सम्राट्‌ हषंवर्धन (सातवीं सदी ) 


१. वैदिक संस्कृति का विकास 


आय और मार्पेतर संस्कृतियों का मिलन भर 


के काल तक असभर्ण विवाह के अनेक ऐतिहासिक उदाहरण पाये जाते हैं। जाति-म्रेद 
का आज के जैसा दृढ़ प्रभाव एक हजार बर्ष पहले नहीं था ।/' 

डाक्टर अम्बेडफर की मान्यता है कि शूद्र पहले उपनयन और यज्ञ, दोनों के अधि- 
कारी थे। किन्तु, वेद तथा यज्ञ के बारे में शूद् का अधिकार तै त्तिरीय-सं हिता के समय 
में ही अस्वीकृत कर दिया गया था ।” “शृद्र का धरम द्विजों की सेवा करना है, यह मान्यता 
उसी समय प्रचलित हुई।” “ऐतरेय-ब्राह्मण में शूद्र को 'यवाकामप्रेष्/ और “यथा- 
कामवध्य' माना गया है।”' यथाकामप्रेष्य का अर्थ यह है कि द्विज छूड्र को जहाँ भी 
चाहते, भेज सकते थे, और ययाकामवध्य का अभिष्राय यह कि द्विज शूद्रों का जो भी 
ताडन करना चाहते, कर सकते थे । 

खैरियत सिर्फ इतनी हुई कि शूद्र कमी भी उस निस्सहायता में नहीं पड़े, जो पश्चिमी 
जगत्‌ की दास-संस्था का लक्ष्ण थी। धाभिक दृष्टि से शृद्र द्विजों के अधीन थे, प्राय:, 
उनके दास भी थे, किन्तु, वे सामी अथवा यूरोपीय इतिहास के गुलाम नही थे। “शूद्र 
अपनी देहों, अपने श्रमो, अर्थोत्पादक आयूघों तथा भूम्यादि संपत्ति के स्वामी थे। बोद्रों 
की आजी विका के कई ऐसे स्व॒तन्त्र व्यवसाय थे, जो श्रैवणिकों के तनिक भी अघीन नही थे। 
शाद ही, प्रधान रूप से, पशुपालन, घातु-कर्म, बुनाई, बढईगिरी, लुहार, कुम्हार और 
चमंकार के काम तथा रसोई आदि हीन तथा उच्च व्यवसायों को अपनाते थे ।/' शोषण 
तो भारत मे शूद्रो का भी हुआ और खूब हुआ, किन्तु, द्विजो के वे क्रीत दास कभी भी नही 
रहे। “आपस्तम्ब-धरमंसूत्र का कथन है कि यदि अपने लिए, अपनी भार्या अथवा अपने 
पुत्र के लिए आर्थिक कठिनाई महसूस हो तो कोई हज॑ नही, परन्तु, दासों और मजदूरों 
का वेतन पहले देना चाहिए 

स्पष्ट ही, यह दास अरस्तू की कल्पना के दास से भिन्न है। भारत में दासों को यह 
भी अधिकार प्राप्त था कि वे अर्थ का संचय करें और चाहे तो द्रव्य देकर दासत्व से छूट 
कर आये बन जायेँ। महाभारत तो इस बात की कल्पना में भी विश्वास करता है कि 
यह कोई आवश्यक नही है कि श्‌द्र दूसरो की सेवा पर ही अवलबित रहे । “वाणिज्य, 
पशुपालन, शिल्पोपजी वित्व की परम्परागत बृत्ति के अभाव में शृद्र को शुश्नूषा पर निर्भर 
रहना चाहिए", ऐसा उल्लेख महाभारत मे मिलता है। यदि चतुराश्रय की दृष्टि से 
विचार करें तो महाभारत के शान्तिपव में यह भी कहा गया है कि संन्यास को छोडकर 
शद्र बाकी तीन आश्रमों मे, विधिवत्‌, जीवन यापन कर सकता है। 


जाति-प्रथा जनमो कंले ? 
ऋग्वेद में केवल त्रिवर्णो का उल्लेख है। जब शूद्रों का आविर्भाव हुआ, तब से 


१. लक्ष्मण शास्त्री जोशी ढ २. वही ३. वही 


५६ संस्कृति के चार अध्याय 


बैदिक समाज चार वर्णों का समाज माना जाने लगा। चातुर्वेण्य निन्दित संस्था नहीं 
थी, त आज हम उसकी निनन्‍्दा करते यदि वर्णाश्रम के भीतर से अगणित जातियों का जन्म 
नहीं हो गया होता । गीता में भगवान ने बडे ही सतोष से कहा है, “चातुरवेण्य मया 
सुष्ट गुण-क्-विभागश: ।” वर्णाश्रम का समर्थन स्वामी दयानन्द और महात्मा गाँधी 
ने भी किया है। किन्तु, विलाप की बात इतनी ही है कि वर्णाअ्रम के भीतर से अनेक 
जातियाँ निकल पड़ी, ऊँच-नीच का भेद बेतहादा बढ गया और मनुष्य केवल शूद्र ही नहीं, 
अन्त्यज और अस्पृद्य माना जाने लगा। आज हिन्दू-समाज का सबसे बडा अभिशाप 
यही जाति की प्रथा है और बडे-से-बड़े लोग जाति-प्रथा की, वाणी से, निन्‍दा करने पर 
भी, कम मे उसकी अवहेलना नही कर सकते ।  हिन्दु-धर्मं अपने अनुयायियों को चिन्तन 
की पूरी छूट देता है, उनकी वाणी पर भी वह कोई अकुण नही लगाता, किन्तु, आचरण 
की छूट देना उसके स्वभाव में नही है। हिन्दुओ के यहाँ अपनी जाति से बाहर विवाह- 
सम्बन्ध करने के लिए आदमी में, प्राय, उसी साहस की आवश्यकता होती है, जिस 
साहस से लोग विघर्भियों के यहाँ विवाह करते है। नगरो में ईसाई और मुसलमान के 
साथ सहभोज करनेवाला हिन्दू-क्रान्तिकारी भी अपने गाँव जाकर वहाँ हिन्दू-हरिजनों 
के साथ बैठकर खाने का साहस नही कर सकता । और भारत के कम्यूनिस्ट सिक्‍्ख भी 
दाढ़ी और बाल इसलिए नही मूंडाते कि ऐसा करने से ग्रामो का वातावरण उनके विरुद्ध 
ही जायगा । 

जाति की शाखाओ-प्रशाखाओ की वृद्धि अनुलोम और प्रतिलोम विवाहो के कारण 
हुई, यह सत्य है; किन्तु, आरम्भ में जाति-प्रथा की बात आर्यो को सुझी कैसे, यही समझ 
में नही आता है । 

एक अनुमान यह है कि जाति-प्रथा का आश्रय आर्यो ने इसलिए लिया कि जब वे 
इस देश में आकर बस गये, तब यहाँ अनेक जातियो के लोग बस रहे थे और आर्यो को ऐसा 
मालूम हुआ कि विभिन्न जातियो की रचना के द्वारा वे इन तमाम लोगो को एक समाज में 
समेट कर बांध सकते हैं। यहाँ द्राविड जाति के लोग थे, जो घर्म-कमं और सम्यता- 
सस्कृति में बहुत ऊँचे थे । तब औष्ट्रिक और, शायद, नीग्रों जाति के भी लोग थे, जिनका 
अधिकाश जगलो में अथवा गाँवो के बाहर या उनके किनारो पर बसता था और इन लोगों 
की सम्यता भी अविकसित थी। और इन सबके ऊपर आर्य थे, जो अपने को श्रेष्ठ 
समझते थे और जिन्हें अपनी सस्कृति और मेघा पर नाज था । फिर, बहुत-से ऐसे लोग 
भी रहे होगे, जो इन जातियो के बीच वैवाहिक मिश्रण से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार, 
उन दिनो भारत में ऐसे लोगो की भरमार थी, जिनमे से कुछ तो पूर्णरूप से सम्य और कुछ 
केवल अधे-सम्य, कुछ घनी और कुछ गरीब थे; कुछ ऐसे थे जो ऊँची बातें समझ सकते थे 
और कुंछ ऐसे, जिन्हे ऊँची बातो से कोई सरोकार नहीं था। साथ ही, इनमे से प्रत्येक 
जाति के पास अपनी कथा-कहानियाँ, अपने देवी-देवता, अपने रस्म-रिवाज और अपने 


आये ओर आयंतर संस्कृतियों का भिलन ५७ 


धर्म थे। इन्हीं नाना प्रकार के लोगों को एक समाज में बाँधने का मारी काम आयों के 
आगे था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने जाति-प्रथा का आश्रय लिया । 

जातियों का जो रूप हम आज देखते है, वह आरम्भ में नहीं था। फिर भी, आज 
हम जो कुछ देखते हूँ, उससे भी यह अन्दाजा लगाना कठिन नही है कि जातियाँ सिर्फ पेशों 
या व्यवसायों पर ही नही बनी है, उनके भीतर सम्यता और संस्कृति के अनेक स्तर भी 
छिपे हुए है। ऊँची जाति की सस्कृति ऊँची और नीची जाति की संस्कृति नीची होती 
है, क्योंकि ऊँची ज।तिवालों के पुरखे कुछ अधिक घनी थे, उन्हें पढ़ने-लिखने और महीन 
काम करने का मौका कुछ अधिक मिला था। इसलिए, उनके खानदान में ऊँची संस्कृति 
की परम्परा चल पड़ी । इस प्रकार, एक ही जाति में कुछ गोत्रों के लोग अपने को ओरों 
से अधिक ऊँचा समझते है । अछूत जातियो में भी कुछ लोग कम अछूत और कुछ लोग 
ज्यादा अछत समझे जाते हैं। असल में, समाज के भीतर सस्कृतियों के जो ऊँचे-नीचे 
अनेक घ रातल हैं, उन घरातलों पर भी जातियो का विभाजन देखा जा सकता है । 

आरयों ने जाति-प्रथा का आश्रय इसलिए लिया कि उन्हें इस देश के अनेक वर्गों और 
लोगो को एक ही समाज के अन्दर, अपनी-अपनी सम्यता और सस्कृति के अनुसार, उचित 
स्थानों पर बिठाना था। असल में, जातिवाद के रूप में आयों ने समाज के भीतर एक 
दीर्घा खडी कर दी, जिसमे नीवे से ऊपर तक सभी श्लेणियों के लोग, अपनी-अपनी हैसियत 
के अनुसार, आसानी से बैठ सकते थे । 

अगर भारत का आर्यीकरण आर्यों का ध्येय रहा हो, ते जाति की प्रथा ने इसमे उनकी 
भरपूर सहायता की होगी, क्योकि जातिवाद का नेतृत्व ब्राह्मणो के हाथ में था, और 
पुरोहित की मजूरी के बिना जाति बदलना कठिन होता होगा । जं। लोग आर्यों के रस्म- 
रिवाज, रहन-सहन और उनके सामाजिक आचार आदि सीख लेते थे, जाति की दीर्धा में 
उनकी तरक्की आसानी से हो जाती थी । यह बात इससे भी सिद्ध है कि सुयोग्य द्रविड़, 
आरम्भ से ही, ब्राह्मण मान लिये गये थे, और आरम्भ से ही, उनमें से अनेक लोग केवल 
द्रविडों के ही नही, आरयों के भी पुरोहित का काम करने लगे थे। जाति-प्रथा के चालू 
करने में आर्यों का यह उद्देश्य नही था कि वे द्रविड, औष्ट्रिक अथवा नीग्रो समाज की छूत 
से बचे, बल्कि, यह कि इन तमाम जातियो के लोगो को वे आर्य-सम्यता मे रंगना चाहते 
थे और जो भी उनकी सम्यता सीख लेता था, समाज में उसकी उन्नति आसानी से हो जाती 
थी। यह प्राचीन सस्कार आज भी हिन्दू समाज में अपना काम कर रहा है ओर हम 
आये दिन देखते हैँ कि जो हीन जातियाँ ऊपर उठना चाहती है, वे अखाद्य खानें और अपेय 
पीने की आदत तथा अन्य कुरीतियों को छोड़कर जनेऊ घारण कर लेती हैँ तथा कोशिश 
करने लगती है कि समाज उनकी गिनती द्विजों में कर ले । 

आरंभ में जाति-परिवर्तन पर कड़ी रोक नही थी, इनके अनेक प्रमाण मिलते है । 
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने लिखा है कि 'जात-पाँत की ठीक जात-पाँत के रूप में स्थापना 
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दसवीं शताब्दी ई० मे आकर हुई है और, उसके बाद भी, मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो 
गया। शहाबुद्दीन गोरी के समय तक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित 
होते देखते है। सन्‌ ११७८ ६० में गुजरात के नाबालिग राज। मूलराज द्वितीय की माता 
से हारकर गोरी की मूस्लिम-सेना का बहुत बडा अझ कैद हो गया था। उन कैदियों 
की दाड़ी-मुंछ सुंडगा कर विजेताओं ने सरदारों को तो राजूतों मे शामिल कर लिया था 
और साधारण सियाहियों को कोलियों, खाँटों, बाब्रियों ओर मेडों में ।' 

आचार्य क्षितिमोहन सेन लिखते हैं कि “पुराने जमाने में इतना बेंघेज नहीं था। 
कलि के पहले असवर्ग विवाह भी चलता था और शूद्र के हाथ से पक्वान्न भी ब्राह्मण लोग 
प्रहण करते थे। कलियुग में यह निषिद्ध कैसे हुआ ? शाम झास्त्री कहते है कि बौद्ध 
और जैन धर्म का वैराग्य-प्रधान मत और कृच्छाचार ही इसके कारण है। ऊँचे वर्ण के 
लोगों ने जीव-हिंसा छोडी, शूद्रों ने नही छोडी, इसलिए, इनके हाथ का अन्न निषिद्ध हुआ | 
राजा राजेन्द्रलाल मित्र कहते है कि बौद्ध पडौसियो के अनुरोध से हिन्दुओ ने गोमास 
खाना छोड़ा ।” जिन्होंने गोमास खाना नहीं छोडा, समाज की दीर्षा में वे नीचे 
लुढ़क गये । 

जाति की प्रथा ने हिन्दू-समाज की सेवा इसी रूप में की है। इस प्रथा का उद्देश्य 
ही यहाँ आनेवाली हर एक ज।ति को भारतीय संस्कृति के ढाँचे मे कस लेना था। मगोल, 
यूनानी, शक, आभीर, युत्री और हूण तथा मुस्लिम आक्रमण से पहले आनेबवाले तुर्क, 
जाति-श्रया के जन्म के बाद, जो भी लोग इस देश में आये, उन्हे भारतीय समाज के अन्दर 
पचाने में सबसे अधिक योगदान इसी प्रथा ने दिया, क्योंकि इस देश में यह समस्या ही नहीं 
थी कि नवागन्तुक-जाति के लोग समाज में कहाँ पर रखे जायें। जातियों की श्रेणियाँ 
अनेक थीं और वे दिनों-दिन वढती ही जा रही थी। अत0एव, नवागन्तुक लोगों मे से हर 
एक को अपनी वैयक्तिक अथवा पारिवारिक सस्कृति के अनुसार जाति के ढाँचे मे उपयुक्त 
स्थान आसानी से मिल जाता था। 

अब तो जाति-प्रथा बिलकुल निन्दित हो गयी है और वह टूटने भी लगी है, किन्तु, 
प्राचीन काल मे उससे भारतीय संस्कृति को एक लाभ अवश्य हुआ। जब कोई जाति 
अपने से भिन्न किसी अन्य ज(ति पर विजयी होती है, तब उसके सामने सवाल यह आता है 
कि हारी हुई जाति से क्या सलूक किया जाय । अमेरिका और आस्ट्रेलिया मे जब यह 
समस्या खडी हुई, तब गोरो ने कालो को चुन-चुन कर मार डाला और स्वयं निप्कटक होकर 
उन देशों में बंस गये। आज भी अफ्रीका में गोरे और काले का जो सवाल वेज है, उसे 
सुलझाने का रास्ता गोरों का वही है, जिसे उन्होंने किसी समय अमेरिका और आस्ट्रेलिया 
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में अपनाया था। लेकिन, आयोँ का मार्भ अहिंसा और प्रेम का मार्ग था। उन्होंने 
अपने से भिन्न लोगों को मारा नहीं, बल्कि, जाति-प्रथा की विशाल दीर्घा के किसी-न-किसी 
सोपान पर बिठाकर उन्हें अपने समाज में मिला लिया । 


अम्तर्जातीय विदाह 

अन्तर्जातीय वियाह की बात सुनकर आज का औसत हिन्दू नाक-मौँ सिकोड़ने लगता 
है, किन्तु, प्राचीन काल मे ऐसी बात नही थी। जो द्विज थे, उनके भीतर तो अन्तर्जातीय 
विवाह चलता ही था, द्विज और शूद्र के बीच भी विवाह पर रोक नहीं थी। हाँ, ऐसे 
बिवाहों से उत्पन्न संततियों को समाज में कुछ निम्न पद दिया जाता था। किन्तु, 
घमंशास्त्र हन संतानों को समाज से बाहर नहीं समझते थे । 

अनुलोभ और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न होनेबाली सतानों की जातियाँ क्या हो, 
इस विधय में धर्मशासत्र बराबर चिन्तन करते रहे एवं, समय-समय पर, जो निर्णय शास्त्र- 
कारों ने दिये, उनसे भी जाति की सख्या में बहुत वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ, घर्मशास्त्रों 
के अनुसार, ब्राह्मण या क्षत्रिय पिता तथा शूद्व माता से उत्पन्न संतान नापित कहलाती है ; 
दिज पिता और शूद्र माता की सतान उग्र कहलाती है, वैश्य-क्षत्रिय से उत्पन्न पिता और 
शुद्र-वे श्य से उत्पन्न माता की सतान करन होती है, शूद्र पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न 
सतान शूनिक, निषाद या ब्रात्य कहलाती है। महामहोपाध्याय श्री वी० पी० काणे ने 
अपने “थममंझास्त्रों का इतिहास” नामक ग्रन्थ में तथा श्री शैलन्द्रनाथ सेनगुप्त ने पश्चिमी 
बगाल की १६५१ ई० वाली जनगणना-रिपोर्ट मे अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से 
उत्पन्न होनेवाली जातियों का सुस्पष्ट वर्गीकरण किया है। श्री सेनगृप्त ने ऐसी २०६ 
जातियों की गणना की है, जो आर्येतर जातियां थी और जिनका आर्य-समाज में प्रवेश 
प्रतिलोम या अनुलोम विवाहों के द्वारा हुआ है । 

यह अवस्था ई० पू० ५०० या उससे इधर की है। यदि इस काल से और पीछे 
चले तो महाभारत के समय विवाहो में और भी उदाशता बरती जाती थी एव आर्येतर 
नारियाँ आयों के ग हू से पूू्ण आदर का स्थान, आसानी से, प्राप्त कर लेती थी। स्वयं 
क्ृष्णईपायन व्यास का जन्म सत्यवती या मस्त्यगधा की कुक्षि से हुआ था, जो घीवर जाति 
की क्या थी। भगवान्‌ कृष्ण की माता देवकी असुर वश की (कंस की बहन) कन्या 
थीं, यद्यपि, कृष्ण के पिसा बसुदेव आये-क्षत्रिय थे। भीम ने हिडिम्बा नाम की राक्षसी 
(भार्मेतर) से विवाह किया था। अर्जुन का एक व्याह उलूपी से हुआ था, जो नाग-जाति 
की कन्या थी। श्रुतश्र॒बा ऋषि के पुत्र सोमअवा नागकन्या के गर्भ से उत्पन्न महातपस्वी, 
स्वाध्यायसंपन्न और तपोवीयंसभूत थे । जरत्कार ऋषि का जब कहीं व्याह नहीं हो सका, 
तब नागराज वासुकी (आरयेतर) ने अपनी बहन का व्याह उनके साथ कर दिया। इसी 
दंपति के पुथ् आस्तीक हुए, जिन्होंने जनमेजय से अनु ऐंध किया था कि वे नाग्रों का नाश 
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न करें। नाग जाति की कन्याएँ अतीव रूपवती हुआ करती थी और, बहुधा, आये 
उनसे प्रसन्नतापूर्वक ब्याह करते थे। आर्य-समाज में नागों से विवाह की प्रथा इतनी 
अधिक प्रचलित हो गयी थी कि ऐसे विवाहों से उत्पन्न सतान, अनायास, पिता की जाति 
में मान ली जाती थी। जरत्कारु के समान मन्दपाल ऋषि ने भी अन्यत्र विवाह की 
संभावना न देखकर एक तियंककन्या (आर्येतर) से व्याह किया था, जिसकी कुक्षि से 
चार पुत्र जतमे और चारों ब्रह्मवेत्ता हुए। और तो और, जिस बीर के नाम पर हमारा 
देश भारत कहलाता है, दृष्यन्त का वह यशस्वी पुत्र भरत भी किसी आर्य-कन्या की नहीं, 
अपितु, अप्सरा मेनका की बेटी शकुल्तला की कोख से जनमा था। और भगवान बुद्ध 
के विषय में यह अनुमान है कि उनके वश में भी आये और मगोल रक्त का मिश्रण था । 
इसी प्रकार, प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा उदयन की एक रानी कुरु ब्राह्मण की बेटी थी। स्वयं 
भगवान रामचंद्र की दों माताएँ कौशल्या और कैकेयी तो राजवश की कन्याएँ थी, किन्तु, 
सुमित्रा का जन्म ब्राह्मण पिता और कर्णी माता के सयोग से हुआ था। कर्णी जाति 
आयं-वृत्त से बाहर थी। मनुस्मृति में उसकी गणना झल्ल-मल्ल आदि जातियों के साथ 
्ात्य क्षत्रियों मे की गयी है। रामायण मे स्पष्ट उल्लेख है, 'सुमित्रा वामदेवस्य बभूव 
कर्णसूता ।” 

अनुलोम-क्रम से असवर्ण विवाह महाभारत-युग में खूब प्रचलित था। आरभ के 
पोराणिक यूग तक भी वह निन्दित नहीं हुआ था। निन्‍्दा इसकी पिछले पौराणिक 
काल में आकर होने लगी । पहले उच्च वर्णवालों को अपनी जाति से नीचे की जातियों 
में से कन्या लेने में कोई आपत्ति नही थी। जब आपत्ति की बात सामने आयी, तब पहले 
उन्होने शूद्र-कुल को छोडा और पीछे बेश्य एव क्षत्रिय कुलो को भी । 

नारी रत्न मानी जाती थी और रत्नो का सचय कुठौर से भी करना आर्यों के यहाँ 
सत्कम॑ समझा जाता था। वेदों की कई ऋचाएँ नारियो की रचनाएँ हैं, फिर भी, 
यह कैसे हुआ कि नारी और शूद्र को वेद पढने का अधिकार नहीं रहा ? इस सम्बन्ध में 
विचार करते हुए आचाये क्षितिमोहन सेन ने लिखा है कि “जब आर्य लोग इस देश में आये 
होगे तब, स्वभावत ही, उनके साथ स्त्रियों की सख्या कम रही होगी । इसीलिए, आयें- 
तर जाति की कन्या ग्रहण करने में उन्हें आपत्ति नही रही होगी । अन्त में, इन आर्येतर 
जाति की स्त्रियों की सख्या ही अधिक हो उठी हं।गी और उनकी प्रवृत्ति भी पतिकुल के 
यज्ञ-्यागादि की अपेक्षा पितृकुल की पूजा-पद्धति की ओर ही अधिक रही होंगी। इस- 
लिए, वे स्वय भी, शायद, यज्ञा दि कृत्यों में विशेष उत्साहशील नही रही होंगी । इसलिए, 
अन्त में, स्त्री और छाद्र को एक श्रेणी मे डाल दिया गया होगा ।”'' 

आरयों को अपने रक्‍त की पवित्रता को बनाये रखने का ध्यान अवश्य था, किन्तु, 


१. सस्कृति-सगम 
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रक्त की पवित्रता बची नहीं। अन्तर्जातीय विवाहों के द्वारा आये और आर्येतर रक्त का 
काफी सम्मिअ्रण हुआ और इसी सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप, आरयों और द्रविड़ों का 
वाशिक भेद नि.शेष हो गया। नारियां सवंत्र सस्कृति की पालिका समझी जाती हैँ । 
भारत में उन्होंने सास्कृतिक समन्वय को भी सभव बना दिया | 


ब्राह्मण, शुद्र और नारी का स्थान 


वैदिक युग में नारियो का बडा ही पूजनीय स्थान था। पत्नी के बिना आज भी 
हिन्दुओं का कोई धामिक सस्कार पूर्ण नही होता । किन्तु, वैदिक युग में तो स्त्रियाँ 
कुलदेवी मानी जाती थीं। विवाह के अवसर पर व्‌ को आशीर्वाद देने के लिए ऋग्वेद में 
जो मंत्र है, उसमे वध्‌ से कहा गया है कि सास, ससुर, देवर और ननद की तुम 'सम्राशी” 
बनो। स्त्रियाँ गृहस्वामिनी ते होती ही थी, किन्तु, उनका कर्मक्षेत्र केवल घरों तक ही' 
सीमित नही था। “खास कर क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न नारियों को युद्ध मे सारथ्य करने 
का भी अधिकार प्राप्त था ।” ये असाधारण विचारिका और पडिता भी होती थी । 
वेंद की कितनी ही ऋचाएँ नारियों की रची हुई हैं । 

विवाह उन दिनो उभय पक्षों के माता-पिताओ की मर्जी से नही, वर-कन्या की 
अपनी पसन्द से किये जाते थे। स्वयवर की पद्धति प्रचलित थी और स्वयवर-समारोह 
का आयोजन केवल कन्या-पक्षवाले ही नहीं, वर-पक्षवाले भी करते थे। यही नही, 
प्रत्यृत, वर और कन्या विवाह से पूर्व भी परस्पर हेलमेल बढ़ा लेते थे। “विवाह- 
पूर्व प्रेमी के लिए 'जार' शब्द प्रयुक्त होता था । _ 'जार' का अनैतिक अर्थ ऋग्वेद में नही 
पाया जाता, वहां उसका अर्थ केवल प्रणयी' है।”' दहेज का रिवाज वैदिक युग में 
भी था, किन्तु, दहेज, अक्सर, वरपक्ष ही को देना पडता था। “कतियय-अविवाहित 
नारियों के जीवन भर पिता के गृह में रहने के भी कुछ उदाहरण ऋग्वेद (२।१७।७) में 
पाये जाते है ।'' 

पुत्र के अभाव में पिता की सपत्ति का उत्तराधिकार पुत्री को प्राप्त होता था । पत्नी 
की हैसियत से भी वह पति की संपत्ति की अधिकारिणी होती थी।  आपस्तम्ब-घर्मसूत्र 
(२।२६।३) में कहा गया है कि पति तथा पत्नी, दे।नों समान रूप से धन के स्वामी है ।”' 
नारियो के प्रति अन्याय न हो, वे शोक न करें, न वे उदास होने पाये, यह उपदेश मनुस्मृति 
ने बार-बार दिया है। 


झोचन्ति जासयो सत्र बिनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ 
ने शोचल्ति तु यतता वर्धते सद्ि सबंदा। 


१. बदिक संस्कृति का विकास २. बही ३. वही 


धरे संस्कृति के जार जध्याय 


जिस कुल में नारियाँ झोक-भग्न रहती है, उस कुल का क्षी घर ही विनाज् हो जाता है । 
जिस कुल में नारियाँ लोक-मग्त नहीं रहती, उस कुल की सर्वंदा उन्नति होती है । 
यत्र सायंत्तु पृ०उन्ते रमस्‍्ते तत्र देवता:, 
यत्रेताल्तु न पू7 उम्ते सर्वास्तत्राफऊला: किया: । 
जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है । जहाँ नारियों की पूजा 
नहीं होती, वहां के सारे कम व्यर्थ है । 
वैदिक युग की इस शुभ परंपरा की अनुगुज हम पुराणों में भी सुनते है । 
नरं नारो प्रोद्दरति सज्जन्तं भवयारिषों। 
ससार-समुद्र में डूबते हुए नर का उद्धार नारी करती है। 
यथः सदार: स विश्वास्य: तस्माव्‌ दारा परा गति । 
जो सपत्नीक है, वही विश्वसनीय है। अतएव, पत्नी नर की परा गति होती है । 
लगता है, जब आर्येतर पत्नियों की सख्या आयों के यहाँ बहुत अधिक हो गयी, तभी 
उन्होंने उनके लिए बे दों का पढ़ना रोक दिया, तभी, कदाचित्‌, जनेऊ पहनने का अधिकार 
भी उनका जाता रहा। इसी प्रकार, शूद्रो से भी यज्ञोगवीत घारण करन और वेद पढने 
का अधिकार तभी छिना होगा, जब शूद्र-समाज में अधिकता आर्येतर लोगो की हो गयी 
होगी। सम्भव है, आये-समाज के आर्येतर सदस्यों में वेदो के प्रति ईषत्‌ विरक्ति भी 
रही हो अथवा वे अपने प्राग्वेदिक घर्मं तथा रीति-रिवाज और अम्यास को अधिक महत्व 
देते रहे हों । 
धमं शास्त्रों मे ब्राह्मणों का स्थान इतना अध्रतिम और अमोघ माना गया है कि उसे 
देखकर आश्चर्य होता है। शास्त्रकार सब-के-सब ब्राह्मण ही होते थे, अतएव, अपने 
स्थान को अमोघ बनाने की इच्छा उनमे प्रबल रही हो तो इसमे कोई आइचर्य नहीं । 
धर्मशास्त्रों में, बार-बार, समाज को सावधान किया गया है कि वह ब्राह्मण को रुष्ट होने 
का अथस्तर नहीं दे । 
ऋद्ो ब्राह्मणो हन्ति राष्ट्रमू । 
कुपित ब्राह्मण सपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर देता है। 
सन्पुप्रहरणा विध्रा: न विधा: शस्त्रपोधिन: 
विहम्युतेस्पुना विधप्रा: बद्णपाणिरिवासुरान्‌ । 
ब्राह्मण शस्त्र उठाकर युद्ध नही करता, उसका हथियार उसका क्रोध है। क्रोप 
के द्वारा ब्राह्मण वैसा ही विनाश करता है, जैसा विनाश असुरो का इन्द्र करते है । 
किन्तु, क्राह्मणो $ शील, स्वभाव और चरित्र की कल्पना जिस ऊँचे घरातल पर की 
गयी है, उसे देखते हुए उनका सर्वोपरि अमोघ स्थान उचित ही था। ब्राह्मण समाज के 
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नैतिक प्रहरी थे। वे समाज के विवेक के प्रतिनिधि होते थे, अतएव, उनका धर्म था कि, 
और तो और, स्वयं राजा भी कुमार्ग पर चले तो उसे टोक दे । स्पष्ट ही, यह कर्त्तव्य 
वही पाल सकता है, जिसे किसी भी वस्तु का लोभ नहीं हो। निर्धनता को ब्राह्मण 
का सर्वस्व बताकर शास्त्रों ने उसके धन-लोभ को समाप्त कर दिया । किन्तु, जैसे धन 
के लोभ से मनुष्य भ्रष्ट होता है, वैसे ही, वह कीत्ति के लोभ म पड़कर भी अपने कत्तंव्य 
से च्यूत ही सकता है। अतएव, मनुस्मृति ने बार-बार ब्राह्मणों को सावधान किया है कि 
वे कीत्ति के लोभ से दूर रहे, प्रत्यूत, उसे विष-तुल्य त्याज्य माने । 
असम्मानात्ततोबृद्धि: सम्मानाशु तपःक्षय: । 
असम्मान पाने से तपस्या में वृद्धि होती है; सम्मान पाने से तप का विनाश होता है । 


सम्मानाद ब्राह्मणों नित्य उद्धि जेत विषदिय 
अमृतस्वेव चार्काक्षेत्‌ अवसानस्य सबबंबा। 
सम्मान से ब्राह्मण उसी प्रकार भागे, जैसे मनुष्य जहर से भागता है और अपमान की 
कामना वह उसी प्रकार करे, जैसे लोग अमृत की कामना करते हैं । 
अचितः पूजितों विध्र: दुग्ध गौरिव सोदति । 
अर्थात्‌ अचित-पूजित विप्र दुही हुई गौ के समान सूख जाता है । 
ब्राह्मणों का जितना अधिक संत्कार था, उनके लिए उतने ही कठोर जीवन की भी 
व्यवस्था थी । 
बैसे तो वर्णभेद का प्रसार बीज-क्षेत्र-विचार से ही हुआ, फिर भी, यह शका शास्त्रों 
और पुराणों में मेंडशती रही कि वर्ण का निर्धारण जन्म से होना चाहिए अथवा कर्म से । 
जन्मना जायते शुद्र: संस्काराद्‌ ध्विज उच्यते । 
इस इलोकारद्ध से यह ध्वनि ली जा सकती है कि वर्ण-निर्धारण कम से होना चाहिए । 
किन्तु, अतजिसहिता में यही बात ठीक विपरीत ढग से कही गयी है । 
जन्मना ब्राह्म णो शेय: संस्काराद द्विज उच्यते । 


अर्थात्‌ ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होता है; सस्‍्कारों से उसे द्विजत्व की प्राप्ति 
होती है । 

यह शका महाभारतकार महामुनि व्यास के भी सन में श्री, जिसे उन्होंने वनपर्व में 
'बणित युविष्ठिर-सर्प-सवाद मे प्रत्यक्ष किया है। वहाँ सर्व ने युधिष्टिर से पूछा है कि 
ब्राह्मण कौन है। इस पर यूधिष्ठिर कहते हैँ कि ब्राह्मण वह है, जिसमे सत्य, दान, क्षमा, 
सुशीलता, करता का अभाव तया तपस्या और दया, इन सदगुणों का'निवास हो । इस 
पर सर्प शका करता है कि ये गुण तो शूद्र में भी हो सकते है, तब ब्राह्मण और शूट में अन्तर 
क्या है । 


दड संस्कृति के चार अध्याय 


शतेब्यपि ल सत्य चर वानभक्रोध एवं अ 
आनुश्॑स्यमहिसा अ घृणा जेब युथिध्ठिर। 
अर्थात्‌ हे युधिष्टिर, सत्य, दान, अक्रोध, करता का अभाव, दया तथा अहिसा आदि 
गुण तो शादों मे भी हो सकते है । 
इस पर युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया है, वह किसी भी अभिनव मनुष्य का उत्तर हो 
सकता है। युविष्ठिर ने कहा, 
शूत्रे तु यद्‌ भवेल्लक्ष्म द्विंजे लख्य न विद्यते, 
न वे शूद्रो भवेच्छुटो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण: । 
यत्र तल्‍लक्यते सपं बृत्त स ब्राह्मण: स्मृतः 
यत्रतन्न भवेत्‌ सपं ते शूद्रसिति निर्दिशेत। 
अर्थात्‌ यदि शुद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण मे नही है, तो वह शूद्र 
शाद नहीं है, न वह ब्राह्मण ब्राह्मण है। हे सर्प, जिसमे ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो, 
वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमे इन लक्षणों का अभाव हो, उसे शूद्र कहना 
चाहिए। 
इस प्रसय का अन्तिम निष्कष सप॑ं घोषित करता है। वह खुले शब्दों में कहता है 
कि यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाय, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म 
न हों, जाति व्यर्थ ही है । 
यह व्यास की आत्मा का स्वर है। यह जाति-प्रथा पर एक ऐसे मनीषी का मत 
है, जो अपने समय में देवता के समान पूज्य थे। क्या व्यास ने यह सम्मति इसलिए दी कि 
शूद्रा माता से उत्पन्न होने के कारण शूद्रो के प्रति उनकी सहानुमूति थी ” अथवा इसलिए 
कि उस युग की भी मनीषा जाति-प्रथा को शंका से देखती थी ? स्थिति चाहे जो हो, 
किन्तु, बाद को बुद्ध ने जाति-प्रथा को जो चुनौती दी, उसके बीज वैदिक चितकों 
में भी मोजूद थे । 


समन्वय की प्रक्रिया 


भारत की अन्य जातियो ने आर्यों के द्वारा चलायी गयी जाति-प्रथा को स्वीकार कर 
लिया, यह हमारे देश में सस्कृति-समन्‍्वय की ओर पहला कदम था । इससे इतना हुआ 
कि आये, द्रविड़, औष्ट्रिक और नीग्रो तथा सभी मगोल खान्दानों के लोग एक समाज 
के सदस्य हो गये, जिसका नाम आगे चलकर हिन्दु-समाज पड़ा । लेकिन, समन्वय की 
बाते यही नही दकी और न यही हुआ कि आर्यों ने अपनी सस्कृति बाकी लोगो पर लाद दी । 
आये अपनी सस्कृति का प्रचार करने को उत्सुक थे, यह ठीक है, लेकिन, सभी जातियो दाग 
जब एक समाज हो गया, तब सबकी आदतें, सबके रस्म-रिवाज और सबके घ॒म्म एक-दूसरे 
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को प्रभावित करने लगे तथा इस प्रभाव से जाये भी नही बच सके । बल्कि, अचरज हो 
बह हैं कि आर्य जिन बातों पर खास सौर से जोर देते थे, वे बातें पोथियो और पडितो तक 
ही सीमित रह ययी और विशाल जनता ने, अधिकाद में, उन बातो को अपना लिया जो 
बातें द्रविड-समाज में प्रचलित थी अथवा जो रिवाज अन्य आयंतर जातियो के लोगों में 
घले आ रहे थे। हिन्दू-धर्मं और हिन्दू-सस्कृति का आज जो रूप है, उसके भीतर प्रधानंता 
उन बातों की नही है जो ऋग्वेद मे लिखी मिलती है, बल्कि, हमारे समाज की बहुत-सी 
रीतियाँ और हमारे धम्मं के बहुत-से अनुष्ठान ऐसे है, जिनका उल्लेख वेदों मे नही मिलता । 
और जिन बातो ब१ उन्लेख बेदों में नही मिखता, उनके बारे में बिद्वानो का मत है कि या 
तो वे आर्येतर सभ्यता की देन है अथवा उसका विकास आयों के आने के बाद आर्य और 
जार्ेतर, दोनों संस्कृतियों के मेल से हुआ है।, डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी का तो यहाँ 
तक कहना है कि हिन्दू-सस्कृति के आधे से अधिक उपादात आर्येतर सस्कृतियो से आये हैं ।' 

बिद्वाना ने हिन्दू-सस्कृति का अब तक जो अध्ययन किया है, उसमे उनका सरीका 
यह रहा है कि वे हिन्दू-वर्म के किसी एक रूप को लेकर पीछे की ओर चलने लगते हूँ और 
जाते जात वेदा में सका मूल खोजते है । किन्तु बेदा में हमारी सस्क्ृति + कई रूपो के 
केवन बीए ही मिलत है । इस बीजा का विकास कैसे हुआ, यह कथा अधूरी रह जाय, 
अगर हम यह विश्वास करके नहीं चल कि आर्य-सस्कृति के बहुत-स बीजा का विकास 
द्राविड सस्कृति के रूम्पर्क मे आकर हुआ । 

केउल बेदो से हिन्दू-घर्म के विकास की रारी समस्याएँ हल नहीं होती । उदाहरण 
के लिए शिव की पूजा हिन्दू-समाज में जिस रूप में प्रचलित है, शिव का वह रूप बेद में 
नहीं मिलता। वेद के रुद्र-शिव प्रकृति के उग्र रूपो (आँघी, तूफान, बाढ़, विजली, 
वज्ञपात, महामारी, भूकम्प आदि) का कल्पना पर आधारित हैं। क्स्तु वें भाग और 
घतूरा क्या खाने लगे, गजाजिन और मुडमाल क्या पहनने लग, इमशान की धूल अगो मं 
क्यो लगाने लगे बलों की सवारी क्यो करने लगे, सपो को शरीर में क्यो लिपटाने लगे 
और उनके नाम पर लिग की पूजा क्यो चल पड़ी, इन शकाओ का समावान हमे वेदो मे 


१ “हिन्दुत्व ने कुछ गिने हुए सिद्धान्तो में कट्टरता से विश्वास करने के बदले अत्यन्त 
व्यापक उदारता का विकास किया। ग्रादिवासी जनता के पास जो अनेक देवी 
देवता थे तथा बाद को जो देवता दूसरी जातियो के साथ आरवृत्त मे बाहर से आये, 
उन सबको हिन्दुत्व ने स्वीकार कर लिया एवं, कालक्रम मे उसने यह भी सिद्ध कर 
दिलाया कि ये देवी-देवता हिन्दुत्व के ही हैं । --डाक्टर राधाकृष्णन्‌ (हिन्दू बिड 
आवब्‌ लाइफ) 

२ प्राचीद काल में भी दर्गन घर्म और सस्कृति के मूल उपक्रणो की खोज लोग 

वेदों के मचद्रष्टा ऋषियों की वाणी में करते थे और यह बात गलत भी नही भी, 

क्योंकि बाद को विकसित होनेबाली सारी भारतीय आध्यात्मिकता के बीज बेदों 
में उपलब्ध है ।” -...महषि अरजिन्द 
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नहीं मिलता । अतएब, शिव-भावना के विकास की कथा को समझने के लिए हमे आयों 
के समाज से बाहर द्राविड और औष्ट्रिक समाजों की ओर देखना ही पडता है। इसी 
प्रकार, उम्रा की, परमेश्वरी के रूप मे, कल्पना उपनिषद्‌ में मिलती है। सिर्फ यही समझ 
में नही आता कि उनके चामुडा, काली आदि कराल रूपो की कल्पना केसे चल पडी । 
साँपो की पूजा, भूत, प्रेत और पिशाच का भय, नाना प्रकार के टोटके और ऐसी ही अन्य 
अनेक बाते हिन्दू-धर्म में कई हजार साल से चिपकी हुई है, जिनका मूल हम वेद में नहीं 
पाते तथा जिनके बारे में यह अनुमान है कि वे आयेतर समाज से, प्रघानत:, औष्ट्रिक और 
सींग्री संस्कृतियों से, आकर हिन्दू-धर्म मे मिल गयी है । 
आरयों की जाति भावुक और प्रकृति-यूजक थी। उसके प्रधान देवता अग्नि, इन्द्र, 
वरुण, पूषण, सोम, ऊषा और पर्जन्य थे । यह कैसे हुआ कि वेदों के इन देवताओं की पूजा 
रुक गयी और हिन्दू-समाज के प्रधान देवता विष्णु ओर शिव बन बैठे तथा उनके नेतृत्व 
में तैतीस करोड देवता आ जुटे ? और जैसे ऋग्वेद के धोडे-से देवताओं की जगह पर 
हिन्दू-धर्म में तेतीस करोड़ देवताओ को स्थान मिल गया, वैसे ही, हिन्दू समाज में ऐसे 
सैकड़ों ब्रत, आचा र,अनु प्ठान और रिवाज भी चल पडे, जिनका उल्लेख वेदों मे नही मिलता 
है। इसी प्रकार, बंदों के बाद, जब पुराणों का जमाना आया, तब पुराणों में अद्भुत 
कथाओं और कहानियों का अम्बार खडा हो गया। ये कथाएँ और कहानियाँ केबल 
आर्यों के मस्तिष्क की उपज नही थी, बल्कि, द्राविड, औष्ट्रिक एव नीग्रो। समाज में तथा 
बाद को आनेवाली मगाल, यूनानी, शक, आभीर आदि जातियो के यहाँ दन्तकभाओ के 
रूप में जो कहानियाँ प्रचलित थी, वे आरयों के साहित्य मे भी घुस पडी और ऋषियों ने, 
आंबश्यकतानुसार, उन्हें जब-तंब कुछ नया रूप भी दे दिया। इसका एक प्रमाण यह 
भी है कि पुराणों की बहुत ज्यादा कहानियाँ ऐसी हैं जो, किसी-न किसी रूप मे, दक्षिण 
के प्राचीन साहित्य में भी मिलती है तथा जिनका समावेश बौद्ध आतका में भी पाया जाता 
है। अगर वनवासी लोगों की दन्‍्तकथाओ का सग्रह किया जाय ते। उनसे भी इस अनुमान 
का समर्थन मिल सकता है। 
यह समन्वय कस शम्भव हुआ, इसका एक कारण तो यह है कि एक समाज के संदस्य 
हो जाने पर लोगो के रीति-रिबाज, आपस में, एक-दूसरे पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह 
सकते। दूसरे, आयों वा उर्ेदय अन्य जातियो के सम्पर्व से बचना नहीं, बल्कि, उनके 
समाज में आये-सस्कृति का प्रचार करना था और वे लोगों वी अपनी सास्कृतिक विरासत 
तो बिलकुल तोड़ना नहीं चाहते थे । अगर आर्य इस मिश्रण को रोकना भी चाहते तो, 
शायद, नही रोक सकते थे । क्योंकि आदी-विवाह के द्वारा जब आयेतर स्थ्रियाँ आयों के 
घर आने लगी, दब उनके साथ कुछ पैतुक देवता और धार्मिक रिवाज भी आर्यों के घरों 
में प्रवेश पा गये। इस प्रकार, आर्यो के यहां बहुत-से ऐसे रिवाज आ गये, जिन्हें आये 
हृदय से पसन्द नही करते थे। साथ ही, जब आर्य और द्रविड़ का संघर्ष मिट गया, 


आय और आर्वेवर संल्कृतियों का मिलन दर 


तब द्राबिड़ राजे और पंडित भी आयों से एकाकार हो गये ओर उनके बीच कोई बड़ा 
भेद नहीं रह गया । फिर जो आय स्ल्रियाँ द्रविड़ों के घर गयीं, उनके साथ आरय-संस्कार 
भी द्रबिड़ों के परिवारों में पहुँचे और, घीरे-घीरे आयों और द्रविडों के बीच वे बातें प्रमु- 
खता पाने लगीं जो उनकी भिन्नता को घटाने और उनकी एकता को बढानेवाली थीं । 
कालज़म में, यह संबंध इतना प्रगाढ़ हो गया कि सारे देश में आर्य और द्रविड़ एक-से 
दिलायी देने लगे और उनका रस्म-रिवाज, इतिहास-पुराण, साहित्य और संस्कृति, 
सब-कुछ एक हो गया । आये बहुत मात्रा मे द्रविड़ और द्वविड बहुत मात्रा में आय॑ हो 
गये। और इन्हीं दोनों जातियों ने मिलकर उस संस्कृति, जाति या समाज का निर्माण 
किया, जिसे हम हिन्दू-समाज कहते हैं। विदेशियों ने हमें जो हिन्दू नाम दिया, हमारी 
एकता उस नाम से भी बढ़ी है, क्योंकि अब हम संसार में आर्य या द्रविड नही, बल्कि हिन्दू 
नामक एक ही नाम से विख्यात हैं। ऋग्वेद, केउल आर्यों का ही ग्रथ' था, लेकिन 
उसके बाद उपनियदों, पुराणों, स्मृतियों और दर्शनो का जो निर्माण हुआ, उनके 
पीछे केवल आये ही' नही, द्वाविड सस्क्ृति का भी जबर्दस्त प्रभाव काम करता था 
और इस विशाल हिन्दू-साहित्य पर द्रविडों का भी उतना ही अधिकार है, जितना 
आर्यो का । 

विध्य के उत्तर को हम, सामान्यतः, आर्य एव उसके दक्षिण को द्राविड देश कहते 
हैं। आय॑ और द्राविड़ सस्कृतियों के मिलने के बाद भी, आरम्भ में, हिम्दुत्व का नेतृत्व 
उत्तर भारत के हाथ रहा। लेकिन, बौद्ध युग के वाद से, विशेषत , शकराचार्य के 
समय से यह नेतृत्व, निश्चित रूप से, दक्षिण चला यया और तब से हिन्दू-धर्म के प्रधान 
नेता, दार्शनिक और महात्मा, अधिकतर, दक्षिण में ही उत्पन्न होते रहे है । 


भौगोलिक एकता का भाव 


आरम्भ से ही हमारे तीर देश के किसी एक भाग में नही, प्रत्युत, सर्वत्र स्थापित 
होने लगे। राम-कथा में प्रसिद्ध स्थान (अथोध्या, जनकयुर, प चवटी, रामेश्वरभ्‌ आदि ) 
उत्तर और दक्षिण, दोनों भागों की धामिक जनता के द्वारा पवित्र गिने जाने लगे। देश 
की एकता की अभिवृद्धि कृंष्ण-कया से अधिक राम-कथा को लेकर हुई है। रामे- 
एवरम्‌, बालाजी, विष्णुकांची आदि तीर्य रामाश्रयी वैष्णवों के कारण विख्यात हुए और 
उत्तर की जनता उनकी ओर बहुत कुछ उसी भाव से देखने लगी, जैसे मुसलमान मक्का 
अथवा ईसाई जेरूस उेम की ओर देखते हैं। इसी प्रकार, दक्षिण की घामिक जनता भी 
राम और कृष्ण के उत्तरवाले लीजास्थलों पर जाकर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, 
आरम्भ से दी, उत्सुक रहती आयी है। 

उत्तर को आयों का देश और दक्षिण को द्रथिड़ों का देश समझने का भाव यहाँ कमी 
भी नहीं पनपा, क्योंकि आय और द्रबिड़ नाम से दो जातियों का विभेद यहाँ हुआ ही नहीं 


भ्ध संस्कृति के चार अध्याय 


था। समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिणवाला भूमाग यहाँ हमेशा से एक देश माना 
जाता रहा है। पुराणों मे भारत की यह भोगोलिक एकता स्पष्ट रूप से वरणित है :--- 
उत्तरं यत्समुद्र त्य हिमादेंसचेब दक्षिंगप्‌ 
चर्ष तद्‌भारतं नाम भारती यत्र सन्‍्तति। 
(वायुपुराण ) 
धर्म और संस्कृति के अवीन एकता प्राप्त करनेवाले इस देश के घामिक व्यक्ति 
आज भी स्नान के समय भारत की विभिन्न नदियों के नाम एक साथ लेते हैं :-- 
गंगा ले यमुना चेब गोदावरो सरस्वतों । 
नमंदा सिन्धु काबेरो जलेइस्मिन्‌ सन्तिषं कुद। 
यही नहीं, प्रत्युत, देश की मोक्षदायिका तगरियों की सूची में भी उत्तर और दक्षिण, 
दोनों मूमागों की नगरियाँ सम्मिलित है, जिनका घामिक भाव से नामोच्चार उत्तर और 
दक्षिण, दोनों भागों की जनता करती है -- | 
अपोध्या-मयुरा-भाया-काशी-कांचो-अवसन्तिका 
पुरो द्वाराबती जेया सप्तेते सोकदायिका। 


इस घाभिक एवं सास्कृतिक एकता का प्रभाव भारत की राजनीति पर भी पडा। 
यह ठीक है कि, आवेश में आकर, प्रांतों के क्षत्रिय राजे बहुधा अपनी स्वतस्त्र सत्ता स्थापित 
करने को केन्द्रीय सत्ता से विद्रोह कर उठते थे। किन्तु, उससे अधिक सत्य यह बात है 
कि भारत के राजाओं के सामने चक्रवर्ती-पद पाने का उद्देश्य सबसे बडा था। चक्रवर्ती 
सम्नाट्‌ कहलाने के लिए यहाँ अद्वमेघ के घोड़ें छोडे जाते थ्रे अथवा अकारण पडोस के 
राजाओं से युद्ध ठान दिया जाता था। किन्तु, इन लड़ाइयो का उद्देश्य केवल घन या 
प्रभूता की ही वृद्धि नही थी। कुछ यह कारण भी या कि सारे भारत को एक राज्य के 
अधीन लाने की प्रेरणा देश के भूगोल की सबसे बडी शिक्षा थी। भारत की प्राकृतिक 
सीमा के बाहर जाकर अन्य देझ्ों पर आक्रमण करने की बात यहाँ के राजाओं को कभी 
सूझी ही नही। कदाचित्‌, ऐसे आक्रमणो को यहां के राजे व्यर्थ की हिंसा समझते थे और 
ऐसी हिंसा में वे पड़ना नहीं चाहते थे । किन्तु, देश के भीतर, अधिक-से-अधिक भागों को, 
अपनी अधीनता में लाकर बडी-से-बडी राजनीतिक एकता की सृष्टि करने का भाव हमारे 
सभी बडे राजाओं में मौजद रहा है। 
तीर्थों को लेकर भारतवासी सारे देश में घूमते थे। हास्त्रार्थ अथवा नग्े विचारों 
का प्रचार करने को सर अप के सस्कृत-दिद्वान्‌ सारे भा्त मे ऋमण करते थे । सारे 
देश के श्रेष्ठ साहित्य की भाषा संस्कृत थी। ' पीछे, झब आधुनिक देश-भाषाओं 
' का समय आया; तब भी विभिन्न भाषाओं में भारत की वही मानस-बारा प्रवाहित होने 
लगी, जो संस्कृत में बहती थी । 


आर्य भीर आयेतर संस्कृतियों का मिलन ६६ 


भारत का मन, हमेशा से, राष्ट्रीय कम, अन्तर्राष्ट्रीय अधिक रहा है। प्राचीन काल 
में यहाँ राष्ट्रीयता के जो भाव विकसित भी हुए, उनका आघार राजनीति और अर्थशास्त्र 
नहीं, प्रत्युत, सस्कृति और धर्म थे। भारतवासी अपने राष्ट्र पर अभिमान तो करते थे, 
किन्तु, इस कारण नही कि वह बली और समृद्ध देश था, प्रत्यृत, इसलिए कि उसकी सस्कृति 
महान्‌ थी, वह अध्यात्म की कर्मभूमि थी और देवता वहां देह घर कर प्रकट हाने के लिए 
लालायित रहते थे । भारत-देश की इस विशिष्टता १* जितना गव उत्तरवासी भारतीया 
को था, उतना ही गौरव और अभिमान दक्षिणबाले भी रखते थे। उत्तर भारत में 
विरचित विष्णुपुराण में निम्नलिखित इलोक आता है -- 
गायन्ति देवा: किल गीतकानि धस्यास्तु ते भारतभूमिभाग । 
स्वगपिवर्गास्पदसार्ग भूष॑ भवन्ति भूय. पुरुषा: सुरत्वात्‌ ।। 
(विष्णुपुराण २।३।२४) 
देवगण भी गान करते है कि भारतभूमि में जन्म लेनेवाले लोग धन्य है। स्वर्ग 
और अपवर्ग-कल्प इस देश में देवता भी देवत्व को छाइकर मनुष्य-्योति में जन्म लेना 
चाहते है । 
श्रीमद्भागवत की रचना दक्षिण भारत मे हुई थी, किन्तु, उस पुराण में भी यही 
भाव और भी अधिक विलक्षण रूप में दुहराया गया है । 
अह्ो अमोर्षा किमकारिशोभन प्रसन्न एवं स्विदुुत स्वयं हरिः। 
पैजस्स सब्ध नृष्‌ भारताजिरे मुकुन्द सेवीपयिक स्पूहा हि सः। 
(श्रीमद्भागवत ५।१६।२१) 
देवता भारतीय मनुष्यों के सौभाग्य पर ईर्ष्या करते हुए कहते है, अहा ! इन लोगो ने, 
न जाने, कोन-से ऐसे शुभ कर्म किये थे, जिनके फलस्वरूप इन्हें भारतभूमि के प्रागण में 
मानव-जन्म सुलभ हुआ है! लगता है, भगवान स्वय इन पर प्रसन्न हों गये थे। 
भगवान की सेवा के योग्य .ऐसा जन्म पाने की इच्छा तो हमारी भी होती है । 
और अत्यन्त प्राचीन काल में भगवान रामचन्द्रजी ने भी भारत को स्व से श्रेष्ठतर 
माना था। 
गेय॑ स्वर्ण पुरो लंका रोचते मम लक्ष्मण, 
जनती-जन्मभूसिश्ण स्वर्ग दिपि गरीयसी । 
(बएल्‍सीकि-रामायण) 


समस्वय के कुछ वृष्टान्त 


जैसा कि ऊपर सकेत किया चुका है, यह सिद्ध करना अत्यन्त कठिन है कि हिन्दू- 
संस्कृति की कौन-सी कात द्वाविड़ सम्यता से भागी है ओर कोन-सी बात आं-सम्यता से । 


० संस्कृति के चार अध्याय 


किन्तु, बहुत-से लक्षण ऐसे मिलते है, जिनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हमारे 
देवी-देवताओं में से अनेक ऐसे है, जिनके विकास में केवल आय॑ ही नही, द्राविड एवं अन्य 
जार्ये तर कल्पनाओ का भी हाथ है और हमारे व्रतो और अनुष्ठानो में से भी कट्यो का विकास 
दोनों ही सम्पताओं के योग से हुआ है। नीचे जो थोडे-से उदाहरण दिये जा रहे है, 
उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
शव धर्म 

विद्वानों मे यह मत प्रचलित हो गया है कि शैव घमं प्राग्वेदिक अथवा द्रविड-सस्कृति 
की देन है। ऐसा मानने का मुख्य कारण यह है कि ऋग्वेद मे बाण की तरह चमकते 
आनेवाले ' जिस रुद्र का उल्लेख है, वे रुद्र मरुतों के स्वामी हैं और उनका ठीक-ठीक मेल 
हिन्दुओं की आज की शैव भावना से नहीं बैठता । आय॑ बड़े ही भावुक और प्रकृति- 
पूजक लोग थे । उन्होने प्रकृति के प्रिय और रमणीय रूपो पर से जैसे ऊषा देवी की कल्पना 
की थी, उसी प्रकार, प्रकृति के भयानक रूपों पर से उन्होने रुद्र की कल्पना उतारी। 
यजुर्वेद के शतरुद्रीय अध्याय में रुद्र के साथ शिव और गिरीश का भी उल्लेख मिलता है 
और उसके बाद, इवेताइवत रोपनिषद्‌ में रुद्र की कल्पना बहुत-कुछ ब्रह्म का स्थान ले लेती 
है। लेकिन, ये शैव भावना की सीढियों है, जो आये और आर्येतर सम्कृतियों के मिलन 
के बाद बढती गयी हू । विचारने की मुख्य बात यह है कि महजोदरा और हरप्पा फी 
खुदाई में योगस्थ शिव की मूर्तियाँ भी मिली है, जिनसे यह अनुमान होता है कि आर्यों के 
आगमन से पूर्व इस देश में शिव की पूजा प्रचलित थी ।. फिर यह बात भी है कि शिव- 
पुराण में यह स्पष्ट कथा आती है कि ऋषियों ने शिव पर क्रोध किया और उन्हें शाप दे 
डाला, जिससे उनके लिग के नौ टुकड़े हो गये । शिवपुराण के आधार पर ही हिन्दू 
शिव का प्रसाद खाना निषिद्ध मानते है। एक कथा यह भी हे कि दक्ष-प्रजापति 
के यञ्ञ में शिव को स्थान नहीं दिया गया था। इन सारी बातो स॑ विद्वान यह अनुमान 
लगाते हैं कि आयों के यहाँ शिव-भावना की स्वीकृति, जरा विलव से, हुई € और, आरभ मे, 
समाज के धामिक नेता इस बात के लिए तैयार नही थे कि लोग शिव को आर्य-देवता के 
रूप में ग्रहण करे। सभवत , जब आर्यों का द्वविडो के साथ विवाह-सबंध होने लगा, 
तब द्राविड स्त्रियों के साथ शिव की भावना आर्यों के घरो में पहुँची और, यद्यपि, आर्य 
पड़ित और पुरोहित इस भावना के प्रसार को अनेक उपायों से रोकना चाहते थे, तथापि 
गृहों में तारियों की प्रघधानता होने के कारण, आयं-परिवारों में भी यह भावता 
बढ़ती ही गयी । 

आचार्य क्षितिमोहन सेन ने अपनी पुस्तक सस्क्ृति-सगम” में इस विषय का बहुत 
ही विज्ञर विवेचन किया है। स्कन्द-पुराण, लिग-पुराण, वामन-पुराण, कूम॑-पुराण, 
शिव-पुराण और पद्म-पुराण से उद्धरण और हवाले देकर उन्होंने यह बतलाया है कि कैसे 


गार्य और आर्वेतर संस्कृतियों का मिलभ ७१ 


शिवजी अश्लील ब्यम्रिचारियों की तरह अपररण करते थे, कैसे उनके अचारों को देखकर 
सूनि-पत्नियाँ काम-मोहित हो ज।ती थीं और कैसे मुनिगण शिवजी पर कुपित होकर 
मुष्टि-प्रहार करते थे, उन्हें अपशब्द कहते और जाप देते थे ।। इन उद्धरणों से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि मुनि-पत्निवों में शिव की पूज। के लिए अदम्य उत्साह था और मुनि- 
गण, यद्यपि, अपनी पत्नियों को शिव से अलग रखना चाहने थे, किस्तु इस कार्य में उन्हें 
सफलता नहीं मिलती थीं।  अचायंजी लिखते है, मुनि-पत्नियो का शिव-पूज। के प्रति 
जो यह उत्साह दिखायी पडता है, उसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता बताथी गयी 
है। पर यही क्‍या वास्तविक व्याख्या है ” सभवत , उन दिनों मुनि-पर्नियाँ अधिकतर 
आरयेतर शद्र-कुलोत्पन्ना थीं . इसी लिए, वें अपने पितृ-कुल-देवता की पूजा करने के लिए 
इतनी व्याकुल थी । यही व्याख्या अधिक युक्तियुक्त जान पडती है ।” 

शिव-संब वी कल्पना के विकास में औष्ट्रिक और नीश्रो सस्क्ृतियों की भी कुछ देन है, 
यह मत डाक्टर भड़ारकर का है। उनका कहना है कि रुद्र-शिव का सबंध, आरम्भ में, 
जगली जातियों से भी रहा होगा य। यह भी सभव है कि जगली जातियो के बीच प्रचलित 
देवताओं के भी गुण, बादे को चलकर, रुद्र-शिव की कल्पना मे आ मिले । शिव का भाँग- 
धत्रा खाना और श्मशान में वास करना तथा उनके साथ शव, सर्य, खप्पर एवं हाथी 


१ “महादेव नग्न बेग में नवीन तापस का रूप घरकर मुनियों के तपोवन में आये। 
(वामन-पुराण, ४३ अध्याय, ५१-६२ श्लोक) | मूनि-पत्नीगण ने देखकर उन्हें 
घेर लिय। (वही ६३-६६ इलोक ) । मुनिगण अपने ही आश्रम में मुनि-पत्नियों की 
ऐसी अभव्य कामातुरत। देखकर “मारो, मारो” कहकर काष्ठ-पाषाण आदि लेकर 
दौड़ पड -- 
क्षोभ॑ विलोक्य मुनयः आश्मे तु स्वयोषिताम्‌ । 
हन्मतासिति संभाष्य काष्ठपावाणपाण प: ।। 
(वामन-पुराण ४३।॥७० ) 
यह कहकर उन्होंने शिव के भीषण ऊध्वं लिग को निपातित किया .-- 
पातयन्तिस्म देवस्थ लिगमूृध्य विभोषणन्‌ । 
(बही ७१) 
कर्म-पुराण, उपरिभाग, अध्याय ३७, में कथा है कि पुरुष-वेषधारी शिव नारी- 
वेषबा री विष्णु को लेकर सहख्न-म्‌ निगण-सेवित देवदारु-वन में विचरण करने लगे। 
उन्हें देखकर म्‌ नि-पत्निरयां कामात्त होकर निर्लज्ज आचरण करने लगी (१३-१७ 
इलोक) । मृनिगण मारे क्रोव के शिव की अतिशय|[निष्दुर वाक्य से भर्त्सना 
करने और अभिशाप देने लगे। 
अतोव पराष्र॑ वाक्य प्रोलुरेंड कपदिंतम्‌ । 
शेंपुश्थ शापेविविधे: मायया तस्प मोहिताः।” 


(कूर्म-पुराण ३७२२) 


ज्र्‌ संस्कृति के चार अध्याय 


के चमड़े का संबंध, ये सारी जाते जंगली लोगों के ही संस्कारों से आयी होंगी, जो सर्प- 
पूजक रहे होंगे तथा जिनके देवता भी जंगली गुणों से युक्त रहे होंगे। हाथी के चमडे 
(पजांजिन) वाली बात खुद में एक प्रमाण है ; क्‍योंकि हाथी मध्य एशिया में नहीं होते । 
फिर यह कैसे संभव है कि मध्य एशिया से आनेबाले आयों ने भारत में आने से पहले ही 
अपने देवता के लिए गजाजिन के लिबास की कल्पना कर ली ? डाक्टर सुनीतिकुमार 
घट़जी एक और नया प्रभाण देते है कि द्रबिड लोग भारत में रोमसागर (मेडिटेरेनियन ) 
के पास से आये थे तथा, सभवत , शिव एव शक्ति-विषयक दार्शनिक भाव भी वे वही से 
साथ लग्ये थे। द्वविडों का मूल निवास कही एजियन समुद्र के पास पइला था, जहाँ 
सिह पर चढ़नेवाली देवी-माता और सांढ पर चढतेबाले देव-पिता की कल्पना पहले से ही 
प्रजलित थी । यहाँ भी यह बात ध्यान में आती है कि महंजोदरों में जो शिव की मूर्ति 
और बैल की प्रतिमा मिली है, उसका सबंध द्रविडों की शिव-पूजा से अवश्य रहा होगा । 

धर्मानन्द कोसम्बी ने शेव धर्म के विकास पर एक विचित्र दृष्टिकोण से विचार 
ह्या है। उनका ख्याल है कि बेद के रुद्र और बाद के शिव एक ही हूँ । हाँ, जब इन्द्र 
की पूजा प्रचलित थी, तब शिव नहीं पूजे जाले थे । यजवेंद के समय आते-आते स्थिति 
बडुत' बदल गयी और एक ही रुद्र ब्राह्मणो को कई रूपो में दिखायी देने लगे। यजूबेंद 
की तै त्तिरीय-सहिता से उद्धरण देकर उन्होने बताया है कि कँसे ऋषि रुद्र को “चोरों का, 
डाकुओ का, ब्रात्यो का अधिपति” समझते थे। फिर आव्वलायत-गुट्म-सूत्र के उद्धरण 
देकर उन्होंने यह सिद्ध करता चाहा है कि रुद्र की प्रसन्नता के लिए उन' दिनों शूलगाव-यज्ञ 
करने की भी प्रथा थी, जिसमे ऊँचे स्कन्‍्घवाले बैलों की वलि दी जाती थी। उनका 
कहता है कि वेद-काल से लेकर दशकों के समय तक महादेव अत्यन्त क्र देवता थे । महादेव 
से महेण्वर वे पाणिनि के समय बने और तभी से अहिसक भी । ब्वेताश्वतरोपनियद्‌ 
के बारें मे उनका ख्याल है कि इसकी रचना श्वेताश्वतर नाम के किसी पड़िन ने, शक 
राजाओ की प्रसन्नता के लिए, की थी, क्योकि ये राजे कट्टर शव थे । 

सबसे विचित्र बात यह है कि लिग-पूजा का आविर्भाव कोसम्बीजी जैन और बौद्ध 
श्रमणों की दुर्दान्‍्त काम-भावना से मानते है। जब अविवाहित बच्चे श्रमण बनाये जाने 
लगे और स्त्रियों का स्पर्श तक उनके लिए बर्जित कर दिया गया, तब इन तरुण सन्यासियों 
की प्रवृत्ति वाम-मार्ग की ओर हुई। “हस्तस्पर्शादि न कर केवल नग्न स्त्री को देखने से 
कोई नियम-भग नही होता था और काम-बासना, अद्त , तृप्त भी हो जाती थी। इसी 
तरह से, यह लिग-पूजा भी निकली होगी ।” 

किन्तु, यह निरी कपोल-कल्पना है। लिग-पूजक तो आर्यो के आगमन के पूर्व ही, 
इस देश में वत्तेमान थे, जिन्हें आरयों ने 'शिश्नेंदेवा” कहा है। अवश्य ही, ये शिइनेदेवा 
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१. भारतीय सस्कृति और अहिसा 


भार्य और अर्पेतर संस्कृतियों का मिलम ७३ 


अआर्येतर जाति के लोग रहे होंगे। हां, विविध आचार-बन्धनों से त्रस्त श्रमणों को वाम- 
मार्ग कौ ओर जाने की प्रेरणा लिग-पूजर से मिली हो, मह हो सकता है । 

शैत्र धर्म, अपने मूल में, प्राग्वैदिक घर्म है, यह अनुमान इससे भी बल प्राप्त करता है 
कि पुराणों में सर्वत्र शकर असुरों के पक्षपाती बताये मये हैं । शकर ही असुरों को बरदान 
देकर उन्हें शक्तिशाली बताते थे और तब असुर देवताओं को सताने लगते थे। शिव 
के प्रति ऋषियों की अभिच्छा का यह स्मृति-शेष है। भगवान कृष्ण ने जब बाणासुर 
से युद्ध किया था, तब शकर अपने पुत्र को साथ लेकर कृष्ण के विद्द्ध और बाणासुर की 
ओर से बड़े थे। इस युद्ध में जब शकर पराजित हो गये, तब उन्होंमे क्रष्ण से प्रार्यना- 
पूर्वक यह अनुरोध किया कि वे बाणासुर को प्राण-दान दे दे । 

काशी का राजा पौड़क नकली' वायुदेव बता था। उसका छद॒म फाडने को भगवान 
कृष्ण काशी गये और उसे मारकर द्वारका लौट गये । तब पौंडुक के पुत्र ने शकर की 
आराधना की और उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि कृष्ण के बध के लिए कृत्या की उत्पत्ति 
हो। कझृत्या शकर की जटा से उत्पन्न हुई और वह कृष्ण का ध्वस करने को द्वारका पहुँची । 
किल्तु, कृष्ण ने उसे मार डाला । 

वाणासुर के समान रावण को भी शकर का वर प्राप्त था। पश्राय सारे-के-सारे 
दैत्य पुराणों में भैव दिखाये गये हूँ । इस परपरा का कुछ-न-कुछ अर्थ होना चाहिए और 
सब से युक्तियुक्त अर्थ यही हो सकता है कि शकर आर्यतर देवता थे और आय ऋषियों 
ने उनके अनिच्छापूर्वक स्वीकार किया । 


कात्तिकप और गणेश 


शिव की पूजा के साथ द्रविडो का अधिक १ुराना और मिकट का सबंध है, इस अनु- 
मान का एक आधार मह भी माना जा सकता है कि जबकि उत्तर भारत में, मुख्य रूप से, 
शिव और उमा की ही पूजा प्रचलित है, तब दक्षिण में शिव के पूरे परिवार की पूजा का 
बडा ही व्यापक प्रचार है ओर शिव तथा उमा के साथ वहाँ कात्तिकेय ओर गणेंश की 
पूजा भी बर्ड ही उत्साह से की जाती है। उत्तर भारत में कात्तिकेय की मूत्ति विजया- 
दशमी के अवसर पर दुर्गा के साथ बनायी जाती है और गणेश, अक्सर, शुभ और लाभ 
के बीच दुकानों पर बिराजा करते है, लेकिन, दक्षिण के मन्दिरों में दोनों भाइयो की 
बदी-बडी विशाल मूत्तियाँ देखने में आती है, जिनकी बनावट से बीरता टपकी पड़ती है । 
दक्षिण में कात्तिकेय-विषयक अनेक घामिक गायाएं भी प्रचलित हैं और उनके नाम भी 
अनेक है। कुमार, कात्तिकेय, पड़ानन और स्कन्द के अलावा, कासिकेय का एक नाम 
सुन्नह्मण्यम्‌ भी दक्षिण में खूब प्रचलित है । 

प्रण्डितों का विचार है कि द्रबिड़ों के यहाँ यौवन, युद्ध और वीरता के एक अलग 
देवता थे, जिनका नाम मुस्कन था। कालकम में बही क्षिवजी के पुत्र कुमार स्कन्द हो 
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गये, जिनका चरित उत्तर के हिन्दू सिर्फ पुराणों में पढते है, किन्तु, दक्षिण में जी उत्साह 
के साथ सत्कृत और पूजित होते आ रहे हैं । 

गणेश की कल्पना भी आरम्भ में विध्नेश के रूप में चली थी और जैसा कि मनुष्य 
की देह पर हाथी का मस्तक लगाये हुए उनका भयावह रूप है, वैसे ही, लोग उन्हे डरकर 
ही पूजते थे । कहते है, जब बौद्ध धर्म की महायान-शा ; का जन्म हुआ, ये विध्नेश 
ज्यो-केन्यों उसमे आ बिराजे और प्रत्येक अनुष्ठान के आरम्भ में उनकी प्रसन्नता के लिए 
पूजा की जाने लगी । किन्तु, धीरे-वीरे ब्राह्मणों ने उन्हें विध्नहर बना डाला और विध्न- 
हर-रूप में ही वे हमारे पौराणिक घम्म के साथ रहे हैं । गणेश के गजमस्तक होने की बात 
पर विचार करे तब तो, स्पष्ट ही, गणेश की कल्पना शुद्ध भारतीय सालूम होगी, क्योकि 
आय॑ जिस देश से यहाँ आये थे, उस देश में हाथी होते ही नहीं है। यह भी ध्यान देने 
की बात है कि गणेश की ३४-मयी व्याख्या सालवी सदी में ज्ञानेश्वरजी ने की और महाराष्ट्र 
में शारदा गणेशजी की पत्नी मानी जाती हैँ, यद्यपि, दक्षिण भारत में गणेशजी को लोग 
अविवाहित और बद्गाचारी ही समझते हैं । 

कात्तिकेय पर अब सक अनुसन्धान का कोई काम नही हुआ है। किन्तु, गणेश के 
सम्बन्ध में ड० सपूर्णानन्दजी वर्मा ने जो विद्वत्तापूर्ण पुस्तक लिखी है, उससे यह निर्विवाद 
रूप से सिद्ध हो गया है कि गणेश आर्यतर देवता हूँ । यजु्वेद में जो यह मत्र आता है 
कि---गजानान्त्वा गणपति ह॒वामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियर्षाति हवामहें, निधोटात्या 
निश्चिर्पत हवामहे बसोसस। आहूमजानि गर्भवतात्वमं जासि गर्भवप््‌” उसे देखकर 
पडितों को भ्रम होता था कि, हो-न-हो, गणेज की कल्पना भी, बीज-रूप में बेद में विद्यमान 
थी। किन्तु, अब यह बात निश्चित हो गयी है कि “इस मत्र में अश्वमेघ के अव्व को 
गणपति कहा गया है ।” सपूर्णानन्दजी लिखते है, 'बेदों में तो गणेशजी हमका नही मिले, 
परन्तु, पुराणों में उनकी सत्र चर्चा है। तंत्रों में तो उनके ऐमे-ऐसे विग्रह् देखने को 
मिलने हूँ, जिनके सममनसे चकित रह जाना पडता है। पुराणों की रचना गृप्त-काल के 
लगभग मानी जाती है। कुछ तत्र-ग्रन्थ अथवा तत्र-ग्रन्थों का कुछ अश भी लगभग 
उतना ही पुराना है। जब पुराणों में गणेशजी की पूजा का विधान है तो ऐसा मानना 
ही चाहिए कि उसकी रचना के पहले यह पूज[ स्थापित हो चुकी थी। अत , ऐसा मानना 
अयुक्‍्त नही जेंचता कि विक्रम की पचिवी या छठी शती में भारत गणपति-पूजन से परिचित 
था। बूद्धदेव के समय गणपति देव-सूची में थे या नही, यह कहना कठिन है। इतना 
ही कहा जा सकता है कि बुद्धदेव ने ब्रह्मा, इन्द्र तथा कुछ और देवों के नाम लिये हैं, परन्तु, 
गणेश का नाम नही लिया है। तीथ्थैकर वद्ध मान महावीर का भी, प्राय', वही समय 
था। उन्होंने भी गणेश का नाम नही लिया है। प्रइन यह है कि श्रुति-काल के पीछे 


और पुराण-निर्माण-काल के पहले, गणेशजी कहाँ से आकर देव-श्रेणी में सम्मिलित 
हु ए है 8 


आये और आरवेतर संस्कृतियों का मिलन उघ्‌ 


इसका उत्तर यह है कि “आय॑ लोग गणेश का अस्तित्व नहींजादते थे । जब वे पूर्व 
की ओर बढ़े (स्मरण रहे कि सपूर्णानन्दजी आर्थों का मूल-निवास सप्तसिन्धु देश मानते 
हैं) तो उनका अनायों से सपर्क बढा और बहुत-से अनाये आयं-बस्तियों मे बस गये। 
विजित पर तो विजेता की संस्कृति का रंग चढा ही, परन्तु, विजेता भी अछूता नहीं बच 
सका। उसकी सस्कृति और आचार-विचार पर अनार्य प्रभाव पड कर रहा । विद्वानों 
के विरोध करते रहने पर भी निम्न कोटि के लोगो ने कुछ नये देव-देवियों को अपनाया । 
ऐसे देव-देवी असम्य जगली लोगो में सर्वत्र पूज्य है। इनकी आकृति पशु-पक्षियों की-सी 
होती है या प्रेत-पिशाच जैसे मुंह और दाँत होते है। आज भी, बहुत-से गाँवों में ऐसे 
ग्रामदेवों की मिट्टी या लकड़ी की मूत्तियाँ देख पडती है । प्राय , सभी ऋ्रकर्मा होते है । 
भाँति-माँति की पूजा करके इनको शात किया जाता है। अपने अनाय॑ पडोसियों से 
आर्यों ने नाग, गधे पर सवार होनेवाली शीतला और कुत्ते पर चढनेवाले भैरव के साथ 
मूषकवाहन, हस्तिमुख विनायक को भी लिया। विनायक विध्लकर्ता थे, अच्छे कामों 
में भी वाधा डालते थे। इसलिए, प्रत्येक शुभ कर्म के आरम्भ में उनको मनाना पड़ता 
था। जब आर्योने उन्हें ग्रहण किया, उनका रूप बदलने लगा और वे विध्नेश से विध्न- 
हर बन गये । “जब देव हो गये तब उनकी पूजा की पद्धति भी बनी, दूँढ-ढॉढ़ कर दो 
एक वेंद-मल्त्र भी उनको दिये गये और उनके नाम पर उपनिषद्‌ की भी रचना की गयी ।” 
धीरे-घीरे, वे बौछ धर्म में भी प्रवेश पा गये और उसी के साथ भारत से बाहर भी पहुँचे, 
जहाँ उनके अत्यन्त विचित्र ध्यान प्रचलित हो गये । भारत में तो वे घर-घर पूजित 
है ही। 

गणपति कोई विरूप देवता थे, उन्हें इस देश की जनता पूजती थी । आरयों ने या तो 
इन देवता का प्रताप देखकर अथवा इनके भकक्‍तो को प्रसन्न करने के लिए इन्हे स्वीकार कर 
लिया। आचार्य क्षितिमोहन सेन पिछले भाव को ही प्रधान मानते हूं । उनका कहना 
है कि अनेक अनाय॑ देवताओं को आर्य लोग स्वीकार नही कर सके। आसपास के 
चत्तुदिक्‌ प्रचलित प्रभाव को रोक रखना असभव है। प्राचीन आयंगण भी समझ 
सके थे कि गणचित्त को प्रसन्न किये बिना (इस देश में ) वास करना कठिन है । इसलिए, 
सब यज्ञो में पहले गणदेवता गणपति की पूजा की व्यवस्था की गयी ।”' 


ज्षिव के आय॑ और द्राविड़ मास 


शिव-सम्वन्धी आये और द्वाविड नामों की तुलना से भी यह अनुमान पुष्ट होता 
है कि शिव की कल्पना, अधिकाशत:, आर्येतर कल्पना है और, मुख्यतः, वह द्वाविड संस्कार 
से आयी है। शिव का तमिल नाम सिवन्‌ है, जिसका अर्थ लाल या रक्‍त वर्ण होता है । 


१. सस्कृति-सगस 


धर संस्कृति फे चार अध्याय 


प्राचीन काल में, शिव का एक आये नाम भी 'नील-लोहित' मिलता है, जिसके भीतर शिव 
की गरल पानवाली कथा का सकेत है। रामचन्द्र दीक्षितर के अतुसार ऋग्वेद में भी 
रूद का अर्थ लाल ही होता है। इसी प्रकार, सस्कृत के शंमु शब्द की तुलना तमिल के 
सेम्बू' शब्द से की जाती है, जिसका तमिल में अर्थ तांबा या लाल धातु होता हैं। इस- 
लिए, अनुमान है कि द्रविडों के यहाँ जो ताम्रवर्ण के प्रतापी देवता थे, वही आर्यों के मर्त- 
स्वामी रुद्र से मिल गये तथा औष्ट्रिक जातिवालों के पास जो जगली देवता थे, उनके 
भी गुण, धीरे-धीरे, आकर रुद्र-शिव की भावना के साथ जुडने लगे। इस तरह, बहुत 
काल के बीत जाने पर, शिव का रूप अत्यन्त विकसित हो गया और उसके एक छोर पर ती 
आरयों की रुद्र-सब वी दाश निक भावना प्रतिष्ठित हुई, जिसे आर्य और द्रविड, दोनों जातियो 
के छिष्ट बर्ग ने अपनाया और दूसरे छोर पर शिव के पारिवारिक रूप, उनके अबढर और 
दयालु होने की बात तथा उनके योगेश्वर, भूतेश और फक्‍्कड एवं अधोर होने की कथाएँ 
आ जुडी, जिनसे जन-साधारण को सन्‍्तोष मिलने लगा । 
वंष्णव धर्म 

दीव धर्म के भीतर द्वाविड प्रभाव के जितने प्रमाण मिलते हैं, वेष्णव धर्म के भीतर 
उस प्रभाव के उतने अधिक प्रमाण नही मिलते । मगर, यहाँ भी कई शकाएंँ है, जिनका 
समाधान केवल यह मान लेने से नही हो सकता कि वैष्णव मत मे, सब-का-सब, सिर्फ आर्यो 
का दिया हुआ है। उदाहरण के लिए, प डितो को यह गका होती है कि गोर वर्ण के आरयों 
ने काले रंग के विष्णु की कल्पना क्‍यों की ? यह ठीक है कि ऋग्वेद में विष्णु शब्द का 
उल्लेख मिलता है, मगर, वह सूर्य के अर्थ मे है।। तो जो देवता सूर्य के समान उज्ज्वल 
और चमकीला था, वह काला कंसे बन गया ? इससे भी बडी शका की बात यह है कि 
गोपाल-कृष्ण का उल्लेख आरयों के प्राचीन साहित्य में नही मिलता और राधा का उल्लेख, 
जो वैष्णव धममं में इतनी पूजित है, वंष्णव मत के अत्यन्त प्रमुख पुराण, श्रीमद्‌भागवत में 
नहीं है। अगर वैष्णव घर्म आर्यों का बिल्कुल अपना आविष्कार होता तो इस घम्म के सभी 
पहलुओं के बीज आरम्भ के आयये-साहित्य (वेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मण आदि) से अवश्य 
मिलते । मगर, बात वैसी नहीं है। इसलिए, यह मानना अधिक यूक्तिसगत है कि 
यह घम्मे भी भारत की प्राग्वैदिक धामिक परपराओ के योग से विकसित हुआ है । 

वैष्णव धर्म को अवैदिक मानते हुए आचायं क्षितिमोहन सेन ने लिखा है कि जिस 
भूग्‌ ने लिगघारी शिव को शाप दिया था, उसीने विष्णु के वक्ष स्थल पर भी पदाघात किया । 
“जान पड़ता है, मृगुगण खूब निष्ठावान्‌ बेदिक थे। वेष्णव धर्म प्राचीनतर वैदिक भृगु 


१. द्वारकापुरी का इृष्ण-मन्दिर, प्राचीन काल मे, सूर्य-मन्दिर था, यह बात लेखक ने 
दारका में बसनेवाले पडितों से सुनी है । 


आर्म और आयेतर संस्कृतियों का मिलन छछ 


के उस पदाषात से लांछित होकर हमारे देश में प्रतिष्ठित हुआ। इन्द्र के बाद होने के 
कोरण ही विष्णु का नाम उसपेन्द्र इन्द्रावरज:” (अमरकोष) पड़ा। इन दोनों ही नामों 
का अर्थ है इन्द्र का परावरतो ।” इस प्रसंग मे, इस बात पर भी ध्यान गये बिना नहीं रह 
सकता कि भगवान्‌ कृष्ण के सबध में यह कथा प्रचलित है कि उन्होने इन्द्र-पूजा का विरोध 
किया था और इच्द के माम पर अपित पकवानों को वे स्वयं ही खा गये थे । 

डा० सुनीतिकुमार चरर्जी का विचार है कि आर्यों के सूं वाचक देवता विष्णु भारत 
में आकर द्रबिडों के एक आकाश-देव से मिल गये, जिनका रग, द्रविडों के अनुसार, आकाश 
के ही सदृश मीला अथवा ध्याम था। तमिल भाषा में आकाश को 'विन्‌' भी कहते है, 
जिसका विष्णु दब्द से निकट का सम्बन्ध हो सकता है । 

डा० भण्डारकर के अनुसार प्राचीन छाल में वैष्णव धममं, मुख्यत, तीन तत्त्वों के योग 
से उत्पन्न हुआ था। पहला तत्त्व तो यह विष्णु नाम ही है, जिसका वेद में उल्लेख, 
सूर्य के अर्थ भें मिलता है। दूसरा तत्त्व नारायण-धर्मे का है, जिसका विवरण महाभारत 
के शान्तिपर्त के सारायणीय उपाख्यान मे है। और तीसरा तत्त्व वासुदेव-मत का है। 
यह वासुदेव-मत वसुदेव नामक एक ऐतिहासिक पुरुष (समय ६००६० पूृ०) के इ्दें-गिरदे 
विकसित हुआ था ।' इन्ही तीन ठत्त्वा ने एक होकर वैष्णव धर्म को उत्पन्न किया । 
लेकिन, उसमे कृष्ण के ग्वाल रूप की कल्पना और राघा के साथ उनके प्रेम की कथा बाद 
में आयी और ये कथाएँ, शायद, आयेंतर जातियों में प्रचलित थी । 

बहुत प्राचीन काल में नर नामक अपने मित्र के प्राथ नारायण ऋषि बदरीनाथ 
में रहते थे और नारद उन दोनो की सेवा करते थे । इसी कारण बदरीनाथ को नारदीय 
क्षेत्र मी कहते है। नारद ने यही यांचरात्र-मार्ग का प्रवर्तन किया, जिसके आराध्य 
नारायण ऋषि थे। यही मार्ग विकसित होकर वेष्णव धर्म हुआ, जिसमे वासुदेद और 
सकर्षण, लक्ष्मी और नारायण, राम और सीता तथा कृष्ण और राधा की पूजा की जासी 
है। पुराणों में यह भी कथा आयी है कि जब सहस्रकवच नामक देत्य देवताओं को बहुत 

$ आस देने लगा, तब उसका वध करते के लिए स्वयं विष्णु ही नारायण और नर के रूप में 

अवतीर्ण हुए थे। द्वापर में नारायण तो कृष्ण हुए और नर अर्जुन । 

श्री परशुराम चतुर्वेदी का अनुमान (उत्तर भारत की संत परंपरा में) है कि उपनि- 
षदों के यूग में जो यज्-विरोधी आन्दोलन उठे, उनमे सबसे अधिक प्रचार भक्ति-साधना 
का था। “उपनिषदों में कहा गया मिलता है कि आत्मा की उपलब्धि किसी बलहीन को 
नही हँती और न बह उपदेशों से, अध्ययन से अथवा मेषा से ही साध्य है। वह जिस 
किसी को स्वय बरण कर लेता है, वही उसे पाने में समर्थ हो जाता है और उसी के समक्ष 


१. वसुदेव को ई० पू० ६०० के आसपास मानना ठीक नहीं है। जो काल महाभारत- 
युद्ध का साना जाता है, वही काल वसुदेव का भी मानना होगा । 


छ्८ संस्कृति के चार अध्याय 


बह अपने स्व॒ुरूप को प्रकट वा प्रदर्शित भी करता है। अतएब, आत्मा द्वारा वरण किये 
जाने के पूर्व उसे प्रार्थना या सेवा से प्रसन्न कर लेना परमावश्यक् समझा गया । और 
इस प्रकार, एकमात्र हरि में एकाग्र भाव के साथ भक्ति करनेवाली साधना का भी 'एका- 
न्तिक धर्म के रूप मे उदय हुआ। इसकी पूजन-पद्धति 'सात्वत-विधि' कहलाने लगी, 
जिसके प्रधान अग भक्ति, आत्म-समप्पंण एवं अहिंसा के भाव थे और जिसे अपता कर 
प्रचार करनेवालो में वासुदेव क्ृष्ण-जैसे महान्‌ व्यक्ति की भी गणना की जाती थी। इस 
कारण, आगे चलकर इसका नाम भी 'वासुदेव-घर्म' पड़ गया और हरि का स्थान, 
क्रमश ., वासुदेव कृष्ण ने ग्रहण कर लिया । अन्त में , विक्रम सवत्‌ के पूर्व, तीसरी शताब्दी 
तक इसकी विधि 'पाचरात्र-पद्धति' में परिणत हो गयी और इसका नाम “मागवत-घर्म ” 
के रूप में परिवर्तित हो गया । 


कृष्ण नाम को प्र,चोनता 


कृष्ण नाम के साथ्र गाय, चरवाहे, खेती और किसानी की कथाएँ देखकर तथा यह 
देखकर कि उनके भाई बलराम हल लेकर चलते है, पश्चिम के विद्वानो ने यह अनुमान 
लगाया था कि पहले कृष्ण फसल और वनस्पति के देवता रहे होगे। मगर, भारतीय पडित 
इस अनुमान को नही मानते । क्रृष्ण नाम बहुत प्राचीन है। पाणिनि (सातवी सदी 
ई० पूृ०) ने एक जगह कृष्ण और अर्जुन का उल्लेख घार्मिक नेता के रूप मे किया है ।' 
मेगस्थतीज (ई० पू० तीमरी सदी) कहता है कि मथुरा और कृष्णपुर मे कृष्ण की पूजा 
हंती थी। महानारायण उपनिषद्‌ (ई० पू० २००) का प्रमाण है कि कृष्ण उस समय 
विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे। पतजलि (ई० पू० १५० के लगभग) के भाष्य 
में भी वासुदेव का उल्लेख आयं-जाति के देवता के रूप मे मिलता है। बेसनगर-शिलालेख 
(ई० पू० तृतीय या द्वितीय सदी) से मालूम होता है कि भागचन्द्र महाराज के समय 
हेलियोद॑'र ने बासुदेव की पूजा के लिए, गरुइष्वज के रूप में, उस स्तभ की स्थापना की 
थी। इस लेख म॑ वासुदेव को देवो का देव कहा गया है । 

कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष है, इसमें सन्देह करने की कोई गुजाइश नहीं दीखती और वे 
अवतार के रूग में पूजित भी बहुत दिनो से चले आ रह हैं । उतका सम्बन्ध फसल और गाय 
से था, यह भी विदित बात है। प्राचीन ग्रन्थों में उनक॑ साथ जो प्रेम की कथाएँ नही 
मिलती, उससे भी यही प्रमाणित होता है कि वे कारे प्रेमी और हलके जीव नही, बल्कि देश 
और धर्म के बहुत बढ नेता थे । अवश्य ही, गोपाल-लीला, रास और चीर-हरण की कथाएँ 
तथा उनका रसिक-रूप बाद के आंत कवियों और आचारच्युत्‌ भक्तों की कल्पनाएँ हैं. 


१ “वासुदेवार्जनाम्याम्‌ बुन्‌” (४-३-६५) । इस सूत्र का अर्थ यह है कि वासुदेव में 
बे भक्ति है, उन्हें बासुदेवक' और अर्जुन में जिनकी भक्त है, उन्हें 'अर्जुनक' 
कहते है । 


आर्य और आय्ेतर संस्कृतियों का मिलन ७६ 


जिन्हें इन रोगों ने कृष्ण-चरित में जवर्दस्ती ठूंस दिया। “शकों के छ्ास-काल में जिस 
प्रकार, महादेव का रूपान्तर लिग में हुआ, उसी प्रकार, गृप्तों के अवनति-काल में वासुदेव 
का झूपान्तर व्यभिचारी गोपाल में हुआ ।” _ (कोसम्बी) ! 

प्राचीनतम भारतीय साहित्य और शिल्प में श्रीकृष्ण की श्युंगार-लीलाओं का प्रमाण 
नहीं मिलता, इस विषय की विशद थिवेचना करते हुए प० हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने 
अपनी पुस्तक “मध्यकालीन घमं-साधना” में लिखा है कि “श्री कृष्णावतार के दो मुख्य 
रूप है। एक में दे यदुकुल के श्रेष्ठ रत्न हें, वीर हैं, राजा है, कंसारि हे । दूसरे में वे 
गोपाल है, गोपी-अन-बल्लभ हैं, राघाधर-सुधापान-शालि-वनमालि' हैं। प्रथम रूप 
का पता बहुत पुराने ग्रन्थों से चल जाता है। पर, दूसरा रूप अपेक्षाकृत नवीन है। 
धीरे-धीरे वह दूसरा रूप ही प्रधान हो गया और पहला रूप गौण।  बिद्वानों ने अश्वधोष 
की निम्नलिखित पंक्ति में गोपाल-कृष्ण का सबसे पुराना प्रामाणिक उल्लेख बताया है--- 
ल्यातानि कर्माणि च यानि सोरे. शूरादयस्तेष्वबला बभूवु'। कालिदास ने गोप- 
वेषस्थ विष्णों.” की चर्चा की है। महाभारत के सभापर (६८ वे अध्याय ) में द्रौपदी 
ने वस्त्राकर्षण के समय भगवान्‌ को जिन अनेक नामों से पुकारा, उनमे गोविन्द द्वारका- 
वासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय' भी है। किन्तु, कुछ लोग इस अश को प्रक्षिप्त मानते है । 
परन्तु, हरिवश में तो कृष्ण गोपाल की चर्चा में लगभग बीस अध्याय लिखे गपे हैं। तब 
भी, श्रीकृष्ण के दुप्ट-दमन-रूप का प्राघान्य उसमें बना हुआ है। विष्णु-पुराण मे भी 
लगभग ये ही बाते हैं। भागवत में अनेक अन्य प्रसगो को जोड़ा गया है।” आगे 
द्विबेदीजी कहत है. मृत्ति-शिल्प में भी आरम्भ में श्रगार-लीलाओ का उतना प्राधान्य 
नहीं दीखता । कहा जाता है कि ईस्वी सन्‌ की दूसरी शताब्दी से पहले की कोई भी मूर्ति 
या उत्कीर्ण भित्ति-चित्र श्रीकृष्ण-चरित से सम्बद्ध नही मिला है। मथुरा में श्रीकृष्ण 
के अन्म का उत्कीण् चित्र प्राप्त हुआ है, जो सपूर्ण नही है। चौथी शताब्दी से श्रीकृष्ण- 
लीला की प्रमुख कथाएं बहुत लोकप्रिय हो गयी थी, ऐसा जान पडता है। मत्सोर 
मन्दिर के टूटे हुए दा द्वार-स्तम्भ प्राप्त हुए है, जिनमें गोवर्द्धन-धघारण, नवनीत-चौर, 
शकट-भग, धेनुक-बध और कालिय-दमन की लीलाएं उत्कीणे हैं। विद्वानों का मत है 
कि इसका निर्माण-काल ईस्वी-रसन की चौथी या पाँचवी शताब्दी होगा। सभवत., 
चौथी शताब्दी की एक और गोवद्धनधारी मूर्ति मथुरा मे प्राप्त हुई है। महाबलीपुरम्‌ 
में भी गोवद्धनघारी की उत्कीर्ण मूत्ति मिली है। ऐसा जान पड़ता है कि गोवर्द्धन-घारण 
श्रीकृष्ण-चरित की स्व प्रिय लीला उन दिनो रही होगी । इस प्रकार, शिल्प और साहित्य 
दोनों की गवाही से यही पदा चलता है कि, आरम्म में, श्रीकृष्ण की वीर-चर्चा ही 
प्रघान थी ।” 

कृष्ण का प्राचीनदम उल्लेख पहले छान्दोग्य उपनिषद्‌ में और तब महाभारत में 
मिलता है। इन दोनों ग्रन्थों में कृष्ण के रसिक रूप की चर्चा है ही नही । 


चण संल्कृति के जार अध्याय 


राधा नाम पर विचार 


बैप्णवो के तीन प्रसिद्ध पुराण हरिवश, विष्णुपुराण और भागवत हैं। लेकिन, 
इनमें से किसी में भी राघा नाम का उल्लेख नही है। भागवत में कथा आंगी है कि कृष्ण 
ने सभी गोपियों को छोडकर एक गोपी से अलग मुलाकात की । बस, भकतगण. इसे ले 
उड़े, और उसी गोपी को राघा मानने लगे । पडितो का यह भी विचार है कि कृष्ण-बरित 
के साथ बाल-लीला की कथा पहले शुरू हुई, राधा तथा अन्य गोपियों के साथ उतकी 
प्रेम-लीला की कहानियाँ बहुत बाद में आयी है ।”' | 

राघा का नाम कैसे चला, यह गहरे विवाद का विषय हैं। नारद-पाच-रात्र-संहिता 
में लिखा है कि एक ही भगवान पुरुष और स्त्री रूप में प्रकट होते हैं। संभव है, इस 
दा्ई निक कल्पना से ही बाद के कवियों ने, जैसे शिव के साथ पार्वती और विष्णु के साथ 
, लक्ष्मी है, वैसे ही, कृष्ण के साथ एक जोड़ी मिलाने के लिए राघा की कल्पना कर ली हो । 
लेकिन, यह राघा नाम आया कहाँ से ? और फिर यह क्यो हुआ कि बालक कृष्ण के साथ 
युवती राघा की अनमेल जोडी मिला दी गयी ? भागवत सप्रदाय और माध्व सप्रदाय 
राधा को नहीं मानते है। असम मे भी बैष्णवों के बीच राधा की पूजा का चलन नही 
है। पड़ित हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “मध्यकालीन धर्म-साधना” में यह भी लिखा है कि 
प्रेम-चिलास और भक्ति-रत्नाकर के अनुसार “नित्यानन्द प्रभु की छोटी पत्नी जाह्नवी 
देवी जब वृन्दावन गयी, तो उन्हें यह देखकर ब । दू ख हुआ कि श्रीकृष्ण के राथ राधा 
नाम की मूत्ति की कही पूजा नहीं होती थी। घर लौटकर उन्होंने नयन भास्कर नामक 
कलाकार से राघा की मूत्तियाँ बनवायी और उन्हें वुन्दावत भिजवाया । जीव गोस्वामी 
की आज्ञा से ये मूत्तियाँ श्रीकृष्ण के पाइव में रखी गयी और तब से श्रीकृष्ण के साथ राधिका 
की भी पूजा होने लगी ।/ 

दूसरी ओर, जो भी संप्रदाय भागवत के बादवाले पुराणों को मानते हूँ, वे राघा को 
भी स्वीकार करते हैं । इसलिए, यह बहुत सभव दीखता है कि आरयों के बैणव धर्म मे 


१. “किष्णु-पुराण में गोपियों के प्रेम की चर्चा है, पर भागवत पुराण में वह बहुत विस्तृत 
रूप में है। रास-पत्ाध्यायी भागवत का सार कहा जाता है। इस पुराण में 
राषा का नाम नहीं आता। गाथा-सप्तशती में, पचतत्र मे और ध्वन्यालोक में 
'राघा' का नाम आया है, पर, कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया गोपी के रूप में उनका नाम 
भागवतोत्तर साहित्य में ही अधिक हे । ब्रह्मवैबर्त-पुराण में रावा प्रमुख गोपी है । 
रा० ब० योगेशचन्द्र राय का अनुमान है कि ब्रह्मवैव्त-पुराण १६ वी शताब्दी में 
पश्चिम बंगाल में लिखा गया और उसके लेखक का गीतगोबविन्द से परिचय था । 
पप्म-पुराण में वुन्दावन की नित्य-लीला की चर्चा है, रावा का नाम आता है, पर यह 
टिक 5 पुराना नही कहा जा सकता और जिस अंश में राधा-कृष्ण के नित्य- 

चर्चा है, वह तो निस्संदेह परवर्ती हैँ ।/--हजारीपसाद द्विवेदी (मध्य- 
कालीन घर्म-साघना ) 


<ू 


आर्य मऔौर आयेतर संस्कृतियों का मिसन धर 


कृष्ण की बाल-लीला-और राघा से उनके प्रेम की कल्पना किसी अयेतर जाति से आयी हो । 
इस सम्बन्ध में एक मत यह है कि बाल-लीला की कल्पना आमभीर-जाति के किसी बाल- 
देवता से मिली है और राघा भी, संभवत., दक्षिण के किसी आर्येतर समाज की कोई 
प्रेम की देवी रही होंगी। कालक्रम में ये दीनों कथाएँ वासुदेव धर्म से आ मिलीं और 
भीरे-घीरे, बदल कर कृष्ण का वह रूप हो गया, जिसे हम आज देखते हैं। इस अनुमान 
को एक समर्थन तो इस बात से भी मिलना चाहिए कि राघावाद के प्रचारक निम्या्क 
महाराज दक्षिण के ही थे और उत्तर भारत में फैलने के पहले कृष्ण-भक्ति के सिलसिले 
में राधा-मक्ति का भी प्रचार दक्षिण में ही हुआ, जिसके प्रचारक आलवार भक्त थे । 
दक्षिण की भगतिन ओऑन्‍्दाल, जो मीरा से बहुत पहले हुई, अपने-आपको राधा मानती थीं । 
इसके विपरीत, डा० फरकोहार यह कहते हैं कि “कोई आधार नहीं मिलने से अनुमान 
यही होता है कि राघा की कल्पना भागवत की खास गोदयी को लेकर वुन्दावन में उठी और 
यही से वह सर्वत्र फैली है। 


राम-कथा को प्रायोनता 


राम-कथा का मूल स्रोत क्या है तथा यह कथा कितनी पुरानी है, इस प्रश्न का सम्यक्‌ 
समाधान अभी नही हो पाया है। इतना सत्य है कि बुद्ध और महावीर के समय जनता 
में राम के प्रति अत्यत आदर का भाव था, जिसका प्रमाण यह है कि जातकों के अनुसार, 
बुद्ध अपने पूर्व जन्म मे एक बार राम' होकर भी जनमे थे और जैन-अ्रन्थों में तिरेसठ महा- 
पुरुषों में राम और लक्ष्मण की भी गिनती की जाती थी । इससे यह अनुमान भी निकलता 
है कि राम बुद्ध और महाबीर, दोनो के बहुत पहले से ही सभाज में आदृत रहे होंगे । 
बिचित्रता की बात यह है कि वेद में राम-कंया के अनेक पात्रों का उल्लेख है। इष्वाकु, 
दशरथ, राम, अद्वपति, कंकेयी, जनक और सीता, इनके नाम वेद और, वैदिक साहित्य 
में अनेक बार आये है, किन्तु, विद्वानों ने अब तक यह स्वीकार नही किया है कि ये नाम, 
सचमुच, राम-कथा के पात्रों के ही नाम हे। विशेषतः, वैदिक सोत। के सम्बन्त में यह 
समझा जाता है कि यह शब्द लागल-पद्धति (खेत में हल से बनायी हुई रेखा) का पर्याय 
है, इसी लिए, उसे इन्द्र-पत्नी और पर्जन्य-पत्नी भी कहते थे ।!' सीता खेत की सिरोर 


१. राम-कथा' नामक पुस्तक में फादर कामिल बुल्के ने पारस्कर गृ 5 ० ० से एक मंत्र 
(२-१ १-४) हू ब्त किया है, जिसका अथ इस प्रकार है---इन्द्र-पत्नी सीता का मैं 
आह्वान करता हूँ, जिसके तत्त्व में बेदिक और लोकिक (दोनों प्रकार के ) कार्यों की 
विभूति निहित है। वह (सीता) सब कार्यों में निरतर मेरी सहायता किया करे । 
स्वाहा । 
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धर संस्कृति के बार अध्याय 


(हल-रेखा) ' का नाम था, इसका समर्थन महाभारत से भी होता है, जहाँ “द्रोणपर्व 
जयद्रथ-बध के अन्तर्गत ध्वजवर्णन नामक अध्याय में (७.१०५) कृषि की अधिष्ठात्री 
देवी, सब चीजों को उत्पन्न करनेबवाली सीता का उल्लेख हुआ है।” हरिवंश के भी 
द्वितीय भाग में दुर्गा की एक सम्बी स्तुति में कहा गया है कि “तू कृषकों के लिए सीता है 
तथा प्राणियों के लिए घरणी” (कर्षुकाना च सीतेति भूतानां घरणीति च)। इससे 
बंंडितों ने यह अनुमान लगाया है कि राम-कथा की उत्पत्ति के पूर्व ही, सीता कृषि की 
अधिष्ठात्री देवी के रूप में वैदिक साहित्य में पूजित हो चुकी थी। पीछे, जब अयो- 
निजा सीता की कल्पना की जाने लगी, तब उस पर कदिक सीता का प्रभाव, स्वाभाविक 
रूप से, पड़ गया ! 

हाम-कथा का उद्गम खोजते-खोजते पडितों ने एक अनुमान लगाया है कि बेंद में 
जो सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी थी, वे ही, बाद मे, अयोनिजा कन्या बन गयीं, जिन्हें 
जनक ने हल चलाते हुए खेत मे पाया । राम के सम्बन्ध में इन पडितों का यह मत है कि वेद 
में जो इन्द्र नाम से पूजित था, वही व्यक्तित्व, कालक्रम में, विकसित होकर रास बन गया। 
इन्द्र की सब से बडी वीरता यह थी कि उसने वृत्रासुर को पराजित किया था। राम-कथा 
में यही वुजासुर रावण बन गया है। ऋग्वेद (मडल १, सूक्‍त ६) में जो कथा आयी है 
कि पणियों ने गायो को छिपा कर गुफा में बन्द कर दिया था और इन्द्र ने उन गायो को 
छुडाया, उससे पं डितो ने यह अनुमान लगाया है कि यही कथा विकसित होकर राम-कथा 
में सीता-हरण का प्रकरण बन गयी । 

किन्तु, ये सारे अनुमग्न, अंतत., अनुमान ही है और उनसे न त। किसी आधार की 
पुष्टि होती है, न किसी समस्या का समाघान ही। राम-कथा के जिन पात्रों के नाम 
बेद मे मिलते है, वे निश्चित रूप से, राम कथा के पात्र है या नहीं, इस विषय में सदेह रखते 
हुए भी यह मानने में कोई बडी बाधा नहीं दीखती कि राम-कथा ऐतिहासिक घटना पर 
आधारित है। अयोध्या, चित्रकूट, पचकटी, रामेश्वरम्‌, अनन्त काल से राम-कथा से 
सपृक्‍त माने जाते रहे है । क्‍या यह इस बात का प्रमाण नही है कि दाभरथि राम, संच- 
मच, जनमे थे ओर उनके चरित्र पर ही वाल्मीकि ने अपनी रामायण बनायी ? इस सभा- 
बना का खण्डन यह कहने से भी नहीं होता कि वाल्मीकि ने आदि रामायण में केवल 
आयोध्या-काण्ड से युद्ध-काण्ड तक की ही कथा लिखी थी , बाल-काण्ड और उत्तर-काण्ड 
बाद मे अन्य कवियों ने मिलाये | 

अनेक बार पडितो ने यह सिद्ध करना चाहा कि रामायण बुद्ध के बाद रची गयी 
और बह महाभारत से भी बाद की है। किन्तु, इससे समस्याओं का समाधान नही होता । 

१. “इन्द्र सीता को ग्रहण करे, पूषा (सूयं) उसका संचालन करे। बह पानी से 


भरी (संता) प्रत्येक वर्ष हम धान्य प्रदान करती रहे ।” (ऋग्वेद मंडल ४, सूक्‍त 
४७ मत्र ६)। 'राम-कथा' में उद्घृत 


आये और आग्ेंतर संश्कृतियों का मिलन ध्ड 


भारतीय परम्परा, एक स्वर से, वाल्मीकि की आदि कवि मानती आयी है और यहाँ के 
लोगीं का विश्वास है कि रामावतार त्रेता यूग में हुआ था। इस मान्यता की पुष्टि 
इस बात से होती है कि महाभारत मे रामायण की कथा आती है, किन्तु, रामायण में महा- 
भारत के किसी भी पात्र का उल्लेख नही है। इसी प्रकार, बौद्ध भ्रन्य तो राम-कथा का 
उल्लेख करते है, किन्तु, रामायण मे बुद्ध का उल्लेख नहीं है। रामायण के एक संस्करण 
में जावालि-वृत्तान्त के अन्त्गंत बुद्ध का जो उल्लेख मिलता है (यथा हि चौर: स तथा हि 
बुद्ध:) उसे अनेक पंडितों ने क्षेपक माना है। यह भी कहा जाता है कि सीता का हिंसा 
के विरुद्ध भाषण तथा राम के शान्त और कोमल स्वमाव की कल्पना के पीछे “किचित्‌ 
बौद्ध प्रभाव” है। किन्तु, यह केवल अनुमान की बात है। अहिंसा की कल्पना बुद्ध 
से बहुत पहले की चीज है। उसका मूल भारत की प्राग्वेदिक सस्कृति में रहा होगा। 
बुद्ध ने सिर्फ उस पर जोर दिया है। बुद्ध के पहले के हिन्दुत्व में ऐसी कोई बात नहीं 
थी जो रामायण के वातावरण के विरुद्ध हो। रामायण प्रागू-बौद्ध काव्य है, इस निष्कर्ष 
से मागा नहीं जा सकता । 


राम-कथा को व्यापकता 


रामायण और महाभारत भारतीय जाति के दो महाकाव्य हैं। महाका्ग्यों की 
रचना तंब समव होती है, जब सस्कृतियों की विशाल घाराएँ किसी संगम पर मिल रही 
हो। भारत में ससकृति-समन्वय की जो प्रक्रिया चल रही थी, ये दोनों काव्य उसकी 
अभिव्यक्ति करते हूँ । रामायण में इस प्रक्रिया के पहले सोपान हे और महाभारत 
में उसके बाद वाले। रामायण की रचना तीन कथाओं को लेकर पूर्ण हुईं। पहली 
कथा तो अयोध्या के राजमहल को' है, जो पूर्वी भारत में प्रचलित रही होगी , दूसरी 
रावण की, जे दक्षिण में प्रचलित रही हंगी ; और तीसरी किष्किधा के वानरो की, 
जो वन्य जातियो में प्रचलित रही होगी। आदि कवि ने तीनो को जोडकर रामायण 
की रचना की । किन्तु, उससे मी अधिक सम्भव यह है कि राम, सचमुच ही, ऐतिहासिक 
पुरुष थे और, सचमुच ही, उन्होंने किसी वानर-जाति की सहायता से लका पर विजय 
पायी थी। हाल से यह अनुमान भी चलने लगा है कि हनुमान नाम एक द्रविड शब्द 
“आणमन्दि'” से निकला है, जिसका अर्थ “नर-कपि” होता है। यहाँ फिर यह बात 
उल्लेखनीय हो जाती है कि ऋग्वेद मे भी “वृषाकपि” का नाम आया है। वानरों और 
राक्षसों के विषय में मी अब यह अनुमान, प्राय , ग्राह्म हो चला है कि ये लोग प्राचीन 
किश्य-प्रदेश और दक्षिण भारत की आदिवासी आर्यतर जातियो के सदस्य थे ; या तो 
उनके मूख वानरों के समान थे, जिससे उनका नाम वानर पड़ गया अथवा उनकी घ्वजाओ 
पर वानरों और भालुओं के निशान रहे होगे । 


ख्ड संस्कृति के जार अध्याय 


रामायण में जो तीन कयाएँ है, उनके नायक, क्रमशः, राम, रावण और हनुमान 
हूँ,और ये तीन चरिव तीन सस्क्ृतियों के प्रतीक है, जिनका समन्वय और तिरोषान वाल्मीकि 
ने एक ही काव्य मे दिखाया है। सभव है, यह बात संच हो कि “राम, रावण तथा हनु- 
माल के विषय में पहले स्वतन्त्र आख्यान-काव्य प्रचलित थे और इसके संयोग से रामागण 
काम्य की उत्पत्ति हुई है।”' जिस प्रकार, आये और आार्यतर जातियों के धार्मिक संस्कारों 
से शैव धर्म की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार, वैष्णव धर्म की रामाश्रयी शासा में भी आयेतर 
जातियों के योगदान है । 


रामावतार 


कृष्णाश्रयी वैष्णव ध्र्में की विशेषता यह थी कि उसमे कृष्ण विष्णु पहले माने गये 
एवं उनके सम्बन्ध की कथाओं का विस्तृत विकास बाद में हुआ। राम-मत के विषय 
में यह बात है कि राम-कथा का विकास और प्रसार पहले हुआ, राम विष्णु का अवतार 
बाद में माने गये। मडारकर साहब ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि विष्णु के 
अवतार के रूप में राम का ग्रहण ग्यारहवी सदी में आकर हुआ । किन्तु, अब यह मत 
खण्डित हो गया है । अब अधिक विद्वान्‌ यह मानते है कि ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व वासुदेव- 
कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे और उनके अवतार होने की बात चलने के बाद, 
बाकी अवतार भी विष्णु के ही अवतार माने 'जाते सगे ; “तथा उन्हीं दिनों राम का अब- 
तार होना भी प्रचलित हो गया। वैसे, अवतारवाद की भावना ग्राह्मण-प्रन्थों मे ही 
छदित हुई थी। शतपथ-ब्राह्मण मे लिखा है कि प्रजापति ने (विष्णु ने नही) मत्स्य, 
कर्म और बराह का अवतार लिया था। तैत्तिरीय-आह्याण में भी प्रजापति के वराह 
रूप घरने की कथा है। बाद में, जब विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध हो गयी, तब मत्स्य, कूमें 
औरर वराहू, थे तभी अवतार उन्हीं के माने जाने लगे। केवल वामनावतार के सम्बन्ध 
में यह कहा जाता है कि वाभन, आरम्म से ही, विष्णु के अवतार माने जाते रहे हैं । 
धामन के जिविक्रम रूप का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मडल, द्वितीय अध्याय के बारहवे 
धृक्‍त में है । 

राम-कथा के विकास पर रेवरेण्ड फादर कामिल बुल्के ने जो विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ प्रका- 
शित किया है, उसके अनुसार वेद में रामकथा-विषयक पात्रो के सारे उल्लेख स्फुट और 
स्वत्तन्त हैं। रामकथा-सम्बन्धी आरुयान-काव्यों की वास्तविक रचना वैदिक काल के 
बाद, इक्‍्याकु-वंश के राजाओं के सूतों ने आरम्भ की। इन्ही आख्यान-काब्यों के आधार 
पर वाल्मीकि ने आदि-रामायण की रचना की! इस रामायण में अयोध्या-काप्ड से 
लेकर युद्ध-काण्ड तक की ही कथावस्तु का वर्णन था और उसमें सिर्फ बारह हजार एइलोक 


१. रात-कथा ; कामिल बुल्के 


आर्य और आरपेतर संस्कृतियों का सिलन घर 


शे। किन्तु, इस रामायण का समाज में बहुल प्रचार था। कुक्की-लव उसका गान 
करके और अभिनेता उसका अभिनय दिखाकर अपनी जीविका कमाते थे। कांव्योप- 
जीवी कुशी-लव अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यात रखकर रामायण के लोकप्रिय अंश 
को बढ़ाते भी थे। इस प्रकार, आदि-रामायण का कलेंवर बढ़ने लगा। ज़्यों-ज्यों 
राम-कथा का यह मूल-रूप लोकप्रिय होता गया, त्मों-त्यों, जनता को यह जिज्ञासा होने 
लगी कि राम कैसे जनमे ? सीता कैसे जनमीं ? रावण कौन था? आदि-आदि।॥ 
इसी जिज्ञासा की शान्ति के लिए बाल-काण्ड और उत्तर-काण्ड रचे गये। इस प्रकार, 
राम की कथा रामायण (राम-अयन अर्थात्‌ राम का पर्यटन) न रहकर, पूर्ण रामचरित 
के रूप में विकसित हुईै। इस समय तक रामायण नरकाब्य ही था ओर राम आदर्श 
क्षत्रिय के रूप में ही भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत किये गये थे। इसका आभास 
भगवदगीता के उस स्थल से मिलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते है कि शस्त्र धारण करने 
वालों में में राम हँ--राम: शस्त्रभुतामहम्‌ । 

रामचरित, ज्यों-ज्यों, लोकप्रिय होता गया, त्यो-त्यों, उसमे अलौकिकता भी आती 
गयी। अन्तत', ईसः के सौ वर्ष पूर्व तक आकर राम, निश्चित रूप से, विष्णु के अवतार 
हो गये। किन्तु, यह कोई निशचयात्मक बात नहीं है। क्योंकि राम की, बोधिसत्व 
के रूप में, कल्पना ई० पू० प्रथम शती के पूर्व ही की जा चुकी थी। इसलिए, सम्भव 
है, अवतार भी वे पहले से ही मारने जाते रहे हों । 

किन्तु, बाद के साहित्य में तो राम की महिमा अत्यन्त प्रखर हो उठी तथा पूरे भारत- 
वर्ष की सस्कृति, दिनों-दिन, राममयी होती चली गयी । बौद्ध और जैन साहित्य को 
छोडकर और सभी भारतीय साहित्य में राम विष्णु के अवतार के रूप में सामने आते 
हूँ । हाँ, बौद्ध घर्म के साथ राम-कथा का जो रूप भारत से बाहर पहुँचा, उसमे वे विष्णु 
के अवतार नही रहे, न उनके प्रति भक्ति का ही कोई भाव रह गया । 


रास को लेकर समन्वज 

भारत में सस्कृतियों का जो विराद समन्वय हुआ है, राम-कथा उसका अत्यन्त 
उज्ज्वल प्रतीक है। सबसे पहले तो यह बात है कि इस कथा से भारत की भौगोलिक 
एकता ध्वनित होती है। एक ही कथासूत्र में अयोध्या, किष्किधा और लका, तीनो के 
बेंघ जाने के कारण, सारा देश एक दीखता है। दूसरे, इस कथा पर भारत की समी 
प्रमुख भाषाओं मे रामायणों की रचना हुई, जिनमें से प्रत्येक, अपने-अपने क्षेत्र में, अत्यन्त 
लोक प्रिय रही है तथा जिनके प्रचार के कारण भारतीय सस्कृति की एकरूपता में बहुत 
वृद्धि हुई है। सस्क्ृत के घामिफ साहित्य में राम-कथा का रूप, अपेक्षाकृत, कम व्यापक 
रहा ; फिर भी, रघुवंश, भट्टिकाव्य, महावीर-चरित, उत्तर-रामचरित, प्रतिमा-नाटक, 
जानकी-हरण, कुन्दमाला, अनर्धराधव, बालराम|यण, हनुमन्नाटक, अध्यात्म-रामायण, 


घ्६्‌ संस्कृति के चार अध्याय 


अदूभुत-रसामायण, आननन्‍्द-रामाथण आदि अनेक काव्य इस बात के प्रमाण है कि भारत- 
वर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के कवियों पर वाल्मीकि-रामायण का कितना गम्भीर प्रभाव पडा 
था। जब आधुनिक देदा-भाषात्रों का काल आया, तब देश-भाषाओं में मी रामचरित 
पर एक-से-एक उत्तम काव्य लिखे गये और आदि कवि के काव्य-सरोवर का जल पीकर 
भरत की सभी भाषाओ ने अपने को पुष्ट किया। फबन-कृत तमिल रामायण (१२ वी 
सदी), तेलुगु द्विपाद रामायण (१२ वी सदी), मलयालम्‌ रामचरितम्‌ (१४ वी सदी ) , 
कन्नड़ी तोरावे रामायण (१६ बी सदी ), बंगला कृत्तिवासी रामायण (१५ वी सदी ) हिन्दी 
रामचरित मानस (१६ वी सदी), उडिया बलरामदास रामायण (१४ वी सदी) और 
मराठी भावार्थ रामायण (१६ वी सदी ),' यह ठाधिका अगणित रामकाव्यों को छोडकर 
बनायी गयी है, किन्तु, फिर भी हससे यह बात सरलता से सिद्ध हो जातीं है कि राम- 
कथा ने इस देश की सस्कृति की कितनी गभीर सेवा की है और कैसे इस कथा को लेकर 
सारा देश, लगभग, एक आदर्श की ओर उन्मुख रहा है। इसके साथ अगर तिथ्बत, सिहल, 
खोतान, हिन्द-चीन, श्याम, ब्रह्मदेश, कश्मीर और हिन्देशिया में प्रचलित रामकाव्यो 
की सारिणी मिला दे तो, सचमुच ही, यह मानना पडेगा कि राम-कथा न फेवल भारतीय, 
बरन्‌, एशियाई सस्कृति का भी एक महत्त्वपूर्ण तत्व बन गयी थी । 
शप्र-कथा की एक दूसरी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से शैव और वैष्णव मतों 
का विभेद दूर किया गया। आदि-रामायण पर हैव मत का कोई प्रभाव नहीं रहा 
हो, यह सभव है, किन्तु, आगे चलकर राम-कथा शिव की भक्तित से एकाकाशर होती गयी । 
राम का, युद्धारम्भ के पूर्व, रामेश्वरम्‌ मे शिव की प्रतिष्ठा कश्ना तथा हनुमान का एका- 
दश रुद्र का अवतार माना जाना यह बतलाता है कि वैष्णव एवं शैव मतो की दूरी को यहाँ 
के कवि कम करना चाहते थे और यह उचित भी था, क्योकि शैच मत आर्येतर मत था 
तथा राम-कथा के भी अनेक अश आर्येतर सस्क्ृतियों से आये थे । काल-क्रम में, राम-कथा 
का ऐसा विकास और विस्तार हुआ कि दैव और वैष्णव मतो की भिन्नता, बिल्कुल, जाती 
रही। राम एक ऐसे चरित्र हूँ जो ब्राह्मण-धर्म में विष्णु के अवतार, बौद्ध-वर्म में बोधि- 
सत्व तथा जैन-घर्म में आठवें बलदेव के रूप मे प्रतिष्ठित हुए तथा आगे चलकर जिनकी 
भक्त में शिव-भक्ति भी समाहित हो गयी । 


हिल्बू-संस्कृति के रचयिता 

हजरत ईसा ने जैसे ईसाइयत को और हजरत मुहम्मद ने जैसे इस्लाम को जन्म 
दिया, हिन्दू-धर्म ठीक उसी प्रकार, किसी एक पुरुष की रचना नहीं है। यही कारण 
है कि अगर आप किसी हिन्दू से यह पूछे कि तुम्हारा धर्म-प्रथ कौन-सा है, तो वह 


है. शम-कथया 


आप लौर आ्येतर खंल्कृतियों का मिलन ण््छ 


सहता कोई एक नाम नहीं जता सकेगा । इसी प्रकार, अगर आप उससे यह प्रश्न कर 
दें कि तुम्हारा अवतार, मुख्य घाभिक नेता, नबी या पेगम्दर कौन है, तब भी किसी एक 
अवतार या महात्मा का नाम उससे लेते नहीं बनेगा। और यही ठीक भी है । क्सोंकि 
हमारा धर्म त तो एक महात्मा से आया है, न किसी एक सम्प्रदाय से । 

सच तो यह है कि हिन्दू-धर्म किसी एक विध्वास पर आधारित नहीं है, प्रत्युत, वह 
अनेक विश्वासों का समुदाय है। जिस प्रकार, मारतीय जनता की रचना उन अनेक 
जातियो को लेकर हुई जो समय-समय पर इस देश मे आती रही, उसी प्रक्रार, हिन्दुत्व भी 
इन विभिन्न जातियों के धामिक विश्वासों के थोग से बना है। यह भी है कि शिक्षित 
व्यक्ति हिन्दू-धर्मं के दाशनिक पक्ष में विश्वास करता है, किन्तु, जो अशिक्षित हैं, उनमें 
अधविश्वासों और रुढ़ियों के लिए भी मोह है; फिर भी, अपढ़-से-अपढ़ हिन्दुओं में भी 
एक प्रकार की दाशेनिकता पायी जाती है. जो इस देश की छह हजार साल पुरानी 
संस्कृति का परिणाम है । 

जब आयें यहाँ आये, उसके पहले ही सम्यता का विकास यहाँ हो चुका था और धर्म 
तथा सस्कृति के अनेक अग रूप ग्रहण कर चुके थे। आर्यों ने इन सबको लेकर आर्य- 
धमं का सगठन किया । इसके बाद जो जातियाँ भारतवर्ष में आयी, वे यद्यपि, भारतीय 
सस्क्ृति के समुद्र में बिलीन हो गयी, फिर भी, हमारी सस्क्ृति को उनकी भी कुछ-न-कुछ 
देन है। यह देन कमी तो हमारे घमं मे चिपक गयी, कभी हमारी पोशाक में और कमी 
हमारे खान-पान अथवा रहन-सहन के दूसरे ढंगों मे। हिन्दुओं ने उनको भो अपना 
पूज्य अवतार मान-लिया, जो किसी समय हिन्दू-धरं के खिलाफ बगावत करने को उठे थे। 
हमारे दर्शनों में नास्तिक दर्शनो की भी सख्या काफी है, और समाज में उनका भी आदर 
है। हमारे आदि-कवि ने रावण का भी उल्लेख, अक्सर, महात्मा विशेषण के साथ 
आदरपूर्वक किया है। ये सारी बाते बतलाती हूँ कि इस देश में, आरंभ से ही, धर्म के 
विषय में बडी ही सहिष्णुता और उदारता बरती गयी है। हिन्दू-संस्कृति ने अपने को 
कूप-मण्ड्क नहीं बनाया ओर इसे जहाँ से मी कोई अच्छी चीज मिलनेवाली थीं, उसे 
इसने आगे बढ़कर स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि हिन्दू-पर्म मे हम विश्व के 
तमाम धर्मों के असली तत्त्वो का निचोड पाते हैं। यही नही, बल्कि, भारतवर्ष के लम्बे 
इतिहास में जब भी कोई अद्भुत घामिक चिन्तन किया गया, हिन्दुत्व ने उसे प्रसन्नता से 
स्वीकार कर लिया। इसलिए, अब हमारी सस्कृति वही नही है, जो वेंद-कालीन आर्यों 
की थी, और शुद्ध-शुद्ध वह मी नही, जिसकी रचना आर्यों और द्रविडो ने मिलकर की थी । 
आयों और द्रविड़ों के मिलन के बाद भी अनेक जातियों इस देश में आयी और उन सबने 
हमारी सस्कृति को कुछ-न-कुछ अशदान दिया है। हमारे अपने देश में बुद्ध और महावीर 
के नेतृत्व में प्रबल धामिक क्रान्ति हुई ओर उस क्रान्ति की भी पूरी छाप हमारे पर्म 
और सरकृति पर मौजूद है। 


चय संस्कृति के चार अध्याय 


अनेक जातियों के देवी-देवताओं के आ मिलने के कारण बहुदेववाद हिन्दुत्व का 
अनिवार्य अंग बन गया। अतएब, सब हिन्दू किसी एक देवता को नही पूजते है । अनेक 
देवी-देवताओं के आने से उनके माहात्म्य की भी अनेक कथाएँ पुराणों में आ मिली, जिससे 
पुराण भी किसी एक दिशा में इंगित नही करते । जिन विभिन्न नृवशों की सन्‍्ततियों को 
लेकर हिन्दू-जाति की रचना हुई, उनके विभिन्न उपासना-मार्ग भी हिन्दुत्व के अपने अग 
बन गये, अतएव, हम नहीं कह सकते कि हिन्दुत्व की अपनी उपासना-पद्धति कौन-सी है । 
इस स्थिति को देखकर ही लोकमान्य तिलक ने धर्म की यह नवीन परिभाषा बनायी थी, 
जो व्यंगवत्‌ दीखने पर भी, व्यग नही, सत्य है ; 


प्रामाष्यवुस्धिवेंदेब._ साधनानामनेकता । 
उपास्यानामनियम एतद्धमंस्प लक्षणस्‌ 


बेदों को प्रमाण मानना, साथनों की अनेकता में विश्वास रखना तथा उपासना में 
किसी एक देवता का नियम नही रखना, यह धर्म का लक्षण है । 


आरनेय जाति को देन 


जिस हिन्दू अथवा भारतीय ससस्‍्कृति के हम लॉग भक्‍त है, उसकी नींव पडे हजारों 
बर्ष हो गये। अब यह पता लगाना बहुत कठिन है कि इस सस्कृति के उत्थान में किस 
जाति ने क्या योगदान दिया था , फिर भी, अनुमान के बल पर, इस योगदान की खास- 
खास बातों का थोंडा-बहुत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, चन्द्रमा को 
देखकर तिथि गिनने का रिवाज आग्लेय सम्यता की देन हे एवं पूर्ण चन्द्र के लिए 'राका' 
और नये चाँद के लिए 'कुह' शब्द भी आग्लेय भाडार से आये हैं। कहते है, चावल 
की खेती भी यहाँ उसी जाति के लोगों ने शुरू की थी और पुनजेल्म की कल्पना भी फसल 
को देखकर उन्होने ही आरम्भ की थी, जं। आगे चलकर आय॑ चिन्तको के द्वारा विकसित 
की गयी । पत्थर के खड को देवता मानने की प्रथा भी यहाँ उसी जाति ने चलायी थी | 
और तो और, सुनीति बाबू का अनुमान है कि 'गगा' शब्द भी आस्नेय शब्द-भाडार से आया 
है। आग्नेय परिवार की जो अनेक भाषाएँ भारत से लेकर दक्खिनी चीन तक फैली 
हुई हैँ, उनमे से कोई तो नदी को गग कहती है, कोई खोंग और दक्खिनी चीन की आग्लेय 
भाषाओ से नदी के लिए 'कियाग, कग या घघ' शब्द चलता है। यहां यह स्मरण रखने 
की बात है कि अनेक ग्रामो की जनता में आज भी गगा शब्द नदी शब्द का पर्याय माना 
जाता है। मध्य भारत और मालवा से बिहार तक ऐसे बहुत-से गाँव है, जहाँ के लोग 
किसी भी नदी में नहाने को गया नहाना कहते है । असल में, इस अनुमान के लिए बहुत 
बहा अंधार है कि हमारी निम्न कोटि की जनता का विश्ञाल समुदाय आग्नेय भाण्डार से 
आया है और उसके भीतर जो अन्धविश्व(स, रूढ़ि-प्रियदा, भीझता और अन्य विचित्र- 
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विचित्र आदतें है, वे सब-की-सब अ/ग्नेय सम्यता की यादगार, हैं। पक्षी-पालन और 
हस्ति-पालन का संमारम्भ भी भारत भें इसी जाति के लोगों ने किया था । 

कथा-किवदन्तियों का जो विशाल भाण्डार हिन्दू-पुराणों मे जमा है, उसका भी बहुत 
बड़ा अंश आग्नेय सम्यता से आया हुआ है। किसी-किसी पड़ित का यह भी अनुमान 
है कि राम-कथा की रचना करने में आग्नेय जाति के बीच प्रचलित कथाओं से सहायता 
ली गयी है तथा पंपापुर के वानरों और लका के राक्षसों के संबंध में जो विचित्र कल्पनाएँ 
रामायण में मिलती हैं, उनका आधार आग्नेय लोगों की हीं लोक-कथाएँ रही होंगी । 
किवदन्तियाँ और लोक-कथाएँ पहल देहाती लोगो के बीच फैलती है और बाद मे चलकर 
साहित्य में भी उनका प्रवेश हो जाता है। आर्य, द्राविड और कोल तथा किरात वंश 
के लोग जब आपस में मिले होंगे, तब परस्पर उनकी लोक-कथाएँ भी एक-दूसरे के घर 
में प्रवेश पाने लगी होंगी । पडितों का कहना है कि बौद्ध-जातकों में जो कथाएँ है, वे भी 
लोक-कथा के स्तर से उठकर साहित्य में पहुँची है और फिर वहाँ से उन्होंने पुराणों में 
प्रवेश किया है। यही कारण है कि पुराणों और जातकों की कितनी ही कयाएँ एक समान 
लगती है अथवा उनमें थोडा ही फेर-फार है। यह भी हुआ कि वीरों और देवी-देवताओं 
की बहुत-सी ऐसी कथाएँ जा द्राविड और आग्नेय समाजों में प्रचलित थी, आयों के 
आगमन के बाद भी जीवित रही । बाद में चलकर जब समन्वय की प्रक्रिया गहरी हो 
गयी, तब ये कथाएँ आर्य-भाषा में पहुँच गयी और उनका उपयोग आर्य-वीरों और आये- 
देवी-देवताओं का गौरव बढ़ाने के लिये किया जाने लगा । 

देवर और देबरानी तथा जेठ और जेठानी की प्रथा भी, शायद, आग्नेय लोगों से 
आयी है। सिन्दूर का प्रयोग और अनुप्ठानो में नारियल और पान रखने के रिवाज भी, 
सभवत , आरनेय रिवाजो की यादगार हैं। आग्नेय जाति के लोग देवता के सामने 
बलिदान किये गये पशु का रक्‍त मस्तक में लगाना शुभ मानते थे । वही रिवाज सिन्दूर 
लगाने में बदल गया । 

सिन्दूर के विषय में आचार्य क्षितिम|हन सेन का भी यह मत है कि यह उपकरण आरयों 
ने आर्येतर जातियों से लिया । “विवाहादि के अवसर पर सिन्दूर एक अपरिहार्य पदार्थ 
है। इसके बिना विवाह पूर्ण ही नही होता । किन्तु, सुरेन्द्रमोहन भट्टाचाये के पुरोहित- 
दर्पण” के कई स्थान उलट कर देखने से ही पता चल जायेगा कि यह सिन्दूर का आचार 
भी आर्यों ने किसी आर्येतर जाति से ग्रहण किया था। सिन्दूर का न तो कोई वैदिक 
नाम है और न सिन्दूर-दान का कोई मन्त्र । सिन्‍्दूर, मूलत , नाग लोगों की वस्तु 
है। उसका नाम भी नाग-गर्भ और नागसभव है। शख और कंबु आदि नाम भी 
वेद-आाह्य है ।” 

हितोपदेश,पंचनंत्र और जातकों में जो पशु-पक्षी-विषयक कहानियां हैँ, उनमे से 
अनेबः आग्नेय जाति के भाण्डार से आयी हुई हैं। अबतारो में से सत्स्य, कच्छ और 
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वराह जबतारों की कल्पनाएँ भी यदि आग्नेय कल्पना से आयी हों तो इसमें कोई आश्चरय 
नहीं। आन्नेग्र जाति के लोग अण्डे से सृष्टि के आरम की बात सोचते थे । हिन्दुओं 
के ब्रह्माण्ड शब्द में अग्डा विद्यमान है । 


कुछ स्फुट उदाहरण 

आयेतर जातियों से आर्यों ने इतनी अधिक बाते ली है कि उनकी ठीक से गिनती 
नही की जा सकती और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि आये यदि भारत में बाहर से 
आये तो वे धोडी ही सल्या मे आये होगे । बाद को यह देश जिन आरयों से भर गया, वे तो 
विदेशी नहीं, स्वदेशी लोग ही रहे होंगे, जिनका आर्यकरण हुआ होगा । किस्तु, आर्यीकरण 
की प्रक्रिया मनुष्य की आदतो और रस्म-रिवाजो अयवा धामिक विवासों को कहाँ 
तक मिटा पाती ? निदान, जो लोग आधय॑-बृत्त में आये, वे अपने सभी विश्वासों को साथ 
लेते आये । यही कारण है कि हिन्दू-सल्कृति में हम आय और आर्येतर, दोनो ही प्रकार 
के उपकरणों का ऐसा सम्मिश्रण देखते है, जो बिलकुल स्वाभाविक लगता है और जिसमे 
बिलगाव करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। चीजे कंसे-कंसे बढ़ी, यह जानना आसान 
नही है। किन्तु, विद्वानों को इसका थोडा-बहुत आभास अवश्य मिल जाता है कि 
कौन-सी वस्नु आर्य-भाण्डार की और कौन आर्येतर-भाण्डार की है। 

क्षिति वाबू के मत।नुसार “देवी-पूजा और तत्र-मत्र भी वैदिक मत के पास बाहर 
से आकर खडे हुए है। असल मे, वैदिक मतवादी आचायंगण उसे शास्त्र और सदाचार 
के विरुद्ध ही समझते रहे है । मूल आर्य भूमि में, क्रमश , दूर जाकर इन वस्तुओ के साथ 
आयं॑ लंगो का परिचय हुआ था । इच्छा से हो या अनिच्छा से, इन मतों को ग्रहण करने 
के सिवा, उनके पास कोई चारा नही था।” 

शास्त्रानुस।र, ग्राम-देवता की पूजा निषिद्ध है। ग्राम-देवता और देवियों के पूजको 
को मनु ने नाना स्थानों पर पलित कहा है। किन्तु, गाँवों में अब ब्राह्मण भी भूत-प्रेत 
और ग्राम-देवता को पूजा करते हैं। अवश्य ही यह प्रेत-पूजा आग्नेय सम्यता की देस 
होगी। आरम्भ में, इन देवत।आ के पुरोहित भी शुद्र ही रहे होगे, किन्तु, आमदनी का 
राम्त। देखकर ब्राह्मणो ने उन्हें अपदस्थ कर दिया होगा | 

यही नहीं, अब तो बहुत-से हिन्दू वृक्षों क। भी पूजते है और नदियों को भी । तुलसी, 
जेट, अश्वल्थ (पीपल) और बेल, ये वृक्ष पवित्र माने जे है। नदियों में अस्थियाँ 
नहीं बहायी जायें ते। आत्मा को शान्ति नही मिलती । कही-कही पीपल के पेड़ से घट 
बाँधने का भी रिवाज हैँ। ये बाते वेद मे तो नही थी। फिर हिन्दुओ ने इन्हे लिया 
कहाँ से ? उत्तर स्पष्ट है कि ये रिवाज आयेंतर लोगो में रहे होगे। "जिन देवताओं 
से सबद्ध माने जाकर तुलसी, वट, अश्वत्थ, बिल्वादि वृक्ष पवित्र माने गये है, उन देवताओं 
का आदिम परिचय वेद-विरुद्ध देवता' के रूप में ही मिलता है। भीरे-धीरे वुक्षो की पूजा 
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जी, निदचय ही, आयों ने आर्य-पूर्व भारतीयों से ग्रहण की होगी। बहुत संभव है, नदी 
की पूजा भी उन्होने वहीं से ग्रहण की हो ।' 

होली या वसन्‍्लोत्सव-जैसे बहुत-से उत्सव भी आर्थेतर जातियों की देन है। इन 
जत्सवों का मदिरा, नशा, अपराब्द और अश्लीलता से संबद्ध होना बतलाता है कि 
उसका आरम्भ अर्थ सम्य समाज में हुआ होगा । “इलका प्रचलन भी नीजी श्रेणियों मे ही 
अधिक है, इसीलिए, बहुत-से लोग इन्हे शूद्रोत्सत भी कहते है। होलिका-दाह के लिए 
जो भाग जलायी जाती है, वह अनेक स्थानो पर अन्त्यज के घर से भंगायी जाती है ।'' 

हिन्दूसमाज में आज जिन देवताओं, तीर्थों और उत्सवों का प्रचार है, उनमें से 
अधिद|ह आर्येतर मूल के है । ध्यान देने की बात तो यह है कि आर्यों का तिन्तन हमेशा 
थोड़े लोगों भे रहा है। बाकी अपार जनता आरयेतर उपकरणो का आनन्द उत्साह से लेती 
रही है। होली या वसन्तोत्सव इसका सब से उज्ज्वल प्रमाण है । 


हिन्दू नाम का इतिहास 

नीग्रों, आर्नेय, द्रविड, आये और किरात, ये नाम जिस नयें अर्थ में अब समझे जाते 
हैँ, उस अथ में वे पहले नहीं समझे जाते थे। नीग्रो और आग्नेय तो बिलकुल नये 
शब्द हैं, जिनका प्रचलन पिछली अताब्दी में यूरोप मे आरभ हुआ। प्रण/त्ति अथवा 
*रेस' के अथ॑ में द्रविड और आरय॑ शब्दों का प्रचलन भी सवेथा नवीन है. किरात शब्द का 
भी प्रयोग सस्कृत-भाषी भारतवासी प्रजाति के अर्थ में नही करते थे । किन्तु, आधुनिक 
प्रसग में यह विचिकित्स। बिलकुल निस्सार है, क्योंकि भारत के लोग अब नीग्रो, आग्नेय 
आदि नामों से नही जाने जाते । यहाँ के जो लोग ईसाई या मुसलमान हो गये, वे ईसाई 
और मुसलमान कहलाते है, बाकी सभी लोग जो हिन्दू-धमं में विश्वास करते हे, अब सर्वत्र 
हिन्दू ही कहे जते है। असल में, भारतवर्ष हिन्दुओं का ही देश है और इस देश की 
सस्कृति अपनी व्यापक विशिष्टताओं के साथ हिन्दू-सस्कृति ही समझी जाती है। भार- 
तीय सस्कृति की जो विशिष्टताएँ उसे विश्व की अन्य सस्कृतियों से विभक्‍त करती हैं, 
वे केवल हिन्दुओं में ही नही हैं, बल्कि, उनका पूरा प्रभाव भारतवासी मुसलमानों और 
ईसाइयों पर भी है । 

इस हिन्दू-सस्कृति क[ आरम्भ कब हुआ, यह निरचयपूर्वक नहीं कहा ज| सकता । 
बहुधा लोग हिन्दू-सस्कृति को वे दिक सस्कृति का पर्याय मान लेते.है जो बहुत अशो में ठीक 
है। फिर भी, यह नही कहा जा सकता कि स्व4 वे दिक सस्क्ति भी सोलह आने आर्यों की देन 
है। उसकी बहुत-सी बाते आरय-भाण्डार से निकली है और बहुत-सी ऐसी है जो आर्यो के 
आगमन के पूर्व ही इस देश में मौजूद थी। आयें, द्रविड़ और अन्य जातियों के लोग 


१. संस्कृति-संगम २. कही 


€६२ संस्कृति के चार अध्याय 


अब एक समाज के अंग बन गये, तब उनकी आदतें और विश्वास भी परस्पर एकाकार 
हो गये। विभिन्न प्रकार के लोगों के समघट्र हो ज।ने से जो जनता तैयार हुई, वही हिलू- 
जाति की बुनियादी जनता हुई और विभिन्न जातियों की आदतों, विश्वासों, दन्तकथाओं, 
विचारों, भावनाओं और रीति-रिवाजों के मिल जाने से जो संस्कृति उत्पन्न हुई, वहीं 
वैदिक या हिन्दू-सस्कृति का मूलाघार हुई। तब से जो लोग भी इस देश में आये (जैसे 
यूनानी, पारियन, मगोल, यूची, शक, आभीर, हण और मुस्लिम आक्रमण से पूर्व 
आनेवाले तुकं) वे, सब-के-सब, इसी हिन्दू-संस्कृति के महासमुद्र में बिलीन होते गये और 
कालक्रम में वे हिन्दू हो गये । 

उन्नीसबीं सदी में जब भारत में नवजागरण की लहर फैली, तंब बहुत-से लोग हिन्दू 
नाम छोड़कर अपने को आय॑ कहने लगे थे। हिन्दू नाम उन्हें इसलिए नापसन्‍्द था, 
क्योंकि उनके मतानुसार यह नाम मुसलमानों का दिया हुआ है और फारसी में इसका घर्थ 
अच्छा नही है। बह प्रवृत्ति थोड़ी-बहुत आज भी कायम है। किन्तु, बात, सचमुच 
में, ऐसी नही है। देश के अं में हिन्दू शब्द का चलन इस्लाम के जन्म से कोई हजार- 
डेड-हजार वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। ईरानी लोग 'स' का उच्चारण ह' करते थे, 
अतएव, “सिन्धु' को उन्होने 'हिन्दु' कहा। इसी विक्ृति से आगे चलकर हिन्दू और 
हिन्दुस्तान, दोनो शब्द निकले । यूनानियों के मुख से ह' के बदले अ' निकलता था, अतएव, 
हिन्दू को उन्होने इन्दो (700) कहना शुरू किया । इसी दूसरी विकृृति से 'इडिया' 
नाम निकला है। इटली के कवि वर्जिल ने इंडिया के बदले केवल 'इड' लिखा है ओर 
मिलटन ने भी भारत का नाम इड ही लिखा है। 

प्राचीन सस्कृत और पालि-प्रन्थो में हिन्दू नाम कही भी नहीं मिलता । किन्तु, 
भारत से बाहर के लोग भारत अथवा भारतवासियों को हिन्दू या 'इडो' कहा करते थे, 
इसके प्रमाण हैं । भारत से बाहर हिन्दू शब्द का प्राचीनतम उल्लेख अवस्ता में मिलता 
है। डेरियस (५२२-४५६ ई० १०) के शिलालेख में भी हिन्दू शब्द का उल्लेख है । 

किन्तु, भारतवर्ष को हिन्दुस्तान और भारतवासियों को हिन्दू कहना इतिहास और 
भूगोल, दोनों ही दृष्टियों से युक्ति-गसगतत है। कारण यह कि सभी भारतवासी आर्ये- 
भाडार के नहीं हैं। भारतवासियों में अनेक प्रजातियों के लोग है। जब तक आओ 
इन अनेक जातियो से अपने को अलग रखें हुए थे, तब तक उनका अपने को आये मानना 
ठीक था। किन्तु, विवाह-सम्बन्धों द्वारा जब सभी जातियो के लोग परस्पर 
मिश्रित हो गये, तब आरय॑ से वे हिन्दू हो गये। इसी प्रकार, आर्यावत्त का भौगोलिक 
अर्थ सारा भारतवर्ष नही था। वह दक्षिण में, अधिक-से-अधिक, विध्य पर्वत तक पहुँ- 
चता था।। किन्तु, भारत विध्याचल पर समाप्त नहीं होता । बह कन्याकुमारी तक 
फैला हुआ है। इसलिए, आयंस्थान, आर्याव ते आदि नाम गलत हैं। इस देश का सही 
नाम भारतवर्ष , हिन्दुस्तान या इडिया ही हो सकता है। इसी प्रकार, हिन्दू नाम बहुत 


आय और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन &३ 


व्यापक और आर्य नाम संकीणं है। और अब यह दावा कौन कर सकता है कि वह शुद्ध 
जायें, शुद्ध द्रविड़, शुद्ध कोल अथवा शुद्ध किरात है ? ये नाम अब इतिहास के प्रांगण में 
पढ़ी क्षीण-धूमिल रेखाओं.की छाया मात्र है। असल में, भारत के निवासी हिन्दू हैं 
और उनका देश आय॑स्थान नहीं, हिन्दुस्तान है । 

ईरानियों के द्वारा दिया हुआ हिन्दू नाम संस्कृत-भाषियों के द्वारा संपूर्ण भारतवासी 
जनता के सम्‌ज्चय-नाम के रूप में स्वीकृत हों गया था, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। 
इततर में जब बोद्ध मत की प्रबलता हुई, तभी से हिन्दू-धर्मं अपनी पविश्नता की रक्षा के 
लिए दक्षिण को अपना गढ़ मानने लगा। पीछे जब विदेशियों के आक्रमण आरम्भ हुए, 
तब बहुत-से धर्म-प्राण हिन्दू दक्षिण की ओर खिसकने लगे थें। इस स्थिति का उल्लेख 
कालिका-पुराण (आठवीं से दसंवी सदी तक) में मिलता है । 


बलिना कलिताछुफ्तें, पर्म कबलित फलों, 
यवने रवनी कास्ता, हिस्यवों जिंध्यमाविशन्‌ | 


जब बलवान्‌ कलि-काल ने सब को प्रच्छन्न कर दिया और धर्म उसका ग्रास॑ बन 
गया तथा पृथ्वी यबनों से आक्रान्त हो गयी, तब हिन्दू खिसककर विध्य की ओर चले गये । 
इसी भाव की आवृत्ति शाजूघर-पद्धति के भी एक इलोक में मिलती है--- 


पवन रजनी कान्‍्ता, हिन्दयो विध्यमाजिदास्‌ 
बलिता वेदमार्गोई्यं कलिना कथलीकृत: । 


मुसलमानों के आने के बाद जब लोगों को यह पता चला कि मुस्लिम-कोष में हिन्दू 
शब्द का अर्थ दूषित है, तब॑ भी, प डितों ने हिन्दू शब्द का बहिष्कार नही किया, बल्कि, उसके 
भीत* उन्होने अपनी पसन्द का नया अर्थ बिठो दिया। रामकोष में लिखा है :-- 


हिन्दु: दुष्टो से भवति नानायों न विदृषकः 
सद्धमंपालको.. जिहानू ओौतघर्मपरायण: । 


हिन्दू न तो दुष्ट होता है, न विदूषक, न अनार्य । वह संद्धमंपालक, वैदिक धर्म को 
माननेवाला विद्वान्‌ होता है । 

अदभुत-कोष में हिन्दू नाम की जो परिभाषा दी गयी है, बह वीरता-व्यजक है। 
सम्भवत., हिन्दू जाति के भीतर झौय॑ जाग्रत करने को यह परिभाषा गढी गयी होगी । 


हिन्दुहिग्दूइत प्रसिदों बुष्टानां च विभ्ंणे। 
हिन्दु और हिन्दू, ये दोनों शब्द दुष्टों को विधरधित करनेवाले अर्थ मे प्रसिद्ध हूँ । 


इधर वद्धस्मृति नामक किसी प्राचीन ग्रन्थ से एक इलोक उद्धृत किया गया है, 
जिससे यह विदित होता है कि हिन्दू नाम उसका है जो हिंसा से दुःख मानता है। 


ह्ड पंस्कृति के चार अध्याय 


हिलया बूजथले यश्थ सवाचारण॑तत्परः 
देदगो प्रतिमासेवदी स हिलुमृअशब्दभाक्‌ । 
जो सदाचारी, वैदिक मार्ग पर चलनेवाला, प्रतिमापूजक और हिंसा से दुःख मानने 
बाला है, वह हिन्दू है । 
शब्दकल्पद्रुम-कोष के अनुसार, होने दृषयति इति हिन्दू:”, जो हीनता को स्वीकार 
न करे, वह हिन्दू है । 
पारिजातहरण नामक किसी प्राचीन नाटक से एक और श्लोक उद्घृत किया गया 
है, जिससे ज्ञात होता है कि हिन्दू वह है जो शस्त्र और शास्त्र, दोनों में निष्णात है । 


हिनस्ति तपसा यापान्‌ देहिकान्‌ दुष्टभानसान्‌ 
हेतिभिः कझत्रुवर्गव स॒ हिन्दु: अभिषोय्ते। 
जो अपनी तपस्या से देहिक पापों तथा चित्त को दृषित करनेवाले दोपो का नाश करता 
है तथा जो शस्त्रों से अपने शत्रु-समुदाय का भी सहार करता है, वह हिन्दू है। स्पष्ट 
ही, यह परशुरामवाद की अवतारणा है। परशुराम की भी प्रतिज्ञा थी, 


अप्रतः चतुरो बेंदा: पृष्ठतः सशरो धर, 
हएं ब्रह्मम्‌ इइं क्षत्न, शापादषि शरादपि। 
लगता है, यह परिभाषा तब बनी होगी जब विदेशी आक्रमणों स अपने घर्म और 
घन, दोनो की रक्षा के लिए हिन्दू-समाज कटिबद्ध हो उठा था। जनक और परशुराम, 
दोनो हिन्दू-तिहास के प्रबलतम पुरुष थे और हिन्दुओ की श्रद्धा दोनों पर रही है। 
मुस्लिम-आगमन के बाद कबीर और नानक ने, व्याजातर से, जनक-मार्ग को श्रेष्ठ माना 
और परशुराम के नये अवतार गुरु गोबिन्द सिंह हुए। भोग और वेरःग्य के बीच 
इन्द्र छिडने पर भारत जनक-धर्म का आश्रय खोजता है। इसी' प्रकार, जब हिंसा और 
घमं-साधना के बीच सघर्ष उत्पन्न होता है, दब भारतवासी परशुराम की याद करते है । 
भारतवर्ष का नाम आर्थावत्त नही, हिन्दुस्तान होना चाहिए, यह अनुभूति भी नवीन 
नही है। वृहस्पति-आगम में एक इलोक आया है, 
हिमालय समरारम्यभ यथद्‌ हन्दुसरोवरम्‌ 
त॑े बे न्‍निर्भित देश हन्दुस्थान प्रचक्षते। 
इन्दु सरोबर से अभिप्राय यहाँ कुमारी अन्तरीय से है। यह भी ध्यान देने की बात 
है कि सस्कृतभाषी भारतवासो विद्वान्‌ हिन्दुस्तान के बदले हिन्दुस्थान' लिखना पसन्द 
करते थे। 
हिन्दू शब्द के भीतर ज। अथं पहले कुछ धीमा था, वह आधुनिक युग मे आकर भली- 
भाँति सुस्पष्ठ हो गया । 


भाय॑ और आरयेतर संसक्ृतियों का सिलन श्ध्‌ 


हिन्दू-महासमा का आदशं-वाक्य (इलोक) दौर सावरकर द्वारा रचा गया है। 
सावरकरजी के अनुसार वे सभी लोग हिन्दू हैं जो सिन्धु नदी से लेकर आसमुद्र विस्तृत 
भूभाग में बसते है एवं जो भारत को अपनो पितृभूमि तथा तीर्थ मानते है । 


आसिम्धों: सिन्‍्वषपयेस्ता यस्य भारतभूमिका 

पिवुभ: पुष्यभ्दअऔब स व हिन्दुरिति स्थृतः। 
विनोबाजी के अनुसार हिन्दू का मुख्य लक्षण उसको अहिसा-प्रियता है। 

हहसथा दूगतें जिस तेन हिख्दुरितीरत:। 


हिसा से घृणा करनेवाला व्यक्ति हिन्दू है, ऐसा मत केदल विनोबाजी का ही नहीं 
है, पहले भी लोग हिन्दू का प्रधान लक्षण उसकी अहिसा-प्रियता को ही मानते थे ॥ 
माधवदिग्विजय में उल्लेख है, 


ऑकारम्लमंत्र:-द्यः पुनर्जन्भवृढाद्यय: 
गोमक्तो. भारतगर: हिलुहिसनवूणक: । 


ओकार जिसका मूल-मंत्र है, पुनर्जनन्‍्म में जिसकी सुदृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका 
प्रवर्तत किया है, तथा हिंसा की जो निन्‍दा करता है, वह हिन्दू है । 

बहुत प्राचीन सस्क्ृत ग्रन्थों में हिन्दू शब्द का उल्लेख नहीं मिलने के कारण, इस 
अनुमान से भागना कठिन है कि भारतवासियों का यह नाम ईरानियों के उच्चारण- 
दोष से उत्पन्न हुआ ।  किल्तु, भारतीय सस्क्ृति के जो मुख्य लक्षण है, वे, सस्कृत-नियम 
से भी, हिन्दू शब्द म॑ भर दिये गये । अतएव, यह नाम आर्य शब्द से अधिक व्यजक हो 
उठा और उसके वृत्त में वे सभी लोग आ गये जो भारत में बसते और उसके घर्मं को स्वीकार 
करते है ; भले ही, वे आये अथवा द्राविड भाण्डार से नही आये हो । 

भारतवासी अपना हिन्दू नाम उस समय भी जानते थे, जब मुसलमान इस देश में नही 
आये थे। हुएन साड़ के समय में यह शब्द भारत में प्रचलित था, किन्तु, हुएन साड-_ ने 
यह लिखा है कि हिन्दू शब्द, असल में, चीनी शब्द हस्तु' का रूपास्तरण है, जिसका अर्थ 
चन्द्रमा होता है। सितारों के बीच चांद की जंसी प्रतिष्ठा होती है, सस।/र मे उसी प्रकार 
प्रतिष्ठित होने के कारण मारत को चीन के लोग इन्तु' या हिन्दु' कहने लगे । भारत पर 
प्रबल रूप से म्‌स्लिम-आक्रमण महमूद गज़नी ने किया। अलबरूनी उसी विजेता की 
सेना के साथ भारत आया था। उस' समय यहाँ के लोग हिन्दू कहलाते थे। अलब- 
रूनी ने हिन्दुओं की अ्रशसा लिखी है। इससे यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारत- 
वासियों का हिस्दू नाम मुसलमानों ने नहीं रखा, न यह नाम कुत्सित अर्थ की व्यजना 
करनेवाला था। 


६६ संस्कृति के चार अध्याय 


आरत में आनेवाली अन्य जातियाँ 


भारत में बाहर से आनेवालों में सबसे आखिरी गिरोह आरयों का ही रहा हो, यह बात 
नही है। ईसा से पूर्व चतुर्थ शताब्दी में भारत पर सिकन्दर की चढ़ाई हुई। मौये- 
साम्राज्य के पतन के बाद, परिचम से यूनानियों का बड़ा दल इस देश मे आया। ईसा 
से, प्रायः, एक सौ वर्ष पूर्व युनी और दाक जातियों के लोग हिन्दुस्तान आये। चौथी 
शताब्दो में यहाँ हुणों का बहुत बडा दल आया। छायद, ईसा से एक-दो सौ वर्ष पूर्व 
आभीर जाति भी इस देश में आकर बसी थी । मगर, जब मुसलमान इस देश में आये, 
तब यहाँ केवल हिन्दू जाति का ही निबास था। नीग्रों, औष्द्रिक, द्रविड़ और आायें, 
मगोल, यूनानी, यूची शक और आभीर तथा हूण और तुक, इनका कही कोई अलग 
अस्तित्व नही बचा था और ये, सब-के-सब, हिन्दू-समाज के चारों वर्णो में बेंटकर भली- 
भाँति पत्र-खप चुके थे। कई प्रकार की औषधियों को कडाह में डालकर जब काढ़ा 
बनाते है, तब उस काड़े का स्वाद हरएक ओषधि के अलग-अलग स्वाद से सर्वथा भिन्न 
हो जाता है। असल में, उस काढ़े का स्वाद सभी औषधियों के स्वादों के मिश्रण का 
परिणाम होता है। भारतीय संस्कृति भी इस देश में आकर बसनेवाली अनेक जातियों 
की संस्क्रृतियों के मेल से तैयार हुई है और अब यह पता लगना बहुत मुश्किल है कि उसके 
भीतर किस जाति की सस्क्ृति का कितना अश है। चूंकि काढा औटने का काम आयों 
ने किया, इसलिए, भारतीय सस्क्ृति पर आर्यों के नाम का बौद्धिक लेबुल साफ पढ़ा 
जा सकता है। लेकिन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि औषधियां आर्यों 
ने अनेक जातियों से ली और सबका उन्होंने उचित मात्रा में परिपाक किया । 


हिन्दु-संस्कृति को पाचनशक्ति 


हिन्दु-सस्कृति की पाचनशक्ति बड़ी ही प्रचड़ मानी गयी है। इसका कारण, शायद, 
यह है कि जब आये इस संस्कृति का निर्माण करने लगे, तब उनके सामने अनेक जातियों को 
एक संस्कृति मे पाकर समन्वित करने का सवाल था, जो उनके आगमन के पहले से ही 
इस देश में बस रही थीं। अतएव, उन्होंने, आरंभ से ही, हिन्दु-संस्कृति का ऐसा लचीजा 
रूप पसन्द किया, जो प्रत्येक नयी संस्कृति से लिपटकर उसे अपनी बना सके। नीत्रों 
से लेकर हुणों तक, इस देश में जानेवाली सभी जातियाँ इसी लचीलेपन के कारण हिन्दू- 
समाज मे खप गयी। कालक्रम में, हिन्दू-धर्म के भीतर से ही. उसके विरुद्ध एक प्रचंड 
सांस्कृतिक विद्रोह उठा, जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैँ । किन्तु, घीरे-भीरे, वह 
विद्रोह भी लौटकर उसी धर्म में समा गया, जिससे उसका जन्म हुआ था।. हिन्दू-संस्कृति 
में अनेक संस्कृतियों को पीकर अपनी ताकत बढायी है---यहाँ तक कि इस्लाम, जो अपने 
व्यक्तित्व को स्वतन्त्र रखने का मसूबा लेकर चला था, वह भी भारत में आकर कुछ 
परिवर्तित हे। गया। यद्यपि, भारतीय मुसलमान घमर्म के मामले में जपनी सत्ता को 
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स्वतन्त्र रखने में बहुत दूर तक कामयाब हुए, लकिन, संस्कृति की दृष्टि से वे मी अब 
भारतीय हैं। 

हिन्दू या भारतीय संस्कृति की इस विशेषता को लोग बड़े बिस्‍्मथ से देखते है । 
सुप्रसिद्ध इतिहासकार मिस्टर डाडबेल ने लिखा है कि “मारतीय सस्कृति महासमुव्र 
के समान है, जिसमें अनेक नदियाँ आ-आकर विलीन होती रही है ।” मुसलमानी आक्रमण 
से पूर्व जो तुर्क लोग इस देश में अ(ये थे, उनका क्या हाल हुआ, इसका रहस्य बतलाते हुए 
एक अन्य इतिहासकार स्मिय ने लिखा है कि इन विदेशी लोगों ने भी, अपने पहले आ।ने- 
वाले शकों और यूत्रियों के समान ही, हिन्दू-धर्म की पाचन-शक्ति के सामने घुटने टेक 
दिये और बडी ही शीघ्रता से वे हिन्दुत्व मे विलीन हो गये ।” आर्यों और द्रणिडों के 
मिलन से भारतीय सस्कृति ने जो रूप घारण किया, यह उसी की ताकत थी कि इस 
समन्वय के बाद जो भी जातियाँ इस देश में आयी, वे भारतीय सस्कृति के समुद्र में एक 
के बाद एक, बिलीन होती चली गयी । जैसा कि श्री जब।हरलाल नेहरू ते लिखा है-- 
“ईरानी और यूनानी लोग, पाथियन और बैक्ट्रियन लोग, सीथियन और हण लोग, मुसल- 
मानों से पहले आनेवाले तुके और ईसा की आरभिक सदियों में आनेवाले ईस।ई, यहूदी 
और पारसी, ये सब-के-सब, एक-के-बाद एक, भारत में आये और उनके आते से समाज ने 
एक हल्के कपन का भी अनुभव किया ; मगर, अन्त में आकर वे सब-के-सब भारतीय 
संस्कृति के महासमुद्र में विलीन हो गये । उनका कही कोई अलग अस्तित्व नही बचा ।/ 
एक अन्य विचारक मिस्टर सी ई एम जोड़ ने लिखा है कि “मानव-जाति को भारत- 
वासियो ने जो सबसे बडी चीज, वरदान के रूप में, दी है, वह यह है कि भारतवासी हमेशा 
ही अनेक जातियों के लोगो और अनेक प्रकार के विचारो के बीच समन्वय करने को तैयार 
रहे हैं। और सभी प्रकार की विवितरत।ओ के बीच एकता कायम करने की उनको 
लियाकत और ताकत लाजवाब रही है ।” मिस्टर जोड ने भारत की इस अवूर्व क्षमत। 
की जो प्रशसा की है, वह इसलिए कि ससार के सामने आज जो सबसे बडा सवाल यश है, 
वह यह है कि दुनिया की अनेक जा/तिथो, अनेक वदों और विचारों तया अनेक सस्क्ृतियों 
के बीच समन्वय स्थापित करके हम विश्व-सस्कृति का निर्माण कंसे कर सकते है । स्पष्ट 
ही, ससार को उसी मार्ग को अपनाना पडेगा, जिप्त मार्ग पर चलकर भारतवर्य अपने यहाँ 
की विभिन्न सस्कृ तियो के बीच एकत! या मेल बिठात। रहा है। इसीलिए, मिस्टर जोड़ 
ने भारत की इस योग्यता को विश्व-मानवत। के लिए सबसे बडा बरदान कहा है । 

अनेक ससस्‍्कृतिथों और जातियो के मिलन से भात्तीय सस्कृति में जो एक प्रकार की 
विश्वजनीनता उत्पन्न हुई, बह ससर के लिए, सचमुच, वरदान है और पिछले दो सौ बर्षो 
से सारा संस।र उसक। प्रशसक रहा है। १६वीं सदी मे अपनी अपूर्व भारत-भक्ति से सारे 
यूरोप को चौंका देनेवाले मैक्समूलर ने एक जगह लिखा है कि "अगर में अयने-आपसे यह 
पूछ कि क्षेदल यूनानी, रोमन और यहूदी भावनाओं एवं विचारों पर पलनेवाले हम 
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यूरोपीय लोगों के आन्तरिक जीवन को अधिक समृद्ध, अधिक पूर्ण और अधिक विश्वजनीन, 
संक्षेप में, अधिक मानवीय बनाने का नुस्खा हमे किस जाति के साहित्य में मिलेगा, तो बिना 
किसी हिचकिचाहट के मेरी उँगली हिन्दुस्तान की ओर उठ जायगी ।” इसी प्रकार, बीसवीं 
सदी के अद्भुत चितक और विश्व-मानवता के अपूर्व उपासक स्वर्गीय रोम्याँ रोलाँ ने लिखा 
है कि अगर इस धरती पर कोई एक ऐसी जगह है, जहाँ सम्यता के आरम्भिक दिनों से 
ही मनुप्यो के सारे सपने आश्रय और पनाह पाते रहें है, तो वह जगह हिन्दुस्तान है ।' 

यह विश्वजनीनता, विभिन्न जातियो को एक महाजाति के स॑चे में ढालने का यह 
अद्भुत प्रयास और अनेक वादों, विचारों और धर्मो के बीच एकता लाने का यह निराला 
ढंग सभी युगो मे भारतीय समाज की विशेषता रहा है। 


द्वितीय अध्याय 


(प्राचीन हिन्दुत्व से विद्रोह) 


अकरण १ 


बुद्ध से पहल का हिन्दुत्व 


हिन्दुत्व का स्वभाव है कि बह जितना ही परिवर्तित होता है, उतना ही अपने मूल 
स्वरूप के अधिक समीप पहुँच जाता है। पाद्वनाथ और वर्धमान महावीर ने हिन्दुत्व 
में जो सुधार किये बे, प्राय', धीरे-धीरे, एवं एक प्रकार की नि.दाब्दता के साथ आये । 
किन्तु, बहुत-कुछ वैसा ही सुधार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यो ने यथेष्ट कोलाहल के साथ 
किया और उनके सुधारों के परिणामस्वरूप हिन्दू-धघमं का रूप परिवर्तित भी हुआ । 
किन्तु, वह इतना परिवर्तित नहीं हुआ कि उसका आज का रूप बुद्ध से पहलेवाले रूप से 
बिलकुल भिन्न हो जाय । वैदिक आरय॑ यज्ञ के प्रेमी थे, किन्तु, आज भी यज्ञ जहाँ-तहाँ 
होते रहते है। वैदिक आर्य ऊषा, इद्र, सूर्य और अग्नि आदि को देवता मानते थे, किन्तु, 
आज भी ऐसे न ष्ठिक हिन्दू विद्यमान हूं, जिनके हृदय में इन देवताओ के लिए श्रद्धा और 
भक्ति है। वैदिक आयोँ का विश्वास था कि स्वर्ग में भी आत्मा इसी जीवन के समान 
सुख और आनन्द भोगती है, और आज भी ऐसे हिन्दुओं की कमी नही, जो स्वर्ग में सुख 
पाने के लिए धरती पर दान दें । 

आज से तीन हजार व पूर्व भारतीय सस्कृति का जो रूप था, आज भी, मूलत , 
वह वैसा ही है। मिश्र, बेबिलोन और यूनान में भी प्राचीन सम्यताएँ उठी थी । किन्तु, 
काल ने उन्हें ध्वस्त कर दिया । केवल भारत ही एक ऐसा देश है, जिसका अतीत कभी 
मरा नहीं। वह बराबर वत्तमान के रथ पर चढकर भविष्य की ओर चलता रहा है । 
भारत का अतीत कल भी जीवित था, आज भी जीवित है और, कदाचित्‌, आगे भी जीवित 
रहेगा । 

किन्तु, एक बात है जिसमे काफी अन्तर पडा है और वह बात यह है कि नास्तिकों 
एवं भौतिकवादियों को छोड़कर आज ऐसे हिन्दू कम है, जो परलोक का मय नही मानते 
हों। यह वैदिक काल की भावना से भिन्न भावना है। वैदिक ऋषि नास्तिक या 
भौतिकवादी तो नही थे, किन्तु, मृत्यु से डरने की बात उन्हे नही सूझी थी, न उनमें यही 
भाव जगा था कि स्वर्ग के साथ-साथ कही कोई नरक भी हो सकता है, जहाँ आत्मा को 
यातनाएँ झेलनी पड सकती है । वस्तुत., आत्मा, पुनर्जन्म और कमफलवाद के विषय 
में वैदिक ऋषियों ने अधिक नही सोचा था। इन सिद्धान्तो के बीज कोई खोजे तो बेदो 
में खोज सकता है। किन्तु, इनका विकास आगे चलकर उपनिषदो में हुआ-सा लगता 
है। आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु है जो मरणोपरान्त परलोक को जाती है, इस सिद्धान्त 
का आभास वैदिक ऋचाओ में मिलता है, किन्तु, आत्मा का आवागमन क्यों होता है, 


१०२ संस्कृति के चार अध्याय 


इसकी खोज वेदों में नही मिलती । जेंदों का वातावरण आनन्द और उल्लास का बाता- 
बरण है। उसमे भय अथवा शोक की छाया नही है। इससे यह नही समझना चाहिए 
कि वैदिक जनता इसी ससार पर भूली हुई थी और उसे जीवनोपरान्त आनेवाले जीवन 
का ध्यान ही नहीं था । ध्यान था और ऋषियों ने कभी-कभी इस रहस्य पर विचार भी 
किया है। किन्तु, इसे हम विचार ही कहेंगे, भय या चिन्ता नहीं। अपनी समस्त 
सीमाओ के साथ सासारिक जीवन वैदिक ऋषियों का प्रेय था । प्रेय को छोडकर श्रेय की ओर 
बढने की आतुरता उपनिषदों के समय जगी, जब मोक्ष के सामने गृहस्थ-जीवन निस्सार 
हो गया एव जब लोग जीवन से आनन्द लेने के बदले उससे पीठ फेरकर संन्यास लेने लगे । 
हाँ, यह भी हुआ कि वैदिक ऋषि जहाँ यह पूछकर शान्त हो जाते थे कि “यह सृष्टि किसने 
बनायी ?” और “कौन देवता है जिसकी हम उपासना करे ? ” वहां उपनिषदों के ऋषियों 
ने सृष्टि बनानेवाले के सबध में कुछ सिद्धाग्तो का निश्चयत कर दिया और उस “सत्‌” 
का भी पता पा लिया जो पूजा और उपासना का, वस्तुत , अधिकारी है। वैदिक धर्म 
का पुराता आख्यान बे द और नवीन आख्यान उपनिषद है । 


येदिक वाइसय 


काव्य-मीमासा के लेखक 'राजशेखर ने माना है कि वेद तीन ही हैं; ऋक्‌, यजुच्‌ 
भर साम । अथर्व चौथा वेद है, किन्तु , उसमे अधिक अश इन्हीं तीन वेदों के हैं। इसके 
सिवा, उसमे मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन आदि विद्याओ का ही वर्णन है । 
सामवेद में ऋग्वेद के ही गेय मत्रों का प्राधान्य है। यजूष्‌ गद्य में है। यज्ञों मे मत 
और गीत गाये जाते थे तथा यजषों का पाठ होता था ) 

वेदों का पूणर सबंध यज्ञों से था। यज्ञ की विधियाँ लिखी जाने लगी ! इस प्रकार, 
एक नया वाइमय उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बाह्रण पडा । ड़राद्माण प्रत्येक वेद के मिलते 
है। ब्राह्मण-ग्रन्थ, यह नाम ही निर्देश करता है कि दन ग्रन्था की रचना ब्राह्मण, पुरोहित, 
यज्ञ आंद के कारण हुई होगी । आर्सों का प्रधान घारगिक कृत्य यज्ञ था। यज्ञा की 
विधियाँ समझाने तथा उनके अनष्दानां का निर्धारण करने का ब्राह्मण ग्रन्थ बने । यज्ञ 
मं प्रत्येक वबद के मंत्र पढे जाते थे, दसलिए, बंदी के पार प्रयेक वेद के विद्येपज्ञ बैठा करते 
थे। अताय, बच्चे के विषय मे प्रत्यक बद की कटा बया इपयागिता है, इस समझान 
के लिए प्रत्योत़ वेब के लगे जला बलाण जतस गरो * बादाण मरयन , कमंकाएड 
के अन्य हूँ और स्मरण रखता चारहिः कि, वैदिक काल में कर्म का अर्थ यम समझा 
जाता था । 


१. मंत्र का नाम पहले ब्रह्म था। पीछे, ब्रह्मा उसे कहने लगे जा वेदी के समीप 


विठाया जाता था। और भी पीछे चलकर ब्रद्म सप्टि के अध्यक्ष का वाचक 
हो यया । हे 


बुद्ध से पहले का हिन्दुत्व १०३ 


ब्राह्मण अत्यंत नीरस ग्रन्य है। उनके भीतर विधि और अथंकाद, ये दो प्रकार क 
विषय है। विधियाँ यज्ञो के नियम है और अथंवाद उनकी व्याख्या का प्रयास । अर्थ- 
वाद के अन्दर ही इतिहास, पुराण और आख्याथिकाओ के प्रसग आते है, जिनमें पुराण- 
साहित्य का मूल है। इस प्रकार, ब्राह्मण-ग्रन्थो क। एक महत्त्व यह भी है कि वे वेद 
और वंदोत्तर साहित्य के बीच की कड़ियाँ सूचित करते हैं। ब्राह्मणों मे निरूपित यज्ञ- 
नियम जब असीम जाल बन गये, तब उन्हें सक्षिय्य और व्यावहारिक बनाने के प्रयास से 
शक्रौत-सूत्रों का विकास हुआ। ब्राह्मण-युग में हो यास्क ने निरुकत लिखा, जिसका 
उद्देश्य वेद के अर्थ को सुनियोजित करना था । आर जब ब्राह्मण-प्रन्थो ने यज्ञ को बहुत 
अधिक प्रधानता दे डाली, तब ब्राह्मणों के विरुद्ध एक नये चितन का आरभ हुआ, जिसका 
आरभिक रूप आरण्यको में दिखायी देता है। जो चितक पुरोहितवाद और यज्ञ को 
यथेष्ट श्रद्धा से नहीं देखते थे, उनमे जीवन के प्रति एक प्रकार का बैराग्य उदित होने लगा, 
बे घर-बार छोडकर अरण्यों में रहने लग ओर उनका चितन इस प्रश्न को लेकर चलने 
लगा कि यज्ञों का वास्तविक अर्थ क्या है, उनके भीतर कौन-से। रहस्य हे तथा के धर्म के 
किस रूप के प्रतीक है । आश्रमों के विकसित हो जाने पर आरण्यक उनके प्रिय ग्रन्थ 
बन गये जो वानप्रस्थी थे । सभी प्राचीन उपनिषद्‌ (बुहदारण्यक, छान्‍्दोंग्य, केन॑, ऐत्तरेय, 
कौषीतकी और नेत्तरीय) या तो आरण्यको के अग अयवा उनके परिशणिष्ट ग्रन्थ थे । 


वदाग 

यो में वें दो का जो गायन होता था, उसमे कभी तो अशुद्धि होती थी, कभी पाठ-भेंद 
से विकृति आ जाती थी, कभी पाठ और गायन, दोनो में, बिविधताएँ भर जाती थी । 
इन अशुद्धियों को दूर करने तथा पठन और गायन में होनेवाली विविधताओ में व्यवस्था 
लाने के लिए निम्नलिखित जझास्त्र उत्पन्न हुए जो वेंदाग कहे जाते हैं । ये वेदों के अग इस 
लिए माने गये कि इनका सजथ वेदों के उच्चा रण, उनके गान तथा अर्थंबोध से है । 

६१ झिक्षा--यह आजकल का फोनेटिक्स या उच्चारण-शास्त्र था । सामवेद की 
शिक्षा का नाम नारद-शिक्षा है और यजुर्वेद की शिक्षा का नाम याजवल्क्य-शिक्षा । इसी 
प्रकार, पाणिनीय-शिक्षा भी है । 

छन्‍्द--हछन्द-जास्त्र वेद के गायन को नियमित करने के लिए बना था। अब 
इसका एक ही ग्रन्थ पिगल' मिलता हे, जिंसमे वैदिक और लौकिक, दोनो प्रकार के 
छुल्दों का बणन है । 

३. निरुकत--वदिक शब्दों की व्युत्पत्ति करने के लिए यह ज्ञास्त्र निंकला भा । 
निघट नामक एक ग्रन्थ मे कठिन वैदिक शब्दों की तालिका थी। उसी पर यास्क मुनि 
ने (समय ई० पू० ७००) भाष्य बनाया, जो निरुक्‍त के नाम से प्रसिद्ध है। यास्क 
ने ही, पहले-पहल, यह घोषणा की कि शब्द घातुओ से निकले है । 


श्०्४ संस्कृति के चार अध्याय 


४. वयाकरण--पाणिति की अध्टाध्यायी ईसा से ७०० वर्ष पूर्व बनी । पाणिनि 
से पूर्व गाग्य, स्फोटायन, शाकटायन, भरद्वाज आदि वैयाकरण हो चुके थे, किन्तु, उनके 
प्रत्थ अब नहीं मिलते। पाणिति से पूर्व के वैदिक व्याकरण को प्रातिशाख्य कहते थे । 
शौनक-आतिशारुय और कात्यायन-प्रातिशाब्य अब भी मिलते है । 

शिक्षा, छन्द, निरक्‍्त और व्याकरण, असल में, ये ही चार बेदाग है, जिनका सबध 
बेद के भाषा-विवयक विज्ञान से है। किन्तु, दो और विद्याओ को मिलाकर बेदाग छह्‌ 
कहे जाते है। 

४ ज्योततिष--यह आयों का एकमात्र भौतिक शास्त्र था। जयचग.जी का 
कहना है कि अब वैदिक ज्यं/तिष का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नही है । 

६... कल्पसूब--जिस प्रकार, वेदों के कर्मकाण्ड-पक्ष के तियमन के लिए ब्राह्मण 
ग्रत्थों का निर्माण हुआ, उसी प्रकार, ब्राह्मण-य्रत्यो की व्याख्या के लिए कल्पसूत्र बने । 
कल्पसूत्रों में, व्याजान्तर से, आयों का सामाजिक जीवन चित्रित है। कल्पसूत्र दो प्रकार 
के है। एकतो श्रौतसूत्र, जिनमे आर्यों के यज्ञो का वर्णन है तथा जिनसे भारतीय यज्ञ-पद्धति 
का मूल-स्वरूप जाना जा सकता है। दूसरा स्मात॑सूत्र, जिसके दो मंद है। (१) गुद्य- 
सूत्र में घोडश-सस्कारों का वर्णन है। (२) धमंमूत्र मे राजा तथा प्रजा के धमं, धामिक 
नियमों और वर्णाश्षम-विधान का वर्णन है ।' 


उपनिषद 


वेदिक साहित्य में, वेदागों के बाद, उपनिषदों का म्थान आता है। मुक्तिक उप- 
निषद के अनुसार, सभी उपनिषदो की सम्या १०८ है, किन्तू, पंडित इनमे से सवको समान 
महत्व नहीं देते। एतिहासिक दृष्टि से वे ही उपतिषद महत्वपूर्ण समझे जाते है, जिनकी 
रचना बुद्धदेव के आविर्भाव के पहले ह। चुकी थी। उपनिषदों की रचना बहुत बाद 
तक हूँ।ती रही, यह असदिरध बात है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अब्लोप- 
निषद (अल्ला का उपनिषद्‌) की रचना अकबर के समय में हुई । इन १०८ उपनिषदों 
में प्रमुख कौन-कौन माने जायें, इस विषय में सामान्य मत यह है कि झ़कराचार्य ने 
जिन उपनिषदों की टीका लिखी है, वे सबते प्रमुख हैं। शकराचाय से जिन उप- 


१. इन्ही सूत्रों से, बाद मे, स्मृत्तियाँ निकली । काल-क्रम में, वेद विश्मृति और विकृति 
की बलों के नीचे दव गये थे । १४ वी सदी में बेदी का उद्धार सायण ने किया । 
साथण विजयनगर राज्य में रहते थे । इन्ही के भाष्य के प्रकाण में हम वेदों को 
आज देख ओर समझ सकते है । मैक्समुलर और राममोहन राय मे भी वेदों की 
सेवा इसी भाष्य के आधार पर की । सूत्र-्णली का जन्म वेदागा के अन्म के, प्राय ; 
साथ ही हुआ। अनुमान है कि धमयूत्रो की रचना ई० पू० ४०७ ये ३०७ सके 
है।नी रहीं। किन्‍्लु, ये ग्रन्थ बहुल दिनो में बने, अत0व, उनमें इस अवधि से पहले 
की भी बाते मिलती # । 


बुद्ध से पहुले का हिन्दुत्व १०५ 


निदों की टीका लिखी, उनके नाम हँ-- ( १) ईडा (२) केत (३) कठ (४) प्रइन (५) 
मंडक (६) माण्डक्य (७) तैत्तरीय (८) ऐतरेय (६) छान्दोग्य (१०) बृहदारण्पक 
और (११) नृसिहपूंतापती । इनके सिवा, शंकराचार्य ने पाँच-छह अन्य उपनिषदों 
से भी उद्धरण दिये हैं। श्री रामानुजाचार्म ने सभी उपनिषदों की टीका तो नही लिखी, 
किन्तु, उन्होंने भी, प्रायः, इन्ही उपनिषदों का हवाला दिया है । 

उपनिषद बेदों के बाद बने या उनके साथ ही, इस बात पर भी विवाद है। अनुमान 
यह है कि उपनिषदों की भी रचना पहले मौखिक ही की गयी थी और लिखे वे पीछे को 
गये है'। इसलिए, कही-कही वे बैंदिक सहिताओं में भी सम्मिलित मिलते हें। 
ईशोपनिषड्ध यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय है , छान्दोग्य उपनिषद सामवेद के एक ब्राह्मण 
के अन्तर्गत मिलता है। और बृहदारण्यक शतपथब्राह्मण का एक भाग है। उतनिषद 
शब्द का अर्थ कोई-कोई पंडित “पास बैठना” लगाते है (उप--निकट, निबद->बैठना), 
जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि शिष्य गुरु के पास बंठकर वेद का तत्व समझा 
करते थे। इस शिक्षण के सिलसिले में जो शान निकला, वही उपनिषदो में सचित है । 


बेंदों और उपनिषदों को विचार-धारा 


अपने देश में एक परम्परा है कि जब भी हम किसी वस्तु के इतिहास की खोज करते 
हूँ, तब उसके मूल, उत्स, जड़ या बीज की खोज वेदों मे जरूर करते है। भारत में 
नाटक का विकाम कैसे हुआ, इसकी खोज करते-करते हम वेदों के सवाद-सूक्‍तों मे नाटकों 
के बीज देखते है। वैष्णव धर्म का उत्स हम वेद में प्रयुक्त विष्णु (सूर्य के अर्थ में) 
शब्द में देखने है तथा शैव धर्म की जड हमे वेदों की रुद्र-भावना में मिलती है। और 
यह ठीक भी है, क्योंकि वेदों मे बीज-रूप में जो चिन्तन है, उसका सम्यक्‌ विकास आगे के 
साहित्य में हुआ है। 

इस प्रकार देखने पर, हम उपनिषदों को वेदों के विकास को कडी कहेगे। यूरोपीय 
विद्वानों ने वेंदी पर तो थोडी भी श्रद्धा नहीं दिखलयी, किन्तु, उपनिवदों पर वे एक 
समय (उन्नीसवी शती में) आनन्द से टूट पडे थे। किन्तु, उपनिबद कोई आकस्मिक 
वस्तु नही थे। असल में, वेदों मं जो बाते थी, उन्ही पर विचार करते-करते ऋषियों ने 
उपनिषदों की रचना की । 

बेंदों में हम जिस धर्म का बखान पाते है, बह प्रकृति के तत्वों को सजीव माननेवले 
भावुक मनृप्य का धर्म है। इन्द्र, बरुण, अग्नि और सविता, ये सभी वैदिक देवता ऐसे है, 
जिनका रूप और चमत्कार हम, थोडा-बहुत, चर्म चक्षु से भी देख सकते हैं । वेद-कालीन 
१ केनथ साडर्स का विचार (ए पैजेट आव्‌ एशिया नामक ग्रन्थ में) है कि उपनिषदो 

की रचना ई० पू० ६०० से ई० पू० ७०० तक हुई है। लेखन-कला का प्रचलन 

उससे बहुत पृ ही हो चका था । 


१०६ संस्कृति के चार अध्याय 


मनुष्य का विश्वास था कि प्रकृति की प्रस्येक शक्ति एक देवता के अधीन काम करती है 
और उस देवता की पूजा करने से मनुष्य का कल्याण होता है । अतएव, अधिकाश में, 
वैदिक आय॑ देवताओं की स्तुति करते हैं कि उनके (आर्यों के) बैल मोटे हों, घोड़े बलवान 
हो, फसल की उन्नति हो और शत्रुओ पर उन्हे विजय मिर्ल । यही नहीं, बल्कि, स्वर्ग 
की कामना भी वे इसी भाव से करते है कि स्वर्ग में भी उन्हें उसी प्रकार वा उत्तम सुख 
मिले, जिस प्रकार के सुखो का भोग इस पृथ्वी पर उपलब्ध है । 


बहुदेववाद 


प्रकृति के प्रत्येक रूप मे एक देवता की कल्पना करते रहने के कारण वैदिक आर्य 
बहुदेववादी हो गये थे, यह बात त्रैदिक साहित्य से प्रमाणित होती है। ऋग्वेद ३३ 
देवताओं का अस्तित्व मानता है। जतपथ-बाहाण में भी ८ वयु, ११ रुद्र, १२ आदित्य 
तथा आकाश और पृथ्वी, इन ३३ देवताओं का उल्लेख मिलता हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 
भी ११ प्रयाजदेव, ११ उपयाजदेव और ११ अनुयाजदेव, ये ३३ दवता है । ऋग्वेद के 
दो मत्रों मे ३३३६ देवताओं के होने का उल्लेख मिलत। है । किल्‍्लू, सायणाचार्य ने लिखा 
है कि देवता तो ३३ ही हँ, केवल उनकी महिमा दिखाने के लिए ३३३६ देवताओं का 
उल्लेख कर दिया यया है। 

किन्तु, इन विभिन्न देवो को पूजते रहने पर भी. आये यह मानत थ कि थे सभी देवता, 
मूलत', एक ही है। निहक्‍्तकार का कहना है कि “तत्तत्कर्मानसार विभिन्न नामों से 
पुकारे जाने पर भी देव एक ही है ।” यास्क ने उदाहरण दिया है /नराणप्ट्रमिव” अर्थात्‌ 
व्यक्ति-रूप से भिन्न होते हुए भी, जैसे, असख्य मनष्य राष्ट्रटरूप में एक ह, वैसे ही, विविध 
रूपो में प्रकट होने पर भी देवों में एक ही परमात्मा व्याप्त है । इन्ही परमात्मा को 
याज्ञिको और ब्राह्मण-पग्रन्थो ने प्रजापति कहा है। सभी देवता इन्ही प्रजापति के विशिष्ट 
अग माने गये हैं । 

वैदिक सहिताओ में संबसे अधिक (कोई साढ़े तीन हजार) मंत्र उन्द्र के सम्बन्ध 
में हें। इन्द्र का संबसे बडा पराक्रम यह था कि उन्होंने वत्रास॒र का खत किया, जो आर्यों 
का प्रचण्ड शत्रु था। इन्द्र ने वज्ज द्वारा शम्बरासुर के ६९६ नगरो को नष्ट किया, 
शरत्‌ नामक असुर की सात पुरियों को विध्वस्त किया, इसालिए उनका नाम पुरन्दर 
पडा । 

आग्निदंव के सम्बन्ध में वैदिक सहिताओं में कोई हाठे 7जार मत्र हे । 

इन्द्र और अग्नि के बाद, बंद में सर्वाधिक मत्र सोम के सम्बन्ध में मिलते है । सोस 

पेय द्रव्य था, जिसमे आरयों को देवत्व के दर्शन हुए थे ।  मत्रों में आया है, सोम ! तुम्हे 
पीकर हम अमर होगे , अनन्तर प्रकाशमान स्वर्ग मे जयेग और देवो को जानतेगे! , “सोम 
मदकर, स्वादृत्तम, रसात्मक, अरुणवर्ण और सुखकारी है , “सोम लोहे से पीसे जाकर 


बुद्ध से पहले का हिन्दुत्व १०७ 


और ३२ सेर वाले कलश से युक्त होकर अभिखवन स्थान मे बैठते है”, सोम पर्वत से 
उत्पन्न और मद के लिए अभिषुत है ; ” “सोम के शोधक मेषचर्म और गोचर्म है ।” 

अध्विनीकुमारों के सम्बन्ध में भी वेद में बहुत-से मत्र हैं। अश्विनीकुमार दो थे, 
और दोनो वैद्य थे, इस कारण, उनकी पूजा होती थी । मत्रो में आया है, वृद्ध कलि- 
नामक स्तोता को तुमने यौवन से युक्त किया था। तुम लोगों ने लगडी विश्वपला को 
लोहे के चरण देकर उसे गति-समर्थ बना दिया था ।” विश्वपना खेल-ऋषि की पत्नी 
थी, जो युद्ध में भी जाती थी । 

यास्क का मत है कि व॥यू आरयों के अत्यन्त प्राचीन देवता है। “ मझुतो के प्रभाव 
से द्यावा-पृथ्वी चक्र की तरह घूमने लगी थी ।” 

अश्विनीकुमारों की तरह, ऋभुगण भी शिल्पी और वैद्य थे और इनकी पूजा भी 
आये श्रद्धा से करते थे । इसी' प्रकार, मित्र, वरुण, ऊषा और पूषा, इनकी स्तुति में भी 
णनेक मत्र हें। यास्क ने निरुक्‍्त में पूषा का अर्थ सूर्य किया है। मत्र में आया है 
“प्रकाशमान्‌ पूषन्‌, कृष्ण को दान देने के लिए प्रेरित करो और उसके हृदय को कोमल 
करो | 

पमराज और पितरों के सम्बन्ध में भी वेद में अनेक मन्त्र हेँ। कहा गया है, 'यम 
के ही पास सारा मानव-समृदाय जाता है ।” “जिस पथ से हमारे पूर्वज गये है, उसी 
पथ से सारे जीव जायेगे ।” “जहाँ हमारे पितामहादि गये है, उसी प्राचीन मार्ग से हे 
मृत पित, जाआ।” “दमआन-घाट के पिशाचादिकों, यहाँ से हठो, दूर जाओ।” 
“साघु-स्वभाव पितर देवो के साथ हवि भक्षण करते थे ओर इन्द्र के साथ रथ पर चढ़ते 
थे। “जों पित्त जलाये गग्ने हैं और जो नही जलाये गये है, वे सब स्वर्ग में स्ववा के 
साथ आनन्द करते हूँ ।' 

बदों में परमात्मा की कल्पना बहुत सुस्पष्ट तो नहीं मिलती, किन्तु, उसकी सत्ता 
सुस्पष्ट है और इस कल्पना की नीव ''नासदीय सूक्‍त"-जैस सूक्‍तों में पडी थी । “सर्वप्रथम 
फेवल परमात्मा थे! वे संबके अद्वितीय अधीश्वर थे । उन्होने पृथ्वी और आकाश को 
यथास्थान स्थापित किया ।' “परमात्मा से सभी देव उत्पन्न हुए ।” 

उपनिषदों में जो सृध्म चिन्तन मिलता है, उसका मूल नासदोय सूकत मे था। इस 
सूकत को लाकमान्य तिलक ने मन्प्य-जाति को सबसे बडी स्वाधीन चन्ता कहा है, जा 
टीक है । ऐसा लगता है कि जिन प्रण्सों को सेकर उपनिषद जुड़ और जिन्हें लेकर विन्तक 
आज भी जूझ रहे है, उन सभी प्रच्नों के बीज इस सूक्‍त में निहित थे। इस सूक्‍त 
में आया है, “सृष्टि के प्रथम, अन्धकार से अन्धकार ढँका हुआ था । सभी कुछ अज्ञात 
और सब जलमय (वा अविभकत ) था । अविद्यामान्‌ वस्तु के द्वारा वह सर्वव्यापी 
आच्छन्न था। तपस्या के प्रभाव स वही एक तत्त्व उत्पन्न हुआ।' “'प्रकृत तत्त्व को 
कौन जानता है ” कौन उसका वर्णन करे ? यह सृष्टि किस उत्पादन-कारण से हुई ? 


श्न्द संस्कृति के चार अध्याय 


किस नि्मित्त-कारण से ये विबिब सुष्टियाँ हुईं ? क्‍या देवता लोग इन सूष्टियों के अनन्तर 
उत्पन्न हुए है ? कहां से सृष्टि हुई, यह कौन जानता है ? ये नाना सृष्टियाँ कहाँ से हुई ? 
किसने सृष्टियाँ की और किसने नही की, यह सब वे ही जाने जो इसके स्वामी परम धाम 
में रहते है। हो सकता है कि बे भो यह सब नहीं जानते हो (/ 

उतने प्राचीन काल में ऐसा प्रचण्ड चितन ! सोचकर हृदय निस्तब्ध रह जाता है । 
उपनिषदों के समय भारत में जो बौद्धिक व्यप्रता आरभ हुई, उसके कारण नासदीय सूक्‍्त 
में मौजूद थे, इसमे कोई सन्‍्देह नही । 

अवतारों की कल्पना तो वेद मे नहीं मिलती, हाँ, “विष्णु के वामनाबतार की कथा 
का अंकुर ऋग्वेद के अनेक मत्रो म॑ं पाया जाता है।. परलोक वा देवयान और पितृ- 
यान का विवरण जिन सूकतो मे है, उन्हीं में आत्मा और पुनर्जन्म का भी कथन है। अन्यत्र 
भीहै। १२३२।३ में कहा गया है, व्यक्ति का एक अश जन्म-रहित और शाश्वत है । 
एक अन्य मत्र में जीवात्मा को कमेंफल-भोक्‍ता बताया गया है। 

ये सारे विचार वैदिक युग में अकुरित हो चुके थे, किन्तु, धर्म के नाम पर अत्यन्त 
विशाल वृक्ष यज्ञों का ही था और यज्ञ ही आर्यों का प्रधान कर्म था। “विश्व को उत्पत्ति 
का स्थान यज्ञ है। “सभी कर्मों म॑ श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है।' “यज्ञ के कर्मफल से स्वर्ग 
की प्राप्ति होती है ।' 'वृष्टिकामों यजेत” (वर्षा चाहनेवाला यज्ञ करे), ऐसे वाक्य 
बेद में बहुत होगे। यज्ञ आयों का मुख्य धर्म था और यज्ञ में पशु-हिसा काफी की जाती 
थी। इसलिए, आर्थ-धर्म के विरुद्ध उठनेवाली क्रान्ति का मुख्य लक्ष्य यश् हुआ ।' 

ऋग्वेद में जिस समाज का चित्र है, वह समाज अत्यन्त सुखी और सपन्न था और 
कही भी यह सकेत नही मिलता कि उस समाज से लोग तनिक भी असन्तुष्ट थे। यह 
समसार दु ख का आगार है अथवा जीवन नश्वर और क्लेञआपूर्ण है, इस भावना पर ऋग्वेद 
ने कही भी जोर नहीं दिया है। यह सच है कि मृत्यु के बाद प्राप्त होनेवाले जीवन की 
बड़ाई बैदिक ऋषि भी उत्साह से करते है, किन्तु, उनका यह भाव नही है कि मनष्य का वर्त्त- 
मान जीवन दु.खी है, इसलिए, भागकर उसे स्वर्ग में समा जाना चालहि.। उलटें, बे 
इस जीवन को सुन्दर तथा सुखपूर्ण मानते थे ओर विश्वास करते थे कि देवता अगर अनु- 
कूल रहें तो मनृष्य पुण्य के रास्ते पर चलकर अपनी जिन्दगी बर्‌ 4 ही आनन्द के साथ 
बिता सकता है। मनुष्य में जो पाप है और जिनके कारण वह दुख में पडता है, उनका 
वर्णन भी ऋग्वेद से नही के समान है। असल मे, वैदिक साहित्य (सहिता-भाग) 
उदहाम आशावाद से ओत-प्रोत है और निराशा की उसमें कही गनन्‍्घ भी नहीं मिलती | 
उनका सबसे प्रवान स्वर यह है कि यह जिन्दगी आनन्द से जीने के योग्य है और देवताओं 


१ इस प्रस्तग के सारे उद्धरण पंडित रामगोविन्द त्रिवेदी के “हिन्दी ऋग्वेद” और 
उसकी भूमिका से लिये गये हूँ । -लैसक 
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को प्रसभ्ष रखकर हम मरकर भी ऐसा लोक प्राप्त कर सकते है, जहाँ आनन्द-ही-आनम्द 
होगा। वेद में इस लोक का वर्णन है, इस जीवन के बाद मिलनेवाले स्वर का वर्णन 
है, किन्तु, वैदिक ऋषि नरक के बारे में अधिक नही जानते है । वे कोई ऐसी बात नही 
कहते, जिससे ममुष्य को भय हो, उसका उत्साह दबे अथवा जीवन में उसका आनन्द कम 
हो जाय । 

लेकिन, यह नहीं समझना चाहिए कि वरदिक काल के भारतीय मोगवाद में बिलकुल 
अन्धे हो रहे थे और इन्द्र, वरुण तथा अग्नि के जो दृश्य रूप है, उनसे ऊपर उठकर सूक्ष्म 
परम सत्ता की वे नहीं देख पाये थे। वे जानते थे कि सुष्टि का स्वामी कोई एक ही शक्ति 
है और उसी का प्रकाश सूर्य , अग्नि, वरुण और इन्द्र मे झलकता है । किन्तु, वे जब जिस 
देवता की स्तुति करते थे, तब उसी को सृष्टि का स्वामी मान लेते थे और उसकी प्रशसा 
इस प्रकार करने लगते थे, मानो, वही देवता सर्वशक्तिमानू हो । और यह भी नही कहा 
जौ सकता कि मरने के बाद वे केवल उसी लोक की कामना करते थे, जिस लोक मे उन्हें 
सांसारिक सुखों के समान सुख और दहिक भोगो के समान भोग मिल सके । शतपथ- 
ब्राह्मण में यजुबंद का एक मत्र आता है, जिसमे ऋषि प्रार्थन! करते हैँ कि “हे अग्नि ! 
तुम्र ब्रतवति हो , मै ब्रत करूँगा , ऐसी शक्ति दो कि यह ब्रत सिद्ध हो ; क्‍योंकि में 
अनुत (असत्य) को छोडकर सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ ।” स्पष्ट ही, यह इशारा 
स्वर्ग नही, स्वर्ग से किसी ऊँची स्थिति की ओर है । 

ऐसा लगता है कि ऐसी ही सूक्ष्म स्थिति की कल्पना से मोक्ष की कल्पना उद्भूत हुई 
होगी और जब मोक्ष की धंघली कल्पना ऋषियों के साम। आयी, तभी' उन्होने ज्ञान-मार्गं 
५९ सोचना आरम्म किया। ज्ञान और कमे, वेदो में ये दोनों ही मार्ग हें। कमेकाण्ड 
की प्रवानता सहिता और ब्राह्मण में है, जो यज्ञ को मनुष्य का प्रघान कम मानते थे, और 
जिनका विश्वास था कि यज्ञ करने से ही देवता प्रसन्न होते है, जिनकी कृपा से मनुष्य को इस 
जीवन में विजय और मरने के बाद स्वगे मिलता है । किन्तु, वेदों में श्ञान-मार्ग की जो स्फुट 
बाते जहॉ-तहाँ विकी्णं थी, उन्हीं को लेकर उपनिषदों का विकास हुआ। फिर भी, 
बेदों के प्रचुत्व के समय ज्ञान और कर्म के बीच झगड़ा नही बढा, क्योंकि उपनिषद्‌ भी 
वेद के प्रमाण पर चलते है ।, और यह भी कहते है कि यज्ञ से सुख और स्वर्ग जरूर मिलते 
है, किन्तु, दोनो नाशवात्‌ हैं । अतएव, मनृष्य को सच्चे सुख के लिए कुछ और करना 
चाहिए। उपनिषदो ने सच्चे सुख की जो कल्पना की, वह मोक्ष का सुख था, वह जीवन 
और मृत्यु से छुटकार। पाने का सुख था । इस सुख के सामने स्वर्ग-सुख को उपनिषदो 
ने हीन बताया और, इसी प्रकार, लोग स्वर्ग के सामने लौकिक जीवन को भी हीन मानने 
लगे। अतएव, भारतीय दर्शन में निराशाव[द की एक हल्की परपरा का आरभ उप- 
निषदों में ही होता है और यही परपरा उपनिषदो के पूर्ण विकास के युग मे आकर पुष्ट 
और जैन तथा बौद्ध दर्शनों मे जाकर प्रचंड हों उठी । सहिताओ और ब्राह्मणों में हम 
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वैराग्य और सनन्‍्यास की बात नहीं पाते, यद्यपि, वानप्रस्थ-धर्म का आख्यान ब्राह्मण-ग्रन्थों 
में उपलब्ध है। लेकिन, उपनिषदों में वैराग्य और संन्यास दोनों, हमारे सामने बार- 
बार आते हैं। 

चेदिक भारतीय यज्ञों के बडे प्रेमी थ। उनका साशा जीवन ही यज्ञमय था। बे 
वर्षा के लिए यज्ञ करते थे, महाम री से बचने के लिए यज्ञ करते थे, शत्रुओं पर विजय 
पाने के लिए यज्ञ करते थे, पशुओ की तबन्दुरुस्ती के लिए यज्ञ करते थे और परलोक में 
सुख पाने के लिए यज्ञ करते थे । जीवन में यज्ञ की इसी व्यापकता के कारण, उस समय 
के भारतीय समाज में पुरोहितो और ब्राह्मणों का महत्व अत्यधिक बढ गया और यज्ञों 
की विधियों को निर्धारित करने के लिए जो ग्रन्थ बने, उनका नाम ही ब्राह्मण पड गया । 
जैसा कि इस वर्णन से समझा जा सकता है, वैदिक भारतीयो के यज्ञ का उद्देश्य सासारिक 
सुखों की वृद्धि था और ऐसे ही सुख वे स्वर्ग में भी पाना चाहते थे । इसके साथ ही, यज्ञो में 
पशु-हिंसा भी बहुत होती थी। इन सारी बातो के कारण यज्र बहुत ही स्थूल समझे 
जाने लगे, कर्मकाण्ड ऋषियों को काफी नही ज॑चने लगा और वे सोचने लगे कि धर्म का यह 
स्थूल रूप घटना चाहिए और मनुष्य को इससे ऊपर उठकर किसी सूक्ष्म घ्म की खोज 
करनी चाहिए ! 

समाज में जो बाते व्यापक रूप से प्रचलित रहती हूँ, उनमे अगर दोष हों तो वे 
दोष पहले दो-चार या दस-बीस आदमियों को ही दिखायी देते है और पहले ये ही लोग 
उनके खिलाफ सोचने और बोलने भी लगते हूँ । यह आलोचना धीरे-धीरे बढती है 
और जब वह खूब बढ जाती है, तब सारा समाज उस पर ध्यान देने लगता है। यही 
घमं या समाज मे फान्ति है। मगर, स्मरण रहे कि इस आलोचना के बीज समाज के 
हृदय में पहले से ही वत्तमान रहते है । 

बेदी ने यज्ञ का प्रतिपादन किया था और लोगो को यह शिक्षा दी थी कि अगर हर 
तरह से सुखी, सपन्न और विजयी रहना चाहते हो तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ 
करो। यही नही, बल्कि, अगर मरने के बाद भी सुख भंगने की इच्छा हो तो स्वर्ग 
प्राप्त करने के लिए यज्ञ करो । यह एक प्रकार का भोगवाडी उपदेश था, जिसे समाज ने 
बडे ही उत्साह से ग्रहण किया था। लेकिन, बेदो के ऋषि यही तक नही रुके थे , ऊँची- 
ऊँची बाते सोचते हुए उन्होंने, जब-तब, यह सकेत भी किया था कि स्वर्ग से ऊपर भी कोई 
स्थिति हो सकती है। इसके सिवा, निरी सासारिकता से ऊपर उठकर उन्होने यह भी 
विचार किया था कि यह सृष्टि कहां से निकली है तथा इसका मालिक कौन है। जब 
ऋषियों में से कुछ लोगो को यज्ञ अयथेष्ट मालूम होने लगे, तब उनका ध्यान वेद के उन 
अंशो पर गया, जिनमे स्वर्ग से ऊपर की स्थिति की ओर इशारा किया गया था, जिनमें 
यह प्रश्त उठाया गया था कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और इसका अध्यक्ष कौन है । 
इसी चिन्ता से उपनिषदों का जन्म हुआ। असल में, उपनिषद वेद के उन स्थलों की 
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व्याख्या हैं, जिनमें यज्ञों से अलग हटकर ऋषियों ने जीवन के गहन तत्वों पर विचार 
किया है । 


उपनिषदों की विशेषताएं 


उपनिषद वेद का अनादर नहीं करते, मगर, वे मानते है कि वेदों ने यज्ञ के जो रास्ते 
बताये, उनसे मनुष्य को कंवल नश्वर सुख ही प्राप्त हो सकते है। स्वर्ग के विषय 3 भी 
उपनिषद यह मानते हूँ कि स्वर्ग-सुख का भोग जीव तभी तक कर सकता है जब तक 
उसका पुण्य शेष हो । पुण्य समाप्त होते ही, उसे फिर जन्म लेना पडता है और फिर 
उसकी मृत्यु होती है, जो दु ख है । 

उपनिषनो के अनुसार, मनृष्य क सच्चा घ्येय मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना है और 
मुक्ति है जन्म और मृत्यु के बन्धनों से छुटकारा । मनुष्य को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए 
कि उसे फिर से जन्म लेना न पड़े, क्योकि जन्म लेने से ही जीव को अनेक क्लेश 
भोगने पडते हूँ । 

सुष्टि के विषय में उपनिषदों का यह मत है कि वह क्षिति, जल, प/वक, गगन और 
वायु, इन पॉच तत्वों से बनी हुई है। इन पॉच तत्त्वों का स्वामी महत्तत्त्व है, जिसमें ये 
पाँचों तत्त्व विद्यमान रहते हैं। काल पाकर यह महत्तत्त्व (जिसे हम प्रकृति का मूल 
तत्त्व भी कह सकी ई ) फैलने लगता है। महंत्तत््व के इसी फैलाव को हम सृष्टि का 
जन्म, रचना और विकास कहते है। फिर एक समय आता है जब यह फैलाव सिमटने 
लगता है और सिमट कर वह महत्तन्व में केन्द्रित हो जाता है। सिमटने की प्रक्रिया 
को सृष्टि का विनष्ट होना या प्रलय कहते है । इस बात को समझाने के लिए उपनिषदों 
में मकडे की जाली की उपमा दी गयी है। मकडे के भीतर से जाली निकल कर चारों 
ओर छा जाती है। यही सृष्टि का बनना है। फिर वह जाली सिमट कर मकडे के 
भीतर चली जाती है, यही सृष्टि का विनष्ट होना है । अब यह्‌ प्रश्न उठता है कि यह मकडा 
प्रकृति है या ब्रह्म ? यानी सृष्टि की रचना ब्रह्म करता है या वह आप-से-आप होती है ? 
इस प्रश्न का उत्तर उपनिषदो ने दो प्रकार से दिया है। एक तो यह कि यह मकडा 
ब्रह्म ही है और उसी के भीतर से सृष्टि प्रकट होती है। दूसरा यह कि मकडा, असल में, 
प्रकृति के मूल तत्व अथवा महत्तत््व की उपमा है। ब्रह्म सृष्टि की रचना नहीं करता । 
सृष्टि इस महत्तरव से निकलती है और उसी में वापस भी चली जाती है । 

इन्ही दो प्रकार के उत्तरों से आगे चलकर भारत में द्वेतववाद और अद्वैतवाद 
के सिद्धान्त निकले । जिन्होंने यह माना कि महत्तत्त्व तो जड़ है, उससे चेतन सृष्टि कैसे 
निकल सकती है, इसलिए, सृष्टि की रचना ब्रह्म ने की, वें द्वेतवादी हुए। इसके 
विपरीत, जिनके सामने यह प्रदन आया कि सृष्टि में अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी, 
पाप भी है और पुण्य भी, सुख भी है और दुःख भी, फिर यह कैसे माना जाय कि पाप, दु ख 
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और दुराचार भी ब्रह्म से ही निकले है और भह्म में भी दुःख और पाप का निवास है," 
उन्होंने अद्वेतवादी मार्ग पकड़ा और यह कहा कि ब्रह्म निराकार, निबिकार और चेतन है । 
उसमे किसी प्रकार की भी इच्छा नही होती (क्योंकि इच्छा का होना भी विकार है), 
इसलिए, न तो सृष्टि रचने की उसे इच्छा हुई, न उसने सृष्टि की रचना की) सृष्टि 
प्रकृति के मूल तत्वों से (महत्तत्व) से निकली है और वह उसी में समा जाती है। जब 
यह प्रश्न अद्भैतवादियों ने सामने आया कि सृष्टि में हम चेतना क्यो देखते है, तब उन्होंने 
यह कहा कि चेतन-स्वरूप केवल ब्रह्म है, किन्तु, उस चेतना से व्याप्त रहने के कारण हमे 
जड़ प्रकृति भी चेतन दिखायी देती है । 

यह ध्यान देने की बात है कि वैदिक युग में इसी अद्वेतवाद का जोर था। द्वेतवाद 
का उत्थान तब हुआ जब भक्ति की लहर उठी और लोग यह मानने लगे कि भगवान 
हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पाधो को क्षमा कर देते हैं तथा हम मुक्ति भी देते है । 

उपनिषद या वेदान्त, यद्यपि, /वैतवाद के पक्ष की भी दलीले उपस्थित करते हैं, 
लेकिन, परपरा से हम उन्हे अद्वेतवादी मानते आये है, क्योकि, इन्द्र, वरुण, सूर्य, अग्नि 
आदि इश्य देवताओं से हटाकर मनुष्यों का ध्यान निराकार ब्रह्म की ओर उपनिषद ही 
ले गये और उपनिषदों ने ही इस बात को, जोर से, घोषित किया कि मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य 
स्वर्ग पाना नही, बल्कि, जीवन और मृत्यु के बधन से छटकर मोक्ष पाना अथवा ब्रह्म मे 
लीन हो जाना है। वेदों में प्रतिपादित मुख्य धर्म यश्ञ था; उपनिषदों मे आकर यह 
गौण हो गया और मुख्यता आत्मविश्वा लया तय को दी जाने लगी ।* 

उपनिषदों का विचार है कि जैसे अ।काश सत्र फैला हुआ है (आदमी, जानवर, 
पव॑त, नदी, वृक्ष, पत्थर, यहाँ तक कि एक-एक अशु के बाहर ही नही, बल्कि, उसके भीतर 
भी आकाश है), उसी प्रकार, ब्रह्म भी सुष्टि के कण-कण मे व्याप्त है। आत्मा और 
परमात्मा को उपनिषद एक मानते हैं। जब कुम्हार कोई घड़ा बनाता है, तब जाकावा 
का एक खड उस घडे में भी व्याप्त हो जाता है। घड़ा शरीर है और घडे के भीतर व्याप्त 
आकाश ही आत्मा है। जब घडा फूट जाता है (यानी जब आदमी का शरीर छूट जाता 


१ इस शका का ससाधान परमहस रामकृष्ण यह कहकर करते थे कि विष सर्य के 
मुख में रहने पर भी स्ध को असर नही करता । इसी प्रकार, दुःख और पाष भी 
ब्रह्म में हो है, किन्तु, ब्रह्म पर उनका प्रभाव नही है । 


२. प्लवा ह्ांते अदढ़ा यज्ञक्पा अष्टादशोक्तमवर येष कमं। 
एतच्छ यो येड$भिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति । (मूडकोपनिबद) 


भावार्थ--अठारह प्रकार के जो यज्ञ कहे गये है, थे , वस्‍्तुत , छोटी-छोटी कमजोर नावों 
के समान हैं (जिनसे समुद्र के पार जाना असमव है) । इन यज्ञों को जो व्यक्ति 
श्रेय मानकर उनका अभिनन्दन करत। है, वह मूढ़ है और वह फिर-फिर वद्धत्व 
और मरण को प्राप्त होता है । है 


बड़ से पहले का हिन्दुत्व ११३ 


है) तब उसमें बेंधा हुआ आकाश फिर बड़े जाकाश में मिल जाता है। जिस घड़े का 
आकाश कर्म की गन्ध से वूषित है, उस आकादा-खड (आत्मा) को फिर किसी दूसरे घड़े 
में समाना पड़ेगा (यानी पुसजंन्म लेवा पड़ेगा)। मगर, जिसका आकाश निर्मल है 
(अर्थात्‌ जिस मनुष्य की आत्मा निर्मल है), उस घड़े के फूट जाने पर उसका आकाश फिर 
अड़े में वापस तहीं आता (अर्थात्‌ निर्मेल मनुष्य की आत्मा पुनर्जन्म के बन्धन में नहीं 
पड़ती) ।_ 

उपनिषद कहते है कि कर्म फलवाद का सिद्धान्त सही है। मनुष्य जैसा कम करता है, 
उसे जैसा फल अवदय भोगना पड़ता है। इसलिए, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्म 
को सुधारे। कर्म के सुधरने से मनुष्य का अगला जन्म अच्छा होगा और उस जन्म में 
मी जब वह अच्छे कर्म करेगा, तब उसका तीसरा अगला ज॑न्म और भी अच्छा होगा । इस 
प्रकार, जन्म-जन्मान्तर तक साधना करते-करते उसकी मुक्ति हो जायगी अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरण के बन्धन से छूट जायगा | 

ये सारी बाते उपनिषदों के निचोड़ के रूप में उपस्थित की जा रही हैं। असल में, 
उपनिषदों में सारी बाते सुलझा कर एक स्थान पर नहीं रखी गयी है । उपनिषदों की बहुत- 
सी बाते परस्पर-विरोधी है । उपनिषद कमी तो ब्रह्म को निविकार कहते है और कभी 
यह कहते हूँ कि उसी ने सृष्टि की रचना की ; वे कमी तो आत्मा और परमात्मा में ममेद 
भानते है और कभी यह कहते है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ और आत्मा सीमित है, 
परमात्मा आनन्दस्वरूप और आत्मा दुःख से पीडित है। आत्मा और परमात्मा एक हैं, 
आत्मा और परमात्मा अलग-अलग है तथा आत्मा और परमात्मा अलग भी हैं और एका- 
कार भी, ये तीन तरह के मत हैँ और तीनों का समर्थन उपनिषदों में खोजा जा सकता है । 
आगे चलकर इन्ही तीन प्रकार की बातों से तीन मतवाद चले, जिनमे से अद्वतवाद के 
प्रबल समर्थक शकराचार्य, दैतवाद के मध्वाचायं और विशिष्टाइतवाद के रामानुजा- 
चाय॑ हुए । 

मगर, यह ध्यान रखना चाहिए कि दर्शन के इन विभिन्न वादों में से कोई भी ऐसा 
मही है, जो किसी एक ऋषि या दार्शनिक का आविष्कार हो । उपनिषदों में ऋषियों ने 


१ “वेंदान्त-सूत्रों मे मायावाद का विकास नही देख पडता । पहले-पहल शकराचार्य 
के गुरु (गोविन्दाचायं ) के गुरु गौडपाद की कारिकाओं में माया का कुछ वर्णन 
मिलता है जिसे शकराचार्य ने बहुत विकसित कर दार्शनिक जगत्‌ में बहुत ऊंचा 
स्थान दे दिया। एक तरह से, वही अद्व॑तवाद के प्रवर्तक आचाये थे। उन्होंने 
प्रस्थानत्रयी' (वेदान्त-सूत्र, उपनिषदों और गीता ) का जद्वैत-प्रतियादक भाष्य लिख 
कर दादोनिक मंडली में इस सिडात का बहुत प्रचार किया।  शकराचाये- 
प्रतियादित बेदान्त ही आजकल का वेदान्त है ।” 

-+-गौरीशकर ही राचन्द ओझा (मध्यक/लीन भारतीय संस्कृति ) 
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अपनी जो अनेक अनुभूतियाँ लिखी थी, उन्ही अनुभूतियों का विकास हिन्दू-दर्शन के अनेक 
वादों में हुआ है। हिन्दुओं के यहाँ फिलासाफी का नाम और कुछ नही होकर दर्शन है, 
यह स्वयं अथ॑पूर्ण बात है। हम दर्शन उस विद्या को कहते हैं, जो सोचकर नहीं, देखकर 
लिखी गयी थी। और हमारे सभी दर्शनों का मूल, सारा उपनिषत्साहित्य ही ऋषियों 
के देखकर ही लिखने का परिणाम है। ज्ञान के अनेक साधनों मे से एक जबर्दस्त साधन 
सहज ज्ञान अथवा सवुद्धि (या इनटु्‌इशन ) भी है। संबूद्धि में प्रमाणो की जरूरत नहीं 
होती, तर्क और दलील देने की आवश्यकता नहीं होती । सबुद्धि से प्राप्त होनेवाला 
ज्ञान मनुष्य के मन की आंखों के आगे बिजली-सा कॉंघ उठता है। सबुद्धि से हम जो भी 
अनुमूति प्राप्त करते है, उसकी संचाई को हमारी सभी इद्वियाँ ग्रहण कर लेती है, मानों, 
बह सचमुच ही, आँखो-देखी बात हो । ऊँची कविता सबुद्धि से लिखी जाती है, ऊँची कला 
का निर्माण सबुद्धि से किया जाता है और दर्शन में भी उच्चतम सत्य बराबर सबुद्धि से ही उप- 
लब्घ होते है । बुद्धि और प्रयोग से जो सत्य बहुत दिनों के बाद प्राप्त हं।ता है, सहज ज्ञान से 
वही सत्य तुरन्त पकड में आ जाता है। प्राचीन भारत और नवीन यूरोप में यह भेद है 
कि यूरोप की पद्धति वैज्ञानिक रही और उसने प्रयोग तथा बौद्धिक छान-बीन के बिना 
किसी भी बात को स्वीकार नही किया । किन्तु, मारत के मनी षियो का मार्ग , प्रधानत , 
सहज ज्ञान का भाग था। इसीलिए, सभ्यता के बाहरी उपकरण बढाने के बदले, भारत 
में बराबर इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपनी 
दृष्टि को बाहर से फेरकर अन्तर्मुख बनाओ तथा एकान्त और समाधि का सेवन करो, 
क्योकि सहज ज्ञान के ये ही मार्ग है । 
उपनिषदों में जो विरोधी बातें मिलती है, उनका भी कारण यही है कि ऋषि सहज 
शान के बल पर जब जो कुछ देखते, तब उसी को लिख देते थे। उपनिषदों को हम हिन्दू- 
धर्म का पद्धति-बद्ध दर्शन नद्ी मान सकते। वे हिन्दू-धर्म की अनुभूतियों के कोष हैं, 
जिनमें ऋषियों की अनुभूतियाँ ठीक उसी रूप में दर्ज मिलती हे, जिस रूप मे वे उन्हे 
प्राप्त हुई थी। वस्तुत , उपनिषदों को आषा दशंन और आधा काव्य कहना चाहिए । 
एक दूसरी दृष्टि से देखने पर हम यह भी कह सकते हैँ कि उपनिषत्कारों का उद्देश्य 
दर्शन की रचना नहीं, बल्कि, अनेक उपायो से उस समाज का ध्यान धर्म के सृक्ष्म तत्वों 
की ओर ले जाना था, जिस समाज के लोग धर्म के बाहरी आचारो में उलसझे हुए थे, पशु- 
हस। और यज्ञवाद को अपना परम धर्म मान रहे थे और, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सवंत्र, 
भोगों के लिए बेचेत थे । इस समाज के सामने, उपनिषदों के द्वारा जो आदर्श उपस्थित 
किया ज। रहा था, वह यह था कि जीवन का सच्चा सुख भोग में नही, त्थाग में है। सारी 
सृष्टि के ब्रद्ममय होने से किसी भी मन्‌ष्य को यह अधिकार नही है कि वह किसी अन्य 
मनुष्य को दू ख दे या किगी भी जीव की हिसा करे । मनृप्य की असली समस्या जन्म- 
मरण की समस्या हे ओर इस समस्या का समाघान मंकक्ष है । 
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मंत्र, ब्राह्मण ओर उपनिषद-युग 


आये-दशन का आरम्भ ऋग्वेद की आरम्मिक ऋचाओं में हुआ, जिनमें ऋषि प्रकृति 
के रूपों में देवत्व की झांकी देखते हैं। यह अनुसन्धान, प्राय., धासिक कवि का अनु- 
संघान है, जो प्रकृति के रमणीय और भयानक, दोनो रूपों से प्रभावित होता है और 
सोचता है कि, अवश्य ही, ये किसी प्रच्छन्न शक्ति के खेल हूँ । इसी प्रच्छन्न शक्ति को वह 
इन्द्र, बरुण, मरुत, अग्नि या और कोई नाम दे देता है । अनुसघान जितना ही बढता गया, 
प्रकृति के नये-तये रूपों को देखकर वैदिक कवि जितने ही चकित' होते गये, उसी परिमाण 
में, नये-तये देवताओं की कल्पना भी उभरती गयी । किन्तु, ये कवि कही रुके नही । ये 
बराबर विभिन्न रूपों के बीच एकता खोजते गये, अन्बिति का पता लगाते गये। अन्त 
में, वे इस बात पर आये कि एक ही शक्त्ति है जो प्रकृति के नाना रूपो में दिखलायी देती है 
और जो प्रकृति के पीछे भी अवस्थित है। मत्र-काल में, कदाचित्‌, ऋषि यही तक पहुँचे 
थे। इस प्रच्छन्न शक्ति का परमात्मा नाम, निश्चित रूप से, उपनिषत्काल में आकर 
प्रचलित हुआ । 

मत्र-काल की दूसरी उपलब्धि ऋत का सिद्धात थी । जिस प्रकार, ऋषियों को यह 
अनुभव हुआ कि प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूप किसी एक ही शक्ति की लीलाएँ है, उसी प्रकार, 
वे इस अनुभूति पर भी पहुँचे कि प्रकृति नियम-विहीन नही है, उसके सभी रूपो के भीतर 
कोई ख्ंखला अनुस्यूत है, कोई नियम चल रहा है, जिससे ऋतुएँ बदलती हैं और दिन- 
रात होते रहते हैं । 

आगे चलकर भारत में जो दार्शनिक चितन विकसित हुआ, उसका मूलाघार यहो 
ऋत का सिद्धान्त था। जब तक मनुष्य को यह विश्वास न हो जाय कि सृष्टि विश्वुखल 
नही, नियमों से आबद्ध है, तब तक न तो विज्ञान उत्पन्न होता है, न दर्शन और 
रहस्यवाद । “विश्व को व्यापनेबाले ऋत तत्व को वैज्ञानिक ऋषियों ने नीति की कल्पना 
पर उत्पन्न किया। ऋत तथा अनृत के द्वन्द् से नीति और जनीति के द्न्द्र का बोध होता 
था।” इपीसे आगे चलकर कर्तंव्याकत्तेव्य का विवेचन निकला तथा पुनर्जन्म और 
कर्मफलवाद के सिद्धान्त पुष्ट हुए । 

मत्र-काल में कुछ और सिद्धान्तों ने प्रचार पाया । विद्वानों का मत है कि पितु- 
ऋण, ऋषि-कऋण और देव-ऋण की कल्पना इसी युग की उपज है। चार वर्ण और चार 
आश्रम की प्रथा भी मत्र-युग में ही जनमी । अठएब, वर्णाश्रम-धर्म की कल्पना उतनी 
ही प्राचीन मानी जाती है, जितना प्राचीन ऋग्वेद है । 

मत्र-युग के बाद, ब्राह्मणों का युग आता है। पुनर्जन्म और कर्मफलवाद का प्रत्यक्ष 
ब्रिवरण ब्राह्मण-ग्रथों मे मी नही मिलता, यद्यपि, ब्राह्मणों से यह जात होता है कि तत्कालीन 


्‌ः ; वैदिक संस्कृति का विकास--लक्ष्मण शास्त्री जोशी 
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समाज यह मानता था कि मरने के बाद जीव परलोक में यास करता है और लोक में 
उसने जैसे कर्म किये है, परलोक में उसे वैसे ही फल मिलते हैं। ब्राह्मण-युग में वैदिक 
देवताओं में से, प्राय , प्रत्येक की पूजा प्रचलित थी, यद्यपि, प्रजापति संबसे श्रेष्ठ एवं 
जगत्‌ के रचयिता माने जाने लगे थे। विष्णु मत्र-युग में सूर्य के पर्याथ थे। किन्तु, 
ब्राह्मणों मे आकर थे यज्देव हो गये । इस प्रकार, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी। 
ब्राह्मण-काल में ही शिव आविर्भेत होते है एवं वेद के रुद्र के साथ वे तुरन्त एकाकार हो उठते 
है। बहुत-से आयेंतर प्रभाव ब्राह्मण-युग तक आर्य-धर्म मे प्रविष्ट हो जाते है एवं यहाँ से 
आगे जो विकास होता है, उसमे आय॑ और आर्येतर चिह्न अलग-अलग नही दिखायी देते । 

ब्राद्मण काल में पुरोहितो की शर्क्ति खूब बढ़ी। यदि लेख़कों को दृष्टिगत रख 
कर विचार किया जाय तो यह कहना अयुक्तियुक्त नही होगा कि वेदों के कर्त्ता कवि थे, 
बाह्मणो के पुरोहित और उपनिषदों के रहस्यवादी सन्‍्त। पुरोहितवादी प्रभावों के 
विस्तार के कारण, ब्राह्मण-काल बैदिक घर्म की अवनति का काल था। इस अवनत्ति 
के बाद हिन्दुत्व का जो अपरिमेय उत्थान हुआ, उसका आख्यान हमें उपनिषदों मे मिलता 
है। तभी से उपनिषद हिन्दुत्व के आधार-भूत ग्रन्थ रहे है और उन्हें समझे ब्रिना हिन्दुत्व 
को समझता असम्भव माना जाता रहा है । 

उपनिषदो के काल में आकर यज्ञ का स्थान ज्ञान ले लेता है और प्रजापति का स्थान 
ब्रह्म । इसी युग में आकर कर्म का अथं विस्तृत हो जाता है। अब कम का अभिप्राय 
केवल यज्ञ से नही रहकर उन सारे कृत्यो से हो जाता है, जिनके कारण मनुष्य को पुनज्जन्म 
लेना पडता है। जन्‍्मान्तरवाद और कर्मफलवाद इसी युग में पूर्णरूप से स्थापित हो 
गये और तब से वे केवल हिन्दुत्व के ही नही, बौद्धमत और जैनमत के भी आधार रह है । 
उपनिषदो ने मोक्ष को ससार का समाधान बतलाया और यह कहा कि मोक्ष का मार्ग 
शान है। यह सिद्धान्त भी बौद्धों और जैनो ने ज्यो-का-त्यो प्रहण कर लिया । ज्ञान 
की, इस युग में, इतनी महिमा बढ़ी कि वर्णाश्रम और यज्ञवाद, दोनो बहुत पीछे छूट गये । 
जाबाला-पुत्र सत्यकाम की ब्रह्मविधवा का अधिकारी मानकर उपनिषद के ऋषि ने, मानो, 
यह खुली घंषणा की है कि ब्राह्मण-अब्राह्मण का भेद व्यर्थ है। मनुष्य जन्म से नही, 
शील से महान्‌ होता है--पहां तक कि जारज-सतान भी यदि सत्यवादी है तो उसे ब्राह्मण 
के सभी अधिकार मिलने चाहिए। ब्रह्मज्ञान की शिक्षा पानेबाला सत्यकाम जारज 
था, राज। जानश्नृति णूद्र थे और उन्हे आत्मविद्या सिखानेवाले ऋषि रैक्ब गाडीवान थे । 

; उपनिषदो मे मूत्ति-पूझ्ता का प्रमाण नहीं सिलता, किन्तु, महामहोपाध्याय काणे से 
वर्मशास्त्रों का जं। इतिहास लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि ईसा से पाँच सौ बर्ष पूर्व 
समाज मे ऐसे पुरोहित थे, जो मन्दिरो में प्रतिमा-पृजद करवाते थे । उन्तका विचार है 
कि प्रतिमा-पूजन के प्रचलन के साथ ही श्रोत-सूत्रों का महत्त्व घटने लगा, क्योंकि उनका 
विषय यज्ञ था और इसी काल से गृह्य-सूत्र प्रघानत। पाने लगा। श्री डी० एस० झर्मा 


है 


बुदड़ से पहले का हिन्दुत्व ११७ 


का विचार है' कि जब यश-धर्म निर्जीव हो गया और उपासमा कौ ओर लांगों का ध्यान 
जाने लगा, तभी मूत्ति-पूजा का प्रचलन हुआ होगा । अनुमान है कि भक्ति और प्रतिमा- 
पूजन की कोई प्रथा आरयों के पूर्व से ही इस देश में विद्यमान थी। आरम्भ में आर्य इस 
प्रथा की ओर उन्मुख नही हुए | किस्तु, जब उनका अपना भाव उपासना की ओर जाने 
लगा, ठमी प्रतिमा-पूजन की प्रथा चल पड़ी होगी । यदि यह बात ठीक हो, तो मानना 
होगा कि भक्ति का आरम्भ ई० पू० ५०० के लगभग हो चुका था, क्योंकि प्रतिमा-पूजन 
के साथ भक्ति का थोडा-बहुत पुट, स्वभावतया, आ जाता है । 


उपनिषदों का प्रभाव 


आत्मा-परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफलवाद के विषय मे बेदों मे जो हल्की-महीन 
कल्पनाएँ थी, उपतिषदों में आकर उनका विपुल विकास हो गया और भारतवासी यह 
मानते लगे कि धर्म का जो असली सुक्ष्म तत्त्व है, वह यज्ञवाद और पशुहिसा से उपलब्ध 
नही हो सकता । सारी सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है और, जड तथा चेतन, सबके भीतर एक ही 
सत्ता निवास करती है, इस मत के प्रचार से हिंसा की भावना ढीली होने लगी और लोग 
यह मानने लगे कि मन्‌ष्य के समान ही, पशु-पक्षी और पेड-पौधे भी हिंसा नहीं, प्रेम और 
आदर के अधघकारी है। मोक्ष का सिद्धान्त निरूपित करने में बार-बार जीवन की 
दु'खपूर्णता की चर्चा की गयी, इसलिए, समाऊ में एक प्रकार का निराशावाद फैलने लगा 
और लोग जीवन में उस उत्साह को खोने लगे, जो वेद-कालीन भारतवासियों की 
विशेषता थी । उपन्षदों ने सन्‍्य/स और वेराग्य की भावना की भी प्रेरित किया । अते- 
एबं, पहले जहाँ लोग सास।रिक सुखों के भोग के लिए डटकर परिश्रम करने में आनन्द 
मानते थे, वहाँ अब वे गृहस्थाश्रम को छोडकर, असमय ही, वैराग्य और सन्यास लेने लगे ।* 
बेदिक सम्पता कमंठ मनुष्य की सम्यता थी जो सोचता कम, काम अधिक करता था ; 
जिसे नरक की चिन्ता नही, हमेशा स्वर्ग का ही लोभ था, जो जीवन को दु खो का आगार 
नही, सुख और आतनन्‍्द का साधन मानता था। मगर, उपनिषदों ने दिसाग के अनेक 
दरवाजे खोल दिये और आदमी अनेक सवालों के चक्‍कर में पड गया। यह सुष्टि क्या 
है? जीव सान्‍्त है या अनन्त ? जन्म के पहले क्‍या था ? मरने के बाद क्‍या होगा ? 
क्या जिन्दगी मरने के साथ ही खत्म हो जायगी ”? या मरने के बाद भी हमे स्वर्ग मिलेगा ? 
अगर हाँ, तो इसका प्रमाण क्या है ? इन सवालो की हल्की-पतली झाँकी बेदी में भी 
प्रच्छान्न थी, लेकित, बेद-कालीन मनुष्य इन प्रदनों के चगुल मे नही फंसा था । उपनिषदों 


१ द रिनासाँ आवब्‌ हिन्दुडज्म 

२. स्वामी विवेकानन्द वेदान्त के प्रबल समर्थक थे। किन्तु, एक बार अमेरिका में 
एक सभा में उन्होंने भी बिनोद करते हुए कहा कि “सन्यास के विरुद्ध एक बात मुझे 
भी सूझती है कि यह सभी सुयोग्य व्यक्तियों को समाज से अलग कर लेता है ।” 


श्श्् संस्कृति के चार अध्याय 


ने आदमी को, कुरेद-कुरेद कर, उसे ऐसे सवालों के हवाले कर दिया, जिनका आखिरी 
जवाब उसे आज तक नही मिला है! 


बौद्धिक कोल।हल के अन्‍य प्रमाण 


बौद्ध साहित्य से भी यह विदित होता है कि बुद्ध के समय और उनके ठीक पूर्व, इस 
देक्ष में वैरागियों और सन्यासियों की सख्या बहुत बढ गयी थी । उन दिनो समाज में, 
प्राय', दो प्रकार के लोग थे । एक तो वे, जो यज्ञ मात्र को ही इष्ट मानकर वैदिक घर्म 
का पालन करते थे, ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा और सम्मान देते थे तथा विभिन्न देवदाओं 
को पूजकर सतुप्ट रहते थे। किल्लु, जो लोग इस धमम से सतुष्ट नही होते, वे सनन्‍्यासी 
हो जात थे और हठयोग की क्रिया से देह-दडन करने में सुख मानते थे। साधुओं में उन 
दिनों भी योग का व्यापक प्रचार था तथा यह माना जाता था कि हठयोंग के द्वारा मनुष्य 
आत्मा की उपलब्धि कर सकता है। स्वयं गौतम जब घर से निकले, तब पहली बाल 
उन्हें यही सूझी कि योग करके आत्मज्ञान प्राप्त करे । योग-विषयक विश्वास उन दिनो 
इतना प्रबल था कि गौतम निरन्तर छह वर्ष तक योग करते ही रहे । किन्तु, जब छह 
बर्षों म भी उन्हें इप्टोपलब्धि नही हुई, तभी उन्होंने योग का त्याग किया । बुद्ध के समय, 
भारतवर्ष में श्रमणो की कोई ६३ सम्थाएँ वर्तमान थी, जिनमे से छह त॑। बहुत ही प्रमुख 
सस्थाएँ थी । अवश्य ही, ये सस्थाएँ बहुत पहले से आ रही होगी । “दीघे निकाय" 
के सं. मंफल-सुत्त के अनुसार इन छह सघो में एक का आाचाय॑ पूरण कश्यप था जो यह 
मानता था कि मनुष्य जा कुछ भी कर, वह पाप का भागी नही होता है। तीक्ष्ण घार 
के चक्र से भी अगर काई इस ससार के सब्र प्राणियों को मार कर डर लगा दे, तो भी उसे 
पाप ने लगेगा। गगा नदी के उत्तर किनारे पर जाकर भी कोई दान दे या दिलवाये, 
यज करें या करवाये, तो भी कुछ पृण्य नही होते का। दान, धर्म, सयम, संत्य-भाषण, 


पूरण कश्यप के इस बाद को अफ्रियवाद 
कहते थे । 


दूसरे सघ का आचाये मक्‍्खनि गोसाल था । उसका कहना था कि प्राणी के पवित्र 
या अपविश्र होने में न कुछ हतु है, ने कारण । बिना हंतु और कारण के ही प्राणी पवित्र 
और अपवित्र होते है। बल, वीय॑, पराक्रम और पुरुषार्थ, ये कुछ भी नहीं है। सब 
प्राणी बलहीने और निर्वोय है। नियति, समति और स्वभाव से वे चालित होते हैं । 
अस्सी लाख महाकःपो के फेरे मे पड़े बिला किसी भी दु ख का नाश नहीं होता ।_ मक्खलि 
गोसाल के इस मत को देवजबाद कटते थे । 


तीसरे सघ का प्रमुख अजित केस-कवल था । वह कहता था कि चार भूतो से मिल 


कर मनुष्य बना है। मरने पर ये चारो (क्षिति, जल, पावक, बाय ) तत्व अपने-अपने 
स्थान मे सभा जाते है। मृत्यु के बाद कुछ भी अवशेष नही रहता । पड़ित और मूर्ख 


बड़ से पहले का हिन्दुत्व ११६ 


दोनों का. मरने के बाद उच्छेद हो जाता है। केस-कबल के इस मत को उच्चछेशवाव या 
जड़ याद कहते थे ! 

चौथे संघ का आचारये पकुध कात्यायन था, जिसका मत बहुत कुछ गीता में प्रति- 
प्रादित मत से मिलता है। वह कहता था, “जो तेज शस्त्रों से दूसरे का सिर काटता है, 
वह खून नहीं करता, सिरे उसका शस्त्र उन तत्वों के अवकाश (रिक्त स्थान) में घुसता 
है, जिन तत्वों से जीव निर्मित है । इस मत को अक्ृतसावाद कहते थे । 

पाँचवे संघ का आचाय॑ जैन साधु निगठ नाथपुत्त था जो ऊपर लिखे चारों मतों का 
प्रतिपादन करता था| 

छुठे सघ का आचायें सजय बं लटिठ पृत्त था। बह कहता था, 'परलोक है या नही, 
यह में नही समझता, परलोक है, यह भी नहीं, परलोक नही है, यह भी नही । अच्छे 
या बुरे कर्मों का फल मिलता है, यह में नही मानता; नही मिलता है, यह भी नहीं मानता । 
तयागत मुत्यु के बाद रहता है या नही रहता, यह मे नही समझता, वह रहता है, यह भी 
नही, नही रहता है, यह भी नही ।” इस बाद को अनिश्चितताबाद कहते थे । 

इन छह मतों में एकता नही थी, किन्तु, एक बात में ये सब-के-संद एक थे। इन 
सभी सघो के साधु घर छोडकर वैरागी हुए थे, समाज में प्रचलित हिसापूर्ण यज्ञों से 
विरत होकर ससार छोड आये थे। अतएव, वे सब-के-सब चाहते थे कि हिसापूर्ण यज्ञ 
बन्द हो और मनुष्य किसी अधिक गभीर घर्म का आचरण करना सीखे । 


प्रकरण २ 
जन धर्म 
विद्रोह, बगावत या क्राति कोई ऐसी चीज नहीं हंती, जिसका विस्फोट अचानक 
होता हो । घाव फूटने से पहले बहुत काल तक पकता रहता है। विचार भी, चुनौती 
लेकर खड़े होने के पहले, वर्षों तक अध-जञाग्रत अवस्था में फैलते रहते हैं। वैदिक घर्म 
पूर्ण नही है, इसका प्रमाण उपनिषदों में ही मिलने लगा था और, यद्यपि, वेदों की प्रामा- 
णिकता में उपनिषदों ने सदेह नही किया, किन्तु, वैदिक धर्म के काम्य, स्वर्ग को अयधेष्ट 
बताकर वेदों की एक प्रकार की आलोचना उपनिषदों ने ही शुरू कर दी थी। वेद 
सम्रते अधिक महत्त्व यज्ञ को देते थे। यज्ञो की प्रधानता के कारण समाज में बाह्मणों 
का स्थान बहुत प्रमुख हो गया था। इन सारी बातो की समाज में आलोचना चलने 
लगी और लोगो को यह सदेह होने लगा कि मनृष्य और उसकी मुक्ति के बीच में ब्राह्मण 
का आना, सचमृच ही, ठीक नही है। आलोचना की इसी प्रवृत्ति ने बढ़ते-बढ़ते, आखिर 
को, ईसा से छह सौ वर्ष पूर्व तक आकर वैदिक धर्म के खिलाफ खुले विद्रोह को जन्म दिया, 
जिसका सुसगठित रूप जैन और बौद्ध वर्मो में प्रकट हुआ । 


विद्रोह के क/रण 


जैन और बौद्ध धर्मो के रूप में बैंदिक धर्म के खिलाफ विद्रोह उठा, इसका थोडा- 
बहुत आमास पिछले प्रकश्ण में मिलेगा, जहाँ यह बतलाया गया है कि वैदिक धर्म के स्थल 
रूप की आलोचना क्यो शुरू हुई और क्यो उपनिषदो ने यज्ञ और स्वं को गौण ठहराया । 
ऐसा लगता है कि जिन दिनों उपनिषदों की रचना हो रही थी, उन दिनो भारत के चिन्तकों 
का दिमाग बहुत जोर से खौल रहा था । सृष्टि का अन्तिम सत्य क्या है, इस बात का पता 
लगाने मे वे अत्यन्त ही सलग्न थे। केबल भारतवासी ही नहीं, ससार के कुछ अन्य 
देशों में भी कई बड़े-बड़े चिन्तक इसी काल में पैदा हुए। उदाहरण के लिए, यही बह 
समय था जब चीन में लाव-जे और कन्फ्यूसियस का जन्म हुआ तथा यूनान में पिथेगोरस 
और ईशान मे पारसी-धर्म के पैगम्बर जरथुस्त्र' भी इसी काल मे जनमे । फिलिस्तीन के 
भी द॑। पैगस्बरो, जिरेमिया और इजकिल का यही समय माना जाता है। 

उपनिषदों एवं बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों के अध्ययन से यह अनुमान आसानी से होने 
लगता है कि ई ० १० छठी गताब्दी के आसपास का काल भारत में बौद्धिक बेचैनी, शंका 
| और मानसिक कोलाहल का काल था। जीवन यही तक है या इससे आगे भी ? मरने 


१. जरषुस्त्र के सबंध में एक मठ यह भी है कि थे ई० पू० १००० के आसपास हुए हैं। 


सेन घ्ं १२१ 


के बाद क्या होता है ? सृष्टि कैसे बनी ? यह आप-से-अपप चलती है अथवा इसका कोई 
नियामक भी है? ये और ऐसे सैकड़ों अन्य प्रदन मारतवर्ष के मतीषियों के मस्तिष्क 
को मथ रहे थे और, अपनी-अपनी पसन्द के अनुसार, लोग इन प्रइनों के समाधान भी 
उपस्थित कर रहे थे। - इनमें से कोई तो वेद को प्रमाण मानकर चलता था और कोई 
उन्हें छोड़र । किसी को ईश्वर की जरूरत महसूस होती थी और कोई उसे अनावश्यक 
समझता था। भारत में आगे चलकर दर्शन की जो छहू' शाखाएं निकलीं, उनकी भी 
जडें इसी काल के बौद्धिक आन्दोलनों में थी । 

वैदिक ससस्‍्कृति का परिचय देते हुए जो वह कहा गया है कि उस सस्क्ृति के अन्दर 
जागतिक भोगों की प्रधानता थी, उससे यह नहीं समझना चाहिए कि जैनो और बोढ़ों 
से पूर्व इस देश में वैरागी नही होते थे । धर्म का नेतृत्व करनेवाले ब्राह्मण गृहस्थ थे, 
किन्तु, उनके साथ-साथ वैदिक युग में भी श्रमणों की सख्या काफी थी और अनुमान यह 
है कि श्रमण-संस्कृति आर्यों के आगमन के पूर्व से ही इस देश में विद्यमान थी। ये श्रमण 
अवैदिक होते थे। ब्राह्मण यज्ञ मात्र को मानते थे, श्रमण उन्हें अनुपयोगी समझते थे । 
सभी ब्राह्मण आस्तिक थे, किन्तु, श्रमणो के भीतर आस्तिक और नास्तिक, दोनो ही प्रकार 
के लोग थे। एक प्रकार के श्रमण ब्राह्मण-संस्कृति के मी अन्दर होते थे, जिनका नाम 
बैखानस था। अनुमान यह है कि योग और कृच्छाचार की भी परंपरा इस देश में आयोँ 
के आगमन के पूर्व से ही विद्यमात थी और इस परपरा का वर्धन श्रमण-वर्ग करता आ 
रहा था। पीछे यह परंपरा बैखानसों ने मी अपना ली। किन्तु, जब तक यश-यांग की 
प्रधानता रही, श्रमणो का प्रभाव सीमित रहा। उनका प्रभाव तब बढ़ने लगा, जब 
समाज मे मोक्ष का सिद्धान्त प्रचलित हुआ और लोग गृहस्थ की अपेक्षा सन्‍्यासी को श्रेष्ठ 
समझने लगे । 

उपनिषदो ने समाज में आत्मविद्या और ठपश्चर्या की जो परिपाटी चलायी उससे 
प्रेरित होकर लोग अधिक सख्या में बैरागी होने लगे। इसका कारण गह था कि जो 
लोग यह समझते थे कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है ठथा बे जीवन-मुक्त हो गये है या 
जीवन-मुक्ति की राह पर है, वे ससार को छोडकर इसलिए संन्यासी या वैरागी हो जाते 
थे कि कही गृहस्थाश्रम में रहने से वे इस अवस्था से पतित न हो जायें। उनकी देखादेखी 
और लोगों ने भी कपडे रँंगवा लिये अथवा बेरागी होकर वे निद्वन्द्र विचरने लगे। ये 
संल्यासी और परिकव्राजक सर्वत्र घूमते रहते थे। पेडों के नीचे अथवा कुटियों में उनका 
सोना होता था और बनों में तप। ये दरबारों, यज्ञों तथा अन्य स्थानों पर जाकर 
जनता को उपदेश भी देते थे। इन ऋषियों की विशेषता यह थी कि यज्ञों मे उनका 
विश्वास नहीं था, कर्मकाण्ड को वे नहीं मानते थे और ऐहिक सुखो को वे मनुष्य का हीन 
उद्देश्य बतलाते थे। उनका लक्ष्य मनुष्य के भीतर वैराग्य जगाकर उसे ईश्वर की ओर 
ले जाना था। यूनान में जैसे दा्शनिकों की पहचान उनकी पोशाक (िएर]050- 


१२२ सस्कृति के चार अध्याय 


ए7८०%।०4) थी, वैसे ही, इस काल के भारतीय घर्म-प्रचारको और विवारकों का लक्षण 
वैराग्य था। यह परपरा हमारे समय के बहुत समीप तक आधी है, क्योकि अभी हाल 
तक गाँवों में यह घारगा प्रचलित थी कि जो भी गीता और उपनिषद पढेगा, वह वैरागी 
हो जायगा । 

बैज्ञानस और श्रमण अधिकतर आस्तिक होते थे, फिर भी, उनके भीतर मुक्त जिन्दन 
का काफी जोर था। उनके अलावे लोकायतो की परपरा में कुछ ऐसे भी व्यक्ति और 
सत्रदाय थे, जो कहते थे कि सब-कुछ मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, आगे कोई 
स्वर्ग या तरक नहीं है, जिसकी मनुष्य को चिता होनी चाहिए । 


नास्तिकता को परंपरा 


न।ट्विकों वेद-निस्दक । भारतीय परपर। में न|स्तिक उस व्यक्ति को कहा गया है, 
ज॑ं। बेद की निन्दा करता है। ईश्वर की सत्ता न माननेवालों को नास्तिक कहने की 
प्रथा बहुन बाद को चनी ।पाणिनि के काल तक भी नास्तिक उसे कहते थे, जे। परलोक 
के अस्तित्व में विश्वास नही करता था । पाणिनि का एक सूत्र है, “अस्ति नास्ति दिष्ट 
मति ।” अर्थात्‌ परलोक की सत्ता का माननेवाला व्यक्ति आस्तिक और + माननेबाला 
व्यक्िस नास्तिक कहलाता है।' इस दृष्टि से देखें तो बौद्ध और जैन मे कोई भी धर्म 
नास्तिक नही है, क्योकि दोनों मत परलोक की सत्ता को मानते हैं तथा दोनों का विश्वास 
है कि विश्व वही तक समाप्त नही है, जहाँ तक वह दिखलायी पडता है। “बुद्ध ने अपने 
सवादो में नास्तिकवाद का सिथ्या दृष्टि कहकर गहित किया है।'' जहाँ तक ईश्वर- 
सिद्धि का प्रहन है, बुद्ध ने उसे अव्याकृत-कोटि में डाल रखा था और जैनाचार्यों का विश्वास 
था कि जद और चेनन, दोनो अनादि और दोनो स्वयसिद्ध है। अतएव, सुष्टिकर्ता के 
रूप में किसी परम झकिति की कल्पना करने की उन्हें आवध्यकता ही नही हुई । 

अगर सृष्टिकर्ता की बात को ले तो साख्य और पूर्वमीमासा-दर्शन भी सुष्टि की 
रचना के लिए ईदइबर की आवश्यकता नहीं समझते । अद्वैतवाद के अन्दर जिस ब्रह्म 
की कल्पना की गयी है, वह तटस्थ शक्ति है। ब्रह्म न तो जन्म लेता है, न मरता है , 
वह ने तो किसी को जन्म देता है, न किसी के मारता है। यह सृष्टि प्रकृति के मल 
तत्त्वो मे विकसित हं।ती है और फिर काल पाकर स्वय उसमे वापस हो जाती है। असल 
में, इस्लाम और ईसाइयत तथा यहूदी धर्मवालो ने ईश्वर की कल्पना जिस रूप में की, 
उससे भारतीय कल्पना भिन्न है। भारतीय कल्पना का ईश्वर ब्रह्मा है, जा मिविकार 
है, जिसभे इच्छाएँ नहीं हं।ती, जो सृष्टि नही बनाता, जे। ससा> के सभी कामों से तटस्थ 
१ दे० महेन्द्रकुमार न्यायाचायं-लिखित जैन दर्शम' नामक 

डा० मगलदेव गास्त्री का मत 
२ आचाय॑ नरेन्‍्द्रदेब-लिखित बौद्ध दर्शन! 


न्‍्थ की भूमिका में 
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रहता है। कितु, इस्लाम और ईसाइयत की कल्पना का ईश्वर इच्छावान्‌ और कमंठ 
है। वह सृष्टि की रचना करता है तथा मनुष्यों को उनके पाप और पुण्य के लिए दण्ड 
भी देता है। असल में, इस्लाम और ईसाइयत ने ईश्वर के साथ जिन प्रबल गुणों का 
संबंध जोड़ा, वे कुछ-कुछ हमारे यहां के उस ईश्वर मे हे, जो दंतवादियों का ईइवर है । 
अतएबव, ढ्ंतवादी दृष्टिकोण से विचार करने पर बुद्ध और महावीर के धममम हिन्दुत्व से 
भले ही कुछ दूर पडें, किन्तु, अ्वतवादी हिन्दुत्व से उनका अधिक भेद नहीं है, बल्कि, वे 
उसी की दी शाखाओं के समान हे । केवल ईश्वर को नही मानने से हम किसी व्यक्षित 
या धर्म को दृषित नही कहते । हम बराबर यह देखते आये हे कि आदमी में धर्म के 
आचरण है या नही । यही कारण है कि जहाँ एक ओर हिं-दुओं ने गौतम बुद्ध को विष्णु 
का अवतार मान लिया, वहाँ दूसरी ओर, उन्होने जैन धमम के मूल प्रवर्तक, श्री ऋषभदेव 
की भी गिनत्री चौबीस अवतारों में की । 

अगर वेद की निंदा की बात को ले तो वह भी महावीर और बुद्ध के आविर्भाव के 
पहले ही शुरू हो गयी थी । जो ऋषि कमंकाण्ड को नाकाफी या गलत मानकर उपनिपदो 
में एक नये धर्म की खोज कर रह थे, बंद की आलोचना, असल मे, उन्ही के उद्गारो में 
आरभ हुई। वेदों का कमंकाण्ड, धीरे-घीरे, मोगवादी सभ्यता का दर्शन हो गया था 
और उपनिषदों के ऋषि जब समाज को भोगवाद से ऊपर उठाने की कोशिश करने लगे, 
तब वेदों की थोड़ी-बहुत आलोचना करना उनके लिए अनिवायं हो गया । मुडकोपनिषद 
के आरम्भ में ही परा और अपरा विद्याओ के बीच विभाजन किया गया है अं।॥र साफ-साफ 
यह घोर गा की गयी है कि अपरा विद्या वह है, जिससे मनुष्य लोक और परलोक में भोग 
प्राप्त करने की योग्यता अजित करता है, जैसे ऋक्‌, यजुष, साम और अथर्व बेद । 
इनके विपरीत, परा विद्या उस आत्मविद्या को कहते हूं, जिससे मनुष्य जन्म और मरण के 
बन्धन से छूटकर मोक्ष लाभ करता है। यही परा-विद्या, ब्रह्म-विद्या या आत्म-विद्या 
उपनिषदो का प्रतिपाद्य है, जिसे उपनिषदो ने बेद से श्रेष्ठ बताया है। कठोपनिषद में 
भी विद्या और अविद्य। के बीच विभाजन करते हुए ऋषि ने वेद की गिनती अविद्याओ में 
की है, क्‍योंकि वेद जो यज्ञ सिखाते हे, उससे आत्म-विद्या के प्राप्त करने में सहायता 
नही मिलती । स्वय गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि “बंद तो तीनों युणो में 
रत है, हे अर्जुन |! तू तीनों गुणो से ऊपर उठ ।” 

बृहस्पति और चावकि, वेद के भयकर निन्‍्दकों में इन दो पण्डितो के नाम आती हूं 
जो, शायद, लोकायत-प्प्रदाय के नेता थे । इन लोगो ने वेदों की भयानक निन्दा की है 
और कहा है कि “वेद तो ठगों, प्रप चियो और मास-मक्षियों की रचना हे , वेदों के रच- 
यिता ऐसे लोग थे जो यज्ञो में मारकर घोड़ो का मास (पक्‍व वाजिनम्‌ ) खा जाते थे ।'' 
मगर, इन उच्छुंखलों का कोई प्रभाव नही हुआ, क्योकि समाज इनका आदर नहीं 
करता था। अज्ञात रूप से वेदों के ईषत्‌ विरुद्ध सोचना उपनिषत्कारो ने आरम्भ किया 


श्य्ड संस्कृति के चार अध्याय 


था और जनता के मन पर से वेदों के प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने की सल्‍्वी कोशिश महावीर 
और बुद्ध ने की। इसलिए, बंदों के असली द्रोही भी ये ही दो महात्मा समझे जाते हे । 
महावीर और बुद्ध में दो और विशेषताएं धी। एक तो यह कि वे ब्राह्मणों को 
ऊँचा पद देने को तैयार नही थे। दूसरी यह कि वे मनुष्य मात्र को समान समझते थे । 
जहाँ तक पिछली बात का सम्बन्ध है, वह ब्रह्मवाद के ही सिद्धात का नतीजा है, क्योंकि 
जब एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तब फिर मनुष्य-मनुष्य में भेद करने की बात नहीं 
चल सकती । जहाँ तक ब्राह्मणों के उन्नत पद पर दका करने का सवाल है, वह बात भी 
उपनिषदों में शुरू हो गयी थी । छान्दीग्य उपनिषद में एक स्थल पर पुरोहितों की पक्ति 
की कल्पना श्वानों की पक्ति के रूप में की गयी है, जिसमे प्रत्येक पीछे वाला एवान आगे 
वाले श्वान की दुम को अपने म्‌ह में दबाये चलता है और सब इस मत्र का पाठ करते हें 
कि “ओम, खाने दो, जोमभ्‌,पीने दो ।”! धर्म को साधत बनाकर पुरोहितों का वर्ग 
अपने सुखो की वृद्धि कर रहा था और जनता पर रोब भी जमाता था । इस कुरीति पर 
भी उपनिषत्कारों की दृष्टि पडी थी । अपन बौद्ध दर्शन' नामक ग्रन्थ में आचार्य नरेन्‍्द्र- 
देव ने लिखा है कि ब्राह्मण आस्तिक थे । उनमे सत्य, अहिसा, अस्तेय आदि के लिए 
पक्षपात था। वें निस्पृह और सरल हृदय के होते थे तथा उन्हे विद्या का व्यसन था । 
इसीलिए, वे समाज मे आदरणीय समझे जाते थे। ब्राह्मण-काल मे पुरोहित मानृषी 
देवता हो गये थे । किस्तु, जब वे सकीर्ण हृदय और स्वार्थी होने लगे एवं अपने को सबसे 
ऊंचा समझने लगे, तब समाज मे उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गयी । 


अहिसा की परंपरा 


जन और बौद्ध मतों की उत्पत्ति के प्रकरण में यह कहना आवश्यक हो जाता है कि 
इन देनो मतो का जन्म इसलिए हुआ कि इनके पूर्व के वेदिक धर्म में हिसापूर्ण यज्ञो का 
प्रविन्‍्य था। ३ कितु, इतिहासकारों ने यह बात इतनी बार ओर इतने जोर से कही है कि 
सव-माधारण म एक श्रवाद-सा फैल गया है कि बुद्ध से पहुले अहिसा इस देझ में थी ही नहीं । 
यह नितान्त गलत धारणा है। वेदो में निरछुल भोगवाद की प्रवृत्ति अवद्य है, किन्तु, 


! तेह़ यनतेह बहिष्पव्मानन स्तोष्यमाण सरब्धा सर्प गत्ये 
ह ः सरब्धा सपंन्तीर्यंवमा सम्‌- 
पविश्य [है चक्र ॥४॥ कल 
रा ड््चो ने, जिस प्रकार कर्म में बहिप्पवमान स्तोत्र से स्तवन करतेबाले उदगाता 
| पक-दूधरे से मिलकर चलते हे, उसो प्रकार, मूँह से एक-दूसरे की पुछ पकड 


कर सपंग-परिभ्रमण किया । उन्होने 
नहोने उस प्रकार परि ५ 
कर हिकार किया । रअ्रमण कर फिर वहाँ बढ 


कुत्तों द्वारा किये हुए हिकार (का अनवाद 
के देवता, बहुण, प्रजापति, मूर्षदेव यहाँ 
छाओ ! अन्न लाओ ऊँ।।५॥ ( 


) “ऊँ हम खाते हे, ऊँ हम पीते हुं, 
० औअभ लाबे। है अश्नपते! यहाँ अन्न 
छान्दाग्पोपनिषद अध्या० १, खड १२ ) ४ 
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' शेद केवल हिंसा ही नही सिखाते हैं । भारत में अहिंसा की परंपरा प्राग्य॑दिक परपरा थी 
ओर उसके बीज वेंदों में भी थे । यह ठीक है कि पुरोहित-वर्ग यज्ञों का प्रबल समर्थक 
था भौर पशुओं की ह॒त्या को वह रोकना नही चाहता था, किन्तु, समाज में तब भी ऐसे 
लोग मौजूद थे, जो इस ऋर कर्म से घृणा करते थे और चाहते थे कि कोई ऐसा धर्म समाज 
में प्रवरतित किया जाय जो अहिसा के अनुकूछ हो । ऐसे ही लोगों में हम उनकी गणना 
करेंगे, जिन्होंने उपनिषदों में यज्ञवाद की निन्‍दा की अथवा जिन्होंने ससार छोडकर 
वैराग्य ले लिया या जो बनों में रहने लगे। ज॑न तीर्थंकरों और बुद्धदेव का जन्म 
भी नहीं होता अगर भारतीय परपरा से अहिसा, बिल्कुल, अनुपस्थित रही होती । 
ब्राह्मग-प्रन्थों में केवल “सर्वमेधे स्व हन्यात्‌” (सर्वमेध-यज्ञ में सब कुछ मारा जा सकता 
है) हो नहीं, “मा हिसस्‍्यात्‌ स्वेभूतानि” (किसी भी जीव को मत मारो) का भी 
आदेश था । 

हिसापरक वैदिक यज्ञ और बुद्धदेव की अहिसा, ये दो छोर हे, किन्तु, इनके बीच में 
एक और कडी है जिसे समझे बिना भारतीय चिन्तको की हिसा से अहिसा तक की यात्रा 
ठीक से समझी नहीं जा सकती । यह कडी है भगवान कृष्ण के सिद्धान्त की । बुद्ध की 
तरह भगवान कृष्ण ने यज्ञ का आमूल विरोध नही किया, किन्तु, यज्ञ के अथ में उन्होंने 
बहुत बड़ी क्रान्ति कर दी। उस क्रान्ति का रूप यह है कि वेदिक ब्राह्मण हिंसा-पूरित 
सज्ष को धर्म का कृत्य समझते थे, किन्तु, श्रीकृष्ण ने कहा, सबसे उत्तम यज्ञ वह है जिसमें 
किसी भी जीव की हत्या नही होती, प्रत्युत, जिस यज्ञ के द्वारा मनुष्य अपना जीवन 
परोपकार में लगा देतः है। यह पुर॒ष-यजन-घिद्या (दुसरो के निमित्त जीने की विद्या) 
श्रोकृर्ण ने अपने गुरु घोर-आधिरस से सीखी थी और उसकी दीक्षा उन्होने अजुन को भी 
दो थो। उस यज्ञ की दक्षिगा धन नही, वरन्‌, तपश्चर्या, दान, ऋज, भाव, अहिंसा और 
सत्य थो । यह ध्यान देने को बात है कि ज॑न-प्रन्थो में, प्राय , श्रीकृष्ण जेन माने गये हे 
ओर उनके गृह का नाम ने सिनाथ बताया गया है ।!' घोर-आगिरस और नेमिनाथ एक 
ही व्यक्ति थे या नही, इस प्रश्न का सम्यक्‌ समाधान नही किया जा सकता, किन्तु, यह 
मानना हो पड़ेगा कि छात्दाग्य-उपनिषद्‌ (जिसमे आगिरस के उक्त उपदेश है) की रचना 
के समय भारतवासी अहिसा-धर्म की उच्चता को भला भाँसि समझते थे । यज्ञ का जा अर्थ 
श्रीकृ-ग ने किया, वैसा ही अं भगवान बुद्ध भो करते थे । कोसलू-सयुत्त (वम्ग १, 
सुत्त ९) के अनुसार ब्द्धदेव का मत था कि “जिशक्ष यज्ञ में प्राणियों की हिसा नही होती, 
भेंड़, बकरे, गाय, बल आदि प्राणी मारे नही' जाते और जो सवंदा छोगो को अच्छा लगता 
है, उसमें सत-महि जाया करते है । इसलिए, सुज्ञ पुरुष को ऐसा यज्ञ करना चाहिए ।'' 


१ न्यायाचार्य महेन्द्र कुमार ने लिखा है कि “बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ नारायण 
कृष्ण के चचेरे भाई थे । 


१२६ संस्कृति के चार अध्याय 


अपने दो अर्य के कारण यज्ञ आज भी अमित पुण्य के प्रतीक समझे ज।ते है । यहाँ तक 
कि भदान का प्रचार भी आज यज्ञ के रूप मे हो रहा है | है 
आर्वदिक परपरा के प्रभाव से अहिसा-धर्म और अहिसक-यज्ञ की कल्पना भारत मे 
बुद्ध से पहले ही फैल चुकी थी और उसके मूल प्रवर्तक घोर-आगिरस और ऋषभदेव थे । 
बाद को, जैन तीर्षक रो ने उसका और भी विकास किया । मज्मिमनिकाय के महासिहनाद 
सुत्त में चार प्रकार के तपों का वर्णन मिलता है। ठप के ये चार प्रकार बें--वंपस्विता, 
रक्षता, जुगृप्सा और प्रविविकतता । तपस्विता का अर्थ था नगा रहना, अजुनी मे ही भिक्षा 
माँग कर खाना, बाल उखाड़ के निकालना, कॉटो की शबय्या पर नींद लेना तथा उसी तरह 
की अनेक अन्य क्रियाओ से देह-दइन करना । रुक्षता का अर्थ था कई वर्षों की घूल को 
शरीर पर जमाये रखना। पुराणों में ऋषियों की देह पर बल्मीक बन जाने की कथा 
आती है। वह रुक्षता ही थी। पानी की बूँद तक पर भी दया करने को जुगृप्सा कहते 
पे। अर्थात्‌ जुगुप्सा का अर्थ था हिझा का पूर्णरूपेण तिरस्कार। और बसों में अकेले 
रहने को प्रबिविक्‍तता कहते थे । 
इससे मालूम होता है कि अहिसा को परम धर्म लोग उस समय भी मानते थे । किन्तु, 
उसका प्रचलन गृहस्थों में कम, तपस्वियों मे अधिक था । ऐसे तपस्वी बुद्ध के पूर्व अधिक 
सख्या में विद्यमान थे तथा जनकादि गृहस्थ भी घर में रहते हुए अहिंसा का पालन करते 
थे। उत्तर-रामचरित में भी वशिष्ठ को मासाहारी और जनक को निरामिषभोजी चित्रित 
किया गया है। श्रीकृष्ण के समय से आगे बढ़े, तब भी, बुद्धदेव से कोई सौ वर्ष पूर्व 
हम जैन तीर्थंकर श्री पाइबनाथ को अहिंसा का विमल संदेश सुनाते पाते है। पादबंनाथ 
के उपदेश को चातुर्राम-पवर-मबाद कहते थे । ये चातुर्याम-सवाद थे (१) हिवा का 
त्याग, (२) असत्य का त्याग, (२) स्तेथ का त्याग (४) परिग्रह का त्थाग । ध्यान 
देने की बात यह है कि पाईर्व॑नाथ के पूर्व, अहिसा केजल तपस्खियों के आचरण में सम्मिलित 
थी, किस्तु, पाइव मुनि ने उसे सत्य, अस्तेय और अपरिग्रिह के साथ बॉयकर रुवेसाधारण 
की व्यवहार-कोटि में डाल दिया। घोर-आगिस्स, श्रीक्ृषण और जनक के पास कोई 
संघ नहीं था, जो पुरुष-यझन-विद्या का प्रचार करता, किन्तु, पाश्वनाथ ने सथ की भी 
स्थापना की और भघा के द्वारा जदता में अहिसा का प्रचार करना उन्हीने आरम्भ किया । 


पू्वों भारत में क्रान्ति के बीज 


महावीर और बुद्ध, और कही उत्पन्न न होकर, पूर्वी भारत में (महावीर वैज्ञाली 
में और गौदय कपिलवस्त में) झदमे, यह भी कोई आकास्मिक बात नही थी । कहते 
है, दार्यों का जो सर्वप्रथम दल भारत में आया था, वह बढते-बढते बिहार की ओर कक 
भया और उसके रीनि-रिवाज बाद को आनेवाले आयो से भिन्न हो गये । आयों की पिछली 
गाजी के ता पा इन पहले आये हुए बच्चुओं को अच्छी आँखी नहीं देख सके और 


खेन धर्म १२७ 


बराबर ब्रात्य कहकर उनकी निन्‍दा करते रहें। मगधघ देश की निन्‍दा भी आये-साहित्य 
के लिए साधारण बात थी और इसमें भी यही कारण था कि मगध में उदाराशय 
आर्यों का प्रभुत्व था, जो कट्टर आरयों के यज्ञवाद एवं उनके पुरोहितवाद के विषय में 
अधिक उत्साह नहीं रखते थे। कुरु-पाचाल के आर्य काशी, कोशल, मगध और विदेह 
के आरयों से घुणा करते थे, यह बात ब्राह्मण-प्रन्थों से स्पष्ट हो जाती है। शतपच-ब्राह्मण 
में कहा गया है कि कुछ-प,चाल के ब्राह्मणों को काशी, कोशल, बिदेहु ओर मगघ नही जाना 
चाहिए, क्योंकि वहाँ के ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म (यज्ञ) को छोड़ दिया है तथा वे एक नये धर्म 
का प्रचार कर रहे है, जिनमे यज्ञ और पशु-हिसा, दोनों की मनाही है । यह भी कि पूर्वी 
देशों में समाज पदित हो गया है, क्योंकि उसमे ब्राह्मणों का स्थान क्षत्रियों ने ले लिया है 
और तीनों बर्णो के लोग क्षत्रियो की ही अधीनता में रहते हैं। शतपथ-ब्राह्मण में इस बात 
की भी शिकायत की गयी है कि पूर्वी देशों के लोग सस्कृत शब्दों का सही-सही उच्चारण 
नहीं कर सकते ओर र को ल कहते हैं । 

यह भी ध्यान देने की बात है कि उपनिषदों के परम उत्कर्ष के समय विचारों का 
नेतृत्व पश्चिमी नही, पूर्वी भारत के हाथ था और उपनिबदों के एक महान्‌ ऋषि याज्- 
बल्क्‍्य कही बिहार में ही रहते थे, जिनके पास शका-समाघान के लिए कुरु-पाचाल देश 
के भी विद्वान्‌ आने लगे थे जो पहले पूर्वी लोगों की रिन्दा करते थे। याज्ञवल्वय के 
सरक्षक विंदेहराज जनक थे। हिसापूर्ण यज्ञ और बेराग्ययुक्त आत्मविद्या के बीच जो 
संघर्ष पश्चिमी भारत में शुरू हुआ था, उसका फंसला जनक और याज्वल्क्य ने पूर्वी 
भारत मे कर दिया और ये लोग आत्मचिद्या में इतने दक्ष समझे जाने लगे कि सारे 
भारत में इनका नाम हैं। गया । 

विद्वानों का यह भी मत है कि बौद्ध, जैन, दौव एवं वेष्णव-प्र्म, प्राय , साथ-ही-साथ 
उत्पन्न हुए थे और चारों के भीतर वैदिक कमंकाण्ड के विरुद्ध प्रत्तिकिय/ का कुछ-न-कुछ 
भाव था। कट्टर आरयों का गढ उन दिनो मध्य देश था। _ यह अथंपूर्ण बात है कि इन 
चारो घम्मों में से किसी भी धमं का आरम्भ मध्य देश में नही हुआ । वैष्णव धर्म पदिचमी 
भारत में उठा और बौद्ध मत तथा जैन मत पूर्वी भारत में उत्पन्न हुए। शव धर्म का भी 
विकास पहले दक्षिण भारत में हुआ था , बाद को बह पदिचमी भारत में फैला और वहाँ 
से सारे देश में । लगता है, मगध उस समय कट्टरत। से विशेष रूप से मुक्त था। वहाँ 
विभिन्न सस्कृनियों के बीच बर नही, मित्रत। के! भाव थे । यदि ऐसी स्थिति न रही हं।ती 
तो बहाँ शवितशाली साम्राज्य का वर्धन और विकास नही होता ।' कूपमण्ड्कत। केवल 
चिलन में ही! बाधा नही डालती, वह राज्यशक्ति की भी क्षीण करती है । 


१. मगत से और उससे पूशब की ओर साना सस्कृतियों के सिल जाने से कट्टू रत: बिल- 
कूल नही रह गयी थी । इसी उदारत। के कारण वक्तिशाली २ स्राज्य का उदर' सगब 
में ही हुआ । (३ हिस्टरी एण्ड कलचर आव्‌ इंडियन पोदुल, ।दल्द २ / 


श्श्द हंल्कृति के चार अध्याय 
अहिसा ओर क्षत्रिय जाति 

अवतारों में वामन और परशुराम, ये दो ही है जिनका जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ 
था। बाकी सभी अवतार क्षत्रियों के वश में हुए है। यह आकस्मिक घटना हो सकती है, 
किन्तु, इससे यह अनुमान आसानी से निकल आता है कि यज्ञों पर पलने के कारण ब्राह्मण 
इतने हिंसाप्रिय हो गये थे कि समाज उनसे घृणा करने लगा था और ब्राह्मणों का पद 
उसने क्षत्रियों को दे दिया था। प्रतिक्रिया केवल ब्राह्मण-धर्म (यज्ञ) ही नहीं, ब्राह्मणों के 
गढ़ कुर-पाचाल के खिलाफ भी जंगी और वैदिक सभ्यता के बाद वह समय आ गया जब 
इज्जत कुरु-पाचाल की नहीं बल्कि मगध और विदेह की होने लगी। कपिलवस्तु में 
जन्म लेने के ठीक-पूर्व, जब तयागत स्वर्ग में देव-योनियो में विराज रहे थे, तब की कथा है 
कि देवताओ ने उनसे कहा कि अब आपका अवतार होना चाहिए, अतएवं, आप सोच 
ज्ीजिए कि किस देश और किस कुल में जन्म ग्रहण कीजिएमा। तथागत ने सोच-समझ्न 
कर बताया कि महाबुद्ध के अवतार के योग्य तो मगध देश और क्षत्रिय-बश ही हो सकता है। 
इसी प्रकार, महावीर वर्धभान भी पहले एक ब्राह्मणी के गर्भ में आये थे । लेकिन, इन्द्र 
ने सोचा कि इतने बडे महापुस्ष का जन्म ब्राह्मण-वश में बीसे हं। सकता है। अतएब, 
उसने ब्राह्मणी का गर्भ चुरा कर उसे एक क्षत्राणी के पेट मे डाल दिया । इन कहानियों 
से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन दिनों यह अनुभव किया जाने लगा था कि अहिसा-धर्म 
का महाप्रचारक ब्राह्मण नही हो सकता, इसीलिए, बुद्ध और महावीर के क्षत्रिय-वश में 
उत्पन्न होने की कल्पना लोगो को बहुत अच्छी लगने लगी।' 

चैंदिक काल में हिसा और अहिसा का संघर्ष चल रहा था। ब्राह्मणों ने हिंसा 
का पक्ष लिया , क्योकि यज्ञ से उनकी रोजी चलती थी और हिसा के बिना यज्ञ संपन्न 
नहीं किया जा सकता था । किन्तु, निरीह पशुओ की प्राण-रक्षा का भार क्षत्रियो प्रआ 
पड़ा और हिंसा-अहिसा के सघर्ष में अहिसावाद के नेता भी वे ही हुए । 

कोई-कोई विद्वान्‌ इसमें क्षत्रिय-द्राह्मण-विद्ंष भी देखते है। डा० भगवतशरण 
उपाध्याय का मत है कि ऋग्वैदिक काल के बाद जब उपनिषदों का समय आया, दब तक 
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के यज्ञ नुष्ठानादि के विरुद्ध क्रान्ति कर है 85 कम 0३ ॥ ५३३ 

कक, में उपनिषद-विद्या की प्रतिष्ठा की और 
ब्राह्मणो ने अयने दर्शनो की नीय डाली। इस यधर्ष का काल- सा 
जो, अन्दन , द्वितीय शती ई०७ पु० में ब्राह्मणों के का या 
हि कक हाणा के राजनीतिक उत्कर्ष का कारण हआ। 
इसमे एक आर तो दशिष्ठ, परशुराम, तुरकावयेय, कात्यायन, रा हे ५ 
' क्षेस, पतजलि और 


२ केवल वर्षमान और गौतम ही नही, जैन गुरु 


कालाम और उद्धक राजपुत्र भी क्षत्रिय बे। गत त्र और बोधिरुत्त्व के गुरु आलार 


जैन बस १५११ 











पत्र-शुंग की परंपरा रही और दूसरी ओर विष्वामित्र, देवापि, जनममेजय, अष्वपति 
कैय, प्रवाहुण जैवलि, अजातछ्षत्र, कौशंय, जनक विदेह, महावीर, बूद्ध और 
न की । है| 

आचाय॑ क्षितिमोहन सेन ने भी छिखा है कि “बौद्ध जातकों से प्रकट होता है कि 
ही चारों वर्णों में श्रेष्ठ है । ब्राह्मणों का स्थान उनके नीचे है।” तथा “बृह- 
ण्यक-उपनिषद में पहले क्षत्रिय-सृष्टि की ही बात पायी जाती है ।”'' 

स्वयं भगवान बूद्ध क्षत्रियों को ब्राह्मणो से श्रेष्ठ समझते थे, यह बात दीघ॑निकाय 

; (१।३ अम्बठठसुत्त) से प्रमाणित होती है, जहाँ बुद्ध अम्बध्ट माणवक से कहते हे, “इस 
66 प्रकार, अम्बष्ट ! स्त्रीकीओर से भी, पुरुष की ओर से भी, क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण 
# हीनत है।” तथा जब वह (क्षत्रिय) क्षत्रियों मे परम नीचता को प्राप्त है, तब भी 
# क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है|” 

ह उपनिषदों में अदवपति कंकेय, प्रवाहण जंवलि, अजातदात्र, जनक आदि की प्रधानता 
देखकर डाक्टर डायसेन ने यह अनुमान लगाया था कि आत्मविद्या क्षत्रियों की ही वस्तु 
रही होगी । ऐल पुरूरवा वेदिक युग के राजा थे। महाभारत में वे वायु से यह प्रधन 
करते हूँ कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में श्रेष्ठ कौन है और जनता किसका अनुगमन करे। 
महाभारत में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि राजा पुरूरवा ब्राह्मणों से बहुत विद्वेष 
करने लगे ये । उसी अपराध के कारण अश्विनीकुमारों ने उन्हें नष्ट कर दिया। 
सभव है, क्षत्रिय-ब्राह्मण-सघर्ष का सुत्रपात व॑दिक काल में ही हुआ हो और उपनिषदो के 
युग तक आकर क्षत्रिय अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने में समर्थ हो गये हों । 


जन धर्म को विशेषताएं 

बीद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म अधिक, बहुत अधिक प्राचीन है, बल्कि, यह उतना 
हो पुराना है, जितना वैदिक धरम । जैन अनुश्रुति के अनुसार मनु चौदह हुए हे। 
अन्तिम सत्‌ नाभिराम थे। उन्ही के पुत्र ऋषभदेव हुए, जिन्होंने अहिसा और अनेकान्त- 
याद आदि का प्रवर्तन किया । जैन पण्डितो का विश्वास है कि ऋषभदेव ने ही लिपि का 
आविष्कार किया तथा क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र, इन तीन जातियों की रचना की । भरत 
ऋषभदेव के ही पुत्र थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जब ऋषभ- 
देव वैराग्य लेकर संसार से अलग हो गये, तब उनके पुत्र भरत ने ही, “तीन वर्णों में से 
ब्रत और चरित्र धारण करनेवाले सुशील व्यक्तियों को ब्राह्मण वर्ण बनाया।” जैन 
अनुश्नुति में नेमिनाथ श्रीकृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हूँ ; किन्तु, वे मात्र बाईसवें 
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तीर्थंकर थे, जिसका अर्थ यह होता है कि श्रीकृष्ण से पूर्व जैनों के इक्कीस तीर्थंकर और हो 
चुके थे। यदि यह बात सत्य हो तो जैन धमं की परपरा भगवान श्रीकृष्ण से हजार नहीं 
तो सैकड़ों वर्ष पूर्व पहुँच जाती है। अब तो कोई-कोई विद्वान यह भी कहने छगे हैँ कि 
महजोदरो में पाये गये निशानों मे से कुछ निशान जैन धर्म के भी हे ।' 
जैन धर्म की दो बड़ी विशेषताएँ अहिंसा और तप हे । इसलिए, यह अनुमान तके- 
सम्मत लगता है कि अहिसा और तप की परपरा प्राग्वेदिक थी और उसी का विकास 
जैन धर्म में हुआ। यह बात जैन धर्म के इतिहास से भी प्रमाणित होती है। महावीर 
वर्धभान ई० पु० छठी शताब्दी में हुए और उन्होंने जैन-मार्ग का जोरदार संगठन 
किया। इससे उस मार्ग के प्रधान नेता वे ही समझे जाने लगे । किन्तु, जैन धर्म में 
चौबीस तीर्थंकर हुए और महावीर वर्धमान महज चौबीसवे तीर्थंकर थे । उनसे पूर्व 
तेईस तौर्यंकर और हुए थे । तेईमवे तीर्थंकर पाइव॑ नाथ थे, जो ऐतिहासिक पुरुष हूँ और 
जिनका समय महावीर और ब्‌ द्ध, दोनो से कोई २५० वर्ष पहले पड़ता है। वैराग्य और 
तपदचर्या के जिस मार्ग पर उपनिषद जोर देते थे, वह जैनो का भी मार्ग था (यद्यपि जैन 
नाम उन दिनो नही निकला था ) और इस पथ के श्रमण, उपनिषदो के यूग में भी, बहुत 
अधिक सख्या में फैल रहे थे । बुद्ध ने घर छोड़ने के बाद जो कठिन तपस्याएँ की थी 
और शरीर को सुखाने के लिए उन्होने जिस कृच्छ मार्ग का अवलम्बन लिया था, अजब 
नही कि वह जैन मार्ग रहा हो । 
जैन धर्मे का अहिसावाद बेदों से निकला है, ऐसा सोचने का कारण यह है कि ऋषभ- 
देव और अरिष्टनेमि, जैन-मार्ग के इन दो प्रवर्तको का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ॥ 
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर श्री ऋषभदेव है । उनकी कथा विष्णु-पुराण और भागवत- 
पुराग में भी आती है, जहाँ उन्हें महायोगी, योगेश्वर और योग तथा तप-मार्ग का प्रवर्तंक 
कहा गया है । इन दोतों पुराणों का यह भी कहना है कि दगावतार के पूर्व होनेवाले 
अबतारो में से एक अवतार ऋषभदेव भी है । इससे पता चलता है कि वेदों के गाहुस्थ्य- 
प्रधान ध में वे राग्य, अहिसा ओर तपस्या के द्वारा धर्म पालन करनंवाल जो अनेक ऋषि 
थे, उनमे श्री ऋषभदेव का अन्यतम स्थान था और उनकी परपरा में जो लोग अहिंसा 
तथा तपइचर्या के मार्ग पर बढ़ते रहे, उन्होंने जैन धर्म का पथ प्रशस्त किया । 
किन्तु, हल पुराण चाहे जो भी कहें, किन्तु, ऋषभदेव की कृच्छ साधना का मेल 
ऋणग्वद की प्रवृत्तिमार्गी धारा से नहीं बैठता । वेदोल्लिखित होने पर भी ऋषभदेव 
बेद-पूर्व पर॒परा के प्रतिनिधि है । जब आर्य इस देश में फैले, उससे पहले ही यहां वैराग्य 
कृष्छ साधना, योगाचार ओर तपश्चर्था की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। इस 
प्रया का एक विकास जैन धर्म में हुआ और दूसरा हौव धर्म में । ऋषभवदेव भी 
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योगिराज के रूप में अभिहिंत हुए हैं। उनके योगयुक्‍त व्यक्तित्व से शंकर के योगी- 
रूप का काफी सामीष्य है। महंजोदरो में योग-प्रथा-सूचक जो निशान मिले हे, उनका 
सबंध जैन और शव, दोनों ही परपराओं से जोड़ा जा सकता है । 
जिस प्रकार, जैन और बौद्ध धर्मों के प्रवततकों को भी हिन्दू विष्णु का ही अवतार 
मानते है, उसी प्रकार, इनके दर्शनों को भी वे अपना ही दर्शन समझते है । फरके यह है कि 
हिंदुओं के यहाँ दर्शन आस्तिक और नास्तिक विभागों में बेटे हुए हे। साख्य और योग, 
न्याय और वैशेषिक तथा मीमांसा (पू्व-मीमासा और उत्तर-मीमांसा), ये छह दर्शन 
आस्तिक है, क्योंकि वेदों का वे विरोध नही करते। इसके विपरीत, जैन, बौद्ध और 
चार्वाक, ये तोन दर्शन नास्तिक हूं, क्योंकि वे वेदों का विरोध करते है । यहाँ यह स्मरण 
रखना चाहिए कि जड़ता और निरे भोगवाद का प्रचारक यहाँ केवल चार्वाक-दर्शन ही 
हुआ, जिसके विचार इस देश में कभी भी स्वीकृत नही हो सके, क्यीकि यह देश जीवन में 
त्याग को प्रतिष्ठा देनेवाला रहा है और शद्ध भोगवाद की प्रवृत्ति को इसने कभी भी 
प्रोत्स।हित नही किया । ऋषभदेव, अरिष्टनेसमि और पाश्व॑नाथ तथा मह वीर वर्धमान, 
इन सबे के त्रति हि दुओं का आदरमय भाव रहा है, क्योकि इन ऋषियों ने वेद ओर वेदिक 
धर्म की चाह जो भी निन्‍दा की हो, लेकिन, स्वय इन्होंने जिस धर्म का प्रवर्तन किया, वह 
भोग नही, त्याग का धर्म था और भारत की त्यागमयी आध्यात्मिक परम्परा को उससे 
शक्ति प्राप्त हुई है । 
महू वोर ने जे रों की अवहेलना क्‍यों की, यह ऊपर के सदर्भों से स्पष्ट हो जाता है । 
सच्ची बात यह थी कि अहिसा-धर्म और ब्राह्मणों के यज्ञवाद में कुछ ताक्त्विक विरोध था 
और ब्रह्मा ग-सत्ता तथा यज्ञवाद की प्रभुता के मुकाबिले, अहिसा का खुलकर प्रचार करने 
के लिए यह जरूरी था कि वेदो का विरोध किया जाय । बाकी बातो में भी जैन धर्मं और 
वेदिक धर्म में कोई बहुत बड़ा भेद नही है । जैन सृष्टि को अनादि मानते हू । उनका विश्वास 
है कि सृष्टि की रचना किसी परमात्मा ने नही की, वह स्वय प्रकृति के नियमों से सचालित 
होकर चल रही है। मगर, यही सिद्धांत साख्य-दशंन का भी है, क्योकि सृष्टि की रचना 
किसी ईश्वर ने की है, इस सिद्धांत की हँसी साख्य भी उड़ाता है। योग-दर्शन (जिसका 
दुपरा नाम सेश्वर-साख्य भी है, यानी ([सांख्य जो कपिल मुनि के निरीश्वर-रुंख्य से 
भिन्न है और ईश्वर में विश्वास करता है) भी यह नही मानता कि सृष्टि का निर्माण 
ईश्वर ने किया है । योग में जो ईश्वर है, वह सृष्टि का रवयिता नही , बल्कि योगियों का 
मानसिक आदर्श है । अर्थात्‌ ईएवर की कल्पना योग-दर्शन ने इसलिए की है कि सनृष्य योग 
के द्वारा अपने को इतना उन्नत करे कि वह ईश्वर-कोटि में पहुँच जाय । योगियों का 
ईइबर मनुष्य के उच्चतम विकास का प्रतीक है, जिसे पाने की कोशिश करने से मनुष्यता 
ऊपर उठती है। न्याय गौर वेशेषिक दर्शनों के संबध में कहा जाता है कि उनमें एक 
ऐसा ईएवर अवश्य है, जो सृष्टि की रचना और संहार करता है। परन्तु, इन दर्शनों के 
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अनुसार भी, सृष्टि जड़ (प्रकृति) और चेतन (जीव) के योग से बनी है तथा जिन अणुलओं 
से इसका निर्माण हुआ है, वे अनादि है, उन्हें किसी ने मी नही बनाया । इन दर्शनों के 
अनुसार, सुष्टि के सहार का यह अर्थ है कि सृष्टि विनष्ट होकर फिर उन अणुओं का रूप 
ले लेती है, जिनसे उसका निर्माण होता है। पूव॑-मीमांसा में भी सृष्टिकर्सा का सिद्धांत 
अतिपादित नही हुआ है। अत',सूष्टि की रचना किसी ईश्वर या बहा ने की, इस संबंध 
में पू-मीमासा का भी वही मत है, जो निरीइवर साख्य का। सुष्टि का विकास कम 
के अवीन है, इससे अधिक बात पूर्व-मीमासा नही कहती । और उत्तर-मीमासा या वेदान्त 
तो, स्पष्ट ही, सुष्टि की रचना में नही, उसके विकास में विश्वास करते हैं । सारीसृष्टि 
में बह्म के अस्तित्व का प्रसार है, सारा विश्व ब्रह्ममय है, ऐसा कहने से हम यह तो मान 
लेगे कि ब्रह्म ही सृष्टि बन गया है, किन्तु, यह नहीं मान सकते कि ब्रह्म नें स्‍्ववः अलग 
बैठकर यह विश्व बनाया है, जैसे कुम्हार घडे का निर्माण करता है । 
सृष्टि विकसित नहीं हुई, उसकी रचना की गयी है, इस मत का जन-दर्शन भी उतना 

ही विरोबी है, जितना कपिल का साख्य ।!। और ईश्वर के सबंध में जैन-दर्शन का जो 

मत है, वह बहुत-कुछ योग-दर्शन के ही समान है । ईश्वर ने दुनिया नही बनायी, वह एक 
आदर्श है, जिसे हम साधना से प्राप्त कर सकते हूं, यह बात योग-दर्शन और वेदान्त से 

प्रमावित दीोखती है । वेदान्त के अनुसार, प्रत्येक जीव ब्रह्म-कोटि में पहुँच सकता है। 

जैन-दर्शन के अतुसार भी, प्रत्येक आत्मा साधना और तपश्चर्या के द्वारा मुक्त बन जाती 
है और उसे फिर जन्म लेना नही पडता । जिसे वेदान्त मुमुक्षु या जीवन-मुक्त कहता 

है, उसे जैन-दर्शन सिद्ध-जीव या अहेत्‌ बतलाता है। नाम में चाहे जो फर्क हो, किस्तु, 

मार्ग और लक्ष्य दोनो के एक हूं । 

हरिभद्रसुरि के पड्दर्शन-समृच्चय की टीका में गुणरत्न ने एक बात कही है कि 

आत्मा, ससार (जन्म और मरण तथा फिर से जन्म छूकर मरने की सरणी), मोक्ष 

और मोक्ष के मार्ग में जो विश्वास करता है, वही आस्तिक है। अगर इस दृष्टि से 

ठेखा जाय तो नास्तिक सिर्फ चार्वाक-दर्शन ठहरता है तथा बौद्ध-दर्शन का केवल वह 
सजदाय, जो आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता । हिन्दुओ के अन्य सभी दर्शन (जिनमें 

जैन-दर्शन और बौद्ध-दर्शन भी सम्मिलित हे ) आत्मा को मानते हे, आत्मा के आवागमन 

को मानते है, मोक्ष यानी आवागमन से छूटकारे के सिद्धान्त में विश्वास करते हे और, पूरे 

बल के साथ, यह भी मानते हूँ कि इस मोक्ष को प्राप्त करने के उपाय भी है। फिर यह 
बात समझ में नही आती कि जैन-द्शन को हम नास्तिक क्‍यों कहे। जैन 


आस्तिक या नास्तिक है, जितना हिन्दुओ का कोई भी जन्य 
वाद पर है । 


१. बोद्ध धर्म को साख्य-तत्त्वज्ञान से निकला माना जाता 
ता है। बुद्ध-चरित काव्य भें 
अआलार कालाम तथा उद्बक रामपुत्र को सांख्यों का प्रवर्तक कहा गया है । ष 


-दर्शन उतना ही 
ये दर्शन, जिसका माधार अद्वत- 


लेन धर्म श्वर 
जेन-वर्शन के सिद्धान्त 
जैन-दर्शन के प्रमुख प्रमेय उत्पाद, व्यय और घ्रौव्य हें। उत्पादन का अभिप्राय 
यहू है कि सूष्टि में जो कुछ है वह पहले से ही उत्पन्न है तथा जो नही है, उससे किसी भी 
तत्त्व की उत्पत्ति नही हो सकती । व्यय का तात्पय इस बात से है कि प्रत्येक पदार्थ अपने 
पूर्व पर्याय (रूप) को छोड़क र क्षण-क्षण, नवीन पर्यायों को घारण कर रहा है । और धौब्य 
यह विश्वास है कि पदार्थों के रूपान्तर की यह प्रक्रिया सनातन है, उसका कभी भी अव- 
रोध या नाग नही होता । “जगत्‌ का प्रट्पेक सत्‌, प्रति क्षण परिवर्तित होकर भी, कभी 
नष्ट नही होता । वह उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य, इस प्रकार त्रिलक्षण है। कोई भी 
पदार्थ चेतन हो या अचेतन, इस नियम का अपवाद नही है।”  (जैन-दर्शन ) 
जैन धर यह मानता है कि सूप्टि अनादि है और वह जिन छह तत्त्वों से बनी है, 
बे तत््त भी अनादि हूं। ये छह तत्त्व हे--(१) जीव (२) पुदूगल (३) धर्म 
(४) अबमे (५) आकाश और (६) कारल। इन छह तत्त्वों में से केवल पुदूगल ही 
ऐसा है, जिसका हम रूप देख सकते हूँ अयवा जिसका अनुभव हमें स्पर्श, प्राण अथवा श्रवण 
से होता है। पुद्गल को मूत्तं द्रव्य भी कहते हे। बाकी सभी द्रव्य एंसे है जो अमूर््त 
है, जिनका आकार नही है। दूसरी बात यह है कि इन छठ्ों द्रव्यों मे केवल जीव ही 
ऐसा है, जिसमे चेतना है, बाकी पाँचों द्रव्य निर्जीव अथवा अचेतन हैं। तीसरी बात 
यह है कि ससार में जीव निर्जीव (पुदूगल) के बिना नही ठहर सकता ।  निर्जीव (पुद- 
गल ) के सहवास से छूटका रा उसे तब मिलता है, जब वह ससार के बन्बनो से छूट जाता है । 
असल मे, जैन-दर्शेन के जीव के, प्राय , वे ही गुण हूँ जो आत्मा के लिए वेदान्त में कहे गये हूं । 
जो मूर्त द्रव्य अर्थात्‌ पुदूगल है, वह परमाणुओ के योग से बना है और यह सारी 
सृष्टि ही परमाणुओ का समन्वित रूप है। जीव और पुद्गल ही म्‌ रूय द्रव्य है, क्योकि 
उन्ही के मिलन से सृष्टि में जीवन देखने मे आता है। आकाश वह स्थान है, जिसमे सृष्टि 
ठहरी हुई है। जीव और पुदुगल में गति कहाँ से आती है, इसका रहस्य समझाने के 
लिए धर्म की कल्पना की गयी है । धर्म वह अवस्था है, जिससे जीव और पुद्‌गल को गत्ति 
मिलती है। चलते को शक्ति तो सक्रिय द्रव्य मे सस्‍्वय है, लेकिन, जैसे मछली चलने की 
शक्ति रखते हुए भी पानी के बिना नही चल सकती, वैसे ही, सक्रिय द्रव्य भी धर्म के बिना 
नहीं चल सकते। धर्म उनकी गति को सभव बनाता है। इसी प्रकार, चलनेवाली 
चीज जब ठहरना चाहती है, तब भी उसे कोई-न-कोई आधार चाहिए। पक्षी उड़ता 
अपनो शक्ति से है और वह उहरता भी अपनी ही शक्ति से है, किन्तु, जमीन या वृक्षादि 
का आधार लिये बिना वह ठहर नही सकता । सक्रिय द्रव्य के ठहरने को सभव 
बनानेवाला गुण ही अवर्म है। धर्म और अधर्म वे गूण हे, जो विश्व को, क्रमश , 
गतिशील रखते है और उसे अव्यवस्था में गिरफ्तार होने से बचाते है। काल की कल्पना 
इसलिए की गयी कि जैन धर्म ससार को माया नही मानता, जैसे शाकर मत में वह माना 
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जाता है। ससार सत्य है और इसमे परिवत्तन होते रहते हे । इसी परिवर्त्तन का 
आधार काल है, क्प्रोंकि काल के अस्तित्व को माने बिना ससार में किसी तरह्‌ के परिवर्त्तन 
की कल्पना नहीं की जा सकती । काल मनृष्य की जवानी, बुढ़ापे और मृत्यु, सबका 
कारण है। ५ ५ है 

जैत-दर्शन के छह द्रव्यो में से सिफे घ्मं और अधर्म ही ऐसे है, जिनका वैदिक रे 
ग्रन्‍्थों में कही भी उल्लेख नही मितता। बाकी जीव, पुद्गल, काछ और आकाश ऐंसे 
हूँ जो, किसी-न-किसी रूप में, अन्यत्र भी आये है । ये बहुत-कुछ पच-तत्त्वों के समान हे 
जिनसे, वेदिको के अनुसार, सृष्टि की रचना हुई है । 

बैदिक ज॑से स्थूल शरीर के मीतर एक सृक्ष्म शरीर की सत्ता मे विश्वास करते है, 
उसी प्रकार, जैत-दर्शन के अनुसार भी, हमारे स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म कर्म-शरीर 
है। स्पृूल-शरीर के छूट जाने पर भी यह कर्म-शरीर जीव के साथ रहता है और वही 
उसे फिर अन्य जरीर धारण करवा ता है। आत्मा की मनोवैज्ञानिक चेप्टाओं--वासना, 
इच्छा, तष्णा आदि--से इस कम-शरोर की सुपुष्टि होती है। इसलिए, कर्म-शरीर 
तभी छूटता है, जब जीव वासनाओ से ऊपर उठ जाता है, जब उसमें किसी प्रकार की इच्छा 
नही रह जाती । जंन-दर्शन के अनुसार भी मोक्ष की व्यवस्था यही है । 

जैन-दर्शन आज्रव' के सिद्धान्त मे विश्वास करता है, जिसका अर्थ यह है कि कर्म के 
संस्कार, क्षग-क्षण,ल्रवित याप्रवाहित हो रहे है, जिनका प्रभाव जीव पर, क्ष ण-क्षण, पडता 
जा रहा है। इस प्रभाव से बचने का उपाय यह है कि मन्‌ ध्य चित्त-वृत्तियो का निरोध 
करे, प्रन को काबू में छागे, योग की समाधि का अवलम्बन रे और तपव्चर्या में लीन रहे । 


केवल्य या मोक्ष 


केवल्य-साधना के, जैनों के यहाँ, सात सोपान माने गये हे। ये सात सोपान ही 
जीव, अजीव, आल्षव, बब, सवर, निज रा और मोक्ष नामक सात तत्व हे । जीव आत्मा 
है। अजीव बह ठोस द्रव्य (अर्थात्‌ गरौर ) है, जिसमें आत्मा निवास करती है। जीव 
और अजीव का मिलन ही ससार है। अतएव, मोक्ष-साधना की मार्ग यह है कि जीव 
को अजीव से भिन्न कर दियर जाय अर्थात्‌ मनुष्य यह ज्ञान प्राप्त करे कि वह आत्मा है 
और झरीर से बिल्कुल भिन्न है। किन्तु, जीव अजीव से बंधा कैसे है ? इसका उत्तर 
आख़व है । कर्मों से जो सस्कार क्षरित होते है, उन्ही के कारण जीव अजीव मेबँंध जाता है । 
अतएवं, उस बंधन को नष्ट करने का उपाय यह है कि साधक कम से क्षरित होनेवाले 
ससकारों से अलिप्त रहने का उद्योग करे। यह प्रक्रिया सवर कहछाती है। किन्तु 
इतना हो बथष्ट नहीं है। आत्मा को तो पूर्वाजित संस्कार भी घेरे हुए हे ' 
हन धूर्वाजित सस्कारो से छूटने की साधना का ताम निर्जग है। जीवन-नौका में छेद 
हैं, जिनसे पानी उसमे भरता जा नहा है। छंदो को बन्द करना ही सवर की साधना 
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है और नाव में पहले से जो पानी भरा हुआ है, उसे उलीचने को निर्जरा कहते हैं। संवर 
और निर्जरा के द्वारा जिसने अपने को संस्कारों अथवा आज्रयों से मुक्त कर लिया, वही 
ग्रोक्ष प्राप्त करता है। 

जैन-दर्शन मे मोक्ष की साधना केवल संन्यासी कर सकते हैं। इनकी पाँच कोटियाँ 
हैं, जिनका समन्वित ताम प च-परमेष्ठी है। ये पंच-परमेष्ठी हैं अहुँत्‌, सिद्ध, आचार्य 
उपाध्याय और साधू । साधुओं के उपदेष्टा उपाध्याय. जौर आचार्य कहलाते हैं। 
सिद्ध वह है जिसने शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया है और अहुंत्‌ तीर्थंकरों को कहते 
हैं। अहंत्‌ तो चौबीस ही हुए हैं, किन्तु, सिद्ध कोई भी जीव हो सकता है। जिसकी 
बासना छूट गयी, जो सुख-दु'ख से ऊपर उठ गया, जिसकी इन्द्रियाँ वशीभूत है, वह सिद्ध 
है। सिद्ध की कोटि परमात्मा की कोटि है। भेद यह है कि सामान्य बैदिक दर्शन में 
परमात्मा एक माना गया है, किन्तु, जैन घमं के अनुसार, जो भी व्यक्ति सिद्ध हो गया, 
वह स्वयं परमात्मा है। 

वैदिक दर्शन में मोक्ष वह अवस्था है, जब आत्मा परमात्मा मे विलीन हो जाती 
है। बौद्ध-दर्शन में इस अवस्था की सज्ञा निर्वाण है, जब आत्मा की सत्ता का लोप 
हो जाता है, किन्तु, लुप्त होकर आत्मा कहाँ चली जाती है, यह रहस्य बौद्ध-दर्शन हमे नहीं 
बताता । जैन-दर्शन में इस स्थिति को कैवल्य कहते हैं। जैनों का विश्वास है कि 
अदृश्य जगत्‌ मे कही कैवल्य-लोक है, जहाँ सिद्धों की आत्माएँ, शुद्ध-बुद्ध रूप में, विराजा 
करती है । जो आत्मा सिंद्ध अथवा मुक्त हो गयी, वह चार गुणों से मुक्त होती है। ये 
गुण है अनन्त दर्शन, अनन्त शान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य । रूप, रस, गन्ध और 
वर्ण, ये पुदुगल के गुण है । पुदुगल के बंधन से छूटते ही जीव अनन्त-चतुष्टय से युक्त 
हो जाता है । 


अनेकान्तवाद 


भारत में जितने भी धामिक सप्रदाय विकसित हुए, उनमें से अहिसावाद को उतना 
महत्त्व किसी ने भी नही दिया, जितना जैन धर्म ने दिया है। बौद्ध धर में, फिर भी, 
अहिसा की एक सीमा है कि स्वयं किसी जीव का वध न करो, किन्तु, जैनों की अहिसा 
बिल्कुल निस्सीम है। स्वयं हिंसा करना, दूसरों से हिसा करवाना या अन्य किसी भी 
तरह से हिसा में योग देना, जैन धर्म में सबकी मनाही है। और विशेषता यह है कि जैन- 
दर्शन केवल शारीरिक अहिंसा तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत, वह बौद्धिक अहिंसा को भी 
अनिवाय बताता है। यह बौद्धिक अहिंसा ही जैन-दर्शन का अनेकान्तवाद है । 

अहिंसा का आदर्श,आरंभ से ही, भारत के समक्ष रहा था, किन्तु, उसकी चरस-सिद्धि 
इसी अनेकान्तवाद में हुई। इस सिद्धान्त को देखते हुए ऐ मा लगता है कि संसार को, बहुत 
आगे चलकर, जहाँ पहुंचना है, भारत वहाँ पहले ही पहुँच चुका घा। संसार में आज जो 
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अशांति है, रह-रहकर विद्य में युद्ध के जो खतरे दिखायी देने लगते 3 आल महक 
नेवाले लोग दूसरे वादों के माल 

क्या है ? मुख्य कारण यह है कि एक बाद के माननवाल ५ ड् हो त विल विलइ ले 
को आँख मूंदकर गलत समझते है । साम्यवादी समझते हैं कि प्रज श छह 
गलत राह पर है और प्रजातत्र के समथंको की दृष्टि में सारी गलती साम्यवादियों की है । 
इसी प्रकार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे जो कोलाहल है, उसका मूल कारण यह है कि लोग 
विरोधी मतो के प्रति अत्यत असहनशील हो गये है और, तब भी, सत्य यह है कि कोई 
भी मत सोलह आने सत्य या सोलह आने असत्य नही है। चीजे एक बिन्दु से जैसी दिखायी 
देती है, दूसरे बिन्दु से ठीक वैसी ही दिखायी नही देती । अतएव, जआाँख मूंद कर किसी 
मत को सर्वथा खडित करने का कार्य हिंसा का कार्य है। अनेक मतो में किसी एक को 
पकड कर बैठ जाना और यह मान लेना कि और सारे मत झूठ है, इसे विद्या का अहकार 
कहना चाहिए । सत्य क्या है, इसे जानने का कोई एक मार्ग नही है । और सत्य के मार्गे 
पर आये हुए व्यक्ति की सबसे बडी पहचान भी यही है कि उसका दुराग्रह छूट जाता है । 
जो सच्चे अर्थों में सन्‍्त है, वे अपने ऊपर भी शका करते हैं और, एक सिद्धान्त को मानते 
हुए भी, वे यह भाव बनाये रहते हैं कि, सभव है, अन्य सिद्धान्तों में भी सत्य का कोई अश 
हो, जी हमे दिखायी नहीं पडा है। समन्वय, सह-अस्तित्व और अहिष्णुता, ये एक ही 
तत्त्व के अनेक नाम है। इसी तत्त्व को जैन-दर्शन शारीरिक धरातल पर अहिसा 
ओर मानसिक धरातल पर अनेकान्त कहता है । जीवो को कप्ट नही देना, यह शारीरिक 
अहिसा की पहचान है । किन्तु, जो चिन्तक और मनीपी है, वे जब आँख मूँद कर विरोधी 
मतो पर प्रहार करते है, तब उनका भी यह कार्य हिसा का ही कार्य होता है। जन- 
साधारण को जीव-हिंस! से बचाने के लिए जैन-दर्श न ने अहिसा का उपदेश दिया, किन्तु, 
चितको और विचारको को हिसा-कर्म से बिर्त करने के लिए उसने अनेकान्त का सिद्धान्त 
निकाला । और यह उचित भी है, क्योंकि निचले स्तर पर ते। मतों, बादो और विचा रो 
को लेकर, जोर से, बहस की जा सकती है, किन्तु, बिचारक जब अत्युर्च धरातल पर 
पहुँचते है, तब वे किसी भी बात को पूरे जो(र से नही कह सकते, न बहस करते समय उनकी 
आँखों में मशाल ही जलती है। मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण है और ऐसी कोई राह नही है, 
जिस पर चलकर एक ही व्यक्ति सत्य के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त कर सके। 
इसीलिए, हम जो जानते ह, वह ठीक है । किन्तु, उतना ही ठीक वह व्यक्ति भी हो सकता 
है, जो हमारे विरुद्ध खडा है। अतएव, सच्चा अहिंसक विचारक किसी भी बात को 
बहुत जोर से नही कहता । अपने मतो को इस जोर से रखना, मानो, केवल वे ही 
ढीक हो, यह अहकार का प्रदर्शन है, यह हिसा और अधर्म है । 

अनेकान्तवाद का दार्शनिक आधार यह है कि “प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण, पर्याय 
और धर्मों का अखड पिण्ड है। वस्तु को तुम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो, क्स्तु 
उतनी ही नही है। उसमे अनन्त दृष्टिकोणो से देखे जाने की क्षमता है े उसका 
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विराट स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है। तुम्हें जो दृष्टिकोण विरोधी मालूम होता है, उसपर 
ईमानदारी से विचार करो तो उसका विषयमूत धर्म भी वस्तु मे विद्यमान है। चित्त 
से पक्षपात की दुरभिसधि निकालो और दूसरे के दुृब्टिकोण के वियय को भी सहिष्णुता- 
पुृवंक खोजो, वह भी वहीं लहरा रहा है।” इसमे कोई सन्देह नही कि अनेकान्त का 
अनुसधान भारत की अहिंसा-साधना का चरम उत्कर्ष है और सारा ससार इसे जितना 
ही शी प्र अपनायेगा, विश्व में शान्ति भी उठनी ही शी ध्र स्थापित होगी । 


स्थाद्वाद 


अहिसा की चरम मानसिक सिंद्धि अनेकान्तवाद है, जो हमें यह चेतावनी देता है कि 
बहस के समय अपनी आँखों को लाल मत बनाओ, न कभी इस भाव को मन में स्थान 
बनाने दो कि तुम जो कुछ कहते हो, एक मात्र वही सत्य है। किन्तु, मन के इस अहिसा- 
युक्त भाव को हम भाषा में किस प्रकार प्रकट कर सकते है ? इस जिज्ञासा का समाघान 
जैन-दर्शन ने स्याद्वाद से किया। अनेकान्त चितन की अहिसामयी प्रक्रिया का नाम है 
और स्याह्वाद उसी चितत की अभिव्यक्ति की दोली को कहते है । अर्थात्‌ अनेकान्तवाद 
का सबंध मनुष्य के विचार से है, किन्तु, स्याह्गाद उस विचार के योग्य अहिंसायुक्त भाषा 
की खोज करता है। स्याद्वाद के अनुसार, सच्चा अहिसक यह नहीं कहेंगा कि “यह 
बात रूत्य है”, उसके मुख से बराबर यही निकलेगा कि 'स्यात्‌ यह ठीक हो ।' 

किन्तु, स्यात्‌ का हिन्दी-पर्याय शब्द शायद होता है, जिससे यह ध्वनि निकलती है 
कि स्याद्वाद निश्चित ज्ञान का माध्यम नही हो सकता, उसमे बराबर शका लिपटी रहती 
है। मुख्यत , इसी दोष को लेकर शकराचार्य, शातरक्षित, रामानुज, राधाकृष्णन, 
राहुल साक्ृत्यायन, संपूर्णानन्द आदि विद्वानों ने इस सिद्धान्त की प्रतिकूल आलोचना 
की है। श्री महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ने अपने जैन-दर्शन नामक ग्रन्थ में स्थाद्वाद की इन 
आलोचनाओ का उत्तर दिया है, जिसे हम समीचीन समझते है । महेन्द्रकुमारजी स्यात्‌ 
का अर्थ ज्ायद नहीं मानते । उनका कहना है कि “'प्राकृत और पालि में स्थात्‌' का 
'सिया' रूप होता है। यह वस्तु के सुनिश्चित भेदो के साथ प्रयुक्त होता *हा है। 
कीई ऐसा शब्द नही है जो वस्तु के पूर्ण रूप का स्पर्श कर सके । हर शब्द एक निश्चित 
दृष्टिकोण से प्रयुक्त होता है और अपने विवक्षित घर्म का कथन करता है। इस तरह, 
जब शब्द में, स्वभावत., विवक्षानुसार अमुक धर्म के प्रतिपादन करने की शक्ति है, तब यह 
आवश्यक हो जाता है कि अविवक्षित शेष घर्मो की सूचना के लिए एक प्रतीक' अवश्य 
हो, जो वक्ता और श्रोता को मूलने न दे। स्यात्‌' शब्द यही कार्य करता है। बह 
श्रीता को विवक्षित धर्म का, प्रघानता से, ज्ञान करा के भी अविवक्षित धर्मो के अस्तित्व 
का द्योतन कराता है। _स्यात्‌' शब्द जिस घर्म के साथ लगता है, उसकी स्थिति कमजोर 
नहीं करके, वस्तु में रहनेवाले तत्प्रतिपक्षी धर्म की सूचना देता है ।* 
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जा स्पष्ट हो जाता चाहिए कि अहिंसा जैनों का परम षर्म है 
और इस पर वें जितना अधिक जोर डालते है, उतना और किसी बात पर नहीं । ५. 
है, जब जैन धर्म के उत्कष का समय था, तब जैन मुनि खेती का विरोध करते थे, क्यों 
खेत जोतने से मिट्टी में पडे जीव मारे जाते है। वे पानी को केवल छात कर ही नहीं, 
ऑट कर पीते थे, जिससे जीव उनके मुख में न चले जायें; बे मधु नहीं खाते थे, क्योंकि 
मध लाने के क्रम मे मक्खियों का नाश होता है, वे दीपक को बराबर कपई से आवृत्त 
रखते थे , जिससे पतग उस पर आकर न जल जाये । और आगे की राह को वे बुहारते 
चलते थे, जिससे चीटियो और कीट-पतंगों पर उनके पाँव न पडे । 

जैन धर्म की दूसरी विशेषता अपरिमित कष्ट सहने की प्रवृत्ति है। बोद्ध और 
जैन धर्म में एक भेद यह भी है कि जहाँ बोढ़ अतिभोग और अतित्याग को छोडकर मध्य 
मार्ग पर चलने के समर्थक है, वहाँ जैन महात्मा इन्द्रिय-सुलो के घोर शत्रु है। कम के 
आखव के प्रभाव से बचने के लिए, वे ससार के प्रत्येक सुख से अलग भागने को धर्म समझते 
है। भोग के बारे में दो प्रकार के सप्रदाय है। एक वह जो यह कहता है कि ईश्वर, 
स्वर्ग, नरक, पाप और पुण्य, ये सब-के-सब झूठे हैं, आदमी जब मर जाता है, तब फिर 
उसकी कोई बात शेष नही रह जाती, इसलिए, अच्छा यही है कि हम जब तक ससार में 
जिये, तब तक सुख से जिये और सभी प्रकार के भोगो से अपने को तुप्त कर ले, क्‍योंकि 
पाप और पुण्य के मानसिक भय से डरना व्यर्थ है। असली भय पुलिस का है और अगर 
पुलिस से बचकर तुम इच्छित भोग पा सकते हो तो उसे जरूर मोगों। यह सप्रदाय 
जड़ताबादियों का है। अपने यहाँ ऐसा ही सप्रदाय चार्वाक-पथियो का भी था। इसके 
विपरीत, दूसरे छोर पर वह सप्रदाय है जो यह कहता है कि ईश्वर है और दुनिया उसी की 
बनायी हुई है। हम जो जन्म लेकर आये है, सो हमारा जन्म पूर्वजन्म के पत्पो के कारण 
हुआ है। हम अगर पाप नही करते तो हमारा जन्म नही होता । पा करने से ही 
पुनजन्म होता है। और अधिक पाप करने से जीव को, अधिक-से-अधिक, योनियों में 
भटकना पडता है। मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष से दूर रहने के कारण मनुष्य जन्म 
लेता है एव उससे और अधिक दूर होने के कारण १ह विवाह करके सासारिकता में गिरफ्तार 
होता है। पुनर्जन्म से छूटने का उपाय यह है कि हम भोग को छोड़े, क्योकि भोगासबिति 
ही पाप है। यह मप्रदाय, जिसे हम यती-सप्रदाय (25$८९४८) कह सकते है, हर खूबसूरत 
चीज को गुनाह की जगह और प्रत्येक सुख को दु ख का कारण मानता है । 

भारत में इस यती-बृत्ति का चरम-विकास जैन साधुओ के बीच हुआ। ये जैन साधु 
शरीर को आत्मा का दुश्मत मानते थे और वे, चुन-चुन कर, उस मार्ग पर चलते थे, जिससे 
शरीर को अपरिमित कष्ट हो। आज 'ी वे सवारी पर नहीं चढ़ते, दूर-दूर तक पैदल 
ही चले जाते है। वे दाढ़ी-मूं भी नाई रे नहीं बनवाते, बल्कि, राख लगाकर खुद 


जैन ब्म श्र 


डी उन्हें नोच डालते है । जब जैन घर्मं अपने पूरे उत्कर्ष पर था, तब कहते है, जो साधक 
मारह साल तक धर्स की साघना कर लेता था, उसे यह अधिकार मिल जाता था कि वह 
चाहे तो उपयास करके अपने प्राण छोड़ दे। अनशन और उपवास से आत्म-हत्या 
करने की जैन धर्म मे बड़ी महिमा है। जैन लोगों का विज््वास है कि मौयंवशी सम्राट 
चद्रगुप्त, अपने अतिम दिनों में, जैन हो गये थे और जब मगष में अकाल पडा, तब वे 
बहुत-से धर्मबन्धुओं को साथ लेकर दक्षिण भारत की ओर चले गये, जहाँ उन्होने उपवास 
करके अपना शरीर छोड़ दिया । जैन धर्म के अनेक महात्मा इसी विधि से मरे है । 

साधन की यह कठोरता इतनी आदरणीय कैसे मान ली गयी, इसका सनोवेज्ञानिक 
कारण यह था कि दीघंकालीन प्रचार के कारण लोगों को यह विश्वास हो गया था कि यह 
जीवन दु.खो से पूर्ण है और इन दु'खों से छुटका रे का उपाय मोक्ष प्राप्त करना है। आदमी 
का असली उद्देश्य मोक्ष हो गया और मोक्ष तथा आत्मा के बीच प्रत्यक्ष दीखनेवाली दीवार 
मनुष्य की देह हो गयी । अतएव, मनोवैज्ञानिक रूप से, आदमी ने अपना सार गुस्सा 
शरीर पर उतारना शुरू किया। कृच्छ साधना के शिकार केवल जैन ही नहीं हुए, 
बल्कि, अन्य लोगों में भी उसका काफी प्रचार था। गौतम जब घर से निकल कर 
सस्यासी हो गये, तब उन्हें भी पहले मोक्ष-लाभ का मार्ग तपस्या में ही दिखारी पड़ा था । 
हिन्दू-पुराणों में दुर्घफ तपस्याओं की हजारों कथाएँ भरी पड़ी है। घमं-लाभ के लिए 
उन दिनो लोग वर्षों तक एक पाँव पर खडे रहते थे, पेडो से लटक कर उलटे टेंग जाते थे, 
चाद्रायण-म्रत करते थे या महज तीम की पत्तियाँ खाकर समय गुजार देते थे। उदासी 
सप्रदाय के साधुओ में से अब भी कितने ही साधु जाड़े और बरसात में घरों से बाहर पड़े 
रहते हैँ तथा जेठ की धूप में पचघुनी तापते है । स्वामी दयानन्द बहुत दिनों तक, जाड़े 
और बरसात, दोनो ऋतुओं में, घर से बाहर रहते थे और शरीर पर कपड़े नही डालते 
थे। बहुत दिनों से इस देश में एक विश्वास रहा है कि आत्मा को जगाने का सच्चा 
मार्म शरीर को कष्ट में डालना है और जो लोग शरीर को कष्ट में अधिक डालते थे, उनका 
समाज में आदर भी अधिक होता था। भारत में यह परंपरा बिलकुल समाप्त नहीं 
हुई है, बल्कि, अभी भी शेष है। सच तो यह है कि प्रत्येक साधु-महात्मा के साथ कष्ट- 
सहिष्णुता का थोड़ा-बहुत संबध हम आज भी मानते हूँ । 

जैत धर्म का तिरत्न (सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र), असल में, 
वैदिकों के भक्तियोग, ज्ञानयोंग और कममंयोंग का ही परिवर्तित रूप है। मेंद यह है कि 
वैदिक घमं में ज्ञान, कम॑ और भक्ति में से कोई भी मार्ग मुक्ति के लिए यर्थेष्ट समझा 
जाता है, किन्तु, जैत धर्म मोक्ष-लाभ के लिए सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ 
चरित्र, तीनों को आवश्यक मानता है । 

तिरत्न में पहला स्थान सम्यक्‌ दर्शन का आता है, जिसके पालन के लिए यह आव- 
हयक है कि मनुष्य तीन प्रकार की मूढ़ताओं और आठ प्रकार के अहंकारों को बिलकुल 


१४० संस्कृति के चार अध्याय 


छोड़ दे। तीन प्रकार की मूढ़ताएँ है--लोक-मूढता, देव-मूढता और पाषण-यूकता । 
नदियो में स्नान करने से शुचिता ही नही, प्रृष्य मी बढता है, यह और ऐसी अनेक भआत्तियाँ 
लोक-मूढता के उदाहरण हैं, जो त्याज्य है। देवी-देवताओं की दाक्तियों में विश्वास 
करना देव-मूढ़ता है तथा साधु-फकीरो के चमत्कार में विदवास करना पाषण्ड-मूढ़ता है। 
जैन धर्म में ये सभी अन्ध-विश्वास त्याज्य हैं। जब तक ये अच्ध-विश्वास नहीं छूटते, 
मनुष्य धर्म के सच्चे मार्ग पर नहीं आ सकता । 

भला यह कैसे सभव था कि जिस घर्म ने अहिंसा पर इतना जोर डाला, वह विनच्नता 
के गुण को अनिवार्य नहीं समझे ? इसलिए, जैन धर्म में आठ प्रकार के अहकार भी त्याज्य 
बताये गये है। ये है--(१) अपनी बूद्धि का अहकार, (२) अपनी घामिकता का 
अहकार, (३) अपने वश का अहंकार, (४) अपनी जाति का अहकार, (५ ) अपने शरीर 
या मनोबल का अहकार, (६) अपनी चमत्कार दिखानेवाली शक्तियों का अहकार, 
(७) अपने योग और तपस्या का अहकार तथा (८) अपने रूप और सौन्दर्य का 
अहकार। इत्ती तैयारी हो लेने पर ही, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र का फल साधक 
को मिल सकता है। 

बौद्ध धमं की तरह, जैन धर्म भी कर्मवादी है और उसका उद्देश्य मनुष्यों के कममों 
को परिष्कृत एवं उन्नत बनाना है। प्रत्येक जैन गृहस्थ को पचव्रत का प्रण लेना पडता 
है, जिनके नाम अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह है। खेती-बारी में जो 
जीव-हिसा अनिच्छित ढ ग से हो जाती है, वह गृहस्थो को क्षम्य है। इसी प्रकार, ब्रह्मचर्य 
के मामले में भी परस्त्री-गमन ही वर्जित है और अपरिग्रह के द्वारा गृहस्थ को यह प्रतिशञा 
करनी पडती है कि वह अपनी आवश्यकता से अधिक सर्पत्ति अपने पास नही रखेगा, उसे 
दान में दे देगा। शायद, इसी ब्रत का पालन करने के लिए आज भी जैन गृहस्थ अपनी 
आय का एक भाग दान के लिए उत्सर्ग कर देते है । 

गृहस्थों के लिए जो ब्रत परिमित रखे गये है, श्रमणो और सन्यास्ियों पर वे ही ब्रत 
अत्यन्त कठोरता से लागू किये जाते हूँ, क्योकि उन्हें छूट की आवश्यकता नही है तथा 
उन्हें प्राणपन से इन ब्रतों के पूर्ण पालन का प्रयास करना ही चाहिए । 


जन मत ओर बोद्ध मत 


जेन मत और बौद्ध मत में समानता यह है कि दोनो मत पशु-हिसा के विरोधी है । 
यद्यपि, आगे चलकर बौद्ध मरे हुए पशु का मास खाना बुरा नही मानने लगे, किन्तु, जन 
हिसक या अहिसक, सभी प्रकार के आमिष को अग्राह्म मानते हैं। दोनो मत्त वेद की 
प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं। दोनो का विश्वास है कि सृष्टि की रचना करनेवाला 
कोई देवता नही है। दोनों मतो के पडितो ने प्रचलित देश-भाषाओ में उपदेश देना आव- 
इयक माना--बौद्धों का मूल-साहित्य प्राकृत में है और जैनो का अधिक साहित्य अपश्रश में ॥ 


जन घ्मं १४१ 
आगे चलकर, दोनों धर्मों के ग्रन्थ संस्कृत में भी लिखे गये । किस्तु, इन धर्मों के बीच 
भेद यह है कि बौद्ध सृष्टि मात्र को परिवत्तंनशील एवं नश्वर मानते है तथा वे यह स्वीकार 
नहीं करते कि सृष्टि के मूल में कोई तत्त्व है, जो अक्षय और अनादि है। किन्तु, जैन जीव 
और अजीव को अक्षय तथा जनादि मानते हैं। श्री महेन्द्रकुमार ने लिखा है कि, यद्यपि, 
अनेक विषयों में जैन-दर्शन और बौद्ध-दर्शन समानतंत्रीय थे, पर क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, 
शुन्यवाद, विज्ञानवाद आदि बौद्ध वादों का दृष्टिकोण एकान्तिक होने से दोनों में विरोध 
था और, इसीलिए, इनका प्रबल खडन जैन न्याय-दप्रन्थों मे पाया जाता है। धर्म और 
दर्शन की मौलिक जिज्ञासाओं के विषय में महावीर और बुद्ध के क्या मत हो सकते थे, 
यह इस प्रकार अनुमित किया जा सकता है। यदि कोई बुद्ध से पूछता कि “क्या लोक 
शाश्वत है ?” तो बुद्ध यह उत्तर देते कि इसका जानना जनूपयोगी है और ऐसे अव्याकृत 
प्रश्न पूछे ही नही जाने चाहिए। किन्तु, यही प्रधन यदि महावीर से पूछा जाता तो वे 
यह कहते कि “हाँ, लोक द्रव्य-दृष्टि से शाश्वत है। इसके किसी भी सत्‌ का सवंधा नाश 
नही होता, न किसी असत्‌ से नये सत्‌ का उत्पादन ही सभव है ।” और यदि यह पूछा 
जाता कि क्‍या लोक अशाइबत है ?” तब भी बुद्ध उसे अव्याकृत कहकर टाल देते । 
किन्तु, महावीर कहते कि “हाँ, लोक अपने प्रति क्षण भावी परिवतंनों की दृष्टि से अशाश्वत 
है। कोई भी पदार्थ एक रूप में दो क्षण ठहरनेवाला नही है।” और यदि यह प्रइन 
किया जाता कि “क्या लोक शाश्वत भी है और अशाश्वत भी ? ” तो बुद्ध फिर मौन रह 
जाते और महावीर फिर कहते कि “हाँ, लोक, दोनों दुष्टियों से विचार करने पर शाश्वत 
भी है और अशाइवंत भी ।” 

जैन साधना अत्यन्त कृच्छ और कठिन साधना है। बुद्ध ने तप और भोग के बीच 
मध्यमार्ग को विहित बताया। बौद्धों का निर्वाण संपूर्ण विनाश का सशय उत्पन्न करता 
है। जैन पण्डित निर्वाण को जीव के विकास की स्थिति मानते है तथा यह कहते हैं कि 
जीवन-मुक्त पुरुष ईश्वर-कोटि को प्राप्त करता है। जैनो में भिक्षु और गृहस्थ के बीच 
की दूरी कम रही । बौद्धों का सारा जोर भिक्षु-सघ पर पड़ा और उनके गृहस्थ सेवक 
उपेक्षित हो गये। घर्माचरण और अनुष्ठानादि में जैन घ॒र्म वैदिक घर के समीप रहा । 
किन्तु, बौद्ध मत उससे काफी दूर चला गया। राज्य-सहायता तो जैन धर्म को भी 
मिली थी; किन्तु, जैन मत मारत से बाहर नही गया। किन्तु, बौद्ध मत ने भारत के 
सास्कृतिक अभियान में अपने को विद्व-विजय का माध्यम बना लिया। बौद्ध धरम, 
मुख्यतः, सन्‍्यासियों का धर्म था। किन्तु, जैन मत गृहस्थों को साथ लिये हुए था तथा ये 
शूहस्थ श्राद्ध, विवाह, पूजा और अनुष्ठान में ब्राह्मण पुरोहितों से काम लेते रहे। इसका 
एक प्रभाव यह हुआ कि जैन मत हिन्दुत्व का अश बना रहा। किन्तु, बौद्ध मत हिन्दू 
वुत्त से बाहर चला गया। 
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जेन धर्म का इतिहास हल 
सामान्य अनुमान यह है कि जैन पंथ का मूल उत प्राचीन परंपराओं में रहा होगा, 


जो आर्यो के आगमन से पूर्व इस देश में प्रचलित थी। किन्तु, यदि आयों के आगमन 
के बाद से भी देखे तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि को लेकर जैन-धर्म की परपरा वेदों तक 
पहुँचती है। महाभारत-युद्ध के समय, इस संप्रदाय के एक नेता नेमिनाथ थे, जिन्हें जैन 
अपना एक तीर्थंकर मानते है। ई० पृ० आठवी सदी में तेईसवे तीर्थंकर पाइर्वनाथ हुए, 
जिनका जन्म काशी में हुआ था। काशी के पास ही ग्यारहवे तीर्थकर श्रेयासनाथ का 
जन्म हुआ था, जितके नाम पर सारनाथ का नाम चला आता है। जैन घर्मं के अन्दर 
श्रमण-सप्रदाय का पहला संगठन पाश्वनाथ ने किया था। ये श्रमण वैदिक प्रथा के 
विरुद्ध थे और, महावीर तथा बुद्ध के काल में, ये श्रमण कुछ बौद्ध और कुछ जैन हो गये 
तथा दोनों ने अलग-अलग अपनी सख्याएँ बढ़ा ली । 

जैन-पथ के अन्तिम तीर्थंकर महावीर वर्धभान हुए, जिनका जन्म ई० पू० ५६६ 
मे हुआ था। वे ७२ वर्ष की अवस्था में स्वर्गीय हुए। महावीर स्वामी ने मरने के 
पूर्व इस सप्रदाय की नीव भलीभाति पुष्ट कर दी, अहिंसा को उन्होने पक्के तौर पर 
स्थापित कर दिया और जब वे मरे, तब उनका संप्रदाय, पूर्णरूप से, सगठित और सक्रिय 
था। सासारिकता पर विजयी होने के कारण वे जिन (जयी) कहलाये और य्न्ही 
के समय से इस सप्रदाय का नाम जैन हो गया ! 

जब सिकन्दर भारत आया था, तब जैन साधु सिंधु के तट पर भी बसे हुए थे । 
चब्दरगुप्त मौयं जैन हुए थे या नही, इस विषय में अभी सदेह है, किन्तु, अशोक के अभिलेखों 
से यह पता चलता है कि उसके समय में मगघ में जैन धरम का प्रचार था । लगभग इसी 
समय, मठो में बसनेवाले जैन मुनियों में यह मतभेद शुरू हुआ कि तीर्थकरो की मत्तियाँ 
पड़े पहना कर रखी जायें या नग्त ही तथा मुनियों को वस्त्र पहनना चाहिए या नही ] 
यह्‌ मतभेद इतना बढा कि ईसा की पहली संदी मे आकर जैन-मतावलम्बी मुनि दो दलो में 
बेंट गये। एक दल हुआ इवेताम्बर, जिसके साधु इवेत वस्त्र पहनते थे; और दूसरा 
हुआ दिगबर, जिसके साधु नंगे ही घूमते थे । 
कर ता  शमब श ला व हर 

के । की पहली शताब्दी में कलिग के राजा 
खारावेल ने जैन धर्म स्वीकार किया। ईसा की आरभिक सदियों में उत्तर में 
और दक्षिण मे मैसूर (श्रमण बेलगोला ) जैन धर्म के बहुत बढ़े केस वे ।. पाँचबी डक 
हवी शताब्दी तक दक्षिण के गग, कदम्बु, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवशो ने जैन 'धक 
बहुत सेवा की और उसका काफी प्रचार किया। इन राजाओं के यहाँ अनेक जैन हल 
को भी प्रश्नय मिला था, जिनकी रचनाएं आज तक उपलब्ध हैं। ग्यारहवीं सदी के 
आसपास, चालुक्य-वंश के राजा सिद्धराज और उनके 37 कुमारपाल ने जैन घम्म को राज- 
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शर्म बना दिया तथा गुजरात में उसका व्यापक प्रचार किया। अपअ्रंश के लेखक और 
जैन विद्वास हेमचन्द्र कुमारपाल के ही दरबार में रहते थे। एक समय इस धमं का 
राजपूताने में भी अच्छा प्रचार था। चूँकि जैन धर्मावलबी बहुत ही शान्तिप्रिय होते थे, 
इसलिए, मूसलमानों के शासन-काल में उन पर अधिक जुल्म नहीं हुए, बल्कि, अकबर 
ने उनकी थोड़ी-बहुत सहायता ही की थी। मगर, धीरे-घीरे, जैन मठ टूट गये और 
पिछले मोगलों के समय में ही, उसका प्रभाव जाता रहा । अब इस देश में केवल बारह- 
चौदह लाख जैन रह गये है जो, मुख्यतः, बनिज-व्यापार करते है । तब भी, इस देदा में 
दान-धर्म के अनेक निशान (घमंशाला, विद्यालय, मठ, मल्दिर आदि) इस सप्रदायवालो 
के बनवाये हुए है । 
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जैन धर्म अत्यन्त उच्चत और मनुष्य के लिए कल्याणकारी घर्म था। अचरज की 
बात है कि उसके अनुगामियों की सख्या अब इतनी थोडी रह गयी है। लेकिन, एक 
दूसरी दृष्टि से देखने पर आइचये नहीं होता । यह घमर्मं कोई बाहर से आया हआ नया 
घमं नही था। वह वैदिक धर्म से ही निकला था और, रूप उसका जो भी रहा हो, मगर, 
लक्ष्य उसका वैदिक धर्म का सुधार था। आरभ से ही जैन घर्म की शब्दावली वैदिक 
धर्म की शब्दावली रही थी और, यद्यपि, सदियों तक जैन लोग अलग संप्रदाय बनाकर 
रहे थे, मगर, अलग रहकर भी वे वैदिक धर्म की ही सेवा कर रहे थे। ब्राह्मणों के 
विशेषाधिकार की अबहे लना, यज्ञ का विरोध और अहिसा की स्थापना, इन्ही बातों को 
लेकर जैन वैदिक धर्म से अलग हुए थे। मगर, जब वेदिक धर्म ने ये बाते मान ली, 
तब जैन-सप्रदाय के अलग रहने का कोई कारण नही रह गया और, घीरे-घीरे, इस सम्प्रदाय 
के लोग हिन्दू-धर्म मे वापस आ गये । यो भी, वैदिकों और जैनों के बीच शादी-सबध 
तो होते ही आये थे। फिर वे अलग रहते कंसे ? 

आज जो भी दस-बारह लाख जैन भारत में है, वे आचार-विचार, रहन-सहन और 
रीति-रिवाज मे वैष्णव हिन्दुओ के बीच पूरी तरह से खपे हुए हैं। उनका धर्म पूर्णरूपेण 
हिन्दू-धर्म में समाहित हो गया है। हिन्दू-धर्म की जो वैष्णव शाखा है, उसने भगवान 
महावीर के अनेक उपदेशो को अपने भीतर भमलीभांति पचा लिया है तथा वैष्णव और 
जैन में भेद करना आसान काम नही है। आधुनिक काल में भहात्मा गांधी हिन्दुत्व 
के वैष्णव-भाव के सबसे बडे प्रतिनिधि हुए, लेकिन, उनमे प्रतिनिधि-जैन के भी सना 
लक्षण मोजूद थे। अनशन और उपवास पर प्रेम, अहिंसा पर प्रगाढ़ भक्ति, कदम-कंदम 
पर भोग की सामग्रियों से बचने का भाव और उनका समसझ्नोतावादी दृष्टिकोण (स्याद्वाद ), 
में सब के सब जैन धर्म की ही शिक्षाएँ है। हिन्दुत्व ओर जैन धर्म आपस में घुल-मिल 
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कर अब इतने एकाकार हो गये हैँ कि आज का साधारण हिन्दू यह जानता भी नहीं कि 
“अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह”, ये जैन धर्म के उपदेश थे, वैदिक धर्म 
के नही। मगर, वह इस भेद को जाने और माने भी क्यो ? जैन धर्म तो वैदिक घर्म 
का ही एक रूप था, जो परम्परा से कुछ अलग-अलग होकर धर्म का एक नया प्रयोग कर 
रहा था। प्रयोग पूरा हो गया, हिन्दुत्व ने उसके नतीजों को कबूल कर लिया और अब 
वह हिन्दुत्व भी है और जैन-मत भी । 

जैन घर्म का (और बौद्ध धर्म का भी ) हिल्दू-धर्म पर क्‍या प्रभाव पडा, इसका उत्तर 
अगर हम एक शब्द मे देना चाहे तो वह शब्द अहिसा' है और यह अहिसा शारीरिक ही 
नही, बौद्धिक भी रही है। शैव और वेष्णव धर्मो का उत्थान जैन और बौद्ध धर्मों के 
बाद हुआ। शायद, यही कारण है कि इन दोनो मतो (विशेषत , बैष्णब मत) में अहिसा 
का ऊँचा स्थान है। दुर्गा के सामने कृप्माण्ड की वलि चढ़ाने की प्रथा जैन और बौद्ध 
मतो के अहिसावाद से ही निकली होगी । यद्यपि, बेद में भी एक स्थान पर कहा गया है 
कि यज्ञ का सार पहले मनुष्य में था, फिर वह अच्व में चला गया, फिर गौ मे, फिर भेड 
में और तब अजा में । जब अजा की वलि दी जाने लगी, तब यह सार पृथ्वी मे समा गया, 
जिससे यव और तण्डुल उत्पन्न होते है। यव और तण्डुल का पुरोडाश (रोटी या पीठी) 
भी यज्ञ की पवित्र बलि है। इस पर से पडितो ने यह अनुमान लगाया है कि हिसा की 
मयंकरता का अनुभव वैदिक ऋषियों को भी होने लगा था। इसीलिए, उन्होने कल्पना 
के इस घुमाव के द्वारा जनता के सामने यह बात रखी कि पशुओं के बदले यव और तण्डुल 
की भी वलि दी जा सकती है। वनो और, कही-कही, ग्रामों में बसनेवाली जनता आज भी 
धर्म-कर्म में, पूर्ण रूप से, अहिंसक नहीं हो पायी है। कई जातियो के लोग अब भी 
पशु-वलि से देवताओं को प्रसन्न करने में विश्वास करते है। किन्तु, जैसे-जैसे उनमे 
शिक्षा का प्रसार बढ़ता है, वे पशु-वलि की ऋर प्रथा को छोडते जाते है । 

आज जैन-मतावलम्बियों मे अधिक सख्या उन्ही की है, जो व्यापारी है। यह भी 
जेन घम के अहिसावाद का ही परिणाम है। जैन साधु इस चिन्ता से बहुत अधिक पीडित 
रहते थे कि कही उनके हाथो किसी जीव का नाश नहीं हो जाय। मगर, कृषि में तो 
खेत जोतने से जीव-हिसा होती ही है। इसी हिंसा से घबरा कर जैतियों में कृषि को 
छोड़कर व्यापार पर जीने की प्रथा चल पडी । 

बोडिक अहिंसा पर जोर जैन मत ने स्थाद्वाद के द्वारा दिया। मगर, यह नही कहा 
जा सकता कि स्याद्ाद के बीज वैदिक धर्म मे नही थे । उपनिषदों में ही ब्रह्म कही साकार 
कही निराकार और कही दोनों माना गया है । ऋषियों की वाणी में हम सर्वेत्र के 
तरह की चौकसी और सतर्कता देखते है और जब वे किसी मत का खड़न करते है, तब भी, 


उनके तक अहिसा से भीगे होते है, उनमे वह निर्मंमत विचारों 
80% ह्‌ । नही होती, जो आज के हठी विचारों 
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दक्षिण में जैन धर्म का जो प्रचार हुआ, उससे मारत की एकता में ओर भी वृद्धि हुई । 
£ जैन मुनिययों और जैत साहित्य के साथ संस्कृत के बहुत-से शब्द दक्षिण पहुँचे और वे मलया- 
/ खूम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में मिल गये । जैनों ने दक्षिण में बहुत-सी पाठझालाएँ भी 
खोली थीं। आज भी कन्नड़-इलाके में बच्चों को अक्ष रारंग कराते समय “5 नेम: सिद्धम्‌”', 
यह पहुला बाक्य पढ़ाया जाता है, जो ज॑ नो के नमस्कार का वाक्य है। वेष्णब धर्म की 
तैयारी वक्षिण में हुई थी ओर दक्षिण से ही वह उत्तरबाछों को मिखा, जिसके प्रमाण 
रामानुज, मण्य, निम्बा्क और वल्लभाचार्य हे जो, सब-के-सब, दक्षिण में ही जनमे थे। 
रामानन्द, यद्यपि, प्रयाग के कान्यकुब्ज-परिवार में जनमे थे, किन्तु, रामानुज की परपरा 
के समयंवाहक होने के कारण हम उन्हें भी दक्षिण की आध्यात्मिक सतान मान सकते 
हूं। खोज करने पर, शायद, यह बात भी मालूम हो सकती है कि वेष्णव धर्म के विकास 
में जैन-मत का भी योगदान था। गुजरात की जनता पर ज॑न-शिक्षा (अहिसा और 
सादगी) का आज भी अच्छा प्रभाव है तथा यहू भी कोई अकस्मिक बात नही है कि अहिसा, 
उपवास और सरलता के उतने प्रबल समययंक गाँगीजी गुजरात में ही जनमे । 
कहते हे, विन्ध्य से उत्तर उन जैन मुनियों की प्रधानता थी जो एवेताम्बर थे तथा 
विन्ध्य से दक्षिण, तमिल और कन्नड़ देशों में उनकी प्रधानता हुई जो दिगम्बर थे । स्पष्ट 
है कि दिगम्बर मुनियो का आदर वे ही करते होंगे, जिनमें धर्म के प्रति विशेष अनुराग रहा 
होगा । इस तरह से विचार करने पर यह अनुमान आसानी से निकल आता है कि 
प्राचीन काल में जैन-मत का प्रधान गढ़ दक्षिण भारत ही रहा होगा । ईसवी सन्‌ के 
आरंभ में, तमिल-साहित्य का जो व्यापक विकास हुआ, उसके पीछे जैन मुनियो का भी हाथ 
था, ऐसा इतिहासकारो का विचार है। तमिल ग्रंथ, कुरल' के पाँच-छह भाग जैनों 
के रत हुए हें, यह बात कई विद्वान स्वीकार करते हैं । इसी प्रकार, कन्नड का भी आर- 
मिभ्क साहित्य जैनों का रचा हुआ है! 
इस देश की भाषागत उन्नति में जैन मुनि सहायक रहे है । ब्राह्मण अपने धर्म- 
ग्रथ संस्कृत में ओर बौद्ध पालि में लिखते थे, किन्तु, जैन मुनियों ने प्राकृत के अनेक रूपो 
का उपयोग किया और प्रत्येंक काल एव प्रत्येक क्षेत्र मे जब जो भाषा चाल थी, जैनो ने उसी 
के माध्यम से अपना प्रचार किया । इस प्रकार, प्राकृत के अनेक रूपों की उन्होंने सेवा की । 
महाबीर ने अर्ध-मागधी को इसलिए चुना था कि मागधी और शौरसेनी, दोनो भाषाओं 
के लोग उनका उपदेश समझ सके । बाद को, ये उपदेश लिख भी लिये गये और उन्ही के 
लेखन में हम अर्थ-मागधी भाषा का नमूना आज भी पाते हूं । हिन्दी, गुजराती, मराठी, 
आदि भाषाओं के जन्म लेने के पूर्व, इन प्रान्तों में जो भाषा प्रचलित थी, उसमे जैनों का 
विशाल साहित्य है, जिसे अपअ्रद्य-साहित्य कहते हे । भारत की भाषाओं मे एक ओर तो 
प्राचीन भाषाएँ, सस्क्ृत और प्राकृत है तथा दूसरी ओर, आज को देश-भाषाएँ। अपअररश 
भाषा इन दोनों माषा-समूहों के बीच की कड़ी है। इसलिए, भारत के भाष:-विषयक 
0 


कुछ बा$- 


केक 


श्डं६ संल्कृति के चार अध्याय 


अम्ययन की दृष्टि से अपभ्रश का बड़ा महत्त्व है। जैन विद्वानों ने सस्क्ृत की भी काफी 
सेवा की । संस्कृत में भी जैनों के लिखे अनेक ग्रथ है, जिनमें से कुछ तो काव्य और वर्णन 
हे तथा कुछ दर्शन के सबंध में । व्याकरण, छन्दक्षास्त्र, कोष और गणित पर भी सरकृत 
में जैनाचायों के लिखे ग्रथ मिलते हे । 

मंदिरों और मूत्तियों का निर्माण भी जैन संप्रदाय ने खूब किया। जैसे बौद्ध अपने 
महात्माओं के स्तूप बनवाते थे, बैसे ही, बहुत-से स्तूप जैनों के भी हे । मधुरा में पाये 
जानेवाले जैम स्सूप सबसे पुराने हैं । बुन्देलखण्ड में ग्यारहवी और बारह॒बी सदियों की 
जैन मूर्तियाँ ढेर-की-ढेर मिलती हे । मंसुर के श्रमण बेलगोला ओर करकछ नामक 
स्थानों में गोमतेषवर या बाहुबली की विशाल प्रतिमाएँ हे। ग्वालियर के पास चट्टानों 
में जैन मूत्तिकारी के जो नमूने हे, वे पन्द्रहवी सदी के हे । जैनों ने पर्वत काटकर कन्दरा- 
मंदिर भो बनवाये थे, जिनके ई० पू० द्वितीय शती के नमूने उड़ीसा की हाथी-गुम्फ-कन्दरा 
में मिलते हे। बिद्वार में पाश्वनाथ, पावापुरी और राजगिर में तथा काठियावाड़ में 
गिरनार और पास्तान में भी जैनो के मदिर और तीथंस्थान है । 


प्रकरण ३ 
बोद धर्म 


पिछले प्रकरण के विवरण से यह आमास मिल जाना चाहिए कि बद्धदेव का जन्म 
और उनके द्वारा चलाये गये धमं का उत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं थी । असल में, 
बौद्ध धमं उस विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम था, जो कर्म कांड, हिसायूक्‍क्स यज्ञ के 
आडम्बर और पुरोहितवाद के विरुद्ध पहले से ही बहती आ रही थी और जिसकी आवाज 
हम उपनिष शें और गीता में भी सुनते हें। वेद और उपनिषद पढ़ते का अधिकार शूद्रों 
को नही दिया गया था ।' न उन्हें यही अधिकार था कि द्विजों की तरह वे भी यज्ञ करके 
लोक और परलोक में सुख भोगने की योग्यता प्राप्त कर । उस समय का समाज, सचमुच 
ही, बीद्धिक सकट का सामना कर रहा था। जन-साथधारण की कठिनाई यह थी कि 
यज्ञ को छोडकर उसके आगे धर्म का कोई और मार्ग नहीं था। किन्तु, समाज के, 
प्राय , सभी चिन्तक यज्ञ के खिलाफ होते जा रहे थे और साधारण गृहस्थ को भी यह 
भान हो चला था कि यज्ञों के आलोचक झूठ नही बहते हैं । दूसरी ओर, उपनिषुदों की 
चोटी से जो ज्ञान आा रहा था, उस तक साघारण मरुष्य की पहुंच नही थी । देह में विभिन्न 
मत-मतान्तरो के जो झ्कोरे चल रहे थे, वे भी उसे बेचेन किये हुए थे। ऐसी हालत में 
जनता कोई ऐसा धममं चाह रही थी, जो सुगम और सुबोध हो, जिसमें पशु-वलि की करता भी 
नही दो और व्यर्थ का आडम्बर भी नहीं, जो मनुष्य को अतिभोग से भी दुर रखे और 
तपस्या तथा यती-वृत्ति की कठोरता से भी ; जो मनुष्य के ध्यान को धर्म की ओर तो 
अवश्य रू जाय, किन्तु बीसों प्रकार के ऊह पोह में उसे उलझा नही डाले। असल में, 
जनता कोई व्यावहारिक धर्म चाह रही थी और बुद्धदेव ने वही धर्म उसे दिया मी । वें 
वेदिक धमं से दूर नही गये, उन्होंने ब॑दिक धमं के मूल पर प्रहार नही किया, बल्कि, उनकी 
चोटों के निशान वैदिक धर्म की कुरीतियाँ और कमजोरियाँ थी। इसीलिए, यह मानना 
अधिक यूक्तियुक्त है कि बोद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं, बल्कि, हिन्दुत्व का ही संशोषित 
रूप है। असल में, अपनी कु रीतियो से लड़ ने के लिए हि दुत्व ने ही बौद्ध धर्म का रूप लिया 
था, जैसा कि वह प्रत्येक सकट काल में रूता रहा है, और जिन आचजार्यों ने बुद्धदेब की 
गिनती हिन्दू-धमं के दक्ावतार में की, उनका भी यही भाव रहा होगा कि बुद्ध पराये 
नहीं, अपने हूँ और 'धमं-सस्थापना्थ” विष्णु जँंसे राम और कृष्ण बनकर आये थे, बसे 


१. “शूद्र अकूता-फिरता द्नझान है। उरुके इतने समीप अध्ययन न करे कि उसे 
सुनायी दे। यंदि वह जान-जूझ कर श्रुति सुने तो राह या शीशा गरा कर उसके 
कान में ढाऊना चाहिए ।” (कात्या० औ० तथा आप० औओ० ) 


श्ष्द् संल्कृति के भार अध्याय 


कप ०. ह हमारा 
ही, पशु-हिसा को रोकने के लिए, इस बार, वे बुद्ध बनकर आये हैं । कर जहां गा हे 
अनुमान है, तथागत का भी अपने बारे में यही ख्याल था। वे प्रचलित धर्म 
नही, सुधारक थे । वे स्वय बौद्ध नही, हि'दू जनमे थे । 


बोद्ध ध्मं ओर आचार ई 

बुद्धदेव ने अपने नये धर्म की घोषणा संस्कृत को छोडकर जनता की बोली में की 
ओर दार्शनिक जजाल से दूर रहते हुए उन्हीने , सक्षेप मे, ल)गो को यह बतलाया कि मनुष्य 
दुखी है, दु ख अकारण नही है, इस दु ख का निरोध सभव है और इस निरोध का मार्ग भी 
है। ये ही बौद्ध ध्मं के चार आय॑ सत्य हे, जिनकी व्याख्या निम्नलिखित रूप से की 
जाती है -- 

१. बुःख आये सत्य है। जन्म भी दुख है, जरा भी दु ख है, व्याधि भी दु ख है, 
मरण भी दु ख है, अप्रिय लोगो से मिलना भी दु ख है, प्रिय लोगों से बिछुडना भी दु ख है 
और इच्छा करने पर किसी चीज का नही मिलना भी दु ख है । 

२. दूं ख-समु्‌दाय आये सत्य है। अर्थात्‌ मनुष्य को जो भी दु ख होते हे, वे किसी 
ने किसी कारण को छेकर। यह कारण सर्व तृष्णा का कोई-म-कोई रूप होता है, जैसे 
जन्म लेने की तृष्णा, खुश होने की तृष्णा, सुख भोगने की तृष्णा। जब-जब तृष्णा की 
पूत्ति में बाधा पड़ती है, तब-तब मनुष्य दु खी होता है। असल मे, तृष्णा (किसी प्रकार 
की इच्छा) और दु ख मे कारण-कार्य का सबंध है। 

३. वुःखनिरोध आय॑ सत्य है। अर्थात्‌ दु ख के दूर करने का उपाय उसके कारण 
को दूर करना है। तृष्णा का सर्वथा त्याग, वासना में लीन नही होने की योग्यता और 
जिन-जिन कारणो से मनुष्यो को दु ख होते है , उन-उन क१रणो से मुक्त हो जाने का भाव, 
यही दुख-निरोध है। 

४ वुःख-निरोष-गाभिनी-प्रतिषद आर्य सत्य है । इसका अर्थ यह है कि दु:खो से 
छूटने का मार्ग भी है। इस उपदेश के अन्दर उन आठ श्रकार के आचरणो की गिनती है, 
जिनका पालन करके मनृष्य दु खी के कारणों का नाश कर सकता है। ये आधष्टागिक 
मार्ग इस प्रकार हे -- 

१ सम्यक्‌ छि। यहदुष्टि रखना कि जीवन मे दुख हे, दु ख अकारण नही हे, 
$ से दूर किये जा सकते हं तथा दु खो के दुर करने के उपाय भी हैं। अर्थात्‌ बुद्धदेव ने 
जो बार आय॑ सत्य कहे है, उनमे अटल विश्वास रखना । (बुद्ध की सम्यक्‌ दृष्टि, 
महावीर का सम्गक्‌ दर्शन ओर वंदान्त का श्रद्धा-भाव यानी ग्‌र या धमंग्रथ जो उपदेश 
कर, उनकी रात्यता में विश्वास, ये आपस में मिलती-जुढुती बात हे ।) 


१. निन्‍्दमि वेदविधेरहह श्रतिजातम्‌, सदय: 
दविधेरहह श्र ' देय -हृदय-दकशित-पशुघातम्‌, केशव - 
शरीर, जय जगदीश हरे।. (गीत गोविन्द ) 33005 


बोस बर्म श्डहै 


२. सम्यक्‌ संकल्व। निष्कर्मता-संबंधी संकल्प यानी जो कम करने योग्य नहीं 
हैं, उन्हें नहीं करने का संकल्प ; अद्लेहप्संबंधी संकल्प, अहिंसा-संबंधी संकल्प इत्यादि । 

३. स्यक्त बंधन ।  झठ बोलने से वंचना, चुगली करने से बंचता, कही बात कहने 
से बचमा और बकवास में भाग लेने से बचना ! 

४. सस्यक केमस्‍्त। प्राणि-हिसा नहीं करना, जी दिया नहीं गयर#'है उसे नहीं 
लेना, दुराचार से बचना और मोग के अतिचार से दूर रहना । 

५. सम्यक आजीव । गलत रोजगार से अगर रोजी चलती हो तो उसे छोड़कर 
ऐसे रोजगार में लगना, जिससे धर्म नहीं बिगड़ता हो । 

६... सम्यक व्यायाम । दुष्यंसन और कुटेव को छोडने की कीशिश करना, मन में 
पाप के भाव जगते हों तो उन्हें दबाने का प्रयत्न करना, मन में जो अच्छे भाव पैदा हों उन्हें 
बढ़ाने की चेष्टा करना ; सक्षेपर में, मानसिक दोषों की पराजित्त करकें अपने व्यक्तित्व 
को निर्मल और पूर्ण बनाने के लिए प्रयास करते रहना । 

७. सम्यक्‌ स्मृति। शरीर में बुढ़ापे, रोग और पाप के बीज है, इसंका ध्यान 
रखना और, क्षण-क्षण, भीतर से जागरूक रहकर वासना का दलंन और ज्ञान का विकास 
करना । 

८ सम्यक समाधि। चार प्रकार के ध्यान जिनमें वितर्क और विचार से मंन के 
भावों को सुलझाया जाता है, शांति और एकाग्रता से अपने-आपको जानने की कोशिश की 
जाती है और सुख तथा दु.ख, दोनों से अलिप्त रहने की भावना का विकास किया जाता है । 

संक्षेप में, बुद्ध ने अपने अनुयायियों से यह कहां कि मेरें उपदेशी पर विश्वास रखो, 
बुद्धि से उन्हें समझने की कीशिश करों और हर एक उपदेश को अपने जीवन में उतारने 
का प्रयत्न करो ; पवित्र-से-पदित्र जीवन बिताओ और नियमित रूप से ध्यान और 
समाधि करो। 

यह धर्म का बंड़ा ही व्यावहारिक रूप था, अतएवं, वह उन संभी लोगों को सुगर्म, 
सुन्दर और सुबोध जान पड़ा, जो कर्मकांड से ऊबे हुए थे, जो यज्ञों में होनेवाली पशु-हिसा 
से घणा करते थे, उपनिषदों का ज्ञान जिनके पल्लें नहीं पड़ता था तथा जो इस बात की 
पसन्द नहीं करते थे कि धर्म-कर्म करने तथा वेद-उपनिषद पढने और सुनने का अधिकार 
केवल द्विजों को ही है। संभाज में जो वर्ण ब्राह्मण से जितसा ही दूर था, वह बौद्ध धर्म की 
जर उतने ही वेग ले लिजो। घूँकि बुद्धदेव जन्मे से क्षत्रिय थे, इसलिए, ब्राह्मण पहले 
उनकी और जाने में शिश्षके । आरस्भ में, वैश्यों और शूद्रों में तथागत को अधिक अनुयायी 
मिले। शूट्रों को ती यह धर्म बहुत ही भली लगा, क्योंकि बुद्धदेव जाति-प्रथा के खिलाफ 
थे। यह घममं पहले मगध में अधिक फैला, जिसका एक कारण तो यह था कि बुध ने 
शेजमिर में तपस्या और गंगा में ज्ञास प्राप्त किया था। लेकिन, उससे भी बड़ा कारण 
यह हुआ कि मगध में आयं-घर्म में कमी भी वह कट्टंरता नहीं जौंयी थी, जो परिचमी 
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भारत में थी तथा जिस स्थिति का थोड़ा-सा विवरण पिछले अध्याय मे दिया जा चुका है । 
पूर्वी भारत के लोग, आरम्भ से ही, घर्म-कर्म के विषय में कुछ ज्यादा उदार थे और नये 
विचारों का स्वागत वे अधिक स्वतन्वता से कर सकते थे। इसीलिए, वेद और ब्राह्मण- 
धर्म के खिलाफ उठे हुए इस नये आग्दोलन का उम्होते बढ़कर साथ दिया और मगण भें 
बौद्ध धर्म की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हो गयी । यह भी ध्यान देने की बात है कि बौद्ध धर्म 
को पहले-पहल राज्य का आश्रय भी मगघ से ही सिला। बुद्ध के समय में राजगिर के 
राजा बिम्बिसार और बूद्ध के मरने के दो-सवा-दो सो वर्ष बाद, मगध-सआाट अशोक 
उनके धर्म मे दीक्षित हुए। सच पूछिये तो बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रचार करने 
का बहुत बड़ा श्रेय अशोक को ही है । 


अव्याकृत विधय 


बौद्ध धरम, मुख्यत., आचार-धर्म है। बुद्ध जानते थे कि मनुष्य का अच्छा या ब्रा 
होना, सुख या दु.ख पाना, उसके कर्म और चरित्र पर निर्भर करता है। आदमी का 
ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि वह करता कया है, इस बात पर नही कि वह जानता 
कप है। करने और जानने मे, अर्थात्‌ कमं और शान में, बुद्धदेव ने कर्म को ही मुख्य 
माना। इसलिए, उन्होने मनृष्य का ध्यान कभी भी उन विययो की ओर झाने नही 
-: दिया जो बृद्धि से समझे नही जा सकते और जिनके बारे में केवल अनुमान और अटकलबाजी 
ते ही काम लेना पड़ता है । 

ससार के बड़े-बड़े दार्शनिको और प डितों मे इस बात को लेकर भारी मतभेद है कि 
बौद्ध घर्म का दर्शन वया है। “यह सृष्टि कहाँ से निकल पड़ी है ? मनुष्य कहाँ से आया 
है ओर मरकर कहां जायेगा ? आदमी मरने के बाद जीदित रहता है या नही ? बुद्ध 
ने जिसे निर्वाण कह है, बह बया चीज है ? निर्वाण के मानी मृत्यु और विनाश ही है या 
और कुछ ? ” एंसे अनेक प्रथ्न हैं, जिन पर दिद्वानो में घोर दिवाद चलता है और अधिकांश 
विद्वान इस विचार पर आकर अड जाते हैं कि, हो-त-हो, बुद्धदेव नारितक थे और वे आत्मा- 
परमात्मा, किसी को भी नही मानते थे। कुछ दूसरे लोग है, जिनका कहना है कि इस 
जीवन के बाद क्या है, इसे बुद्ध नही जानते थे। एक तीसरे प्रकार के लोग के है, जिनका 
विषवास है कि बुद्धदेव सन कुछ जानते थे, मगर, गोतीत विषयों पर उन्होंने इसलिए 
चृष्पी साथ ली कि इनके कथन या जानकारी को वे जरूरी नही समझते थे । 

; के देल-्मालुक्य-सुत्तत्त में लिखा है कि मालुक्यपुतत तामक एक 
के रा रा हे जगत्‌ 000 या अनित्य ? जीव भौर शरीर एक है या 

| बढ रहते है या अएन के साथ उस भक्त ने यह भी कहा कि 


“अगवान अगर इन प्रष्नों के उत्तर नहीं देगे तो में ब्रह्मचयं-बास नही करूंगा 
में रहकर धर्म की साधना नहीं करूँगा) ।” का ७७४ 33433 
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बुद्धव ते कहा--- मालुंक्यपुस ! मेने कब सुमसे कहा था कि म॑ तुम्हें ऐसे प्रक्‍्यों 
के उत्तर दूंगा ? तुम्हारा यह प्रश्न तो उस व्यक्ति के प्रए्नों के समान बेकार है, जिसके 
कुलेजे में जहर-बुझाः-बाण घुस गया हो, जिसके हित-मित्र बाण निकालने के लिए सुयोग्य 
बैश्व को ले भाये हों, मगर, जो यह कह रहा हो कि में बाण तब तक तहीं निकलवाऊँगा जब 
तक मुझे बह सालूस न हो जाय कि बाण चलानेवाला व्यक्ति गोरा है या काला, लंबा है या 
लाटा, उसके नाम और गोत क्‍या हैं, उसके घनुष की डोरी मूंज की है या ताँत की तथा 
उसके बाणो के पर बाज के हैं या गिद्ध के। मालुंक्यपुत्त ! चाहें लोक नित्य है, यह 
दृष्टि रहे, चाहे लोक अनित्य है, यह दृष्टि रहे, दोनों ही हालतों में जन्म है ही, जरा है ही, 
मरण है ही, शोक, रोना-काँदना, दुःख-दौर्म नस्य और परेशानी है ही, जिनके इसी जन्म में 
विधाल (शमन के उपाय ) को में बतलाता हूँ ।” 

जिन अएनों का समाधान बुद्धि से नही हो सकता और जिसके उत्तर पाने ओर नही 
पाने से आदमी का कुछ जनता-बिगडता नही, वैसे सभी प्रदनों को तथागत ने अव्याकृत- 
कोटि से डाल दिया था और उनके पूछने की मनाही कर दी थी ।  दीर्धेनिकाय के पोठुपाद- 
सुत्त में वे कहते हैँ--- पोठ्ठपाद ! लोक नित्य है, यही सच है और दूसरा मत निरयंक 
है, इसे मैने अंव्याकृत (कथन का अविषय) कहा है।” इसी प्रकार, “लोक अनित्य 
है, लोक अन्तवान्‌ है, जीव और शरीर एक है, जीव और हरीर अलग-अलग है, तथागत 
भरने के बाद होते है, तथागत मरने के बाद होते भी है और नही भी होते है”, इन सारे 
प्रदनों को बुद्धदेव ने अध्याकृत कहकर उनका पूछा जाना बन्द कर दिया था ।' 

पोद्ठपाद के यह पूछने पर कि “किस लिए भन्‍्ते ! भगवान ने इसे अव्याकृत कहा 
है?” तथागत ने बतलाया कि इसलिए कि “ये प्रश्न न तो अर्थयुक्त हैं, न धर्मयुक्‍्त, न 
आदि ब्रह्मचरय के उपयुक्‍त, न निर्वेद (वैराग्य) के लिए, न बिराग के लिए, न निरोष के 
लिए, न उपदाम के लिए ।” अर्थात्‌, इन प्रश्नों के विवेचन में पड़ने से मनुष्य को कुछ भी 
ब्राप्त होनेवाला नही है । 

हमारा अनुमान यह है कि अगर किसी ने बुद्धदेव से यह पूछा होता कि “ईश्वर है 
या नहीं”, तो वे कहते कि अगर ईश्वर है, तब भी मनुष्य के अच्छे कर्मों को फल अच्छा ओर 
बुरे क2॥मों का फल बुरा होगा ; अगर ईदवर नहीं है, तब भी मनृष्य के अच्छे कर्मों का फल 
अच्छा ओर ब् रे कर्मों का फल बुरा होगा । तब ईश्वर की बात कहाँ से आती है ? बात 
सो सोचने लायक यह है कि अच्छे और बुरे कर्म कया हैं ? 

जिन प्रइनों को संसार के सभी धर्म मौलिक और महान्‌ समझते आये हैँ, तथामत 
मे उन्हें इस योग्य भी नहीं समझा कि उनके उत्तर दिये जायें अथवा उनको लेकर थोड़ी 


१. चीन के घार्मिक नेता कनफ्यूसियस ने भी अपने शिध्यों को अदृश्य वास्तविकता के 
संबंध में प्रइन या विचार करने से रोक दिया वा । 
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देर भी मायामज्यी की आय । उन्होंने ईद्वर का साम नहीं लिया, न किसी देवता की 
३ बिल करने का उपदेश दिया, क्‍योंकि अदृश्य देवता को अपना भाग्य-विधाता मान लेने लें 
भी आदमी मे शिथिलता आ सकती है। बह इस उम्मीद मे अकर्म कर सकता है कि इससे 
जो पाप होगा, वह देवता से माफ करवा लूँगा। उन्होंने प्रार्थना की भी प्रथा नहीं चलामौं, 
क्योंकि जब कोई देवता ही मानने योग्य नही रहा, तब फिर प्रार्थना मिसकी कौ जाये 
और प्रार्थना में भी कमजोरी की एक खिड़की तो है ही । जो मनुष्य प्रार्थथा करता है, वह 
अंगर अकर्मण्य और असावधान हुआ, तो देवता से वह ऐसी चीज भी माँग सकता है, जो 
देवता के वरदान से नही, मनृष्य के उद्यम से पैदा होती है । 


बेश्कि धर्म से समानता 

मु द्धदेव ते वैदिक धर्म के जन्मान्तरवाद और कर्मफलवाद को, उ्यो-का-रयीं, श्वीकार 
कर लिया । उनका भी मिश्चित मत है कि जीवन दु खी है और मनुष्य को यह दुःख 
भोगने के लिए बार-बार जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य का जन्म इसलिए होता है कि 
उसके भीतर बासनाएँ शोष है। इम वासताओ के कारण मनुष्य नागा कर्मों में प्रबूत्त 
होता है और, अपने कर्मो के मनसार ही, मरकर उत्तम या अघम योनि मे जन्म लेता है 
और फिर उन जस्मों मे बह जैसा काम करता है, जैसा संस्कार अर्जित करता है, थे संस्कार 
उसे नया जन्म अ्रहण करने को विवश करते हैँ। इस प्रकार, जन्म-मरण का प्रवाह 
लगातार चलता रहता है। इस जंजाल से निकलने का मार्ग भी बुद्ध ने वही रखा, जो 
बैदिक धमं में प्रचलित था, अर्थात्‌ मुक्ति या मोक्ष, जिसे बुद्धदेव निर्वाण कहते है ।. फर्बो 
यह है कि वैदिक जहाँ आत्मा को निर्मल, मु|त, ब्रह्मस्थरूप एव सभी अवस्थाओं में एकरल 
श्हनेवाला और कूटस्थ मानते है, वहाँ बुद्धवव का विचार यह है कि आत्मा कूटस्थ नहीं 
होती, वह भी शरीर के साथ बदलती रहती है, यह भी बूढ़ी, जबान, मलिस और निर्मल 
हीती रहती है। कारण, शायद, यह है कि आत्मा को अगर पहले से ही मिर्मल और 
कूटस्प माना जाय, तो फिर मनुष्य को जरूरत ही बया रह जाती है कि वह ज्ञान-ध्यान 
भौर तपर्चर्या से निर्मलता प्राप्त करे ? निरल तो वह पहले से ही है। इसीलिए, 
बुड्धदेव ने माना कि आत्मा में वे सभी विकार हो सकते है, जो शरीर में होते है । मनुष्य 
निर्मल है नहीं, निर्मल उसे बनना है। 

वैदिकों के समान ही बुद्ध भी परलोक और देवयोनि को मानते हैं, लेकिन, यहाँ 
भी एक बात को लेकर फर्क है। वे और उनके शिष्य, जब-तब, यह तो कहते है कि 
देवयोनि मानव-योनि से पवित्र है, किन्तु, देवताओं को वे पूर्ण नही मानते, बल्कि, उनका 
यह विचार है कि अपने उद्धार के लिए देवताओं को भी मनुष्यों के समान अतत लेकर्दी 
भौर उद्योग करना चाहिए। बुड़ के शिष्य बुद्ध को देवताओं का भी त्राता मानते हूँ 
देवता मनुष्यों के ही समान सीमित और अपर हैं हि पे 

अपूर्ण हैं, यह भाव बुद्ध के हृदय में, मारम्भ से ही, 
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श्मायां हुआ भा। जब मे संन्योस के लिए घर छीड़ रहें थे, शव अंपने कंथक नामक घोड़े 
हे उन्होंने कहा भा, (तात ! हू एक रात आज भुझे तारें दे, क्योंकि में देवताओं-समेत 
भर्तृथ्यों को तारनेवाला हूँ ।'' 

बुद्ध के देवता-विधेयक इस मांव का, बाद के, हिन्दुत्व पर काफी प्रभाव पड़ा । 
तुलसी-कृत रामायण में देवता था ती बाज बजाते हैं मा फूलों की बृष्टि करते है। ऐसे 
सारे भाव, अप्रत्यक्ष रूप से, अुंड्ध के साहंस की देम है । 

बुद्धवैव से शान और भगित, इस दोनीं को छोडकर केवल कर्म को पकड़ा और जीवन 
भर ये उसौका उपदेश देते रहे। कर्म हैं भी बहुत बड़ी चीज। ज्ञान-मा्ग एक तो 
काठित मार्ग हैं, मसले के ऊहापीह से मरा भोग है। उसे पर मी, अगर शाती के कर्म वैसे 
ही नहीं रहे जैसे उसके विश्वास हैं, सी हम कहेंने लगते हैं कि यह जॉनी पतित हो गया, 
क्योंकि बह जो कहता है, सो करता तहीं है। यहाँ भी हमें कम का ही अभाव अखरने 
लगता है। इसी प्रकार, जब भक्ति-भार्ग पर चलेनेबाला मतृष्य किंसी प्रकार के लोभ 
में आकर डगमंगासे लगता है, तन भी हम कह उठते है कि देखो, यह ईश्वर का भक्‍स 
बनता हैं, लेकिंत कर्म इसके अधम कोटि के है। इसलिए, मानतों पड़ेगा कि बुद्ध ने कम 
को बहुत सोच-समझ कर अपना घर्म-मोर्ग बनॉयां था। गाँधीजी और बुद्धदेव में जो 
संमानेता है, वह सिर्फ इस कारण नहीं कि दोनों हीं सुधारेक अहिसो और मैत्री के पुजारी 
थे, बल्कि, मुख्यतः, इसलिए कि दोनों का विश्वास ज्ञान कीं अपेक्षा कंमे में अधिक थी । 

जज से संसार में वैशानिकता का प्रवेश हुआं और जज बाली नयी सम्यता फैलने लगी, 
सब से बौद्ध मत पढ़े-लिखे लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो उठा है?! इसका कुछ कारण 
तो यह है कि पिछले यूगों में घर्म के साथ मन्दिरी, भस्जिदों, गिरजांघरों और मठों में जो 
लोस और दुराभार देखे गये, उनसे लोग घमम के प्रति उदांसीन हो गये और अब वे धर्म 
में केक्‍ल आचार देखना चाहते है। लेकिंस, उससे भी प्रबल कारण यह है कि आज 
का मनुष्य, कभी तो सोच-समझ कंर और कभी बिना सोचे-समझे ही दिन-रात धर्म की 
आलोचना करने में सुख पाता है और बूद्धि से वह जो कुछ नहीं समझ पाता, उसे मानने 
को बह तैयार महीं है। विज्ञान ने मनृष्य में जो जिशञासा जगा दी है, उससे प्रेरित होकर 
बह हर लीज पर शंका! की उँगली उठा रहा है। इस प्रकार, ऑज एक बार फिर ते प्रइन 
जोरों से उठाये जा रहे है, जिन्हे बुंढदेव ने अव्याकृत कहकर बन्द कर दिया था। बुढ्धिवाद 
जिस युग को धर्म के विषय में इस तरह शंकालु बनाये हुए हो, उस युग में बुद्ध का विवेकपूर्ण 
धरम लोकप्रियता व्राप्स करे, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है । 


क्या जुंद्ध नारिसक थे ? 
जैंसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, गुड़ नोस्तिक इसलिए माने गये कि 
उन्होंने बैद की मिन्‍दा की और बेद-मिन्दक होते हुए भी हिन्दुओं ने उहें दशायतार में 


श्ध््ढ संस्कृति के चार अध्याय 


इसलिए गिन शिया कि उनका चरित्र सच्चे आस्तिक का चरित्र था तथा वे इस बात में 
निष्कृपटता से विश्वास करते थे कि जीव का आवागमन होता है और इस जाबातमत 
से छूटकारा पाकर जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किन्तु, दो बातें है, जिन्हें लेकर 
परिचम के विद्वानों नें यह दिखलाना चाहा है कि बुद्धेव तास्तिक थे। पहली बात तो 
यह कि जे आरमा के अस्तित्व मे विश्वास नहीं करते थे और दूसरी यह कि उनके निर्वाण 
का बर्थ व्यक्ति का अन्तिम विनाश है। एशिया और भारत में भी कुछ ऐसे बौद्ध सम्त 
और विद्वान है, जिनका विश्वास है कि बुद्धदेव ने जिस धर्म का प्रवतंन किया, - वह धर्म 
सास्तिक है, क्योंकि उसमे आत्मा नही, अनात्मा का सिद्धान्त माना जाता है) 
असल में, आत्मा और निर्वाण भी अव्याकृत' के ही विषय माने जाने चाहिए, क्योंकि, 
इनके संबध में शंक-रहित ज्ञान बुद्धिवाद से प्राप्त नही किया ज। सकता अगर यह संमष 
होता वो पुनर्जन्म के विषय मे हिन्दू-धरमं तथा बौद्ध धर से दुनिया के अन्य धर्मों का मंतभेंद 
नही होता । उपनिषदो ने आत्मा को शुद्ध, बुद्ध, चेतन और नित्य माना है तथा उनका 
कहना है कि चूंकि कम के प्रभावों की घूल उसे चारो ओर से ढें के हुए है, इसलिए हमें आत्मा 
का सम्यक्‌ परिचय नहीं प्राप्त होता । आत्मा के ऊपर से इस धूल को हटाने का मार्य 
साधना है और साधक्‌ जब कर्म के प्रभावों से ऊपर उठ जाता है तथा ससार के किसी भी 
कार्य या रूप मे उसकी असकित नही रह जाती, तभी वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। 
उपनिषदो के अनुसार मोक्ष का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है । 
जहाँ तक मोक्ष के सिद्धान्त का सवाल है, बुद्धिदेव का उपनिपदो से कोई मतमेद नहीं 
दीखत।। और मोक्ष के लिए जैसी साधना उपनिवदो ने निर्धारित की है, बहुत-कुछ 
वैसी ही साधना बुद्ध-मा्य मे भी है। किन्तु, आत्मा को लेकर बुद्ध और उपनिषत्कारों 
में जो भेद है, उसे हम इस प्रकार से रख सकते है कि जहाँ उपनिषद यह मानते है कि मोक्ष 
आत्मज्ञान से होता है, वहाँ बुद्धवेव का विचार यह है कि आत्मा का ज्ञान जीव के मोक्ष नहीं, 
बन्धन का कारण है, और वह इस प्रकार कि जब तक हम यह मानते चलेंगे कि आत्मा 
का अस्तित्व है, तब तक हम में और शेरा' के बन्धन से छूट नही सकते । अगर आत्मा है 
तो बह शरीर से भिश्न करके देखी नही जा सकती और उसे शरीर से एकाकार मानने 
पर हम शरीर के मोह में पडे ही रहेगे। कदाचित्‌, इसी तक से प्रेरित होकर उन्होंने 
अताताबाद न जरा तयबांद को सिद्धान्त निकाला, जिसके अनुस/र आत्मा शरीर के ही 
सा में हरे ्ित औपपारो शाजो गो जबाब ै 
किये हैं, उन्ही की गन्ध हमारी आत्मा “गे जन्मों में हमने जो सस्कार अजित 
पापी की आत्मा मलिन होती है। बौद्ध ह ० अयात्मा की आत्मा पवित्र और 
भीतर कोई भी शाश्वत तत्व नही है मत माल के शेर मे वो उदे 
आष्यारिमक या मानसिक अण अणुओों (3९ कु बाधिभौतिक अगुओं और कुछ 
।नसिक अथुओं (स्मृति, चेख्ता, मानसिक कार्य, सनसनाह॒ट आएि) 


जबोद धर्म श्भ्५ 


के योग से बना हुआ है जो, सब-के-सब, नाशवान्‌ है। इस पर यह शंका की जाती है कि 
तब इस श्रकार के नश्वर मिश्रण में बह कौन पदार्थ है, जिसे पुरुजन्म लेना पड़ता है, जिसे 
एक जीवन में किये गये कार्यों के फल को दूसरे जीवन में भोगना पड़ता है। आत्मा 
नएबर है, इस उपदेश पर तथागठ के रुमय में भी एक शिष्य को दाका हुई थी और उसने 
पूछा था कि अगर आत्मा नहवर है तो फिर पुलजंन्म किसका होता है ? इस प्रइन का 
उत्तर तथागत ने यह कहकर दिया कि जब हम ताली बजाते हुँ, तब दूर की कन्दरा में 
प्रतिध्यनि होती है। तो क्या हम यह कहे कि हमारे करतल कन्दरा में भी विद्यमान 
हैं? इसी प्रकार, आत्मा तो नष्ट हो जाती है, किन्तु, उसके संस्कार, प्रतिध्वनि के 
समान, पुनर्जन्म ग्रहण करते है । 


आत्मा ओर निर्वाण 


जो हिन्दू धुन्जेल्म के संस्कार में पला है, उसे तथागत की इस व्याख्या से तनिक भी 
आएचर्य नही होता ओर वह यह समझ लेता है कि तथागत ने, अपनी सुत्रिघा के अनुसार, 
एक खास तरह की भाषा का प्रयोग किया है। अन्यथा, आत्मा हिन्दुओ के यहाँ भी 
निराकार ही मानी जाती है और उसका एक शरीर से दूसरे शरीर तक गमन करना, असल 
में, हमारे सस्कारों की ही यात्रा से समान है। किन्तु, पद्चिम के अनेक विद्वान 
(पूसिन, हक्‍सले, फरकोहर, विल डुराष्ट आदि) बुद्धदेव की इस व्याख्या को ग्रहण नही 
कर पाते और सीधे कह देते है कि बुद्ध ने आत्मा की सत्ता मे विश्वास नही किया है, अथवा 
यह कि अनात्मा का सिद्धान्त बौद्ध धर्म की सबसे बडी कमजोरी है, क्योकि अगर आत्मा 
का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास करने की कोई खास 
जरूरत नही रह जाती। डाक्टर फरकोहर ने लिखा है कि बुद्धदेब पुनर्जत्म को तो मानते 
थे, किन्तु, आत्मा के अस्तित्व में उनका विश्वास नही था ! 

इसी प्रकार, बुद्ध की निर्वाण-विषयक कल्पना को लेकर भी पश्तिज्म के पडितो में 
बड़ा विवाद है। उसन्नीसवी सदी के बहुत-से पाश्चात्य विद्वान्‌ यह मान बैठे थे कि बुद्धदेव 
बिनाशवादी है तथा जिसे उन्होने निर्वाण कहा है, वह मानव-सत्ता की समाप्ति के सिवा 
और कुछ नहीं है। निर्वाण को लेकर पश्चिम के विद्वान्‌ इतना क्यो घबराये, इसका 
कारण यह है कि सभी धर्मों में यह कहा गया है कि आदमी के मरते के बाद उसकी रूह 
कब्र में पड़ी रहती है और जब न्याय का दिन आता है, तब सभी रूहों को कब्ों से उठकर 
भगवान के दरबार में हाजिर होना पड़ता है और मगवान सबको उनके पाप-पुष्य के 
लेखा के अनुसार, स्वर्ग या नरक भेजते हैं। यह भी कि भगवान गुनाहों को माफ भी 
करते है, बदातें कि रूहों ने मानव-जीवन-काल में समगवात की काफी भक्ति की ही । गुनाहों 
की माफी की बात में लोग अशावाद की दलील देखते है, क्योकि बुरे-से-बुरे मनुष्य पर भी 
परमात्मा की कृपा हो सकती है। लेकिन, अगर यह मान लिया जाय कि निर्वाण का 


१५६ संल्टृति के जार अध्याय 


अर्थ भनुष्य के जीवन का, सब प्रकार से, विनाश है तो इससे, सवमुच ही, मनुष्य के 
अन्तिम भाग्य के विषय में निराशा बढ़ती है, यानी उसे मानना पडता है कि एक दिल उसका 
अस्तित्व समाप्त हो जायगा । भषदों में 

आरत में, 52 यही माना जाता है कि बीद्ध दर्शन का निर्वाण उपनिषदों मे 
वर्णित मोक्ष से भिन्न चीज नहीं है। उपनिषदों में वर्णित मोक्ष वह अवस्था है, जिसेमें 
आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है, ठीक वैसे ही, जैसे घट का व्योम॑ घट के टूंट जाने 
पर महांव्योम में समा जाता है। बुद्धदेव मिर्वाण का अभिप्राय समझाने के लिए अग्नि 
और दीपक की उपमा दिया करते थे । उनसे बार-बार यह पूछा जाता था कि निर्वाण के 
बाद तथागत किस रूप में रहते है। प्रथम तो इस प्रइन को बुद्धदेव अव्याकृत कहकर 
टाल देते थे, मगर, एक-दो बार उन्होने कहा था कि “ईघन के बिलकुल नि शेष हो जाने पर 
जैसे यह नही जाना जा सकता कि जो आग सामने प्रज्वलित थी, वह कहाँ चली गयी, उसी 
प्रकार, कमे-संस्का रों के समाप्त हो जाते पर यह नहीं जाना जा सकता कि जीव किस अवस्था 
में कहां चला जाता है।”! जहाँ तक नश्वरता का प्रइन है, बुद्धवेव ने बार-बार कहा 
है कि सन्त और महात्मा तथा स्वयं तथागत भी नश्वर परमाणुओं से बने है और जब वे 
मरते हैं, तब उनका कोई अंश शेष नहीं रह जाता ! 

निर्वाण के विषय में बैदिकों, बौद्धों और जैनों के यहाँ जो कल्पनाएँ की गयी हैँ, 
उनकी तुलना से ऐसा लगता है कि जैनों की कल्पना बौद्ध कल्पना से कुछ अधिक सुखत्रद 
है। जैन का मोक्ष जीव का, पूर्ण रूप से, निर्मल होकर परमात्मा की स्थिति को पहुँच 
जाना है। वहाँ से फिर उसे लौटना नहीं पडता, यद्यपि, परमात्मा की स्थिति मे पहुँचने 
से यह अनुमान निकलता है कि जीव किसी ऊँचे और सुखपूर्ण धरातल पर कायम रहता 
है। किन्तु, नि.शेष ईंधन की उपमा देकर बौद्ध दर्शन इस बात पर जोर डालता है कि 
निर्वाण का अर्थ जीव के अस्तित्व की सवंविध समाप्ति है। उपनिषदों के जीव-अह्य- 
मिलन में विरह के बाद संयोग का रूपक तो दीखता है, किन्तु, वह जैन की अपेक्षा बौद्ध 
निर्वाण के अधिक समीप है। यह भी सत्य है कि जैन कैवल्य की, उपनिषद मोक्ष की 
और बौद्ध निर्वाण की, एक समान, प्रशसा करते हैं। बौद्ध दर्शन भी मानता है कि 
निर्वाण की अवस्था अनिवेचनीय सुख की अवस्था है, यद्यपि, सुख का अनुभव कौन करता 


१. इस विदय को स्पष्ट करने के लिए अव्वघोष ने बुद्धचारित में दीपक का जो दृष्टांत 
दिया है, वह इस प्रकार है -- 
दीपों यथा निर्वृतिमम्युपेति नैवाब्नि गच्छति नान्तरिक्ष। 
दिश न काचिदू विदिश न काचित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ 
एवं ओर निर्वृतिमम्युपेति तैवार्बान गच्छति नान्‍्तरिक्षम्‌ । 
दिशे न कांचिद्‌ विंदिश न कांचित्‌ स्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । 


(अश्वघोष ; बुद्धचरित) 


जोड़ परम १५७ 


है, अथवा कोई अनुभव करता भी है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। मिलिन्द- 
प्रदन में एक प्रसंग में कहा गया है कि परिनिर्वाण के बाद बुद्ध इस अवस्था में नही रहते 
कि वे शिष्यों और भक्तों की पुकार सुन सके अथवा उनके द्वारा अधपित पत्र-पुष्प को स्वीकार 
कर सके । इसलिए, मरे हुए महात्माओं की पूजा की परिपाटी मौलिक बौद्ध सत के 
विदद्ध है । 

असल में, हिन्दू-धमं को समझे बिना बौद्ध मत के निर्वाण की कल्पना भी समझ में 
नही आ सकती । जब बूद्ध का आविर्भाव हुआ, उसके पूर्व ही, इस देषा मे यह धारणा 
बढ्धमूल हो चुकी थी कि मोक्ष-प्राप्ति मनुष्य का उच्चत्तम ध्येय है और यह मोक्ष एक ऐसे 
शाश्वत व्यक्ति की उपलब्धि है, जिसमें फिर और जन्म लेने तथा मरने की सभावनाएँ 
शेष नही रह जाती। महावीर और बुद्ध, दोनो ही, उपनिषदों के इस जनुसंघान के 
प्रभाव में थे और दोनों ने, अपनी-अपनी भाषा में, वही बात कही है, जो उपनिषदों में कही 
जा रही थी । 

कदाचित्‌, सच्ची बात यह है कि बुद्धदेव का निर्वाण विनाश की स्थिति नही होकर 
आत्सा के उसी विमल उल्लास की अवस्था है, जिस पर वंदान्त की इतनी भक्ति है। 
हक्सले, फरकोहर और पूसिन यह जरूर मालते हूं कि निर्वाण विनाश (/प्राफ॥४०४) 
की स्थिति है, किन्तु, भारतीय विद्वानो का उनसे मतभेद है। डाक्टर आनन्दकुमार 
स्वामी का मत है कि “निर्वाण मृत्यु भी है और जीवन की पूर्णता भी । किन्तु, यह कोई 
एसी बस्तु नही है, जिसे हम स्थान-विशेष या काल-विशेष में देख सके । बुद्धदेव ने निर्वाण 
के छिए जो साधन बताये हूँ, वे निर्वाण तक जाने के सोपान नही हे, बल्कि, उनसे सिर्फ के 
बाधाएँ दूर होती हे, जिनके कारण हमें निर्वाण का अनूभव नही हो पाता। यह बात 
बसी ही है, जैसे अंबेरे मं चिराग के आ जाने से देखने की बाधा दूर हो जाती है ।”” डाक्टर 
राबाकृष्णन्‌ू का कहना है कि “निर्वाण विनाश का पर्याय है, इसका समर्थन हमें बोद्ध 
साहिंत्य में नही मिलता | बौद्ध ग्रन्थ हमें जिस निर्वाण की अवस्था का वर्णन सुनाते हे, 
वह मृत्यु या विनाश की अवस्था नही है, बल्कि, यह वह अवस्था है जो नेतिक आचरणों की 
पूर्णता से प्राप्त होती है, जो पवित्र धामिक जीवन की साधना का परिणाम है ।  निर्वाण 
चासनाओं से छुटकारे का नाम है। निर्वाण वह उज्ज्वल शान्ति है, जिसका कभी 
भंग नही होता ।” 

डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी का यह भी कहना है कि सारे बौद्ध साहित्य में कही 
भी यह उल्लेख नही मिलता कि आत्मा नही है अयवा जो शरीर रोगी, वृद्ध या मृत बन 
जाता है, उससे अलग मन्‌ ष्य में कोई शक्ति नही होती । बौद्ध धर्म के अमात्म शब्द से 
यह निष्कर्ष निकालना कि आत्मा नही है, ठीक जैसा ही है, जैसा यह कहना कि चूंकि 
ईहवर के विषय में कोई भी सच्ची बात नहीं कही जा सकती, इसलिए, ईश्वर है 
ही नही ।” 


श्भ्ू८ संस्कृति के चार अध्याय 


राहुरुजी ने इस विषय की व्याख्या करते हुए छिखा है कि बुद्ध के समय में आत्मा 
के स्वरूप के विषय में दो मत प्रचलित थे। एक तो यह कि आ/्मा शरीर में बसनेवाछी, 
पर, उससे भिन्न एक दक्ति है जिसके रहूरे से शरीर जीवित १हता है और जिरूके चले 
जाने से वह शव हो जाता है। दूपरा मत यह था कि आत्मा शरीर से भिन्न कोई कूटस्थ 
वस्तु नही है। शरीर में ही रसो के योग से आत्मा नामक शक्ति पैदा होती है जी शरीर 
को जोबित रखती है। रसों में कमी-बेशी होने से इस भक्ति का लोप हो जाता है जिससे 
शरीरजोबित नही रह पाता । बुद्धदेव ने, अन्यत्र की भांति, यहाँ भी बीच को राह पकड़ी 
और यह कहा कि आरमा न तो सनातन और क्टस्थ है, न वह शरीर के रसों पर ही 
बिलकुल अवरूस्बित रहती है और न वह शरीर से बिलकुल भिन्न ही है। वह, असल में, 
स्‍्कन्धों [ भूत (१४०५६८०) और मन (//४६४0) ] के योग से उत्पन्न एक शक्ति है, जो 
अन्य बाह्य भूतों की भांति क्षण-क्षण उत्पन्न और विलीन होती रहती है । हमारे सामने 
जो नदी बहती है, उसका जल हमें बराबर एक-सा दिखलायी पडता है, किन्तु मत्य यह है 
कि जल बराबर आगे निकलता जा रहा है और उसकी जगह पर नया जल आता जाता है । 
नदी के प्रवाह के समान ही, हमारे मीतर आत्मा या चित्त का भी प्रवाह है, जिसके जारी 
रहने से शरीर सजीव कहा जाता है। लेकिन, शरीर के विनाश के साथ ही, चित्त-प्रवाह 
का विनादा नही होता । वह ससस्‍्कारों का बोझ लिये हुए एक नये शरीर में प्रवेश करता 
है। एक शरीर से निकल कर दूपरे शरीर में प्रवेश करने के बीचवाले अवकाश में यह 
चित्त-प्रवाह कहाँ रहता है अथवा उसका नया जन्म कैसे होता है, इस विषय में बुद्धदेव 
मौन थे। बुद्ध के इसी मोन से लाभ उठाकर उनके दो सौ वर्ष बाद के पडितों ने आत्मा 
और निर्वाण की व्याख्या में ऐसी-ऐसी बातें कह दी, जिनका वेदान्त से विरोध हो गया । 
बुद्ध मध्यम मार्ग के व्यास्याता थे। आत्मा के सबंध में भी हम उनके इस वृष्टि- 
कोण की झलक पाते हूँ । उनके समय में अजित केस कबलऊ का सम्प्रदाय उच्छेदवादी 
सम्प्रदाय था, जो भौतिष वादियो की तरह - हु विश्वास करता था कि आतमाका अस्तित्व 
हैदी नही। यहएकछोरथा। दुसरे छोर पर वे वैदिक ब्राह्मण थे, जो आत्मा को 
शाध्वत मानते थे । बुद्धदेव ने इन दोनों को अतिवादी समझा। अतएव, उन्होंने 
नतो भौतिकवादियों के उच्छेदवाद को स्वीकार किया, न उपनिषद्वादियो के शाधवतवाद 
को। असल में, आत्मा के विषय में उनका मत शाश्वतोच्छेदवाद का पर्याय था । 


हिन्दुत्व का बोद्ोकरण 


बौद्ध मत पर लिखते हुए पूसिन (7०७ एथा८ ९०प९७॥ ) ने एक विलक्षण बात कही 
है, जिससे हिन्दुल्व और बौद्ध मत का संबंध बहुत खुलूकर सामने आता है। उन्हों, 
है कि भारत के लिए बोद्ध मत कोई नवीन धमं नहीं, प्रत्युत, हिःदुत्व का ही बोद्धीकरण 
सात्रथा। और यह है भी ठीक, क्योंकि बौद्ध भावनाएं, बौद्ध संस्थाएँ और बोद्ध विचार, 


बौद्ध जम श्र 


सचमुच ही, हि ह-भाबनाओं, हिस्दु-संस्थाओं और हिम्दू-विचारों के बौद्धीकृत रूप मालूम 
होते है। आवागमन और पुनर्जन्म तथत कर्मफलवाद के वे ही सिद्धान्त जो हि दुत्व में थे, 
मयी शब्दावली में बौद्ध धर्म में भी मिलते हे । बल्कि, हिंदुओं के यहाँ ईश्वर की जो 
कल्पना त्राता या रक्षक के रूप में चल रही थी, उसने भी बौद्ध मत की महायान-शाखा में 
अपने लिए स्थान बसा छिया । भहायान-झाला में मक्ति का जो पुट है, उससे भी यह 
अनुमान निकलता है कि हि. दुत्व का विकास जिन-जिन दिज्षाओं में हो रहा था, उन-उन 
दिशाओं में बौद्ध धर्म के भी कदम पड़ रहे थे और वह समकालीन हिःदुत्व के प्रत्येक रूप 
का एक बौद्ध रूप प्रस्तुत करता जा रहा था। बौद्ध मत का बुद्धिवाद (यज्ञ, अनुष्ठान, 
अन्धविध्वास आदि का विरोध), उसकी नास्तिकता, उसकी ऊँची नतिवता, उरूका 
निराशावाद, उसकी जात-पांत-विरोधी भावना, उसकी विनद्गरता और मानवीयता, 
इन अनेक ग़ुर्णों में से कोई भी गुण ऐसा नहीं है, जो सर्वंथा बौद्ध मत का आविष्कार कहा 
जा सके । इस सबका कुछ-न-कुछ रूप हिरदुत्व में पहले भी विकसित हो चुका था। 
बुद्धदेव ने आकर इन गुगों पर, खास तौर से, जोर डाला तथा हि दुत्व के उस काल में 
प्रमुखता से प्रचलित रूप के विरुद्ध इन मूल्यों का मान बढ़ा दिया । अतएव, वे हिन्दुत्व 
की परम्परा के क्षोधक थे, उसके संहारक नही । 

यह भी स्मरण रखने की बात है कि जो लोग मुण्डी बन जाते थे, बौद्ध धर्म का उजागर 
रूप उन्ही में दिखायो पडता था । पहले तो गृहस्थ दौद्ध बन ही नही, क्योंकि जनता का 
यह विश्वास था कि बौद्ध धर्म, प्रधानत , उनके लिए है जो घर-बार छोड़कर संन्यास हे 
सकते है । किन्तु, पीछे जब गृहस्थ भी दीक्षा लेने छूगे, तब भी बाकी बातों में वे हिन्दू ही 
रहे ; क्‍योंकि विवाह और श्राद्ध, उपनयन और चूड़ाकरण-संस्कार, इन सब के बारे में 
बौद्ध मत ने गृहस्यों के लिए कोई नयी व्यवस्था नही दी थी । 

आगे चलकर बोद घमम से ब्राह्मणों का जो देष आरम्भ हुआ, वह इस कारण नही 
कि बौद्ध मत कोई नवीन दर्शन लेकर आया था जो हिन्दुओं के दर्शन के विरुद्ध पड़ता था, 
बल्कि, इस कारण कि वह जाति-प्रथा को तोड़कर मनुष्य मात्र को समान बनाना चाहता 
था और समाज में जातिगत समता के फैलने से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ पद खतरे में पड़ता 
था। ब्राह्मणों ने बौद्धों को वेद-निन्दक कहकर भी चिढ़ाया है, मगर, यह बात आसानी 
से समझी जा सकती है कि देद-निन्दक होना बोद्धों का कोई बड़ा क्सूर नही था । उनका 
वास्तविक अपराध यह था कि उन्होने यज्ञों का विरोध किया, जिससे ब्राह्मणों की रोजी 
बचछती थी तथा उन्होंने लोगों को यह भी बतलाया कि जन्म से सभी मनुष्य समान 
हैं और श्रेष्ठता सबको कर्म से मिलती है। अतणएवय, ग्रह्मण-वद्य में भी जनमा हुआ 
अपकर्मी सन्‌ व्य निन्‍दा का पात्र है तथा कंडाल-बंश में जनमा हुआ मनुष्य, असर सत्कर्म 
करता है, तो उसको भी पूजा होनी चाहिए । 


१६० संस्कृति के आर अध्याय 


इस भेद के सिवा, ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों में कोई और बड़ा भेद नहीं मिलता । 
जैसे वेदान्त अथवा अन्य हिदु-दर्शनो ने ससार (जन्म-मरण की सरणी) का कारण 
अविदश्वा को माना है, वैसे ही, बुद्धदेव भी अविद्या को संसार का कारण मानते हैं। जैसे 
वेदान्त का कहना है कि काम (किसी भी प्रकार की इच्छा या वासना) सभी दुःखों का 
मूल है, वैसे ही, ब्‌ द्वेव भी सभी दु.लों का मूल काम मा तृष्णा को मानते है । काम की 
प्रचण्डता का उल्लेख वेद और उपनिषद्‌, दोनों में मिलता है, तथा दीनो में उसकी तुलूमा 
अग्नि से की गयी है, क्योकि अग्नि का यह स्वभाव है कि उसमें जितना ही ईंधन डाला 
जाय, वह उतनी ही अधिक प्रज्वलित होती है। कठोपनिषद्‌ का कहना है कि जिस 
मनुष्य के हृदय का काम शमित हो जाता है, वह इसी जीवन मे ब्रह्म बन ज।ता है । बुद्धदेव 
नें जब यह कहा कि सभी बेदनाओं का मुल काम है, तब वे. वस्तुत , बेद, उपनिषद्‌ और 
गीता के इसी मत को दुहरा रहे थे । निर्वाण को समझाने के लिए बुद्धदेव ने 'ईधन का 
शेष होना', आग का बुझ जाना” आदि रूपकों का जो प्रयोग किया है, उसके पीछे भी 
उपनिषदो की काम-व्याख्या में दिये गये अग्मिवाल उदाहरण का प्रत्यक्ष प्रभाव है। यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि बुद्धदेव के जीवन में सबसे बडी घटना उन पर मार की 
चढाई थी और मार को जीतकर उन्होने बुद्धत्व प्राप्त किया था। मार को जीतने 
के भीतर, बास्तव में, काम पर ही विजय पाने की बात समझायी गयी है। और जंस 
काम को जीतनेवाला व्यक्ति हिन्दुत्व में जीवन-मुक्त कहलाता था, वेसे ही, मार को 
जीतकर गौतम ने बुद्धत्व का दावा किया । 

वेदों के कर्म-मार्ग पर उपनिषदों के ज्ञान-मार्ग की प्रतिष्ठा बुद्ध के आविर्भाव के पहले 
ही हो चुकी थी। वंदों का कर्म-मार्ग सासारिक भोगो को बढावा देता था और चूंकि 
ओसत आदमी भोय चाहता है, इसलिए, वैदिक धर्म का समाज में काफी प्रचलन रहा । 
किन्तु, ज्ञान-मार्ग के उपदेशो को सुनकर, धीरे-धीरे, लोग भोग को तुच्छ समझने ऊूगे और 
सच्चे आनन्द की खोज में अपने भोतर डुबकी लगाने लगे । यही ध्यान या समाधि की 
प्रवृत्ति हा आरम्भ था। इच्दियों का निग्रह करने के लिए योग-क्रियाओ का अवलम्बन 
लोग बुद्ध से पूर्व ही लेने लगे थे और यह धारणा भी भलीभांति बंध चुकी थी कि आध्यात्मिक 
विकास के लिए, किसी हद तक, ब्रह्मचयं का पाछम आवश्यक है। असल मे, ब्रह्मचयं 
अतितप और अतलिभोग के बीचवाली साधना का पर्याय था, जतएव, धर्म के इस अग का 
बौद्ध मत में भी बहुत ऊँचा स्थान हुआ । यह भी ध्यान देने की बात है कि बुद्ध ते, यद्यपि, 
यह नही कहा कि ईश्वर है या नही, फिर भी, उन्होने ध्यान और समाधि को साधको के 
लिए आवश्यक बताया । बल्कि, समाधि में गये बिना किसी भी साधक की प्रगति नही हो 
सकती थी। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर है ही नही, तब हम ध्यान किसका 
धो । पक उत्तर, कदाचित्‌, यह कहकर दिया जा सकता है कि बुद्धदेव मन्‌ में किसी 
की मूर्ति को लेकर ध्यान करना नहों सिखाते थे, बल्कि, उनका भाव यह थ। कि ध्यान 


बौड धर्म १६१ 


हसलिए आवश्यक है कि उससे मनुष्य अपनी इन्द्रियो का निग्रह सीखता है, अपने सन पर 
नियन्त्रण रखने की शक्ति पाता है और अपने भीतर ड्बकर अपने पूर्व जन्मों की स्मृति 
सक पहुँच सकता है। ध्यान और समाधि को बौद्ध धर्म ने बहुत अधिक महत्व दिया 
तथा योग-मार्ग के विकास में भी कितने ही प्रयोग जैन तथा बौद्ध साधुओं ने ही किये । 


बुद्ध का व्यक्तित्व 


इस देश में वेद और ब्राह्मण की अवज्ञा करके तथा ईश्वर है या नही, इस विचिकित्सा 
से अपने को अलग रखकर भी, बुद्धदेव हिन्दुओ के दक्षावतार मे गिने गये, केवल इतनी-सी 
बात भी यह दिखाने को यथेष्ट है कि उनका व्यक्तित्व अनुपम रहा होगा तथा वे 
साधुता के जीते-जागते प्रतीक रहे होंगे। और सच पूछिये तो वेद और ब्राह्मण की निन्‍दा 
करना उनका कोई प्रमुख लक्ष्य नहीं था । यह चीज तो बाद को प्रमुख हुई, जब ब्राह्मण 
और बीद्ध आपस मे द्वेषी हो गये । स्वय बुद्धदेव निन्‍दा के लिए किसी की निन्‍्दा करते 
रहे हों, यह मानते की बात नहीं है। वे दया और मैत्री के आगार थे। उनके 
उपदेशो के जो ग्रन्थ उपलब्ध है, उनसे मालूम होता है कि तयागत सकलप के पक्के, विचारों 
में अडिंग तथा वाणी और आचरण में अत्यन्त कोमल और विनम्न थे। उन्होंने यह 
दावा तो किया कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है, मगर यह नही कहा कि उन्हें किसी अदृश्य 
शक्ति ने प्रेरित किया है। वाद-विवाद में भी वे अत्यन्त घीर, सहनशील और उदार थे । 

वे बुराई के बदले भलाई और घ॒णा के बदले प्रेम करने का उपदेश देते थे। कलंक, 
कुत्सा, निन्दा ओर विरोध का सामना उन्हें भी करना पडा था, किन्तु, इन बिरोधों के 
मुकाबिले भी, वे सदैव अहिंसक और धीर बने रहे । “अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता के 
कारण मेरी निन्‍दा करता है तो भी मैं उसे अपने प्रेम की छाया अवश्य दूंगा और बह जितनी 
ही बुराई करेगा, में उतनी ही उसकी भलाई करता जाऊँगा ।” एक बार किसी मूर्ख ने 
सथागत को गाली दी । तथागत ने पूछा, “तात ! अगर कोई कुछ दान दे और लेनेवाला 
उसे लेने से इन्कार कर दे तो वह दान किसका होगा ?” गाली देनेवाले ने कहा, क्यो ? 
उसका जो दान दे रहा है ।” भगवान बोले, “तो तात अभी जो तुम ने मुझे गाली 
दी है, उसे में ग्रहण करना अस्वीकार करता हैं । इसलिए उसे तुम अपने ही पास रख 
लो |” संसार के अन्य अनेक महात्माओं के विपरीत, तथागत के स्वभाव में विनोदप्रियता 
भीथी। 

गौतम में दुराग्रह का बिलकुल अभाव था और वे अपने व्यक्तित्व के जोर से अपना 
धर्म चलाना नहीं चाहते थे । अपने शिष्यों से उन्होंने बार-बार यह कहा था कि मेरी बातों 
को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वे मेरे मुख से निकली है, बल्कि, इसलिए कि उन्हे तुम्हारी 
अपनी बूद्धि उचित समझती है। उपनिषत्काल में भारतवासियों का स्वाघीन 
चिन्तन जहाँ तक पहुँचा था, उसे उन्होंने बही से उठाया ओर बढाकर बे उसे काफी दूर 

| ॥। 
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ले गये। स्वाधीन चिन्तन और बुद्धिवाद के वे अद्भुत प्रेमी थे। उन्होंने एक ऐसे 
धुग में बुद्धिधाद की मशाल जलायी, जब भारत से बाहर तो क्या, भारत में भी यह कार्य 
जनरुचि के विरुद्ध था। नेता और ग्रन्थ, इन दोनों से भिन्न, उन्होंने एक स्वतत्त्र राहु 
पकडी और संत्स की खोज उन्होने उस रास्ते से शुरू की जो विवेक और बूद्धि की राह है । 
अपने महापरिनिर्वाण के पूर्व तथागत ने आनन्द से कहा था, ' हे आनन्द ! तुम में से किसी 
का यह विचार हो सकता है कि शास्ता का प्रवचन अतीत हो गया, अब हमारा कोई शास्ता 
नही है। पर, ऐसा विचार उचित नही है। हे आनन्द | तुम अपने लिए स्वय दीपक 
होओ ; धमं की शरण में जाओ, किसी दूसरे का आश्रय न खोजों ।” 

वें व्यावहारिक गुरु थे तथा ऐसे अनुमानो के फेरे में वे कभी नही पड़े जो बद्धिगम्य 
न हों अथवा जीवन के लिए जिनका कोई उपयोग नही हो । जो छणब्द में नही आ सकता, 
उसकी चर्चा छोड दो , जो बृद्धि से पकडा नहीं जा सकता, उसका पीछा करना व्यथं है, 
यह उनके दृष्टिकोण का निचोड है। घमे का ऐसा व्यावहारिक नेता मनुष्य को सौभाग्य 
से ही मिलता है। 

विख्यात बात है कि बुद्धदेव मध्य-मार्गी थे । मृगदाव में उन्होंने जो प्रथम उपदेश 
दिया, उसमें अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि दोनो छोरो को छोडकर बीच से चलो । 
विषय-वासना मे लिप्त होना निन्‍ध है, किन्तु, उससे भी अधिक निन्‍ध है ऋच्छ साधना 
के द्वारा शरीर को सुखा डालना । भोग में योग निभाने की जो परपरा जनक ने चलायी 
थी तथा निष्काम कर्म के रूप में गीता ने जिस धर्म का उपदेश दिया था, मध्य-मार्ग 
बहुत-कुछ उसी धर्म का आख्यान था । 

जब से ससार में बुद्धिवाद का जोर बढा, बौद्ध धर्म भारत से बाहर और भारत में 
भी, काफी लोकप्रिय हो उठा है। किन्तु, इस लोकप्रियता का कारण यह नही है कि 
आज का मनुष्य धर्म की राह पर आने को बेचैन है और तथागत के धर्म में उसे आत्मा की 
शान्ति का मार्ग दिखायी पढ़ता है, बल्कि, यह कि वह धर्म के प्राचीन सस्कारों से ऊपर 
उठना चाहता है और अन्धविश्वास के खिलाफ उसका संघर्ष है। आज के मनुष्य की 
श्रद्धा सन्‍त और महात्मा ब्‌ ढदेव पर नहीं, बल्कि, विद्रोही और बुद्धिवादी बद्धेदेव पर 
है। नवीन मनुष्य को जो शकाएं झकझोर रही है, वे शकाएँ भगवान बुद्ध के सामने भी 
भायी थी, इसीलिए, आज का मनृष्य धर्म के अन्य नेताओं की अपेक्षा भगवान बुद्ध की ओर 
किक । जो है पक शक जग किक लय 
ताबाद के प्राचीनतम प्रवतंको में से हे ह्ड जी हक आह 

बे ल/ग यह मानते है कि जीवन के अन्तिम सत्य 

शक बात शोक सृष्टि कहाँ से निकली है तथा मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है) 
मनुष्य नहीं जान सकता, वे भी बुद्धदेव की दुहाई देते है और जिनका यह विश्वास है कि 
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अन्तिम सत्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, वे भी उन्हीं का नाम लेते हैं। बौद्धिक शंकाओं 
से भरा हुआ पंडित, समाजवादी आद्ों का प्रेमी नौजवान, नैतिक ऊहापोह्‌ में उलझा हुआ 
प्राणी और बुद्धिवाद की रौशनी में चलने का दावा करनेवाला पैगम्बर, वे सब-के-सब, 
समय-समय पर, बुद्धदेव का नाम लेते हैं और, जगह-जगह, अपनी बात को ऊपर करने के 
लिए उनके वचनों का उदाहरण देते हैं।” असल में, नास्तिकता की ओर जिसका भी 
थोड़ा झुकाव है या जो भी मनुष्य समाज में समता लाने की दिशा में प्रयास कर रहा है, उसे 
बुद्धदेव अपने से कुछ करीब जान पड़ते है । 

सन्‌ १६३८ ई० में मिस हार्नेर नाम की एक लेखिका ने अपनी पुस्तक बुक आवू 
डिसिप्लिन' मे यह प्रमाणित किया था कि बौद्ध धर्म के मौलिक रूप का अध्ययन जभी अपने 
बचपन में है। तब से लेकर आज तक भीं, प्रगति में कोई खास तेजी नहीं आयी है । 
मगर, तब भी जितनी बाते संसार के सामने आ चुकी है, उन्हें देखते हुए यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि संसार के सभी धामिक नेताओं में से केवल बुद्धदेव ही ऐसे है, जिन्होंने अत्यन्त 
प्राचीन काल में भी बृद्धिवाद पर मनुष्य की आस्था जमाने का प्रयास किया ; मन को 
भरमानेवाली दाशं निक कल्पनाओं को व्यर्थ ठहराया और ईश्वर-हीत घममे की स्थापना 
करके मन्‌ष्य को यह संदेश दिया कि जो बातें बुद्धि में नहीं आतीं, उन्हें मानने से इनकार 
करके भी हम घार्मिक बने रह सकते हैं । 


कर्स को महत्ता 

बौद्ध धर्म एक ओर जहाँ निवृत्तिमार्गी है और यह शिक्षा देता है कि जन्म और जीवन 
सुख नही, दु.ल के कारण है, वहाँ दूसरी ओर, त्रह करममे-मार्गे में भी पूरे जोर से विध्वास 
करता है और उसके उपदेशों का निचोड़ यह है कि मनुष्य की मुक्ति ज्ञान के कथन से नही, 
बल्कि, आचार और कतेंव्य के पालन से होती है। बुद्धदेव मनुष्य से यह कहना चाहते थे 
कि अपने जीवन को बनाने और बिगाड़ने का सारा अधिकार तुम्हारे ही पास है और 
तुम्हें यह समझ कर काम करना चाहिए कि तुम्हारा सहायक कोई और नहीं हो सकता । 
आरभिक बौद्ध धर्म में ऐसे किसी भी ईद्वर या देवता का स्थान नहीं था जो मनुष्यों की 
सहायता कर सकता हो । बुद्ध अपने अनुयायियों को देवताओं की अधीनता से बचाना 
चाहते थे, क्योंकि उ हें आदंका थी कि देवताओं का भरोसा करने से मनुष्य के आचार- 
पन्ष में ढिलाई आ सकती है । देवताओं के अस्तित्व में विश्वास तो उनका भी या, किन्तु, 
बे मानते थे कि देवता भी मनुष्य के ही समान दु खली और विषण्ण है तथा उन्हें भी घर्मे- 
पालन की आवद्यकता है । 

वैदिक यूग का कर्मकाण्ड उपनिषदों के काल में आकर निन्दित हो गया, किन्तु, 


: उपनिषदों ने शान का जो बड़ा अम्बार खड़ा किया, सामान्‍य मनुष्य की बुद्धि उससे भी 
. घबराने लगी। अतएव, बुद्धदेव ने औपनिषदिक शान के भीतर कर्म की रीडू डाल दी । 


श्द्ट्ड संल्कृति के चार अध्याय 


ऐसा लगता है कि उपनिषदो के शान का उन्होने उतना ही अंश लिया, जितने अंश के प्रहण 
करने से कर्म निष्ठा पर आँच नहीं आती थी। आत्मा को नित्य, चेतन और ब्रह्मस्वरूप 
आनने से मनुष्य में सिथ्या अहंकार भी प्रवेश कर सकता है और बह कर्म-विमुख भी हो 
सकता है। अतहुव, बुद्ध ने आत्मा को एकरस और सनातन मानने से इनकार कर दिया । 
उनका जोर धर्म के दर्श न-पक्ष पर नहीं, व्यवहार-पक्ष पर पडा। मनुष्य निष्षाप नही है, 
उसे निष्पाप बनना है। मनुष्य ब्रह्म की कोटि में नहीं है, उस कोटि में उसे पहुँचना है । 
मनुष्य जिस विमल रूप में प्रकट होना चाहता है, वह रूप उसे तभी मिल सकता है, जब 
उसके विचार विमल हो, वाणी बिमल हो और कत्तंब्य विमल हो। आत्मा सनातन 
आर अपरिबत नशील नही है, मह बात बुद्धदेव ने किसी झोंक में आकर नहीं कही थी, 
बल्कि, ऐसा कहें बिना उनका काम ही नहीं चल सकता था। उन्होने यह देख लिया 
था कि धमं के दर्शन-पक्ष के ऊहापोहों में पडने से मनृष्य की बहुत-सी शक्ति, यों ही, 
-विनष्ट हो जाती है। असल में, धर्म से हमे जो वरदान मिलते हैं, वे उसके आच्षार- 
पक्ष की ही देन है । 


बोड़ धर्म की सोमाएं 


लेकिन, जो चीज बौद्ध घर्मं की असली ताकत थी, उसी से उसकी बीमारी भी पैदा 
हु । अपने जानते बुद्धदेव ने बुद्धिमानी की कि उन विषयों को अव्याकृत कहकर अनकहा 
ही छोड दिया, जिनका निदान और समाधान बूद्धि की शक्ति के बाहर की बात है। मगर, 
आदमी है कि दर्शनो के बिना जी नही सकता । जो विषय हमारी बुद्धि को थाह में नही 
आते, उनको भी थाहते रहने में हमे एक तरह का सुख मिलता है। अतएव, बुद्धदेव के 
देहान्त के बाद, उनके सप्रदाय में जो बड़े-बडे पडित और चितक आये, उन्होंने उस घरातल 
पर कदम रखना शुरू कर दिया, जिस पर चलने से तथागत ने सबको रोक रखा था। 
नतीजा यह हुआ कि बुद्ध के मरने पर अनेक प्रकार के दशेन और चिन्तन उनके अथवा 
उनके धर्म के नाम पर बाँध दिये गये । अगर बुद्धदेव ने अव्याकृत विषयों पर अपनी कोई 
निश्चिचत राय दे दी होती तो, आगे चलकर, बौद्ध धर्म में इतने अधिक परस्पर-क्रिधी 
दर्शननही उत्पन्न होते । 
दूसरी बात यह कि भक्ति और प्रार्थना के अवलम्बन के बिना मनुष्य निस्सहाय हो 
जाता है। बुद्धदेव ने मनुष्य की आत्मनिर्भरता और स्वावलबन को बचाये रखने के लिए 
उसे किसी की भी भक्ति नहीं सिखलायी थी, यहाँ तक कि मरते दम तक भी अपने शिष्यों 
से वे यही फहते रहे कि “तुम्हें अपने विवेक के प्रकाश मे चलना है। मेरे बचनों का भी 
प्रमाण नुम्हें तमी तक मानना चाहिये, जब तक तुम्हें उनसे संतोष मिलता हो ।” एक बार 
उन्होंने यह भी कहा कि “जो आदमी मुझे सर्ज्ञ कहता है, वह मेरे बारे में बबार्थ बोलने- 
वाला नही है।” किन्तु, इतना होते हुए भी, उनके मरने के बाद, जब बौद्ध घर्म की 


बौद्ध धरम श्ध्ध्‌ 


महायान-शाखा का जन्म हुआ, बौद्ध जनता ईदवर के स्थान पर अपने गुरु की ही पूजा करने 
लगी, उन्हीं की भक्ति और उन्हीं की प्रार्थथा उसका सुख्य धर्म बन गया। एक वाब्द में, 
बुद्धदेव ने ईदवर को जनता से दूर रखना चाहा था, ले किन, कालक्रम मे, वे स्वयं ईदवर हो 
गये । 

बौद्ध धर्म से समाज की एक कु-सेवा यह भी हुई कि लोग घर-बार छोडकर संन्यासी 
होने लगे ओर सारा देश मठों एवं विहारों से भर गया । संन्यास की प्रवृत्ति उपनिषत्काल 
में ही चल पडी थी। किन्तु, प्राचीन धर्म में यह विशेषता थी कि सन्‍्यास के पहले लोग 
छात्र-जीवन और गाहंस्थ्य-जीवन का स्वाद पूरा चख लेते थे और तब वानप्रस्थ-अवस्था में 
प्रवेश करके संन्यास की तैयारी करते थे। सीधे संन्यास की परिपाटी बैदिक धर्म में 
नहीं थी। उसमें आश्रमात्‌ आश्रमम्‌ गच्छेत्‌ का ही रिवाज चरूता था।' इस तरह, 

संन्यासी अधिकतर वे ही लोग होते थे, जो समाज का दायित्व पूरा कर चुके थे और जिन्हें 

अब हाथ-पाँव हिलाये बिना भोजन और वस्त्र पाने का अधिकार था। ये बूढ़े लोग 
अगर घर में रहते, तब भी खेती-बारी या वाणिज्य का काम तेजी से नही कर सकते थे । 
अतएव, अगर वे संन्यासी हो जाते तो इससे समाज का कोई खास नुकसान नही होता 
था। लेकिन, ब्‌द्धदेव ने यह प्रथा चला दी कि बालक, बूढ़ा, नौजवान, जो जब चाहे, 
तभी सन्‍्यास ले सकता है। नतीजा यह हुआ कि हड्डी-काठीवाले अच्छे-अच्छे लोग 
जो खेतों में काम कर सकते थे अथवा किसी दूसरी जगह पर डटकर समाज की ठोस सेवा 
कर सकते थे, गेरआ पहन कर, भिक्षु बनकर डोलने लगे। देश में मठों की परिपाटी, 
कदाचित्‌ पाइवेनाथ ने चलायी वी, बौद्ध मत ने उसमें अपार बृद्धि कर दी । 

एक बात और है जो बौद्ध धर्म से निकली हुई मालूम होती है। बौद्ध धर्मं से पहले 
हमारे देश में स्त्रियों का भिन्षुणी होना, उनका मर्द साधुओं के साथ मठों में वास करना 
अथवा एक जगह से दूसरी जगह मारी-मारी फिरना प्रत्लित नही था। बुद्धदेव भी, 
आरम्भ में, इसके लिए तैयार नही थे कि स्त्रियाँ संध में दाखिल की जायें। किन्तु, उनके 
परम प्रिय शिष्य आनन्द स्त्रियों का बहुत सम्मान करनेवाले थे। उन्होंने आग्रह-पूर्वक 
बुद्धदेव से इस बात की मंजूरी ले ली कि स्त्रियाँ भी भिक्षुणी हो सकती है। फिर क्‍या 
था ? विहारों और सधों में झुड-की-झुड स्त्रियाँ माया मुंडा कर दाखिल होने लगी। 
आनन्द को हम दोष नही दे सकते । वैदिक धर्म तो यह कभी नहीं कहता कि मोक्ष 
सिर्फ उसके लिए है, जो सन्यासी हो जायगा। हिन्दुओं के यहाँ जनक-जैसे महात्मा 
हुए है, जो गृहस्थ होकर भी ज्ञानी थे ओर ऐसे ज्ञानी थे कि मुनि और ऋषिगण भी 
१. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन व्यक्तियों को दंडनीय बताया गया है, जो आअश्रितों के 

भविष्य का प्रबंध किये बिना संन्यास ले लेते हैं अथबा जो स्त्रियों को संन्यासिनी 

बनाते हे नारद ने भी कुछ खास परिस्थितियों में संन्यासी होनेवालों को दंडनीय 

बताया है। 


१६६ संस्कृति के चार अध्याय 


बन से चलकर उनके पास नगर में आकर अपनी शंकाएँ मिठाते थे। हमारे यहाँ 
गृहस्थ-धर्म निन्दित नहीं, प्रशंसित रहा है। लेकिन, बुद्धदेव ने कहा कि तिर्वाण का 
गधिकारी वही होगा, जो गाहंस्थ्य-धर्म का त्याग करके भिक्षु हो जायगा । 
केवल बोद्ध ही नही, जैन धर्म का भी यही विश्वास था कि मोक्ष सन्‍्यास के बाद ही 
मिल सकता है। यही कारण है कि द्वेताम्बर-पन्‍्थ में तो नारियाँ भिक्षुणी हो सकती 
थीं, किन्तु, दिगम्बर-पत्थवालों ने साफ घोषणा कर दी थी कि मुक्ति नारियों के लिए 
नहीं है। नारियों को चाहिए कि वे सीमित धर्म का पालन करे, जिससे अगले जन्मों हें 
ये पुरुष का जन्म ग्रहण कर सके, क्योंकि, मोक्ष-लाभ के समीप आने पर, उन्हें पुरुष होकर 
जन्म लेता ही पडेगा। असली बात यह भी कि दिगम्बर-पन्य में भिक्षुणी को नगी रहना 
पडता, इस बात को दिगम्बर साधु भी अनुचित समझते थे। किन्नु, मुक्ति संन्यास से 
ही मिलती है, यह उपदेश बड़ा ही प्रबल था। भला, इस उपदेश के बाद, कौन ऐसी 
स्त्री थी जो भिक्षुणी बन जाने को आकुल नही हो उठती ? स्त्रियां, स्वभाव से ही, अधिक 
भावुक और धामिक होती हैं । उसका उलाहना सुनते-सुनते आनन्द का दयालु हृदय 
घबरा उठा ओर उन्होने शास्ता से उचित अनुशा ले ली। किन्तु, बुद्ध के जीवन में ही 
इस नीति के दृष्परिणाम दिखायी पड़े और भगवान ने एक दिन आनन्द से कहा, “आनन्द ! 
मैने जो धर्म चलाया था, वह पाँच हजार वर्ष तक टिकनेवाला था, लेकिन, अब बह सिर्फ 
पाँच सौ वर्ष चलगा, क्योकि हमने स्त्रियो को सघ में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे दी 
है।” बाद कों चलकर, इस देश में जो भ्रष्ट साघुओ की सख्या बढ़ी और सिद्धों ने जो 
स्त्रियों के सहवास की महिमा गाती शुरू की, वे सारे-के-सारे दुष्काड इसी भिक्लुणी-प्रथा से 
उत्पन्न हुए। केवल बौद्ध मठो में ही नही, हिन्दू-मन्दिरों में भी जो देवदासी की प्रथा 
चल पडी, वह बौद्धो की इस भिक्षुणी-प्रथा की ही देन थी ।' 


पौराणिक समन्वय 


पुराणों की कथाएँ कहाँ से आयी, इस सबंध में सब से प्रबल अनुमान यह है कि देश 
की अनेक प्रकार की 'जनताओ' में श्र-वीर पितरों अथवा भूतो-प्रेतो के सम्बन्ध में जो 
लोक-कथाएँ फंली हुई थी, वे ही बढ़कर ऊपर आ गयी और साहित्यिक रूप लेकर पुराणों 
में प्रविष्ट हो गयी। विचित्रता यह हुई कि पुराणो की जिन कथाओ को लेकर पहले 
हिन्दू देवी-देवताओं अथवा शूर-वीरों का चरित समझाया जाता था, उन्हीं के द्वारा अब 
१ “बौद्ध श्रमणों ने, सघ की रक्षा करते क लए, तन्त्रों के रूप में वाममार्गी कार्यों 
को्‌ एक प्रकार का धामिक स्वरूप दे दिया। छठी या सातवी शताब्दी में बौद्ध 
श्रमणी ने जो तन्त्र-ग्रन्थ लिखे है, दे लिग-पूजा के समान ही वीभत्स है। उनमें 
सात स्‍त्री की पूजा, मद्ममासादि का यथेच्छ सेवन आदि वीभत्सताएँ भरपूर है। 
इन्ही वाममार्यी श्रमणों से लिंग-पूजा की उत्पत्ति हुई ।” -धर्मानन्द कोसम्नी 
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जैन एवं बौद्ध सिद्धान्त अयवा चरित समझाये जाने लगे। इस क्रम में, बहुत-से हिन्दू 
देवी-देवताओं का जैनों के द्वारा जैनीकरण और बौढ़ों के द्वारा बौद्धीकरण हो गया । 

महाभारत में युधिष्ठिर का जलवासी यक्ष से जो प्रश्नोत्तर है, उसके अनुकरण पर, 
आलवक यक्ष से बुद्धदेव के संवाद की कहानी चल पड़ी ।' इन्द्र के माहात्म्य से सारा वैदिक 
साहित्य ओत-त्रोत था और जनता इस देवता को जादर से देखती थी। अतएव, बौद्धो 
को इन्द्र को अपनाने का लोभ हुआ और अहिंसक बनाकर इन्द्र को उन्होंने अपना भी 
लिया। इन्द्र के पुनर्जन्म की कथा कुलावक में आती है, जिसमें कहा गया है कि शक्र एक 
बार असुरों से पराजित होकर भागा, तब उसके रथ के वेग से सेमल के वृक्ष टूटकर गिरने 
सगे और उनके साथ पक्षियों के शावक भी । पक्षि-शादकों की करुण चीख सुनकर शक्र ने 
सारथी से पूछा--- यह अत्यन्त करुण शब्द किसका है ? ” सारथी ने उत्तर दिया--- देव ! 
अपने रथ के वेग से सेमल के पेड टूटकर समुद्र मे गिर रहे है। उनमे के गरुड़-पक्षियों के 
बच्चों की थह चीख है । शक्र ने कहा, 'हे सारथी ! इस सेमल के जगल से रथ मत ले 
चलो । असुर प्राण ले लें तो भी कोई बिन्‍्ता नही, पर, इन पक्षियों के घोसले नष्ट न होने 
दो।” स्पष्ट ही, इन्द्र का यह चरित्र उस चरित्र से भिन्न है, जिसमे वह पितृ-घाती, पुरन्दर 
और आमिषभीजी बताया गया है । 

वैदिक धर्म के ब्रह्मा को भी बोढो ने, अपना लिया, किन्तु, यहाँ भी ब्रह्मा बुद्ध के भक्त 
बनाकर दिखलाये गये। दीघंनिकाय के केवट्टसुत्त में कथा है कि एक भिक्षु को यह 
जानने की इच्छा हुई कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार महाभूत मनुष्य के मरने पर 
कहाँ विलीन होते है। यह प्रश्न वह अनेक व्यक्तियों से करता है, परन्तु, उत्तर उसे कोई 
भी नही दे पाता। अन्त में , वह महाब्रह्मा के पास जाता है और महाब्रह्मा उससे कहते हैं 
कि सारे देवताओ को यह मिथ्या भ्रम है कि ब्रह्मा सब कुछ जानता है, किन्तु, में सब कुछ 
नही जानता हूँ। “भगवान बुद्ध को छोड़कर तुम मेरे पास आये, यह तुम्हारा अपराध 
है। अब तुम मगवान के पास जाओ और उनसे यह प्रश्न पूछो तथा वे उत्तर दें उसे 
ठीक समझो | 

बुद्धचर्ग्या' मे लिखा है कि गौतम को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तब उनके मन £ 
यह दुबिधा उठी कि जिस सत्य की उपलब्धि मुझे हुई है, उसका प्रकाशन ठीक होगा या 
नहीं। बुद्ध के मन की इस द्विघा को जानकर ब्रह्मा (यहां वह सहापति ब्रह्मा है) 
उहिग्न हो उठा और सोचने लगा, 'लोक-ताश ही जायगा रे ! लोकं-बविनाश हो जायगां 
रे! जब तथागत, अहुंत्‌, सम्बक्‌ संबुद्ध का चित्त घर्म-प्रचार की ओर न झुककर अल्प- 
उत्सुकता (उदासीनता) की ओर झुक जाय ।” इतना ही नही, ब्रह्मा ने बुद्ध के सामने 
प्रकट होकर उनसे प्रार्थना की, हे सुमेघ ! हे सर्वत्र नेत्रवाले ! घर्म-रूपी महल पर 


१. सुत्तनिपात, आलवक-सुत्त २... श्री राहुल सांकृत्यायन 


श्द्८ संस्कृति के चार अध्याय 


चढ़ सब जनता को देखो । हे शोकरहित ! श्ोकनिमग्न, जत्म-जरा से पीडित जनता की 
ओर देखों।” और भगवान ने ब्रह्मा की प्रार्थना जब स्वीकार कर ली, तब ब्रह्मा उनकी 
प्रदक्षिण करके चला गया । ५. 

मज्किमनिकाय के ब्रह्मानिमन्तनिक सुत्तन्त (१।५।६) में जो कथा है, उसमें 4 
बूद्धदेव ब्रह्मा से अपन की श्रेष्ठ बताते है और कहते है, पापी ! तू 8 है। पापी 
जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म-परिषद्‌ है और जो बह्म-पार्षद है, सभी तेरे हाथ में है, सभी तेरे गे 
मेहे। पापी! तुझे एसा होता है, यह (मैं) भी मेरे हाथ में आवे, यह भी मेरे वश में 
हो। किन्तु, पापी ! मेतेरेहाथ में नही आया, में तेरे बश में नहीं हुआ हूँ ।' 

धर्मानन्द कोसम्बी ने जातक-कथाओं के आधार पर यह बतलाया है कि वासुदेव- 
कृष्ण जाति-प्रथा को नही मानते थे । सिंवि राजा की माता जाबवती चाडाली थी, किन्तु, 
तो भी कृष्ण ने उसे “रत्नराशि पर बिठला कर अपनों पटरानी बना लिया |” यह 
कृष्ण-चरित के बौद्धीकरण का प्रयास है । 

वैदिक हिन्दुओं के पुराणों को बौद्धो और जेंनो ते अपनाथा ओर उनके माध्यम से वे 
अपने अहिसावाद का प्रतिपादन करने लगे । इस कम में हम देखते है कि विमलसूरि-कृत 
पठउम-चरिय (पद्म-चरित तीसरी-चौथी शती ई०) में बालि वैरागी बनकर सुग्रीव को 
अपना राज्य दे देता है और स्वय जैन-दीक्षा लेकर तपस्या करने चला जाता है। अनामक 
जातक (इसका भारतीय पाठ अप्राप्य है। तीसरी शताब्दी में काग-संग-हुई के द्वारा 
जो चीनी अनुवाद हुआ था वह उपलब्ध है।) मे राम पिता की आज्ञा से वन नही जाते, 
प्रत्युत, अपने मामा के द्वारा आक्रमण की तैयारियों की वार्ता सुनकर स्वय राज्य छोड़ 
कर बन में चले जाते है, जिससे रक्तपात न हो। इस जातक के अनुसार, राम ने बालि 
का भी वध नहीं किया। प्रत्युत, राम के शर-सधान करते ही बालि, बिता बाण खाये 
हुए ही, भाग खडा हुआ । 

राम-चरित का हिन्दू-हृदयों पर जो प्रभाव था, उसका भी शोषण बौद्ध और जैन 
पड़ितो ने अपने घ॒र्म की महत्ता स्थापित करने को किया। दष्मस्थ-जातक (पाँचवीं 
शत्तान्दी ई० की एक सिंहली पुस्तक का पाली अनुवाद है), अनामक जातक तथा चीनी 
त्रिपिटक के अन्तर्गत त्सा-पौ-त्सग-किंग (भारतीय मूल अप्राप्य , चीनी अनुवाद का 
समय ४७२ ई०) में जाये हुए दशरथ-कथानम्‌ एवं खोतानी-रामायण और श्याम के 
राम-जातक के अनुसार, बुद्ध अपने पूब॑ जन्म में राम थे, ऐसा कहा गया है।” सम्भव 
है, जब बोड़ पडित बुद्ध को राम (या विष्णु) के अवतार के रूप में दिखाने लगे , तब हिन्दुओं 
ने बढकर उन्हें दशावतार में गिन लिया हो । 


१ भज्मिमतिकाय--््री राहुल साकृत्यायन 
२. भारतीय सस्कृति और अहिसा 
है. रामका--रेबरेड फादर कामिल बुल्फे 
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एक विचित्रता यह भी है कि रावण पर जैन और बौद्ध पुराणों की श्रद्धा दीखती है । 
गुणभद्र के उत्तर-पुराण में राम-कथा का जो वर्णन मिलता है, उसमे कहा गया है कि लंका- 
विजय करने के बाद लक्ष्मण एक असाध्य रोग से मरे और मरने के बाद उन्हें नरक प्राप्त 
हुआ, क्योंकि उन्होंने राबण का वध किया था। इस कथा में रावण के जेता राम नही, 
लक्ष्मण दिखलाये गये है। इस कभा की एक विचित्रता मह भी है कि इसके अनुसार, 
सीता मंदोदरी के पेट से जनमी थी ।_ किन्तु, ज्योतिषियों के यह कहने पर कि यह बालिका 
आपका नाज करेगी, रावण ने उसे सोने की मंजूषा में बन्द करके दूर देश मिथिला में कही 
गडवा दिया था । 

जैन-पुराणों मे महापुए्षों की सख्या तिरसंठ बतायी गयी है। इनमे से २४ तो 
तीर्थंकर है, £ बलदेव, ६ वासुदेव और € प्रतिवासुदेव। राम आठवे बलदेव, लक्ष्मण 
आठवे वासुदेव और रावण आठवे प्रतिवासुदेव है। नव वासुदेवो मे एक वासुदेव कृष्ण 
भी गिने जाते हैं । बौद्ध ग्रन्थ लकावतार-सूत्र मे रावण तथा बुद्ध का, धर्म के विषय में, 
सवाद उद्धृत है। इससे भी रावण के प्रति बौद्ध मुनियों का आदर अभिव्यक्त होता 
है। रावण जैँनों के अनुसार जैन और बौद्धो के अनसार बौद्ध माना गया है । 

रामकथा के विषय में जैन और बौद्ध पुराणों में कितनी ही अद्भुत बातों का समावेश 
मिलता है। उदाहरण के लिए, दशरथ-जातक में सीता राम की बहन बतायी गयी है 
और यह भी उल्लेख आया है कि लंका से लौटने पर राम ने सीता से विवाह किया । पउम- 
चरिय में दशरथ के तीन नही, चार रानियाँ थी, ऐसा उल्लेख मिलता है, जिनके नाम 
१. कौशल्या अथवा अपराजिता, २. सुमित्रा, ३. कंकेयी और ४. सुप्रभा थे। इसमें 
राम का एक ताम पद्म मी सिलता है। पउमचरिय में मह भी कथा है कि हनुमान जब 
सीता की खोज करते हुए लका गये, तब उन्होंने बहाँ बझमुख की कन्या लकासुन्दरी से 
विवाह किया । गुणभद्र की राम-कथा (उत्तर-पुराण) में राम की माता का नाम सुबाला 
मिलता है। दशरथ-जातक और उत्तर-पुराण में यह भी लिखा है कि दशरथ वाराणसी 
के राजा थे, किन्तु, उत्तर-पुराण में इतना और उल्लेख है कि उन्होंने साकेतपुरी में अपनी 
राजघानी बसायी थी। इन विचित्रताओं को देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि ये 
कथाएँ वाल्मीकि-रामायण से पूर्व की है और वाल्मीकि ने इनका परिष्कार करके अपनी 
राम-कथा निकाली। वाल्मीकि-रामायण इन सब से प्राचीन है। फिर भी, रामायण 
से इनकी जो भिन्नता दीखती है, उसका कारण यह है कि बोद्ध और जैन मुनि अपने संप्रदाय 
का पुराण रचने के समय, केवल रामायण पर ही अवलंबित नही रहते थे, प्रत्युत, वे उस 
विशाल कथा-साहित्य से भी सामग्री ग्रहण करते थे जो जनता में, मौखिक रूप से, फैला 
हुआ था। विशेषत , जब जन-आुतियों से अथवा उत्हें मोड़-माश्कर अहिंसा का प्रति- 
पादन करने में सुविधा दीखती, तब उस सुविधा का लोस ये लोग संवरण नही कर सकते 
थे। केवल अहिसा ही नहीं, बौद्ध एवं जैन शैलियों और परंपराओं की दृष्टि से भी जो 
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बातें अनुकूल दीलती होंगी, उन्हें ये मुनि अवश्य अपनाते होंगे। दश्शरष-जातक की 
अश्रमाणिकता तो इससे भी प्रमाणित होती है कि “दशरथ-जातक का जो रूप लोक 
राणना मे प्रस्तुत है, वह शताब्दियों तक अस्थिर रहने के बाद, पाँचवी झतान्दी 
में लिपिबद्ध किया गया। अतः, इसमें परिवर्तन की संभावना रही है, विशेष करके 
दूर सिहलद्वीप में, जहाँ रामायण की कथा उस समय कम प्रचलित थी।”' इसके 
अजात लेखक का भी कहना है कि “मैने अनुराधापुर की परपरा के आधार पर मह्‌ रचना 
की है ।” & 
न्‍ समझना भूल है कि बोद्ध और जैन पडितों ने वैदिक धर्म का तिरत्कार करन 
के लिए राम-कथा अथवा दूसरी कथाओं में फेर-फार कर दिया, क्योंकि ऐसे फेर-फार 
चैंदिक घर्मावलबी कवियों ने भी किये है। उदाहरण के लिए, रघुवंश में कालिदास ने 
यह कही भी नही लिखा है कि सीता विष्णु की शक्सि के अवतार हैं | दद्यवतार-चरितम्‌ 
में क्षेमेन््र मे रावण को तपस्वी के रूप में रखा है तथा यह बताया है कि रावण सीता को 
पुत्री-रूष में प्राप्त करना चाहता था । 
दशरथ-जातक में सीता राम की बहन बताया गयी हे और फिर राम और सीता 
के विवाह का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा संबध कुछ बोद्ध पडितो की दृष्टि में दूषित 
नही था। बुद्धघोष-कृत सुत्त-निपात-टीका में शाक्यों की उत्पत्ति बताते हुए कहा गया है 
कि व(राणसी की महारानी के चार पुत्र और पांच पुत्रियाँ थी । इन नव सतानो को रानी 
मे वनवास दिया। उन्ही सतानों ने “कपिलवत्थु” नामक नगर बसाया और चूँकि 'राज- 
सब्तान के योग्य वन में कोई नहीं था, इसलिए चारो राजकुमार अपनी बहनों से व्याह 
करने को बाध्य हुए। उलप्रेष्ठा कन्या पिया अविवाहित रहकर सबो को माता भानी 
जाने लगी । यही शाक्यों की उत्पत्ति की कथा है।”' खोतान में प्रचलित एक राम- 
कथा में कहा गया है कि वन मे राम और लक्ष्मण, दोनो ने सीता से विवाह किया । 
वैदिक, बौद्ध एव जैन पुराणों में जो कथाएँ मिलती है, उनमे से कितनी ही तो एक 
ही कथा के विभिन्न विकास है। सभी जातियों की सस्कृतियों का समन्वय ज्यो-ज्यो 
बढ़ता गया, त्यो त्यो विभिन्न कथाएँ भी, एक दूसरी से मिलकर, नया रूप लेने लगीं 
भौर जो कथाएँ पहले एक रूप मे थी, उनमे भी वैविध्य आ गया । विशेषत., रामकथा पर 
तो केवल भारत ही नहो, सिहल, द्याम, तिब्बत, हिंदेशिया, बाली, जावा, सुवात्रा आदि 
द्वीपो मे बसनेवाली जनता की रुचि का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आदिवासी 
कथा के अनुसार, गिलहरी की पीठ पर जो रेखाएँ है, वे रामचन्दर के द्वारा खींची गगी 
थी, क्योकि गिलहरी ने उन्हें मार्ग बताया था । तेलगू रामायण (द्विपाद रामायण )्क्े 
अनुसार, लक्ष्मण जब राम के साथ बन जाने लगे, तब उन्होंने निद्रा-देवी से दो बरदान 
१. रामकथा 


२. बढ़ी 
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प्राप्त किये---एक तो पत्नी उमिला के छिए चौदह वर्ष की नीद तथा दूसरा अपने छिए 
वनवास के अन्त तक जागरण । सिहली रामकथा में “बालि हनुमान का स्थान छेता 
है, बहू लंका का दहन करके सीता को राम के पास ले जाता है ।” कह्मीरी रामायण 
के अनुसार, सीता का जन्म मंदोदरी के यर्भ से हुआ था। बंगारू के कुत्तिवासी रामायण 
के बहुत-से स्थलों पर शाक्त-सप्रदाय की छाप पायी जाती है। खोतानी रामायण 
(पूर्वी तुकिस्तान में प्रचलित ) में राम जब युद्ध में मूच्छित होते हें, तब उनकी चिकित्सा 
के लिए सुषेण नही, प्रत्यृत, बौद्ध वैद्य जीवक बुलाये जाते हे तथा “आहत रावण का वध 
नहीं किया जाता है।”' द्यामदेश् में प्रचलित “राम कियेन' रामायण में “ हनुमान 
की बहुत-सी प्रे म-छीलाओं का वर्णन किया गया है । प्रभा,बेंगकाया, नागकन्या, सुवर्णमच्छा 
और अप्सरा वानरी के अतिरिक्त, वे मंदोदरी के साथ भी क्रीड़ा करते है ।” श्याम में 
ही प्रचलित राम-जातक में “राम तथा रावण चचेरे भाई माने गये हैं ।””* 
पुराणों की महाकथाओं म॑ ये जो विविधताएँ मिलती हे, उनकी ऐतिहासिकता चाहे 
जो हो, किन्तु, यह सत्य है कि वे अनेक जातियों और जनपदों की रुचियों के कारण बढ़ी 
हू, और यह भी हुआ है कि जिस लेखक को अपने सप्रदाय के समर्थन में जो कथा अनुकूल 
दीखी, उसने उसी कथा को प्रमुखता दे डाली अथवा कुछ फेर-फार करके उसे अपने 
मत के अनुकूल बना लिया । 


हिन्दुत्व का सरल 


भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोंटकर एक जाति बना 
देता है, अनेक धर्मों को मिलाकर एक घमं त॑ यार कर देता है और अनेक सरझ्तियो के मिश्रण 
से एक नयी संस्कृति पैदा कर देता है। नीग्रो, औष्ट्रिक, दाविड और आर्य, कम-से-कम 
से चार जातियाँ थी, जिनके परस्पर मिलन और मिश्रण से एक महाजाति पैदा हुई, जिसे 
हम हिन्दू जाति कहते हे । हिरदू कहलानेवाली सरक्वति किस प्रकार इन चारों जात्यो 
की सेंरकृतियों के मिलन से पेदा हुई, यह कथा आरंभ में ही कही जा चुकी है । यह सम न्वित 
सरक्षति जब उपनिषदों के धरातरू पर पहुँची, तब वहाँ सेघ और विचार की अनेक 
घाराएँ फूट पड़ी, जिनमें कुछ आस्तिक थी, कुछ नास्तिक, कुछ वेद को माननेवाली. 
कुछ नहीं माननेबाली । यहू एक तरह की बौद्धिक अराजकता थी, एक तरह का चिन्तन 
का कोलाहुल था, जिसे बाँधकर एक ओर ले चलना आसान नही था। इसलिए, एक 
ही काल में,आस्तिक और नास्तिक दर्शनो की रचना होते लगी और सारा देश चिन्तकों 
के तरह-तरह के विचारों से जगमगा उठा । लेकिन, हिन्दु-धर्म अथवा भारतीय सरक्षति 
फिर भी, अपना काम कर रही थी और इन अनेक मतवादों के बीच सामजस्य कैसे पद 
किया जाय, एकता कैसे लायी जाय, इसके लिए, उसका स्वाभाविक प्रयास जारी था! 


१. रामकथा २. बही 
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असल में, जिन दिनों पुराणों की रचना हुई, उन दिनों समन्वय की प्रक्रियाखूब 
गाढ़ी हो गयी थी और देश में फैली हुई हज!रों दल्त-कथाएँ साहित्य के स्तर पर पहुंच कर 
हिन्दु-संरकृ ते को सजाने लगी थी । बौद्ध और जैन भागकर जाते कहाँ ? जिस जनता 
के बीच वैदिक धर्म का जन्म हुआ था, ये दोनों धमं भी उसी जनता के बीच पदा हुए थे। 
अतएव, उसकी रुचियों का प्रभाव बौद्ध और जैन धर्मों पर भी पडने छगा और ये धर्म 
धोरे-धीरे, बदल कर हि दुत्व के करीब आते लगे । करीब तो वे थे ही, जिन दो-एक बातों 
को लेकर वे हिन्दू-धर्म से जरा अछग दीखते थे, वे बाते भी अब गौथ होने लगीं और 
दोनों धर्म सिमटकर हिन्दुल्व के आलिगन में बंधने लगे । 
इतिहास में, अक्सर,यह लिखा होता है कि अमुक काल ब्राह्मण-धर्म का और अमुक 
काल बौद्ध धर्म का था। इससे यह नही समझना चाहिए कि किसी भी काल में ब्राह्मण- 
धर्म बिलकुल गायब या एकदम दबा हुआ था। भारत का अपना धर्म सनातन धर्म 
रहा है, और बाकी धाभिक आन्दोलन, समय-समय पर,इस बड़े धमं में सुधार लाने की 
कोशिश करते रहे हे । यहां सम्द्र एक रह है, चाह लहरें तरह-त रह की उठती रही हों । 
बौद्धों के समय में, हिंसात्मक यज्ञ भले ही बन्द हो गये हों,किन्तु, अहिसात्मक अग्नि-होज 
के रूप में वे बराबर प्रचलित थे । अशोक ने अपने शिलारूंखों में अनेक स्थानों पर यह 
कहू। है कि श्रमयों के साथ-साथ, ब्राह्मणों का भी सम्मान करना चाहिए और उन्हें दान 
देना चाहिए। ब्रह्मदेश ओर श्याम में, जहाँ ब्राह्मण बिलकुल नही थे, वहाँ भी बौद्ध 
राजाओं ने ब्राह्मण बुलवाये और उन्हें वाषिक वृत्ति देकर अपने पास रख लिया। इसके 
विपरीत, गुप्त राजे स्वय वैष्णव थे, तो मी उन्होंते अपने राज्यकाल में बौद्धों के बहुत-से 
विहार बनवाये और सघारामो को जागीरे दी। पाली-साहित्य में “अ्रमण-द्राह्मभ 
ऐसा समास मिलता है। पर, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मण को प्रथम स्थान दिया 
गया है। ब्राह्मण समणाना साधु दान ।” (कोसम्बी) 
वेद और उपनिषद एक आवाज में नही बोलते थे । किन्तु, उनके मीतर से सारी 
जाति की चिन्ता-धाराएँ प्रकट हुई थी और ये धाराएँ, कभी-कभी, परस्पर विरोधी भी 
थी। इन घाराओं में से जिसको जो रुवी, उसने उसोका विकास कर डाला । इस प्रकार, 
बौद्ध, जैन तथा अन्य दर्शनों का जन्म हुआ। मगर, एक ही उद्गम से उत्पन्न होने के 
कारण, इत सभी धर्मों की वेदिक घ्मं के साथ बराबर समानता रही और इन सभी 
धर्मों पर इस देश की जनता की उस रुचि का प्रभाव भी पडता रह, जो वेदिक सस्कार 
से ओत-प्रोत थी । 
बुद्ध और महावीर, दोनों ने फीशिश की थी कि किसी तरह जनता अन्धविश्वास 
तब नि गा ह 
कल 93 2 मे में शिधिरूता नहीं दिखलाये । छूुकिन, यह बात 
तत्त्व से तो हिन्दू-बर्म निराकारवादी है, किस्तु, हिन्दू 


बौद्ध बम ! १७३ 


जलता बराबर साकारोपासना की और झुकती रही है । अनेक निराकार दशशेनों को जन्स 
देकर भी हम सर्देव यह मानते रहे हैं कि हमारी आँखों के परे जो शबित है, उसे हम देख तो 
नही पाते हे, मगर, उसका शासन सारी सृष्टि पर चल रहा है। यह हिनदु-धर्म की ही 
विशेषता नही, प्रत्युत, मनृष्य-मात्र का एक साधारण स्वभाव है। आदमी हर मिराकार 
कल्पना को साकार बना देता है, क्योंकि निराकार को लेकर सन्तुष्ट रहनेवाले लोग बहुत 
कम और साकार की खोज एव पूजा करनेवाले लोग बहुत ज्यादा होते हे। हिन्दू-धर्म 
की इस प्रवृत्ति से बचने के लिए जैन और बौद्ध धर्म काफी सतर्क थे। किन्तु, आखिर- 
कार, वे इससे बच नही सके ओर साकार-उपासना का उनके भीतर भी प्रवेश हो गया । 
जैन धरम में साकारोपासना के लिए पहले से ही एक खिंडकी खुली हुई थी, क्योंकि जैन 
दर्शन यह मानता था कि जीवन-मुबत पुरुष ईश्वर-कोटि के होते है। सभी तीर्थंकर इसी 
कोटि के थे । अतएव, तीर्थकरों की पूजा उसी प्रकार शुरू हो गयी, जैसे ब्राह्मण अपने 
देवी-देवताओं को पूजते थे। पौराणिक युग में ही, इन तीथँकरीं के लिए मन्दिर बनवाये 
जाने लगे और उनमें उनकी मूत्तियाँ भी पधारायी जाने लगी । ईस्वी सन्‌ की पहली 
सदी में श्वेताम्बर और दिगम्बर जँनो में जो फूट हुई, उसका भी एक प्रबल कारण मूत्तियों 
की पोशाक के विषय में ही मतभेद था । और, बौद्ध षर्म के भी आष्टांगिक मार्ग पर चलने 
का जनता में अब उत्साह नही रहा तथा उसे इस बात से निराशा होने लगी कि बुद्ध के 
मार्ग में भी निर्वाण या मुक्ति की आशा केवल सन्यासी ही कर सकते हे, साधारण 
गृहस्थ नही । अत , ठीक पहली सदी (कनिष्क-राज्यकाल) में ही बौद्ध घर्म की भी 
महायान-शाखा बढ़कर बड़ी हो गयी और उसने,धीरे-धीरे, बुद्ध के बताये हुए मूल उपदेशों 
पर चलनेवाली हीनयान-शाखा को, सचमुच, हीन बना डाला । 


प्रकरण ४ 
वेदिक बनाभ बौद्ध भत 


महायान की उर्त्पात्त 
भगवान बुद्ध ने आनन्द से कहा था कि मेरा चलाया हुआ धर्म केवल पाँच सौ वर्ष 
चलेगा। वहू भविष्यवाणी, अक्षरश', तो पुरी नही हुई, किन्तु, तत्वत , पूरी हो गयी ; 
क्योंकि भगवान के पाँच सौ वर्ष बाद जब बौद्ध धर्म के भीतर से महायान-सप्रदाय का 
विकास हुआ, तब यह संप्रदाय बौद्ध कम, हिन्दू अधिक हो गया । बुद्ध ईश्वर के विषय 
में मोन रहे थे, महायान-सप्रदाय ने खुद बुद्ध को हो ईश्वर बना दिया । बुद्ध ने देवी- 
देवताओं की पूजा की मताही की थी, महायान-सप्रदाय ने बौद्ध धर्म के भीतर देवी- 
देवताओं की पूरी सेता खड़ी कर दी । बुद्ध के उपदेश तात्कालीन लोक-भाषा में दिये 
गये थे, महायान के चितकों ने अपना सारा साहित्य सस्कृत में लिखना आरभ किया | 
बुद्ध का कहना था कि मोक्ष के अधिकारी फैवल सन्यासी हो सकते हूँ, महायान ने मोक्ष 
की आशा उनके सामने भी रख दी जो सनन्‍्यासी नहीं, गृहस्थ थे । 
सन्यास का मार्ग कभी भी समग्र मानवता का मार्ग नही हो सकता । बौद्ध सनन्‍्यासियों 
का भी लोग आदर तो करते थे, मगर, सारी जनता सन्यास नही ले सकती थी, बल्कि, 
जनता के भीतर एक आलोचना चलती थी कि यह भी कंसा धर्म है, जिसमें गृहस्थों के 
लिए मुक्ति की व्यवस्था ही नही है। इसलिए, मुक्त की आशा जब गृहस्थों के लिए 
भी विहित बतायी जाने लगी, तब बौद्ध मत का महायान नाम सार्थक हो गया-- 
महायान यानी बडी नौका, जिस पर सभी लोग बैठकर भव-सागर के पार जा सकते 
है ; और हीनयान यानी छोटी नौका, जिस पर वे ही चढ़ सकते हैं, जिन्होंने संन्यास 
ग्रहण कर लिया है। 
प्रत्येक निराकारी मत साकारवाद की ओर बढ़ता है। प्रत्येक प्रकार के वेराग्य 
की अधिकता उसे भोगवाद की ओर ले जाती है। इसी प्रक्रिया से बौद्ध मत ने महायान 
को जन्म दिया। जब तक बुद्ध जीवित रहें, बौद्ध मत का रूप वही रहा, जो उनके 
धो हिक उपदेशो से बना था। बुद्ध के देहान्त के बाद बोद् धर्म के भीतर से नयी-नयी 
शाखाएँ फटने लगी । कहते हे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ही बौद्ध घर्म दो 
निकायो मे विभकत हो गया था । स्थविरवाद के पक्षपाती वे भिक्षु हुए जो बुद्ध के मौछिक 
हक 4६ 23 824 थे। जिनका स्थविर्वादियों से मतभेद हुआ, उन्होंने अपना 
मा कोसी जद कहने छगे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 
र बौद्धों के विश्वास और मान्यता में विविध- 
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ताएँ उत्पन्न होने छगीं। सम्राट जशोक के समय बौद्ध धर्म की जब तीसरी संगति हुई, 
डस समय बौद्ध मत के भीतर कुछ अठारह निकाय थे । उन दिनों स्थविरवादी तो बुद्ध 
को मनुष्य ही मानते थे, लेकित, कई अन्य निकाय उन्हें लोकोसल्तर समझने रूगे थे। वे 
यह विश्वास करते छगे थे कि बुद्ध अलौकिक, दिव्य शक्तियों से युक्‍त अदृश्य देवता हे, 
जिनका न तो कभी जन्म होता है, न मरण । कुछ निकाय ऐसे भी थे जो भिक्षुओं पर 
छादी गपी कृच्छू साधनाओं से ऊब्रे हुए थे। जब तत्त्व के धरातल पर उन्होंने बुद्ध को 
लोकोत्तर देवता मान लिया, तब आचार के धरातल पर वे भिक्षुओं की साधनाओं को भी 
सुगम बनाने की बात सोचने लगे, जिसका उद्देश्य यह बताना था कि नर-तारी-समागम' 
भी, किसी-किसी अवस्था मे, भिक्षुओ के लिए श्षम्य माना जा सकता है। बुद्ध मनुष्य 
रहते तो उनके आचार सभी भिक्षुओं के लिए अनु करणीय होते । जब बुद्ध लोकोत्तर 
बना दिये गये, तब भिक्ष॒ओं ने उनके आचरण को अनुकरणीय समझना छोड दिया, 
क्योंकि लौकिक मनुष्य लोकोत्तर चरित्र का अनुकरण अदश्यक्य मानता है । 

बांद्ध धर्म के भीतर आरभ से ही तीन मार्ग थे। अहंत्‌-यान अथवा शक्रावक-यान 
पर वे साधक चलते थे, जिनका लक्ष्य अपना मोक्ष होता धा। जो साधक कुछ और 
लोगों की मुक्ति के लिए अधिक कष्ट सहने को तैयार थे, उनका मार्ग प्रत्येक-बुद्ध-यान 
कहलाता था । सबसे कठिन मार्ग बुद्ध-यान था, जिस पर वे ही साधक कदम घरते 
थे जो असख्य जीवों का मार्ग -दर्शक बनने के लिए, अपनी मुक्ति की फिक्र न कर, 
बहुत परिश्रम और बहुत समय बाद, उस मार्ग से स्वयं प्राप्य निर्वाण को अपना लरुक्ष्य 
मानते थे। आरभ की सदियों में सभी बौद्ध संप्रदाय तीनों यानों को मानते थे और यह 
समझते थे कि “किसी यान को चुनना मुमुक्षु की अपनी रुचि पर निर्भर है। किन्तु, 
कारूक्रम में, अर्हत्‌-यान और प्रत्येक-बुद्ध-यान, स्वार्थी होने के कारण हीनयान कहें जाने 
लगे और ब्द्ध-यान, नि.स्वार्थ साधकों का यान होने के कारण महायान नाम से पुकारा 
जानें लगा । चौथी शताब्दी तक बौद्ों के वैभाषिक, सौत्रातिक, योगाचार और माध्य- 
मिक, धार दाझ्व निक संप्रदाय बन चुके थे । इनमें से पहले दोनों को माननेवाले तीनों 
गानों को मानते थे, इसलिए, उन्हें महायानियों ने हीनयान का अनुयायी कहा ; और 
बाकी दो केवल बुद्ध-यान को ही मानते थे, इसलिए, उन्होंने अपने को महायान का 
अनुयायी कहा ।* 

मनुष्य के स्वभाव में अन्धविश्वास, कही-न-कहीं, बद्धमूल है। वह देवताओं की 
पूजा में जितना रस लेता है, उतना रस मनुष्य की पूजा में नहीं लेता । बुद्ध मनुष्य के 
रूप में पू्ज जाते तो बौद्ध धर्म सत्य के अधिक समीप रहता, लेकिन तब अनुयायी उसे कम 
मिलते । अतएवं, उसने बुद्ध को अलौकिकता प्रदान कर जनता को अपनी ओर खीचने 
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की कोशिश की । और, जब महायालियों ने यह कहा कि गृहस्थ भी मुक्ति का अधिकारी 
हो सकता है, तब भिक्षुओं के मन की वे दीवार दूटवे लगी जो गाहंस्थ्य और बरास्य कैबीच 
खड़ो को गयी थी । वैपुल्यवादी निकाय ने अपने सूत्रों में, छिपे-छिपे, भिक्षुओं के लिए 
नारी-समागम को क्षम्य बताया या। इस प्रवृत्ति को महायान ने थोडा प्रोत्साहन ही 
दिया । परिणाम-स्वरूप, आगे चलकर महायानियों के, पहले तो गुह्य-समाज बनने 
लगे तथा कुछ और आगे चलकर उनके भीतर से वजयान फूट पडा/जो महायान का सबसे 
बडा करूक बन गया। है 
तब भी, महायान का हम ऐतिहासिक महत्त्व मानते हे और वह इस कारण कि जैसे 
अहिंसा का चरम विकास हम जैन मत के अनेकान्त में देखते है, वैसे ही, करुणा और मैत्री 
का चरम उत्कर्ष महायानी चितन में प्रकट हुआ। महायान, एक साथ, बौद्ध मत का 
गौरव-शिखर भी है और उसका गत भी। शिखर इसलिए कि विचारों की दिशा में 
महायान ने आकाश का स्पर्श किया। किन्तु, आचार के क्षेत्र मे वज्ञयान ने जो दृष्टान्त 
उपस्थित किया, वह गत का ही पर्याय था | वेदों के बाद से भारत का व्यक्तित्व बराबर 
विभकत रहा था। वही विभकतता महायान में भी प्रकट हुई । 
बुद्ध ने मनुष्य मात्र के लिए करुणा और मैत्री का सन्देश दिया था। साथ ही उन्होने 
यह भी कहा था कि मनुध्य-जीवन का चरम ध्येय वैयक्तिक मोक्ष की प्राप्ति है। जब 
महायानी वितक कहंणा की निस्सीमता पर विचार करने लगे, उन्हें इस बात पर विस्मय 
हुआ कि भगवान ने वैयक्तिक मोक्ष को परम ध्येय कैसे मान लिया। जिस मनुष्य में 
सच्ची करुणा का निवास है, वह अपने असर्य मानव-बन्घुओ को जन्म, जरा और मरण 
की ज्वालाओं में जलता छोड़कर अपनी वेयक्तिक मुक्ति से सनन्‍्तोष कैसे कर सकता है ? 
इसलिए, महायानियों का सिद्धान्त यह बना कि जो साधक अपनी वैयक्तिक मुफ्त प्राप्त 
कर निर्वाण का अधिकारी हो गया है, उसे भी निर्वाण को स्वीकार नही करना चाहिए । 
उसे बार-बार जन्म ग्रहग करके पृथ्वी पर आना चाहिए, जिससे वह असरूय जन-समुदाय 
को ससार के अग्निकुड से लिकाल कर उसे निर्वाण का अधिकारी बना सके । जोसत 
और महात्मा ऐसे विश्व-कल्याण के लिए बार-बार जन्म ग्रहण करते है, उन्हें महायान ने 
बोधिसत्व कहा । सारिपुत्र और मौद्‌गलायन अहँत्‌ समझे जाते थे, महायान ने उन्हें 
भी बोधिसत्व की कोटि में डाल दिया और यह कह कि वे अभी भी अवतार लेकर मानवों 
का कल्याण कर रहे हू । 
बुद्ध वह होता है, जिसने मोक्ष और तिर्बाण प्राप्त कर छिया है। बोधिसत्व वे 
सभी लोग हूँ जो बुद्ध बनने के प्रयास में हे । पुराने बौद्ध मत का सारा जोर बुद्धत्व पर 
पा। महायाने ने अपना पूरा बल बोघिसत्व की महत्ता पर डाला । जन्म और मरण, 
ये दु ल अवश्य है, किस्तु, इन दु खो से भागनेवारू व्यक्ति ससार की सेवा के अथोग्य हो 
जतता है। व्यक्ति की भुक्ति से समष्टि की मुक्ति नही होती। अतएब, समष्टि को 
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दुःखी छोड़कर वेयक्तिक मोक्ष प्राप्त करना एक प्रकार का स्वार्थ है। जब तक एक भी 
व्यक्ति मोक्ष से दूर है, तव तक साधक के लिए यही उत्तम है कि वह बुद्धस्व को छोड़कर 
बोधिसत्व की कोटि में बना रहे ।' 

इस विचार के आने पर महायानी बौद्ध साधकों का ध्येय बदल गया । पहले साधक 
जहाँ यह प्रतिशा करते थे कि में आवागमन के बंध से छूटकर निर्वाण प्राप्त करूँगा, वहाँ 
अब वे यह प्रण लेने लगे कि सारे जगत्‌ के सब प्राणियों के सभी दू.खों को दूर करने के 
लिए मे बुद्ध बनगा। बुद्ध ने मनुष्यों और देवताओं के उद्धार की बात कही थी। 
सहायानी साधक जीव-माव के उद्धार को अपना ध्येय सानने लगे। 

महायान के इन उदास घ्येपों का निरूपण आचार्य शान्तिदेव के ग्रन्थों में अत्यंत 
प्रत्वर रूप में मिलता है। द्ान्तिदेव का समय ६५० ई० के आसपास माना जाता है । 
वे गुजरात के एक राज-परियार में जनमे थे और, कहते हे, अपने अभिषेक के केवल एक 
दिन पूर्व उन्होंने सन्‍्यास ले लिया था। अपने अन्तिम दिनो में वे नालन्दा में आचामं थे । 
कहते है, उन्ही का एक दुसरा नाम भूसुक भी था। बोधिचर्यावतार, शिक्षा-ममुच्चय 
और रत्त-समुच्चय, उनके त॑न ग्रथ प्रसिद्ध है । इनमे से बोधिचर्याब़तार अत्यन्त अद्भुत 
अन्य है। मानवतावाद का नारा ऋछग्ने युग की बिशेषता है, किन्तु, यह नारा शान्तिदेव 
ते जिस ऊँचाई से लगाया था, उस ऊँचाई वर आज तक भी कोई पहुँचा है या नही, इसे 
संदिग्ध हो समझता चाहिए। केवल मानक्ताबाद ही नही, संपूर्ण सृष्टि की अखड- 
नीवता एवं उसकी मूलभूत एकता की जैप्ती प्रखर अनुभूति शाान्तिदेव को हुई थी, वह 
आज के लिए भी नवीन है। 

हस्ताविभेदेन अहुप्रकार: कायो य््कः परिपालनोग: 
तथा जगद्‌ मिश्वसजिश्नदुःश-सुलात्मकं सर्वर्भिदं तथंव। 


नाना प्रकार के अवयवो से युक्‍त होने पर भी जैसे हमारा शरीर एक और अभिन्न 
है, यह जगत्‌ भी उसी प्रकार अभिन्न है। हाथ-पैर के दु:ख ज से हमारे लिए अरूग-अलग 
नही हे, समस्त जगत्‌ के सुख-दुःख भी उसी प्रकार अलग-अलग नही, बल्कि एक है । 

सपूर्ण मानवता का भाग्य एक है, सारी सृष्टि की नियति एक है, अतएवं, सच्चा 
धर्म यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सारे जगत्‌ के क्लेश को अपना क्‍लेश समझे, यह अनुभूति 
शान्तिदेव के उदगारों में अत्यन्त सुस्पष्ट रूप में प्रकट हुई। बोधिचर्यावतार में लंखक 
ने कहा है कि ससार में अशुभ या जन्याय का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। नाना प्रकार 
की शुभ चेष्टाएँ भी अवश्य हो रही हे, किन्तु, इस भयकर अन्याय को जीतने की शक्ति 


१. तुलसीदास और सूरदास के समय में जैष्णब भी यह मानते थे कि मतेक्ष-प्राप्ति 
को अपेक्षा यह कहीं श्रेयस्कर है कि हम अपने आराध्य की सेवा करते रहें। यह 
अनुभूति, कदाचित्‌, महायान से ही वँष्णव धर्म में पढुँची थी। 


]2 


श्छ५ संस्कृति के चार अध्याय 


किसी में भी नहीं है। इस पर विजय केवल 'मैत्री' पा सकती है। स्वर्ग, मोक्ष भौर 
निर्वाण तो दूर की बात है, “मैत्री” के तही रहने पर ससार ही अचल अयबा जड़ हो 
जाता है। 
बोधिचर्यावतार मानवता की साधना का अपूर्व ग्रन्थ है। वह आज भी आधुनिक 
छगता है । यह भी कि सातबी सदी में शान्तिदेव ने जो स्वप्ल देखा था, उसकी पूर्ति 
तत्कालीन समाज के लिए अदशक्य थी। हाँ, आज का मनुष्य चाहे तो उस सपने को पूर्ण 
कर सकता है, क्योकि अब पृथ्वी सिमट कर बहुत छोटी हो गयी है और हम उसकी एकत्ता 
की अनुभूति आसानी से कर सकते हू । शान्तिदेव का मत है कि इस दुःखमय जगत में 
यदि सुख की सृष्टि करनी हो तो इसको खड-खड करके अनेक देशों, अनेक जातियो या 
अनेक जतो के रूप में न देखकर एक अखड पृथ्वी या प्राणिलोक के रूप में ही देखना चाहिए । 
दुख को मेरादु ख, तेरा दु ख, जाति का दु ख, देश का दु ख, इस प्रकार, विच्चछिन्न रूप में 
नही देखकर, एक अखड रूप में देखकर ही उसका प्रतिकार करना होगा । मोहमुग्ध होकर 
हम लोग अपने-अपने खड सुखों के सचय की चेष्टा मं, परस्पर एक दुसरे को कष्ट पहुँचा 
कर, अपने में से प्रत्येक के लिए घोर दु ख का सचय कर रहे हे । बुद्ध ने मैत्री शब्द के 
भीतर सामाजिक अथ भी रखे थे । वे अर्थ पहले-पहल महायान में ही आकर प्रकट हुए । 
धर्म की सामाजिक व्याप्तियों का जैसा विशद आख्यान शान्तिदेव ने किया है, उससे 
यह अनुमान, अनायास हो, होता है कि मनुष्य को आगे जो कुछ करना है, उसका चितन- 
पक्ष, कदाचित्‌, पहल ही तैयार किया जा चुका है । 


स्वप्राणानां जगत्प्राणेतंदीनासिय सागर: 
अनन्तेयों व्यतिकर: तदेवानन्तजीवनम्‌ । 


अब अनन्त प्राणो के साथ अपने प्राण का वैसा मिलन हो, जैसा मिलन नदियों का 


समुद्र के साथ होता है, तभी अनन्त जीवन की प्राप्ति होती है, अमरता अथवा निर्वाण 
प्राप्त करने से नही । 


मोह से कही श्रेयस्कर ध्येय अपने सह-बन्धुओं के कष्ट का निवारण है, इसका 
आख्यान करते हुए शान्तिदेव कहते हें, 
सुच्चमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोदयशागरा: 
तरेव नन्‌ं पर्याप्त मोक्षेणारसिकेन किस्‌? 
जीव जब दु ख से मुक्त होते हे, तब उससे बोधिसत्व के द्वैदय में जो आन- 
नमड पड़ता है, उतना ही पर्याप्त है। रसहीन मोक्ष से क्या प्रयोजन ? 
एवसाकाशनिष्ठस्थ सत्वधातो रनेकथा 
भय उपजोच्यो+हं घावत्‌ से न निदृंता: । 


न्द का समुद्र 


बदिक बनाम बौद्ध मत श्ड्छ्‌ 


अनस्ताकाष् में स्थित जितने सत्वधातु (यानी जीव) है, जब तक वे मुक्ति नहीं 
पा लेते, तब तंक में उनकी, इसी प्रकार, सेवा करता जाऊँगा । 
बोधिसस्व के मार्ग पर चलते के लिये साधक को बोधिचित्त का विकास करना होता 
था। बोधिचित्त की प्रा्थेनाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बोधिसत्व 
का चरित्र नि स्वार्थ समाज-सेवी का ही चरित्र था और ये प्रार्थनाएँ, प्राथंना न होकर, 
एक प्रकार की प्रतिज्ञा अथवा सकल्प होती थी । 
अनायाना अहूं नाथः, सार्थवाहहुच यात्रिणाम्‌, 
पारेप्सुनां च नौभूतः, सेतु: संक्रम एवं स॑। 
बोपाबितामह दीप:, वाय्या शब्पाथिनामहस, 
दासाथितामहू॑ _दासो भ्वेयभ्‌ स्वदेहिनास ! 


गांधीजी पर जैन शिक्षा का प्रभाव था, ऐसा बहुत लोग मानते हे । ऐंसा रुगता है 
कि शान्तिदेव महात्मा गाँधी के, विशेष रूप से, पूर्वपुरुष थे। गाँधोजी और माक्स में 
एक मुख्य भेद यह है कि माक्स सारे भूगोल को चमड़े से मढ देता चाहते है, किन्तु, गाँधी 
जी समझते हे कि हर आदमी के पाँव में जूते पहना देने से भी वही कार्य सपन्न होता है । 
इस विचार की अतुभूति शान्तिदेव को भी हुई थी । 
भूमि छादपित्‌ सर्वात्‌ कुंतइचर्म भविष्यति ?, 
उपानश्चमंमाजेसम छ्ला भवति सेदिनी। 
सारी पृथ्वी को मढने के लिए चमड़ा कहाँ मिलेगा ? पृथ्वी तो जूते के चमड़े से भी 
ढेंकी जा सकती है । 
बाह्या भावा भया तहत्‌ शक्‍्या बारयित्‌ नहिं, 
स्वलितं वारयिष्यासि कि मसास्येनिवारिते: ? 


बाह्य वस्तुओं का निवारण शक्‍य नही है। हम अपने चित्त का निवारण करेंगे । 
जन्यों के निवारण करने की क्या आवश्यकता है ? 

मैत्री अथवा प्रेम का स्वरूप क्‍या है ? याज्ञवल्क्य ने मै त्रेयी से कहा था, “अरी मैत्रेयि ! 
पत्ति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नही हीता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता 
है।. . . .लोकों के प्रयोजन के लिए लोक प्रिय नही होते, अपने ही प्रयोजन के लिए लोक 
प्रिय होते है ।” अभिप्राय, कदाचित्‌, यह है कि प्रत्येक के ब्रह्मस्वरूप होने के कारण 
हम जब दूसरों को प्यार करते है , तव असल में, हमारा प्रेम अपने आप के ही प्रति होता है । 
इस स्थिति को महायान से उलट दिया। अपने आप का प्रेम स्वार्थ से दूषित होता है । 
प्रीति की सार्थकता तब है, जब वह दुसरों के लिए की जाय । 

महायान का उत्थान ईसवी सन्‌ की पहली झताब्दी में हुआ। अतएव, चोन, 
कोरिया, जापान और तिब्बत में यही धर्म पहुँचा---चीन में ईसा के जन्म के कोई साठ 


ट्रिप० संस्कृति के चार अध्याय 


अर्थ बाद, तिब्बत में सासवीं सदी में, जापान में छठी शताब्दी में और कोरिया में समुद्र- 
शुप्स के समय लगमग ३५२ ई० के पास। श्रीलका, वर्मा, श्याम और हिन्देशिवा मे 
हीनयान धर्म का प्रचार हुआ, किन्तु, नेपाल में महायान ही फैला । 
सहायान धर्म का सम्यक्‌ वर्णन सद्धमं-पुण्डरीक में है। वेदान्त और गीता एवं 
सामान्य जनरुचि के प्रभाव से बौद्ध मत में जो परिवर्तन हुए, वे सब इस ग्रन्थ से जान जा 
सकते है । सद्भ्-पुण्डरीक के अनुसार बुद्ध सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के प्रतीक हैँ। 
माया उनके अधीन है। माया का प्रयोग वे लीला के लिए करते हे । पाप बढ़ने पर 
अर्म की रक्षा के लिए वे समय-समय पर अवतार लेते हे । इस ग्रन्य का भारत में खूब 
अचार हुआ था। विशेषत:, इसका प्रभाव चीन, तिब्बत, नेपाल, जापान और 
कोरिया पर पड़ा, जहाँ महायान का प्रचार हो रहा था । 
सुलावटी-व्यूह महायान धर्म का दूसरा प्रमुख ग्रन्थ है। सुखावटी उस स्वर्ग का 
नाम है, जिसमें अमिताभ बुद्ध निवास करते हें। पौराणिक धर्म में जैसे यह कहा गया 
था कि विष्णु अयवा शिव की उपासना करने से भक्त को स्वगं प्राप्त होता है, वेसे ही, अब 
यह कहा जाते लगा कि अमिताभ की भक्ति करने से मनुष्य सुखाबटी-स्वर्ग को प्राप्त 
करता है। 
सद्धमें-पुण्डरीक ओर सुलावटी-ब्यूह की मूल प्रतियां अब नही मिलती। किन्तु, 
उनके तिब्बती, चोती और जापानी अनुवाद उपलब्ध हे । सद्ध्म-पुण्डरीक का चीनी में 
पहला अनुवाद २२३ ई० में किया गया था और दूसरा अनुवाद २८६ ई० में ।॥ इसी प्रकार, 
सुखाक्टो-ब्यूह का चीती में अनुवाद सन्‌ १८६ ई० के पूर्व हो चुका था । 
बुद्धत्व को प्राप्ति जन्म-जन्मान्तर की निरन्तर साधना का परिणाम है, यह बात पुराने 
बोद मत में भो यो। अब यह कल्पना आरभ हुई कि बुद्धदेव पूर्व जन्म में कब, किस 
योनि में जनमे थे ओर प्रत्येक जन्म में सत्कर्म करते हुए उन्होने बुद्धत्व की ओर कैसे प्रगति 
को थो। इस कल्पना से जातक-कथाओं का विकास हुआ, जो अत्यत रोचक हे । 
एएयान ज्यों-ज्यों हिन्दुत्त के निकट आता गया, त्यों-त्यों उसमें देवी-देवताओं की 
वृद्धि होते लगो। तारा, प्रज्ञापारमिता, अवलोकितिश्बर, ये बौद्ध सप्रदाय के ही देवता 
है। ये नये देवी-देवता उत्साह के साथ अपनाये जाने लगे, उनकी सुन्दर-सुन्दर प्रतिमाएँ, 
निर्मित होने रूपी ओर घूम बाम से उनकी पूजा मी आरभ हो गयी । 


तागाजुन का शूस्यबाद 


एक ओर तो महायान का लौकिक धम्म-पक्ष अति साकार और स्थूल होता जा रहा 
था; दूसरी ओर, इस काल का बौद्ध दार्शनिक चिन्तन पहले से भी अधिक ऊँचा उठ रहा 
था। महायान के दार्शनिक आचार्य नागार्जुन हुए, जो कनिष्क और अश्वधोष के सम- 
कालीन थे और विदर्भदेश (बरार) में रहते थे । वे ब्राह्मण से बौद्ध हुए थे । ईसाकी 


जेबिक अवाम बौद्ध मत श्चर 


पहुली शत्ताब्दी में उन्होंने शून्यवाद पर गम्भी रता से विचार किया और भाष्यणिक-का रिका 
सामक अदभुत दर्शन की रचना की, जिसे समझने में पण्डितों का दिमाग आज मं] चक्कर 
खाता है। रूस के प्रसिद्ध दाशनिक और भारतीय विद्या के उद्भट विद्वान्‌ , स्वर्गीय प्रोफेसर 
दोरबास्की ने सन्‌ १९२७ ई० में अपनी किताब में छिखा था कि नागार्जुन की गिमती 
विधव के बड़े-से-बड़ें दाशनिकों में की जानी नाहिए। यह भी कहा जाता है कि मागार्जुन 
नही हुए होते, तो भारत में शंकराचार्य के अद्वेतवादी दर्शन का आविर्भाव नही होता । 
जपनिवद, बौद्ध घर्म या नागार्जुत के चिस्तन में शून्यता शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है, वहूँ वही नही है, जिसे अपने देनिक जीवन में हम समझते हैं। हम लोग तो 
शून्यं का अर्थ रिक्त था खाली मानते है, जिसमें कोई चीज नहीं रहती । छेकिस, दर्शन 
में यह शब्द उस अवस्था का सकेत करता है, जिसमें से सारी चीजे निकली है । नागार्जुन 
का मत है कि हर चीज शून्य है। सत्य के दो रूप हे, एक सवृति-सत्य और दूसरा परमार्ज- 
सत्य । सवृति-सत्य वह है, जो दिखायी पड़ता है, किन्तु, जो सत्य का असली रूप नहीं 
है। परमाधं-रूत्य वह है, जो दिखायी नही पड़ता है, किन्तु, जो रुत्य का असली रूप है। 
सवृतति-सत्य दिखायी तो पड़ता है, मगर, उसका यह दिखायी पडना ही अरुत्य है। हम 
जो कुछ देखते हे, वह शून्य है, स्वप्न है, कुछ नही में कुछ का मिथ्यामास है। तब भी, 
व्यवहार में हमें रूत्य मान लेना पडता है। हर चीज शून्य है, यह सुनने में विचित्र 
चाह जितना भी लगे, लेकिन, यही एक मात्र अल्तिम सत्य है।इस सत्य पर विध्वास तभी 
हीता है, जब मनुष्य बुद्धत्व प्राप्त करता है। बुद्धि से यह सत्य पकड़ा नही जा रुकता । 
केवल अनुभव से ही हम उस नि.शब्दता को सुन सकते हे, जो अस्ति और नास्ति के परे है। 
अगर बुद्धत्व के स्थान पर हम आत्मश्ञान या ब्रह्मज्ञान रख दें तो यह बिलकुल शकर 
का मत हो ज।ता है। जो लोग शंकराचाय पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बोद् धर्म 
को नेस्तनाबूद किया, वे रुत्य के एक ही पक्ष पर जोर देते हे। सच्ची बात यह है कि 
उपनिवद्‌ और बौद्ध मत के बोच समन्वय स्थापित करने का कार्य नागार्जुन ने किया 
और शकर ने, अपने रुसय मे आकर, इस समन्वय को शुद्ध वेदिक रूप दे दिया। झांकर 
मत का बोद्ध मत से इतना मेल है कि शंकराचायं को लोग प्रच्छुन्न बौद्ध कहते लगे थे । 
शकराचार्य के गृह गोविन्दाचाये और गोविन्दाचार्य के गुरु गौड़पादाचाय थे । 
गौड़प।दाचाय ने माइक्योपनियद पर जो कारिका लिखी है, वह उपलब्ध है। इस 
कारिका को देखकर कई पडितों ने यह मत बनाया है. कि गौड़पादाचाय॑ बुद्ध के मवत ने ।' 


१. शातेनाइकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान्‌ 
शेयाभिन्नेन सबुद्ध: त बन्दे द्विपदा बरम्‌ । 
(मण्डक्यकारिका, चतुर्थ प्रकरण ) 
अर्थात्‌ ज्ञेय धर्मों से अभिन्न, आकाद्ा-कल्प ज्ञान से जिशने आकाइा-सदृक्ष पदाथों 
को जान लिया, उस द्विपद श्रेष्ठ संबुड्ध को मे नमस्कार करता हूँ । 


श्धर संस्कृति के चार अध्याय 


यह भी कहा जाता है कि तत्कालीन बौद्ध पंडितो से एक ही विषय में उनका मतभेद था । 
योद पंडित ज्ञान को अनित्य समझते थे और गौड़पाद नित्य । तत्व-सग्रहकार शातरक्षित 
(सन्‌ ७०५ से ७६२ ई०, संभवत. गौड़पाद के समकालीन ) का मत भी यही जान पड़ता 
है कि “अद्गैतवादियों के दर्शन मे केवल यही दोष है कि उनके विचार से शान नित्य है । 
अन्य विषयों में उनके और बौद्धों के दर्शन में कोई भेद नही है ।  (धर्मानन्द कोसम्बी ) । 
गोड़पादाचायं को अद्वंताचायं भी कहते हें । उत्तका कहना था कि “विवाद तो द्वैतवादी 
करते हे । अद्वंत मे सबका समन्वय है। हमसे किसी का विवाद हो ही कंसे सकता है ? 
सच पूछिपे तो हिन्दुव और वौद्ध मत, तत्वत ,एक ही धर्म हे और दोनों के बीच वही 
संबंध है, जो ईसाइयत के प्राचीन और नवीन टेस्टामंटो मे है। बौद्ध मत उसी धर्म का 
नवीन सस्करण है, जिसका प्राचीन आख्यान वैदिक धर्म है। सर हरिसिह गौड ने एक 
बार गाँधोजी, को यह सलाह दी थी कि अब हिन्दुत्व के उसी रूप का प्रचार किया जाना 
चाहिए, जिसका अख्यान महात्मा बुद्ध ने किया है । 


देदिक सत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव 


हिन्दू-धर्म पर बाद्ध मत का क्या प्रभाव पडा, इसे रामझन का सही दृष्टिकोण यहु 
है कि बौद्ध या जन धम कोई विदेशी धर्म नही था, जो बाहर से इस देश में आया हो तथा 
जिसके साथ बहुत-सी ऐसी बाते इस देश में मायी हो, जो पहले ग्हाँ नही थी । ये दोनों 
ही घर इसी देश में जनमे थे और दोनों का मूल उपनिषदों के चिल्तन मे था। उपनिषदों 
के भीतर हो। उन अनेक अन्य दर्शनों के भी बीज थे जो समय पाकर प्राचीन भारत में 
विकसित होते गये । इसलिए, बौद्ध मत के प्रभाव की व्याख्या इस बात की व्याख्या है 
कि उस मत ने यहाँ की जनता का ध्यान वैदिक धर्म की कित-किन बातों की ओर खास 
तौर से आक्ृष्ट किया और किन-किन बातों की उसने उपेक्षा या अवहंलना की । आज 
बौद्ध धर्म इस देश में नहीं के बराबर रह गया है। मगर, तब भी उसके निश्ान वेंदिक 
धमं की उन बातों में मौजुद है, जो बुद्ध के पहले भी हिन्दू-धर्म मे थी, मगर, उस समय उन 
पर कोई खास जोर नही दिया जाता था। बौद्ध पमं ने उन्हें, खास तौर से, जोर देकर 
ऊपर उठाया ओर पीछे हिन्दू-धममं ने भी उन्हें प्रमुख मान लिया । 


निवृत्ति का प्रचार 


बोद्ध और जैन मत का हिन्दु-धर्म पर सबसे बड़ा प्रभाव निवृत्ति का प्रोत्साहन था । 
निवृत्ति जीवन को निस्सार और दु खपूणे मानने के भाव को कहते हैं । “जन्म लेना ही 
बुरा है, क्योंकि जन्म छेने से ही जीवन के कष्टों का सामना करना पड़ता है । इसलिए, 
उचित यह है कि हम ऐसी कोशिश करें कि आगे हमारा जन्म ही नही हो ।” यह बात भी 
उपनिषदों में ही जन्म हे चुकी थी और दार्शनिक दृष्टि से सोचने पर यह भयानक भी नही 


बंधिक बनाम बौद्ध मत श्द्ू३ 


आरूम होतो है। छेकित, जब हम जिन्दगी में ऐसे उपदेकशों पर अमरू करने रूगते हैं, 
तब संसार हमारे लिए घृणा की वस्तु बन जाता है। यह मी निश्चित बात है कि जो जाति 
जीोबन से घृणा करती है, वह जीवन पर विजय नहीं पा सकती । उसे तो जीवन से भागने 
में ही. कल्याण सुझता है। बौद्ध और जैन मतों का भीषण प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने 
समसार से घृगा और वै राग्य सिखा-सिखा कर यहाँ के लोगों को जीवन से विरक्‍्स कर दिया, 
उनकी दृष्टि को अनामुष्मिक बना डाला यानी इन धर्मों के प्रभाव के कारण, लोग इस 
जोवन से अधिक, मरने के बाद प्राप्त होनेवाले जीवन की बातों पर विचार करने रूगे । 
प्रसिद्ध जमेन दार्शनिक नीत्से ने ईसाइयत के साथ बौद्ध मत पर भी निवृत्ति का प्रचार होने 
का दोष मढा है। पं० जवाहरलाल नेहरू ते एक जगह इस संबंध में यह शका उठायी 
है कि ऐसा क्यों हुआ कि भारत में तो बीद्ध मत से छोगो को निवत्ति की प्रेरणा मिली, 
किन्तु, चीन या जापान में ऐसी कोई बात नही हुई । फिर उन्होंने स्वथ ही इसका यह 
उत्तर दिया है कि हर देश में यह ताकत होती है कि वह बाहर से लिये हुए धर्म को अपने 
स्वभाव के अनुरूप बदल दे। शायद, नितृत्तिवादी दृष्टिकोण भारत की अपनी ही 
विशेषता है। डाक्टर राधाकृष्णन्‌ ने भी एक जगह लिखा है कि पश्चिम जगत के 
लोग तो जिन्दगी के भीतर घुसकर आनन्द का रस पी रहे है, मगर, पूरब के लोग अन्ध- 
कार में जीवन का अय॑ इँडने में व्यस्त हूं । निवृत्ति भारत की विचारधारा में बहुत 
दिनों से वर्तमान रही है। अतः, बुद्धंव और महावीर ने जब उस पर जोर डाला, तब 
भारत में तो निराशा और भी गहरी हो गयी, मगर, चीन और जापान, जो, मूलतः, 
प्रवृत्तितदी (अयबा भारत से कम निवृत्तिवादी) ये, इसके जहर से बच गये। एक 
कारण यह भी समझा जाना चाहिए कि चीन और जापान में बौद्ध धर्म का महायान रूप 
ही प्रचलित हुआ या, जो सन्यास-प्रधान हीनयान मत की अपेक्षा कही अधिक आशापूर्ण 
और उल्लासमय था। 


आधार पर प्रभाव 


भारत के विश्वास या दर्शन पर बोद्ध मत का कोई व्यापक प्रभाव नहीं है। 
अगर कही कोई बात मिलती भी है तो वह हिन्दू-धर्म के विकास की सीढी-जैसी दीख पड़ती 
है। उपनिषद, नागार्जुन का शून्यवाद और शकर का अद्वैत, ये तो हिन्दू-अद्व॑तवाद के ही 
विकास के सोपान है, और नागार्जुन यहाँ, मजे में, हिन्दू-चिन्तक के रूप में खप जाते हे । 
लेकिन, आचारों और रीति-रिवाजों में बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव है। उदाहरणाय्थ॑, 
अहिंसा की जो भावना हमारे देश में उतनी गाढ़ी होती गयी, उसका कारण बौद्ध और 
जैन मत ही हे । वैदिक आय॑ खान-पान में मास के प्रेमी थे, लेकिन, बौद्ध और जैन प्रभावों 
के कारण मास खाना इस देश में निषिद्ध माना जाने लगा। खान-पान में जैन और 
वैष्णव एक तरह के लोग होते है । दोनों के भोजनों में तामसिक पदार्थों का अभाव पाया 


श्फ्ड संल्कृति के चार अध्याय 


जाता है और दोनों, बात-बात में, ऐसी पवित्रता और चौकसी बरतते है, जिससे उनकी 
जीव-दया आप-से-आप प्रकट हो जाती है। 


जाति-प्रथा को चुनोती 


जाति-प्रथा को चुनौती देकर बुद्ध ने इस देश मे एक महान्‌ आन्दोलन का आरम्भ 
किया जो, प्राय , गाँधी तक चरूता आया है और आज भी चउल रहा है। उन्होंने 
मनुष्य की मर्यादा को यह कहकर ऊपर उठाया कि कोई मनुष्य केवल ब्राह्मण-कुल में 
जन्म लेते से पूज्य नही हो जाता, न कोई शाद्र होने से पतित होता है। उच्चत्ता 
और नीचता जन्म पर नहीं, कर्म पर अबलम्बित हे। इसलिए, ब्राह्मण भी पठित 
हो सकता है और शूद्र भी अपने को पूजा योग्य बता सकता है। इसी प्रकार, 
बेदी ने यश का अधिकार केवल द्विजो को दिया था और जब उपनिषद बढें, 
तब ब्राह्मणों ने उन्हें भी, बह्म-विद्या का नाम देकर, शुद्रो ओर स्त्रियों की पहुँच से 
बाहर कर दिया। इसके विपरीत, बुद्धदेव ने चारो वर्णों और स्त्रियों को धर्म का 
अधिकार, समान रूप से, दे दिया। यह ब्राह्मण-धर्म के खिल।फ रूबसे बडी बगावत थी 
और बौद्वो का बरह्मणो ने जो भी विरोध किया, वह, मुख्यत , उनके इसी विद्रोह के 
कारण | 

बौद्ध धर्म की एक बड़ी विशेषता ०ह रही कि उसने ज।दि-प्रथा के रिलाफ अपने 
हथियार कभी नही डाले । महायन के आ।रम्भ के रूमय से हम बौद्ध धर्म को, दिन- 
दित बदल कर, हिन्दु-धर्म के समीप आते देखते हैं, लेकिन, सिद्धान्दत , जाति-प्रथा का 
उसने कभी भी अनुकरण नहीं किया । यही कारण है कि महाटयन बिगड़ केर जब 
मत्रयान और बद्धयान बनने रूगा, तब भी ज!ठिवाद के खिलःफ उसकी कार्रवाई जारी 
ही रही। बौद्ध धमं ने ज[तिबाद का जो डटकर विरोध विया, उसी से मध्य क,ल में 
जाकर,निर्गुण मत का प्रच। र करनेवाल सन्‍्तों को यह सा हस हुआ कि वे भी ज,दि-प्रथा को 
नहीं माने । निर्गुनियाँ रुन्‍्त, बहुत-सी बातो में, बुद्ध के खा-द।न में पडते हे अ॥२ उनका 
बेराग्य, उनकी निवृत्तिवादिता, उनका फक्व डपन, उनका सभी जाहियों को बगाबर 
मातने का आग्रह और उनका २'हु विध्वास कि देवता मदिर में नहीं, मनुप्य के हृदय मे 
है, ये सारी-की-सारी बाते बौद्ध धर्म की अच्छी, और फिर ब।द को बिगड़ी हुई, परपरा 
से निकली हैं । अगर बंद्ध नहीं होते तो इस देश में दादू और कबीर, नानक और 
हरिदास निरजनी में से कोई नहीं हुआ होता । जाति-प्रथा को शिथिल कपके एवं 
बर्गाश्रम-धरम॑ को चुनौती देकर बुद्ध ओर उनकी परपरा के अन्य साधुओं न ही भारत में 
वह अवस्था उत्पन्न की, जिसमे निर्मुनियाँ सन्‍्तों का मत फूल-फल सका | इस देश में 


विशाल मानवता का आन्दोलन बुद्ध का ही चलाया हुआ है ओर उनके समय से यह आन्दो- 
लग बराबर चलता ही आ रहा है । 


बंदिक बमास बौद्ध मत श्ष्श्‌ 


ध्यान देकर देखने से यहू साफ मालम होता है कि ब्‌ृद्ध के समय से ही यहां दो तरह 
की विजार-धाराएं इछती भा रही हे। एक दबंह, जो जातियों का भेद नहीं मानती 
और जो भारत के सभी मनष्यों को एक समाज में बाँंधना चाहती है ; और दूसरी वह, 
जो बर्णाश्षम-धर्म का समर्थन करके विभिन्न ज।टियो को अपनी-अयनी जगह पर कायम 
रखना चाहती है। पहली धारा के नेता बुद्ध और उनके अनुमायी तथा बाद के निर्भु- 
निर्याँ सन्‍्त है तथा उसके कवि सिद्ध राधु, कबीर और दादू दयाल हैँ। इसी तरह, 
दूसरी धारा के नेता ब्राह्मण आचाय॑ हुए जिन्होंने, बार-बार, बौद्ध धर्म को दब।कर बर्णा- 
श्रम-धर्म को ऊपर जठाने की कोशिश की ओर जो स्मृतियाँ रचकर जाति-प्रथा को 
और भी पुष्ट करते रहे। इसी धारा के मुख्य कवि विद्यापति (नेबन्धिक विद्यापति ) 
और तुलसीदास है । बंष्णव मत में भी जहाँ कही यह विचार आता है कि, क्म-से-कम 
भगवान के भक्तों में ज।तियो के भेद नही होते, वह बुद्ध की ही परपरा का प्रभाव समझा 
जायगा। 


सॉस्कृतिक उपनिवेज्ञों की स्थापना 


हिन्दु-जाति कुछ आलसी ओर अपने ही घेरे में सम्तुप्ट रहुनेबाली जाति रही है 
और इस अ।लस्य तथा सत्तोष का का रण रह नही है कि यहाँ की जरूवायु मे ही आलस्य 
भरनेवाला गुण है, बल्कि, यह कि जीवन के सबंध में हमारी दृष्टि, यर्थेप्ट रूप से, प्रवृत्ति- 
मूलक नही रही । “जीवन कुछ नही है, ससार माया है, सुख वह नही है जा इस जीवन 
में भिऊता है, बल्कि, वह जिसका स्वाद हम मरने के बाद चर्खेंग”, घूम-फिर बर ये या 
ऐसी बाते यहां के सभी धर्मों में कही गयी ह । नतीजा यह है कि हम जिन्दगी में हलचल 
और बंचती को परुन्‍द नही करते। कुछ तो भाग्य का भरोसा करके आर कुछ इसी 
बेराग्य के कारण, हम थोड़े में ही सन्‍्तोष कर लते है । भारतीय जीवन एक समृद्र है 
जो अपने-आप म॑ ह्ी पूर्णता का अनुभव करता है। चं.हद्दी सेबाहर ज,कर कुछ करने- 
धरने का जोश यहाँ के लोगो में कम रह; है। लंकिन, बाद्ध धर्म जब देश के बाहर फैलने 
लगा, तब यहाँ के लोगो का बिदेश के लोगो से रुम्पर्क स्थापित हों गया और वे देश से 
बाहर जाकर भी बसने लगे । बाहरी दुनिया से भारत का व!णिज्य का वबध तो पहले 
भी था, किन्तु, उसकी प्रेरणा वणिज्य तक ही सीमित रह गर्य। थी । सौदागरो के सिवा, 
ऐसे दूसरे लोग तब तक विदेश कम जध्ते थे जो वाणिज्य छोड़कर किसी और बात में 
दिलचस्पी छेते। लूकिन, धमं-प्रचार के द्वारा सास्कृतिक सबधो का रास्ता खुला और 
भारत की संरकृति भारत से निकल कर ब।हर फंलन लगी। हमारे उपनिवेश भी 
जाथिक दृष्टि से नही बसाये गये थे, जहाँ से धन ला-छा कर लोग अपनी मातुभूमि को 
सम्पन्न बनाते । बल्कि, वे भारत से बाहर भारतीय सरकृषति के अह्ठू थे, जहाँ पर रून- 
देन का काम धर्ं और संस्कृति तक ही सोमित था । 


श्ध्द संस्कृति के जार अध्याग 


सिहल, जावा, सुमात्रा, बोनियो, मलाया, तिब्बत, स्थाम और बर्मा में भारतीय 
ससस्‍्कृति का व्यापक प्रचार बौद्ध मत के ही प्रचार से हुआ और वहाँ पायी जानेबाली 
मूत्तियों, धाभिक विश्वासों और सामाजिक रीति-रिवाजो में भारतीय संस्कृति के जो 
प्रमाण मिलते है, वे भी उसी युग के स्मारक हे । और तो और, इन देशों ने अपनी-अपनी 
लिपियों मे देवनागरी की वर्णमाला (अ, आ, इ, ई, क, ख, ग आदि) तक को अपना 
लिया जो आज तक भी वहाँ चल रही है । 

असल में, भारतीय सस्कृति का वह इतिहास पूरा नही समझा जाना चाहिए जो 
सिर्फ भारत में मिलनेवाली सामग्रियों के आधार पर लिखा जाता है। मारत के पास के 
देशों और टापुओं में भी यहाँ की सस्क्ृति और सभ्यता के बहुत-से निशान हें और सभव 
है, उनमें हमारा मौछिक रूप कुछ अधिक सचाई से झलकता हो । 

श्री चमनलाल की हिन्दू अमेरिका' नामक पुस्तक से यह, प्राय , सिद्ध हो जाता है 
कि में क्सिको में एक समय हिन्दु-सम्यत्ता का पूरा प्रसार था। यह भी खोज का विषय 
है कि हमारी सभ्यता मेक्सिको कब पहुँची थी! मेक्सिको-संम्यता का माया” नाम 
उसके भारतीय होने की ही गवाही देता है । 


श्रीमव्भगवद्गीता 

हिन्दु-धर्मं पर बौद्ध मत के प्रभावों की व्याख्या के सिलसिले में गीता की भी, बरबस 
याद आ जाती है। विद्वानों का अनुमान है कि गीता उपनिषद ही रही होगी ; बाद 
को चलकर, बौद्ध धमं के प्रभावों को हिन्दू-धर्म में पचाकर गीता को किसी ने वर्तमान 
रूप दे दिया है ।। बौद्ध धर्म के प्रसग॒ में गीता के समझने का मार्ग यह है कि उपनिषदो 
ने चितनशील हिन्दुओ को यह बतलाया था कि यज्ञ सिर्फ नश्वर सुख देनवाल हे, चाहे वे 
सुख इस लोक में मिले या परलोक से । इसलिए, मनुष्य को चाहिए कि धर्म वह इन 
ईनामो के लोभ में आकर तही करे, बल्कि, इसलिए कि उसे जन्म-बध से छूटकारा पाना 
है। बोद्ध घमं और जैन घमे से भी, अपने-अपने ढंग पर, जनता को यही समझाया 
था। गीता में हम वँष्णव धर्म का जो रूप देखते हे, वह बोद्ध और जैन धर्मों के प्रभावों को 
अपले भीतर पचाय हुए है । 

गीता की विशेषता यह है कि उपनिषदों के आध्यात्मिक सिद्धात इस ग्रन्थ में सामा- 
जिक जीवन पर लागू किये गय है । उपनिषदो ने वैराग्य को तो मुक्ति का साधन भाना, 
कितु, शूदो को मुक्ति पानें का अधिकार नही दिया, क्योकि वे वेद और उपनिषद पढ नहीं 
सकते थे । बीद्ध और जन धर्मों ने निर्वाण या म्क्ति का वादा तो सब के लिए किया, किन्तु 
उन्होंने भी एक झर्ते ऊगा दी कि श्रसण या सन्‍्यासी हुए बिना मुक्ति किसी को नही मिलेगी । 


१. विढ़द्रर सुरन्द्ननाथ दास गृप्त ने लिखा है कि यह बात प्रमाणित की जा सकती है 
कि, अपने शल रूप में, गीता बुद्ध से पहले की रचना है । 


जैदिक अनाम बोद्ध सत १८७ 


गीता मू्‌ क्ति का दरवाजा सबके रिए खोलती है और यह भी कहती है कि गृहस्थी का 
काम करते हुए भी आदमी मोक्ष पा सकता है। गीता गृहस्थों का उपनिषद है । 

एक दुसरी दृष्टि से देखने पर ऐसा मालूम होता है कि हिन्दु-धर्म बीद्ध एव जैन धर्मों 
के द्वारा किये जानेबाले प्रयोगों को ठोक उसी तरह सहानुभूति से देख रहा था, जैसे घर का 
बूढ़ा घर के नौजबान लडकों के कामों को चाव से देखता हो, चाहे वे लडके बूढे के कुछ 
खिलाफ ही क्यो न हों । और लडकों को जब कोई कामयाबी मिल जाती है, तब घर का 
मालिक भी उसकी कीमत लगाने लगता है। यही नही, लडके जब गलती करते हे, 
तब घर का मालिक उस गलती को सुधार भी देता है। इसी तरह, बौद्ध और जैन धर्मों 
के प्रयोग से जो बातें सच पायी गयी या जिस बात की सचाई और भी साबित हो गयी, 
उस बात को हिंन्दु-तर्म ने अपने ऊ चे-से-ऊंचे विचारों के बीच स्थान दे दिया । साथ ही, 
एकाध ऐसी बात भी थी जिसका प्रयोग तो ये नये धर्म कर रहे थे, मगर, जिसे ठीक भाषा 
में वे कह नही पाते थे। गीता में हिन्दू-धर्म ने एंसे सत्यों को भी उचित भाषा में व्यक्त 
कर दिया । 

वैदिक, औपनिषदिक, बौद्ध और जैन, इन चारों मतवादों के बीच विचारों के जो 
सघष हुए, उनसे, अन्त में ज।कर, सत्य का एक अत्यन्त सुलझा हुआ रूप प्रकट हुआ । यही 
सत्यगीता का ज्ञान है और गीता में ही इन चारों मतवादों का समन्वय भी झलकत्ता है । 

गोता का ज्ञान-मार्ग साख्य-मत के अत सार है और बौद्ध तथा जैन मतो से उसकी 
पूरी समानता है, क्योंकि ये मत भी (जैन कुछ अधिक, बोद्ध कुछ कम ) निर्वाण या कंवल्य 
के लिए ज्ञान को आवश्यक बतलाते हूं । इस ज्ञान-मार्ग का पहला सकेत उपनिषदों 
ने किया था । बौद्ध और ज॑न धर्मों ने उसका वर्षों तक प्रयोग और प्रचार किया ; और 
तब इस निखरे हुए सिद्धा त को यी ता ने अपने हृदय में स्थान: दे दिया । 

गीता का दूसरा प्रतिपाद् मार्ग कर्म का सा है । गौता से पहले बेदों के कमंकाड 
में कम का अं यश समझा जाता था। उघर बौद्धो ओर ज॑नों ने कम का अर्थ ब्रत, 
अनुष्ठान, सदाचार, तपस्या और ध्यान बना लिया। फिर, जब गृहल्वों से यह कहा 
गया कि उनकी मुक्त सन्‍्यास लिये बिना नही हो सकती, तब गृहस्थी के सारे कम धामिक 
कम के घेरे के बाहर छूट गये । असल में, बौद्ध और जैन महात्मा जितना ही इस बात 
का प्रचार करते गये कि मोक्ष के लिये सन्‍्यास ऊना जरूरी है, उतना ही, समाज मे इस 
भाव का प्रचार होता गया कि धर्म का असली मार्ग कर्म-न्यास यानी गृहस्थी के सभी क माँ 
का त्याग है। इतसो घबराहुट से आजिज आकर बौढ़ों ने महायान-मार्ग के खुलने पर, 
यह मान लिया कि मुक्ति मृहस्थ रहने पर भी मिल सकती है। लूकिन, असल में, जो 
बात कहना चाहते थे, उसके उपयुक्त भाषा उन्हें तब भी सही मिली थी। इसीलिए, 
हुमारा विचार है कि कर्म की वास्तबिक शिक्षा देने में दोद्ध आचार्य असफल रहे थे । 
कर्म के क्षेत्र में उन्होंने जो मी जयोव किया, उसका छाम छर के बढ़े याती हिल्दू-घर्म 


ने उठाया । क्योंकि यहू खुलासा, अन्त में, गीता में ही आकर हुआ कि कर्म-न्यास का अर्थ 
कर्म का त्याग (अथबा सन्यास) नही, बल्कि, कम॑ के फलों में होनेवाली आसबिति का त्याग 
है। यह भो ध्यान देने की बात है कि गीता के क्ंकाण्ड में केवल सन्यार्स। ही नहीं, 
गृहस्थों के भी कम शामिल है । यहाँ तक कि उससे यूद्ध भी बाहर नहीं है अगर वह 
न्याय के लिए लड़ा जाय और लड़नेवाला उसे कत्तंव्य माने, वासना की बृद्धि का साधन 
सही । 
गीता का भक्ति-मार्ग ही एक एस वस्तु, है, जिसका बोद्ध धर से कोई सरोकार नहीं 
मालूम होता। भक्ति के बीज आयों के आगमन से पूर्व, इस देश मे मौजूद थे, यह बात 
ऊपर कह ज। चुकी है। उपनिषदों में थे बीज, जहाँ-तहाँ, अकुरित होने छगे थे । गीता 
में हुम इस भक्ति का पुष्पित और पलल्‍लवित रूप देखते हें । भक्ति ते ठीक इसी समय पर 
अपकर आकार क्यो लिया, इसका कारण यह है कि जिस बस्तु का बहुत अभाव होता है, 
उसकी कामना लोगों को और जोर से होने लगती है। चूंकि बौद्ध मत ने भक्ति के सभी 
दरवाजे बन्द कर दिये थे, इसलिए, वह वैदिक धमं के हृदय मे जोरो से बढने रूगी । मालूम 
होता है, जब गोता में प्रतिपादित भक्ति समाज को बहुत आकृष्ट करने रूगी, तभी बौद्ध 
धरम ने महायान के भीतर से बढ़कर उसे कबूल कर लिया । 
उपनिषद वेद से निकले थे और गीता उपनिषदों से । लेकिन, इस बीच में, पशु- 
हिंसा के खिलाफ देश में जो आदोलत चलते रहे, उनका प्रभाव गीता पर खूब पड़ा । 
गीता में देवत/ की प्रसन्नता के लिए जीव-हिसा करने का उपदेश नही है, बल्कि, बह तो 
भगवान का पूजन पुष्प और पत्र से करने को कहती है। व॑ष्णव धर्म में जीव-हिसा की 
जो मनाही है वह भो, अधिकाश, में बोद्ध और जैन धर्मों की देन है । 
गोता हिन्दु-बर्म का रूव॑मान्य ग्रन्थ है। गीता की रचना के बाद हिन्दू धमं के जो 
भी व्याख्याता और युवारक भारत में जनमे, उन्हीते अपनी पक्षसिद्धि के लिए गीता की 
व्यास्या अवश्य लिखी अयवा गीता को अवश्य उद्धत किया । यहाँ तक कि अनासक्ति- 
योग के नाम से गोता की एक व्याख्या गाँधीजी ने भी लिखी है । वेदों और उपनिषदों 
को विचारधारा €झटिक के समान उज्ज्वल होकर गीता से प्रकट हुई । 


रे कोई बाइचर्य 
नही कि हिन्दू मात्र गीता को धर्म का अन्तिम आख्यान मानते हे । 


मोर्योत्तर हिन्दू-जागरण 


बौद्ध काल और ब्राद्म ग-काल का भेद इतिहासकार करते तो हे, किन्तु, यह विभाजन 
ठीक है या नही, यह सदिर्ध वियय है। अशोक के समय बौद्ध धमं का प्रताप खूब बढ़ा 
किन्तु, उस समय हिन्दुत्व जुप्तआय था, यह नहीं समझना चाहिए । वस्तुत हे अशोक 
सभी धर्मों के त्राता थे और उनके समय में भी, ब्राह्मण-धर्र पूर्ण रूप से जीवित था तथा 
नयी आवश्यकताओं के अनुसार, वह अपना सुधार भी कर रहा था। बढ़वेव और 


बंदिक बनाम बौद्ध सत श्च्ह 


उनके अनुयायियों ने वैदिक धर्म को झकझोर कर उसकी जड़ता तोड डाली थी और बौद्ध- 
ऋन्ति की जो शिक्षाएँ अत्यावश्यक दीख पडी, उन्हें ग्रहण करके वैदिक घ॒र्म एक बार फिर 
नबीन हो रहा था । 

वेंदिक धर्म के इस संशोधित और नवीन रूप का समय गप्स-काल माना जाता है, 
किन्तु, वस्तुत:, इसका आरम्भ ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व से ही माना जाना चाहिए । असल 
में, इस प्रक्तिया के प्रमाण मौये-ब् के पतन (ई० पू० १८० ) के बाद ही दिखायी पड़ने लगे 
थे। अतएव, यह मानना अधिक युक्‍क्ति-युक्‍त है कि वैदिक घर्म का जो रूप हम गुप्त- 
काल मे देखते हैं, उसकी तैयारी ईसा से दो सौ बषं पूर्व से लेकर ईसा से तीन सौ वर्ष बाद तक 
की पाँच सदियों में हुई थी । किन्तु, इस काल को इतिहास में प्रमुखता नही दी जाती, जिसका 
मुख्य कारण यह है कि उस समय देश में कोई सबल केन्द्रीय सत्ता नहीं थी। उत्तरी 
और पह्चिमी भारत में, उन दिनों, शुग, कण्व, यूनानी, शक और कुषाण राजे राज 
कर रहे थे तथा आन्ध्र में सातवाहनो का राज्य था। हिन्दुत्व की एक विशेषता यह भी 
है कि जब-जब भारत में विदेशी नस्‍लों और सस्कृतियों के लोग आ बसते है, तब-तब, 
उसके भीतर से प्रगति का ज्वार उठने लगता है। यूनानी, शक और कुृषाण लोग 
विदेशी थे, किन्तु, भारत आकर या तो वे हिन्दू हो गये थे अथवा बौद्ध। उनके साथ 
आनेवाली नयी भावनाओ ने बुद्ध से आन्दोलित ब्राह्मणत्व को और भी आन्दोलित कर 
दिया एवं वैदिक धर्म किसी महाजागरण के आवेश मे आकर अपने मीतर नवीनता और 
ताजगी भरने खगा। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म के भीतर से महायान-सम्प्रदाय का 
प्रकट होना ही यह बतलाता है कि मौ्यों के पतन के बाद भारतीय समाज पर ब्राह्मणत्व 
का रोब छा गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वैदिक धर्म का विरोधी बौद्ध मत भी 
हिन्दू-लिबास पहनने को बाध्य हो गया । 

मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तो के उत्थान तक का समय हिन्दुत्व के इतिहास का अत्यन्त 
महस्त्यपूर्ण काल गिता जाना चाहिए। सच पूछिये तो यही बह काल है जब आये बदल 
कर हिन्दू तथा वैदिक धर्म परिजतित अथवा परिपक्य होकर हिन्दुत्व हो जाता है। यही 
बह काल है जब रामायण और महाभारत का अन्तिम संस्करण बनता है, जब स्मुतियाँ 
लिखी जाती है, पिछले उपनिषदों का निर्माण होता है, आरम्भ के पुराण रच्े जाते हे और 
दर्शन की अनेक शाखाओं का विकास होता है। हिन्दुत्व के रससिद्ध कबि कालिदास को 
लोग, व्यर्थ ही, चौथी सदी में रखते हैं। बहुत सभव है कि वे ईसा से कुछ पूर्व, विक्रमाब्द 
के आरम्भ में ही, हुए हों। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरयोँ ने आयेतर 
संस्कृतियों को अपनी संस्कृति में पाने का जो अभियान आरभ्भ किया था, बह इसी 
काल में आकर पूरा हुआ एवं जिस गुहाय ज्ञान को ब्राह्मण उतने दिनों से जनता से छिपाये 
हुए थे, वह महाकाञ्यों और पुराणों के द्वारा इसी काल में जन-साधारण के लिए सुलभ 
हो गया। 


१९० संस्कृति के जार अध्याय 


बौद्ध ऋान्ति से हिन्दुत्व ने दो प्रकार की शिक्षाएँ ली। एक तो यह कि धर्म वही 
अच्छा है जो। जनता की समझ में आये, जिसमे जनता से कोई बात छिपा कर नही रखी 
जाय और जनता में उत्साह जगा सके। और दूसरी यह कि ससार-त्याग की शिक्षा 
पर अवलम्बित रहनेवाले धर्म को, अन्त में, अपने आपको बचाना भी कठिन हो जाता है । 
बौद्ध धर्म की सफलता और असफलता से हिन्दुत्व ने जो प्रेरणा ली, वह सब-की-सब 
रामायण और महाभारत में सचित है। इन दो महाकाव्यों की कथाएं जनता में 
बहुत दिनों से प्रचलित रही थी और ये कथाएँ केवल आर्यों में ही नही, आर्येतर समाज में 
भी चालू थी। ये दोनों काव्य भी बहुत दिनों से बनते आ रहे थे। किन्तु, अब उनकी 
पूर्णता और परिपाक का समय आ गया था ।  प्रूणता पर पहुँचते-पहुँचते, इन काव्यों ने 
लोक-कथाओ का ऐसा चिलक्षण उपयोग किया कि उनसे देश मे घामिक जागृति की लह« 
आ गयी और धर्म के जो रहस्य अब तक मत्रो और अनुष्ठानो के सुरक्षित गढ़ों में प्रच्छक् 
थे, वे चरित्रों, घटना-वर्णनों और सवादो मे मूत्तिमान हो उठे । हिन्दुत्व ने अब तक जो 
कुछ भी सोचा-समझा था, जितनी भी साधना और तपस्या की थी, जिस किसी ऊँचाई या 
गहराई में पहुँचा था, उसका सार भाग इन काव्यों में, अनेक रूपो मे, प्रत्यक्ष होकर खिल 
उठा। तब से हिन्दुत्व के रक्षक वेद और उपनिषद कम, रामायण और महाभारत 
अधिक रहे है, एवं जिस किसी ने भी उपनिषद नही पढे, किन्तु, रामायण और महाभारत 
को पढा या सुना है, वह हिन्दुत्व के सम्बन्ध में तनिक भी अज्ञान नहीं गिना जाता है। 
वेदों और उपनिषदो के तो हिन्दू जनता केवल नाम ही सुनती है, धर्म उसका वह है 
जो रामायण और महाभारत में लिखा हुआ है। वेदों और उपनिषदों के भी ज्ञान के 
सच्चे उद्धारक बाल्मीकि और व्यास हुए एवं भारत नाम में जो भी गोरव है, उसे इन्हीं 
दो आप महाक वियों ने मूत्ते रूप दिया । 

भारत की एकता की सेवा भी, सबसे अधिक, इन्हीं दो महाकाव्यो ने की। लका, 
पंपापुर और अयोध्या, देश के इन तीन भूभागो की कथाओ को एक ही राष्ट्रीय महाकाव्य 
में गृंथकर वाल्मीकि ने भारत की सास्क्ृतिक ही नहीं, भौगोलिक एकता को भी अक्षय 
तत्व बना दिया। इसी प्रकार, महाभारतकार ने भी देश के विभिन्न भागों में फैली हुई 
विचार-धाराओं एवं सस्कृतियों को एक स्थान पर लाकर इस प्रकार गुफित कर दिया 
कि महाभारत सारे देश की जनता का कठहार हो गया। कोई आइचये नहीं कि 
कालिदास से लेकर आज तक के सभी भारतीय भाषाओं के कवि रामायण और महाभारत 
की कथाओ पर काज्य-रचना करते रहे है। सारे देवा का साहित्य आज भी रामायण 
और महाभारत का क्षीर पान कर बलिष्ठ हो रहा है, जिससे आप-से-आप यह्‌ 
सत्य ध्वनित हो उठता है कि भारत की विचार-घारा एक है, मारत की मानसिकता 


एक है एव भारत की एक ही सस्कृति है, जिसकी सेवा विभिन्न भाषाओं में की 
जा रही है। 


अंदिक बसास बौद्ध भत १६९ 


जिस सिद्धांत पर आर्येतर देवता शिव आये-बृत्त मे लाये गये थे, उस सिद्धात की सीमाएँ 
इस काल में और भी विस्तृत कर दी गयीं और भारत की विभिन्न जातियों (जिनमे विदेशी 
जातियाँ भी सम्मिलित हूँ ) में जो भी देवी-देवता थे, वे, सब-के-सब, हिन्दू-वृत्त में गृहीत 
हो गये। यह भारतीय सस्कृति के हित मे बहुत बड़ा काम हुआ, क्योंकि जो विदेशी 
जातियाँ हिन्दू बनी थी, उन्हें यह सीचने का अवसर ही नही रहा कि वे किसी अपर धर्म में 
आयी है । कृष्ण का गोपाल और रसिक रूप, कदाचित्‌, इसी समय प्रचलित हुआ और, 
सभव है, राघा की कल्पना भी कृष्ण-कथा के आसपास इसी समय से मेंडलान लगी हो, 
यद्यपि, कृष्णचरित्र के साथ उसका लिखित गुंफन बहुत बाद को हुआ । कारतिक और गणेश 
इसी काल में हिन्दू देवता के पद पर आये । राम और कृष्ण इसी काल से अवतार के 
रूप में प्रसिद्ध हुए और इसी काल से दुर्गा शिव की शक्ति मानी जाने लगी । राम, कृष्ण, 
शिव और पाव॑ती, हिन्दू-धर्मे के ये चार देवता तभी से पूजित चले आ रहे हें। जिस 
प्रकार, शिव आर्येतर देवता है और उनके व्यक्तित्व मे उनके समान अनेक आयेंतर देव- 
ताओं का व्यक्तित्व पा हुआ है, उसी प्रकार, आज की शक्ति-पूृजा भी उस प्रकार की 
अनेक आर्येतर पूजाओं का आर्यीकृत रूप है । 

बौद्ध मत गाहंस्थ्य से सन्‍्यास को बहुत अधिक महत्त्व देता था, अतएव, घर्म के विषय 
में जिन्हें भी उत्साह होता, वे युबक होने पर भी, सन्‍्यासी हो जाते थे। इससे समाज की 
प्रत्यक्ष हानि हो रही थी । अतएव, हिन्दुत्व ने इस काल में पुरुषार्थ के चार सोपान बनाये 
एवं उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से विस्यात किया! । धर्म तो सबके लिए 
आवश्यक बताया गया, किन्तु, मोक्ष-साधना के लिए वह उम्र बतायी गयी, जब मनृप्य 
गुहस्थ-धर्म का पालन कर चुकता है, जब वह पितृ, ऋषि और देव ऋणो से मुक्त हूं। जाता 
है।' निवृत्ति या सन्‍्यास का हिन्दुत्व ने खण्डन नही किया, प्रत्युत, उसने यह बताया 
कि, अनुपातत:, निवृत्ति का स्थान जीवन में एक चौथाई होना चाहिए, अर्थात्‌ मनुष्य की 
पूरी शक्ति का सीन अंश धर्म, अर्थ और काम के सेवन मे जाना चाहिए, बाकी एक अछश 
वह सन्‍्यास को दे सकता है। हिन्दुत्व निवृत्ति की बुराइयों से चौका हुआ था और बह 
इसे किसी भी प्रकार सीमा से आगे बढ़ने देना नहीं चाहता था। इसलिए, शास्त्रों मे 
हम अर्थ, धर्म और काम पर ही अधिक जोर देखते है, जिनका सम्मिलित बोध “जिवर्ग! 
शब्द से होता है। समझा यह जाता था कि पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए सन्‍्यास आवश्यक 
नही है, क्योंकि अर्थ और काम को धर्म के साथ भोगना ही सच्चा संन्यास है और इस 


१. पिता जन्म देता है, इसलिए, को से मुक्ति तब होती है, जब मनुष्य संतान 

उत्पन्न करता है। ऋषि ज्ञान देते है, जिससे उऋण होते का मार्ग है समाज में 
विद्या और संस्कृति को प्रोत्साहन देना। शव देवता विश्व की रक्षा करते है, 
अतएवं, उनका ऋण चुकाने का उपाय है सार्वजनिक सेवा कर्य, जिसका ध्येव 
समाज में शान्ति और सुध्यवस्था कायम रलना है। 


१६४२ संल्कृति के चार अध्याय 


जिवर्म की साधाना का स्वाभाविक परिणाम मोक्ष होता है। जाग्मत हिन्दुत्व ने जिस 
सत्य को ग्रहण किया था, उसका ध्येय निवृत्ति नही, प्रवृत्ति थी और प्रवृत्ति को धर्माचार्य 
आरों ओर से पुष्ट कर रहे थे। यह प्रयास गीता में सब से अधिक सफल हुआ है । 
उपनिषदो ने जो परपरा चलायी थी, वह निर्वेगक्तिक, निराकार ब्रह्म की परंपरा 
थ्री। जैन और बौद्ध आचार्यों ने जनता से वह कल्पना भी छीन ली और शून्य का ध्यान 
करने को बे मतृष्य का परम धर्म बताने लगे । अतएव, जापग्नत हिन्दुत्व ते एक नये साहस का 
वरिच्रय दिया एवं उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म की निर्वेयक्तिकतावाले अभ को पीछे छोडकर 
बह उन अंशों को आगे लाने लगे , जिनमें ब्रह्म की साकारता का आख्यान था, जिसमें 
यह कहा गया या कि सृष्टि ब्रह्म की रचना है और ब्रह्म से प्रेम भी किया जा सकता है, उसकी 
प्रार्थना भी की जा सकती है। यह परपरा गीता में भलीभांति प्रतिपादित हो चुकी 
थी। अब वह काव्य और लोकप्रिय दर्शन के द्वारा जनता में दिखेरी जाने लगी। 
यही से ब्रह्मा, विष्ण्‌ और महेश नामक त्रिमूत्ति की कल्णना चली। एक ही ईश्वर के 
तीन रूप, एक रचयिता का, एक पालक का और एक सहारक का । बैदिक आर्यों ने प्रकृति के 
रमणीय रूपों पर से विष्णु और भयानक रूपो पर से रुद्र की कल्पना निकाली थी । साथ 
ही, वे प्रजापति को भी पूजते थे । ये तीनो कल्पनाएँ देश भर की जनता के सस्कारों को 
साथ लेती हुई, अन्त में, त्रिमूत्ति की कल्पना में समाविष्ट हो गयी। यह हिन्दुत्व की 
सामासिकता का प्रोज्ज्वल प्रमाण था । 
बैदिक धर्म से इस काल के हिन्दुत्व का जो भेद है, उसे एक लेखक ने यह कहकर प्रकट 
किया है कि वैदिक आय यज्ञतेदी को पूजते थे, किन्तु, इस काल के हिन्दू (अब वे शुद्ध आये 
नही थे ) यश्वेदी के स्थान पर मन्दिर को ले आये। जो उत्साह पहले यज्ञों के लिए 
था, वह अब प्रतिमा-पूजन के लिए दिखायी देने लगा और जे उत्साह पहले प्रतिमा-पूजन 
में रहा होगा, वह अब यज्ञो के लिए शेष रह गया। आर्यों और द्वविडो की पूजाओं में 
भिन्नता थी। । आये हवन करते थे, निराकार की समाधि करते थे, किन्तु, द्रविड़ों की 
पद्धति जनधर्म की पद्धति थी, उसमें पत्र-पुष्प-चन्दन के साथ स्तुति-पाठ और जनहचि 
के अनुकूल अनुष्ठान होते थे। इस काल में आकार ये दोनो पूजा-पद्धतियाँ एक हो गयीं । 
बरन्‌, यह कहना चाहिए कि द्वाविड़ पद्धति ने आये पद्धति को दबा दिया और हवन से कही 
मंधिक प्रचार पूजा का हो गया। यज्ञ और हवन, एक प्रकार से, उन्ही के बीच चलते 
रहे जो स्माते हिन्दू थे। 
हि 2॥ कस जन वतन तक 
के लिए विभिन्न जातियों के संस्कारों को 
आत्मसात्‌ करना आवश्यक यथा, जिसकी प्रक्रिया सदियों से चली जा रही थी । गुप्त 
तक (चोथी सदी) आते-आते, हिन्दुत्व का पूरा विकास कक 
थुष्ट हो गये, जिन्हें हम बज बयग ह स हो गया और उसके वे सारे अंग 
४ ह्‌! र के पादर्व में साकार की उपासना, 


बेदिक बनाम बौद्ध मत १६३ 


निर्वेवक्तिक के साथ-साथ वैयक्तिक ब्रह्म का ध्यान, त्रिमूत्ति ईश्वर, दुर्गा, गणंश और 
दशावतार, बेद की प्रामाणिकता में विश्वास, निष्काम कर्म की महत्ता, जन्मान्तरवाद 
और कर्मफलवाद, वर्णाश्रम और शत्रिवर्ग, वैष्णव, दौग और शाक्‍्त उपासना की विधियाँ, 
सन्दिर और मूर्ति, तीर्थ और श्राद्ध, ज्ञान, सक्ति और कमे के त्रिमार्ग, हिन्दुत्व के जो भी 
मुख्य अग है, उसके जो भी प्रधान लक्षण और विशेषताएं हैं, वे गृप्त-काल तक बढ़कर 
तैयार हो गयीं। इसके बाद, हिन्दुत्व के मिर्माण में कोई नयी ईंट नहीं लगी। जो 
भी आन्दोलन उठे, घूल झाडने को उठ , जो भी घर्माचार्य आये, पपड़ियाँ तोड़ने को आये । 
तब से हिन्दुत्व, घूप और छाया में चलता हुआ, अपने मूल रूप में कमी भी नही बदला, यानी 
कही से भी उसने कोई बडा उपकरण नही लिया है। 

जातियाँ जब जगती है, तब उनका भौगोलिक विस्तार भी होता है। मौर्योत्तर काल 
के जाग्रत भारतीय समाज में ऐसे विस्तार की भी कामना जगी, और इसी काल मे, मलाया, 
जावा, सुमात्रा, बोनियों और हिन्द-बीन में भारतीय सस्कृति का प्रचार हुआ एवं भारत- 
वासियों ने बहाँ अपने राज्य कायम किये। ये राज्य तब तक चलते रहे, जब तक 
मुस्लिम-काल के भारतीय मुसलमानों ने इन देशों में अपने घ॒र्मं का प्रचार नही किया। 
बाली-द्वीप में हिन्दू-राज्य की परपरा अभी हाल तक कायम थी। हालैड वालो ने जब 
इस द्वीप पर अपना अधिकार जमाया, तब वहाँ के हिन्दू राजाओ ने डचों की अघीनता 
मानने से इन्कार कर दिया और सन्‌ १६०८ ई० में वे, सच्चे राजपूत के समान, लडते- 
लड़ते सागर में बलिदान हो गये । 


प्रकरण ५ 


प्राचीन भारत और बाह्य विश्व 


पडिस जयचन्द्र विद्यालंकार ने लिखा है कि भारत में चिन्तन, खोज, अनुसंधान 
और बौद्धिक उन्नति की प्रक्रिया, प्रायः, ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दी तक चलती रही ।' 
इसके बाद उसका अवरोध हो गया और तब से लेकर उन्नीसवी सदी के आरंभ तक, इस 
देश ने बुद्धि के क्षेत्र में कोई भी बडा काम नही किया । छठी शताब्दी से लेकर उन्नीसवी 
शताब्दी तक का, प्राय', बारह सौ वर्ष का समय इस देश ने व्यय गेंवाया । इस काल में 
हम गणित और विज्ञान की दिशा में कोई भी नयी बात नही सोच सके और, अगर शकरा- 
चार्य को बाद दे दे तो, द्शन और अध्यात्म के क्षेत्र मे भी, इस काल में हमने कोई नया 
अनुसंधान नहीं किया। कुछ काम आयुर्वेद के क्षेत्र में अवश्य हुए, मगर, वे भी युग- 
प्रवर्तक नहीं थे। हाँ, इन बारह सौ वर्षो में यहाँ के पंडितों ने काव्य-शास्त्र पर खूब 
चिन्तन किया और शब्दों की शक्ति का पता लगाने में वें दुनिया के और देशों से कहीं 
आगे निकल गये । इलियट ने लिखा है कि जब आलोचना बढ़ती है, तब रचना का ह्वास' 
होता है। यह बात भारत पर भी लागू होती है, क्योकि भामह (छठी शताब्दी) से 
लेकर हिन्दी के रीतिकाल तक, इस देश में संस्कृत में जो भी काव्य-रचना की गयी, वह 
वाल्मीकि और कालिदास की कोटि तक नहीं पहुँच सकी । उस साहित्य में, हम अपने 
जातीय जीवन का स्पन्दन नहीं पाते । बह पच्चीकारी के सौन्दर्य से खचाखच भरा हुआ 
जरूर है, लेकिन, उसमें जीवन को आलोडित करने की शक्ति का पूरा अभाव है। मध्य- 
कालीन हिन्दी तथा अन्य देश-भाषाओं के भक्ति-साहित्य में नवीनता और ताजगी जरूर 
है, क्यों कि, वह सर्वथा नूतन प्रयोग था ; मगर, बाकी तो, देश-भाषाओं में भी (विशेषत: 
हिन्दी में ) रीति के नाम पर सस्कृत का अनुकरण ही मिलता है। जब जाति का हृदय- 
सरोवर सूख जाता है, वह रचना को छोड़र आलोचना में जा फेंसती है। जब नयी 
सूझे नही मिलती, तब कवि और कलाकार पुरानी चीजो पर ही पच्चीकारी और नवकादशी 
के चमत्कार दिखाने लगते हैँ। अगर साहित्य जाति के भीतरी जीवन का प्रतिबिम्]ब 
है, तो यह निस्मन्देह कहा जा सकता है कि सातवी सदी से अठारहवी सदी तक का भारत 
निर्जीव देश था, उसमें परपरा से आगे बढकर सोचने की शक्ति नहीं रह गयी थी और, 
श्रम के मामले में भी, वह बाहरी आडम्बरों तक ही देख सकता था । प्राय", हजार बर्षों 
के इस निशचल काल में अगर भारत की सनातन आत्मा कही कुछ तेज दिखा सकी तो 


१. “लगभग ८ ०० ई० का क्मीरी दाशेनिक जयन्त भट्ट सीधे शब्दों में कहता है कि 
हम में नयी वस्तु की कल्पना करने की शक्ति कहाँ है।” (इतिहास प्रवेश) । 


प्राथीय भारत और आह विदय श्श्श्‌ 


वह सम्तों के साहित्य में। जब हिन्दू-राज्य-सत्ता विखर गयी, पंडितों की अाँखें फूट 
गयीं और पुरोहित धर्म के दलाल मात्र रह गये, तब हमारे घर्मं और साहित्य, दोनों ने सन्‍्सों 
की शरण पकड़ी और वहीं वे, अपने ढंग पर, पलते और पुष्ट होते रहे । वेद, उपनिषद, 
गीता, रामायण, महाभारत और कालिदास के बाद उतने उजागर नाम हांकर, रामानुज, 
वल्लभाचायें, रामानन्द, कबीर, सूरदास और तुलसीदास के ही मिलते हैं। 

मगर, यह केवल भारत का ही हाल नहीं था। इस काल में भारत से बाहर भी 
कहीं कोई बड़ा चिन्तन नहीं हुआ। असल में, छठी शताब्दी तक जो कुछ भारत में सोचा 
जा चुका था, वही ज्ञान विव्व भर की पूंजी हुआ और इस काल में, भारत का चिन्तन 
जिन-जिन देशों में पहुँचा, उन-उन देशों में जिन्दगी की एक नयी लहर दौड़ गयी । खुद 
यूरोप में भी वैज्ञानिकता का आरंभ सोलहवीं सदी में हुआ और अगर यह कहे कि यूरोप में 
रिनासां (बौद्धिक जागरण) का आरभ चौदहवीं सदी में होता है, तो भी इस अनुमान के 
लिए आधार रह जाता है कि अरबों ने भारत से जो कुछ लिया या, यूरोप के रिनासाँ के 
पीछे उस ज्ञान का भी हाथ था। 


बाहरो बुनिया से सस्पर्क 

अभी हाल तक हिन्दुू-समाज में यह अन्धविश्वास जारी था कि विदेश जाना पाष है, 
बल्कि, अब भी गाँवों में ऐसे लोग मोजूद है जो समुद्र पार जानेवाले हिन्दू को 
पतित समझते है। किन्तु, अत्यन्त प्राचीन काल में समृद-यात्रा पाप नहीं समझी 
जाती थी । 

सिन्घु-सम्यता वालों का सुमेर और बे बिलोन से निकट का संपर्क था, यह बात अब 
सभी विद्वान्‌ मानते हैं । जब आयें इस देश मे आये, तब ईरान से उनका संपर्क बना रहा । 
सच पूछिये तो ईरानियों और वैदिक आयों के बीच सीमा-विभाजन-जैसी कोई बात नहीं 
थी। आर्यों के उपनिवेश मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। उधर, ईरान की तरफ के 
मित्तनी और हिंत्ताइत राजे वैदिक देवताओं की प्रार्थना करते थे। जब बुद्धदेव का 
आविर्भाव हुआ, तब उनका धर्म पव्रिचमी एशिया में भी प्रचलित हुआ । कहते हैं, 
ईसा मसीह ने जिस भू-माग में अपना घर्मोपदेश किया, वहाँ ईसा के सैकड़ों वर्ष पूर्व ही, 
यौद्ध धर्म का अमृत बरस चुका था। बौद्ध एवं ईसाई धर्मों के बीच हम जो समानता 
देखते है, उसका यही कारण है। बौद्ध मत के प्रभावों के कारण ईसाइयत का उदय 
हुआ, इस बात को रोमन चर्च के अनुयायी मानते हैं, बल्कि, सेंट बोसाफेत के नाम से ये 
बूद्ध को भी ईसाई सन्‍्तों में ही गिन लेते है । 

सिंध के मुहाने और ईरान की खाड़ी होकर मारत से यूरोप के बीच वाणिज्य- 
व्यापार को खेर बड़ा ही गहरा सम्पर्क था। उन दिनों, हाथीदांत, बन्दर, वस्त्र 
और मयूर इस देश के प्रघान निर्यात थे। ई० पू० €७५ में राजा सोलमन ने अपने 


१६६ संल्कृति के चार अध्याय 


राजमहल को सजाने के लिए भारत से बहुत-सी चीजे मेंगवायी थी, इसका प्रमाण मिलता 
है। मूनान से भारत का सम्पर्क सिकन्‍्दर के जमाने से ही नही, उसके बहुत पूर्व से था 
और दोनों देशों मे दोनों देशों की भाषाओं के जानकार भी मौजूद थे। प्रीस का यूनान 
सलाम, असल में, उसके एक नगर आयोनिया के नाम पर चला था और आयोनिया से डी 
अरबों ने यूनान और भारतीयों ने यवन शब्द बना लिये।' है 
पाणिनि (६० पू० सातवी या छठी सदी) मे यवनानी लिपि का उल्लेख है, जिससे 
यह अनुमान होता है कि उससे बहुत पूर्व, भारत और यूनान का सम्पर्क हो चुका था। 
इस काल में भारत और यूनान के सबंध की कड़ी फारस (स० पारस) या ईरान था। 
कहते है, ई० पू० ४८० में यूनान पर होनेवाले ईरानी आक्रमण में भारत के भी योद्धा 
शामिल थे और उस समय बहुत-से यूनानी लोग भी ईरानी साम्राज्य मे अफसर थे तथा 
उनमें से कितने ही भारत में भी नियुक्त थे । 
ईरान के जरिये भारत के साथ होनेवाले इस गहरे सबंध का प्रभाव यूनान के दर्शन 
पर पडा। यूनानी दर्शन का जनक थेल्स समझा जाता है। मगर, इस दर्शन की 
असली नींव एकजेनोफन, परमेनिडिज और जाता ने डाली थी और इन दाशेनिको के 
चिन्तन में हम प्रकृति में छिपे हुए किसीएक परम तत्त्व की खोज के बहुत स्पष्ट पाते हैं, 
जो बहुत-कुछ आर्यों के सर्वात्मिवादके ही समान है। 
यूनान के प्रसिद्ध दाशनिक पिथेगोरस का जन्म ई० पू० ५८० में हुआ था। उसके 
चखरित-लेखक ने लिखा है कि पिथेगोरस ने मिस्र और असीरिया जाने के अलाबा, ब्राह्मणो 
की भी सगति की थी। पिथेगोरस पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास करता था और 
अनुमान यह है कि जन्मान्तरवाद की शिक्षा उसने हिन्दुओं से ली थी। पिथेगोरस ने 
यूनान को धर्म, दसेन और गणित के सबंध में जो भी ज्ञान दिया, वह सब-का-सब भारत में 
छठी शताब्दी के पहले ही विकसित हो चुका था। यह भी ध्यान देने की बात है कि 
पियेगोरस, महावीर और बुद्ध के समान (जिनका वह समकालीन भी था) ही जीव-हिंसा 
का विरोध करता थया। पिथेगोरस और इम्पेडोकल्स, दोनों ने दावा किया है कि अपने 
पुनर्जन्म की बाते उन्हें याद है, जो भारत में बौद्ध साधको का लक्षण माना जाता था । 
आगे चलकर, अफलातून ने इस पुनर्जन्म के सिद्धात के साथ कर्मवाद के सिद्धान्त को 
मिलाकर यूनान के लिए एक नवीन दर्शन की रचना की जो बिलकुल भारतीय था। 
यही नही, अकलासून की 'रिपब्लिक' नामक पुस्तक से यह भी प्रकट होता है कि वह मानता 
था कि कर्मानुसार मनुष्य की आत्मा पशु-योनि मे और पक्षु की आत्मा मनुष्य-योनि मे जग 
सकती है। अऊकतातून के वार्तालाप में जो यह कल्पना की गयी है कि पृथ्वी परमात्मा का 


१ यवन नाम पहले यूनानियों के लिए चलता था और उसका कोई बरा अर्थ 


हि नही 
था। पीछे चलकर, इसका प्रयोग सभी विदेशियों के लिए किया जाने लगा और 
उसका अर्थ भी बुरा हो गया। 


प्रायोन भरत और बाहा विषय १६७ 


शरीर, स्वर्ग मस्तक, सूं और चन्द्रमा आँखें और आकाश मन है, वह भी उपनिषदों की 
विराट की कल्पना से प्रभावित दीखती है। 

ब्राह्मण, कत्रिय, वैश्य और शूब्र नाम से भारतवर्ष में मनुष्यों का जो विभाजन हुआ, 
उसकी प्रतिध्वनि भी अफलातून की रिपब्लिक में सुनायी देती है, जहाँ उसने समाज को 
तीन भागों (. एचक्कारंक्ाड 2, 8फ््चापंबरतं८ और 3. (:बरछिएला ) में बाँटने की 
बात कही है। यह भी आएचर्य की बात है कि जैसे भारत में ये चार वर्ण ब्रह्मा के चार 
अंगों से उत्पन्न बताये गये हे, बसे ही, सुकरात भी उन्हे परम-पुरुष से उत्पन्न बताता 
है। प्लाटिनस ने ईहवर का वर्णन नेति-तेति' कहकर किया है, जो फिर, उपनिषदों के 
नेतियाद से प्रमावित दीखता है। 

सिकन्दर के भारत-आगमन के बाद भारत और यूनान के बीच का सबंध और भी 
गहरा हो गया। सीरिया में यूनानी दरबार था जहाँ से राजदुत भारत को आते ही 
रहते थे। मेगस्थनीज पाटलिपुत्र कई बार आया था। उसके बाद, पाटलिपुत्र में 
सीरिया का राजदूत डैमेकक्‍्स नियुक्त हुआ। बिन्दुसार ने राजा एंटियोकस प्रथम से 
शराब मेंगवायी थी, यह कथा भी मिलती है। अशोक ने अपने पडोसी राजाओं को 
बौद्ध बनाने का मनसूबा बाधा था और उसके प्रचारक एशियाई देशों में जाने के सिवा 
मेसिडोनिया भी पहुँचे थे। 

मौयं-साम्राज्य के टूटने के बाद, बंक्ट्रियन यूनानियों का राज्य पजाब तक जा पहुँचा 
और स्पालकोट (सागल ) के राजा भिनेडर ने बौद्ध धर्म कबूल कर लिया, यह बात मिलिन्द- 
प्रशन से प्रत्यक्ष है। 

ईसा की पहली सदी में यूनानियों' का राज्य यूची या कुशान जाति के हाथों में आ 
पडा। कनिष्क इसी जाति का राज था जो बौद्ध हो गया था। कनिष्क के राज्यकाल 
में ही बुद्ध की पहली मूत्ति बनी । कहते हे, कनिष्क के मूरत्तिकार यूनान, भारत, ईरान 
और चीन, सभी देशों से आये थे और उसके समय में गान्धार-कला का जो विकास हुआ, 
उसमे इन सभी देशों के कलाकारों का हाथ था| 

कुशान राजाओं के समय रोम का साम्राज्य फुरात नदी के किनारे तक फैछा हुआ 
था, अतएव, भारत के राजाओं से रोम का निकट का सबंध था। भारत के राजाओं के 
दूत रोम के दरबार में जाते ही रहते थे, इसके अनेक प्रमाण मिलते हूँ । 

दक्षिण भारत में उपजनेवाली कुछ चीजों की, रोम के बाजारों में, अच्छी खपत थी । 
इसलिए, मालाबार से लुकर रोम तक का समुद्री णस्ता दोनों देशों के लिए आम हो गया 
था। ईसाकी पहली सदी में, यूरोप और भारत के बीच, स्थल की राह जितनी छोटी थी, 
सन्‌ १८३८ ६० के पूर्व तक (जब कि नवीन स्थरू-मार्ग नि्धोरित किया गया) वह उत्तनी 
छोटी कभी नहीं हो पायी थी। कहते हे, पहली सदी में भारत के छोग इटली तक सिर्फ 
सोलह सप्ताहों में पहुँच जाते थे। तमिर की एक पुरानी कविता में यबन-देशा से 


श्श्ष संस्कृति के चार अध्याय 


आतेवाले जहाजों का उल्लेख है। ये यवन स्लेच्छ तो जरूर समझे जाते थे, सह क 
राज-दरबारों में उन्हें अच्छी-अच्छी नोकरियाँ भी दो जतती थी। पेरिप्लेस के एक 
लेख से पता चलता है कि किसी तमिल राजा के रनिवास के लिए कुछ यवनानियाँ बूनान 
से मेंगायी गयी थी । “कनिष्क के समय के करीब, एक रोमन रंखक ने शिकायत की 
है कि भारतवर्ष रोम से हर साल साढ़े-पांच करोड का सोना खीच लेता है और यह कीमत 
हमे अपनी ऐयाशी और अपती स्त्रियों की खातिर देनी पडती है। एक दूसरे रोमन 
लेखक ने रोमन स्त्रियों की शिकायत करते हुए लिखा है कि वे भारतवर्ष से आनेवाल “बुनी 
हुई हवा की जाली” (मरूमल ) पहन कर अपना सौन्दयय दिखाती थी |” (जयचन्द्र ) । 

ईसथी सत्‌ के आरभ होते-होते, भारत का दर्शन एशिया माइनर और भिश्न के 
इरूाकों भे बहुत प्रस्यात हो गया था और तक्षशिछ्ठा के विद्यालय मे केवल भारतीय ही 
नहीं, बहुत-से बाहरी देशो के छात्र भी विद्या पढने आते थे। बफलावून के दर्शन की 
नयी व्याख्या (८०-९/०४०म४ंआ)) करनेवाले प्लाटिनस को तो भारत के ब्राह्मण 
से मिलने की इतनी उत्सुकता थी कि वह ईरानी साम्राज्य पर होनेबाली चढ़ाई में 
इसीलिए स।थ हो गया था कि उसे कही कोई ब्राह्मण मिल जय । प्लाटिनस की मुलाकात 
किसो ब्राह्मण से हुई या नही, इसका कोई प्रमाण नही मिलता है, लेकिन, अफलातून के 
दर्शन की उसने जो व्याख्या की है, उस पर ब्राह्मण-घर्म की स्पष्ट छाप है । “जो आत्माएँ 
शुद्ध हो चुकी है और शरीर पर जिनका तनिक भी मोह नही है, वे फिर से शरीर घारण नही 
करेंगी । पूर्ण रूप से अनासक्त होने पर वे चेतन वास्तविकता में विलीन हो जायेगी ।”” 
यह और कुछ नही, उपनिवदों के मोक्ष और बोद्ध मत के निर्वाण की प्रतिध्वनि है, जिसकी 
साधना भारत में की गयी थी और जिसके नाद से उस संमय का सारा ससार गूँज रहा था । 

क्लिमेंट (अलंकक्‍्जेंडिया १५०-२१८ ई० ) ने लिखा है कि “अलंक्जेड़िया मे बौद्धों 
की सख्या बहुत है और यूतानवालों ने इन्ही बबब रो से दर्शन चुराया है।” अलंक्जेड़िया में 
बसनेवाले बौद्धों ओर हिन्दुओं की सख्या बहुत काफी थी, इसके और भी अनेक प्रमाण 
मिलते हे । 

बौद्ध जततकों और ईसाई धर्म-पग्रन्थों की बहुत-सी कथाएँ एक-सी छगती हे । इस 
पर से मैंक्सभूलर ने यह अनुमान लगाया था कि ईसाई धर्म-प्रन्थों पर बौद्ध जातकों का 
स्पप्ट प्रभाव है। अलेक्जेंड्रिया के ईसाइयों में माछा फेरने और कुच्छ साधना का जो 
रिवाज था, वह मी उस नगर मे बाद्धों के प्रभाव से ही प्रचलित हुआ था । तक्षशिला के 
ही समान अलेक्जेंड्रिया भी विद्या का प्रख्यात केन्द्र थी । इस नगर का पतन ६४२ ई० 
में (मोहम्मद साहब के मरते के दस साल बाद) हुआ, जब हजरत उमर मुसलमानों के 
खलीफा थे। कहते हे, “अलेक्जेड्रिया के पुस्तकाऊ्य में इतनी पाडुलिपियाँ थी कि 
मुसलमान उन्हें छह महीनों तक जलाकर नहाने का पानी गरम करते रहें।” 
(एच० जी० राबिल्सन) । 
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अरबी सभ्यता के प्रधान केन्द्र अग॒दाद, करो (मिस्र) और कारडोबा (स्पेन) में 
बसे । बगदाद की स्थापना सन्‌ ७६२ ई० में हुई और तभी से वह भारत और यूरोप के 
बीच व्यापार का प्रमुख अह् बन गया। इस नगर का विध्वस सन्‌ १२५८ ई० में 
मगोल लूटेरों (चगेज़ खाँ के उत्तराधिकारी हलाक्‌ अदि) ने किया। मगर जब तक 
यह शहर कायम था, इसके जरिये मारत का ज्ञान सारे यूरोप में पहुँचता रहा । 

अरबों के पास अपनी खुद की सास्कृतिक प्‌जी कम थी । उन्होंने जो कुछ भी लिया, 
भारत या बूनान से किया। अलबेरूनी, जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, 
अरब देश का ही वासी था। उसे हिन्दु-समभ्यता से अनुरक्ति थी और यहाँ की सभ्यता 
की बहुत-सी बातें उसके मार्फत भी अरब और वहाँ से फिर यूरोप पहुँची । 

यह भी ध्यान देने की बात है कि प्राचीन काल में भारत ने स्वयं अथवा एकाघ बार 
यूनान का यात्किचित्‌ प्रभाव लेकर जिन विद्याओं का विकास किया था, वे विद्याएँ अरबों 
के द्वारा फिर यूरोप पहुँची और, इस प्रकार, प्राचीन विश्व में ज्ञान का जो आदान-प्रदान 
हुआ, उसी की नीव पर आधुनिक जगत्‌ की विद्याएं बढ़ी हैं। एक यह भी विलक्षणता 
है कि भारतीम पडितों ने तो यूनान का ऋण स्वीकार किया है, किन्तु, अरबी पडित 
ऐसी किसी स्वीकृति की सूचना नही देते । उदाहरण के लिए, हमारे ज्योतिष-प्रन्थों में 
एक ग्रन्थ रोमक-सिद्धान्त भी है, जिससे रोमन नाम का संकेत मिलता है। एक दूसरे 
प्रन्य पीछिष-सिद्धान्त के बारे में भी यह कहा जाता है कि वह अलेक्जेंड्रिया के विद्वान 
पौल के सिद्धान्तों के अनुसार लिखा गया था। इन ग्रन्थों के साथ भारत के अन्य ज्योतिष 
एवं गणित-संबधी संरक्षत ग्रन्थों का अनुवाद पहले अरबी में हुआ और तब लैटिन में । 
इस प्रकार, भारत का ज्ञान सारे संसार की पूंजी बन गया । 

आधुर्वेद के प्रधान अचचार्य चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अतएव, अनुमान 
यह किया जाता है कि उन्होंने अपनी सहिता की रचना में यूनानी आयुर्वेद से भी सहायता 
ली होगी । बाद को, चरक-संहिता भी अरबी में अनूदित हुई और अरबी से यह ज्ञान भी 
लेटिन भाषा में पहुँचा । 

अरब में भारतीय संस्कृति और ज्ञान का काफी आदर था, इस विषय में सन्देह नही 
है। अरब जाति के लोग जिज्ञासु थे तथा इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने भारत 
के अनेक ग्रन्थों का अनुवाद अपनी भाषा में किया था। हिजरी सन्‌ की दूसरी सदी में, 
उन्होंने बोद्ध साहित्य का अरबी में अनुवाद किया जो 'किताबुल-बुद ' और 'बिलावर वा 
बुदासिफ' के नाम से मशहूर है। इसो प्रकार। ज्योतिष और गणित की पुस्तकों का 
अनुवाद उन्होंने 'सिन्द हिन्द' (सिद्धान्त) के नाम से, सुशरुत का अनुवाद सुश्रुद' के नाम से 
अरक का अनुवाद सिरक' के नाम से, पंचतंत्र का अनुवाद कछिझादमना' (करटक- 
दमनक ) के नाम से तथा चाणक्य-तीति का अनुवाद शानक' के नाम से और हितोषदेश का 
अनुवाद 'बिदपा' के नास से किया। कहते हू, किलाव सिन्दवाद की रचना भी भारतीय 
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कथाओं के आधार पर की गयी थी। इसके सिवा, भारतीय सस्कृति और धर्म के विषय 
पर अनेक अरबी यात्रियीं ने (अलबेरूनी, अल-असारी, अल-नदाम आदि) भी अपनी 
किताबों में अध्याय-के-अध्याय लिखे। अलकिन्दी ने भारतीय धर्म पर एक स्वतंत्र 
ग्रन्थ ही सिख डाला । इसी प्रकार, सुलेमान और मसूृदी ने भी, यात्राओं के प्रसग में, 
भारत-विषयक जो ज्ञान सचित किया था, उसका उपयोग उन्होंने अपनी किताबों में खूब 
किया। शतरंज का भारतीय खेल भी अरब होकर ही यूरोप पहुँचा। भारत म इस 
खेल (चतुरंग) का प्रथम उल्लेख बाण (६२५ ई०) की रचना में मिलता है। 
और तो और, जिन अकों को हम अन्‍्तर्राष्ट्रीय कहते हे, वे भी भारत से ही अरब 
गये थे और अरबो से थे यूरोप को मिले, जिसका प्रमाण यह है कि अरबी मे अभी तक अकों 
का नाम हिन्दसा' है। अरब में पाये जाने के कोई एक हजार वर्ष पूर्व इन अको का 
प्रयोग अशोक के शिला-लेखो मे (ई० परू० २५६) हुआ था। इसी तरह, अरबी का 
नौवहार भारत के नवविहार का रूपान्तर-मात्र है। अचर्ज यह है कि अरबो ने अपने 
चिकित्सा-झास्त्र को यूनानी क्‍यों कहा, जब कि भारत के आयुर्वेद से उसका इतना मेल 
है। यह भी सम्भव है कि उन्होंने चिकित्सा-सबधी कुछ बाते यूनान से भी पायी 
हों और, इस प्रकार, इस विद्या का यूनानी नाम ही उन्हें पसन्द आ गया हो । 
इसका भी प्रमाण मिला है कि भारत मे प्रचलित कथाएँ (जातक, पचतत्र, हितोपदेण, 
शुक-सप्तति आदि) बहुत प्राचीन काल से देश के वाहर पहुँचती रही हैं। सिह की 
खाल ओइढनेबाले गधे की कहानी अफलातून की किताब में मिली है। शुक-सप्तति भी 
ईरान में तृतीनामा के नाम से प्रचलित थी और वही से वह यूरोप पहुँची । अरेबियन 
नाइट्स की कहानियों की मुल रचना सन्‌ ९५० के आस-पास हारू-अल-रजीद के राज्यकालछ 
में बसरा में हुई थी। इसके लेवक ने स्व्रीकार किया है कि इन कहा नियो का आधार 
ईरानी, यूनानी और भारतीय कहानियाँ हे । 
ऐसप्स फैबुल्स में जो जीव-जन्तु विययक कहानियाँ हे, वे भी पूरब से ही पदिचम को 
गयी है । इसका सब से वडा प्रमाण यह है कि उनमें आनेवाले जीव सिंह, ध्रगाल, हाथी 
और मथूर, ये सव-के-सव भारतीय है । भारत का श्ृगालू ही प्रोपीय साहित्य में बदल 
कर छोमडी हो गया है। राविल्मन का यह भी ख्याल है कि शेक्सपियर के नाटक में 
एक पौण्ड मास की जो कथा है, वह भी जन्म से भारतीय है , यद्यपि, यह पता नही चछूता 
कि यहू कहानी शेक्सपियर को मिली कंसे । 


गणित, ज्योतिष और विज्ञान 


विज्ञान की उत्पत्ति के सबध मे विछ डुरांट का मत है कि सारी सभ्यता के समान, यह 
भी कृषि से ही विकसित हुआ होगा । ज्योमेट्री (रेखागणित ) का अथे ही जमीन नापना 
होता है। फसल और ऋतु के संबंध में सोचते-सोचते आदमी का ध्यान नक्षत्रों 
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की ओर गया होगा और उसे जंत्री, पचांग या कैलेंडर-जैसी कोई चीज तैयार करने की 
बात सुझभी होगी, जिससे अन्त में ज्योतिष का आविष्कार हुआ। गणितों में ज्योतिष, 
शायद, प्राचीनतम विद्या है और ज्योतिव में भी फलित ज्योतिष ही पहले आया होगा । 
गणित ज्योतिष का विकास उन लोगों की आवध्यकता से हुआ होगा, जिन्हें नाव लेकर 
समुद्र पार करना पड़ता था। वाणिज्य-व्यापार में ऊूगे रहनेवालों ने अक-गणित की 
आवदयकता महसूस की होगी और आदिम उद्योग स्थापित करने के सिलसिले में ही 
पदार्थ-विज्ञान और रसायन-शास्त्र का आरभ हुआ होगा। 

आरंभ से ही, धर्मप्राण होने के कारण, भारत के विषय में यह अनुमान है कि यहाँ 
विज्ञान का भी जन्म धर्म की गोद में हुआ है। आय ग्रहों और नक्षत्रों की ओर पूजा के 
भाव से देखते थे । ग्रहों की चाल समझ कर वे पव॑-त्योहार का दिन निश्चित करते थे । 
इसी प्रक्रिया से यहाँ ज्योतिष का विकास हुआ । इसी प्रकार, मत्रों का पाठ शुद्ध-शुद्ध हो, 
इस आवश्यकता से यहाँ व्याकरण और निरुकत विकसित हुए । रेखागणित भी, यज्ञ की वेदी 
बनाने के सिलसिले मे, रेवाओं की/माप-जोख से जनमा हो तो कोई आश्चर्य की बात नही । 

अस्पत्र की भाँति यहाँ भी, फलित ज्योतिष पहले और गणित ज्योतिष बाद को 
विकसित हुआ और इसका कारण, कदाचित्‌, यूनान का प्रभाव था, क्योंकि वराहमिहिर* 
(छठी जती ) ने अपने ऊपर यूनान का ऋण स्वीकार किया है ।' ज्योतिष और गणित 
के प्राचीन आचारयों में आयेभट्ट (जन्म ४७६ ई०) का स्थान भारत में ही नही, सारे 
विश्व में बहुत ऊँचा माना जाता है। उन्होंने ग्रहण की भविष्यवाणी करने की विधि 
निकाली थी और पहले-पहल मसार को यह ज्ञान उन्होंने ही दिया था कि सूर्य स्थिर है, 
उसके चारों ओर पृथ्वी ही घूमती है, जिससे दिन और रात होते हें । आयंमट्ट के बाद, 
दुसरे आवचाय॑ ब्रद्मगुप्त हुए, जिन्होंने भारत की ज्योतिष-विद्या को सगठित रूप दिया । 
किन्तु, वे आर्यभट्ट की पृथ्वी के घूमनेवाली घोषणा से सहमत नही हो सके । ब्रह्मगृप्त 
के बाद होनेवाले आचार्यों ने ज्योतिष का और विकास किया तथा पडितों का अनुमान 
है कि इस काल में आकर हमारे ज्योतिष-शास्त्र पर वेबिलोन के भी ज्योतिष का प्रभाव 
पड़ा। इस काल में भारतीय पडितों को यह पता चल गया था कि पृ थ्वी में गुरुत्वाकर्षण- 
शक्ति है, जिससे वहू चीजों को अपनी ओर खीच लेती है ।””* 

एक से नौ तक के अक, शून्य का गणित-सबधी महत्व' और दहाममलव की पद्धति, 


१. ज्योतिषी वराहुमिहिर ने छिखा है, “यवन (यूनानी) छोग म्लेच्छ हे, पर उनमें 
इस शास्त्र का ज्ञान है। इस कारण, वें ऋषियों की तरह पूजे जाते हें । (जयचद्र ) 

२. आवबर ओरियटल हेरिटेज---विल डुरांट 

३. “इकाई के आगे शून्य लगा कर दहाई बना ली जाय, यह आविष्कार पहुले-पहल 
चौथी हातो में यही हुआ। यूरोपवालों ने यह तरीका तेरहवी-चौदहबी शतती में 
जाकर सीखा ।” (जयचन्द्र ) । 


२०२ संस्कृति के चार अध्याम 


इन सारी बातों का आविष्कार भारत में ही हुआ था और यही से य चीज अरब होकर 
पहले यूरोप जोर पीछे सारे ससार में फैली। दशमलव-पर्दधात का ज्ञान ९925: 
ब्रह्मगुप्त के समय इस देश में काफी प्रचलित था। बौद्ध धरं-प्रचारको के जरिये यह 
ज्ञान चीन पहुँचा और बगदाद में इसका प्रचार सन्‌ ८५० ई० के लगभग हुआ । 
बीजगणित का विकास भारत और यूनान, दोनो ही देशो में, शायद, स्वतत्र रूप से 
हुआ था, यद्यपि, कुछ पाइचात्य पडितों का ही यह भी अनुमान है कि यह विद्या पहले भारत 
में जनमी और यही से वह यूनानवालो को मिली थी । अगरेजी में इस विद्या को अछजबरा 
ब हूते है जो अरबी शब्द (अल-जबर ) है । किन्तु, इससे इतना ही सिद्ध होता है कि अन्य 
अनेक विद्याओं को तरह, यह विद्या भो यूरोपवालो को अरब के मार्फत मिली है । 
कहते हे, रेखागणित (ज्योमेद्री) का स्वत्तत्र विकास भारत में नहीं हो पाया था 
ओर इस विद्या के विकास की प्रक्रिया यहाँ यूनान के प्रभाव के कारण सम्भव हुई । किन्तु, 
आर्यभट्ट और भास्कराचायय रेखागणित के भी आचार्य थे, यह बात भुलायी नहीं जा 
सकती । सूर्ये-सिद्धान्त के बारे में भी यह माना जाता है कि उसमे द्विगिनामेद्री का ऐसा 
उन्नत रूप मिलता है, जो तत्कालीन यूनान के अनुमान के भी बाहर था । 
पदार्थ-विज्ञान की दिशा में पहला नाम कणाद का माना जाना चाहिए, जिनका मत 
था कि सुष्टि अगुओ से बनी हुई है। अगुवाद का समर्थन जैन-दर्शन भी करता है। 
उदयनाचाय का मत था कि प्रकाश एवं उच्णता का एक मात्र कारण सूर्य है और वाचस्पति 
मिश्र प्रकाश को भी परमाणुओ से निर्मित मानते थे । कहा जाता है कि ईसवी सन्‌ की 
दूसरी एताब्दी में हिन्दुओं के यहाँ एक प्रकार के दिग्दर्शक यत्र का भी प्रचार था जो लोहे 
का होता था, तेल मे रखा जाता था और जो बराबर उत्त र दिद्या की ओर इगित करता था । 
रसायन-शास्त्र का विकास यहाँ आयुर्वेद और उद्योग की बृद्धि के कारण हुआ। 
गुप्त-काल मे भारत का उद्योग बहुत बढा-चढा था और रोमवाले यह मानते थे कि कपड़ा 
रेंगने, चभड़ा चढ़ाने, साबुन बनाने और शीशा तथा सीमेण्ट बनाने मे भारत के कारीगर 
सभो देशों के कारीगरो से आगे हूं । स्वर्ण, लौह, मोती, ताम्बे और पारे की रासायनिक 
क्रिया का ज्ञान यहां खुब विकसित हो चुका था तथा छठी-सातवी सदी में औद्योगिक 
रसायन के क्षेत्र में भारत सारे ससार का अग्रणी था। लोहा गलाने के काम में तो भारत, 
अभी हारू तक, यूरोप से आगे था । 
चिकित्सा के क्षेत्र में तो प्राचीन विश्व में, शायद, भारत सब का गुरुथा। सुश्रुत 
(६० पू० पाँचवी सदी), चरक (दूसरी सदी), बास्भट्ट (छठी सदी) और भावमिश्र 
(१५५० ई०)--ये आयुर्वेद के चार प्रधान आचार्यों के नाम हे, जिन्होंने दारीर-दिज्ञान 
और ओषधि-विज्ञान की, इस देश में, बहुत उन्नति की । आयुर्वेद का विकास यहाँ बहुत 
दिनों तक होता रहा और जब भी कोई तयी बीमारी उस्पन्न हुई, आचार्यों ने उसकी चिकित्सा 
का उपाय जरूर सोचा ।  उपददा का उल्लेख भावभिश्र की पुस्तक में मिलता है, यद्यपि, 


प्रालीन भारत और बाह्ल विश्व २०३ 


यूरोप से यह रोग भारत में, पुतंगालवालों के जरिये, अभी-अभी पहुँचा भा । उन दिनों, 
यहाँ के वेद्य केबल औषधियों का ही प्रयोग नही करते थे, बल्कि, चीर-फाड़ से भी उन्हें 
कोई घुणा नही थी। हल्य-चिकित्सा के यहाँ कोई सवा नौ सौ औजार प्रचलित थे और 
गरिसन का कहना है कि "ऐसा कोई भी बड़ा ऑपरेशन नही था, जिसे प्राचीन हिन्दू 
सफलतापूर्वक नहीं कर सकते थे ।” जब भारत के पतन का दिन आया, हमारा धर्म 
जड़ हो गया और सिथ्या पवित्रता की रक्षा के लिए जैसे लोग समुद्र-यात्रा को पाप समझने 
लगे, बैसे ही, उन्होंने शल्यर्नचिकित्सा को छोड़ भी दिया। आज तो आयुर्वेद में शल्य- 
चिकित्सा की बात ही कपोरू-कल्पित-सी रूगती है, मगर, प्राचीन भारत में इसका व्यापक 
प्रचार था । बौठ ग्रन्थ में एक कथा आयी है कि जीवक नामक वंद्य ने एक सेठ के मस्तक 
का ऑपरेशन किया था। हैवेल ने लिखा है कि खलीफा हा्खें-अलछ-रशीद भारत की 
चिकित्सा-पद्धति का पूरा कायल भ्रा और अपने राज्य में, अस्पतालों का सगठन करने के 
लिए, उसने भारत से अनेक वैद्य बुलवाये थे। लाछरा छाजपत राय ने अपनी अनहैपी 
इडिया' में लार्ड एम्पथिल का यह मत उद्धृत किया है कि “मध्यकालीन तथा अर्वान्ीन 
यूरोप को चिकित्सा-सबर्धी सारा ज्ञान अरबों से मिला था और अरबों को भारत से ।” 


बृहत्तर भारत से संबंध 


बर्मा और ध्याम से दक्षिण और पूर्व की ओर जो मू-भ:ग औौर अनेक दंप है, र नही 
का नाम बृहत्तर भारत है। श्याम से पूरब की ओर जो इडोचायना नामक देछ्ष है बह, 
असल में, भारतीय संस्कृति का हो वह क्षेत्र है जो चीन के पास पड़ता है। इसलिए, 
उसका इडो-चायना, हिन्दब्वीन या भारत-चीन नाम बहुत ही साथंक है। इसी प्रकार, 
इंडोनेशिया नाम दो यूनानी शब्दों के योग से बना है। इडो (]70008) ->इंडिया या 
भारत+नेसस (7८४०४) हीप। अतएव, इंडोनेशिया का अर्थ भारत-द्रीप है। 
यह नाम ही सुचित करता है कि किसी समय सारक्नतिक दृष्टि से भारत और इडोनेशिया 
एक ही देश थे । 

बृहत्तर भारत के नाम से जिन भू-मागों और द्वीपों का बोध होता है, वे एक समय 
भारत के उपनिवेश नही, उसके अंग समझे ज।ते थे । प्राचीन भारत के हिन्दू बड़े साहसी 
व्यापारी थे । दसके सिवा, उनमें अपनी सरक्ृति और धरम के प्रचार का भी पूरा उत्साह 
था। इतिहास यह तो नही बतलाता है कि भारतवासियों ने अन्य ज।तियों को अपना 
दास बनाने के लिए कभी दूसरे देशों पर आक्रमण किया, किन्तु, यह बात तो सिद्ध है कि 
धर्म एवं सस्क्ृति के प्रचारार्थ तथा व्यापार के लिए भारतवासी दूर देशों की यात्राएँ 
करते थे, बड़ी-बड़ी नौकाओं का बेड़ा ऊंकर हजारों मीरू समुद्र के पार चले जाते थे और 
वन-पर्वतों को लॉध कर दुसरे देशों से संबंध स्थापित करते थे । भारत का व्यापार पूर्वी 
और पश्चिमी, दोनों ही दिशाओं के देशों के साथ चरकूता था और दोनों ही दिशाओं से 


श्ग्४ संस्कृति के चार अध्याय 


उसका सास्कृतिक संबंध भी था। किन्तु, उन दिनों की याद अब केवल भारत-चीन और 
भारत-द्ीपों में ही बची हुई है। और ऐसा लगता है, मानो, भारतीय जग यदि देश के 
बाहर की जनता से अपना सास्क्ृतिक सबंध बढाना चाहे तो इस कार्य मे उसे जितनी 
सफलता बर्मा, श्याम, भारत-चीन, मलाया, सुमात्रा, जावा और बाली में मिलेगी, उतनी 
और कही नही मिल सकती । इन देशों में अब इस्लाम और ईसाइयत का प्रचार है और 
हिन्दू वहाँ बहुत कम रह गये है। किन्तु, सास्क्ृतिक दृष्टि से वहाँ की जनता पर 
भारतीयता की अब भी स्पष्ट छाप है --यहाँ तक कि जावा के मुसलमान भी मूत्तियों पर 
पुष्प चढ़।ने, मन्दिरों मे आरती जलाने तथा पवित्वतापूर्वक उनकी रक्षा करने में कोई दोष 
नही मानते । उनके नाटक और गीत अब भी रामायण ओर महाभारत की कथाओं का 
आधार लेकर चलते हूँ तथा उनके नाम और उपाधियाँ अब भी ससझत-पूर्ण होती है। 
भारत-द्वीप (इंडोनेशिया) के राष्ट्रपति का सुकर्णो नाम उनके पिताजी ने महाभारत के 
पात्र, महारथी कर्ण के नाम पर रखा था एवं वहाँ के एक प्रधान मत्री का नाम ससकृत नाम 
“शास्त्र-अभितजय”” से निकला हुआ है। जोगजकर्ता के सुदतान की उपाधि, भुवनो- 
सेतापति' शुद्ध सस्कृत उपाधि है एव द्वीयो के जावा, सुमात्रा आदि वाम भी सम्कृत नामों के 
तत्सम या तसड्भूब रूप हे । भारत-द्वीप के राष्ट्रपति डाक्टर सुकर्णो ने पडित लवाह्रछाल 
नेहरू को पत्र लिखते हुए एक बार लिखा था कि “आपका देश और आपकी जनता, 
इतिहास के आरम्भ काल से ही, हमारे साथ रक्त और सस्कृति, दोनों ही, सूत्रों से बँबी हुई 
है। इडिया नाम को एक क्षण के लिए भी विस्मृत करना हमारे लिए असभव है, क्योकि 
यह शब्द हमारे देश के नाम का प्रथमाद्ध (इडो) है। जिस स्थान से में आपको यह पत्र 
लिख रहा हूँ उसका जोगजकर्ता नाम भी (योग्यकर्त्ता ) जावा और सुमात्रा के समान शुद्ध 
सस्क्ृत नाम है। आपके प्राचीन देश की सस्क्ृति का उत्तराधिकार हमे कहाँ तक 
प्राप्त हुआ है, इसका एक उज्ज्वल प्रमाण मेरा अपना नाम भी है। जब में आपको यह 
पत्र लिख रहा हूँ, तभी प्रोबोलिगो के बन्दरगाह मे एक जहाज पर चावल लादा जा रहा 
है, जो भारत भेजा जायेगा। प्रोबोलियो नाम दो सस्क्ृत शब्दो--पूर्व और कलिगं-- 
के योग से बना है। यही वह स्थान है, जहां पर पहले-पहल भाग्तीयों की <कैंडी इडो- 
नेशिया में उतरी थी। वे छोग कलिग के वासी थे और यव को खोज करते हुए यहाँ 
आये थे, जिससे इस देश का नाम जावा पड गया ।” 

डाक्टर सुकर्णो ने जो भाव व्यक्त किया है, वही भाव भारत, चौन, सुमात्रा, मलाया 
और बोनियों तथा बाली के निवासियों का भी हो सकता है। क्योंकि हमारा जो संबंध 
यवद्वीप के साथ था, बही संबब सभो दक्षिण-पूर्वी द्वोपों के साथ रहा होगा । इस संबंध 


की व्याख्या के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ द्वीपो में उपलब्ध भारतीय लक्षणों को 
अलग-अलग समझने की त्रेष्टा करें। 


प्राधीन भारत और बाह्ा विदव २०५ 
थाली-होप 


आज भारत से बाहर भारतीयता का सबसे प्रोज्ज्वल प्रमाण यदि कही अवशिष्ट 
है, तो वह बाली-दीप में है। यह द्वीप भारत से कोई तीन हजार मील दूर, सुमात्रा से भी 
पूर्व की ओर बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल २२४३ वर्गमील और जनसख्या कोई पन्द्र ह 
लाख है जिसमे से अधिकांश लोग आज भी हिन्दू है। ये लोग देव हैं। किन्तु, सच्चे 
हिन्दू के समान से पंचदेवताओं में से प्रत्येक की पूजा करते हे । उनके मत्र और स्तोत्र, 
सब सस्छृत में होते है एवं उनके पादण्ड (पुरोहित) अ।ज भी सरक्षत का अभ्यास करते हे । 
स्वामी सदानन्द ने अपनी पुस्तक (हिन्दू कल्चर इन ग्रेटर इडिया ) में लिखा है कि बाली 
द्वीप में हिन्दू धमं जिस पवित्रता के साथ जी रहा है, उस पवित्रता के साथ वह अब भारत में 
भी उपलब्ध नही है। 

कहते है, बाली नाम बलि से निकला है। पुराणों में बामन-बलि की जो कथा है 
उसमे फहा गया है कि राजा बलि पाताल में राज्य करता था। वही पान 'रू यह बाली 
देश है और बलि यही के राज। थे। विद्वानों का अनुमान है कि बलि के समय यह द्वीप 
भारत के साथ स्थल मार्ग से जुडा था, किन्तु, वह भू-भाग, कालान्‍्तर मे, समुद्र के भीतर 
चला गया। यदि यह अनुमान ठीक हो तो बाली-डीप तो वामन भगवान का जवतार- 
स्थल होने के कारण, सभी हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ-द्वीप ठहरता है । 

हिन्दू बाली में कब पहुँचे थे, इसका ठीक पता नही चलता । किन्तु, लियाग-वश के 
चीनी इतिहासकार (५०२ से ५५६ ई० ) ने लिखा है कि बाली के राजा कीौंडिन्य-बश के 
थे। उस राज्य का चीन के साथ भी सबध था और सन्‌ ५१८ ई० में बाली के राज। ने 
* चीन के राजा के पास दूत भेजा था। इत्सिंग नामक चीनी यात्री ने लिखा है कि बाली 
द्वीप की जनता ने मूल-सर्वास्तिवाद-निकाय को सर्वतोभावे न ग्रहण कर लिया है । 

ज(वा और बाली की जनता पर रामायण और महाभारत का व्यापक प्रभाव है, 
बल्कि, महाभारत का प्रचार जावा में बाली से भी अधिक है। बाली की भाषा मलायी 
भाषा का एक रूप है, किन्तु, उसमे सरकृत के बहुत शब्द मिले हुए हे । बाली के ब्राह्मणों में 
संस्कृत के लिए अब भी उत्साह है, क्योंकि सस्कृत उनके धर्म की भाषा है। बाली के 
हिन्दू चतुवेर्ण मानते हे, शवों को जलाते और उनका श्राद्ध भी करते हे तथा बालिकाओं 
का विवाह, वहाँ, प्राय , स्वयवर-विधि से होता है। कहते हैँ, बाली की जनता भारत- 
वासियों को सस्कृत का ज्ञाता समझती है, किन्तु, जब भारतीयों को वह अन्य भाषा 
बोरूते देखती है, तब उसे आएचय होने लगता है । 


यव-द्वीप 


यव-द्वीप का उल्लेल्ल वात्मीकि-रामायण के किणष्किन्धा कांड में आया है, जहाँ सुग्रीव 
बानरों को सीता की खोज करने के लिए अनेक दिशाओ में भेज रहें हें। ब्रद्माण्ड-प्राण 


२०६ संस्कृति के चार अध्याय 


में यवद्वीप के साथ मरूय द्वीप, अग द्वीप, शल द्वीप, कुश द्वीप और वराह द्वीप का भी उल्लेख 
है। अवहय ही, ये नाम जववा और उसके आस-पास कै दूपों के होंगे। कथासरित्सार 
में भी यवद्वीप का नाम अध्या है । 

यव-द्ीप या जावा का क्षेत्रफल ५१,४८० वर्ग मील है और उसकी जनसख्या सन्‌ 
१९४० ई० में ४८४, १६,००० थी। जावा में पंत को सब से ऊँची चोटी का नाम 
सुमेर है। ज(बा की अत्यधिक जनता अब इस्लाम-धर्म को मानती है तथा हिन्दुओं की 
संख्या बहां अत्यन्त न्‍्यून है। किन्तु, जावा की प्राचीन हिन्दू-स«कृति का त्याग वहाँ की 
मुस्लिम जनता ने भी नहीं किया है। रामायण और महाभारत की कथाएँ जावाई 
जनता के जीवन मे घुली हुई है और इन कथाओं के नायको को जनता अपना आदशश मानती 
है। जावा ओर बाली में छाया-नाटकों का बहुत प्रचलन है। वहाँ की भाषा में छाया- 
नाठक को “वयंग-ओरंग कहते हे , जिसका मूल सस्क्ृत का व्यंग्य शब्द है। वयंग-ओरंग 
में राम-रावण युद्ध, द्रोपदी-स्वपंवर, अर्जुन-विवाह आदि दृश्य दिखाय जाते है और इन 
नाटकों को जनत॑ी रात-रात भर देखती रहती है । जावा के अनेक खेंडहरो, मन्दिरों एव 
प्रतिमालयों में हिन्दुत्व का प्राचीन रूप सोया हुआ है, विन्‍्तु, उसका जीता-जागता रूप 
वहाँ के नाटकों में अब भी गतिवान्‌ है । 

कुछ इतिहासका रों का मत है कि अज से कोई दो हजार वर्ष पूर्व, दक्षिण भारत के 
हिन्दुओं ने कम्बोज (कम्ब्रोडिया) और ज।वा द्वीप मे जाकर अपने उपनिवेश्ञ बसाये थे। 
कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि जावा में उपनिवेश वसानेव/|छ लोग कॉलिंग के 
थे। जावा में एक सवत्‌ अजीशक के नाम से चला था जो अब तक चालू है। 
यह सवत्‌ ७८ ई० में आरभ हुआ, जिस वर्ष भारतवर्ष मे शकाब्द का जारभ ॥॒ 
हुआथा। श्रो आर० सी० मजुमदार का मत है (हिदद्दू काठोनीज इन द फार 
ईस्ट) कि ईस्वी सन्‌ की दूसरी सदी में जावा में हिन्दू राज्य था, जिसका प्रमाण 
यह है कि जावा के राजा श्री देव वर्मन ने उसी वर्ष चीनी राज! के पास अपना दूत 
भेजा था। 

जावा की भूमि हिन्दू-स्थापत्य और मूत्तिकला से खबासच भरी हुई है । हिन्दु-कछा 
और स्थापत्य के जो अवशेष जावा में है, उनमें से कुछ तो खेंड्हर है और कुछ अच्छी अवस्या 
में भो हैं। इनमें से बोरोबुदुर, प्रम्बनम, चण्डी कलासन और दियग प्छेटो के मन्दिर 
बहुत प्रसिद्ध है। बोरोबुदुर का मंदिर तो संसार मर में आना सानी नहीं रखता । 
समार के प्रतवीन-से-प्राचीन मन्दिरों की सू जो में वोरोबुदुर के मन्दिर का स्थान बहुत ऊँचा 
है और हिचू-स्थापत्य और कला के इस विलक्षण नमूने को देखने के लिए संसार के 
सभी देशों के छोग वहाँ जाते है। फहते हे, यह मन्दिर श्री विजय (सुमतरा दीप के पलेम 
हंग तगर का प्राचीन हिन्दू नाम भी विजय था तथा उस द्वीप का सुवर्ण भूमि) के शैलन्द्र 
बंश के राजाओं ने ७५० ई० के आस-पास बनवाया था। 


प्राधोन भारत और बाह्य विप्व २०७ 


सामान्यतः, यह माना जाता है कि भारत-हीप (इंडोनेशिया) में पहले वैदिक धर्म 
ही पहुँचा था तथा पाँचवी सदी तक उसका कोई प्रतिद्वंद्वी धर्म बहाँ नही था। सत्‌ 
४१३ ई० में फाहियान सुमात्रा यया था और उसने वहाँ वैदिक धमं को बहुत ही समृद्ध 
पाया था। पॉँचवी सदी में ही' कश्मीर के राज! गुणवर्मा ने बौद्ध संन्यास लिया और 
उसी ने जावा जाकर वहाँ के राजा और रानी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तबसे 
जावाई जनता में वैदिक और बौद्ध धर्म, दोनों का प्रचार हुआ । जावा, सुमात्रा और 
बाली में वैदिक धर्म ओर बौद्ध मत में अन्तर बहुत ही न्यून हो गया । यही कारण है कि 
उनद्वीपों में विष्णु, गरण, गणेश, शिव, बुद्ध आदि की जो मूत्तियाँ मिलती हे, उनमें बिलगाव 
करना असंभव हो जाता है। वहाँ की कथाओं में भी, कट्टी-कही, बुद्ध शिव के छोटे भाई 
समझे जतते हू । ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बुद्ध, ये चारों एक ही कोटि के देवता और 
परस्पर अभिन्न माने जतते है । 

जब बगाल-बिहार में पालवशी राजाओं (बौद्ध) का राज्य था, तब जावा-सुमात्रा 
में भी बौद्ध राजे राज्य करते थे । सुमात्रा के बालपुत्र नामक बौद्ध राजा ने नारून्दा में 
एक विहार उन लोगों के आवास के लिए बनवाया था, जो जावा-सुमात्रा से तीर्थ करने 
को भारत अते थे। नालन्दा में राजा देवपाल (पालवशा) का एक ताज्रपात्र मिला है, 
जिसमें उसने नाछत्दा में बनवाये गये इस विहार के लिए किन्‍्ही पाँच ग्रामों की आय अपित 
की थी। 

स्वामी सदानन्द ने अपनी पुस्तक में यह भी बताया है कि वृहत्तर भारत में कृष्ण 
की जो मूत्तियाँ मिलती है, उनमें कोई भी ऐसी नही है जिसके हाथ में म्‌रली हो अथवा जो 
गोपिकाओं के साथ केलि में हो । इससे फिर यह आशंका प्रबल हो जाती है कि कृष्ण का 
रसिक-रूप भारत में बाद को विकसित हुआ। आरंभ में कृष्ण म्रलीघर और गोपिका 
बहलभ नही थे । सच तो यह है कि बृहत्तर भारत में भाग्तीय संस्कृति के जो अवशेष हैं, 
उनके अध्ययन के बिना यह बात ठीक से जानी नहीं जा सकती कि प्राचीन हिन्दुत्व 
का वास्तविक रूप क्या था । 


सुमात्रा 


भारत-द्वीप (इडोवेशिया) के अन्तर्गत किसने ही टापू और द्वीप हैं, जिनमें से जाया, 
सुमात्रा, सिलियी, बोनियो और न्यूमिनी प्रधान हें। सुमात्रा का आकार जाया से 
चौगुना है, किन्तु, इसकी जनसंख्या केवल ६२, १९, ००४ है। पंडितों का अनुमान है 
कि जब हिन्दू भारत से निकल कर प्रशान्त महासागर की ओर बढ़ने ऊूगे होंगे, तव उनका 
सब से पहला पड़ाव इसी सुमात्रा द्वीप में पड़ा होगा, जिसे ये सुवर्ण-द्ीप कहते थे । 

सुमात्रा में हिन्दुओं ने जो राज्य स्थापित किया था, उसकी राजवानी श्रीविजय 
(आज का पलेमबंग) थो। इस राज्य की स्थापना या तो चीथी सदी से पूर्व या चौची 


श्ण्ध संस्कृति के चार अध्याय 


सदी में हुई थी । सातवीं सदी में तो श्रीविजय का प्रताप चारों ओर जगमगा रहा था । 
भछायू (आधुनिक जास्बी) का राज्य श्रीविजव के अधीन हो गया था एवं पास के एक 
युसरे द्वीप (बका) पर भी श्रीविजय का राज्य था। 

इत्सिंग न लिश्षा है कि दक्षिण समुद्र में श्रीविजय बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रधान 
कैन्द्र थी एबं उसका राज। एक ओर तो भारत के साथ एवं दूसरी ओर चीन के साथ 
व्यापार के काम को खूब प्रोत्स/हित करता था। श्रीविजय में रहनेवाले ये विजेता 
शैलेन्द्र-वश के राजे थे जिनका सधर्ष दक्षिण भारत के चोल-वशी राजाओं से भी चला 
था। कहते हे, चोल-वशी राज/ओं के धक्के से ही श्रविजय की नीव हिल गयी । 

इत्सिंग जब भारत आ। रहा था, तब उसने सुम।त्रा मे छह मास तक ठहर कर सस्क्ृत 
और पाछी सीखी थी। इससे यह अनुमान होता है कि सातवी सदी में सुमात्रा भारतीय 
विद्याओं के लिए भी उतनों ही प्रमिद्ध थी जितनी प्रसिद्धि नालन्दा ओर विक्रमशिला 
कीथी। इत्सिग ने नालन्दा में रहकर दस वर्ष तक अध्ययन किया था और प्रधान 
पंडितों के समप पहुँचने के पूर्व १०८ द्वार-पडितो ने उसकी योग्यता की जांच की थी । 
अवश्य ही, यह योग्यता उसने सुमात्रा में रहकर अजित की होगी । यह भी कहा जाता 
है कि प्रसिद्ध बौद्ध दार्श निक धम्मकीत्ति सुमात्रा के थे एव बौद्ध विद्या का वहाँ ऐसा प्रचार 
था कि विक्रमशिलत के श्री दीपकर श्री ज्ञान भी सुमात्रा पघार थे। यह भी किम्बदन्ती 
है कि तिव्बत जाने के पूर्व शान्तरक्षित भी श्रीविजय के आचार्य धर्मकीति से मिलने को 
सुमात्रा गये थे । 
बोनियो 

मलव-द्वीप-समूह में सब से बड़ा द्वीप बोनियो है। इसका क्षेत्रफल जावा से सात- 
आठ गूना अधिक है, किन्तु, जनसरुया इसकी कुल तीस लाख है। यह सारा द्वीप आदि- 
वासियों से भरा हुआ है जो चाक्‌ कहलाते हैं। हिन्दु तो बोनियो में इकके-दुक्के ही है, 
किन्तु, कुछ शिला-लेखो के मिलने के कारण यह बात निश्चित मानी जाती है कि ईस्थी 
सन्‌ के आरम्भ में बोनियो में हिन्दुओं का उपनिवेश था। इसके सिवा, बोनियो के दो- 
एक स्थानों पर कुछ प्राचीन गुफाएँ भी मिली है, जिनमे हिन्दु-सस्कृति के निशान है। 


गुफाओं मे जो मूत्तियाँ मिलती है, उनमें कुछ तो बुद्ध की है और कुछ शिव, गणेश, अगस्त्य, 
नन्‍्दीश्वर, ब्रह्मा, स्कनद और महाकाल की । 


हिन्द-चोन 


हिन्द-चीन अथवा भारत-चीन का क्षेत्रफल २,८६,००० वर्मभीरू तथा जनतंल्या 
२,७०,००,०० है। इस देश में पाँच प्रतत है, जिनके नाम रोचीन-चीन, अन्नम 
कम्बोड़ि या, तोकिग और छात्रों है। प्राचीन काल में अन्नम के दक्षिणी भाग में हिन्दू 


प्रालीम मारत और बाहर विदव. २०९ 


राज्य था जिसके राज! का नाम श्रीमार था। कम्बमोडियः कस्मोज का रूपान्तर मात्र 
है। महाभारत में उल्लिलित है कि कम्बोज देश का राज! सुदक्षिण अपनी सेता के साथ 
कुवक्षेत्र में कौरवों के पत्र से लड़ा या। कम्बोज का नाम और भी कई संस्क्षत-प्रस्थों में 
मिलता है ।' 

हिन्दुओं ने हिन्द-बीन में कम्बोज नामक राज्य ईस्वी सन्‌ की पहली सदी में स्वापित 
कियाथा। उस समय, कोचीन-चबीोन और कम्डोडिया एक ही राज्य के मीन थे, जिसका 
ख्लीनी नाम फुनान था। इतिहासकारों का सत है कि हिन्दुओं का प्रमुख उपलिवेश इसी 
फुतान प्रान्त में बना । कहते है, कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण भारत से फुनान गया और 
वहाँ उसने नाग-जाति की कन्या नागिनी सोमा से ब्याह किया जो उस देश की राजकुमारी 
थी। दइपी दपति के पुत्र फुतान में कम्डोज राज्य के प्रतिष्ठाता हुए । दूसरी सदी में 
आकर इस वश के राजाओं ने वर्मन की उपाधि घारण की और तीसरी सदी में उन्होंने 
भारतवर्ष में अपना दूत भेजा । 

कम्जोज नाम कैसे चला, इस विजय में सिलबन लेवी तथा अन्य फ्रांसीसी विद्वानों 
का मत है कि भारत से महर्षि कम्बु नाम का एक ब्राह्मण फुनान गया। उसने कहाँ 
मीरा नामक कुमारी से, जो किसी अप्सरा की कन्या थी, ब्याह किया। अतएव, कम्बोज 
नाम उसी ऋषि के नाम से निकला है। कुछ दूसरे लोगों का विध्वास है कि भारतवासी 
अपने उपनिवेशञों के नाम, प्राय , भारत में प्रख्यात नामों में से चुनते थे । अतएब, गन्धार 
(अफगानिस्तान ) में जो कम्जोज नगर था, उसो के अनुकरण पर, कम्बोज राज्य का 
नाम चला । 

हिन्द-चीन में समुद्र के किनारे-किमारे चम्पा-राज्य की स्थापना द्वितीय दाती में 
हुई। यहाँ भी राज्य का चम्प। नाम इसलिए प्रचलित हुआ कि राज्य स्थापित करनेवाले 
हिन्दू चम्पा (भागलपुर) से आये थे। इन समी द्वीपों का सम्मिलित नाम अगद्वीप, 
कदाचित्‌, इसलिए भी पडा हो कि इन द्वीपो में उपनिवेश बसानेबाले लोग अंग, बग और 
कॉलिंग से जत्ते रहे हों । 

स्थापत्य, मूर्ति और चित्रों के रूप में हिन्द-चौन में भारतीय संस्कृति के अनेक अवशेष 
विद्यमान हैं। इसके सिवा कुछ ऐसे प्रचलित रस्म-रिवाज मी है, जिनसे इस मू-भाग 
में भारतीय सस्क्ृति के प्राघान्य रहने का प्रमाण मिलता है। उदाहरण के लिए , कम्बोडिया 
में यज्ञोपवीत की प्रया अब तक जीवित है तथा यज्ञोपवीत-संस्कार के बाद बालकों को गुरु 
के घर भी ज/ना पड़ता है। 


१. ब्रह्माड-पुराण अच्याय ४९, इलोक ५२ में उन जातियों का उल्लेख है जो अंगद्गीप 
में बसती थी -- - 
काम्बोज।: दरदाएचव ब्रब्बरा अगलौकिका:। 
चीनाश्चव तुवाराएय पहुवादन कतोदरा:। 





२१० संस्कृति के चार अध्याय 


कम्बोडिया की मिट्टी उत्तर भारत की मिट्टी के समान दीखती है और दोनों देशों 
की उपज में भी समानता है। कम्बोडिया के अनेक नगरों के नाम सस्क्षत नामों से 
निकले है, यद्यपि, उनके उच्चारण में किचित्‌ विक्ृति आ गयी है | इसी प्रात में, अगकोर 
नामक स्थान है जहाँ भारतीय स्थापत्य और मूत्तिकला का विशाल खेंडहर है। आज से 
कोई सात सौ वर्ष पूवे, अग॒कोर पूर्वी विश्व में हिन्दू राज्य की सुसमृद्ध राजधानी था । 
पं० जवाहरलालजी ने लिखा है कि “अगकोर की राजबाती सारे ससार मे प्रख्यात थी 
और उसे लोग 'महारमणीय अगकोर' के नाम से जानते थे । इस नगर में दश लाख से 
अधिक लोग रहते थे और यह नगरी सीजर के रोम से भी बडी थी ।” चौदहवी सदी में, 
किसी कारणवश, यह नगरी उजड गयी और तब से वह उपेक्षित ही चली आ रही थी । 
किन्तु, पिछड़ी सदी में किसी फ्रासीसी पटक ने उसका पता लगाया और सारे ससार को 
उसकी गरिमा की सूचना दी । जावा में बोरोब॒दुर और कम्बोडिया में अग्रकोर, ये दो 
भगनावशेप्र ऐसे है जो हमें यह याद दिलाते हैँ कि सारी पूर्वी एशिया एक समय भारत 
की सुगन्ध से सुगन्धित थी। कला के सेवकों और विद्याथियों के लिये ये दोतो स्थान 
तीय॑ समझे जाने चाहिए । 

कम्बोडिया के लोग सस्कृूत भाषा के बडे विद्वान थे । आश्रमों (वन्य पाठशालाओं ) 
का जैसा प्रवार भारत में था, वैसा ही कम्बोडिया मे भी । राजघराने के लाग ब्राह्मगों से 
वेद की ऋचाएँ एवं ज्योतिष, न्याय और व्याकरण के पाठ बडी ही श्रद्धा से सीखते थे ) 
खप्ेर-शिलाले वो मे से अतेक शिलालेख ऐसे हे, जिनमे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, 
योग ओर न्याय के स्पष्ट उल्लेख है । कम्बोडिया में भारतीय सगीत का भी चलन था । 
दु ख को बात है कि हम मारतवासी भारतीय सरकृति की इस गरिमा को भूल बडे है । 
किन्तु, बाहर वालो को वह याद है। सन्‌ १९४६ ई० में दिल्ली में एशियाई देशो का जो 
महा मदन हुआ, उसमे हिन्द-चीन के प्रतिनिधि श्री दाग नगोक चान ने कहा था कि 
"मन्कृति को एक आग है। मरित जिसकी ऊँचाई पर खड़ा है। आज वह फिर हमारी 
आर मेत्री का हाथ इसलिए बढ़ा रहा है कि हम इस मार्ग पर फिर से चलने लगे । हम 
इस सकैत से उस श्न हैं और भारत ने जो हाथ बडाया है, उसे हम बडकर थामना चाहते है ।” 


जोन के साथ सम्बन्ध 
भारत से चोन जातेवाले भारतीय विद्धारों मे सबसे पहला नाम कश्यप मातग 
का आता है, जितका समय ईस्बी रूनू की पह़ी छताब्दी है। उनके बाद भी यह सरणी 
अवरुद्ग नहीं हुई आर भारत के अंक सन्त, महात्मा, पटित और विद बे 
रहे ।! इतपरडितों के साथ सन्कृत आर पाडो है अनब ग्र: ॥ 5 हि | 
ः प्रथ भी चीन पहुँचे ओर चीवी 


१ श्री आर० सी० मजुमदार ने आवाशवा० दिल्ली से प्रसारित अपनी एक वार्ता 
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में बहाँ उनका अवृवाद भी हुआ। महापंडित राहुल सांकुत्यायन का अनुमान है कि 
चोत में अप्ो मो हाई पत्वह तो ग्रव ऐसे हों गे जो सं-कृत अयवा पालो ग्र॑यों के अतुवाद हैं, 
मद्मपि, मूल सःकुत एगं पालो ग्रय भारत में लुप्त हो चुके है । 

कहते है, पाँचशी सदी के आरभ में कश्मीर-राज्य के किसी अमात्य का एक पुत्र 
भारत से बोत चला गया । वहाँ उसने किसी राजकुमारी से विवाह किया जिपसे उसे 
एक पुत्र हुआ, जितका नाम हुतारश्ोब था। बच्चे को लेकर दपति कश्मीर चले आपे 
ओर वहो उसको (कुमारजोव को) शिक्षा हुई। कुमारजोव सख्क्त और चोती दोनों 
भाजाओं के परकाण्ड बिद्वाल निकले । उन्होंते अहदवबोध, नागार्जुन आदि भारतोय विद्वानों 
और कवियों के अवेक प्रथों का चोती अनुवाद प्रस्तुत करके बोन में महायान-धषम॑ का प्रचार 
किया। उनके प्रथ्र आज तक चोन में बैसे हो पढ़े जाते है जैसे भारत मे कालिदास के । 

इपो 3कर, बोत के विद्वान भो मारत आकर ज्ञान को साधना करते थे। इन 
चोतो यात्रियों मे फाहियान का नाम बहुत प्रसिद्ध है। फाहियान पाँचवी सदी में (३९९ 
से ४१४ ई०) भारत आये थे और पाटलिपुत्र में रहकर उन्होंते वर्षों ज्ञान को साधना 
को यो। उनका ओ यात्रा-विवरण उपलब्ध है, उससे तत्कालीन भारतीय जीवन की 
अनेक बाते मालूम होती हूं । 

दू परे वोतों यात्री हा -एत-सांग थे जो सातवी सदी में भारत आये थे, जब भारत में 
राजा हफवर्द्धत का राज्य धा। भारतव में वे ६२९ से ६४५६० तक रहे । हवा -एन- 
साग गोत्ो को मरुभूमि और मध्य एशिया होकर हिमालय को पार करके भारत आये 
थे। उनके पात्रा-विवरण से पता चलता है कि उन दिनो मध्य एशिया में बौद्ध राजाओं 
का राज्य था तया मध्य एशिया के तुक॑ भो तब तक बीद्ध हो थे। हाय -एन-साग नालन्दा 
में रहकर पड़ते और पढ़ाते रहे । वर्षों बाद वे नालन्दा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति 
भो नियुक्त हुए थे । वे लौटे भी मध्य एशिया के हो मार्ग से। उनके साथ सम्कृत के 
अजेक ग्रथ भारत से चोन पहुँचे। उन्होंने देखा कि उस समय खुरासान, ईराक, 
मोसुल ओर सोरिया के उपान्त तक सर्वत्र बौद्ध धर्म का प्रचार था। 

तीसरे बीते यात्री इत्सिग भी सातवी सदी में ही (६७१-६९५ ई०) भारत आगे 
थे। वे चोत-समृद्र, भारत-सागर और बगोपसागर होकर, समुद्र की राह से जाये थे 
और रास्ते में कई मास तक सुमात्रा में रुककर उन्होंते सस्कृत और पालो भाषा का ज्ञान 
प्राप्त किया था। वें भी नालन्दा में अनेक वर्षों तक रहे और जब अपने देश को वापस 
जाने लगे तब यहाँ के अतेक बहुपूल्य ग्रन्थ अपने साथ ले गये । 


में रेपे अतेक वोद्ध उडितों के ताम गिनाये हैं जो भारत से चीन गये थे और जिन्होंने 
सरकृत और पालो को कोई तीन हजार पुस्तकों का चोनी में अतवाद किया था। 
अनु वाद केथे सारे काम दसवीं सदी लक पूरे हो गये थे । साहित्य के सिवा भारत का 
प्रध-व बीत को चिजंकारी, मृत्तिकला, स्यापत्य और समीत पर भी पडा था । 


२१२ संस्कृति के चार अध्याय 


ईसवी सन्‌ के पहले हजार वर्षों में मारत के सन्त, पष्डित और उपदेशक काफी संक्ष्या 
में जोन गये थे। चीन जाकर बौद्ध धर्म का ब्यापक प्रचार करनेवालों में तीस भारतीयों 
के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हे। कुमारजीब (४०१ ६०), बुद्धम/ (४२१ ६०) और 
दोधि धर्म (५२० ई०), इन तीन महापुरुषों ने चीन जाकर जो काम किया, वह आज तक 
याद किया जाता है। बोधि धर्म के उपदेशों से ही आगे चलकर जेन बोद मत 
(अर्थात्‌ ध्यासी बोद् मत) का विकास हुआ। 

बन से भी यात्री, काफी सख्या में, भारत आते थे। उनकी सुविधा के लिए एक 
गुप्त समब्जाट ते बोध गया में एक चीना-सधाराम ही बनवा रखा था| 

भारतीय यात्रियों ने चीन जाकर वहाँ अपने ज्ञान, साधना और स्वभाव का जो 
परिचय दिया, उससे चीनी जनता भारत का प्रशसक और भक्त बन गयी । एक समय 
बोन में यह जनश्रुति प्रचलित थी कि जो भी अच्छी चीजे आती है, भारत से ही आती हे । 
हाहुलाउ नगर में एक छोटा-सा पर्वत है जिसे उडन-पहाड़ (फ्लाइग माउन्टेन) कहते 
हूँ। चीन में कहावत है कि यह पहाड़ भारत से ही उड़कर चीन पहुँचा था। पहाड़ 
के पाहव में एक विशाल बौद्ध मन्दिर भी है जिसकी स्थापना एक भारतीय सन्त ने की 
थी। चीन मे वैदिक धर्म के भी दो-एक अवशेष मिले हे जो वहाँ के सप्रहालयों में 
सुरक्षित हें । 

भारत में बौद्ध ध्मं की अवनति के साथ चीन ओर भारत का सबन्ध शिथिल होने 
छगा और, अन्त में, वह बिछकुल समाप्त हो गया। किन्तु, हजार वर्षों की सगति का 
प्रभाव चीन पर आज भी मोजूद है। 


बुद्ध ओर कनफ्युसियस 

जब बौद्ध मत चीन पहुँचा, उससे पूर्व कनफ्यूसियस और लाओजे (7.8०७८); 
इन दो विजारकों के विचार चीन में काफ़ी प्रसार पा चुके थे। कहा जाता है कि जिन 
दिनों भारत में गौतम जनमे थे, उन्ही दिनों चीन में कनफ्युसियस और लाओज़े का 
अविर्भाव हुआ था। कनफ्पुसियस और छाओज्े समकालीन थे और दोनों की मुलाकात 
भी हुई थी, एमी जनश्रुति सुती जाती है। परपरा के अनुसार लाओजे का जन्म ई० 
पू० ५७० में, बुद्ध का ई० पू० ५६३ में और कनफ्युसियस का ई० पू० ५५१ में हुआ था । 

कनफ्युसियस का विश्वास ईश्वर में था या नही, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चछता । 
किन्तु, आचारों के वे प्रबछ समर्थक थे । पूर्वजों की पूजा करना वे विहित बताते थे 
और आदर्श सनृष्य की उनकी कत्पना यह थी कि उसे अपने माता-पिता और बुजुर्गों के 
प्रति विनम्र होना चाहिए एवं राज्य-सत्ता के प्रति उसे आज्ञाकारोी और भवत रहना 
चाहिए। कनफ्युसियस का सारा जोर समाज के सगठन एवं उसके भीतर शूखला, 
अनुशासन और कमंठता के विकास पर था। उनके एक दिष्ष्य सेकुड चाहते थे कि 


पग्राथीोन भारत और बाह्य विषय रेस 


सअन्दिरों में मेड़ों की बलि रोक दी जाय। कनफ्युसियस ने कहा, तुम्हें मेड़ों पर दया 
शाती है, लेकिन, में संस्या में विश्वास करता हैं । एक बार यह पूछे जाने पर कि बुराई 
के बदले मलाई करने के बारे में आपका क्‍या विचार है, कनफ्युसियस ने कहा था, तो 
भलाई के बदल में हमें क्या करना चाहिए। भलाई के बदले मलाई करने से लोग भले 
बनते हैं और बु राई के बदले बुराई पाने से दे ब्राई से डरते हे । कनफ्युसियस का विदवास 
ज्ञान में कम, आचार में अधिक था। वे कहते थे, सरय आदमी को पाकर बड़ा होता है, 
जादमी सत्य को पाकर नही। 

लाओजे रहस्यवादी थे। उन्होंने, ताओ' का सिद्धान्त चलाया जो बहुत-कुछ 
ब्रह्म के सिद्धान्त के समान था। ताओ का अरय॑ पन्‍थ होता है। ताओ-ते-किक्क में 
ताओ के बारे में अनेक रहस्यवादी उद्गार हे । “जो ताओ भाषा में कहा जा सकता है, 
वह असलो ताओ नहीं है।” “ताओ वह है जो पहले निराकार था और जिससे सभी 
आकार प्रकट हुए हे ।” “ससार की सारी वस्तुएँ अस्तित्व में से निकली हे, किन्‍्सु, 
अस्तित्व का बिकास शून्य के भीतर से हुआ ।” स्वर्ग, ऋत, शान्ति और निवृत्ति, ये 
ताओ सिद्धान्त के चार प्रमुख सूत्र हूँ । 

आशंर बेले का कहना है कि छाओडे पर उपनिषद का प्रभाव था। किन्तु, यह प्रभाव 
कब और कंसे पड़ा, यह बात हम नहीं जानते। चीन के पडित भी छाओज़े पर 
उपनिषदों का प्रभाव मानते हूँ । 

किन्तु, जीन में राओजे का प्रभाव कभी भी गहरा नहीं हुआ। कनफ्युसियस 
समाज की ठोस सेवा का उपदेश देते थे । साथ ही, उन्होंने राज्यसत्ता के प्रति भक्ति भी 
सिखायी थी | अतएवं, चीन के राजे, चुत-चुत कर, कनफ्युसियस-मतावलबियों को अपना 
मंत्री और सलाहकार बनाते थे । जो विद्वान्‌ मन से लाओडे के सिद्धान्तों में बिध्वास 
करता था, वह भी राज्याश्रय पाने के लोभ से ऊपर से अपने को कनफ्युसियसवादी ही 
बताता था। अतएव, कनम्युसियस ने लाओजं को हमेशा दबा कर रखा । 

चीन बीद्ध मत की ओर क्यों आक्ृृष्ट हुआ, इसका कारण लाओजे के विचार थे । 
झाजोज़े ने एक प्रकार से बोद्ध मत के लिए जमीन तैयार कर रखी थी। चीनवालों 
, ने बौद्ध मत को एक प्रकार के साबो-बर्स के रूप में लिया। और बौद्ध मत ने भी चीन 
में अपनी अभिव्यक्ति ताओ-मत्त की शब्दाबली में ही की। ईसा की दूसरी शताब्दी 
में चीन में यहू जनश्रुति भी सुनी जाती थी कि ताओ-ते-क्िग लिखने के बाद छाजोज़े 
अदृश्य हो गये और बही भारत में बुद्ध बनकर प्रकट हुए । 

कनपपुसियस के विचार प्रवृत्तिमार्गी थे, बौद्ध मत निवृत्तिमार्गी था। तब भी, 
आरंभ में बीत में बौद्ध मत के प्रचार मे कोई बड़ी बाघा नहीं आयी, क्‍योंकि 
लाओज़े की चालना से जगी हुई घमं की तृषा चीनी जनता में भी थी गौर वह 
तृषा कनफ्युसियस के शुष्क तकोँ से नहीं, बीौद्ध मत की रहस्मवादी भावना से 


श्श्४ संस्कृति के जार अध्याय 


तृष्त हो सकती थी। किन्तु, लगभग नवी सदी के बाद बौद्ध मत को अपदश्य 2० 
की तैयारी चीन में शुरू हो गयी। सन्‌ ८४४ ई० में सज्नाट बुस्सुग ने सभी विदेशी घ 

के विरुद्ध उत्पीड़न की कारवाई शुरू कर दी, जिसकी मार में जरयुस्त्र-धर्म के साथ बौद्ध 
धर्म भी आ गया। राज्य-प्रश्रय बौद्ध मत को उसके बाद भी मिला, किन्तु उसकी 
स्थिति डार्वॉंडोल होने लछगी। दसवी सदी तक बौद्ध मत के भीतर भारत में नये-नये, 
उत्तेजक विचार प्रकट हो रहे थे । इससे भी चीन में बौद्ध घर्म आकषंण का केन्द्र बना रहा । 
उसके बाद, जब भारत में गैथिल्य आने लगा, तब उसका प्रभाव भारत से बाहर भी पडा 
और कनफ्पूसियस के धक्के से चीन का बौद्ध मत कमजोर होने लगा । पेकिंग का विजेता 
अं था (११६२-१२२७ ईैं० ) और उसका पोता एवं चीन का प्रथम मोगल सम्राट 
कुबला था (१२९४ ई० में मरा), दोनों बौद्ध थे। लेकिन, उनके बाद मिड्ड-बश 
(१३६८ से १६४४ ६०) तथा माचू-वश (१६४४ से १९१२६०) के अधीन कनफ्युसियस 
का संत ऊपर आ गया और बौद्ध मत काफी दब गया ! 


अर्मसा ओर हयाम 


बर्मा और श्याम के दर्शन, विचार और करा बहुत कुछ भारत के ही दर्शन, कला 
और विचार हें। भारतीय सरकृति का विस्तार वर्मा और श्याम से बहुत आगे तक 
था। बर्मा और श्याम तो सारकृतिक दृष्टि से भारत के अपने अग थे । श्याम देश ने 
अपनी स्वाधीनता की रक्षा का बड़ा ही ध्यान रखा । किन्तु, बर्मा भारत के ही समान 
ब्रिटिश जाति का गुलाम हो गया था। सन्‌ १९३७ ई० तक बर्मा भारतवर्ष के साथ 
एक ही गवर्नर ज॑नरछ के अधीन था। स्वतत्रता के तुरत बाद दिल्‍ली में जो एशियाई 
महासम्मेलन हुआ था, उसमे बर्मी प्रतिनिधि-मडल के नेता श्री जस्टिस क्याव सिंट 
ने कहा था, “में तो विदेश नहीं, अपने ही घर आया हूं । हम सरक्ृति के केन्द्र से संबद 
है। हम भारत से विचार मे समीप है भूगोल में समीप हे, समाज और सरक्षति में भी 
समीप हे ।” 

इसी प्रकार, एक हयामी छात्र ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू को शास्ति-न्क्तिन से 
पत्र लिखते हुए कहा था, “इस महान्‌ और पुरातन देश आयधवित में आने को में अपना 
परण सीोभाग्य मानता हूँ। यहाँ आकर में उस भारत-मातामही के खरणो में अपना 
अभिनन्दन पेट करता हैं, जिसकी गोद में पलकर हमारी देशमाता ने यह शिक्षा पायी 
थी कि धर्म और सस्कृति में जो उत्तम गुण निहित है, उन्हें किस प्रकार अपनाना चा। हिए ।” 

समूद्र गुप्त के समय (३५२ ई०) कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ एव वहाँ की 
भाषा बाह्मी लिपि मे लिखी जाने छऊगी। तिब्बत मे बौद्ध धर्म कुछ पहले ही पहुँच चुका 


था। धरम की अभिवृद्धि के लिए वहाँ के राजा ते नालन्दा के मुख्य आचाय॑ श्री शान्त- 
रक्षित को अपने देश बूछा लिया । 


है 


ग्रायीन भारत और बाह्य विदव श्श्५्‌ 


जापान में बौद्ध मत 


जापान में बौद्ध मत कोरिया से गया था। उस समय शिन्‍्तो-धमं ही जापान का 
धर्म था। शिन्तो-धर्म चीन के कनफ्युसियस-मत से मिलता-जुलता था। इसकी भी 
प्रधात शिक्षा यह थी कि आदमी को पूर्वज, सम्राट और राष्ट्र के प्रति भक्त रहना चाहिए । 
बौद्ध मत जापान छूडठी शताब्दी में पहुँचा था। नवी सदी में आकर बौद्ध धर्म और 
शिन्तो-धर्म के बहुत-से देवता एकाकार हो गये। शिन्तो-धमं के भीतर बौद्ध धर्म के 
कई दार्शनिक एवं आचार-सबन्धी सिद्धान्त प्रविष्ट हो गये और इस भिश्रण से शिन्तो- 
बीद्ध-मत, एक नया नाम निकल पड़ा। 

ध्याती बुद्ध को लेकर बोधिधममं ने छठी शताब्दी में चीन में जिस ध्यानवाद का 
प्रवर्तत किया था, उसका जापान में प्रचार मियोयान एदसाइ (/४ए००७॥४ फिं5७ 44- 
25 &. 7). ) ने किया जो ज़ेन-बौद्ध-मत के प्रवर्तक माने जाते हे। समाधि के क्रम में 
राति-जागरण आवश्यक कृत्य था। इस रात्रि-जागरण को सुकर बनाने के लिए ही 
जापानी लोग चीन से चाय के बीज ले आये और चाय की खेती का रिवाज जापान में भी 
चल पड़ा । 

चीन के बौद्ध मतावलबी मानते थे कि मृक्ति अमिताभ की कृपा से मिलती है। 
यह विश्वास जापान में जोडो संप्रदाय (१२वीं सदी ) के भीतर पल्‍लवित हुआ । जापानी 
अमिताभ को अमिदा बु त्सू कहते है ।  बुत्सू जापान में बुद्ध का नाम है । 

जोडो सप्रदाय के प्रवर्तक गेकू थे । उनके शिष्य शिनरन ($0777%॥ ) ने आचारों 
पर बल डाला और बौद्ध मत से प्रवृत्ति-मार्ग की शिक्षा निकाली जिस पर जापान 
की अपनी रुझान थी। शिनरन की इस व्याख्या का घोर विरोध निचिरेन ने किया 
और उन्होने यह कोशिश की कि बौद्ध मत की निवृत्ति बनी रहें एव अमिताभ की कृपा में 
भी जतता का विश्वास अटल बना रहे। 

सन्‌ १८६८ ई० में शिन्तो-धर्म जापान का राज-धर्म बना दिया गया। इस 
प्रकार, शिन्तो-धमं और बौद्ध मत में जो सबन्ध रहता आया था, वह भग्न हो गया। 
किन्तु, आगे चलकर धामिक स्वतत्रता फिर से प्रचलित कर दी गयी और बोद्ध धर्म फिर 
फूलने-फलने लगा। 

इन दिनों टोकियो में अन्तर्सोष्ट्रीय बौद्ध समाज काम कर रहा है, जिसका उद्देष्य 
भारत के प्राचीत बौद्ध धर्म को जाप्रत और प्रचलित करना है । 


अकरण ६ 


बोद्ध साधना पर श्ाक्त प्रभाव 


क्रान्ति को गंगा में शंवाल 

महात्मा बुद्ध ने क्रान्ति की जो गगा बहायी थी, उसमे शैवाल उसी के भीतर से उत्पन्न 
हुए। शैवार्ल जल से उत्पन्न होते ही है । 

कामिनी-काचन अनन्त काल से बदनाम रहे हे । अनन्त काल से यह समझा जाता 
रहा है कि जहाँ कामिनी-काचन एकत्र हुए कि मनुष्य की ऊध्वंग यात्रा अवरुद्ध हो जाती 
है और वह, धरने -शने ', नीचे आने लगता है । बौद्ध श्रमणो के भी पतन का कारण कामिनी- 
कांचन-सयोग ही हुआ । स्वर्गीय ध्मनिन्‍्द कोसम्बी ने लिखा है कि “श्रमणों की अवनति 
का बीज उनके द्वारा स्वीकृत राज्याश्रय में था।” यह केवल इसी कारण नहीं कि 
राज्याश्रय पाकर श्रमण आरामतऊलूब ओर आलसी हो गये, बल्कि, इस कारण भी कि 
राज्याश्रय की लत पड़ जाने के कारण उनकी स्वाधीनता जाती रही | उनके लिए यह 
आवश्यक हो गया कि राजाओं को वे मिलाकर रखें, स्वय उनसे मिलकर रहें और जो बातें 
राजाओं को पसद हों, उन्हें घर्म की कथाओं में स्थान दे । पुष्यमित्र ने जब वैदिक धर्म की 
ध्वजा फहरा दी, तब्र बौद्ध श्रमण वायब्य दिशा से आनेवाले यवन और शक राजाओं का 
आश्रय खोजने छगे और उनकी प्रश्नसा भमंग्रथों तक में करने छगे ! ऐसी बात बुद्ध के 
समय का भिक्ष्‌ नहीं कर सकता था । किन्तु, महायान-पथ में कनिष्क की महिमा बहुत 
अधिक गायी गयी है। शक राजा बढ़े झूर थे और उन्हे शूरता से बड़ा प्रेम था । उन्हें 
प्रसन्न करने के लिए बोद्ध भिश्लुतओं ने बुद्ध के पूरव-जन्म को कथाओं (जातकों ) में अनेक 
रसों की कहानियाँ भर दी जिससे जनता का मन पौराणिक हो गया और जिन बातों को 
बुद्ध ने अव्याकृत कहकर छोड़ दिया था, उन बातों की चर्चा में बौद्ध श्रमण जोर से पड़ 
गये। “राजाओं और बड़े आदमियों का मन जीतने के लिए मूल बौद्ध साहित्य में उन्होंने 


जा सकता ।” (कोसम्नी) । 

दान और जागीर के कारण संघ राजमहर-्से दीखने लगे और श्रमणों में विरासिता 
की मात्रा बहुत बढ़ गयी । इससे होनेवाली आध्यात्मिक क्षति के सिवा, अ्रमणों की एक 
क्षति यह भी हुई कि श्राह्मण उनसे जलने लगे और, कभी-कभी, राजा श्रमणों के भठों पर 
इसलिए भी प्रह्मर करने रूगे कि अमणों के माग जाने पर वे भठ की संपत्ति पर अधिकार 
कर सके । श्रीहृषं से पहले, राजा शशाक ने बौढध मठो पर बड़ा अत्याचार किया । उसी 
हती में नेश्रमान्‌ पांडघ राजा ने दक्षिण में भा हजार जैन साधुओं को जान से मार डाला | 


बोद् सायता पर दाकत प्रभाथ २१७ 


कहते हूँ, ये उत्पीड़न दैवों के इशारे पर किये जाते थे । किन्तु, केवल इन उत्पीड़नों 
से भमं का पतन अवभव था। _सस्मय बहू इसलिए हुआ कि बौद्ध साधुओं के चरित्र 
खराब होने लगे थे। 

ये साथु धर्म को मूलकर सुख की कामना करने लगे । “ुप्त-साम्राज्य के आरंभिक 
काल से ह॒व॑ वद्धंन के समय तक, उन्होंने मंगश्ञी-मूलकल्प, गुह्वासमाज और चक्र-संदर अ।दि 
कितने हो तत्रों की सृष्टि कर ली। मजुश्री-मूलकल्प ने तत्रों के लिए रास्ता खोल दिया । 
गुहा-समाज ने अपने मरवी-चक्र, शराब, स्त्री-संभोग तथा मन्‍्त्रोज्चा रण से उसे और भी 
आसान कर दिया । आठवी शताब्दी में एक प्रकार से भारत के सभी बौद्ध सप्रदाय 
वजयात-गर्मित महायान के अनुयायी हो गये थे। बुद्ध की सीषी-सादी शिक्षाओं से 
उनका विश्वास उठ चुका था और वे मनगढ़त हजारों लोकोत्तर कथाओं पर विश्वास 
करते थे। बाहर से भिक्ष्‌ के कपड़े पहनने पर भी, भीतर से वे गृह्य-समाजी थे । बड़े- 
बडे विद्वान्‌ और प्रतिभाशाली कवि, आधे पागल हो, चौरासी-सिद्धों में द।बिल हो, सध्या- 
भाषा में निर्गुण गान करते थे। आठवी शताब्दी से बारहवी शताब्दी तक का बौद्ध 
धर्म, वस्तुत , वद्धयान या भरवी-चक्र का धर्म था। इन पाँच शत्ताब्दियों में, धीरे-धीरे, 
एक तरह से सारी भारतीय जनता इमके चक्‍कर में पड़कर कामब्यसनी, मद्यप और 
मूढ़विध्वासी बन गयी थी। राजा लोग जहाँ राज-रक्षा के लिए पलटन रखते थे, वहाँ 
उसके लिए किसी सिद्धाचाय॑ तथा उसके सैकडों तांत्रिक अनुयायियों की मी एक बहु-व्यय- 
साध्य पलटन रखा करते थे । देव-मन्दिरों में बराबर ही बलि-पूजा चढ़ती रहती थी । 
राभ-सत्कार का द्वार उन्मुकत द्ोने से ब्राह्म गों और दूसरे धर्मानुयायियों ने भी, बहुत 
अंश में, इनका अनुकरण किया।” (ब॒द्धचर्या) । 

बौद्ध धर्म के इस पतन से एक शिक्षा निकलते है कि सुख के अतिशय से सड़ाँध पैदा 
होती है। सचमुच ही, राज्याअ्रय बौद्ध धमं की पहली बाधा थी, क्योंकि हिंसक, कुचाली 
और अ-लोकग्रिय राजाओं की भी प्रशसा करना श्रमणों के छिए अनिवायं हो गया और 
जतता से वे दूर पड़ने ऊलगे। स्त्री-सेबन और बिल्‍लासिता के प्रचछन का एक कारण 
मनोरवेज्ञानिक भी माना जाता चाहिए। साकारोपासना की अति से पीड़ित समाज 
निराकार की ओर चलता है और निराकारोपासना से क्लान्त समाज साकार की खोज 
करता है। इसी प्रकार, मोग की अतिशयता से ऊबा हुआ समाज त्याग को समझना 
चाहता है और त्याग के अति-सेबन से पीड़ित मनुष्य भोग की ओर जाना चाहता है । 
बैदिक सभ्यता, अन्त में, मोगवादी हो गयी थी ; अतएव, उपनिषदों ने त्याग का सदेश 
घुनाया। जैन और बौद्ध मत इस रयाग को खीजकर बहुत दूर तक के गये। मध्यम 
मार्ग पर आरूढ़ रहने में क्षण-क्षण जिस सतकंता की आवश्यकता होती है, वह रूगों में 
नहीं रही । समाज, त्याग के शुष्क माबों से, विरत होने रूया जौर समाज की इसी विरति 
से हार कर बोद्ध एवं जैन धर्मों ने हिन्दुल्य के साकारवादी अंशों को अपने भीतर प्राना 


११८ संस्कृति के चार अध्याय 


आरम्भ किया। महायात बौद्ध धर्म की इस चिन्ता का परिणाम था कि राजाओं तथा 
दान देगवाली समृद्ध जनता से उसका सबब कैसे प्रगाठ हो और जनता तथा धामिक 
नेताओ को जि प्रवृत्ति ते हीनयान अथवा श्रावकयान पर महायान को तरजीह दी,उसी ने 
उस मार्ग को भी प्रशस्त किया, जिस मार्ग पर चलते हुए बांद्ध धर्म के पेट से पहले मत्र यान, 
फिर वज्ञयान और, अन्त में, सहजयान प्रकट हुए । 

श्रावक्यान से सहजयान तक की दूरी बहुत बड़ी है ओर इन दोनी के रूप भी परस्पर 
मेल नहीं खाते। श्रावकयान या हीतयात मंगकान बुद्ध का मौलिक उपदेश था और 
इस धर्म में भोग के त्याय एब आचारों की पबिक्ता ही प्रधान थी । किन्तु, सहजयान 
तक अतै-अते बही धर्म मद्य, मास और म॑यून को घामिक कृत्य मानने लगा । भगवान 
बुद्ध ने जिन सास,रिक सुवों को निर्वाग का बाथक बतलाया था, वे ही सुख अब मुक्ति 
के सोपान बत गये। 


शझाकत धर्म का परिचय 


महायान के भीतर से मत्रयान, बद्धयान, सहजयान और कालूचक्रयान कैसे प्रकट 
हुए, इसे समझने के लिए हमें तब-साधना की परपरा से किचित्‌ परिचित होता चाहिए । 
जिप प्रकार बुद्ध के मौलिक उपदेश उपनिधदों की चिन्तन-पद्धति से तिकले थे ओर, बाद 
को, महायान का आरभ वैदिक धर्भ के अनेक भगो--मूत्ति-पूजा, अवता? बाद, आदि-- 
के प्रभावों से हुआ, उसी प्रकार, महायात के बाद आरभ होनेवा् यातों पर हम शावत्त 
धर्म का प्रभाव देखते हु । 

शाक्त-मतावलम्बी शाक्त धर्म को उतना ही प्राचीन मानते है जितना प्राचीन बंदिक 
धर्म है, प्रत्युत, कितने ही विद्वान्‌ यह भी विश्वास बारते है कि इस मत वा विकास, यद्यपि 
बेदिक धर्म के प्रभाव से हुआ है, किन्तु, उसके बीज प्राकू-अर्य मारत में विधमान थे । 

ततवाद के अनुप्तार सृष्टि का उद्भूव और विकास शिव और शवित के सयीग से होता 
है। किन्तु, शिव रोव और शक्ति प्रेरणा है। भक्ति हे प्ररित होने पर ही शिव में 
गति उत्पन्न होती है। भाव यह कि केवल ज्ञान विस्पन्द होता है। स्पत्दन अथवा 
चालना उसमे ऊर्जा अथवा शक्ति से आती है। संसार के रोमाटिक चितको ने जो यह 
कल्पना की कि नारी प्रेरणा का उद्गम है और पुरुष उसीसे प्रेश्ति होकर बड़े-बर्ड कार्य 
करता है, मूल मे, वह कल्पना शाक्त दर्शन से पूरा मेल खाती है । शावत दर्शन का सम्बन्ध 
सांख्य देशेन से भी जोड़ा जता है, क्योकि साख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति, 
दोनों अनादि है ओर उन्ही के योग से सृष्टि उत्पन्न होती है। साख्य दश्शन का प्रभाव 
अन्य सत्रदायों पर भी पड़ा । विष्णु की शक्ति के रूप में लक्ष्मी की उपासना और बह्ा 
की शक्ति के रूप में सरस्वती की उपासना, और कुछ नही, पुरुष और प्रकृति के समस्वय 
का ही प्रयास है। इसी क्रम में शिव और उनकी शक्ति पार्वती की कल्पना विकसित 
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हुई। आरंभ में शैव और णाक्‍त धर्म परस्पर भिन्न नही थे और आज भी शाक्‍्त पंथ 
अन्य पन्यों से दूर, किन्तु, शैव पन्‍्य के सभीप समझा जाता है। किन्तु, कालक्म में, 
दोनों पन्‍थों के बीच दुरता का विबान हो गया । दौव धर्म की साधना पहले भी ज्ञानमयी 
भक्ति की साधना थी और आज भी शैव मार्य ज्ञान-सम्मत भक्ति का ही मास है। शैव 
घभ्मे का ध्येय पहले भी मुक्ति थी और आज भी मुक्ति ही है। किन्तु, शाकत धर्म ने, 
मोक्षकामी द्ोते दुर भी, व्यवहारत', अपना ध्येय म्‌क्ति तही, सिद्धि को माना और उसके 
साधनों में भी प्रधानता मत्र, यत्र और योग की ही हो गयी । योग की साधना शैव धर्म 
के साथ ही विकसित हुई थी और उसके साथ वह आज भी वतंमान है तथा शैवों में उसका 
लक्ष्य आज भो मुक्ति हो मानी जातो है। किन्तु, शाक्त धर्म ने योग को सिद्धियों के 
प्रमुख साधन के रूप में अपना लिया। 


योग-शास्त्र 


योग शब्द युज्‌ धातु से बना है जिसका अर्थ जोड़ना होता है। इस विद्या का योग 
नाम इसलिए पडा कि इसके द्वारा साधक शरीर को आत्मा से जोड़ते हूँ एव वैयक्तिक 
आत्मा को विश्वात्मा से एकाकार करते है । योगी योग-क्रिया के द्वारा भावों और 
उद्वेगीं को शान्त एव मान-पेशियो, स्नायुओं और धमनियों की क्रियाओ को मन के अनुशासन 
में नियोजित करता है। अन्त में, मन के विलय के द्वारा योग आत्मा की मुक्ति का भी 
कारण होता है । 

भारत के बाहर भारत की सब से बडी विशेषता, शायद, योग ही समझी जाती है। 
जब से मतोज्ञानिकों को यह पता चला है कि योग की प्रक्रिया मनोविज्ञान की प्रक्रिया से 
मिलती-जुलती है, तब से आधुनिक विश्व मे भी योग की प्रतिष्ठा बहुत अधिक हो गयी है । 

योग की प्रक्रिया, बहुत दूर तक, मनोविज्ञान की प्रक्रिया है, यह सत्य है। भारतीय 
परंपरा में योग चित्तवृत्ति के निरोध को कहते है ; “योग चित्तवृत्ति-निरोध.”। योग 
शरीर की क्रिया से मन को नियत्रित करने का उपदेश देता है। वह आत्मा की गहराई 
का संबान करनेवाली विद्या का नाम है। वह हलचल और प्रछोभनों के बीच मन को 
स्थिर रखने की कला है। मनोविज्ञान ने अवचेतन का अनुमान भर लगाया है, योग 
अवचेतन मन तक जाने का मार्ग निर्धारित करता है। किन्तु, मन के विरूय द्वारा जब 
योग मुक्ति का कारण हो उठता है, तब वह मनोविज्ञान नही रह जाता, शुद्ध ध्मं बन जाता 
है। योग से निसर्गोत्तर शक्तियाँ भी जाग्रत होती हैँ । 

योग की, मतं।विज्ञान से, समता एक अन्य प्रकार से भी देखी जा सकती है। हम 
जो कुछ भी करते या सोचते हैँ, उन कमवोँ ओर विचारो का प्रभाव हमारी जत्मा पर पड़ता 
जाता है। यही प्रभाव सस्कार है जिसको परतें हमारी आत्मा पर जमी हुई हे । ये 
संस्कार विचारों की प्रक्रिया से बनते हैं, कर्मों के क्षरण से बनते हे, इन्द्रियो की आसबित 
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ओर वासनाओं की तरंग से उत्पन्न होते है। आत्मा पर इन्हीं संस्कारों की परतें जम 
जाने के कारण मनुष्य आत्मज्ञान नही प्राप्त कर पाता। योगी योग के द्वारा इन परतों 
को तोड़कर अपने आत्मरूप का साक्षात्कार करता है। मनोविज्ञान का मर्ते है कि, 
यद्यपि, हम पशु-जीवन से निकल कर मनुष्य हो गये हे, किन्तु, हमारी पाशविक प्रेरणाएँ 
अभी समाप्त नही हुई है । वे हमारे अवचेतन-मन में अब भी पुजीभूत हे और हमारी 
असावधानता में वे अचानक भड़क उठती है । मनोविज्ञान इसे आदिम जीवन की प्रेरणा 

(ए?लफ्रणत%) ॥-फा४०७) कहता है। किन्तु, विचार कर देखिये वो आदिम जीवन 
की यह प्रच्छन्न प्रेरणा अथवा जन्म-जात प्रवृत्तियों ([8ध0070० ॥ए0)$८४) की यहे 
दाक्ति हमारे अतीत का ही सस्कार है। योग इसी सस्‍्कार के बन्धन से मुक्ति का 
उपाय है। 

मनोविज्ञान जब मन की अतल गहराई मे उतरता है, तब भाषा असमर्थ हो जाती है । 
इसलिए, मनोबेज्ञानिकों ने कई नये शब्द गढे हे, जिनके अर्थ सामान्य भाषा में समझे नहीं 
जा सकते, जैसे लिबिडो, ईरोज़, ओडिपस कप्लेक्स इत्यादि। योग के भी कितने ही 
पारिभाषिक दाब्द ऐसे हे जिनकी व्याख्या सामान्य भाषा में नही की जा सकती । उनके 
सही अयोँ का ज्ञान केवछ उनके पास है जो योग के अभ्यासी हैें। कुडछिनी, षट-चक्त, 
इडा, पिगछा, सुषुम्ता, युगनद्ध आदि ऐसे ही शब्द है । 

योग की परपरा प्राग्बेदिक परपरा है। आरयों ने इस विद्या का ज्ञान भारत में 
मकर प्राप्त किया । पीछे उन्हीने इस विद्या का बर्धंन और विकास भी किया । योग- 
विधि, ध्यान-पोग और अध्यात्म-योग, ये शब्द उपनिषदों में कई बार आगे है । योग 
का निरूपषण, दर्शन की पद्धति के रूप में, पतजलि ते किया । उनके ग्रन्थ का नाम योग- 
दर्शन है जो योग का अत्यन्त प्रामाणिक आख्यान है। पतजलि के मतानुसार चित्त 
को ईएवर पर पूर्णतया केन्द्रित किये बिना न तो ईए्वर का साक्षात्कार हो सकता है, न 
उनकी कृपा ही मिल सकती है। पतंजलि मानते हे कि सांसारिक वासनाओं पर विजन 
नही मिलने से जित्तवृत्तियों का निरोध नही होता, न योग की स्थिति ही उत्पन्न होती है । 
अतएव, योग बै राग्य-साधना का पन्‍्य है, अत्यन्त कठोर कृच्छाचार का मार्ग है। भारतीय 
साधना में बेराग्य का जो अपरिमित महत्त्व देखा जाता है, उसका एक प्रधान कारण इस 
देश में प्रचछित योगाचार था। 

_ योग और सांख्य, भारतीय दर्शन की दोनों पद्धतियाँ, प्राय', एक ही हे । दोनों में 
भेद है तो यह है कि योग-दर्शन सेश्बर भी है और निरीदयर भी । पतजलि के मोग-सूत्रों 
में कहा गया है कि ईदवर वह सर्वज्ञ गुर है, जिसमें मानवी आत्मा के दोष और उसकी 
अपूर्णता नहों होती जौर जो ब्लेश, कर्म-विपाक तथा सलिन ससकारों के स्पर्श से सर्वया 
मुक्त है। किन्तु, योगी ऐसे लोग भी हुए हैं, जिनमें ईपघर-मक्ति नहीं थी। बोग- 
साधना ईदवर कौ कल्पना के बिना भी की जाती है। इसी कारण, कई स्थानों पर योग 
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को मिशीक्ष्यवर-सांश्य भी कहा गया है। और इसी निरीश्वर योगसाधघन का प्रतिषादन 
भहावीर और बुद्ध के अनुयायियों ने किया। 

पतंजलि का मोग तो राजयोग कहलाता है, जिसका सारा जोर मानसिक क्रियाओं 
के नियनण पर, चित्ततृत्तियों के निरोध पर है। किन्तु, योग की शारीरिक क्रियाओं का 
अंति बिकास हढबोग में हुआ । हठथोग का अर्थ 'बलछात्‌ योग” होता है। राजयोगी 
वे होते हे, जिनकी साथना की प्रक्रिया मनोविज्ञान की प्रकिया है अर्थात्‌ जो मन को ही 
समेट कर उसे स्थिर करते अथवा किसी एक दिशा की ओर ले जाते हे । किन्तु, हठपोगी 
शारीरिक क्रियाओं (रेचक, पूरक, कुभक, नेती, घोती आदि) के द्वारा मन पर बलपूर्वक 
अधिकार प्राप्त करता है। योग के जो असख्य चमत्कार सुने जाते हे, बे राजयोग के नही, 
इसी हठयोग के अंग है। यह भी ध्यान देने की बात है कि हिन्दू साधकों का कोई भी 
संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसका राजयोग में थोडा या बहुत विध्वास नही हो । किन्तु, 
शैव और शाक्‍्त, ये दो संप्रदाय ऐसे हुए जिनमें हठभोग का बहुत अधिक सम्मान था। 
और शाकत यानी तत्॒मार्गी चूँकि यह मानकर चले थे कि साधना में मक्ति से भी अधिक 
महत्व साधना की विधि अथवा उसके आज्ञार फा है, इसलिए, हठपोग का सर्वाधिक 
प्रचलन भी तंत्र-मार्ग में ही हुआ । 


संत्र-मार्ग 

तत्र-मार्ग की असली विशेषता ही उसके साधनों की विशेषता है। भक्षित, उपा- 
सना ओर प्रार्थना तत्र-मार्ग में मी हैं, किन्तु, तंत्र-मार्ग भक्ति, उपासना और प्रार्थना का 
मार्ग नहीं है। तंत्र-मार्गी साधक रुदन, गायन अथवा विलाप और प्रार्थनाओं के द्वारा 
देवी को प्रसन्न करने की आज्ञा नही रखता, बल्कि, उसका विष्वास मत्रों के शुद्ध उच्चारण 
में, मडलों, वृत्तो और नानाविध यत्रो के निगूढ रहस्य-वित्तन में और योग-पद्धति के द्वारा 
दधारीर में निहित सुक्ष्म शक्तियों के ज|गरण और विकास में होता है। जब तक शरीर 
के भीतर निद्वित और प्रन्छन्त शक्तियाँ नही जगती, साधक को यह विश्वास नही होता 
कि वह सिद्धि के समीप है। जब उसको कुडलिनी-शक्ति जाग्रत हो जाती है, तभी वह 
समझता है कि उसके आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारत में बहुत 
दिनों से यह विश्वास रहा है कि जिसकी कुडलिनी जग गयी, वह चमरकारपूर्ण शक्तियों 
से युक्त हो जाता है। बह एक नगर में ब3े-बंठे दूसरे नगर की घटनाओं को देख सकता 
है तथा वर्तमान में रहकर वह भूत और भविष्य को भी झाँक़ी ले सकता है। इसलिए 
योगी, सिद्ध होते ही, देश और काल के बंधन से मुक्त हो जाते हे । 

तेंत्र-मार्ग में मत्री के शुद्ध पाठ पर जो जोर है उसकी परपरा तो बेद में ही थी, क्योंकि, 
बैदों के समय भी समझा यही जाता था कि शुद्ध-शुद्ध उच्चरित हुए बिना मत्र अपना 
फरू नहीं देते। योग की परंपरा तो इस देक्ष में बेदों के पूर्व से ही अ। रही थी। रह 
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गयो मंत्र, यत्र और योग के साथ सबद्ध चमत्कारों की बात, सो उन चमत्कारों का भी 
भरपूर उल्ले व अथव॑वेद में है । 
तत्र की ग्युत्पत्ति लोग तन्‌ धातु से बतलाते हे, जिसका अथ तनाव या फैलाब होता 
है। फिल्‍्तु, तब का अर्थ ज्ञान का विस्तार किया जाता है। तनयते विस्तारयते 
ज्ञात अतेत इति तव॒म्‌। यहाँ फिर साखझ्य का स्मरण होता है, क्योंकि साख्य में भो 
संख्या का अर्थ गणना नही, प्रत्युत, चिन्तन है। अतएुव, सांख्य का अर्थ है ज्ञान की 
पद्धति से सत्य की उपलब्धि का मार्ग, जैसे समाधि के द्वारा सत्य की उपलब्धि के सार्गे 
को पोग कहते है । किन्तु, सभो ज्ञान तत्र नहीं हे । तत्र एक विशिष्ट प्रकार का 
आध्यात्मिक ज्ञान है। कासिकागस के अतुसार तज-साहित्य वह साहित्य है, जिसमें तत्व 
और मत्र के विषय निरूपित किये गये हें । 
तनोति जिपुलान्‌ अर्थान्‌ तत्व-संत्र-समस्वितान्‌ 
ऋाणम्‌ च कुइते यस्‍्मात्‌ तंत्रत्‌ इति अभिषोय्ते। 
तत्व से तात्पर्य यह कि सृष्टि के मूलभूत नियम और सत्य क 73 | मत्र से यह अभिषप्राय 
कि अक्ष रो ओर शब्दों से उठतेवाली ध्वतियों का वैज्ञ निक स्वरूप और प्रभाव क्या है। 
अर्थवाचक शब्द के रूप में “तत्र” का दूसरा नाम “आगम” भी है आर शद्ध अद्वेत 
साधना को छोड़कर आगम, प्राय,, सभी सत्रदायों के मिलते हैं । निगम वद तथा बेदो- 
दुभूत शास्त्रों को कहते हे, जिनमे मूल वेदिक धर्म का आख्यान है। आगम विभिन्न 
सञ्रदायों की साधनाओं के अलग-अलग मार्ग बताते हूँ कि अपुक संत्रदाय का साधक 
पूजा कैप करे अयवा ध्यान, धारण और समाधि के सही तरीके क्‍या हैं । इस प्रकार, 
तब और आगम, दोनो के आघार बेद हो माने जाते है । कुलार्णव-तन्त्र ते भगवान शकर 
पवती से कहते है कि जो शास्त्र वदोद्भूत हूं, उन्हें भी कौंलात्मक ही मानना चाहिए । 
तस्मात्‌ वेदात्सकम्‌ शास्त्र विद्धि फौलात्मक प्रिय! 
हिन्दु-धरम में तत्र अथवा आगम पाँच माने जाते है , गाणपत्य, सौर, वैष्णव, शैव 
और जाक्त । गणेश और सूर्प की पूजा के गौण हो जाने के कारण अब गाणपत्य और 
सौर आगमो का अपेक्षाकृत कम प्रचार है। बड़े सवदाय अब वैष्णव और शैव ही 
रह गये है । किन्तु, शाक्त सप्रदाय का भी अभो, चिशेषत , बगाल, में अच्छः जोर है और 
ताजिक पूजा-पद्धति का अति-विकास भी ब्राकत-सत्दाय में ही दिखायी देता है। 
बल्कि, तत्र को शाक्‍्त धर्म ने इग जोर से अपना लिया कि अब तज॒-मार्य कहने से ध्यान 
सोबे शास्त बर्म पर चला जाता है । 


शाबत-दर्श ते 


वामाचार-साघना के कारण शाक्त धर्म बहुत बदनाम हुआ है, किन्तु, दार्शनिक 
दृष्टि से शावउ-दर्शव भी अद्वत-दर्शन है। इस दर्शन के अनमार स॒ष्टि के मूल में जो 
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वास्तविक तत्त्व है, वह अद्वेत है। उसका नाम शिव-शक्ति एवं उसका स्वभाव सत्‌- 
चित्‌ू-आनन्द है। शाकर अद्वेत से शाकत अद्वत का भेद यह है कि शॉकर अद्वत 
में माया का अस्तित्व नही मानता जाता है, किन्तु, शाकप्र-दर्शन मे माया भी शिव-शक्ति का 
ही गुण मानती जातो है। यही गुग बिकसित होकर सृष्टि का रूप ग्रहण करता है । 
शिव-शक्ति में से शिव अचल और हाक्ति गतिपूर्ग है। शक्ति की शक्तियाँ दो हे ; 
एक विद्या, जी चेतना उत्पन्न करतो है ; दुस्तरी अविद्या, जो माया-शक्ति का प्रतीक है । 
इसी माया-शक्त के द्वारा एक अनेक बतता है, अनन्त सान्‍त का आकार ग्रहण 
करता है और जो अनादि तथा निराकार है, वह भूत, जीवन और मन के रूप में प्रकट 
होता है ' 

घक्ति-दर्शन में आदि-तस्व को मातृ-रूप मानने को सामाजिक व्याप्तियाँ ये हुई 
कि इस दर्शन के अनुसार नारो-मात्र पूजीय समझी जाने लगो। विशेषत , 
माताओं और अविवाहित बालिकाओं का शाक्त-घर्म में अत्यन्त ऊँचा और पवित्र 
स्थान है। शाक्त-तंत्र में औरढों पर हाथ उठने की मनाही है और सतो-प्रथा 
को यह तत्र निन्दित समझता है । बलि-कर्म में भी मादा पशुओं के बलिदान को यह मार्ग 
कुत्सित बताता है। महानिर्वाण-तत्र का कहना है कि जो पति अपनी पत्नी को कुवाक्‍्य 
कहता है, उसे प्रायश्चित्त-स्वरूप एक दिन का उपवास करना चाहिए। यह भी कि 
विवाह के पूर्व बालिकाओं को भी भलीभाँति पढ़ा-लिखा कर उन्हें सुयोग्य बना देना 
चाहिए। दबिस्तां नामक फारसी ग्रन्थ के एक मुस्लिम लेखक ने भी लिखा है कि आगमों 
में नारियो को बहुत बडा स्थान दिया गया है। आगम नारी-मात्र को शक्ति मानते 
हैँ और उनके मत मे किसी भी नारी के साथ अच्छू बर्ताव नही करता अपराध में शामिल 
समझा जाता है। तत्र-मार्ग की एक क्रन्तिकारी घोषणा यह भी थी कि तब्-साधना 
करने से साधक, गृहस्थ होता हुआ भी, सिद्ध हो सकता है । 

सिद्धि का प्राधान्य शाक्त-साधना मे बाद को हुआ। वैसे, यह साधना भी मोक्ष 
की ही साधना है। जीव-मात्र को शावत-तत्र तीन कोटियों मे विभकत करते है । 
सबसे नोचे “पशु” है, जो माया.के पाश में आबद्ध है। उसके ऊपर “वीर” और उससे 
भी ऊपर “दिव्य” जीव की कोटियाँ है । सावना के क्रम में पशु को ऊपर उठकर बीर 
की कोटि में जाना पड़ता है और जो वीर की के।टि से ऊपर उठ गया, वह दिव्य बन 
जाता है। बौद्ध के यहाँ अहँतू और जैवों के यहां सिद्ध का जो स्थान है, शाक्त-घर्न 
में दिव्य का भी वही स्थान समझना चाहिए । 

कुलार्णव-तत्र के अनुसार आचार मात प्रकार के होते है ; वैदिक, वेष्णव, शव, 
दक्षिण, वाम, सिद्धान्त आर कौल । बैदिक आचार कर्म पर दयापर्णनित हैं. बैप्णब 
भक्ति प्र और शव ज्ञान पर । कम, भवित और ज्ञान में से विस। एक को अबवा त॑; ना 
की साबना करतेवाला साधक दक्षिणमार्गी रूमअआ जाता है। विन्तु काम्राचार इन 
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तौनों आचारों से मिन्न है। कर्म, ज्ञान और मक्ति के गहरे पुट वामाचार में भी हैं, किन्तु, 
यह सब होते हुए भी सामाचार बिलकुल भिन्र मार्ग है। 


उलटी धारा को साधना 


वामाचार उलठी धारा की साधना है। उसका दाशंतिक आधार यह कल्पना 
है कि शिव-शक्ति से छूटकर जीव माया के प्रवाह में बहता-बहता जन्म ग्रहण करता है । 
मलएव, वह यदि मोक्ष पाना चाहें तो उसे उलट कर उस उद्गम की ओर गमन करना 
चाहिए, जहाँ से माया की धारा निःसृत हुई है । 

जब जोव शिव-शक्ति में निहित था, तब वह सच्चिदानन्द-स्वरूप और अद्वगैत की 
स्थिति में था। शिव-शक्ति से नि सुत होने पर ही वहु ढ्व॑त में पड़ा है। इसोलिए, ससार 
को कुछ वस्तुओं को वह काम्य तथा कुछ को अकाम्पय समझता है ; कुछ को प्रिय और 
कुछ को अधिय मानता है। इसी प्रिय और अग्रिय लगने के भाव से विधि ओर नि्येध 
के नियम बने हुँ, जो बिलकुल कृत्रिम हें। अपल में, ससार का कोई भी कृत्य करणीय 
या अकरणीय नही है। जोवन की कोई भी क्रिप्रा ऐसी नही है, जो स्वयं पाप अयवा पुण्य 
का कारण हो। मुख्य ईुष्टि यह नही है कि जीवन में कया कर्तव्य और क्‍या अकरत्तंव्य 
है, बल्कि, यह कि कम और अकमं का भेद कैसे मिटाया जा सकता है। शिव-शक्ति 
से ब्याप्त होते के कारण ससार की प्रत्येक वस्तु अवृण्य है। साधना की सच्ची सफरूता 
इस बात में है कि हम घृण्य को भो अधृष्य बन। सके , स्थूल को भी सुक्ष्म के स्तर पर 
लेजासके। धघृण्य को अवृण्य बनाने वाली साधना का उत्कट विकास औबड़-पथ में 
हुआ। कहवात मशहुर है कि सिद्ध औषड वह है, जिसकी आँत सकती तक पचा 
सकती है । 

इस उलटी साधना ने इस विचार पर जोर दिया कि ससार से मुक्ति का उपाय उससे 
भागना नहीं, प्रत्युत, सवेतोभावेत उसे स्वीकार करना है। सम से सम का इलाज, यह 
होमियोपयी का सिद्धान्त है। वामाचारियों का भी विश्वास है कि जो चीज मनष्य 
को नीचे गिराती है, वही उस्ते ऊपर भी ले जाती है। इसी विश्वास के कारण वाम- 
मार्ग में मद, मास, मीन, मुद्रा और में धुन से युक्त प चमका र-पूज। का प्रचकून हुआ, जिससे 
कितनी ही ब्॒राइयाँ उत्पन्न हुईं और शाक्त-त्रमे दूषित एव कलषित समझा जाने लगा | 
किस्तु, तंत्र में इस पूजः का जो रूप समझाया गया है, वह गहित नही है। पहली अब- 
स्‍्था में तो मद्य, मास, मीन अधदि के सेवन की आज्ञा अवषध्य है, किन्तु, दूसरी अवस्था में 
उनके बदले किसी और वस्तु के सेवन का विबान है। तोसरी अवस्था में योग की 
प्रथानता दिखायी गयी है। और पचमकार मे से प्रत्येक का स्थान योग अथवा मनोविज्ञान 
की कोई-न-कोई क्रिया ले लेती है । तज-साधना की इस स्थिति का दुहपयोग करके 
बौद्ध सिद्धो ने जनता को चक्कर में डाल दिया था । भोग तो दे पच्रमकार का ही करते 
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थे और बोलकर ताम भी ने मदिरा, सांस और नारी के ही छेते थे, किन्तु, जनता 
शमझती थी कि उनका जादाय कुछ औौर है। 

वाममार्थियों के साथ कितनी ही ऐसी मरतें देखी गयी हे जिनका सभ्य, स्थच्छ एवं 
शिष्ट जीवन से कोई मेरू नहीं है। उदाहरणा्थ, उनके बीच अश्ाद्य खाने का, अपेय 
पीने का और जगसनीय के साथ गमन करने का रिवाज रहा है। इन सारे भयानक 
आचारों का उद्गम शाक्त-दर्शन के इस विश्वास में था कि रमणीय और गरमणीय 
का भेद व्यर्भ है। ६त केसल यही नहीं है जहाँ हमारा चित्त आक्ृष्ट हो जाता है, 
प्रत्यृत, वहाँ भी जहाँ जुगृप्सा और घृणा का प्रतबल्य है, जिसे देखते ही हमारे भीतर 
आसकबित नही, वितृष्णा उत्पन्न होती है। जिसका चित्त अद्गेत में स्थिर हो गया, वह 
मल और मिष्ठान्न में कोई भेद नहीं देखता, वह श्रेष्ठ और अधम को एक समान 
समझता है। भेंद्र ही देैत का कारण है। अतएव, वाममार्गी साधक प्रत्येक प्रकार के 
भेद को घटाते-घटाते, भन्त में, उसे शून्य पर पहुँचा देता है । 

दक्षिणमार्गी (वैष्णव, शैव और कमंकाण्डी) साधक भी मानते हे कि आत्मा पाज्ों 
में आवद् है। किन्तु, उनकी पाशों से छूटने की साधना ओर है । “मे ट्वचा नहीं 
हूं, में मास नही हूँ, में अस्थि नहीं हूँ, मे रक्त और मज्जा भी नहीं हूँ ', इस प्रकॉर सोचते- 
सोचते, सबका निवारण कर, वे आत्म-ज्ञान प्राप्त करते हैं । यह नेति (फ्याएंधव्क४०४ ) 
की प्रक्रिया है। किन्तु, वाममार्गी साधक उदात्तीकरण (5ए/॥974007 ) की प्रक्रिया 
में विश्वास करते हे। जीव जब शिव-शक्त्ति के केन्द्र से वियुक्त होकर उड़ा, तब से 
वह “हूंस” की रिथति में है। “हंस” को उलट कर जब तक वह “सह” अर्थात्‌ 
“सोपहम्‌” वृत्ति में नही पहुंचता, तब तक वह पाश्ञों से मुक्त नही होगा । नर और नारी जब 
तक हस की स्थिति में हे, तभी तक वे एक दूसरे के निमित्त पाश हूं। जब दोनों के 
भीतर यह अनुभूति जाग्रत होती है कि हम हस नहीं, शिव-शक्ति के सो5हम्‌-प्रतिरूप 
है, तब उनके पारा छूट ज।ते हैं। शाक्त-धर्मे में साधक का साधिका के साथ समागम 
आनुष्ठानिक समागम का प्रतीक है। शाक्‍्त योगाचार में हम नाद” ओर “बिन्दु” 
काजो उल्लेश्व पाते है, वे इसी आनुष्ठानिक समागम के “नाद” और “बिन्दु” है तथा 
समाधि के आनन्द का मूत्तरूप इसी समागम का आनन्द माना जाता है । 

तात्रिक साधको का विष्यास इस बात में रहा है कि पिण्ड और ब्रह्माण्ड, दोनों एक 
है। जो शक्ति महाब्ह्याण्ड में फैलकर सृष्टि की लीला का विस्तार करती है, वही 
पिण्ड (शरीर) के भीतर भी अपना कार्य कर रही है। मानव-शरीर के भीतर जो 
जैव नियम क्रियाशील है, वे ही भौतिक नियम बनकर ब्रह्माण्ड में काम कर रहे 
है। अतएव, सत्य के लिए आकाक्ष-पाताल छातते का प्रयल्त व्यर्थ है। सत्य 
सनुध्य के शरीर के भीतर छिपा हुआ है और उस्ते उपलछधन करने का साधन मी मागव - 
शरीर ही हैं । 
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इसी विदवास के कारण तंत्र-साधना में हठयोग की प्रधानता हुई। शरीर के 
भीतर छिपे सत्य को शारीरिक क्रिया से हो खोजने के लिए साधक योग के सिवा 
और दूसरे किस साधन का अवछम्ब ले सकते थे ? हठयोग के साथ बहुत-से चमत्कारों 
का संयोग बहुत समय से चला आता था। किन्तु, तत्र-साधकों ने हठयीग का बरण 
चमत्कार-प्रदर्शन के छिए नही किया । हठपोग को उन्होंने बह अभ्यास माना जिसके 
जरिये शरीर सत्यानुभूति का यत्र बनाया जा सकता था। इस प्रकार, उपस्थ से छेकर 
अ्रह्मरन्ध्॒ तक साधको ने शरीर के भीतर छह चक्रों की कल्पना की । सबसे नीचे का 
चक्र मूलाधार है ओर सबसे ऊपर का सहक्नार। शक्ति का निवास मूलाधार में है और 
शिव का निवास सहुस्लार पर। साधक का कत्तंव्य है कि वह योग-क्रियाओ के द्वारा 
चक्रों का भेदन करे अर्थात्‌ मूलाधार पर स्थित शक्ति को जगा कर उसे सभी चक्रो के 
भीतर प्रवेश कराते हुए सहख्तार पर पहुँचा दे। सहख्रार पर पहुँते ही शक्ति शिव 
से एकाकार हो जाती है और दोनो के एकत्र होते ही महासुब का अमृत फूट पडता है, 
जिसकी उपलब्धि साधक की परम सिद्धि कहलाती है। तत्र-प्न्यों में साधक को 
बराबर आगाह किया गया है कि चक्र-मेदन की क्रिया वह गुरु की अनुपस्थिति में न करे । 

शिव-शक्ति-मिलन के कुछ दूसरे प्रतीक भी है जितका उल्लेख शैवागम और पुराणों 
में पाया जाता है। छारीर के वाम भाग में शक्ति बसती है और दक्षिण भाग में शिव । 
एक ही शरीर में शिव और शक्ति का एकत्र निवास, यही अधनारीशइवर की कल्पना है । 
योग-दर्शन के अनुसार दक्षिण श्वास का नाम पिंगला है जिसमे शिव का निवास है और 
वाम श्वास का तासम इडा (अथवा इगला) जिसमे शक्ति निवास करती है। साधक 
का कत्तंव्य है कि वह पिंगला और इगला को एक स्थान पर छाकर उन्हें एकाकार कर 
दे। श्वासों के इस एकीकरण का पारिभाषिक नाम सुष्मता है जब वे एक-दूसरे से बढ़ 
कर या घट कर नही चलते, जब वे तटस्थ स्थिति मे पहुँच कर समरसता को प्राप्त होते 
है। इसी प्रकार, शरीर और मन के द्वन्दों को भी तटस्थ बनाना, उन्हें समरसता की 
अवस्था में ले जाना तत्र-साधना का ध्येय है। योग के साथ काम का मिश्रण तंत्र 
मागियों ने इस विचार से किया कि साधक और साधिका, दोनो इस अनुभूति तक पहुँच 
सके कि, बास्तव में, वे नर-नारी नही, प्रत्युत, उससे भिन्न कोई और तत्व हे जिसमें 
लेमिक भेदो का आरोप नही किया जा सकता, जो शुद्ध, बुद्ध और सभी लिग-वाचक 
गुणों से स्वतत्र है । 

वासाजार की साधना वे साधक नहीं कर सकते जो अभी पशु-कोटि में हैं। यह 
उन साधकों के लिए विहित है जो वीर-कोटि में पहुँच चुके हूँ । किन्तु, वामान्नार 
शाका-धर्म की अन्तिम साधना नहीं है। इसके आगे “सिद्धान्त और 'कौल”, ये 
दो सोपान और हैँ । सिद्धान्त की कोटि में साधक तब पहुँचता है, जब उसे अनुभव से 
यह ज्ञात हो जाता है कि भोग और त्याग, दोनो नि.सार है; प्रवृत्ति और निवृत्ति, 
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विधि और निषेध, इनमें कोई तत्व नहीं है ; सारी सृष्टि अन्तः:शून्य है और शिव- 
शक्ति के सिवा और किसी भी तत्व का कही अस्तित्व नहीं है। यह दिव्यावस्था है । 
उससे ऊपर कौल स्थिति है जो वैदिकों की ब्रह्मातुमूति के समान निविकल्प और हाब्दा- 
तीत है। ऊह्ौल शान्द “कुल” से बना है, जो बहुत-कुछ ब्रह्म का ही अर्थ देता है । 

यह विचार तके-सम्मत है कि जीव मुक्त तभी हो सकता है जब उसके सारे पाश छूट 
जायें। पाशों में से कामिनी और कांचन, ये दो पाश महाभयानक हे । वेदिक धर्म के 
अन्दर जी भी सप्रदाय बने, उन्होंने यही सिखाया कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए माया के पाशणों 
से छुटना अत्यन्त आवदयक है। कर्मवादियों ने कर्म के द्वारा, ज्ञानमार्गियों ने ज्ञान के 
द्वारा और भक्तों ने भक्त के द्वारा इन्ही पाशो से छुटने का प्रयास किया । एक शाक्त- 
धर्म ही ऐसा निकला, जिसने यह कहा कि माया के असत्य होने के कारण, उसके गढे हुए 
पाश भी असत्य है । वे कुछ नहीं में कुछ होने के अ्रम- मात्र हे। अतएवं, उनसे भागना 
व्यर्थ है। उन्हे अगीकार करके उनका उदात्तीकरण ही योग्य है। कामिनी माया 
का सबसे प्रबल पाश मानी जाती थी। सभी मुक्तिकामी उसी को छोड़कर संन्यास 
लेते थे और उनमें से असख्य लोग वन में भी नारी-सुख के लिए मन-ही-मन तड़पते थे । 
शाक्त-बरमे ने अपने वीर-कोटि के साधको से कहा, तुम उस स्थिति मे आ गये हो, जब 
नारी-समागम भी तुम्हारे लिए पाश नही, उदात्तीकृत आनन्द का हो प्रतीक होगा । तुम 
इस भाव से समागम करो कि प्रत्पेक पुरुष मे शिव और प्रत्येक नारी में शिवा प्रच्छन्न 
है और जहाँ भा नर-नारी का समागम होता है, वहाँ असल में, शिव और शक्ति ही समा- 
गम कर रहे है । अन्य धर्मों ने काम को पाप माना था। शाकक्‍्त साधकों ने उसे भी 
पवित्र कम मान लिया । 

शाकत-तत्र मानते है कि मत्रों में शक्ति होती है, मत्रों की शक्ति का परिणाम होता 
है ; देवताओं का अस्तित्व है और सिद्धियाँ, यदि सही ढग से खोजी जाये तो, बे प्राप्त 
होतो हूँ तथा साधनाओं के द्वारा मनुष्य, सचमुच ही, उन्नति करते-करते एक दिन 
सच्चिदानन्द-स्वरूप हो जाता है। व॑दिक धर्मों के ज्ञान, भक्ति और कर्म शाक्त-मत 
में भी चलते है, किन्तु, अपने ढंग पर। साख्य से शाक्त-दर्शन का एक बड़ा भेद इस बात 
को लेकर है कि साख्य-दर्शन में प्रकृति जड एवं पुरुष चेतन है अर्थात्‌ नारी जड़ तथा 
नर जोवन्त है। किन्तु, शाक्त-मत में जड़ता का आरोप नर (छ्विव) पर किया गया 
है, चेतना उसमें शक्ति (नारी) की चालना से उत्पन्न होती है। इस विष्वास का 
परिणाम यह हुआ कि शक्ति (दुर्गा, काली आदि) की जो भी प्रतिसाएँ बनी उनमें 
एाक्ति शिव की पीठ पर खड़ी दिखायी गयी हूँ । 


तंत्र-साधना को परम्परा ; 
देव से तत-साधना के साथ ग्ह्मता का एक सघन वातावरण रहता आया है। 
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इस गुहाता का जाघार यह माना जाता है कि तंत्र की क्रियाएँ प्रच्छुन्न रहुने पर ही फल- 
बती होती है । किन्तु, एक कारण यह भी हो सकता है कि वामाचार को जनसाधारण 
इमेंशः शका की दृष्टि से देखता या, अतए व, साधको ने अपनी साधना को गुप्त रखते में ही 
अपना कल्याण समझा । 

यौग और सिद्धि के चमत्कार बुद्ध मी जानते थे। उन्होंने स्वयं भी आस्फोणक- 
योग (अपने-अ(्प को क्स्तुत करने की क्रिया) का अभ्यास किया था। उनके कपने 
क्िष्य भारदाज जब अ्रेष्ठी का पात्र ग्रहण करने को बढकर आकाझ में ऊपर उठे थे', तब 
बुद्ध नें उनके इस चमत्कार-प्रदर्शन की निन्‍दा की थी। अनतएव, मत्र, योग और सिद्धि 
की साधना भारत में, छिपे-छिपे, बहुत पहले से आ रही थी, इसमें सदेह नहीं है । 
किन्तु, यह सत्य प्रतीस होता है कि तब-मागे का अति-विकास महायान के बादवाले 
सिद्ध साधुओं ने किया । 

डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य का अनुमान है कि बोद भिक्षु अधिकतर यूवक हुआ 
करते थे और, प्राय', युवती वारियाँ भी भिक्षुणी बनकर संघ में प्रवण करती थी । इन 
साधकों के लिए यह असंभव था कि वे ब्रह्मचर्य का निर्वाह कहाई मे कर सके । अत- 
एवं, अपने स्वलन को सार्थक सिद्ध करने के प्रयास में वे बौद्ध मत के बाहर प्रचलित 
तेंज-मार्ग की अपनाने छगे। चौकि उनकी क्रियाओं का समर्थन बौद्ध धर्म-शास्त्र नही 
करते थे, अतएव, उन साधकों ने अपने समाज को गहा नाम दिया और जब ग्मे-गमा- 
जियों की संख्या बढ गयी, तब वे अपना धर्म-जास्त्र छेकर प्रकट होने रूगे । बौद्ध 
सें्रबादियों का पहला धर्मशास्त्र “गृहा-समाज-तत्र” था। इस ग्रन्थ मे रचय बुद्ध से यह 
कहलाया गया है कि तत्र-मार्ग का बौद्ध मत से विरोध नहीं है। किन्तु, यह शास्त्र छिपाकर 
इतने दिनों तक इंसलिए रखो गया था कि पहले के कोग इसे समझने को तैयार नही थे | 

गुह्य-ममाज-नंत्र की दार्शनिक सामग्री अथग-छत प्रज्ञापारमिता से की गयी बतायी 
जाती है और उसमें वर्णित आचार _म्रजश्रीमूलकत्प” के आधार पर है। अमंग 
आंच वसुवनन्ध्‌ के भाई थे जो पेश/वर में रहते थे ! बसुबन्ध ने अभिधषमं-कोन्न लिखा 
और अवगत योगाचार-सब्रदाण के प्रवर्तक भाने जगत हैं। अंसंग का समय चौथी णशता- 
बैदी हे और मजश्रीम्‌ लकत्प का भू+-रूप दूथ रो या पहली शताव्दी में दी बन चुका था । 
अताएव, अनूपान रा बोता है फि महायान की छारमिक सदिय! में ही वाद्ध धर्म तैंत्रे-मार्ग 
की और झरने लगा याहव चौथी गताब्दी के कद बह, मख्य रूप से, तकमार्भी हो गया । 


गुह्य-समाज-तंत्र को विज्वेषताएँ 


पुह्य-समाज-तत् ने बौद्ध-मत मे“ हर्व-त नवीन बालों का समावश किया । बुद्ध ने 


कैतल इतना कहा था कि कच्छू राधनाआ। के माद्या नही मिलता, न वह भोग मैं आसंबत 
१. दें? राहुछएए: हब, सत्नज्दी पश्च्छित 


बौद्ध साधना पर शाक्त धंलाव श्श्ह 


होने ते प्रषष्ल होता है। गुह्ा-समाज-तंत्र ने खुली घोषणा कर दी कि सांग्रारिक सुर्खों 
से मूँह मौड़कर शरीर को दडित करमा निर्वाण की राह नहीं है। निर्वाण की सही 
साधना यह है जी इंद्रियों को तृप्स रखकर की जाती है। पहल के धर्माचारयों ने यह कहा 
था कि बुद्धत्व की प्राप्ति अनेक जन्मों में किये गये तपश्चरणों का परिणाम है। गुहा- 
समाजियों ने कहा, ब॒ दवत्व एक जन्म में भी प्राप्त हो सकता है । 

गृह्म-समाजियों का दुसरा नवीन अवदान यह था कि उन्होंने योग और समाधि में 
शीघ्र सफलता पाने के लिये शक्ति-सेवत (नारी की पूजा अथवा उसके सहयोग) को 
अनिवाय बतया। कहते हे, पूजा में त्रिया-सहयोग की आवध्यकता पहले-पहल गूहाय- 
समाज-तत्र में ही (यानी तीसरी शत्ताब्दी मे ) बतायी गयी । उससे पूर्व के तत्र-साहिष्य 
में इसका उल्लेख नही है। 


वद्धापान और मंत्रयान 


गूह्य-समाज-लत्र के प्रभाव से मारत में महायान गौण एवं वद्धयान प्रमुख होते रूगा । 
भहायान ने वद्जयान को भिन्न करनेवाली कई मान्यताएं और कितने ही सिद्धान्त काम 
के प्रभाव से ग्रसित दिखायी देते हे। वजद्ञमान, यह नाम ही इसलिए चला कि महायान 
का जो 'शब्य' था, वह वद्भयानियो द्वारा 'बच्ञ” कहा जाने ऊूगा, क्योंकि “शून्य” “बज्थ'' 
के समान ही अक्षय और अविनश्वर होता है। फिर क्ज्भयानियों ने महायान की 
“शन्यता' एवं “करुणा” को, क्रमण , प्रज्ञा" एवं “उपाय के नाम दे दिये और इन दोनो 
के मिलन को “युगनद्ध' की दा बताकर उसे ही प्रत्येक साधक का अन्तिन लक्ष्य ठहराया ।* 
“शुन्य” (आदि तत्व जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है) और “विज्ञान (यानी चेतना ), ये 
दो शब्द महासान के माध्यमिक एवं विज्ञानवादी, दोनों ही सप्रदायी में प्रयुक्त होते थे । 
वचज्ञयानियों ने उनके साथ “महासुख” नामक एक तीसरा तत्व भी जोड दिया । क्ज- 
यानी साधक प्रज्ञा (यानी शून्य) को निष्किय ज्ञान मात्र मानते है और उसे स्त्री समझते 
है। उपाय पुरुष तत्व है और बह किप्राशीक भी है। इन दोनों तत्वो के मिलन की 
वज्ञयान सिद्धि के लिए परमावश्यक मानता है। इस मिलन की समरस अवस्था 
ही वह “महासुल ” है, जो बच्धयानियों का परम ध्येय माना जाता है। वज्ययानियों की 
कल्पना यह रही कि बोधिश्वित साधक को ऊध्वेमुख होकर अपनी यात्रा पृथ्वी के ऊषर 
की ओर आरभ करनी पड़ती है। इस यात्रा-कम में साधक के सामने, एक के बाद 
एक के क्रम से, पच्चीस छोक आते हे, जो सभी त्याज्य हे । सबके ऊपर जो छुब्बीसवाँ 
लोक है, वही शून्य है। उस शून्य के साथ रमण करने मे जो महासुख है, उसे छोड़कर 
कोई भी साधक वापस जाना नही चाहता । यही निर्वाण है । 


है. उत्तर भारत की संत-परंपरा--प० रा० चतुर्वेदी 


२३० संस्कृति के चार अध्याय 


गुहा-समाज-तंत्र के आरभिक अध्यायों में सत्रयान पर विशेष जोर दिया गया है । 
सैकड़ों पृष्ठों के सुज़ो का पाठ शीघ्रता से करना कठिन था। यह कठिनाई वेदिक धर्म 
को भी अनुभूत हुई थी । इसीलिए, ब्राह्मणों नें भागवत का चतु इलोकी मागवतत और 
गीता की सप्तशछोकी गीता बनाकर प्रार्थना करनेवाले श्रद्धालु लोगो का काम आसान 
कर दिया था। लगता है, उन्ही की देखा-देखी बीद्ध भिक्षुओ ने भी लबं-लबे सूत्रों को 
खछाँटकर पव्ति-दो-पक्ति की धारणियाँ बना ली । इन्ही धारणियों को और सक्षिप्त 
करके मत्रों की सुष्टि हुई।” यह इसलिए भी आवश्यक हो गया, क्योकि गृह्य-समाज- 
संत्र न यह स्थापना रखी कि ध्यानी बुद्ध पाँच हे,जिनमे से प्रत्येक रूप, वें दना, सज्ञा, सस्कार 
ओऔर विज्ञान, इन पाँच स्कन्‍्धों मे से किसी एक पर शासन कश्ते है । यही नहीं, गुहय- 
समाज ने यह भी बताया कि प्रत्येक ध्यानी बुद्ध के साथ एक शवित विराजती है और उनके 
परिवार में अनेक बोधिसत्वों का स्थान है। इन सभी देवी-देवत्गओं की उपासना के 
लिए मत्रो की अलग-अलग रचना की गयी और साधक यह विध्वास करने लगे कि मंत्रों 
के जप और मत्री के लेखन तथा घ्यान-मात्र से उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सकती है । 

कालचक्र-यान का विकास भारत से बाहर हुआ था ओर बाहर से ही यह यान बगाल 
और असम में पहले-पहल पाल-यूग में पहुँचा । यह यान मत्र की सम्यक्‌ सिद्धि के लिए 
तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र और राशि पर जोर देता था। अताव, कालचक्र-यान न मत्री का 
सम्बन्ध ज्योतिष की गणना से भी जोड़ दिया । 

महायान, यद्यपि, मूल बीछ पमं से भिन्न मार्ग पर था,किन्तु, उसके भीतर कदाचार 
नही था। पर, जब वच्शयान का प्राधान्य हो गया, बौद्ध सघ अत्यत बीभत्स कम करने- 
याझों का अड्डा] बन गया। गुह्म-समाज-तत्र ने खुली घोषणा की थी कि वज्ययानी साधु 
को नियमों से सबं था स्वाधीन होकर विचरने से भी पाप नही लगता है। जब उस तत्र 
का बोलबाला हुआ, बोद्ध साधक, सचम्‌ व ही, औघड हो गये । “वज्रयान के विद्वान्‌ 
प्रतिभाशाली कवि चौरासी सिद्ध विलक्षण प्रकार से रहा करते थे। कोई पनही 
बनाया करता था, इसलिए , उसे पनहीपा कहते थे । काई कवल ओढे रहता था, इसलिए, 
उसे कम्रीपा कहते थे । कोई डमरू रखने से डमरूपा, कोई ओखल रखने से ओखरीपा 
कहा जाता था। ये लोग शराब में मस्त, खोपड़ी का प्याला लिये, श्मशान या विकट 
जभलो में रहा करते थे । ये लोग खुल्लमखुल्ला स्त्रियो और शराब का उपभोग करते 
थे। राजा अपनी कन्याएँ तक इन्हें प्रदान करते थे ।'* 


सहजयान 


निवृत्तिमूलक साधनाओ का इतिहास, एक प्रकार से, मनृष्य की वेदनाओं का इतिहास 


है, उसकी पीडाओ और बेच॑नियो का इतिहास है। पघर्माचा्यों ने यह उपदेश दिया 
१. बुद्धचर्या--राहुल सांकृत्यायन 





पिज्क्रफ्शपानइपफाक्फदा 


बौद्ध साधता पर शाक्त प्रभाव २३१ 


कि कामिनी से भागो, कचन से भागो एवं सुयश और समादर को सन्देह से देखो, क्योकि 
ये लुमावती ऋद्धियाँ तुम्हें घेर कर संसार में पचाने के लिए हूँ । किन्तु, व्यवहार में 
देखा यह गया कि जो कंचन से भागने में समय॑ हुआ, वह कामिनी में अटक गया और जो 
कामिनी के पाश से भी छूटा, वह कीति को नही छोड़ सका । कुछ थोड़े लोग ऐसे ज्ञरूर 
हुए जो किसी भी बन्धन में नही थे । किन्तु, वे हमेशा अपवाद रहें है। अपार मानवता 
तो जआासक्ति और बैराग्य तथा मोग जौर उपबास के बीच झटके ही खाती रही है । 
यह भी अचरज की बात है कि मानवता की इस विपुल वेदना का समादर किसी भी धर्म 
ने नहीं किया। घममम, दाशंनिक दृष्टि से प्रवृत्तिमूलक हों अथवा निवृत्तिमूलक, ढंतवादी 
हों अथव। अद्वैतबारो, घूम-फिर कर वे यही सिखावन देते हे कि भूत और आत्मा दो हैं, 
मैटर और स्पिरिट, ये परस्पर मित्र नही, शत्रु हे तथा जो भूत को अपनाता है, वह शैतान 
का शिष्य है। जिसे ईश्वर को पाना है, जिसे अपना परलोक सुधारना है, उसे द्रव्य से 
दुर और आत्मा के निकट रहना चाहिए | 

इप प्रसग में जो शकाएँ हमारे मनों में उठती है, वे प्राचीन मनुष्यों के मनों में भी 
अवष्य उठती होंगी । किन्तु, उनका सही उद्घोष प्राचीन काल मे सुनायी नही पड़ा । वहाँ 
या तो वे लोग है जो चार्वाक्‌-पन्‍्थी है अथवा वे लोग हे जो कीत्ति, कनचन और कामिनी की 
ओर गिसकने को नेतिक स्खलन मानते हे। वाममागियों और वच्ञयानियों ने इस 
स्खलन पर यौगिक और आनुष्ठानिक चमक डालने की कोशिश जरूर की, किन्तु, वे भी 
यह नही कह सके कि नर के भीतर नारी के निमित्त और नारी के भीतर नर के निमित्त 
जो आकर्षण है. वह अपने-आप में सहज, स्निग्ध तथा पवित्र है और धर्म से उसका विरोध 
नही है। वाममार्गी अपने को अद्वेतवादी कहते थे, किन्तु, ईश्वर और प्रकृति को दो 
मानने का भाव उनमे भी था, क्योकि नर-नारी-समागम की सार्थकता वे भी अनुष्ठानिक 
रूप मे ही मानते थे। और वचञयानी साधु डोम्बी, नटी, रजकी, चांडाली और ब्राह्मणी 
का उपभोग तो करते थे, किन्तु, यह कहकर कि वे नारी नही, बौद्ध तत्र की मनोवैज्ञानिक 
(साइकिक ) शक्तियाँ हें। यही कारण है कि वज्ञयानियों का नारी-सेवन कुरूप, 
कुत्सित और बीमत्स हो गया । नर-नारी-समागरम की सारी सार्थकता प्रेम को रूकर है । 
जहाँ प्रेम नही है, बहाँ ऐसे सारे समागम पाप हे, छुल हे, अन्याय और दुराचार है । 
वासमागियों और वज्जयानियो ने नारी-समागस किया, यह कोई बहुत बड़ा अन्याय नही 
था। अन्याय और व्यभिच्यार वह इसलिए हो गया कि उन्होंने नारियीं को अपना प्रेम 
नही दिया और संसार को उन्होंने इस धोखे म॑ रखा कि नारी उनकी प्रेम-पात्री नही, 
आध्यात्मिक उत्थान की सीढ़ी-मात्र है। 

बुद्धदेव ने बौद्ध.मत का आषार चारित्रिक सयम पर रखाथा। दा्शनिक पक्ष 
में उनका भाव यह था कि साधक अव्याकृत विषयों पर चितन नहीं करें, क्योकि वैसे 
खितन से कोई सुस्पष्ट परिणाम नही निकलता । ये दोनों ही बातें बाद के बौद्ध साधकों 


९१२ संस्कृति के चार अध्याप 


को भारी लगने लूगी। चारित्रिक संयम में तूटियाँ तो बुद्ध के समय में ही आरंभ ही 
गयी थीं, किन्तु, वे खुलकर कही नहीं जाती थी। जव्याकृत की अवहेलना महायात 
में आरम हुई और चारित्रिक त्रुटियों को सार्थक सिद्ध करने की चेष्टा वज्ञयान ने शुरू की । 
जब सभी बंवन टूट गये और रास्ता- काफी आसान हो गया, तब लगभग दसवी सदी में 
आकर , वज्ञ यान का एक सप्रदाय अपने को सहजयात वहते लगा । जससख में, सहजयान 
और वज्यान के बौच आरम में विशेत भेद नही था। मित्र वे तब हुए , जेब सहजयाम 
कौद्ध-मत को छोड़कर वैष्णव-मत की ओर चला गया। 

वज्ञयान की तरह सहजयान मे भी आचार पहले बदले थे और बदले हुए आनचारों 
का समर्थन करने को उपथुक्‍्त दार्शनिक विचार पीछे से तैयार फिगे गबे । इसलिए, 
बच्यपान और सहजथान कौ दार्शनिक चितन का फल नहीं. बल्कि उनके दर्शन को ही 
साधकों के आचारो का परिणाम समझता चाहिए | 

बजयानी-सहजयान का दाक्षेनिक सिद्धान्त यह बना वि सप्टि का आरभ बोधिचित्त 
से हुआ है जो सहज ही उद्भूत है, जो किसी अस्य शक्षित का निर्माण नही है । बोधिचिस 
धूल्वता और करुणा का समन्वित प्रतीक है। शूत्यता महाज्ञान अथवा प्रजा को कहते 
है, जो निष्चल है, जैसे गाक्त-धर्म मे शिव निश्चल और जड़ मानता जाता है। करुणा 
दया और मैत्री की प्रेरणा है, जो सक्तिय और गतिशील है । सक्रिय और गतिशील होने 
के कारण करुणा का नाम उपाय हुआ | प्रज्ञा निवृत्ति और उपाय प्रवृत्ति है। जिसके 
भीतर प्रज्ञा और उपाय परस्पर एक हो गये, अर्थात्‌, प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का भेद भिट 
गया, वह साधक सिद्ध हो जाना है! 

शाक्‍त दर्शन के समान सहजयान भी यह विश्वास करता था कि रूत्य का निशास 
शरीर में है और शारीरिक क्रियाओ के द्वारा ही वह प्राप्त किया जा सकता है। और 
शारीरिक क्रियाओं के विकास के लिए बौद्ध सहजयाती भी वोग का ही आश्रय लेते 
थे। हाँ, योग-विषयक कुछ पारिभाषिक शब्द उन्होंने अपने बना लिये थे । उदाहरणाथे, 
शाक्त योगियों का विश्वास छह या आठ चको में था, किस्तु, बौद्ध सहजयानी केव् चार 
चक्रों में विश्वास करते थे, जिनके ताम' मणिपुर-चक्र या निर्माण-चक्र (नाभि के समीप), 
अनाहुत-चक्र या धर्मं-चक्र (हृदय के समीप ) , सभोग-चक्र (ग्रीवा के समीप) और उप्णीष 
कमल (सहख्रार) थे। इसी प्रकार, शाक्‍्त योगियोँ की पिगला, इगला ओर सुषप्म्ना 
को भी सहजयानी साधक प्राण, अपान और अवधृतों कहा करते थे । सहजथानियों 
का यह भी विश्वास था कि प्र”प्रेक नारी प्रज्ञा और प्रत्येक नर उपाय का प्रतीक है तथा 
उनकी साधना का साफल्य इस बात में है कि वे अपने भौतिक रूप का अतिक्रमण करके 
इस अनुभूति पर स्थित हों कि वे नर-नारी नही, सचमुच ही, प्रजा और उपाय के स्वरूप 
है। बोधिबित्त की स्थिति को सहजयान महासूख की स्थिति मानता है और उसका 
विवयास है कि यह स्थिति प्रशोपाय (नर-वारी-समागम) से ही सभव है । 


बौड़ साथना घर शात्त प्रभाव २३३ 


काम-योसे 


तआाचार, वछयान और सहजयान साधना के उस स्वरूप की खीज करते रहें, जिसमें 
काम और अध्यात्म, योग और नर-नारी-समागम के बीच कहीं कोई समान भूमि पायी 
ज। सके। धर्माचायों ने नर-नारी-समागम की मनाही की थी, सभी स्थूल सौन्दये 
को उन्होने झ्का की दृष्टि से देखने का उपदेश दिया था और बार-बार यह बताया था कि 
शरीर को कष्ट पहुँचाये बिना आत्मा की ठक्ति का विकारु नहीं होगा। किस्तु, 
व्यवहारत , देखा यह गया कि शरीर को कष्ट पहुँचाने की प्रक्रिया, अन्तत , आत्महनन 
को अकिया के समान है और कृुच्छ साधनाओं का मार्ग जीवन नहीं, मृत्यु का मार्य होता 
है। जोवित मनुष्य कोमछ, मृदुल और उष्ण होता है । किन्तु, मरते पर वह कठोर और 
ठंडा हो जाता है। साधक कृच्छ साधनाओं का जितना ही अधिक अभ्यास करते, 
जीवन और प्रकृति से वे उतने ही अधिक दूर निकल जाते थे । और उस पर भी सूखे-से- 
सू वे काठ के भीतर भी, स्पर्श मात्र से, हरियाली की लहर दौड़ पडती थी । बढे-से-बड़े 
स्तावक नार्यो की सगति पते ही पिघल पडते थे । ये सारी बाते इस बात की सूचना 
थी कि प्रकृति के वेग को रोकना कठिन है , सारेयोग झूठे और सारी साधनाएँ बेकार है । 
तब भा, साधक योग का सहारा लिये रहे, क्योकि पातजल-योग-दर्शन ने समाधि-सुख को 
निस्मोम आनन्द कहा था और यह भी सकेत दिया था कि इस महासुख तक जाने की एक 
राह तो योग है जो शरीर और मन की सम्मिलित क्रिया की राह है , किन्तु, वहाँ पहुँचने 
की एक दूसरी राह प्रगयय-समाधि की राह भी हो सकती है यदि वह योग-सम्मत' एवं 
अनुशासनों से युक्त हो । सहजयान ने “का” और “योग” को एकाकार करने के 
अनेक मार्ग अपनाये । उनमे से एक मार्ग यह भी था कि चुँकि काम-सुख का मुछय कारण 
विन्दु-पात है, इसलिए, साधक बिन्दु को क्षरित होने से बचाये और उसे उलट कर उष्णीव- 
कमल में पहुँचा दे। इस दुष्कर कार्य में जो सिद्धि प्राप्त करते थे, वे “ऊध्वरेता” 
समझे जाते थे । कहते हे, अवधूत की सिद्धि इसी दुष्कर साधना की सिद्धि थी और जो 
साधिका अवधूत से सहयोग करती थी, वह्‌ अवधूतिनी कहलाती थी । इस साधना से 
साधक को यह मानसिक तोष भी मिल जाता था कि नारी का उपभोग उसने वासना के 
लिए नही किया है। 
वष्णव-सहजिया-संप्रदाय 

काम से उत्पन्न जो बेचे नियाँ साधको को हीनयान के समय से तग करती भा रही 
थीं, वे बंष्णव-सहज-सप्रदाय में आकर बहुत ही न्यून हो गयी । प्रकृति से मुद्ध करने 
में साधक बराबर पराजित होते आये थे, किन्तु, इस प्राजय को स्वीकार करने अथवा 
प्रकृति से खुलकर समझौता करने में उन्हें बराबर एक प्रकार की झिझक रही थी जो 
और कुछ नही, मन के विरद्ध एक नकली मन को कायभ रखने की चेष्टा का परिणाम 


२३४ संस्कृति के चार अध्याय 


थी। वैष्णव-सहजयान में आकर यह झिश्लक कमजोर हो गयी। यदि आज का 
भाषा में कहें तो वेष्णव-सहजयानियों की मानसिकता यह थी कि विधि और निषेष, 
दोनो अप्राकृतिक कार्य है । किसी वस्तु से परहेज करने के निमित्त चेतना के बराबर 
सिकोड़ते चलना कोई अच्छा काम नही है। इसी प्रकार, किसी अन्य बह्तु का हास्य 
समझ कर दिन-रात उसी के पीछे दौडते चलना भी अपकर्म है। चेतना को वलपूर्वक 
प्रसारित करना भी निसगं के उतना ही विरुद्ध है जितना उसे जबदंस्ती सिकोड़ने का प्रयास । 
मन जब भी भय, लोभ या तुष्णा से ग्रस्त होकर काम करता है, तब उसका कार्य सप्राकृतिक 
दीता है। इसी प्रकार, मन के काय॑ तब भी अप्राक्ृतिक होते हे, जब वह किसी वस्तु से 
यह सोचकर भागता है कि यह्‌ प्रिय होने पर भी प्ररित्यज्य है। इच्दियों पर तलवार 
उठाकर पहरा देने का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है। और सुख का भाग वह भी नही है 
जहाँ हम आकुलताएूवंक युक्ष की खोज अथवा उसका आह्वान करते हे । सच्चे महासुख 
हा कमल उस सरोवर में खिलता है जिसमे कोई भी लहर नही है, विधि की भी नही और 
निबेध की भी नही , जो सहज, शौतल और सुशान्त है । 

वैष्णव-सहजथान ने हठयोग को हटाकर उसके स्थान पर राजयोग को अधिष्ठित 
किया, यह सोचकर कि रेचक-कुभक की क्रिया शरीर और मन को छाठ़ी से हक कर 
समाधि में के जाने की क्रिया है। सात्विक समाधि वह है जिसमें चित्तवृत्तियाँ आप-से 
अप निरद्ध हो ज।ती हे । बौद्ध-सहजयानी सृप्टि का उद्गम सहज बोधिचिच को 
म/नते थे, वेष्णव-सहजयान ने बोधिचित्त को हटाकर उसकी जगह पर “प्रेम” को भर्धिष्ठित 
कर दिया और यह कहा कि प्रेम स्वाभाविक है, वही महज है, बढ़ी सवंशक्तिमान्‌ है । 
सृष्टि का जो अ(दि तत्व है, वह प्रेम है और बही सहज भी है । सहज ने ही, मात्र लीला के 
लिए, अपने-आप को दो रूपो में विभक्त कर दिया है, जिनमे से एक रूप “रस” और दूसरा 
“रति” है। सहज-मार्ग में “रूप” “प्रेम” है और “रति'” उसे डद्भधासित तथा! उसका 
पालन करनंवाली शक्ति । रस के प्रतीक कृष्ण और रति की प्रतिमा राघा है। ससार 
में जितने भी पुरुष हे, वे कृष्ण के रूप हूँ ओरजितनी भी नारियाँ हैं, व राधा के प्रतिरूप 
“हूप हमारा बाह्य आकार है, हमारा असली “स्वरूप हमारे भीतर छिपा है । सहज 
साथना के अनुसार नर-तारी का ध्येय “रूप” के भीतर छिपे “स्वरूप” को पहचानना 
है। जब उन्हें स्वरूप-ज्ञान हो जाय, तब वे प्रेम के आवेश में परस्पर आलिगन कर सकते 
हैँ। स्वरूप के ज्ञान के बिना, मात्र रूपों के भिलन में, आनन्द नही है। "समरस” 
अथवा 'सहजानन्द' ' वह है, जो स्वरूप-ज्ञान से समूत समाधि से उत्पन्न होता है। पातजलू, 
योग-दर्श न में कहा गया है कि मन की प्रक्रियाएँ जब समाधि मे जाकर शान्त हो जाती है, 
तब योगी अपने “स्वरूप” ध में स्थित होता है। सहजिया-संप्रदाय के अनुसार जब मन 
की बाहरी और भीतरी क्रियाएँ आनन्द की उच्चतम अनुभूति में बिलीन हो जाती हूँ 
तब हम अपने सच्चे स्वरूप में होते हैं, जो हमारा सहज स्वरूप है । 


बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव २३५ 


आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाय तो यही बात इस प्रकार से कही ज।यगी 
कि काम का आध्यात्मिक आनन्द वहाँ उपलब्ध होता है, जहाँ प्रेमी-बुगल केवल शरीर के 
धरातल पर ही नही मिलते, प्रत्युत, जब उनके मन और उनकी आत्माएँ भी एकाकार 
हो जाती हे । समरस अपनन्द की वह मूमिका है जहाँ पहुँच कर “में” और “तू” का 
भेद नही रहता, जब नर और नारी अपने बाह्या-स्वरूप का अतिक्रमण करके किसी 
निविकल्प, निविशेष स्थिति में पहुँच कर सज्ञातीत एवं आनन्द-बिभोर हो जाते है । 

सचेष्ट प्रयास सुख नही, दु ख का कारण होता है, चाहे वह अप्रिय से बचने अथवा 
प्रिय को प्राप्त करने के लिए ही क्‍यों न किया गया हो । इसीलिए, सहजिया-सप्रदाय 
“विधि-मार्ग ” के विरुद्ध चछा गया। उसका अपना मार्ग “राग-मार्ग ” हुआ अर्थात्‌ वह 
मार्ग जिस पर चित्त और वृत्तियाँ अभ्यास चलती हो, स्वाभाविक रूप से गमन करती 
हो। इस सप्रदाय में परकीया का प्रेम भी निन्‍्य नही है। प्रत्येक परकीया राघा है 
और प्रत्येक साधक कृष्ण तथा उनका प्रेम दूषित नही, विशुद्ध समझ। जाता है। विधि- 
भाग की बाध्यता नहीं मानने के कारण सहजिया लोग सामिष-निरामिष आहार को भी 
कोई महत्त्व नही देते । पन्द्रहवी-सोलहवी सदी में यह मार्ग बंगाल में इतना लोकप्रिय 
हो उठा कि चेतन्य के उपदेश पीछे छूट गये और चैतन्य-संप्रदाय में ही “बैरागी-बे रागिनी- 
मार्ग” कायम हो गया, जिसका आधार मुक्त प्रेम था। कवि चडीदास को सहू्जिया- 
सप्रदाय अपना महाकबि मानता है। यह भी कहा जाता है कि सहजयान के भीतर 
प्रचलित पाँच मनोवैज्ञानिक दाक्तियो (डोम्बी, नटी, रजकी, चाडाली और ब्राह्मणी ) में 
से चडीदास रजकी के उपासक थे एवं उनकी प्रेरणादात्री प्रेमपात्री रमा, सचमुच, रजक 
जाति की थी । 


मार का प्रतिशोध 


साधक सिद्धार्थ जब सिद्धि के समीप पहुँच रहे थे, तब फहते है, मार ने उनकी समाधि 
तोड़ने के उद्देश्य से उन पर चढ़ाई की थी। मार की उस सेना में देवडोक की सुन्दर से 
सुन्दर युवतियां मौजूद थी। किन्तु, सिद्धार्थ डियगे नही। वे मार की जीत कर बुद्ध 
ही गये । 

किक्तु, मार ने उन्हें क्षमा नहीं किया । बह अपना पुष्प-बाण सँमाले, छिपे-छिपे, 
संघों में घूमता रहा और जब उसने देखा कि गरिक चीवरो के नीचे रेशमी स्पर्ण का लोभ 
संत्र जाग चुका है, उसने सधों पर खुलकर चढ़ाई कर दी। भारत में बौद्ध धर्म के 
विनाश के कारण कई बताये जाते हे, किन्तु, इस विनाश का सब से बड़ा कारण मार था । 

भारत का वश्ययान-युग बौद्धिकता और इन्द्रियवाद के सधर्ष का काल था। उस 
समय बौद्धिकता का विकास वे कर रहे थे जो विचारक और दर्शनाचायं थे, जिनका लक्ष्य 
जनता के बीच सम्मान पाना नही, प्रत्युत, दर्शन और तर्क की किसी गहने समस्या का 
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समाधान खोजना था। पौँचवी शताब्दी से लेकर, प्राय , दसवींनमारहवी दाती तक 
का समय, इस दृष्टि से, अत्यत भेयावी लोगो का समय कहा जा सकता है, क्योंकि गौडपाद, 
कुमारिस, शकर, चद्रकीलि ओर वाचस्पति मिश्र इसी कार में जनमे थे। किन्तु, 
विचारकों के वृत्त से बाहर जो साधकों का अपार समूह था, उसका ध्यान दाजनिक विवेचन 
पर नहीं जाता था। उसकी जिज्ञासा केवल इस प्रइन को ऊंकर थी कि काम को धर्म 
से कैसे सिलाया जाय और इस मिलन की सार्थकता दर्शन से कैसे सिद्ध की जा सकती है । 
रवीन्द्रनाथ ने आदर्शा मतृष्य की कल्पना इस रूप में की है कि उसे मन से सुसस्क्रत 
और तन से बेर होता चाहिए , अर्थात्‌ मन से वह कोमल, दयालु और त्यागी हो, किन्तु, 
शरीर उसका प/शविक होना चाहिए। बुद्ध न अति-तप -क्लान्त देह को आध्यात्मिक 
साधनों के अतुपबुक्त तो कहा था, किन्तु, व्यवहारत उन्होंने जिस साधना का प्रचार 
किया, उससे तप क्लान्ति से छुटकारा नही था। अतएव, कहा जा सकता है कि सषों 
की स्यापना तयागत ने बर्चर मनुष्य को दबाकर की थी। किन्तु, बबंर मनृष्य मरा 
तहीं। वह कभी मरता भी नही है । काल पाकर वह बबंर मतष्य सिर तानकर खडा हो 
गया और, खुल्लमथुल्ला, यह कहने कगा कि हमे भी वहीं सुख चाहिए जो गृहस्थ भोगते 
हु। प्रत्युत, यह भी कि जिस कर से गृहस्व पतित होता है, हमारा पतन उससे भी नहीं 
ही सकता । 
कमंणा येन वे सत्या: कल्प-कोटि-शतान्यपि 
यचपन्ते नरके घोरे तेन योगी विमुध्यते। 
(इन्द्रमूति-कृत .तनसिद्धि से) 


अर्थात्‌ जिन कर्मों के करने से सामान्य जीव करोडो कल्प तक नरक मे पडा रहता 
है, उन्ही कर्मों को करता हुआ योगी मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
इस पर यदि कोई यह पुछता कि आप तो गृहस्थ नही, वे रागी हूँ, तो इसका भी उत्तर 
बज्थयानियों ने तैयार कर रखा था । 
तथा-सथा प्रवर्सत य्रया नम क्ष्म्यते सनः 
सदुबर्ध चिलरत्ने तु नेव सिद्धि कदाचन। 
अर्थात्‌ आचरण बैसा करना चाहिए जिससे मन में क्षोम नही जगे ; क्योंकि 
जित्तरत्न के क्षुब्ध होने पर सिद्धि कभी भी प्राप्त नही होती । यह निदान, बहुत-कुछ, 
आज का फ्रायडीय निदान है जो गहस्यों के लिए उचित माना जाता है। किन्तु, संन्‍्यासी 
के मुख से ऐसी बाते आज मी घृणित ही मानी जायेगी । 
रिफार्मेशन से पहले की इटली में धर्म-सघो की नैतिक स्थिति का वर्णन करते हुए 
एक लेल्कक ने लिखा है कि “लोगों को उस समय वर्माचार्यों सेघोर घृणा थी ।. में घर्माचार्य 
खुलकर कोड़ा करते थे, खूब शराब पीते और जिकार खेलते थे तथा हमेशा वे बढ़िया 
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आजन गौर घाँषरों की तलाए में रहते थे। सारा समाज यह मानता था कि स्‍्वर्य 
और शाहे जिसे भी मिल जाय, बर्माचार्यों को वह नहीं मिल सकता। लोगों का यहु 
भत भी बन सया था कि ब्रह्म चर्यं गौर गाहंस्थ्य का एक-मात्र मंद यह है कि गृहस्थ के केवल 
एक पत्नी होती है, किन्लु, ब्रह्मचारी दश पत्नियों से सम्बन्ध रख सकता है। यह भी 
कि जब तक गृहस्थों के पास पत्नियाँ है, ब्रह्मचारी को विवाह करने की आवश्यकता नही 
है। घर्माचार्य रखेल रखते थे ओर धर्म की भाषा में उसे झात्मा की ग्राय” कहकर 
अभिष्ठित करते थे ।//! 

इंटली के धर्माचार्य जिसे “आत्मा की गाय” कहते थे, भारत के वज्ञयानी साधु 
उसे “मुद्रा” कहा करते थे। छावत-सत्र में मुद्रा का अर्थ हाथों को उलट-पुक्षट कर 
बनाया जानेवाला रहस्यात्मक सकेत था अथवा कही-कही उसका अधे अन्न भी होता था, 
किस्तु, बद्घथान में आकर उसका अथे वह नारी हो गयी जो साधक की साधना में सहयोग 
देती थी । प्रश्ञोपाय-साोधना में उपाय का प्रतीक तो साधक स्वय होता था और प्रश्ञा 
का प्रतिनिषविर्व कोई नारी करती थी, जो साधक को  महामुद्रा कहती थी । साधक 
अपनी मद्रा-साथना में इतने तत्लीन रहते थे कि प्रज्ञा को ध्यक्षितत्व प्रदान करके उसे 
संबोधित करते समय उनके मुख से संदा उसके लिए डोस्बी, चांडाली, बरी, बोगिनी--- 
जैसे शब्द हो मिकलते थे। फलत', उनकी मौगिक अन्तःसाधना बाह्य-मुद्रा-साधना 

क ही सीमित रहने लगी ।* 

वज्ययानी सिद्धों के चर्मापदों में हम नीच जाति की स्त्रियों के सम्योधत बार-बार 
पाते हे । यह प्रथा, कदाचित्‌, इसलिए चली कि उच्च वर्णों की नारियां इन्हें नही मिल 
पाती थी । अतएप, ये साधु निर्धन, भशिक्षित एव भीझ निस्तवर्नीय समाज की लड़कियों 
का हरण करके अपना काम' चलाते थे। याममार्गी साधु, कापालिक और कजञयरनी 
सिद्धों से जनता भय मानती थी, क्योंकि उनमें से कितने ही ऐसे थे, जो थौविक चमत्कार 
दिखा सकते थे, त्राटक अथवा हिपनाटिज्म की क्रिया से लोगों की प्रभावित कर सकते 
थे। भय का एक कारण यह भी था कि छोग यह जानते थे कि ये साधु गृहस्थ की जहू- 
बेटियो को मत्र से मोह कर अथवा बलात्‌ चुरा कर हर लू जाते हे कौर उन्हें मुब् बना कर 
सिद्धि प्राप्त करते हे + . काफररिको ओह यर्सेणयों के व्यत्रियार की कहानियाँ छोक- 
कथाओं में अब भी मौजूद हें । मालतीमाघव नाटक में कापालिक का जो चरित्र दर्शाया 
गया है, वह भयानक, घुणापूर्ण और बीमत्स है । ध 

ताल्विक दुष्टि से वाममागियों और वृस्ययानियों ने सोचा यह था कि योग के द्वारा 
हम वयस-्यकित का उदात्तीकरण करेंगे। , काम,का उद्रात्तीकरण करने में कुछ योगी 


पे 


१. # एजीफनें लडताए् ० ै०तलफओऊ 2806-99 प्रह्रणा वश! 
२. उत्तर भारत की सत-परपरा (५ 


११७८ संस्छृति के चार अध्याय 


सफल भी हुए होंगे, किन्तु, अपार साधुओं के लिए योग उनके व्यभिचार का पर्दा बन 
गया। एक बार वामभागियों का एक दल इस चिन्ता में पडा कि समाज में हमारा 
आदर कैसे बढ़ सकता है। सलाह मांगने पर गुरु गोरखनाथ ने उनसे कहा, यदि झआाप 
प्रतिष्ठा चाहते है, तो सब झन्नट छोडकर योग-क्रियाओं से अपना सम्बन्ध जोड़ ले ।' 
थोग की साधना भारत में हमेशा ही आदरणीय और उच्च साधना मानी जाती थी, 
अतएव, जो भी योगी होता था, उसके स्खलन पर जनता अधिक ध्यान नही देती थी । 

जिन दिनों महायान का आरभ हुआ, उन दिनो वैदिक धर्म में नरक की कल्पना 
बद्धमूल हो चुकी थी और छोग यह मानने लगे थे कि पाप की सजा नरक की यातना होती 
है। आएचर्य है कि तरक का त्रास तत्र-मार्ग और बयान में नही बढ़ा । इन सम्रदायों 
के लोग स्वर्ग-सुख पाने के तो उपाय ढुँढते रहे, किन्तु, नरक के त्रासो पर उन्होने ओर 
नहीं दिया। स्पष्ट ही, स्वर्ग की राह उन्हे व्यभिचार के भी भीतर से जाती दिखायी 
पड़ी थी । यदि व्यभिचार दंडनीय हो जाता तो सिर्फ स्वगं का रास्ता ही बन्द था । इसलिए, 
नरक की कल्पना से उन्होने छट्टी ले लो । 

अनादि सत्य का रूप हमेशा एक समान रहता है, अर्थात्‌ दिखायी वह कभी नहीं 
देता। किन्तु, उसको ओर मुख करके मनुष्य हमेशा यह सोचता है कि हमारा धर्म क्या 
है। वेरों के समय यह धर्न प्रवृत्तियूलक रूप में प्रकट हुआ था जिसकी शिक्षा यह थी 
कि कार्य करना धर्म है, अच्छा भोजन और अच्छा वस्त्र जुटाना धर्म है, पशु-पालना धर्म 
है, खेती और वाणिज्य करना धर्म है, भव को आँख और लेगडो का पाव देना धर्म है 
तथा देवताओं की स्तुति करना एवं शत्रुओं का मान-मईन करना भी धमं है। वंदों 
के बाद जब उपनिष रो का समय आया, तब भी, निवृत्ति बहुत प्रवर नही हुई । प्रवृत्ति 
और निवृत्ति का समन्वित आदर्श उस समय जनक के आदर्श में प्रकट हुआ, जिसका सारांश 
यह था कि घर से भाग कर जगल में रहना बहुत बडा धर्म नहीं है। घर्म की परीक्षा 
समप्तार के भीतर की जाती है। बायाँ हाथ नारी के स्कथ पर और दायाँ हवन-कुण्ड में, 
सच्ची परीक्षा इमी रूप में दी जाती है । जो इस मुद्रा मे सफल जीवन बिता सके, असली 
धर्म उसी के चरित्र मे है। 

मिधिलायां दह्यमानायां न से वहति किचन । 


किन्तु, बुद्ध और महावीर ने एकपक्षीय धर्म चछा दिया , संसार से भागो, क्योंकि, 
वहाँ कदम-कदम पर पाप बिछा हुआ है । यह पहली गलती थी । दूसरी गलती वज्ययानियों 
ने की कि धर्म को उन्होंने पाप का आवरण बना दिया । गृहस्थ सुख भोगता है तो वह 
उसकी कीमत भी अदा करता है। सिद्धो ते सुख तो भोगा, किन्तु, उसकी कीमत नही 
चुकायी। यह पाप था। 


१. मध्यकालीन धर्म-साधना 


बौद्ध साथना पर शाकत प्रभाव श्र 


कसा रहा होगा बहू समय और वह समाज, जिसके विश्वास की पताका कोणाके, 
पुरी, भूवनेश्वर और खजुराहो के मडपों पर फहरा रही है? मडप के भीतर शिव 
या झक्षित की प्रतिमाएँ और मडप के ऊपर नर-नारी-समागम की नग्न मूत्तियाँ और काम 
के कर्-चित्र, जिनकी ओर भाई-बहन एक साथ आँखें नही उठा सकते। इस मूत्तियों 
को देखकर आज का जतमत शरमाता है। क्या उन दिनों कोई जनमयत नही था ? 
जाज का जनमत जनता बनाती है, अखबार और लेखक बनाते हैं । उस समय का जन- 
मत साधु, सन्‍्यासी, राजा और राजदरबारी तैयार करते थे और जनमत के ये सभी निर्माता 
परस्पर एक थे। यह कुहासा तब फटा, जब वैष्णव और शव सन्‍्तों के प्रभुत्व का समय 
आया, उससे भी बढ़कर जब मुसलमान आये। देखा गया है कि यह देश बाहरी आक- 
म्णों के समय ही आँखें खोलता है। बोद्ध साधुओं और सवों का सहार मुसलमानों ने 
किया, यह और बात है। बड़ी बात यह हुई कि बाह्य आक्रमणों की धमकी से देश 
के भीतर एक जागृति पैदा हुई और अन्ध-विध्वास का कुहासा काफी दूर तक फट गया । 


बाद के संतों पर सहजयान का प्रभाव 


लगभग पाँच सौ वर्ष की साधना के बाद बौद्ध सिद्धों ने अपने उत्तराधिकारियों 
के लिए जो परपरा छोडी, वह योग की परपरा थी । वह इस विचारधारा की परपरा थी 
कि मठ, मन्दिर, प्रतिमा और धार्मिक अनुष्ठान बेकार हूँ, असली सत्य तो शरीर के भीतर 
छिपा हुआ है। इस सत्य की उपलब्धि भी शरीर के द्वारा ही की जा सकती है। एक 
स्थल पर गुह्य-समाज-तत्र में ही कहा गया था कि चेंत्य बनाता व्यर्थ है। बौद्ध-धर्म-प्रन्थों 
के पाठ से कोई फल नही मिलता । त्रिरत्न की पूजा और यन्त्रो का निदिध्यासन भी 
बेकार है । योगी के लिए ये सारे अनुष्ठान फालतू है । वह साधिक एवं सामाजिक नियमों 
की पाबन्दी नही मानता | सरक्षप में उन्होंवे जो परपरा छोड़ी वह सहजयान की परपरा 
थी और सहजयान भी अपने मूल रूप को छोडकर निर्बन्ध जीवन का पर्याय हो 
गया था। सहजयान, यानी मन और इन्द्रियों को उनकी सहज-स्वाभाविक गति पर 
छोड़ देतना। सहजयान, यानी मन और इन्द्रियों की माँगों की अवहेलना नहीं करना । 
खाअम्त पिअसन्से सुहाह रमन्‍ते णित पुराण-उक्‍का-वि भरते 
अद्दस धम्म सिज्शइ परलोजह, णाह पाय दइलिऊ भयलोअह । 
अर्थात्‌ स्वेच्छापूर्वक खाने-पीने ओर सुख में रमण करने से परलोक बनता है और 
सांसारिक भय मिट जाते है । 
जब कबीरदास का आविर्भाव हुआ, उस समय वेष्णव सहजयान अपने उत्कर्ष पर 
था। जहाँ तक योग की महत्ता और अपुष्ठानों की व्यथेता का प्रश्न है, कबीर वज्जयानी 
परपरा के उत्तराधिकारी हुए और उन्होंने ठीक उन्ही दिशाओं में काम किया, जिन दिशाओ 
का सकेत वज्जयानी सतों ने किया था। फके यह रहा कि जो बातें बौद्ध साधुओं ने 


२४० खंस्छृति के चार अध्यतय 


कुरूप ढग से कही थी, उन्हें कबीर ते कला और साहित्य के स्तर पर पहुँचा दिया । किन्तु, 
थामाचार और तत्र को कबीर ने प्रश्रय नही दिया । जहाँ तक सहजयान वेदों का विरोधी, 
ज।ति-प्रथा का आलोचक, शास्त्रों का निन्दक और अनुष्ठानों के विरद्ध था, वहाँ तक कबीर 
सहज॑यान के उत्तराधिकारी दिखायी देते हैं। किन्तु, सहजिया लोगो की रसिकता 
से उन्हें चिढ थी । इसलिए, सहज शब्द पर तो कबीर ने आस्था प्रकट की, किल्तु, उसके 
साथ सबद्ध रसिकता को उन्होने त्याज्य ठहराया । 

सहज सहज सब कोई कहै, सहज न चीन्‍है कोइ, 

जिन सहजे घिषया तजी, सहज कहोजे सोह। 

सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चोन्‍्है फोइ, 

जिन सहजे हरि जी मिलें, सहज कहोज सोद । 


इसी प्रकार, कबीरदासजी को यह बात भी पसन्द आयी कि वेष्णब-सहजिया साधु 
हठपोग की अपेक्षा राज रोग की अधिक पसन्द करते थे । कबीर हठमोंग की साधना कर 
चुके थे और उनके लिए समाधि मे जाना नाक-का न के दबाने पर निर्भर नही था । किन्तु, 
संबके लिए उन्होंने इसी सहज समाधि को विहित बताया जो राजथोग से उत्पन्न होती है । 


साधो, सहज समाधि भली। 
गुरु प्रताप जा दिस ते लागी दिन-दिन अधिक चलो । 
जहूं-जहेँ डोलूं सो परिचर्या जो-जो करूँ सो पूजा। 
भारतीय घर्ष के इतिहास में कबीर का महत्व बहुत बडा है। धर्म को उन्होंने 
सथ्ताह में एक या दो दिन का छूत्य नहीं माना, न उन्होने उसे मन्दिर अथवा योगासन 
पर की जाने वाली क्रियाओ तक ही सीमित किया। कबीर धर्म को जीवन की प्रत्येक साँस 
में अवस्थित करता चाहते हैं । उनकी कल्पना का घामिक मनुष्य वह है जो धर्म के सितरा 
और कुछ करता ही नही । उसकी प्रत्पंक क्रिया पूजा की क्रिया होती है । उसका हर एक 
कदम तौय॑ में पता है। दूर से देखने पर कबीर भी निवृत्तिवादी ही दिखायी देते हूँ , 
किन्तु, प्रवृत्ति की दिशा में उन्होंने एक बहुत बडी क्रान्ति की। हमारे सम्पूर्ण, दैनिक 
साभान्‍्य जीवन को वर्म साधना का माथ्यम बताकर उन्होने धर्म के भीतर ससार को 
प्रतिष्ठित किया, झिसका सभी धर्माचार्य बहिष्कार करते आये थे । 
कबीर और नानक ने व्याह का बहिष्कार नही किया, इसे भी हम सिद्धों के जीवन 
से ली हुई शिक्षा समझते हैं। पाँच-छुह सौ वर्षों की साधना ने बसरा दिया था कि 
मात्र मंस्यास लैयें से आदमी काम की मारो से नही बच सकता। जौर सहजिया- 
सबकी ने ेह भी सिद्ध किया था कि पत्नी को साथ लेकर भी आध्यात्मिक साधना की 
जा सकती है। यही' वह पृष्ठभूमि हुई, जिससे प्रेरणा लेकर कबीर जपैर नानक से 
गाहैस्‍थ्य-वुत्ति स्वीकार की । 


यीौद साथना पर शाकस प्रभाव ' श्ड१ 


बंदिक मार्ग भारत-पर्म का सनातन, विहवित मार्ग है। नयी साधनाएँ जन्म लेती हूँ 
और इस मार्ग से अछग चलना चाहती हे, किन्तु, घूम-फिर कर वे फिर इसी मार्ग पर जा 
जाती हे । साधक भटकते हूँ, किन्तु, अन्त में वे बैदिक सा्ग पर आ जाते हे । वैदिक 
मार्ग ऋषियों का मार्ग था'जो गृहस्थ होते थे । बौद्ध और जैन मार्गों ने मुनि-वृत्ति को 
प्रमुख माता, जिसका पारून घर छोड़कर ही किया जा सकता था । किन्तु, मुनियों की 
जो दुर्देशा हुईं, उससे आजिज आकर लोगो ने सहज मार्ग का सन्धान किया और सहज- 
यान के बाद जो संत जाये, उन्होंने ववाहिक जीवन की महत्ता को खुलकर स्वीकार किया । 
बुद्ध वेद से बहुत दूर चले गये थे, किन्तु, कबीर और नानक का मार्ग गाहुस्थ्य की 
स्वीकृति के कारण वेद के निकट का भाग हुआ !। वह, बहुत-कुछ, जनक के मार्ग का 
ही परिवर्तित रूप था। वेद और गीता की प्रवृत्तिमूलक शिक्षाओं की उपेक्षा करके 
अनेक बार साधकों ने गृह-त्याग की महिमा निरूषित की, किन्तु, बार-बार उन्हें गीता 
ओऔर वेद के पास वापस आना पड़ा। जिन नानाविध उद्यमों से संसार गतिमान है, 
उनमें हिस्सा लेता पाप नही, पुण्य है। रज्जब का एक दोहा मिलता है, 
उचस अवशुत को नहीं जो करि जाते कोय, 
उद्यम में आनग्व है साईं सेती होय। 
सांसारिकता और आध्यात्मिकता में सम्बन्ध हो सकता है, इस सत्य का उद्घोष भी 
हम रज्जब के एक अन्य दोहे में सुनते हे । 
एक जोग में भोग है, एक भोग में जोग; 
एक बुड़ोंह वेराग्य में, एक सर्राहू सो गिरहो लोग | 
योग में बूड़ने वाले लोगो के दृष्टान्त वच्चयानी साधु हुए थे। भोज के वृत्त में रह 
कर योग सिद्ध करनेवालों मे बड़े नाम कबीरदासजी और नानकदेव के हें। यह 
भी कहा जा सकता है कि काम और अध्यात्म के सघर्ष से निकल कर वज्ययानी साधु जिस 
राह पर आना चाहते थे, वह राह वद्धयानियों को नही, कबीर और नानक को दिखायी 
पड़ी। और दर्शन की जो अनुभूति वजच्यमानियों के पास भाषा के अभाव में छटपटा 
रही थी, उसे भी उपयुक्त भाषा कबीर में आकर प्राप्त हो गयी । 
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प्रकरण ७ 


बौद्ध आन्दोलन के सामाजिक प्रसंग 
खितगारी जो बुंझो नहीं 


किन्तु, बच्ययान ने समाज में जहाँ इतने दुराचार फैलाये, वहाँ उसने क्रान्ति की 
उस शिखा को भी ऊँचा रखा, जिसे बुद्ध जला गये थे। बुद्धदेव ने (१) जाति-प्रथा 
को चुनौती दी थी, (२) शास्त्रों का तिरस्कार किया था और (३) मनुप्य की 
स्‍्वतत्र बुद्धि को स्फुरणा प्रदान की थी। बुद्ध के इन तीनो नहीं, तो पहले दो उपदेशों 
पर बज्जयानी भी आरूढ रहे । हिन्दु-धर्म अपनी बाँहे पसार कर बौद्ध-मत को आत्मसात्‌ 
करने के प्रयत्न में था । किन्तु, हिन्दुत्व का आलिगन चाहे जितना प्रगाढ रहा हो, वह कभी 
भी इतना प्रगाढ नहीं हो सका कि वौद्ध-मतावलम्बी लोग जाति-प्रथा को स्वीकार 
करे अथवा वेदों को प्रमाण मान ले । जनता तो बौद्ध देवताओ की पूजा करते हुए भी 
जाति-प्रथा को मानती थी, किल्तु, साधु उसे नही मानते थे । इस प्रसंग का एक दूसरा 
पक्ष यह है कि उच्च वर्ण के लोगों में बौद्ध-धर्म की शिक्षा बहुत अधिक नही फैली थी । 
बौद्धों के अधिक अनुयायी नीचे की जातियों में थे और उन जातियो को यह बात बहुत्त 
अच्छी लगती थी कि बौद्ध उपदेशक जात्विद को मही मानते थे । 

बौद्ध-धर्म के उपदेश के वाद से इस देश में ऐसी विचार-धारा काम करती रही है, जो 
शास्त्रों के सामने मस्तक झुकाने को तैयार नही है और जो सभी जातियो को तोडकर 
विशाल मानवता की रचना करना चाहती है । यह भी ध्यान देने की बात है कि चैंदिक 
धमं, आरभ से ही, वेदों की दुहाई देता आ रहा है और शास्त्रों के बल पर, बह जाति-प्रथा 
को कायम रखना चाहता है । महावीर और बुद्ध के उपदेशो से जब समाज की शडुख ला टूटने 
लगी और वर्णाश्षम-धमं विपन्न होने लगा, तब ब्राह्मणों को सब से बड़ी चिन्ता इसी विपत्ति 
को लेकर हुई । यह भी ध्यान देने की बात है कि जब वैदिक-धर्म फिर से ऊपर आया, 
तब संबसे अधिक उसने स्मृतियों के निर्माण पर जोर देना शुरू किया एवं मनुष्य के 
स्वतत्र चिन्तन का मार्ग वह अवरुद्ध करने लगा । यहाँ तक कि गीता में भी ऐसे अवरोध 
कक कर दिये गये । जब हम उसके सोलहवे अध्याय में भगवान्‌ को यह कहते 
देखते है ति-- 

यः शास्त्रविधिमुत्सुक्य बतंते कफासकारत:, 
न स सिद्धिमवाप्तोति न सुल न परां गतिम्‌। 
(अर्थात्‌ जो शारत्र-विति को छोडकर स्वतत्र रूप से काम करता है, उसे न तो सिद्धि 

मिलती है, न सुख, न उत्तम गति ही । ) 


बौद्ध आस्योलन के सामाजिक प्रसंग २४३ 


तब, स्पष्ट ही, हमें यह भान होने लगता है कि इस तीर के लक्ष्य, मुख्यत., बौद 
और जैन ही हैं। 
किन्तु, बौद्धों का प्रचार बढ़ता ही गया और वज्यानियों ने तो शास्त्र-विरोध को 
सबसे श्रेष्ठ धर्म ही मान लिया। आगे चलकर, हिन्दी के निर्गुनि्याँ सन्‍्तों ने धर्म के 
बाह्याचार-एवं जाति-प्रथा और पुरोहितवाद की जो खिलली उड़ायी, उस परंपरा की 
नींव इन्हीं वद्जयानियों ने डाली थी ; सन्त कवियो को वज्ययानियों की यह विरासत 
किस रूप में सिलो थी, इसके प्रमाण सिद्धों के ये शब्द पद हें । 
बहाणों हि न जानंत हि भेउ, एवड पढ़िअउ ए ऋचउथेउ । 
-सरहपा 
(बाह्मण झ्ूठमूठ वेदों को पढ़ते हे, पर, परमार्थ का रहस्य नहीं जानते ।) 
बम्हा-बिहणु-महेसर देवा, बोधिसत्व मा करिहू सेवा । 
देव न पूजेहु तित्थ ण जावा, देवपुजाही मोकक्त न पाथा। 
---तिलोपा 
(बोधिसत्वो को ब्रह्मा-विष्णु-महेश की सेवा नहीं करनी चाहिए, पत्थर आदि के 
देवताओं की पूजा नही करनी चाहिए, न तीर्थ जाना चाहिए। बाह्य देवपूजा से मोक्ष 
नही मिलता । ) 
सट्टि पाणि कुस लई पढ़ल्त, घरहीं बडसोी अग्गि हुणन्त, 
कडफ़जे विरहइ हुअवह होमें, अधिक्ष डहाजिअ कडऐं धूमें। 
-+तिलोपा 
(मिट्टी, पानी, कुश लिये मत्र पढ़ता है। धर में बेठकर अग्नि में होम करता है | 
बिना मतलब होम के कडुवे धुएँ से आँखें फुड़वाता है ।) 


बेद-विरोधी आन्दोलन 


तत्र, मंत्र और योगाचार, ये केवल व्धयानियों में ही नहीं, अपितु, जैन, पाशुपत 
और वाममार्ग जैसे वेदिकेतर संप्रदायों में भी प्रचलित थे और उनका प्रचार वैदिक-धर्म 
में भमीथा। किन्तु, छठी सदी से दसवी सदी तक के काल में जिस बात को लेकर हिन्दुत्व 
दो भागों में विभाजित होने लूगा, वह यह थी कि हिन्दुओ का एक विशाल समुदाय स्मृति 
के मार्ग का अनुयायी था अर्थात्‌ वह तीर्थ-स्नान में पुण्य मानता था, वर्णाश्रम-व्यवस्था में 
आस्था रखता था, बत, उपवास, स्वर्ग, नरक, पितृश्नाद्ध आदि में बिध्वास करता था तथा 
सभी देवताओं और उप-देवताओं की पूज। करता था ।' किन्तु, इसके विपरीत, एक और 


१. दे० हिन्दी काव्य-धारा (राहुलजी) और साहित्य-समीक्षा (देवेन्द्रनाथ शर्मा) 
२. हजारीप्रसाद द्विवेदी : मध्यकालीन धमं-साधना 


. शडंड संस्कृति के चार अध्याय 


समुदाय था जो जाति-प्रथा को नहीं मानता था, जो मन्दिरों, तीर्थों और पुरोहितों में 
विश्वास नही करता था तथा जिसे देवताओं की शक्तियों मे विश्वास नही था। यह 
समुदाय, विशेषतः, उन योगियों और तात्रिको से प्रभावित था जो यह कहते थे कि मनुष्य 
की सारी शक्षितयाँ उसके अपने शरीर में छिपी हुई है तथा शरीर और बित्त की शुद्धि के 
बिना मोक्ष नही मिल सकता | ये योगी ब्रत, उपवास, यज्ञ, होम और शास्त्र-वचन को 
मिथ्या मानते थे और जनता को यह उपदेश देते थे कि धर्म के बाहरी ढकोसलों में कहीं 
कुछ नही है, अतएव, अपने मन के भीतर डूब कर असली धर्म की साधना करो। शास्त्रों 
की अवज्ञा सिखाने और उनकी खिल्ली उडाने में इन साधुओ को विद्वेष रस आंता था। 
“कितने ही तात्रिक मतों ने अपने को खुल्लमखुल्ला वेद-विरोधी सप्रदाय घोषित किया 
और दुढ कठ से समस्त वैदिक मतों का प्रत्याख्यान किया । प्रतिक्रिया इतनी उम्र थी कि 
अत्यत सहज बात को भी वे लोग भडकाने वाली भाषा में कहते थे और हर प्रकार से, वैदिक 
मार्ग का उलटा सुनायी देनेवाला वक्तव्य देते थे ।” 
ये बाते उस समय हो रही थी, जब गुप्तवशी राजाओ की छत्रच्छाया मे वैदिक धर्म 
पूरे बल के साथ उठकर खड़ा हो चुका था और उसकी, समाज पर, फिर से ऐसी घाक 
जम गयी थी कि जो मार्ग अपने को वेद-विहित सिद्ध कर सकता, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ 
जाती थी। किन्तु, इस जाग्रत वैदिक-घमं के होते हुए भी, सहजिया सिद्ध एवं नाथ- 
सप्रदाय के साध वेदों का कस कर विरोध कर रहे थे। पड़ित हजारीप्रसाद द्विवेदी 
लिखते हैं कि “छठी-सातवी शताब्दी के बाद यह वेद-विरोधी स्वर अधिक स्पष्ट होकर 
प्रकट होता है। ढौड़ों और जैनों में भी वेद-विरोधी स्वर पाया जाता है और बह काफी 
पुराना है। परन्तु, यह नया स्वर कुछ भिन्न श्रेणी का है। इसमे स्वेब्यापक, सबबे- 
शकितिमान्‌ प्रभुसत्ता को अस्वीकार नही किया गया है। कभी-कभी तो इसमें अद्वैतवाद 
का स्वर बहुत स्पष्ट होकर प्रकट हुआ है। ज्यों-ज्यों शताब्दियाँ बीतती गयी, त्यो-त्यों 
यह विरोधी स्वर दृढ ही नही, कठोर भी होता गया। वाममार्गी तात्रिक और योगी 
तो उल्टी और धक्कामार भाषा में कहने के अभ्यस्त हो गये थे। विरोधाभास यह 
है कि ऐसा कहने से उनकी प्रतिष्ठा घटी नहीं। ये लोग अधिकाधिक उत्साह के साथ 
सीधी बात को भी उल्ठा के, जटिल और गुथीली बना कर और आक्रामक तथा धक्‍कामार 
बनाकर कहते गये। कहने का ढग कुछ विचित्र-सा था। गोमास-भक्षण पाप है, 
यह सर्वविदित बात है। वारुणी पीना बुरी बात है, यह सभी मानते है। लेकिन, 
हृठयोगी यही कहेंगा कि गोमास का भक्षण करना चाहिए और अमर वास्णी का 
पान करना चाहिए, क्योकि वही विष्ण का परम पद है और यही कुलीन का परम 
आग पलक गा का व के कह बम 
न्‍े 3 ञ्य दि » का अभिप्राय, सचमुच ही, 
मदिरा या गोमास से नही, बल्कि, योग की किसी क्रिया-विशेष से होता था। किन्‍्त, 
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फिर भी, जिस भाषा में वे अपनी बात कहते थे, बह लोगों का तिलमिला देनेवाली थी । 
कृर्णाचार्य ने जब कहा था, एक्कु न किज्जइ मंतु न तंहु, णिय घरणी लेइ केलि करन्त, 
अर्थात्‌ मंत्र-संत्र सब बेकार है, केवल गृहिणी के साथ केलि करने से सिद्धि प्राप्त होती है, 
तब, वास्तव में, वे यह कहना चाहते थे कि महामुद्रा की साधना से ही सिद्धि प्राप्त होती 


है। यद्यपि, उन्होंने, जप-तप सब की व्यर्थंता बतलायी है, परन्तु इसके लिए इस भाषा 
की आवश्यकता नहीं थी ।” 


नये और आचार के बीच दरार 


जिस काल पर हम विचार कर रहे है, वह बौद्धिक दृष्टि से कोई साधारण काल 
नहीं था। इसके आदि में गुप्त-काल पड़ता है, जो हमारे साहित्य का स्वर्ण-काल 
था। “जो पुराण और झ्मृतियाँ आजकल निस्सदिग्ध रूप मे प्रामाणिक मानी जाती 
हैं, उनका सपादन, अन्तिम रूप में, इसी काल में हुआ था। जो काव्य, नाटक, कभा, 
आख्याय्रिका गूप्त-काल में रची गयीं, वे आज भी भारतवर्ष का चित्त मुस्ध कर रही हैं | 
जो धास्त्र उन दिलों प्रतिष्ठित हुए, वे आज भी भारतीय मनीषी को प्रेरणा दे रहे है ।”* 
गुप्त-काल के बाद भी, एक-से-एक चिन्तक पैदा हुए। कुमारिल और प्रभाकर जैसे 
मीमासक, दकराचार्य और वाचस्पति मिश्र जैसे दार्शनिक, न्यायवातिक के लेखक उद्योतकर 
और प्रसिद्ध बौद्ध माध्यमक आचाये चदकीति (माध्यमकावतार और प्रसश्नपदा के 
लेखक ) इसी काल में हुए। शान्तिदेव जिनका “बोधिचर्यावतार” त्याग और आत्म- 
बलिदान का अपू् ग्रन्थ है, इसी काल में हुए थे।” इसके सिया, विशानवादियी के 
आचार्य चंद्रगोमिन्‌ और सन्तभद्ग तथा अकलक-जैसे जैन मनीषी भी इसी काल में 
प्रादुर्भूत हुए । 

चिन्तन में कोई कमी नहीं थी, किन्तु, इस काल का चिन्तन निरा बौद्धिक या अके- 
डेमिक किस्म का था। उसमें जिन्दगी को प्रभावित करने की वह बेचेनी नहीं थी, जो 
उपनिषदों के युग में देखी गयी थी। यह चिन्तन रहस्य का उद्घाटन करने के लिए 
नहीं, केवल शास्त्रार्थ के नाम पर किया जा रहा था। मनुष्य की मौलिक समस्याओं 
को छोडकर चिन्तकों का ध्यान इस बात पर अधिक चला गया था कि प्रतिपक्षी को परास्त 
करके अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा क॑से बढ़ायी जाय। मनुष्य के सामने जब मौलिक 
समस्याएं वर्तमात थी, तब उसने उपनिषदों की रचना की थी। अब उत उपनिषदों 
की टीका करने का समय आ गया था। और एक टीकाकार जिन ग्रन्थों (प्रस्थानत्रयी ) 
की टीका करके अद्वैत की सिद्धि करता था, दूसरा टीकाकार उन्ही ग्रन्थों से दैत की और 
तीक्षरा विशिष्टादेत की सिद्धि कर रहा भा। यही नही, बल्कि, वर्णअम-धर्म के खिलाफ 
थो विद्रोह फैलता चला जा रहा था, अब वह हिन्दृत्व की सेमाल के बाहर जा पड़ा भा । 


हैं, मध्यकास्लीन धर्म-साथना 


श्ष६ संस्कृति के चार अध्याय 


वामसार्गी योगी, कापालिक, पाशुपात, वज्यानी और जैन, प्राय., सभी सम्प्रदाशों के साधु 
दिन-रात यह प्रचार कर रहे थे कि धम्मं के बाह्याचार मिथ्या है, वेदों और शास्त्रों का 
अध्ययन केवल मस्तिष्क का बोझ है, ब्राह्णो और पुरोहितों से किसी का उपकार नहीं हो 
सकता, तीर्थ और मन्दिर मे जाने से सनृष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जाति-अथा 
झूठी है और स्मृतियो के द्वारा बताये हुए मार्ग भी गलत हैं। यह भावना, विषेषत:, 
उनको प्रिय लगती थी जिन्हें जातियो की दीर्घा मे ऊँचा स्थान प्राप्त नहीं था, मगर, जो 
सख्या में बहुत अधिक थे । यह ध्यान देने की बात है कि सिद्धों में से अधिकाश नीची 
जातियो के लोग थे और उनकी मुद्राए भी, अक्सर, छोटी जातियो की स्त्रियाँ ही होती 
थी। अपने विरुद्ध उठी हुई इस बगावत से लडने के लिए हिन्दुत्व भी सजग था और 
वह नयी स्मृतियाँ रचकर अथवा पुरानी स्मृतियों में नयी शर्तों की वृद्धि करके उन सभी 
लोगो को सामाजिक दड दे रहा था, जो वर्णाश्रम-धर्म का बन्धन तोडनेवाल थे। इस 
काल में जातियो की श्रेणियाँ और भी बढ गयी, अस्पश्यता और छआछत के विचार और 
भी कड़े हो गये एवं शूद्रों और स्त्रियो का अनादर पहले से भी अधिक हो गया। बौद्ध 
मत का प्रचार देश के बाहर बडे जोर से हो रहा था। यह वात ब्राह्मणो को अच्छी 
नहीं लगती घी। अजब नही कि इसीलिए स्मृतियों में समद्र-यात्रा का निपेध प्रतिपादित 
किया गया हो । ब्राह्मणों और बौद्धो में सॉप और ने वले का सबध हो गया था। शकरा- 
चार्य ने शून्यवाद को सर्वप्रमाणविध्रतिपिद्ध” कहकर उपेक्षायोग्य समझा था । बृमासिल 
भट्ट-जेसे मेधावी आचार्य ने भी बुद्ध की अहिसा आदि भली बातों को उसी प्रकार अग्र! ह्य 
वतलाया था, जिस प्रकार, कुत्ते की खाल में रखा हआ दूध अमेध्य होकर अनुगयागी 
हो जाता इबदति निक्षिस क्षीरबदन्‌ पयोगी”, इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हूँ ।” (ह७ प्र० द्वि० ) ! उन दिनों, एक साधारण कहावत चाल हों 
गयी थी क्रि मरते हुए बौद्ध के मख में पानी देना भी पाप है। स्वामी ग़कराचार्य हिन्दुत्व 
क त्राता मान जाते हैं, किन्तु, चूँकि उन्होंने बौद्धो का विनाश करने में बोद्ध-दशेन का 
ही (नागार्जुन और वस॒वन्ध के मत का ) सहारा लिया था, इसलिए, जनता ने उन्हें भी 
प्रच्छध् बोद्ध कहकर उनकी निन्‍दा की, यद्यपि, बौद्धममत के लिए यह प्रशमा की ही बाव 
थी। वैदिक धर्म के ग्रन्थो की रचना उपनिपत्का ले में अवरुद्ध नहीं हुई । सच तो यह 
हैं कि हिन्दुओं का सुविभाल धर्मंसाहित्य उपनिषदों के बाद ही तैयार हआ । किन्त, 
इन प्रथा का देखन से यह कही भी भासित नहीं होता कि जिन दिनो ये धर्म-ग्रन्थ लिखे 
गये, उन दिनो इस देश में बौद्ध आन्दोलन जोरो से चल रहा था। श्रतिपक्षी मत की यह 
उपला अत्यन्त घोर कही जायगी और उसे देखकर आब्चर्य भी होता 


बोड़ मत पर प्राणों के आक्रमण 


हिन्दुस्थ अपने आलिगन से क्स कर वोद्ध-घर्म को मार डालना चाहता था । उसने 


बौद्ध आन्दोलन के सामाजिक प्रसंग २४७ 


योडों को अपनाने के लिए उनके अनेक सिद्धान्तों को तो मान लिया था, किन्तु, बौद्ध मत 
की जिन बातों को वह बिलकुल अग्राह्म समझता था, उनकी धार भोयी करने के लिए 
पुराणों में उसने अनेक घामिक कथाओं की सूष्टि शुरूकर दी । कुमारिल ने बोद्ध मत का 
विरोध कर्मकांड के आधार पर किया था और शंकराचाय ने ज्ञान का पक्ष लेकर | दक्षिण 
भारत में शव जनता जैन-संप्रदाय से अधिक रुष्ट थी, किन्तु, वैष्णबों के प्रधान दात्रु बौद 
थे। इसलिए, बौद्ध मत को नीचा दिखाने का प्रयास वैष्णव पुराणों में ही अधिक मिलता है । 

सबसे बड़ी बाघा यह थी कि बुद्ध विष्णु का अवतार माने जा चुके थे, इसलिए, 
उनके मत पर आक्रमण करना जरा असुविधाजनक हो गया था। इस असुविधा को दूर 
करने के निमित्त विचित्र-किचित्र कथाएँ गढ़ी जाने लगी । एक कथा यह है कि एक बार 
असुरों ने वेदिक विधि से यज्ञ करके इतना बल प्राप्त कर लिया कि वे देवताओं से भी बली 
हो गये । इस पर देवताओ ने भयभीत होकर विष्णु से प्राथंना की और विष्णु ने कृपा 
करके बुद्ध का अवतार लिया और असुरो से कहा कि वेद की सत्ता को मत भानो तथा वैदिक 
विधि से यज्ञ मत करो, क्योकि यज्ञ में पशु-हिसा होती है। निदान, असुरो ने यज्ञ करना 
छोड दिया और बे, फिर से, देवताओ की तुलना में दुबंल हो गये । इस कथा के भीतर 
से कई बाण निकलते है । एक तो यह कि बुद्ध का अवतार असुरो के कल्याण के निमित्त 
हुआ था। दूसरा यह कि यज्ञ नही करने से मनुष्य की शक्ति छीजती है। और तीसरा 
यह कि जो असुर नही हूँ, उन्हें बुद्ध के उपदेशो को नही मानना चाहिए। 

विष्णु-पुराण मे एक और कथा आती है, जिसमें एक राजा मर कर ह्वान-योनि में 
उत्पन्न होता है। उसकी सती रानी उसे पहचान लेती है और कहती है, “महाराज ! 
आप किस कारण श्वान-योनि में उत्पन्न हुए ? क्या आपको इसका स्मरण नही है कि तीर्थ- 
स्नान के बाद पाषडी से भाषण करने के कारण आपको यह कुत्सित योनि प्राप्त हुई है ? 
इस कथा में पाषडी से अभिप्राय जैन या बौद्ध श्रमण से है और उसका लक्ष्य यह है कि जो 
जैन या बौद्ध श्रमण है, वे नीच है, अत , पुण्यात्मा लोगो को इन जैनों और बौद्धों से बात 
भी नहीं करनी चाहिए। 

ब्राह्मण-धर्मावलम्बी बौद्ध श्रमणों से बात भी नही करे, यह विधान करते हुए विष्णु- 
पुराण में निम्नलिखित इलोक मिलता है, जो मन्‌स्मृति के चतुर्थ अध्याय में भी उपलब्ध है, 


पाषंडिनो.. विक्ंस्थान्बंडालब्रतिकांच्छठान्‌ । 
हैतुकान्बकबुत्तीद्च यवाड मात्रेणपि नाचंयेत्‌ । 
(वेदबाह्म कम करनेवाले, मार्जारब्रत घारण करनेवाले, हेतुवादी और बकवृत्ति पाषडियों 
की, शब्दों से भी, पूजा न करे ।) 
स्पष्ट है कि जब श्रमणों में सच्चरित्रता थी, तब ब्राह्मण उन पर ऐसे आक्रमण नहीं 
करते थे, और करते भी हों, तो वे निरर्थक होते होंगे। यदि श्रमण अपनी अवस्था को 
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सुधार कर जनसाभारण के कल्याण का मार्ग पकड़ते, तो पुराणों के इन बारों से उनका 
कुछ भी नही बिगड़ता । “पर, वैसा न करके पुराणों के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के 
लिए बे एक प्रकार से महापक में ही कद पड़े । एक के बाद एक तत्र की रचना करके वे 
अपने संप्रदाय की रक्षा करने के प्रयत्त करने लगे । पर, दिन मे बुद्ध की पूजा और रात 
को बास-मार्ग को स्वीकार करके तरल स्त्री की पूजा करने का मेल कैसे बैठता ? ”' 

समाज में बौद्ध-धर्म की इतनी अधिक निन्‍्दा हुई कि शकर का मायावाद भी, अन्त में, 
जनसाथारण को ग्राह्म नही हुआ, क्योंकि उससे बोद्ों के शून्यवाद की गन्ध आती थी। 
यही कारण है कि शकर के बाद ही रामानज, निम्बाक, मध्व, वललभाचार्य आदि संतो ने 
हल था विशिष्टादैत का प्रचार आरभ कर दिया और जब कि शकर का अद्वैत सिद्धान्त 
बंडियों तक ही सीमित रहा, ढत और विशिष्टादैत पर अवलबित धर्म, बडी ही आसानी से, 
साशी जनता मे फल गये। 

बौद्ध-धर्स के खिलाफ बअह्यमणत्व के षड्यन्त्र, अनेक प्रकार से, चल रहे थे। 'मध्य- 
कालीन धर्मंसाधना में पं० हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने लिखा है कि “कूर्मपुराण के १६वें 
अध्याय में कहा गया है कि शिवजी की प्रेरणा से विष्णु ने ही कपाल, लकुल, वाम, मैरब 
आदि हजारो मोहशास्त्रों की रचना की थी। साख्य-प्रवचन-भाष्य में पद्मपुराण के कुछ 
इलोक उद्घृत किये गये है, जिनमें शिवजी ने पावंती को सबोधन करके कहा है कि हे देवि ! 
मायावाद बडा असत्‌ शास्त्र है। मैंने ही कलियुग में ब्राह्मण का रूप धारण करके 
इस शास्त्र की रचना की है। इसमे मेने श्रुति-वाक्य का गलत अर्थ किया है और कर्म- 
स्वरूप की त्याज्यता का प्रतिपादत किया है। सर्वे कर्मों के परिशभ्रश को बता करके 
नैष्कम्ये-भावना का मैंने समर्थन किया है। यह प्रच्छन्न बौद्ध मत है।” अर्थात्‌ 
पंडितों ने शंकर को भी दडित करने का प्रयास किया, क्योकि उन्होंने बौद्धों के शून्यवाद 
का प्रभाव ग्रहण किया था। 


जेनों ओर बोद्धों पर शवों का प्रहार 


सातवी शताब्दी के अन्तिम चरण में,-सुन्दर पाठ्य ने जैनों पर भयानक अत्याचार 
किया। “ईस्वी सन्‌ की सोलहवी शताब्दी में सिहल द्वीप का राजा राजसिह अपने पिता 
को सार कर गदही पर बैठा। उसने बौद्ध-संघ को आमत्रित करके उससे पितृ-बघ का 
प्रायश्चित्त पूछा । भिक्षु-संघ ने व्यवस्था दी कि प्रायश्चित्त देना हमारे दस की बात 
नहीं है। तब उसने शेव धर्म स्वीकार कर लिया और भिक्षु-सघ पर भयकर अत्याचार 
दुष हक का । चार-पाँच वर्ष के अन्दर ही सारे सिंहलद्वीप में एक भी भिक्षु नहीं 


१. भारतीय संस्कृति और अहिंसा : घर्माननद कोसाम्बी 
२. 


बौद्ध आन्‍न्दीलन के सामाजिक प्रसंग र४डह 


प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक में जैन और बौद्ध श्रमणो का जो रूप अकित किया गया है, 
बह अत्यन्त पतित और घृणा उपजानेवाला है। यह नाटक क्रृष्णमिश्र नाम के दंडीं 
परिब्राजक ने चंदेल राजा कीत्तिवर्मा के राज्य-काल मे लिखा था। कहते है, सन्‌ १०६५ 
ई० में यह नाटक उक्त राजा के सामने खेला भी गया था। इस नाटक के एक प्रकरण 
में 'शाति” और “करुणा” अपनी सखी “श्रद्धा” की प्रतीक्षा से खड़ी है । इतने में वहाँ 
दिगम्बर (जैन) सिद्धान्त प्रवेश करता है और कहता है, 

विगम्बर--ओ णमो अरिहन्ताण | (आकाश की ओर देखकर ) बरे रे श्रावको ! 
सुनो । हमारे इस मलमय पुद्गलपिड की सब प्रकार के जलों से भी कैसे शुद्धि होगी ? 
पर, आत्मा विमल-स्वभाव है और उसका ज्ञान ऋषि-परिचर्या से होता है। क्या कहते 
हो ? यह ऋषि-परिचर्या कौन-सी ? तो फिर सुनो । दूर से दंडवत्‌ करो और सत्कार- 
पूर्वक उन्हे मिष्टान्र भोजन दो । यदि वे तुम्हारी स्त्रियों से अति-प्सग करे तो अपने मन 
में ईर्ष्या-मल उत्पन्न न होने दो । 

[अनन्तर भिक्ष्‌ रूपघारी बुडागम (बौद्ध मत का प्रतीक) हाथ में 
पुस्तक लेकर प्रवेश करता है] 

मिक्षु--- (विचार करते) भो, भो उपासको ! सब पदार्थ क्षणस्थायी और अनात्मक 
है। वे बाह्य से जान पड़ते है। पर, जब चित्त-संतति में से सब वासनाएँ निकल जाती 
हैं, तब वह विषयों से विरक्त हो जाती है। (जरा इधर-उधर घूमकर बड़ी आदचता से ) 
अरे, यह सौगत धमं, सचमुच, अच्छा है जिसमे सौख्य है ओर मोक्ष भी । सोने को उत्तम 
आवास, अपनी पसन्द की बनियो की स्त्रियाँ, नियसित समय पर मिष्ट भोजन, उत्तम 
बिछौने, श्रद्धा से स्त्रियाँ पूजा करती है और, इस प्रकार, बड़े आराम से चाँदनी रातें कट 
जाती हूँ । 

कइणा--सख्ि, तरुण ताड़ के वृक्ष के समान ऊँचा, काषाय अस्त्र घारण किये, 
मुंडित-सिर यह कौन आ रहा है ? 

शाम्ति---सलि, यह बुद्धागम है। 

भिकु--- (आकाश की ओर देखकर) रे, रे, उपासकों और भिक्षुओ ! भगवान 
सुगत का यह वचनामृत सुनो। (पुस्तक पढ़ता है) मैं दिव्य चक्षु से लोगों की 
सुगति ओर दुर्गंति देखता हूँ। सब संस्कार क्षणिक हैं। आत्मा स्थायी नहीं। 
इसलिए, भिक्षु स्त्रियो से अति-प्रसंग करें, तो भी ईर्ष्या न करे, कारण, ईर्ष्या चित्त का 
मालिन्य है। 

झितने में कापालिक रूपचारी सोमसिद्धान्त प्रवेश करता है। तब क्षपणक जैन, 

जो पहले से मौजूद है, उसके पास जाकर उससे कहता है।) 

क्षपणक--अरे कापालिक ! मनुष्यों की हड्डियों की माला धारण करनेवाले, तेरा 

भर्म कौन-सा है और मोक्ष कौन-सा है ? 


२५० संस्कृति के चार अध्याय 


कापासिक--अरे क्षपणक | हमारा धर्म कौन-सा है, यह सुन! हम मनुष्य के 
भेजा, आँतें, बसा और मास से भरी आहुतियाँ देते है और मनुष्य की खोपडी से सुरापान 
करके पारण करते है । ताजा कटे भनुष्य के गले से निकली हुई रक्त की धारा के 
बलिदान से महाभरव की पूजा करते है । 

इतने में, कापालिक से क्षपषणक और बौद्ध भिक्षु, दोनों का विवाद हो जाता है और 
कापालिक उन पर तलवार उठा कर टूटता है। फिर कापालिक एक युवती कपालिनी 
से कहता है कि तू, बारी-बारी से, दोनों का आलिगन कर । आलिगित होते ही भिक्षु 
गदगद होकर कहने लगता है, 

सिक्ष--अहा हा, इम कपालिनी का स्पर्श कितना सुखकर है! मेंने, न जाने, 
कितनी रॉडों का आलिंगन किया होगा। पर, में सौ बार बुद्ध की सौगन्ध खाकर 
कहता हूँ कि ऐसा आनन्द मुझे कभी नही मिला । सचमुच, कापालिकों का कार्य बडा 
पुण्यप्रद है और यह सोमसिद्धात अवर्गनीय है। यहधर्म आइचयंजनक है। हैं महाभाग ! 
मेंने बुद्ध-धर्म बिलकुल छोड दिया। अब म॑ परमेश्वर-सिद्धात में प्रवेश करता हूं। 
इसलिए, तुप्त मेरे आचार्य और में तुम्हारा शिष्य । मुझे परमेश्वरी दीक्षा दो । 

और क्षपणक भी गदगद होकर कहता है, 

क्षणक--- (रोमावित होकर) अरिहत ! अरिहत ! कपारिनी के सपश में कैसा 
सुख है। सुन्दरी, दे, दे, पुन मुझ आलिगन दे। , अरे कापालिको का दर्शन सुख का 
और मोक्ष का साघन है । कापालिक ! अब में तुम्हारा दास हो गया हूँ। मुझे भी 
महारभरव के अनुशासन की दीक्षा दो ।' 

नाटककार ने यहाँ किसी को भी नहीं छोडा है। जैन और बौद्ध भिक्षओं तथा 
पाशुपत कापालिको के द्वारा ध्मं और नैतिकता की जो दुईदशा उन दिनों हो रही थी, 
उसका ताटक में पूरा बित्र आ गया है। अतिणयोक्ति को बाद दे दे , तब भी, यह वर्णन 
तस्कालीन समाज पर यर्थष्ट प्रकाश डालता है।यह भारत के घोर नैतिक पतन का 
चित्र है। क्षमण भी धर्म से गिरकर पापाचार में ज! फंसे थे । किन्तु, पापियों की उम्रता 
और कठोरता उनमे नही वी, इसलिए, कापालिको ने उन्हें दवा दिया । “जैव कापालिकों 
ने तलवार, स्त्री ओर मदिरा, इन तीन साधनों का उपयोग करके बीद्ध एवं जैन श्रमणों को 
अपने पन्‍्थ में आने को बाध्य किया होगा और जहाँ यह सभव नही था, वहां उनका उच्छेद 
किया होगा ।/ 

ब्राह्मगो और बौद्धों के बीव जो सधर्प मचा, उसके फलस्वरूप, स्मृतियों में कड़े 
अनुशाशनों की व्यवस्था की गयी, जात-पात और छुआछत के बन्धन और भी कठोर 
बना दिये गये और धर्म में हढ़ियों प्रधान बन बैठी ।  ज्यों-ज्यों ब्राह्मणत्व अपनी पवित्रता 


१. वही. 
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की रक्षा के लिए नये-तये चंगूछ निकालता जाता था, त्यों-त्यो उन लोगों पर अत्याचार 
बढ़ता जाता था, जो समाज के निचले स्तर पर बसते थे और जो, जन्मना करलूंकित होने के 
अभिशाप से बचने के लिए, उस दछ की ओर बढ़े जा रहे थे जो दरू बोद्ध मन्तों के प्रभाव 
में था और जिसे सिद्धो के ये उपदेश बहुत अच्छे लगते थे कि मनुष्य को श्रेप्ठता जन्म से 
नही, कर्म से मिलती है, और वे सारे शास्त्र अनादरणीय हे जो मनृष्य को मनुप्य से हीन 
बताते है । 


इस्लास से हो पूर्व इस्लामवत्‌ सम्प्रदाय 


जब इस्लाम आया, उसे इस देश में फैलने में देर नही लगी। तलवार के भय 
अथवा पद के लोभ से तो बहुत थोई ही लोग मुसलमान हुए, ज्यादा तो ऐसे ही ये, जिन्होंने 
इस्लाम का वर्ण स्वेच्छा से किया। बगाल, कश्मीर और पजाब में गाँव-के-गांव एक 
साथ मुसलमान हैं| गये । शहरो के किनारी पर जो अछूत लोग बसते थे, उन्हें मुसलमान 
बताने के किसी खास आयोजन की आवश्यकता नही हुई। ये अछुत शहरों के भीतर 
नही बस सकते थे, जहाँ ऊँची जातियो का प्राधान्य था और ये ऊँची जातियाँ अछतो को 
पञ्ञु से भी हीन समझती थी । सच पृछिये तो मुसलमानों के आगमन के पूर्व ही, इस देश 
में बहुत-से हिन्दू वर्णाश्रम-धर्म को छीड एक ऐसी जगह पर जा खड़े थे, जहाँ वर्णश्रम का 
कोई प्रभाव नहीं था। बे जात-पाँत को नही मानते थे । तीथर्थ-ब्रत और प्रतिमा-पूजन 
में उनका विश्वास नहीं था। वे शून्य, अलख निरजन या निराकार की उपासना करते 
थे। ऐसे विश्वासवालों का जब इस्लाम से सामना हुआ होगा, तब अजब नही कि उन्हें 
हिन्दुत्व की अपेक्षा इस्लाम ही अधिक अतुकूछ दिखायी पडा हो । 

बीद्धों के दीघंकालीन प्रचार ने, आखिरकार, समाज में एक ऐसा समुदाय तैयार कर 
दिया जो निराकार को पूजता था और जाति-प्रया का द्रोही और स्मृतियों का विरोधी 
था। सिद्ध, नाथपथी और वाद के निग्‌ निया सन्त इन्ही बौद्ध प्रचारकों के उत्त राधिकारी 
थे। कट्टर ब्राह्मण-घ्र्म से वोद्ध-मत अपनी रक्षा तो नही कर सका, किन्तु, उसने ऐसी 
अनेक रन्‍्ताने उत्पन्न कर दी, जो ब्राह्मणत्व से आज तक युद्ध कर रही है। हजारीप्रसाद 
जी के अनुसार, “गोरखनाथ के पूर्व ऐसे दढुत-से शव, बौद्ध और शाबत मसप्रदाय थे जो 
बेदबाह्य होने के कारण न हिन्दू थे, न मुसलमान । जब मुसलमानी धम्ं प्रथम बार 
इस देश में परिचित हुआ तो नाना कारणों से दो प्रतिद्वद्वी पमंसाधनामूछक दलों में यह 
देश विभक्‍त हो गया ।” असल में, बौद्ध मतावलबियों की स्वाभाविक परिणति या 
तो अद्वतवादी हिन्दू-सप्रदायों मे होती थी अथवा इस्लाम मे । हजारीप्रसादजी ने लिखा 
है कि “विहार में बोदहबी और पन्‍्द्रहवी घती में वौद्ध-धमं जीवित था और बाद में चछकर 
यहू कबीर-पन्थ में सिल्ल गया ।” इसी कारण, अवेदिक या वेदवा हवा कह-कह कर जिन लोगो 
का हिन्दुत्व ते तिरस्कार किया, वे सब-कै-ररस मानसिक घरातल पर हिन्दुत्व से अरूग हूं 
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जाने को तैयार थे ।” दसवीं शताददी में ब्राह्मग-धर्म सपूर्ण रूप से अपना प्राबान्य स्थापित 
कर चुका था, फिर भी, बौद्धों, शाक्तों और शैवों का एक बडा भारी समुदाय ऐसा 
का जो ब्राह्मण ओर वेद की प्रधानता को नहीं मानता था।” जब मुसलमान इस देश 
में आये, तब इन लोगों का मन डोलने लगा। वेदिक-पर्म में इन्हे इज्जत तही थी । 
उधर, जिस निराकार भावना का इन छोगो के बीच प्रचार था, इस्लाम भी उसी निरा- 
का रीपसना को लेकर आवा था । "पूर्वी बगाल के वेदबाह्म संप्रदायों के ध्वंसावशेष 
कई धामिक सश्रदाय ऐसे थे, जिन्होंने मुसलमानों को अपना त्राणकर्त्ता समझा। वे 
समूह-रूप मे मुसलमान हो गये । पजब में भी नाथों, निरजनो और पाशुपतों की अनेक 
शाखाएँ मुसछमान हो गयीं | गोरखनाथ के संप्रदाय में अनेक बौद्ध, शैव, शाक्त सप्रदाय 
अन्तरभुक्त हुए, परन्तु, इस संप्रदाय के भी बहुतेरे गृहस्थ मुसलमान हो गये ।” (मध्य- 
काछीन धर्म-साघना ) । 

द्विरेदीजी ने अपनी कबीर नामक पुस्तक में भी इस विषय की समीचीन व्याख्या 
की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि आज की वयनजीवी जातियो में से अधिकाश 
किसी समय बाह्मग-श्रेष्ठता को स्वीकार नही करती थी। जोगी नामक आश्रम अष्ट 
घर-ब/रियों को एक जाति सारे उत्तरी और पूर्वी भारत में फैली थी। ये ताथपयी थे, 
कपड़ा बुतकर या सूत कातकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मॉगकर 
जीविका चलाया करते थे । इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थो, जाति-मेद 
और ब्राह्म ग-श्रेष्ठता के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और न अवतारबाद में ही 
इनकी कोई अस्था थी। ब।सपास के बृहत्तर हिन्दू-समाज की दृष्टि में ये नीच और 
अस्पृश्य थे। मुसलमानों के आने के बाद, धीरे-घीरे ये मुसलमान होते रहे । पंजाब, 
युक्‍तप्रदेश, बिहार और बंगाल में इनको कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलभानी घर्मे 
प्रहण कर छिया। 

ऐसा जान पड़ता है कि मुसलमानों के आने के पहले इस देश में एक ऐसी श्रेणी वर्त मान 
थी, जो ब्राह्मगों से असन्तुष्ट थी और वर्गाश्म के नियमों की कायल नही थी। नाथपंथी 
योगी ऐसे ही थे। रमाई पंडित के “शून्यपुराण” से जाना पड़ता है कि एक प्रकार के 
तांनिक-बौद मुसलमानों को “घर्म-ठाकुर” का अवतार समझने लगे थे। उन्हें यह 
आशा हो चली की कि अब पुत्र. एक बार बौद्ध का उद्धार होगा। शायद, उन्होंने 
इाह्मण-विरोधी सभी मतों को बौद्ध ही माव लिया था। 

रमाई पंडित का समय ११ वीं सदी माना जाता है। किन्तु, शून्यपुराण में इस्लाम 
के लिये जो उत्साह दिलायी देता है, उससे यह्‌ अनुम/न होना चाहिए कि इस ग्रन्थ की रचना 
मुसलमानों के बंगाऊ-प्रवेश के बाद हुई है। ब्राह्मण-घर्म के प्रति निचले स्तर के हिन्दुओं 
(विश्रेश्त:, अस्‍्पृदय ज/तियों) का क्या भाव था, इसे समझने के लिये “शून्यपुराण” बड़े 
ही महत्व का ग्रन्व है। "सून्यपुराण” का कवि इस्लाम को घर्म रक्षक के रूप में देखता 
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है और यह कवि मुसलमान नही है । अतएव, निष्कर्ष यही निकलता है कि बौद्धो के प्रभाव 
में चलनेवाली हिन्दु जनता का एक अच्छा-खासा अश ऐसा भी था जो हिन्दुत्व से इस्लाम 
को श्रेष्ठ समझता था और जिसे, सचमुच ही, यह आशा हो चली थी कि इतने दिनों तक 
ब्राह्मणों और शास्त्रों ने मिछकर जनता पर जो अत्याचार किया है, मुसलमानों के हाथो 
उस अत्याचार का अन्त होनेवाला है। मुसलमान जब पजाब में ऊधम मचाने रंगे, तब 
उनके उपद्रवों से और लोग चाहें रुष्ट हुए ही, किन्तु, शून्यपुराण का कवि बहुत प्रसन्न 
था। उसे तो यही भासित हो रहा था कि स्वयं धर्म-ठाकुर की सेना बगाल में पहुँच गयी 
है। देवता ब्राह्मणों से नाराज हो गये है, और वे ही अब उन्हें दण्डित कर रहे हे । रमाई 
पंडित कहते हे कि “सभी देवताओं ने एकमतहोकर इजार' पहने । ब्रह्मा मुहम्मद हो गये, 
विष्णु पैगम्बर हो गये और महादेव ने आदम का रूप लिया। गणेश गाजी बने और 
कारतिक काजी। ऋषिगण फकीर बन गये । बाबा नारद बेष बदल कर शेख हो गये 
और इन्द्र मौलाना बन गये । चद्र, सूत्र आदि देवगण बजनियाँ बन गये । स्वय चडिकादेवी 
हाया बीबी हो गयी । पद्मावती बीबी नूर हो गयी । इसी प्रकार, सभी देवगण मुसलमान 
वेष धारण कर जाजापुर आये और वे देवालय, तोरणद्वार आदि तोडने लगे । साथ 
ही बलपूर्वक वस्तुओं का अपहरण करके आनन्द मनानें लगे और 'पकड़ो-पकड़ो' 
कहने लगे । धर्म का पाँव पकड़ कर रमाई पंडित गाते है कि यह बड़ी ही गड़बड़ी मच 
गयी ।/'' 


थौद्ध घर्म का लोप 


बौद्ध धर्म भारत से कंसे लुप्त हुआ, इसके दो उत्तर दिये जाते हे । एक तो यह कि 
जनाग्रह के कारण उसे हिन्दू रूप धारण करने को लाचार होना पड़ा । इस प्रकार, वह 
जहाँ से आया था, वही लौट गया । दूसरा यह कि उसकी समाप्ति मुस्लिम-आक्रमण 
के कारण हुई, क्योंकि मुसलमानों ने संघो और विहारो को नष्ट कर दिया और इनके 
विनष्ट हो जाने पर बौद्ध-धमं जी नही सकता था । गृहस्थों की दृष्टि में भी बौद्ध-धर्म 
के प्रतीक संघ और विहार ही थे। जब सघ उजड गये, धर्म का प्रतीक सदा को जाता 
रहा। इसके विपरीत, मन्दिरों के विनष्ट होने पर भी, हिन्दुत्व जीवित रहा, क्योंकि 


१. यतेक देवतागण, सभे हय्ये एकमत, आनन्देते परिलो इजार। 
ब्रह्मा हैलो महामद, विष्णु हैलो पंगम्बर, आदम हईलो शूलपाणि । 
गगेश हईलो गाजी, कात्तिक हईलो काजी, फकीर हईलछो यत मुनि । 
तेजिया आपन भेक, नारद हईलो शेख, पुरन्दर हुईलों मल्लना। 
चन्द्र, सूप आदि देवे, पदातिक हइया सेवे सर्व सिलि बाजाय बाजना । 
आपुन चडिका देवी, तेहु हैला हाया बीबी, पद्मावती हली बीबी नूर । 
यतेक देवतागण, ह्थे सर्व एकमत, प्रत्रश कोरलू जाजापुर। 
(कविता-कौमुदी, सातवाँ भाग ) 
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वह मन्दिरों में कम, गृहस्यो के अचार-विचार और देनिक अनुष्ठानों मे अधिक बसता 
था। ईसाइयत और बौद्ध-मत के समान हिन्दुत्व ने कभी भी धर्म का सघ नही बनाया । 
यह भी एक का रण है कि वह मन्दिरो के टूटने पर भी अक्षण्ण रह गया । हिन्दुत्व, मूलत', 
अपने अनुयाधियों की आदतो में निवास करता है। जो जनता बौद्ध थी, आदत, अनुष्ठान 
और दैनिक आचारो मे वह भी हिन्दू थी। अतएव, जब भिक्षुओं का सघ नही रहा, यह 
जनता पूर्णरूप से हिन्दू हो गयी । 

“शकर-दिग्विजय” नामक काव्य के आधार पर बहुत दिनो से यह बात चली आती 

है कि शकराचाय के ही प्रताप से बौद्ध भारत से निकाले गये । किन्तु, राहुलजी इस मत 
को नही मानते | बुद्धचर्या' की भूमिका मे उन्होने छिखा है कि शकराचार्य का “शारी- 
रक भाष्य' अनमोल ग्रन्थ अवश्य था, किन्तु, दिछ़्नाग, उद्योतकर, कुमारिल और धर्म- 
कीत्ति के युग के लिए वह कोई बहुत ऊँचा ग्रन्थ नही था ओर न शकर के समय उत्तर भारत 
में उस ग्रन्थ का प्रचार ही हुआथा। उत्तर भारत में, 'शारीरक भाष्य” का महत्व तब 
बढा, जब मिथिला के सर्वशास्त्र-निष्णात दार्शनिक व।चस्पति मिश्र ने उस पर “भामती” 
टीका लिखी । गरधार्थ में, वाचस्पति मिश्र के कर्थ पर चढकर ही शकर को वह कीरत्ति 
और बड़प्पन मिला जो आज देखा जाता है। वाचस्पति मिश्र के एक शती पूर्व नालन्दा 
में आचार शान्तरक्षित हुए थे, जिन्होंने महादार॑निक ग्रन्थ “वल्व-सग्रह'' की रचना की । 
इस ग्रन्थ में शान्तिरक्षित के पूर्वज पचासों दार्श निको के मतो का उल्लेख मिलता है, किन्तु, 
शाकर मत का उसमे उल्लेख नही है । इससे सिद्ध होता है कि शकर के “शारीरक भाष्य 
की प्रसिद्धि "भामती” टीका के कारण हुई । आगे राहुलजी ने कहा है कि “एक ओर कहा 
जाता है कि शकर ने बौद्धों को मार भगाया, दूसरी ओर, हम उनके बाद, गौड-देश 
(बगाल-बिहार ) में पालवशीय बीद्ध नरेशो का प्रचइ प्रताप फैला देखते हे तथा उसी 
समय उदन्तपुरी (बिहारशरीफ) और विक्रमशिल-जैसे बौद्ध विद्यालयों को स्थापित 
होते देखते हैं। इसी समय, भारतीय बौद्धों को हम तिब्बत पर धर्म विजय करते भी 
देखते हें। ११वीं शत्ताब्दी में, जव कि उक्त दन्तकथा के अनुसार, भारत में कोई भी 
बौद्ध नही रहना चाहता, तिब्बत से कितने ही बौद्ध भारत में आते है और वे सभी जगह 
बौद्ध गृहस्थी और भिक्षुओं को पाते है। इस पाल-काल के बुद्ध, बोधिसत्व और तात्रिक 
देवी-देवताओ की खड़ित मूत्तियाँ उत्तरी भारत के गाँवों तक मे पायी जाती है। यह 
बतला रही है कि उस समय बौद्धों को कोई शकर नेस्तनाबूद नही कर पाया था । शकर 
द्वारा बौद्ध धर्म का देश-निर्वासन कल्पना-मात्र है ।” 

इसी से मिलता-जुलूता मत धर्मानन्द कोसाम्बी का भी है। उनका कहना है कि 
झकराचार्य के दादा-गुरु गौडपादाचार्य थे, जो अद्वेताचाय॑ भी कहे जाते हैं। अद्वैताचायं बुद्ध 
के भवत थे, क्योकि मा इ्क्योपनिषद की कारिका के चतुर्थ प्रकरण के आरभ में उन्होने बद्ध 
की वन्दना की है। अद्वैतवादियों से बौद्धों का बहुत विरोध नहीं था । शास्तरक्षित 
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ने तत्वसंग्रह में अद्वतवादियों से बौद्धों का सिर्फ एक बात में मतभेद भाना है कि अद्गतबावी 
ज्ञान को निल्‍य मानते हैँ और बौद्ध वैसा नहीं मानते । फिर भी, शान्तरक्षित ने इसे 
“अल्पापराध' ही कहा है। गौड़पादाचायं प्रत्यक्ष रूप से बुद्ध-भक्त थे । शकराचार्म 
को लोग “प्रच्छन्न बौद्ध” कहते थे । किन्तु, शकर ने बौद्ध मार्ग के विशद्ध प्रतिक्रिया को 
अवश्य उत्तेजन दिया। कोसाम्बीजी का मत है कि “शकराचार्य के समय, बीद्ध-घर्म 
मृत-प्राय हो गया था और उसका श्रेय श्रमणों के आलस्य के अतिरिक्त, और किसी को 
देना है, तो वह पाशुपतादिक शैव सन्यासियों को, उनको उमारनेवाले ब्राह्मणों को और 
उनकी सहायता करनेवाले शैव राजाओं को देना होगा । हाँ, इसमें सदेह नहीं. कि 
शकराचार्य ने इस कार्य भें यथाशक्ति सहायता दी । पर, बौद्ध-धर्म उनके बाद भी, मुहम्मद 
गोरी के आक्रमणों तक, पूर्व हिन्दुस्तान मे किसी-न-किसी तरह जी रहा था ।' 

कोई-कोई विद्वान्‌ यह भी कहते हे कि बौद्ध-धर्म का भारतवर्ष से छोप इसलिए हुआ 
कि दार्शनिक स्तर पर हिन्दु-धर्म से उसका सामजस्य नही बैठ सका । बौद्धों का विरोध 
ब्राह्मणी ने इसलिए किया कि बौद्ध जाति-प्रथा के विरोधी थे, यज्ञ को नही मानते थे तथा 
ब्राह्मणों की जन्मजात प्रतिष्ठा उन्हे स्वीकार नहीं थी । किन्तु, बौद्ध दर्शन का विरोध 
इसलिए हुआ कि उसका रूप नकारात्मक था। वह जीवन से भाग खड़े होने की प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहित करता था । 

बुद्धदेव का आविर्भाव बहुत-कुछ उन्ही कारणो से हुआ था, जिन कारणो को छेकर 

उपनिषद लिखे गये थे। बौद्ध मत और उपनिषदों में समानताएँ कम नही हैं। 
डाक्टर राधाकृष्णन ने दिखलाया है कि उपनिषद और बौद्ध मत, दोनो ही बेदी को प्रमाण 
नही मानते । दोनों ही वैयक्तिक अनुभूति की प्रामाणिकता पर जोर देते है। यज्ञ और 
धमं के बाह्याचारो को दोनो ही निनन्‍्च समझते हैं । जिस सत्य को उपनिषद ब्रह्म कहते 
है, उसी सत्य को बुद्ध ने घर्म कहा है और दोनों मानते हे कि यह अन्तिम सत्य बुद्धि से 
समझा नहीं जा सकता। दोनो का विश्वास है कि अपरिवर्तनशीलता की स्थिति पर 
पहुँचे बिना मनुष्य को शान्ति नही मिल सकती । इसी स्थिति को उपनिषद मोक्ष एवं 
बुद्धदेव निर्वाण कहते हैं । दोनो की यह मान्यता है कि इस स्थिति तक पहुँचने का मार्ग 
बेराग्य है, ध्यान और समाधि है तथा इसे वही प्राप्त करता है जिसे यह विश्वास हो गया 
हो कि ससार के समस्त जीव एक हूँ, उनमे भेद-भाव नही है । जीव और जगत्‌ को दोनो 
ताशवान्‌ मानते हें । सच तो यह है कि बु द्धदेव ने अपने उपदेशों में बहुत-से ऐसे वाक्यांशों 
का प्रयोग किया है, जो उपनिषदो के वाक्याश्ो की प्रतिच्छाया-से लगते है । 

यहाँ तक तो बाते ठीक रही और यह भी अच्छा रहा कि बुद्धदेव ने अपने शिष्यो को 
उन विषयों पर सोचने से रोक दिया, जिनके सबंध में कोई भी बात निश्चितता से जानी 
नहीं जा सकती । उनका उद्देश्य अध्यात्म के ऊहपोह मे जाना नही, मानव-जीवन की 
बेदताओ का शमन था एवं उसके लिए वे मनुष्य के कर्मों का सुधार करना चाहते थे । 
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मनुष्य के जीवन की पूर्णता उसके कर्मों की शुद्धता में है; मनुष्य की शान्ति हिसा और 
मलिन कर्म से अलग रहने सें है , ये उपदेश बुद्धदेव ने बार-बार दिये हे । 

यदि बौद्ध-मत इतने से ही सतुष्ट रहता तो, सभव है, वह उस धर्म का क्रिया-पक्ष बन 
कर भारत में आज भी कायम रहता, जिसके सिद्धान्त-पक्ष का आख्यान उपनिषदों में हुआ 
है। किन्तु, दुर्भाग्यवश, यह नहीं हुआ। बुद्धदेव के, प्राय , दो सौ वर्ष बाद, बौद्ध 
पंडित उन विषयों पर सोचने का साहस करने लगे, जिन्हें बुद्ध ने अव्याकृत कहा था और 
जिनके बारे में उन्होंने कोई राय नहीं दी थी। उनके मौन का लाभ बाद के पढितों ने 
उठाया और उन्होंने जो दर्शन प्रस्तुत किया, उसका निष्कर्ष यह था कि जीव और जगत्‌, 
दोनों परिवर्त नशील, दोनों नाशवान्‌ हे । परिवर्तनशील और नाशवान्‌ तो इन्हें उपनिषदो 
ने भी माना था, किन्तु, उपनिषदों का यह भी कथन था कि दोनो के नीचे, आधार-रूप से, 
आत्मा और परमात्मा जवस्थित हे जिनका नाश नही होता है। इसलिए, पुनर्जन्म की 
कल्पना (उपनिषदो की व्याख्यानुसार) समझ में आने की बात थी। किन्तु, बौद्ध 
पढितों ने पुनजन्म को तो माना, लेकिन, आत्मा को अनित्य कह डाला । इससे लोगों में 
यह जिज्ञासा उठी कि यदि आत्मा भी नष्ट होनेवाली वस्तु है, तो फिर पुनर्जन्म किसका 
होता है। इस जिज्ञासा का सम्यक्‌ समाधान बौद्ध दर्शन नहीं दे सका, जिससे उसका 
अनात्मा-विषयक प्रतिपादन जनता को ग्राह्म नही हुआ । 

दूपरी क्लिष्ट कल्पना निर्वाण को लेकर उठी । उपनिषदो का मोक्ष आत्मा नही, 
आत्मा के बधनों का नाश था, उसकी सीमाओ का विजय था । हिन्दू मानते थे कि मोक्ष 
हमारा विनाश नही, प्रत्युत, हमारे अमर जीवन का आरभ है। किन्तु, बौद्धों ने जब 
यह कहा कि आत्मा अमर नहीं होती, उसका भी शरीर के साथ नाश हो जाता है, तब 
फिर यह शका जनता की सताने लगी कि यदि आत्मा मरती है, तो उसके पुनर्जन्म की 
कल्पना ही व्यर्थ है और जब पुन्जेन्म ही शका-ग्रस्त हुआ, तो फिर निर्वाण का अर्थ क्या है? 

बौद्ध दर्शन में चिन्तन बहुत उच्च कोटि का हुआ था, किन्तु, वह ऐसा नही था जिससे 
जन-सामान्य की जिज्ञासाओं का समाधान होता है। उलटे, जनता की बढ्धि और भी 
चकित हो गयी ओर भीतर से इस धमं पर से उसकी श्रद्धा उचडती गयी। बुद्धदेव के 
जीवन-कार में भी एक जिज्ञासु ने उनसे पूछा था कि “महाराज यदि यहाँ की आत्मा 
यही रह जाती है तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है ?” इस पर बुद्धदेव ने ताली बजायी 
और दूर पर सुनायी देनेवाली उसकी प्रतिध्वनि को लक्ष्य करके कहा कि “ताली तो वहां 
नही गयी, किन्तु, उसकी प्रतिध्वनि वहाँ पहुँच गयी है। ऐसे ही पुनर्जन्म होता है ।” 
यह दृष्टांत, कदाचित्‌, उपयोगी होगा, किन्तु, सामान्य बुद्धि के लिए यह भी अयथेष्ट है। 

बौद्ध दर्शन ने सब कुछ को नाशवान्‌ मानकर, एक प्रकार से, पुनर्जन्म और निर्वाण 
की कल्पना को अधारविहीन कर छोड़ा ।  श्पष्ट ही, यह उपनिषदो के उपदेशो का कतरा 
हुआ रूप था एवं इस स्थापना ने हिन्दुत्व और बौद्ध-मत के बीच की खाई चौड़ी बना दी । 


बौद्ध आन्दोलन के साभाजिक प्रसंग २५७ 


बुद्धदेव, कदाचित्‌, उपनिषत्कालीन हिन्दुओं में सर्वेश्रेष्ठ थे, इसलिए, उनकी ओर जनता 
थेग से दौड़ी, यहाँ तक कि हिन्दुओं ने उन्हे विष्णु का अवतार मान लिया। किन्तु, 
बाद को जब बौद्ध साधु शराबियों, व्यभिचारियो एवं ओघड़ों के समान आचरण करने 
लगे, तब जनता उतके विरुद्ध हो गयी । 


तृतीय अध्याय 
( हिस्दू-संस्कति ओर इस्लाम ) 


प्रकरण १ 


हिन्दू-मुस्लिस प्रश्न की भूमिका 
इस्लाम से हिस्दुओं को अनभिज्ञता 


स्वर्गीय मानवेन्द्रनाथ राय ने लिखा है कि संसार की कोई भी सभ्य जाति इस्लाम 
के इतिहास से उतनी अपरिंजित नही है जितने हिन्दू हैं और सस्सार की कोई भी जाति 
इस्लाम को उतनी घृणा से भी नही देखती, जितनी घृणा से हिन्दू देखते हे ।' हमारे 
राष्ट्रीय संस्कार में एक प्रकार की आध्यात्मिक साआ्राज्यवादिता है, जो सब से अधिक 
मुसलमानों के प्रसंग में प्रकट होती है । इस्ल(म के सबब में जो भावनाएँ इस देश में 
प्रचलित है, उनका खडन केवल राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए ही नही, अपिनु, वैज्ञ- 
निकता और ऐतिहासिक सत्य के हित में भी आवश्यक है । 

राय महीदय ने जो बात लिखी है, वह एक अंश में मारत के मुसलमानों प्र भी लागू 
है, क्योंकि इस देश के मुसलूमानों में भी इस्ल।म के मौलिक स्वभाव, गृण और उसके 
ऐतिहासिक महत्व का ज्ञान बहुत ही छि छल, रहा है। भारत में मुसलमानों का अत्याचार 
इतना भयानक रहा कि सारे ससार के इतिहास में उसका जोड़ नहीं मिलता। इन 
अत्याचारों के कारण हिन्दुओं के हृदय में इस्लाम के प्रति जो घृणा उत्पन्न हुई, उसके 
निशान अभी तक बाकी है और पढो्ती के हुदय में इतिहास ने जो जहर की छलकीरें छोड़ी 
है, उन्हें शिष्ट मुसलमान भी मन-ही-मन अनुभव करते हूँ । यह बडी ही अथंपूर्ण बात 
है कि भारत के किसी भी मुसलभान विद्वान ने मुसलमानी अत्याच/रों को उचित बताने 
अयवा भीष गता पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की ।' फिर भी, यद्यपि, हिन्दू और 
मुसलमान इस देश में एक साथ जीते चले आये हे, लेकिन, दिल उनके साफ नही हुए । 


मुसलमानों का भारत-विधयक अज्ञान 


हिन्दू इस्लाम के उसी रूप को जानते हें जिससे उन्हें पाला पडा है। वे इस्लाम 
के उन गुणों से बहुत ही कम परिचित हे, जिनके कारण यह धर्म क्रान्तिकारी समझा जाता 


१. द हिस्टारिकल रोल आब्‌ इस्छाम---एम० एन० राय 

२. “आधुनिक मुसलमान लेखक डा० हवीब ने महमूद के बारे में लिखा है कि गजनवी 
की सेना से भारतीय मन्दिरों का जो घोर विध्वस हुआ, उसको किसी ईमानदार 
इतिहासकार को छिपाना नही चाहिए ओर अपने घर्म से परिचित कोई मो मुसऊमाय 
उसका समर्थन नहीं करेगा ।”” (मारतोय इतिहास का परिचय, राजवली पाण्डेय ) 


श्ध्श संस्कृति के चार अध्याय 


था। लेकिन, भारतीय मुसलमानों का अज्ञान भी कम नही है। सारा संसार जानता 
है कि प्र।चीन जगत्‌ में सभ्यता का गुरु भारतवर्ष था। किन्तु, हिंदुस्तान में आज ऐसे 
बहुत-से मुसलमान है जो खुलकर बोलते सो नही, मगर, मन-ही-मन यह महसूस 
करते हे कि म्‌ सलमानों के आगमन से पूर्व भारत की संस्कृति बहुत ऊँची मही थी। 
उनका ख्याल है कि हिन्दुओं को खाने-पीने और पोशाक पहनने की दिक्षा मुसलमानों से 
मिली है। 

यह भावना मुसलमानों में अभी नयी-नयी आयी हो, सो बात नही है। जब हिन्दू 
मूसछमानों के गुलाम हो गये, तब, धीरे-धीरे, उनकी सारक्ृृतिक गरिमा का हास होने 
छगा। उन्होंने फारसी पढ़ी और मुसलमानों के तौर-तरीके सीखे । फिर शासक-वर्गं 
को प्रसन्न रखने के लिए वे दरबारो मे और दरबार से बाहर भी मुसलमानों से मिलने- 
जुलने के समय मुसलमानी तहर्द़,ब बरतने लगे । इससे मुसलमानों पर यह असर पड़ा कि 
हिन्दुओं के पास अपने तौर-तरीके, शायद, नही रहे होंगे । 

हिन्दू-सस्कृति को समझने की जो थोड़ी-बहुतत कोशिश आरम्भ के मोगलो ने की थी, 
उसकी परपरा आगे चली नही । मुस्लिम पडित और विद्वान्‌ फारसी भाषा में सीमित 
हो गये और, गूछर के कीड़ो के समान, उन्होंने इस्लाम को ही अपना ब्रह्माण्ड मान लिया । 
चूंकि उर्दू कविता का उद्धव और विकास उन्ही सकीर्णता के दिनों में हुआ, इसलिए, उस 
काव्य की भाषा तो हिन्दुस्तानी रही, लेकिन, सारे भाव अरब और ईरान के आ गये । 
भारतीय मुसलमानों की यह खयाली दुनिया, उनकी अपनी दृष्टि में, कितनी सच्ची 
और ठोस थी, इसका प्रमाण वह उद्धरण है जिसे पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने सैयद 
इनशा अरला खाँ की किताब “दरिया-ए-लताफत” से दिया है। इनशा अल्ला खाँ का 
विचार था कि “बुद्धिमानों से यह बात छिऐी नहीं है कि हिबुओं ने बोल-जाल, खाल- 
ढाल, खाना और पहनना, इन सब बत्तों का सलीका मुसलमानों से सीखा है, कसी 
बात सें भो इनका कोई फल ऐतबार-काडिल नहीं ।' यह बहुत कुछ वैसी ही गाली 
है, जैसी गाली छलाड़े मेकाले ने बगाली-जाति को दी थी । 

लेकिन, यह बात क्‍या ठीक है ? इनशा अल्ला के समय के मुसलमान भारत की 
महिमा को भले ही भूल गये हो, लेकिन, इस्लाम के अभ्युदय के समय तथा उसके जन्म के 
पूर्व, अरब और ईरान के लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति से खूब परिचित थे । 
“जेहूसेलम के हमीदिया-पुस्तकालय में हारू रक्षीद के महामत्री फजल-बिन-यहिया का 
मुहर लगा हुआ एक ताम्र-पत्र मिला है, जिस पर १२८ देर छिखे हुए हे,जिनमे भारतवर्ष, 
वेदों और आय ज्ञान-विज्ञान की बड़ी प्रशसा की गयी है।. . . . हजरत मुहम्मद से ५०० 
वर्ष पहले के कवि जरहम-बिन-ताई की कविता में गीता के “परित्राणाय साधूना विनाक्षाय 





१. हिन्दी पर फारसी का प्रभाव 


हिल्पू-मुस्लिस प्रदम की भूसिका २६३ 


श्र दुष्कृताम्‌” इत्यादि इलोकों के आधार पर श्री कृष्णावतार की चर्चा और प्रशंसा है। 
इसमें महादेव की आराधना इृष्टफलदायिनी बसायी गयी है ।””* 

मुहम्मद साहब से पहले अरबों को हिन्दू और बौद्ध धर्मों का पुरा शान था। अरब 
के छोग किसी समय बौद्ध-गतावलबी थे, यह अनुमान भी निराधार नहीं है। मबके के 
कानजा-मन्दिर में ३६० मूरत्तियाँ थी, जिनमें प्रति दिन एक मूत्ति की, विशेष रूप से,पूजा की 
जाती धी। मुहम्मद साहब ने इन मू त्तियों को तो हटा दिया, लेकिन, किसी कारण से, 
एक काला पत्थर वहाँ अब भी रह गया है, जिसे संगे-असबद कहते है और जिसे हर हाजी 
श्रद्धा के साथ चूमता है । 

बल्ख में एक नौ बिहार ताम का मन्दिर था जिसका पुजारी बरामका कहलाता था ; 
इस मन्दिर में जो मूर्ति थी, उसे रेशम का कपड़ा पहनाया जाता था। बाजपेयीजी का 
अनुमान है कि “काब के मन्दिर ओर बल्ख के नौबिहार मन्दिर में बुद्धदेव की पूजा 
होती थी। अरबी-फारसी में मूत्ति के लिए जो बुत शब्द प्रचलित है, वह बुद्ध का ही 
अरबी रूप है। नौबिहार नव-विहार या बौद्ध मठ ही या ।/' 

इस्लाम के उदय के बाद भी भारतीय विद्या खलीफा मनसूर के समय (हिजरी १५४, 
इस्वी सन्‌ ७०१) में अरब में प्रचलित थी, इसका प्रमाण मिलता है। खलीफा हारूँ 
रक्षीद ने अपनी चिकित्सा के लिए भारत से वच्य बुलवाया था जिसने अरब में वेद्वक-शास्त्र 
की धाक जमा दी थी। भारत की विद्या के लिए अरबों में कितना अधिक आदर-भाष 
उत्पन्न हुआ था, इस विषय में मौलाना नदवी ने तीन अरब छंखकों के प्रमाण दिये हें। 
इनमें पहला बसरे का निवासी जाहिज है, जिसकी मृत्यु सन्‌ २५५ हिजरी में हुई थी। 
इसने लिखा है कि “भारतवासी ज्योतिष और गणित में बहुत बढ़े हुए हें और उनकी 
' एक विशेष लिपि है। चिकित्सा-शास्त्र में भी वे आगे हे और वे इसके कई विलक्षण भेद 
जानते हे । उनके पास बड़े-बड़े रोगों की विशेष ओषधियाँ होती हे । मूत्तियाँ बनाने, 
रंगों से चित्र बनाने और भवन-निर्माण-कला में वे बहुत चतुर हे । शतरंज का खेल उन्ही 
का निकाला हुआ है। वें तलवारें बहुत अच्छी बनाते हे और उनके चलाने के करतब 
जानते हें । उनका सग्रीत्त भी बहुत मनोहर है।. . . उनके यहाँ सब प्रकार का नाच मी 
है। उनके यहाँ अनेक प्रकार की लिपियाँ हे और कविता का भी भंडार है। दष्षेन, 
साहित्य और नीतिशास्त्र भी उनके पास हैं। उनमें विचार और वीरता भी है और 
कई ऐसे गुण है जो चीनियों में भी नहीं हे। उनमें स्वच्छता और पवित्रता के भी गुण 
है। उनके पास सुन्दरताई, सुधराई, लावष्य और सुगन्धि भी है।. . .विचार औौर 
वितन की विद्या भी उन्ही के पास से आयी है। वे ऐसे मंत्र जानते हे, जिनके पढ़ देने 
से विष उतर जाता है ।”' इत्यादि । 





१. वही २. वही ३. वही 


श्ष्ड संस्कृति के चार अध्याय 


नदवी साहब ने जाहिज के बाद दूसरा हवाला याकुब्दी का दिया है। पाकुस्दी 
हिन्दुस्तान भी आया था। उसका देहान्त सन्‌ २९८ हिजरी में हुआ । याकुब्दी ने 
लिखा है कि हिन्दुस्तान के लोग बुद्धिमान और विचा रक्षील हे और, इस दृष्टि से, वे सब 
जातियों से बढ़कर हे। गणित और फरित ज्योतिष में उनकी बाते सबसे अधिक ठीक 
निकलती हैं। सिद्धान्त उन्हीं की विचारशीलछता का परिणाम है, जिससे यूनानियो और 
इईसाइयों ने लाभ उठाया है। 

बहुत प्राचीन काल में भारत और ईरान एक ही देश के समान थे, अतएव, आये- 
धर्म और जरथुस्त्र-मत परस्पर समान रहे। उसके बाद भी अरब और ईरात, भारत 
के अत्यत्म पड़ोसी होने के कारण, भारत के ज्ञान और सस्क्ृति से वराबर प्रभावित होते 
रहे । यही नहीं, बल्कि, मध्यकालीन यूयों में ज्ञान की जो धारा सारे पश्चिमी जगत 
में फैली, उसका उत्स भारतवर्ष ही था। मौलाना मुहम्मद हुसेत आजाद ने अपने 
“सखू नदाने-फारस” नामक ग्रस्थ में लिखा है कि “हिन्द ने या फारस ने अपने इल्म का 
सरमाया मिश्र को दिया । मिश्र ते दोनो से लेकर यूतान को दिया । यूनान ने रूमिया 
को दिया। रूमिया, यूनान व फारस ने अरबों को दिया ओर फिर अरब से वह तमाम 
एशिया और यूरोप में फैला ।" आजाद साहब ने स्थिति का चित्रण बहुत ही 
ईमानदारी से किया है। केवल इतना जोड ना और बाकी रह जाता है कि ईरान ने जो 
विद्या मिश्र को दी थी, वह भी, अधिकांश में, भारत से ही गयी थी । 

भारतीय ज्ञान और संस्कृति की महिमा मुहम्मद-बिन-अलबेरूनी की “किताबुल- 
हिन्द में भलीमाति वणित है और उसका विशद आख्यान अमीर खुसरो नें भी किया 
था। किल्तु, भारत की महिमा से परिचित होने का यथेष्ट उत्माह मुसलमानों में कमी 
नहीं जगा । जब भारत पर उनका राज्य था, तब अपने आपको वे विजेता समझते थे 
और शासितों की सस्कृति को सहानुभूति से समझने के योग्य मनोदशा का उनमें अभार्ग 
भथा। जब उनकी सलतनत टूट गयी, तब बे मुस्लिम-राष्ट्रीयता के पक्षपाती हो गये और 
उनका ध्यान भारत से निकल कर अरब और ईरान की ओर चला गया। इस्लाम को 
सहानुभूति से समझने की कोशिश हिन्दुओ ने भी नहीं की । फिर भी, यह सत्य है कि 
उर्दू-साहित्य की गति-विधि का जितना अच्छा ज्ञान आज के हिन्दुओं की है, उगकी तुलना 
में मुसलमानों का हिन्दी-साहित्य-विषधक ज्ञान अत्यन्त अल्प, बल्कि, शून्य के समान है। 


रास्ता क्‍या ? 


ऐसी स्थिति में कौन वह राह है जिस पर चल कर हिन्दू मुसलमान के और मुसलमान 
हिल्दु के अविक सभीप पहुँच सकता है? हिन्दुओं की मानसिक कठिनाई यह है कि इस्लाम 
का अस्याचार उन्हें भुलाये नही भूता और मुसलमान यह सोचकर पस्त हे कि जिस 
एक्ट 


सादगककनण “नह जा 


हिस्दू-मस्लिम प्रदत को भूभिका २६४ 


देश पर उनकी कभी हुकूमत चलती थी, उसी देश में उन्हें अल्पसंख्थक बनकर जीना 
पड़ रहा है । 

प्रजातंत्र में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, जिससे अत्पसख्यक लोग बहुसख्यक बना 
दिये जायें। लेकिन, ऐसे तरीके तो प्रत्येक शासन-पद्धति में पाये जा समते हे, जिनसे 
अल्पसंख्यकों की हर जायज क्षिकायत दूर की जा सके । किन्तु, यह तभो संभव है जब 
अल्पर्सख्यक और बहुसंल्यक समुदाय परस्पर एक दुसरे का विष्वास करें । 

जहाँ तक इतिहास का प्रश्न है, हमारा ख्याल है, हिन्दू-मुस्लिम-एकता को बढ़ावा 
देने के लिए इतिहास की घटनाओ पर पर्दा नही डाला जा सकता, न यही योग्य है कि 
हम इस्लाम पर पड़नेवाले हिन्दू-पभाव अथवा हिन्दुत्व पर पड़नेवाले मुस्लिम-प्रभाव को 
बढ़ा-चढा कर पेश करें। जो बातें ज॑सी है, इतिहास मे उनका वर्णन भी वैसा ही रहेगा । 
मुसलमानों को यह समझना है कि,आदमी की धर्म-भक्ति और उनके स्वदेश-प्रेम में विरोध 
नही है। अमीर खूसरो, जायसी, अकबर, रहीम और दाराशिकोह मुसलमान भी थे 
और भारत-भकक्‍त भी । हिन्दुओं को इस बात का ज्ञान प्राप्त करना है कि इस्लाम 
का भी अर्थ शान्ति-पमं ही है। इस धर्म का मौलिक रूप अत्यन्त तेजस्वी था तथा जिन 
लोगों ने इस्लाम की ओर से भारत पर अत्याचार किया, वे शुद्ध इस्लाम के प्रतिनिधि नही 
थे । इत अत्याचारों को हमें इसलिए भूलना है कि उनका कारण ऐतिहासिक परिस्थितियाँ 
थी जो अब समाप्त है और इसलिए भी कि इन्हें भूले बिना हम देश में एकता स्थापित 
नही कर सकेंगे । 


इस्लाम का क्षिप्र प्रसार 


प्रत्येक धर्म ऐतिहासिक आवश्यकताओ के कारण उत्पन्न होता है और उसका प्रसार 
भी उसी समाज में सभव होता है जिसके सदस्य उस घर्म की आवश्यकता का अनुभव करते 
हैं। इतिहास ने इस्लाम पर बार-बार यह दोष लगाया है कि उसका प्रसार तलवार 
के द्वारा किया गया और इस लांछन को दूर करने के लिए मुस्लिम इतिहासकारों में से 
अनेक ने जी-तोड कोशिश भी की है। लेकिन, बात रह जाती है कि मुसलमान जहाँ-जहाँ 
गये, वहाँ-बहाँ उन्होंने जनता के सामने तीन विकल्प रखे ; या तो कुरान लो और इस्लाम 
कबूल करो , या कर दो और अधीनता स्वीकार करो ; अथवा दोनों मे से कोई बात 
पसद नही हो तो तुम्हारे गले पर गिरने के लिए हमारी तलवार प्रस्तुत है। ये बडे ही 
कारगर उपाय रहे होगे। किन्तु, यह समझ सें नहीं आता कि सिर्फ इन्ही उपायों से 
इस्लाम उतनी जल्दी कैसे फैल गया। अवश्य ही, प्रत्येक देश की परिस्थिति और 
समानता के सिद्धान्त में इस्लाम का विश्वास इस काये मे सहायक हुए होंगे ।' 
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२६६ संस्कृति के चार अध्याय 


इस्लाम को जन्म लिये सिर्फ अस्सी वर्ष हुए थे कि, इतने ही समय में, उसका झंडा 
एक ओर तो मारत की सीमा पर पहुँच गया और दूसरी ओर, वह अतलान्त-महासागर 
के किनारे पर जा गड़ा । मोहस्सद साहब का जन्म ५७० ई० मे और मृत्यु ६३२ ६० 
में हुईं। सन्‌ ६२२ ई० में उन्होने मक्का छोड़कर मदीतने की हिजरत की, जिस वर्ष से 
इस्लाम का वास्तविक आरंभ माना जाता है। लेकिन, सात सौ ई० लगते-लगते, 
इस्लाम ईराक, ईरान और मध्य-एशिया में फैल गया तथा सन्‌ ७१२ ई० में सिन्ध मुसलमानों 
की अधीनता में चला गया और उसी साल, मुसलमानी राज्य स्पेन मे भी स्थापित हो गया । 
जो अरबी सेनापति समुद्र पार करके स्पेन पहुँचा, वह जिब्राल्टर में उतरा था। उसका 
नाम तारीक था जिससे जब्नूलतारीक (तारीक की चट्टान) या जिब्राल्टर नाम चला है। 
हिजरी सन्‌ के सौ साल (यानी ७२२ ई०) होते-होते, मुसलमानों के राज्य के समान 
हाक्तिशाली राज्य दुनिया मे और कही तही रह गया था। इतिहास में रोमन साम्राज्य 
की गरिमा बहुत विशाल समझी जाती है। किन्तु, उसके निर्माण में लगभग छाह सौ 
साल लगे थे। लेकिन, अरबो का व्यापक साम्राज्य इस्लाम के जन्म से केवल सौ साल 
में फैल गया । खलीफो ने जितना बडा साम्राज्य स्थापित किया, सिकन्दर का साम्राज्य 
उसका एक अश मात्र था । ईरान के राज्य ने, प्राय", एक हजार वर्ष तक रोमन साम्राज्य 
के पड़ोस में अपनी सत्ता कायम रखी थी, किन्तु, अरब के धर्मयोद्धाओ के सामने वह खड़ा 
नही रह सका। मोहम्मद साहब की मृत्यु के दस साल बीतते-बीतते, ईरान पर अरब 
के मुसलमानों का कब्जा हो गया और वहाँ के लोग मुसलमान होने लगे। भारतवर्ष 
में जो पारसी-धर्म के लोग हैं, उनके पूवेज इन्ही आक्रमणों के समय ईरान छोडकर भारत 
अले आये थे कि वे मुसलमान होने से बच सके । 
इस्लाम का उदय अरब में हुआ था। वह ईरानवालों का धर्म नहीं था । किन्तु, 
सम्यता और सस्क्ृति में ईरातवालो के सामने अरबी योद्धा बबर और अर्ध-सम्य थे । 
अतएव, शरीर से तो अरबो ने ईरातवालो को जीत लिया और उन्हें मुसलमान भी बना 
डाला, किन्तु, ईरान की ऊँची सस्कृति के सामने ये विजेता पराजित हो गये और बहुत 
शीघ्र यह अवस्था आ गयी कि फारसी भाषा इस्लाम की भाषा और इरानी संस्कृति 
भुसलमानो की अपनी सस्क्ृति हो गयी । यह भी ध्यान देने की बात है कि अरब जाति 
सामी (5८0४८) थी और ईरानवाले जाये थे। अतएव, इस्लाम का जन्म सामी- 
सस्कृति के बीच हुआ था, किन्तु, ईरान आकर वह आयं-नस्लवालो का धर्म हो गया । 
दमिश्क के खलीफे जिस साम्राज्य पर राज्य करते थे, उसके एक छोर से दूसरे छोर तक 
जाने मे तेज-से-तेज ऊँटनियों को भी पाँच महीने का समय लग जाता था | इस्लाम के 
इस क्षिप्र-प्रसार पर इतिहास आइचयय करता आया है और लोग कहते आये है कि यह प्रसार 
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) दे फ्युचर आब्‌ इंडिया) 


हिस्पू-मुस्लिस प्रइन को भूमिका | २६७ 


इतनी जल्दी इसलिए हुआ कि इस्लाम की सहायिका तलवार थी। खड़्गवाद के साथ 
इस्लाम का संबंध इतना गहरा समझा जाता है कि स्वयं मुसलमान कवि अकबर इलाहाबादी 
इसका खंडन नहीं कर सके और सिर्फ इतना ही कह कर रह गये कि, 


लोग यहू कहते हे, तलवार से फंला इस्लास, 
यह नहों कहते हूं कि तोप से क्‍या फंला है। 


किन्तु, एक तलवार के कारण ही इस्लाम का सारा प्रसार संभव नही हुआ । असल 
में, कवियो, नेताओं और सत-सुधारको के समान, नया धर्म भी तभी प्रकट होता है जब 
उसकी आवश्यकता होती है और वह उसी समाज में प्रकट होता है जिस समाज के लोग 
उसकी इन्तजारी में होते है। इस्लाम भी अरबी देशों की ऐतिहासिक आवश्यकता के 
कारण जनमा था और, इसीलिए, वह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया । 

इस्लाम के उदय के पूर्व, अरब में निर्धन मोगवादियों का जमाव था। अरब गरीब 
किस्म के लोग थे ओर गरीब होने के कारण उनका लोभ भी बहुत बढ़ा हुआ था । सूद- 
खोरी साधारण-सी बात थी और धन बटोरने का हर उपाय लोगो में अच्छा समझा जाता 
था। जुआ, दाराब-खोरी और वेद्यागमन भयंकर रूप से प्रचलित थे। विधवा, 
अनाथ ओर कमजोर आदमी फालतू समझें जाते थे और उन्हें आश्रय देनेवाला कोई 
नही था। समाज में शादी का कोई खास महत्त्व नही था, न यौन-सबधो के बारे में ही 
कोई अच्छी नीति बरती जाती थी । स्त्रियों का समाज में कोई आदर या अधिकार 
नही था तथा गिरे हुए समाज के जो भी लक्षण होते है, वे उन दिनो के अरबी समाज में 
पूर्णरूप से विद्यमान थे। अरब के लोग बददू कहलाते थे और सारा-का-सारा बददू-समाज 
घोर रूप से, मृत्तिपूजक था। मकक्‍के के हर एक मन्दिर मे ढेर-की-ढेर मूत्तियाँ यी और 
उनमें से प्रत्येक मूत्ति पूजा की अधिकारिणी समझी जाती थी। सब से बड़ी प्रतिष्ठा 
एक काले पत्थर की थी, जिसे काबा कहते थे। सारा अरब अन्धविश्वास, कुरीति 
एवं दुराचार का अड्डा बना हुआ था। हाँ, इस रेगिस्तान मे नखलिस्तान की तरह 
कद्दी-कही, यहूदी और क्रिस्तान लोग जरूर रहते थे तथा कभी-कभी वहाँ इकले-दुकले 
अन्य घर्मों के उपदेशक भी आ निकलते थे। किन्तु, बददुओ पर उनका कोई प्रभाव 
नहीं था । 

उन दिनो केवल जरब का ही बुरा हाल रहा हो, सो बात नही थी। अरब के 
पदिचिम की ओर जो बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था, वह भी खोखला हो चुका था और 
उसके भीतर भी बिलासिता और भोगाचार पाप की सीमा तक पहुँचे हुए थे। अरब के 
दूसरी ओर जो ईरानी साम्राज्य था, वह भी विलासिता के पक में डूबा हुआ था और इन 
दो साम्राज्यों के बीच जलनेवाली लड़ाइयो के कारण, दोनों ही राज्यो की जनता का बुरा 
हाल था। इस भाग में उन दिनों ईसाइयत में भी पवित्रता का बल नही रह गया था । 


श्ष८ संल्कृति के चार अध्याम 


यह धरम राजाओ के अत्याचारों का सहायक बन गया था और जनता में धर्म के नाम पर 
जादू-मत्र और ताबीज का प्रचार कर रहा था। 


इस्लास का आरभिक रूप 


ऐसे समय में मकक्‍के में हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ। पेशा उनका सौदागरी का 
था और, आरंभ में, इज्जत भी उनकी सौदागरो के ही बीच हुईै। इससे यह बात और 
भी विचित्र लगती है कि उनके द्वारा बताये गये धर्म का खड़गवाद से इतना मेल क्‍यों हो 
गया। उन्होंने दर्शन के ऊहापोह मे नही जाकर एक सीधे-सादे कर्ममय धर्म का आख्यान 
किया, जिसकी खास बातें ये थी कि ईश्वर एक है और मुहम्मद उसके दूत या 
पैगम्बर है। इन दो सिद्धान्तो में विश्वास करनेवालो से उन्होंने पाँच स्प&्ट कर्म करने 
को कहा । (१) कलमा पढ़ना यानी इस बात को दिल में बिठाने के लिए जाप करना 
कि ईश्वर एक है और मुहम्मद उसके रसूल (दूत) है (ला इलाहइल्लिलाह मुहम्मदुर- 
सूल्लिलाह) । (२) नमाज पढ़ना यानी प्रार्थना करना । (३) रोजा रखना यानी 
रमजान के महीने में उपवास रखना ! (४) ज़कात यानी अपनी आय का ढाई प्रतिशत 
दान में दे देना और (५) हज यानी तीर्थ-यात्रा करना । 

मुहम्मद साहब मूत्ति-पूजा के कट्टर विरोधी थे, मगर, मृत्ति-पूजा का विरोध अरबों 
की समझ में नहीं आया और वे मुहम्मद साहब पर टूट पड़े । निदान, उन्हें मक्का शहर 
छोड़कर अन्यत्र भागना पडा। यही घटना मुसलमानों के यहाँ हिजरत कही जाती 
है, जिसका अर्थ एक स्थान छोडकर अन्यत्र जाना है। अरब में उन दिनो मक्‍का और 
यथरिब, ये दो नगर प्रधान थे। मुहम्मद साहब जब मक्का छोडकर भागे, तब यथरिब 
नगर के लोगो ने उन्हे शरण दी और आदर से उनका स्वागत किया। इसी उपलक्ष में 
उस नगर का नाम भदीनतुन्नबी अर्थात्‌ “तबी का नगर” पड गया। मदीने में जित 
लोगो ने मुहम्मद साहब का बढ़कर साथ दिया, वे ही असार हुए । 

मुहम्मद साहब ने जिस धर्म का उपदेश दिया, वह अत्यन्त सरल और सब के लिए 
सुलभ धर्म था। अतएव, जनता उसकी ओर उत्साह से बढी । खास करके, आरंभ से 
ही, उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि इस्लाम मे दीक्षित हो जाने के बाद, आंदमी- 
आदमी के बीच कोई भेद नहीं रह जाता है। इस बराबरीवाले सिद्धान्त के कारण 
इस्लाम की लोकप्रियता बहुत बढ गयी और जिस समाज में भी निम्न स्तर के लोग उच्च 
स्तरवालो के धार्मिक था सामाजिक अत्याचार से पीडित थे, उस समाज के निम्न स्तर के 
लोगो के बीच यह धर्म आसानी से फैल गया। 

घ॒र्मं की विजय उसके नेताओ के चरित्र के कारण होती है। इस्लाम की विजय 
जिस त्वरा से हुई, वही इसका प्रमाण है कि मुहम्मद साहब और उनके उत्तराधिकारी 
खलीफे अत्यन्त उच्च कोटि के व्यक्ति रहे होंगे। इस्लाम में यती-बृत्ति की प्रधानता, 


(हस्दू-सुह्लिस प्रदत को भ्रूखिका २६६ 


बैरास्य की प्रमुखता अथवा लौकिक सुखो के त्याग की महिमा नही है । गिव ने, जो 
इस्लाम का पक्षपाती इतिहासकार है, लिखा है कि पूर्वी एशिया के सभी धर्मों में इस्लाम 
ही ऐसा है जो सासारिकता के बहुत समीप और वैराग्य-भावना से, अधिक-से-अधिक, 
दूर है।। ग्रती-वृत्ति को इस्लाम किसी भी अवस्था मे प्रोत्साहन नहीं देता। वह 
साधुओं की सख्या बढ़ाने का विरोधी है। भारत में भी कबीर आदि निर्गुनियाँ सन्त, 
जिन्होने मुसलमान सन्‍्तो से प्रभाव ग्रहण किया, गृहस्थाश्रम में रहकर ही भगवान का 
भजन करते रहे। ईसाइयो के भीतर जो साधु-सघ बनाने की पद्धति चली, कुरान उसकी 
आलोचना करता है। “ईसाइयो के लिए यह मार्ग हमने निर्घारित नही किया, उन्होने 
इसे खुद ही खोज निकाला है।” फिर भी, आध्यात्मिक विकास पर इस्लाम में भी 
' बहुत जोर है और नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज के द्वारा एक प्रकार की वैराग्य-साधना 
को भी मान्यता दी गयी है। कम-से-कम यह तो कहा ही जा सकता है कि रोज़ा एक 
तरह का तप और जकात भोग को सीमित रखने का प्रयास है। वास्तव में, इस्लाम के 
भीतर सासारिकता से वैराग्य का मेल बिठाने की जो चेष्टा की गयी है । इसी से यह 
.. धर्म हमें गहस्थाक्षम के समीप दीखता है। 
|; इस्लाम त्याग और वैराग्य का अभिमान नहीं करता। किन्तु, उसके आरभिक 
साधक, खास कर पहले के चार खलीफे--( १) अबूबक (६३२-३४ ई०), (२) उमर 
(६३४-४३ ई०), (३) उस्मान (६४२३-५५४६०) और (४) अली (६४५५-६१ ई० )-- 
इतने धर्मनिष्ठ निकले कि लोग उनके जीवन मे मूत्तिमान नवीन धर्म का तेज देखकर 
कृतकृत्य हो गये। 

इस्लाम का आरभ धर्म के रूप में हुआ था, किन्तु, परिस्थितियों ने घेरकर उसे 
राजनैतिक रूप भी दे दिया। मुहम्मद साहब को मक्का से मदीना भागना पड़ा और 
मदीनें में ही यह निश्चित हो गया कि नये धर्म को फैलाने के लिए केवल सगठन बनाने की 
ही नही, तलवार उठाने की भी जरूरत है। अरब लोगो की बिखरी हुई शक्तियाँ 
इस्लाम के अन्दर एक होने लगी और जिस नबी को लोगों ने खदेड कर भगा दिया था, 
उसके उपदेशो को मनवाने के लिए मुसलमानों का सगठन मार-काट पर आमादा होने 
लगा। अरबो की एकता और इस्लाम का प्रसार, ये पर्यायवाची शब्द हो गये । अतएव, 
जो सगठन बना, उसमें राजनीति और घर्म, दोनो एक स्थल पर आकर मिल गये । यही 
संगठभ अरबी-सामप्राज्य का केन्द्र बना जिसके नेता खलीफा कहलाने लगे । 

खलीफे मुसलमानों के राजा भी थे और धर्मंगृरु भी, जैसे आगे चलकर भारत में 
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२७० संस्कृति के सार अध्याय 


भी सिक्‍ल-थर्म के मीतर गुरु और राजा एक ही व्यक्ति होने लगा। आरंभिक काल के 
चार खलीफों ते सादगी, सच्चरित्रता और वीरता तथा वैराग्य का ऐसा अच्छा उदाहरण 
उपस्थित किया कि इस्लाम का आचार-पक्ष बहुत ऊँचा उठ गया और उसके अन्दर उन 
लोगों की संख्या बढने लगी जो गृहस्थ रहकर भी वैराग्य निभा सकते थे, जो गदी पाकर 
भी सबीयत से फकीर रह सकते थे और जो तलवार उठाकर भी दया का तिरस्कार नहीं 
करते थे। हजरत उमर ने, जिनके सिपाहियो ने ईरानी साम्राज्य पर विजय प्राप्त 
की थी, जब स्वयं जेरूसलेम में विजेता की हैसियत से प्रवेश किया, तब वे जिस ऊँट पर 
सवार थे, उसी पर उनके सारे सामान भी लदे थे और ये सामान थे कम्बल का एक छ्ोमा, 
एक बोरा अनाज, एक बोरा खजूर और लकडी के कुछ बरतत। यह थी सादगी उस 
बिजेता की जिसके इशारे पर राजमहल के सारे सुख, एक क्षण मे, मुहैया किये जा सकते 
थे। ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलस्तीन और मिस्र पर विजय पानेवाले 
बहादुर मुस्लिम नेताओं की सादगी का वर्णन करते हुए गिब्ब ने लिखा है कि 'जाड़ाँ भी 
थे अपना पडाब डालते थे, सेना के समी लोग एक ही पाँत मे बैठकर प्रार्थना करते, एक ही 
दस्तरख्वान पर भोजन करते और, फिर साथ ही, खलीफा के मुख से उत्साहप्रद उपदेश 
सुनते थे। चढ़ाई हो या तीर्थ-यात्रा, ये ललीफे सर्वत्र न्‍्याय फैलाते चलते थे। उन्होंने 
अरबों में प्रचलित बहुविवाह की व्यभिचारपूर्ण प्रथा में सुधार किया ; खिलाफत की 
ओर से जो लोग कर उगाहने को नियुक्त थे, उन्हे निर्देय और जुल्मी होने से रोका और 
कर्मंजारियों को विलासी बनने से सना किया । खालेद को पैगम्बर ने ईश्वर की तलवार 
की उपाधि दी थी और उन्ही की वीरता के चलते, अरब, मेसोपोटामिया और सीरिया 
इस्लाम के क्षंडे के नीचे आये थे। किन्तु, जब वे मरने लगे, तब उनके पास केवल एक 
धघोडा और एक ही गुलाम था। हज़रत अबूबक्र ने अपनी सेना को आदेश दे रखा था 
कि न्‍्यायी बनो, क्योकि अन्याय से उन्नति नही हो सकती ; बहादुर बनो, क्योकि दात्रु 
के सामने सिर शुकाने की अपेक्षा मर जाना कही श्रेष्ठ है ; दयालु बनो, क्योंकि ब्ढ़ों, 
बच्चों और औरतों पर तलवार उठाना पाप है ; फल देनेवाले वृक्षों को, फसलों और 
जानवरों को तबाह मत करो । अगर दुश्मन को भी तुमने कोई बचन दिया है, तो उसे 
निभाना तुम्हारा षर्म है, और जो लोग दुनिया की झझटों से दूर रहते हैं, उन पर जुल्म 
मत करो ।” 

अबूबक़् और उमर उन अफसरों को सजा देते थे जो रेशम पहनते थे या बिलास में 
रहते थे। उनका ख्याल था कि अगर मुसलमान ईरान या कुस्तुनतुनिया के दरबारों का 
अनुकरण करने सगे तो उनका पतन हो जायगा । वे धर्म की नयी सेना को सुख, आराम, 
और भोग-बिलास से दूर रखना चाहते थे, क्योकि उन्नविशील जाति कभी भी आराम नहीं. 
करती। वह हमेशा संघर्ष में लीन रहती है और संघर्ष की शक्ति शब छीजती है, जब 
जातियाँ बिसास में पड़ जाती हैं। 


हिन्दू-मुस्लिच प्रदन की भूमिका. २७१ 


अपने आरंभिक दिनों में इस्लाम कान्तिकारी धर्म था। यह मनुष्यों को अन्ध- 
विश्वास से बचाता था, दाशनिक उलझनों से दूर रखता था और ईश्वर को छोडकर अन्य 
किसी भी शक्ति के सामने मस्तक झुकाने से इन्कार कर देने की शिक्षा देता था। सबसे 
बड़ी बात यह थी कि जो भी मुसलमान हो जाते थे, उन्हें अमीर से अभीर मुसलमान भी 
अपना सच्चा धर्मबन्धु समझते थे और अपनी बराबरी का दरजा देते थे । इससे उन 
दिनों जहाँ-जहाँ इस्लाम पहुँचा, वहाँ के समाज में भारी क्रान्ति मच गयी और मनुष्य अपने 
मस्तक को ऊँचा उठाकर चलने लगा। मानवेन्द्रनाथ राय ने लिखा है कि “अरबी 
आक्रमणकारी वीर जहाँ भी गये, जनता ने उन्हें अपना रक्षक और जाता मानकर उनका 
स्वागत किया, क्योकि यह जनता कही तो रोमन छासकों के भ्रष्टाचार के नीचे पिस रही 
थी, कही ईरानी तानाशाही के जुल्मों से अस्त थी और कही ईसाइयत का अन्धविश्वास 
उसे जकड़े हुए था। ये आक्रमणकारी अरब अपने नबी के कऋान्तिकारी उपदेज्ों में 
कट्रता से विश्वास करते थे, खलीफों के विवेकपूर्ण एवं व्यावहारिक आदेशो का पालन 
उनका निदिचत धर्म था और इन कारणों से पराजित जनता की सहानुभूति और विश्वास 
उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता था ।” 

किन्तु, पुण्य की यह लहर स्थायी नहीं रह सकी । मुहम्मद साहब की मृत्यु के सौ 
साल बीतते-बीतते, अरब-साम्राज्य उसरी अफ्रीका, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, ईरान, मध्य 
एशिया, यहाँ तक कि मंगोलिया तक फैल गया और ने बातें मुसलमानों में भी घुस पडीं, 
जिन्हें रोकने के लिए आरंभिक खलीफे सादगी का जीवन बिताने का उपदेश् दे गये थे । 
साम्नाज्य के साथ सुखों का पुज आता है, सुलों का लोम दुष्ट राजनीति को जन्म देता है 
झौर दुष्ट राजनीति के साथ सारे पाप और दुराचार समाज में घुस पड़ते हैं। साम्राज्य 
बन जाने के बाद, मुसलमानों के भीतर भी ये दोष घुसे और धर्म की सेना सुखों के लोभ 
में फेसने लगी । बात यहाँ तक बढ़ गयी कि खलीफे के पद के लिए झगड़े शुरू हो गये 
ओर नमाज में झुके हुए नेताओं की गरदनें काटकर हत्यारे लोग नेता बनने लगे । शिया 
और सुन्नी का जो भेद हम मुसलमानों में देखते हैं, बह खलीफे के पद के लिए उठे हुए 
झगड़ों से ही पैदा हुआ था । 


इस्लास से भारत का आरंभिक संपर्क 


तब भी, अरब राज्य में विद्या और ज्ञान की काफी प्रतिष्ठा थी। बदूदुओं की बबर 
आदतें ईरान और भारत के संस से, शीत ही, खत्म हो गयीं और उनकी गिनती संसार 
के सभ्य लोगों में की जाने लगी । “आठवीं शती के शुरू में, सिन्ध और बलल के अरब- 
साज्नाज्य में सम्मिलित होने पर भारतबर्थ का प्रभाव खिलाफत के देक्षों पर पड़ने लगा । 
खलीफा हा्ूनूलरशीद के समय (७८६-८०६ ई०) से तो हिन्दू-संसकृति के प्रवाह से 
बगदाद का दरबार, मानो, आप्लानबित हो उठा। बरमक माम के एक बजीर 


२७२ संस्कृति के चार अध्याय 


खानदान की वहाँ बड़ी ताकत थी ; वे लोग बलख के थे। उनके पुरखे बलख के नव- 
बिहार में पदाधिकारी रह चुके थे। वे नाम के मुसलमान हुए थे। पुराने रिश्ते- 
नाते के कारण वे भारत के हिन्दू विद्वानों को बगदाद बुलाते और उन्हें वहाँ बैद्य आदि 
के पदों पर रखते थे। अरब विद्यार्थियों को वे पढ़ने को भारत भेजते। सस्क्ृत के 
दर्शन, वैद्वक, ज्योतिष, इतिहास, काव्य आदि के अनक ग्रथों के उन्होने अरबी अनुवाद 
करवाये । भारतवर्ष से गणित आदि का ज्ञान अरब लोग ही यूरोप ले गये। पचतत्र 
आदि की कहानियाँ उन्ही के द्वारा विदेशों में पहुँची ।/' 

इस्लाम जब अपने निर्मल उत्कर्ष पर था, तब भी वह भारत मे आचुका था। किन्तु, 
तब उसका आगमन भिज्ञता के नाते हुआ था। अरब, फिलस्तीन और मिस्र से भारत का 
प्राचीनतभ व्यापारिक सबंध था। यूनानी लोग यहाँ का चावल खाते थे । रॉम और 
यूनान के लेखक भारत के भूगोल से परिचित थे। वे वहाँ के (नर्यात का ब्यौरा भी 
जानते थे। भारत और पद्चम के बीच व्यापारिक सबध में अरब सौदागरों का काफी 
हाथ था। अरब सौदागरो का पहला बडा भारतीय तट पर ६३६ ई० में आया था, 
इसका प्रमाण मिलता है। सिन्ध पर मुहम्मद बिन कासिम की चढाई ७१२ ई० में 
हुई। किन्तु, भारत के पश्चिमी तट पर अरब सौदागर बहुत पहले से आ रहें थे और 
मोपला लोगों ने तभी इस्लाम कबूल किया था । किन्तु, ये धर्म-परिवत्तन, प्राय ,स्वेच्छा 
से किये गये थे, जबदंस्ती के कारण नही । नवी सदी के खत्म होने के पहले ही, मालाबार 
का राजा चेरामन पेरूमल मुसलमान हो गया, क्योकि उसने सपने में चन्द्रमा को फटते 
देखा था और दूसरे दिव उसे विश्वास दिलाया गया कि यह इस्लाम का चमत्कार है। 
भारत में सबसे पहले उसीने अरबों को अपना धर्म फैलान की सुविधा दी थी। कहते 
हैँ, चेरामन पेरूमल मुमलमान हो कर मक्का चला गया था । जमोरिन का राज्याभिषेक 
अभी हाल तक, मुस्लिम-वेश मे किया जाता रहा है और त्रावणकोर के राजा सिंहासन पर 
बठने के समय अभी तक तलवार उठाकर इस शपथ को दुहराते रहे है कि मे इस तलवार 
को तब तक रख्‌ंगा जब तक मकक्‍के से मेरा चचा लौट नही आता है। यहाँ अभिप्राय 
पेरूमल के मक्का जाने से है। जमोरिन की आज्ञा थी कि प्रत्येक घीवर-परिवार मे से 
एक व्यक्ति को मुसलमान होना हीं पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुसलमानों का आगमन 
आठवी सदी से शुरू हुआ। दसवी छाती तक वे पूर्वी तट पर भी पहुँचने लगे और उनकी 
धाक राज-दरबारों से लेकर व्यापारियों तक खूब बैठ गयी । इन प्रान्तों में, तभी उनकी 
सैकड़ों मस्जिदे भी बन गयीं और समाज में उनके पीर-औलिया भी घूमने लगे । 

उत्तर के राजे भी इस्लाम को उदारता से देखते थे । काम्बे के हिन्दुओं ने एक बार 
मुस्लिम सौदागरों पर आक्रमण किया और उनकी बस्तियाँ उजाड़ दी। इस पर, राजा 


१. जमबंद्र विशालंकार 


हिन्दू-मुस्लिस प्रइत की भूमिका २७३ 


सिद्धराज ने (१०६४-११४३ ई०) उस मामले की जाँच करवायी, दुष्टों को दण्ड दिया 
और मुसलमानों को नयी मस्जिदे बना लेने को रुपये भी दिये । 


कछ ऐतिहासिक विश्लेषण 

यहाँ तक हिन्दू-मुस्लिम संबंध मैत्रीपूर्ण रहा । इस्लाम से हिन्दुओं की भयंकर घृणा 
तब आरमभ हुई, जब महमृद गज़नी ने इस देश में आकर करता बरती और यहाँ के 
मन्दिरों को विनष्ट करके अपने लिए दुर्नाम अजित किया । किन्तु, महमूद गजनी या 
मुहम्मद गोरी, ये लोग अरबी या ईरानी नस्ल के नहीं थे, न इतिहास में उन्होंने 
सच्चे इस्लाम का प्रतिनिधित्व ही किया है। इस्लाम के माथे यह कलंक क्यो लगा, 
इसे समझने के लिए नीचे का विवरण उपयोगी होगा । 

जब पश्चिम में रोम-राज्य और भारत मे गुप्त-साम्राज्य चल रहा था, तब मध्य 
एशिया में हुण नामक एक बर्बर जाति उपद्रव मचा रही थी। पाँचवी सदी में उनके 
दल के दल रोम-राज्य और भारतवर्ष में घुसे और वे जहाँ भी गये, वही उन्होने ध्वस मचा 
दिया । इन्ही हणो को एक बार स्कन्‍्द गुप्त ने खदेड़ कर देश से बाहर कर दिया था । 
किन्तु, स्कन्द गुप्त के बाद हूण भारत में फिर घुस पडे और मालवा में, उन्होंने अपना सुदृढ़ 
राज्य स्थापित कर लिया। तोरमान और मिहिरकुल, ये हृण राजे थे जिनके अत्याचार- 
पूर्ण शासन का उल्लेख हय-एन-साइ_ और कल्हण ने किया है। इस शासन को तोडने का 
सुयश् मदसर के राजा यशोवमेन ने लिया । किन्तु, उसके बाद भी हण देश से बिलकुल 
निकले नहीं, अपितु, छोटे-छोटे राज्य बना कर पडोस के राजाओ से लडते रहे । यह 
सकट तब तक चलता रहा, जब तक कि ब्राह्मणों ने उन्हे शुद्ध करके राजयूत न बना लिया । 

पॉचवी शती में काबुल में तुखारो का और ईरान में सासानी झाहो का राज्य था । 
इन दोनों राज्यी से भी हुणो की लडाइयाँ हुईं। “४८५ ई० में ईरान का शाह फिरोज 
हणो से लडता हुआ मारा गया । तब हृणों ने अफगानिस्तान को भी अपने वैरो-तले 
रौद डाला। गान्धार पहुँच कर उन्होने किदार के वशज को वहाँ से भाग दिया।”' 
तोरमान के बेटे मिहिरकुल ने शाकल (स्यालकोट) में अपनी राजधानी बनायी थी और 
वह अपने को पशुपति (शिव) का उपासक कहता था। 

मध्य एशिया में हुणो का प्रभाव नौशीरवाँ ने समाप्त किया। “किन्तु, नौशीरवोां 
ने यह काम अकेले नही किया, उसमे पच्छिमी तुर्क उसके सहायक थे । तुर्क, असल मे, 
हुणो की ही एक शाखा थे, जिसका असल नाम था असेना । असेना लोग पॉचवी शती 
में कान्‍्सू प्रात में एक पहाड के पास रहते थे । उस पहाड़ की शक्ल एक खौद या मिसफार 
(फौजी टोपी ) की-सी थी जिसे हूण-भाष। में “तुक” बहते हैं । इसी से वे लोग तुर्क 
कहलाने लगे । 
१. वही... २. बह्दी 
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एफ झाहाकिसांडह को शहकाई हमे भीरपाघानासमर्द ते रफोन मे कर्मी की समीस्नेफ 
- के लिए, पब्छिमी तुर्कों के /कीलाकि झक्क्रानि बीराउपपन दी थी / । इमसमंयः अर 
में इस्लाम का उदय हो चकरा था। किन्‍त, ये तुर्क उन पमिफ 2398 कडो 528 
और वूर्की भापा में सस्क्ृत के प्रथो का अनुवाद भी चल रहा 
गणए जक्ाधिवतेतिता के को सम अिरेब-सा अफय की गेम ही ने सेगेएे हैक से देश 
के तमाम गर्नभकीफर्ट रकड़े हो गरजे) + किनेफितीएक छीटी मी कर्ीक्तित- के ईरषि हें रहें 
गयी और जोम्लक्य उसके स्थान में वह हह, स्ेधे अधिकाण 'भसनेभाने बने हईिशिनियों 
के कहर थे। लाहारे: के (बचाए के हाफ कि, य"ए। ७३ का ही. िक क्रानइफ 
78 इसे शरीक हुक: जी सेंसेलमार्म हीसे लगे: मीरा जि हे लेगिनि शेकिति के ओर 
होने के कारण, इन तुर्को में से बहुत-में लगि ईरमि में मरे से ही तौफेरी करने थे ।7' वह 
पीरे्धीरे ये भोग॑तर वीमेतदी रओर सरदार भी हों गेये'4  'ईसलिए , जमे अरे साम्राज्य 
दस) हैसकि फट हिस्सों में थे तृर्कि संस्दीर राजे और सुलतान 'बत चैंटे | / खिलाफेति के 
फरसलोए ट्र/8 हों। इसे तुर्की नहर का पूर्वी देरवोजं अपर्न पर्वी प्रातों के भेाई-बस्दी' के 
लिए सौनो दिया ऑरश्पूरी शुर्क जाति मुस्लिर्म-ईज्यि मैं चुर्भ परी |. 7 पह् 
£ 7 उच्तीमशएयरि में सेल्तेक अलंप्सगीन' भी था, जिसने भाप पाकर गंजमी में श्यिसत 
खेडी! कर ली के ! अलेध्मगीर्मि की बाद उसके देशिएँ सुबशतगोन गेजनी के री हुआ! 
वंसगीर्न का! मिली तुर्क था और भाता ईरानी थी । 'दसी सक्वतगीनः की पृश्र मेहेमेंद' 
गजनीः है आ। जिशेने मारते! परे सेत्रहा वार चटाई की जहर गेमिसाये की स्ति का ध्येंस 
क्रिया। अनेगव, समझते चाहिए कि जिस मुसेलेमान के कारण छस्‍्लाम परत सं 
उतना बदगाम' हुआ, वह ईरानी क्त, सुके थो हूण अधिक था ओर अरबी 'सथा देशी 
सस्कीतियों की उदारता उ्मे नही थी । 'भारते में भुसलभानी राय की नीर्ष डालने 
बाला महेस्मद गोरी भो पटाने था और, अजब सही कि, उसके पंयेज' भी लुक यो हम 
पन्ने हींग रे ' एक 
भारत ' में सोगल-ब् 'की नीव डालने बाला वाबर' अपसा सेथंध मगोल' जाति मे 
बतलाता है । ये मंगोल वर्ड ही भयकर वीर थे। इनका सथ से ब'दाय नेता चिट “हिए- 
दान (११५५ ई० तक) हुआ, जो इतिहास में चंगेज जा |. नाम से प्रसिद्ध है । ' होले 
या खास मगोल भाषा में एक स्मानेःसूर्चक शब्द था। दूसरी आतियों ने यह शब्द 
उस्ही लोगा से लिया' है। चेगेज खाँ बौद्ध थां। कैम्तु, इस बौद्ध सेनाष॑नि ने इनेनी' 
निर्देभमाएँ की'फि इंलिहास आंज तक उसकी याद रोमांच के सार्थ करता है |-  क्‍वध्वे$ 
चि्जय के उरटरउेथ से 'इसेने सेली लेकर सिंसलेश्य योतो औरस्भ की आर बुखारों, सैमेरफेन्वी 
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| ९३ मी 
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नारणीकक् 590क्‍कफणत (लए ४४०लत णाँ लिंक 
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हिन्कूकशिलय फृष्न फ्री फू मसिका ३४. 


हमुवत्मी ख़जखाफ ड़ हज के पाक कि जि से, कक गिर कही तक 
४ महिआ॥ पा के वूजई कंजे। तरफ पड फीड: शशि हि यो, हिल भा, किन्तु, |) 
माईसेज्सका ही, वृष कई कतफरफ ५ हिएअकिए (५ परत मे ेएदाद का जूज़ा डरे 
हलक केफक्यल आफ छवक- गृ$ भी लक ढ। ४, उते कर | ५० ५» ० पाया 
,» उसके क्षणुवार-ओेफुल कालएबढ्त किस पाती! ठिग्गन, लिये हुए करो और 
स्प्रेन की ओर क़से॥ विक्रय की डरकिआाए के पड सी विड्या की बह लहर उठी, , 
जिसे हम सास्क्ृतिक भागरण जकत्प- श्वृसास त के है % हि: मंडे .में बाझुद का, 
प्रधाप प्रहके:फ़ल पक ज।ले- 7 िद्ा जा अदक समय मे दुनिया में युद्ध की कला 
बब्डू। + तैमू स्लक्ा4७ सेताह | १२ ल।आत लए पच जतते, को, चगेज़ का त्ेशज कहता 
याआश बान्ररओ इस्ती वद्ध को सकप्कूवा.।. <केक्ते है।तसू एके. वाद उसके उत्तराधिकारी 
मारत्काट-को खेड़कर कला, स्ोग विल्या/ की- मी स्पप्नत्ा-क स्ते, लगे थे और, मष्य एशिया 

के समय वैसी गलपर्साव: (फछविकज्मगणण की, चला जा, व्यूबर इसी 
परामक्ृद्िक क्ूगर्य मे पत्र था, कुसलिए:मोगलखाल्द्रान के लोग, भारत में भी सास्कृतिक 
उ्प्रम॑ करे वाज्े,हूए +, जाग मरा की ओह से. जग्रेज़ खो और बाप की और से तैमूर का 
्लध्ा। आम क, 

जिस उस्लाम का प्रवर्तन हज़रत मुहम्मद ने किया था और जिसकी रूप अबूबकर, 
उभर, उसमान और अली-जैसे खलीफो ने सँवारा था, वट धमे, सचमुच, स्वच्छ धम र्था 
कर उसके अनयायी सर्च्चास्श्, दयाल, उदार और ईमानदार थे.॥ डल्होने;मानवत्य 
का इुक|चया रादेश,डिम्ना, गिरते हुए लोग की ऊँचा उठाया और, पहले पहल, दुनिया 
यह दृष्ट्ाज्ञ उपस्थित किया, कि, धर्म के अच्दर रहनेबाले सभी लोग आपस में समान 
है। , उन द्विनों इस्द्यम, वे जा लड़ाइयोँ लड़ी, उनका विवरण भी मनुष्य के चरित्र को 

व उठ़ानेवाला है ।., वीरता और बलिदान में ये मुसलमान अदुभुत अवध्य श्र क्न्तु 

च्नज, और हलक की बर्षरक्षा उतमे नही थी, न महमुद और शहाबउद्दीन के समान वें 
जाभी और कृठझोर थे। सेवासति तारीक के अधीन मुसामाना सना का बडा जब 
जश्नलनारीक प्र उतरा, ज़ब बहाडुरो,ने अपनी ना4 तोइकर र सम मे बहा दी, कुछ ताजा 
को ,जला कर ताप भी- डाला, जिससे घर ज़ौटने की उन्हें कोई उम्मीद नटों रह जाय 
और समर-भूमि /से .वे।प्राशपत से लद सके!  लूट-मार, अत्याय और अत्थाचार कौ 


ध् +4॥६ हऋू+ ० का 


है. सेल १६३४६ अर 97४० में जब 48 लीग के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान प्रॉप्स 
के लए सीधी-का वाई शुरू की, तब उनके नेंती यह कहकर शॉसिप्रिय जनता 


को डरते शक हमें में गे जी वी और हलाके की संतान हैं और हम-वही कर दिखायेगे 
५ 7 ओके और हेलांकू मे किया था। : ्कन्‍्तु/ क्रेज और हुल्ाक्‌ मुसलमान नहीं 
बायक;  अष्ट्/मिक्स :के/न्बीड्ध नये-। , मुसलमान अपने को उनका वशज माने, यह 
इतिद्दास-विरुद्ध बात है । 


पा 7 


२७६ संस्कृति के चार अध्याय 


परंपरा इस्लाम में तब आयी, जब जरबी लोग साम्राज्य के सुखो में पड जाने के कारण 
छिथिल और कमजोर हो गये और इस्लाम का नेतृत्व उनके हाथ से निकल कर तुकों 
और मंगोलों के हाथ में चला गया जो अभी हाल में मुसलमान हुए थे। नेतृत्व के इस 
हस्तान्तरण का कारण यह था कि यूरोप से इस्लाम को खदेड कर बाहर करने के लिए 
यूरोपीय जातियो ने संघबद्ध होकर मुसलमानों के खिलाफ धर्म-युद्ध ((7प5००े०) की 
घोषणा कर दी थी और इस मुसीबत में इस्लाम अपने पुराने अनुयायियों की ओर से 
ईषत्‌ निराश होकर नये अनुयायियो की ओर देख रहा था । 

लेकिन, ये नये अनुयायी अर्ध-सम्य और कठोर थे। उनमे वही निर्भयता और 
दारीरिक शक्तित की अपारता थी जो बबेर जातियो का प्रधान लक्षण है। इन बबेर 
अनुयायियों के आने से इस्लाम की गिरती हुई आधिभौतिक शक्ति जरूर ठहर गयी, किन्तु, 
उसके कम इतने गहित हो गये कि यूरोप और एशिया में लूट-खसोट, मार-काट, खूरेज़ी 
और पाशविक अत्याचार मुसलमानों के ख़ास लक्षण माने जाने लगे। एम० एन० 
राय ने लिखा है कि “दरबार की विलासिता के कारण अरबी विद्या और सस्कृति 
की साधना दूषित हो गयी और इस्लाम की गौरसवपूर्ण पताका अपनी आरभिक 
ऋत्तिकारी चमक को खोकर तुककों और तातारो के व्यभिचारी हाथो में पड़कर 
अपना सतीत्व खो बैठी ।” 


कुछ मनोरंजक बातें 


इस्लाम अपने प्रगतिशील युग मे भारत नहां आया अथवा आया भी तो दक्षिण के 
समुद्री तटो पर व्यापारियों के साथ या दाहिर की पराजय के उपरान्त, सिन्ध और उसके 
आस-पास के भागों में ! महमृद गजनी, महम्‌द गोरी और बावर, ये सच्चे इस्लाम के 
प्रतिनिधि नही थे । उन्होंने इस्लाम की बाहरी चीजे ही देखी थी, अबूवक्र, उमर और 
अली की धामिक तेजस्विता उनमें नहीं थी। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने अपनी पुस्तक 
“आवर हेरिटेज” में इन आक्रामको के बारे में लिखा है, “ये जो नये लोग भारत मे आये, 
उन्होंने दसस्‍्लाम के तत्व को भले ही नहीं समझा दो, किन्तु, उसकी बाहरी बाते उन्होंने 
ग्रहण कर ली थी ।” लेकिन, बाहरी बाते क्‍या भीतरी तत्व का प्रतिनिधित्व कर सकती 
हैं ? इस्लाम के गौरव का कारण उसकी आरमिक उदारता थी, मोतजलियो की विचार- 
स्वाधीनता थी। इस्लाम वहा ही ऊँचा धर्म था। वर्बरता उसमें तब आयी, जन 
तातार लोगो ने इस्लाम में प्रवेश किया । गगा और सिन्धु के किनारे इस्लाम का झंडा 
गाडनेवाले लोग अबृबक्र और उमर की पवित्रतावाले लोग नही थे, बल्कि, ये वे ईरानी 
थे जो विजय और साम्राज्य के सुखो से अधे होकर झूम रहें थे । ये मध्य एशिया के 
थे बर्बर लोग थे, जिन्होंने इस्लाम की टोपी अभी हाल ही में पहनी थी, किन्तु, जो उसके 
सोलिक सबकारों से अपरिचित थे। 


हिस्दू-सुस्लिम प्रदन की भूम्रिका २७७ 


इतिहास की इन घटनाओं के प्रकाश में देखने पर भारत में इस्लामी अत्याचार के 
कुछ मनोरंजक पहलू सामने आते है। पहली बात तो यह है कि गज़नी और गोरी के 
साथ जो इस्लाम भारत पहुँचा, वह वही इस्लाम नही था जिसका आख्यान हजरत मुहम्मद 
और उनके शुरू के चार खलीफो ने किया था अयवा जो इस्लाम, गज़नी के आक्रमण के 
पूर्व, सौदागरो और फकीरो के साथ भारत के पश्चिमी वटो पर उतरा था। वास्तव 
में, यह बह इस्लाम था, जो एम० एन० राय के मतानुसार, तुर्क और तातार अनुयायियों 
के हाथो व्यभिचरित हो चुका था। दूसरी बात यह है कि जब भारत के राजपूत गज़नी 
ओर गोरी के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, तब यह युद्ध एक तरह से हणो के ही दो दलों के बीच 
था। गज़नी और गोरी, कदाचित्‌, दोनो तुके यानी हुण थे, और इधर, भारत की जो 
सेना उनका मुकाबला कर रही थी, उसमें भी अधिकाश में, वे ही लोग थे, जो हण-देश 
से भारत में आये थे और शुद्धि के बाद राजपूत-जाति में सम्मिलित कर लिये गये थे । 

इतिहास-लेखको का मत है कि बौद्ध-आ्राह्मण-सघर्ष मे दोनो पक्ष अपने लिए राज्य की 
सहायता चाहते थे । किन्तु, क्षत्रिय राजे जब बोद्ध होते, तब ब्राह्मण इस स्थिति से क्षुब्ध 
हो उठते थे । क्षत्रियों को पूर्ण रूप से बस मे नही आते देखकर ब्राह्मणों ने एक नया तरीका 
निकाला । जो विदेशी सीथियन, हुण ओर शक वश के लोग इस देश में राज्य-सत्ता 
पाने को सघष कर रहे थे, उन्हें ब्राह्मणों ने आबू के कुण्ड पर यज्ञ करवाकर राजपूत बना 
लिया । इससे विदेशियों की बबंरता जाती रही और क्षत्रिय मान लिये जाने के कारण 
वे ब्राह्मणो के कृतज्ञ भी हो गये । इधर ब्राह्मण-क्षत्रिय-सघर्ष में ब्राह्मणों का पलड़ा 
भी भारी हो उठा, क्योंकि उन्हें नये शिष्य मिल गये थें। डाक्टर भगवतशरण उपाध्याय 
ने लिखा है कि वर्तमान राजपूतो के अनेक कुल हणो और गु॑रो से प्रादुर्भत हुए है । 
गुजरो ने भारत में एक विशिष्ट सम्राट-कुल (गुर्जर-प्रतिहार) की नीव डाली और भारत 
के एक विस्तुत भाग गुजरात का नाम अपनी सज्ञा से सार्थक किया। गुर्जर, सभवत , 
जाट और अन्य जातियाँ, गुप्त-साम्राज्य के ध्वस के पश्चात्‌ आनेवाली जातियों के 
बशधर है ।” 

तीसरी बात यह है कि गज़नी और ग्रोरी-जैसे मुसलमान इस्लाम के सेवक नहीं 
थे, उनमें दुसरो का घन लूटकर आनन्द मनाने की भावना ही प्रधान थी। इस्लाम की 
दुह्ाई, तौहीद का प्रचार और मूत्ति-पुजा का खडन, ये सिर्फ लोभ को छिपाने के आवरण 
मात्र थे। गज़नी ने भारत पर १७ बार चढ़ाई की, लेकिन, इन चढ़ाइयो मे इस्लाम 
का प्रचार उसने कुछ भी तहीं किया । इतिहास इतना ही जानता है कि वह इस देश का 
धन लूटने को आता था और यहाँ की लूट से उसने अपनी राजधानी को मालामाल किया 
भी। तैम्रलग ने तब हिन्दुस्तान की ओर नज़र डाली तब, कहते हैं, लोगो ने उससे 
कहा कि हिन्दुस्तान जाने की ऐसी क्या जरूरत हो सकती है, वहाँ तो मुसलमानों का राज्य 
पहले से ही मोजूद है। किन्तु, राज्य मुसलमानों का हो या हिन्दुओं का, तैमूरलंग भारत 


है] “पलक का ब्रि पलक) 

संमद्ि को सेट के मित बरधर थेत 7 अत्तय, वर मैने है ३३४ है। में सिन्ध के 
पीर चला औया । “ मुहम्भद तुगलके की हरे कर उसने दिल्‍्लों मे हैंरा डॉल रियो मेरे 
खट-मीर मचा कैंरे किर संमेरकरन्द की लौट गयाक का ४, एक एक 5 कह सार 

"“उसिहास-लेखेको का मह भी भिर्म हैं कि मेरिमिंदे गज़ेसी की सिने में हिंदू सिंपो्ी भी 
कोरी सख्या मै कर्म करते थे। ' हने सिधाहियी ने भव्य शिया के सुंडी में मेहेलेद' पते 
सीय दिया थी। तिलक भा को पर्व हिन्दू महमूद की सैनां से जुछि दे पद की “रे: 
कीरी थी और निर्यार्लगीर्न नामक संरदीर ने मजे महमूद के खिलाफ विद्रोह किंदी “संतरे 
धु्छ देवास को तिलक ही मैजी गया था। कं है मे 70४ के वा 55 
!  फक स्थिति यह मी हुई कि जैबे इसे इैण परे भीरेली के ओशजे मे हुर्णीर लैब पेटोनि 
और राजपूत ऑपस में दौसते ही गये और यह दोस्ती करफी दिनो तैके) नंलर्ते ८ सती) 
हल्दीघांटी मे महारीणा प्रतीष की सेंसी की एक पंखी बिलफुल एडितों की थीं और मै 
पठान महाराणा के प्रति अत्यन्त वफादार थे) ' हा कक 
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7४7 सलाम अरबों भाषा का शँब्द है जिसका अर्थ कक 'करेंना टोता,है। 
अत, मुस्लिम बह व्यक्ति है जो पेरमार्मी और मनुष्य के: ४ गति का संबंध 
सब ही। ' अन्य इस्लाम लोक्षणिक अर्थ जिसके हारा भनृष्य 
अगवीन की इरण लेता है तथा मंनष्यो रा 3722 कर्ता है ते 
7 इसे धर्म के प्रवतेक हजरत मौहम्मद साहिब थे, का जरकी जनम अरब दा के मंबन। शहर 
में थर्में ६७० ई० में आधा जन हजरत मीहम्मद अर्य में इस्लाम का प्रचार कर रहे 
मे, उसे दिनो भारतवर्ष में हपेजर्धने और पुलकेशी की राज्य था। , “इस्लाम धर्म कूल 
अस्ध कुरान सुज्ना और हदीस है। कुरान बह कथ है जिम मोहम्मद सहिब पांस 
ईश्वर के द्वारा भेजे गये सदेश सकलित है। सुन्नतु वह पुस्तक है जिसमे मओहम्मद साहब 
के कृत्यों की उल्लेंग्व हैं और हदीस वह किताब है जिसमे उनके उपदेश संकलित है । 
हदीस की किताबों में मोहग्मद साहब की जीवन-चर्या का भी उल्लेख हैं और इन किताब 
मैंस्रत भी मिलती है।.. कं के 4 
इस्लाम धर्म मोहंम्मंद साहब ने सौच कर नहीं निकाला, बल्कि, इस धर्म का उन्हे 
उलहाम (समाधि अथवा प्रेरणा की अवस्था में दर्शन) हुआ था । कुरान का अथ उच्च- 
रिल अथवा पठित वस्तु है। कुरान उन पदो का संकलन है जो मोहम्मद साहब के मुख 
से उन क्षणों में निकले, जब वे सीधी भगवत्पेरणा की अवस्था में थे। यह भी १ हा जाता 
है कि भगवान कुरान की आयते (पद) मोहम्मद साहब के पास देवदूतों के जरिये भेजते 
थे। इन्हीं आयतो के सकलन से कुरान तैयार हुआ। ये आयते मोहम्मद साहब को, 
समय-समय पर, २३ वर्षो में हासिल हुईं जिन्हे वे तालपत्रो, चमडे के टुकडो अथवा लक- 
डियो पर लिखकर रखते गये । उनके स्वगंवास के बाद, जब अबूबक्र पहले खलीफा 
हुए, तब उन्होने इन सारी लिखावटों का सपादन करके कुरान की पोथी तैयार की जो 
बहुत प्रामाणिक मानी जाती है। इन २३ वर्षों में मोहम्मद साहब १३ साल तो मक्‍्के 
में थें और १० साल तक मदीने में । 
मोहम्भद साहब को जब धर्म का इलहाम हुआ, तब से लोग उन्हें पैगम्बर, नबी और 
रसूल कहने लगे। पैगम्बर कहते हैं पैगाम (संदेश) ले जानेवाले को। हजरत 
मोहम्मद के जरिये भगवान का सदेश पृथ्वी पर पहुँचा, इसलिए ये पैगम्बर कहे जाते हैं । 
नबी कहते हैं किसी उपयोगी परम ज्ञान की घोषणा को । मोहम्मद साहब ने चूँकि 
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4. मोहम्मद अली (रिलीजन आब इस्लाम) २. बही 


रे८० संस्कृति के चार अध्याय 


ऐसी घोषणा की, इसलिए वे नबी हुए ॥ तब से, नबी का अथ वह दूत भी हो गया जो 
परमेश्वर ओर समझदार प्राणी के बीच आता जाता है। रसूल का अर्थ भी प्रेषित या 
दूत होता है। मोहम्मद साहब रसूल है, क्योकि परमात्मा और मनुष्यों के बीच 
उन्होंने घर्मदूत का काम किया। 

“ला इलाह इल्लिलाह मुहम्मढुरंसूलिल्लाह”, यह इस्लाम का मूल-मत्र है। जिसका 
अये होता है, “अल्लाह के सिवा और कोई पूजनीय नही है तथा मोहम्मद उसके रसूल है ।” 
केवल अल्लाह को मानने से कोई आदमी पक्का मुसलमान नहीं हो सकता, उसे यह भी 
मानना पडता है कि मोहम्मद अल्लाह के नबी, रसूल और पेगम्बर हैं। इसके बाद 
कुरान हर मुसलमान के लिए पाच धामिक कृत्य निर्धारित करता है। वे कृत्य है “- 

१. कलमा पढ़ना--अर्थात्‌ इस मत्र का परायण करना कि ईश्वर एक है और 
मोहम्मद उसके रसूल है (ला इलाह इल्लिलाह मुहम्मदुर्रमूलिल्लाह)। इस्लाम का 
एकेश्वरवाद (तोहीद) इसी मंत्र पर आधारित है, अतएब, इसके परायण की इस्लाम में 
बहुत महिमा है । 

२. नमाज पढ़ना--अर्थात्‌ प्रतिदिन पाँच बार भगवान से प्राथंना करना । इसको 
सलात भी कहते है । 

३. रोजशा रखनता--अर्थात्‌ रमजान महीने भर केवल एक शाम खाना और वह भी 
सूर्यास्त के बाद । रमजान महीना इसलिए चुना गया कि इसी महीने में पहले-पहल 
कुरान उतरा था। 

४. ज्षकार--अर्थात्‌ूं अपनी वापिक आय का चालीसवाँ हिस्सा (ढाई प्रतिशत) 
दान में दे देना । 

४५. हज--अर्थात्‌ तीथों में जाना। पहले ये तीथ केवल मक्का और मदीते में 
थे। अब सतो की समाधियों को भी मुसलमान तीर्थ मानते है । 


कुरान को शिक्षा 


कुरान सबसे अधिक जोर इस बात पर देता है कि ईश्वर एक हे तथा उसके सिवा 
किसी और की पूजा नहीं की जानी चाहिए । आर्यों अर्थात्‌ जरथ॒स्त्रवादियों में जो प्रकृति- 
पूजा प्रचलित थी, उलका कुरान बड़े जोर से बहिष्कार करता है और ईसाइयो से भी 
उसका इस बात को लेकर मनश्ेद है विः ईसाई ईसा को ईइवर का पुत्र कहते हैं और ईसा, 
मरियम (ईसा की माँ मेरी) तथा पिता (ईश्वर), इन ईदवरअथ में उनका विश्वास है । 
कुरान का कहना है कि भगवान ने सभी जातियो से पैगम्बर और धर्मोपदेशक पेजे है, 
इसलिए, ईसा भी एक पैंगम्बर है, किन्नु, वे ईव्वर के पुत्र नही माने जा सकते, क्योकि 
ईदवर में पुत्र उत्पन्न करनेवाले गुणों को जोडना उसे मनप्य-कोटि में ले आना है । 
“जय मरियम के पत्र ईसा ! क्‍या तू ने यह कहा कि ईश्वर के साथ हम दोनों को भी जोड़ 
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दो ? ” ऐसे प्रइन उठा कर कुरान ने ईसाइयो के ईश्वरत्रय-विषयक विश्वास का खंडन 
किया है। मूत्तिपुजक अरब भी मानते थे कि ईश्वर के बेटे-बेटियाँ है और ईसाई तो 
ईसा को ही ईश्वर का पुत्र कहते है। इस विश्वास को हटाने के लिए कुरान ने बार- 
बार कहा है, यदि ईइवर को सतानोत्पादक कहोगे तो आकाश फट जायगा और धरती 
उलट जायगी ।” इस्लाम विदवव के उस भाग में जनमा, जहाँ वर्षा कम होती थी। 
निर्जन उजाड़ में आँख खोलने के कारण, उसने बिचारो को स्वच्छता से देखा, सजावट 
में नही । चित्र, मूत्ति और सगीत के प्रति इस्लाम के द्वेष का भी यही कारण था । 

कुरान जिस ईश्वर को मानता है वह देखने, सुनने, बोलनें-चालने, खुश और नाराज 
होनेवाला ईश्वर है। वह प्रेम भी करता है, घृणा भी करता है, भक्तों की आवाज भी 
सुनता है और दुष्टो का दलन भी करता है। किन्तु, ईश्वर के ये सभी कार्य मनुष्यो के 
कार्यो के समान नहीं होते, क्योकि उसे मनुष्यों के समान हाथ-पाँव और नाक-कान आदि 
नहीं है। वह है तो निराकार, किन्तु, उसकी शक्ति का वर्णन करने के लिए मनुप्य की 
भाषा का भ्रयोग किया जाता है। फिर भी, कुरान यह मानता है कि ईश्वर अशे 
(आकाझ ) पर रहता है और वहाँ उसका सिहासन भी है। यह ईव्वर प्रेम और दया 
का आगार है। 

ईदवर के सिवा, कुरान देव-योनि को भी मानता है।' कुरान में देवो और देव- 
दूतो का नाम मलक'" या फरि£ष्ता है। मलको और फरिदतो को हम देख नहीं सकते, 
न वे प्रकट होकर मनुष्यों से सपर्क ही रख सकते हैं। अगर मलको मे मनुष्यों के बीच 
रहकर वागम करने की शक्ति होती तो नबी था पेगम्बर मनुप्य नहीं, मलक ही होते । 
भगवान मोहम्मद साहब को जो पैगास भेजते थे, वे पैगाम कभी-कभी देवदूत जिबरील 
ले आते थे। किन्तु, मोहम्मद जिबरील को चर्म-चक्षु से नही, आध्यात्मिक दृष्टि से 
देखते थे। मनको के बारे में कुरान का यह विश्वास है कि वे मनुष्य की आध्यात्मिक 
प्रगति मे सहायक होते हैं। इसलिए, कुरान मलकों के अस्तित्व में विश्वास करना 
सिखाता है। कुरान का कहना है, “धर्म यह है कि मनुष्य अल्लाह, मलायक, कयामत, 
किताब और नबी में विश्वास करे |"! 

शैतान भी देवताओं की ही तरह, मलक-योनि का है। किन्तु, शैतान में विश्वास 
रखने की कुरान मताही करता है। 

कुरान का कहता है कि मनुष्य में उच्च और नीच, दोनो ही प्रकार की वासनाएँ 
१ इकबाल का मत है कि कुरान इस संभावना में भी विश्वास करता है कि सृष्टि का 

रचगिता केवल खुदा ही नही, कुछ और शक्तियाँ भी है। (5०टाढ। णी पाल ला 

की भूमिका) । इस पुस्तक में निकोलसन ने कुरान के २३ वें अध्याय की १४ वी 

आबत से एक उद्धरण दिया है जो इस प्रकार है---/सुष्टि की रचना करनेवालों 

में परमेश्वर सर्व-श्रेष्ठ है 


मकर श संस्क्ृकि छेए कडऊुअध्याय 


ऋल्क करती है को मीचाबासताएँ मोपफधारणके लिए/हैड जह्च|ज्वसभाएँ भंफ््यात्मिक्र 
सिल्केच के लिए ॥ 7नकेीक कासकंएं-अमर नियतेण मे वही: हे तो मनुष्य /कूपतन ही।ज़ाता 
हैंए कुरामाकीकील्प्ा है फकि।नोवात्वासेताजओ को उानेकने।का फेम, जिन कहते: है, 
मिस बने केशिए मनख्यःके संदेश सश्धात रहता चाहिए क:: इब्ीजीस देकवा: चर 
दर्से लिंक-योनि को है और बह मनुण्य/को गुभागह़ करने नी जरशडा में लाकतढतपफ: 
जजम! की कक्म्क दहस्लामसमे जाध्यातिमव-सत्षप को-तेम करने के  लिएिलो फ्यी:भ्री पर 5! 
। क्रुषाविप्मा शैकतारंगाहजरत मोहसमद की दिक्य।व्॒ठि के।काराक हुक !। पर्मुकन्तु, 
छुलनन वह भहीं भजन कि दिवक-दूवियूमके वन है जज़स प्माहकसद्र की ही॑भ क्र कीन- ] प्रत्येक 
आिलि में दिकये-दृध्टिम्वाले लोमःठफीन हुए है। ऐसा क॒पनाओी जत है ॥ ६ लुर्धलतका सजचा 
कसेनशाम सभी पिर्मश्रास्थों कोःस्प्रे राकरता तै, तम्तोकि ये।पर्भी प्पर्त मेककृताक ही जता 
जाए हा ।7 - मोहम्मद कीसारह फीर भी दिवय-हप्टि-संस्ज़ तोते हैक मफिंस यह की।लि: 
मीहेध्मेदः “अमेविया' थे औफ फकीर  मोलिस' होते है ):ए सतत! मे कषिक्तो भी पंगन्चर 
हु है। क्रुँटान स्सेत्रसक्ती एदिव्यम्थुप्टिसपन्न मोसतए है । सोहम्मद क्ाहीता के साथ ज़क्तक़ा 
ककना हि फ़क्षपात : है पीक उन्हें कुरान धरती का -आाश्विरीः।प्रेगमंवततः मानता तैंलींस यह 
समझता है कि दिव्य-दप्टि मे भी मोहम्मद पहले के सभी पैगम्बरा से अधिक पूर्ण -भ्ष |, ।+ 
7० भक ») के ध]ए३ । ० को | के के, ७ की * ४६ (४7 


सुत्पु के परे 


रे ३ «४ 
4 दे 42 + ॥ गा 
कुरान का विष्वास है कि पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पहला और आखिरी जन्म ४ 
हम से लो पहले जनमे थे, न आगे जन्म लेगे । किल्तु, सृत्यु के साथ जीवन समाप्त नही हो 
जाता । इस जीवन से समाप्त हो जाने पर, मसृष्य की देह जब कब्र में डाली जाती है, 
तब वहाँ से उसका एक दूसरा जीवन आरभ होता है जिसे ' बरजाख'' कहते है । बरजारखब 
का शाब्दिक अर्थ दो बस्नुओ के बीच खड़ी होनेवाली कोई बाघा या वस्तु है। समझा 
यह जाता है कि मनष्य के पार्थिव जीवन के बाद एक और जीवन आयेगा, जिसका आरम्भ 
कयामत (प्रलय) से होगा | किन्सु, कयामत तब आयगी, जब सृष्टि का अन्त हो जायगा । 
तब तक जीव को कब्र में पडा रहना होगा । बरजाख के मानी कन्न के भी होते हैं । 
अतएय, इस प्रसंग मे बरजाख से अभिप्राय उस लबी अवधि से है, जिसमे मनुष्य को अपना 
पाथिव जीवन समाप्त करके कयामत की इन्तजारी मे कब्र मे पडा रहना है । 

बरजाख क्या है, इस पर बडा विवाद है। कुरान की कल्पना यह मालूम होती है 
कि मनुष्य का लक्ष्य आध्यात्मिकता की प्राप्ति है। आध्यात्मिक जीवन का आरभ इसी 
स्थूल (पार्थिव) द्वारीर में हो जाता है, किन्तु, इस जीवन में मनुष्य को इसका भान नहीं 
हो पाता। बरजाख वह अवस्था है, जब सूक्ष्म जीबल का भान उसे होने लगता है, 
यद्यपि, पूरी आध्यात्मिकता की अनुभूति मनुष्य को कयामत के बाद ही होती है। बर- 
जाख एक तरह का परलोक है। अतएव, बरजाख के दिक्‍्काल का वर्णन हम उस भाषा 


फ्राएज-्डस््मसाधि की 7 55 चर 


मेमहीह! करा स्वाति! हिक शाजाओ घर लीयाओी हिकशाब कह कणेस फारते हैं ।।। क्रजाख 
की स्थिति, तर्दाित: अर्थ-न्रतसा तीर शक है ] औदान्िक, धह स्कक्‍नो अजवा सुकप्ति 
हामव/भनष्य घजर्वफवासो मेहीयक्रताए सकिल्ु/ मन हैंस सच भी नाछसत-कुछ कार्प करता 
सिहेंता है।। ।.'अनुप्ये की बोखिवों मर्य/केंय्ल इरी सकी पुतत्य हैं'ए7 उसकी आत्मी एक! भमिंजे 
अकार मैतकापे मैं मी ोचिंस कपी रहती है और इसी अंत्मि कौ के योपित के दिंक हे कीर 
हिज्रं के सर्मेक्षजानत क्टकाफ़ यत । ंत मय कक 0. ८४ कफ काश्य | ४ 
एक अजीमिलीको वर्णन कंस मे कटी ही्थीषणकाक प्सोगे मी थी शयाँ है): 7 यह घिहुके- 
कुछ हिल्दु-बात्पना के वाब्यार्ित अग्रेया पांसप्रा्येकेआमेस कै।. 7 जर्व कंयीध्ततःआमरी, 
काांदि मे शैमनी' तेहीपंतेगीएः सूरज जोर चेंदि मे कक तो भावँंगे कौ री मतृत्ययह तही 
आमझ सकिता किन्कह किपर मोम औफेईवंड त'की छोड यौन अन्यत्र/उसेकी कोई शरण मो 
मटीहिशी ।” ० जक सारें गुम ही।जयेंगे: अपकाओ टेकडेयटकराक़े हो जायगा।घर्ीडोः की 


धूल उड़ जायगी और नबी अपने निर्वारित क्षण पर पहुँचेगे ।” “स्याय।का घितताग्जहरे 
'ओवेगा, 'जम सर (तुरंही की आकेर्ण उडेषी: जध तुम संघ उठकर अ्डे के अज आगे बढोगे 
'और। स्थग के दरवीजे' खुल जायरिगेतोट. , 7 व काका पका । कुला व 


' ।।०कब्र' में आदमी की देह गल कार धिलकम मिट्टी हो जायगी।५ *' उसकी फेंक्‍्ले! कफ 
हेँंही शेष रहेगी वजसका साभ ,अल॑-अंज्य तहै।  कंयामते के संभभ; शालील! दिसों । संक 
निरन्तर घोर 'वृष्टि हीगी और धरती सर्वत्र आरह हाथ पानी के |मजीचे चली जायगी । 
इसी समय, अल-अज्ब नामक अस्थि से एक नये शरीर का अकुर फूटेगा और वहीं' शरीर 
लेकर आत्माएँ भगवान के सामने होगी । जब क्रयामत आयगी, सूर्य पश्चिम में उगने 
लगगा, दज्याल नामक दानव अरबी भाषा में सवेत्र इस्लाम का सदेश सुनायगा, मेहदी 
प्रकट होगे और सूर नामक शख से तीन बार आवाज उठेगी । 
सूर की आवाज सुन कर सभी आत्साएँ भगवान के सासने खडी होगी और मोहम्मद 
उनके प्रवक्ता होगे। तब, हर एक रूह के पुण्य ओर पाप का लेखा-जोखा लिया 
जायगा। पुण्य और पाप को तोलने का काम जिबरील करेगे। जिसका पुण्य परि- 
माण में अधिक होगा, वह स्वर्ग जायगा । जिनके पाप अधिक होगे, ले नरक में पडेगे । 
स्वर्ग सातवे आकाश (अश) पर अवस्थित है। वहाँ एक सुन्दर पुष्पोद्यान है, 
जिसके पास झरने और फब्बारे उमड़ते है 4 स्वर्ग में दूध और मधु की नदियाँ बहली है । 
वहाँ ऐसे वृक्ष है, जिनकी धडे सोने की है और जिनमें बडे ही सुस्वादु फल लगते है। 
स्वर्ग में “हुर-युल-आयून” जाति की सत्तर युवतियाँ है, जिनकी आँखे काली-काली और 
दीर्घ है। इसके सित्रा, पुण्यात्मा की परिचर्या के लिये वहाँ सुन्दर-सुन्दर लडके भी 
रहते है जो “गिलमा” जाति के है । ु 
कुरान में विभिन्न नरको की भी कल्पना की गयी है जो अत्यन्त भयानक और 
बिकराल है । 


श्ष्ड़ संस्कृति के चार अध्याय 


कुरान का फातिहा नामक अध्याय गीता के दूसरे अध्याय के समान है। मुस्लिम 
मानसिकता के निर्माण मे सबसे अधिक प्रभाव इसी अध्याय का रहा है। यह कर्मफल 
के विवेचन का अध्याय है जिसकी ओर प्रत्येक मुसलमान का ध्यान हर रोज पाँच बार 
दिलाया जाता है। कारण यह है कि कर्मफलवाद मे विश्वास के दुढ होने से आदमी 
अपकर्म को छोडने की प्रेरणा पाता है। छिप कर भी किया हुआ कर्म अपना फल अवश्य 
लाता है। कुरान कहता है, “अच्छे और बरे कर्मो के परिणाम अवश्य सिलेगे। जिसने 
भी, कण-मात्र भी, सुकर्म किया है, वह उसे अपनी आँखो से देखेगा ; जिसने भी, कण- 
सात्र भी, दुष्कर्म किया है, वह भी उसे अपनी आँखों से देखेगा । 

कयामत के बाद आदमी को स्वगें मिलेगा या नरक, इसका निर्धारण इसी जन्म मे 
किये गये कर्मों से होता है, क्योकि “जो इस जीवन में अधा है, वह आगे के जीवन में भी 
अंधा ही रहेगा ।” कुरान कहता है, “अगर तुम ज्ञान से देखते तो तुम यही नरक को भी 
देख सकते थे ।” 

मनुष्य-जीवन का लक्ष्य कुरान “लिका-अल्लाह” अथवा ईश्वर-मिलन को मानता 
है। किन्तु, यह ईश्वर-मिलन कैसे होता है, इस विषय की कल्पना सुस्पष्ट नही है । 
कयामत निर्वाण और मोक्ष का पर्याय है या नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
कही तो उस का अर्थ सहार मालूम होता है और कही दिव्य जीवन । इसी तरह कयामत 
का उल्लेख कही व्यक्ति के लिए, कही पीढी के लिए और कही सृष्टि-मात्र के लिए किया 
गया है । 

कुरान का विद्वास है कि आत्मा पर सुख-दु ख की छाप देह के जरिये पडती है। 
किन्तु, आत्मा को कुरान देह से भिन्न नही मानता है। शरीर जब कब्र में चला जाता है, 
तब उसमे आत्मा रहती है या नहीं, इस विषय में भी कुरान में सुस्पष्टता का अभाव है| 
न यही पता चलता है कि कयामत के बाद जो देह मिलेगी बह वहीं देह होगी या नही जो 
कब्न में रखी जाती है। अस्थि से अकुर फूटनेवाली बात का मख्य तात्पर्य क्या है, इसमे 
भी सशय रह जाता है। कुरान खुल कर यह नहीं कहता कि यही शरीर कयामत में 
फिर प्राप्त होगा। उलटे, वह कयामत के समय नयी सृष्टि की कल्पना करता है ।* 
सिर्फ इतना सकेत मिलता है कि मनुष्य फिर उठेगा, किन्तु, उसके गुण बदल जायेंगे । 
जैसे स्वर्ग और नरक की प्रकृति को हम नहीं देख सकते, वैसे ही, आगामी जीवन को भी 
जानने में हम असमर्थे हें। इतना सत्य है कि वह जीवन मिट्टी के पाथिव जीवन से 
भिन्न होगा । 


१. “जब हम अस्थि-मात्र रह जायेंगे, जब हम गलित ही जायेंगे, तब हमें नया जीवन 
कौन देगा ? कहो कि वह जिसने यहू दुनिया बनायी है, जो ऐसी दुनिया फिर बना 
सकता है।”  (रिलीजन आव्‌ इस्लाम में उद्घृत) 


इस्लास धर्म रबर 


ईमान और कफ 

इस्लाम के समग्र सिद्धान्त दो भागों से बाँटे जा सकते है। एक का नाम उसूल'' 
और दूसरे का नाम 'फरू” है। उसूल शब्द “असल” से निकला है, जिसका अर्थ जड 
या मूल है। फरू शब्द 'फर” से निकला है, जिसका अर्थ शाखा या डाल है '. कुरान 
में ये नाम नही थे। कुरान सिर्फ ईमान और अमल, इन दो शब्दों का उल्लेख करता है । 
अब ईमान का पर्याय उसूल और अमल का पर्याय फरू है। उसूल वे धामिक सिद्धात 
हैं जिन्हे लबी ने बताया है। फरू उन सिद्धातों के अनुसार आचरण करने को कहते है । 
अतएव, मोहम्मद साहब के उपदेश उसूल अथवा मृल हैं और उन पर अमल करने का 
नाम फरू अथवा शाखा है । 

ईसान की शाखाएँ अनेक कही गयी है। कुरान कहता है, “ईमान की ६० बाखें 
हैं और हया उसी की शाख है ।' हदीस का वचन है, “ईमान की ७० शाखे है। सबसे 
ऊँची यह कि अल्लाह को छोड कर और किसी की पूजा मत करो, और सबसे नीची यह 
कि जिन बातो से किसी का नुकसान होता हो, उन्हें छोड दो ।” 

ईमान उस सत्य की स्वीकृति है जिसे नबी ले उद्घोषित किया । कुफ़ उसी सत्य 
की अस्वीकृति को कहते हैं । 

ईमान का सर्वोच्च शिखर तौहोद है जो यह सिखाता है कि ईश्वर को छोड कर 
और किसी को मत पूजो । कुफ़ का सबसे बुरा रूप शिर है जिससे मनुष्य ईग्वर के 
अलावा और देवताओं को भी ईश्वर मान लेता है अथवा उनमे ईदेबरी गृणो का आरोप 
करता है। शिर्क का सजसे बुरा रूप मत्तिपूजा हे । 

मोहम्मद साहब का सबसे अधिक जोर ईह्वर को एक, केवल एक मानने पर था । 
इस विषय में वे अपने बारे में भी कोर्ट शका फैलने देना नही चाहते थे । उन्होंने कहा है, 
“मैं मर्त्य हूँ। मैं सिर्फ यह कहने आया हैँ कि ईश्वर एक है और केवल उसी की पूजा 
की जानी चाहिए ।” कहावत है कि जब मोहम्मद साहब मरने लगे, उन्होंने अपने शिष्पों 
से कहा कि जिस खजूर के पेड के पास बैठ कर मे धर्मोपदेश किया करता था, पहले तुम 
उसे काट डालो, नहीं तो लोग उसी की पूजा करने लगेगे । यह भी ध्यान देने की बात 
है कि मुसलमान मोहसम्मदी या मोहम्मदन (ईसा से ईसाई और बुद्ध से बौद्ध के समान) 
कहलाना पसन्द नहीं करत, क्योंकि इससे मोहम्मद की पूजा का भाव टपकता है | 

ससार के धर्मों में इस्लाम ही ऐसा धर्म है जिसका विषय केवल व्यक्ति नहीं, सारा 
समाज है अथवा जो उ्यक्ति के सभी आचारों का निर्धारण करता है। कुरान में केवल 
वैयक्तिक धर्म की ही बाते नहीं है, प्रत्युत, उसमे मनुष्य-मनुष्य के विविध सबंध, राज- 
नैतिक बर्ताव, न्याय, शासन, सेना-सगठन, विवाह, तलाक, शाति, युद्ध, कजे, सूदवोरी, 
दान आदि के सबंध में सी धामिक उपदेश है, जिनका पालन धासिक नियमों के समान ही 
आवदयक माना जाता है। उदाहरण के लिए, इस्लाम सूदखवोरी को घणित पाप सम- 


सर्प संस्कृतिउक स्नारू अध्याय 


अता है और ॥. सोध चार पर सय रू वविक राजन कए लाजल ऑितेजाक फ्रवर्सक 
परकृकूर, एस्कक्ाझ् एम कक ॥घ के 4६ ३६ गर्लेफ एकिफिए है जप का 7 7 & | एफ श, 
पक ४४६ छू] हर हक कं जकओ 20 नह के उप दाह पा ० प७ 
। जज शेप दर का ५7 कक 9... "कप + 7फ्माछ 
॥ 'शमाण(सीजा ।ककॉत्त,- ज़ोर किला के के 3हतवाभ! धभ क्रेक्ल माने-जते के।कलििक 
लिश्ादी तो एवा साहा के जाप्ट[क कत्तज्यापी लता जातक है +। , जिहड़ क्रॉल्साबान्कातरत यु 
स्ा5धर्मयुदठ' है, फिल्तुए भावाप सेद्रखट आब्द इतना भ्रव्ालक थे मैही३ पेला वा 37 निलक॑: 
शहद जहद कातु से।निकाला- है; जियका ज़र्ब ताकत, गाकिति गा भाज्दक्त क्षता है। +कलेसत 
(6600) नामक एक विद्वान ने जिहाद का जर्थ सापप किया हैं अवेर उस।सक्तां महल: 
मीत- क्षेत्र मो है।... (४8 ऐ दृश्य लत के विम्न्न राषध, (२) अदुद्य गाय (जिने) के 
बिशड़ मस््ष ज़ोर (३): 5विक्नों फे चिहरद्धासलर्च २ के ध् 
'.ए ।लाधाशंणशार , छिदानीपकासथह फल है नक:इेटेताम तन प्रचार के लिए ज+ लग 5वां लडीे 
गयी, उन्हें पवित्र विशेषण दैतेकक तीका' ही उस आ्षब्द के प्रचलन किप्रो सता + -किन्‍्सू। 
झोहम्सेद: आती (एि्ीजस आसे . इहनातम; के. फेखकत कप मत हैं कि इस चाल तय अथे 
इस्लाम के प्रचार के लिए युद्ध करना नहीं है। मा में उततननवाले कुयाल के अगर 
सेल्जहा-जजी यह सब्दाकावा है, लहाँ-कत इसका अर्भ प्र क्षम्र, उत्योग था सामान्य संघर्ष 
ही हे।। - लक्त) की इजाजत ततलरी ने बत दी, जेन्न, व भाग कर मदान पहुँचे या जन से मकक्‍क?ा 
छ्रोंडकार-भाकते की तेखारी मे शत मर्दीन मे जात्मरक्षा के लिए देखकर उठस्ताजावे- 
गयेक हो गया ।। तर्भी लटासया निहशाद कं चाच्च सर चलत तपी । " किन्तु, का भी जिहाद 
मय,स्याप्रक छथे है और उसके भीवर वणी आर नजबार दाना के लिए रघान ह । भा 
नर्या।। लो काफिर जार पाप है छप्के खिक्ञाफ भण्ता सपत कारा रख जा२ उनके 
सामने चिचरलित मत्र हो जा ।' अत्पत्र शो कहा सवा है, कया 6 बट धमउुता २ कि जब 
तक अल्लाह जाहिंदों को वुन नही ले जार धरा का परख महा ल, तब तक ते रवर्ग के 
उद्यान में प्रतेण कर सक्तला है ” ' । 
+ ५ हैदीस हज की भी गितती जिहाद में करता है और कहता है कि ' नकवी ने कहा है कि 
सबसे अच्छा ख्िटाद 'हज मे .जाना है ।” पैकस्लू, पीछे चल कर काज्षिया [ न्‍्यायपतियों ) 
ने जहाद का अर्थ यूद्ध कर दिय्रा + , 

; मीहंध्मुद अली के क्तातुल्लार, जिधमियों को तलवार के जोर से इस्लाम में लाने की 
लिफ कुदत मे नही दी थी; न यहे बात-चबी के. ही दिमाग में श्ली । लड़ने की इजाज़त 
सन्नी: वही द़ैते। थे, हो जात्त्मरक्षा का प्रश्त होता धा । किन्तु, जब मुल्ला और ऋजी 
सर्लेफर्तर बन बैठे, सब उन्होने सारी दुनिन्नात्को दो हिस्से से बढ द्रिया 4. जिस हिस्से, से 

9, ७ शी०' मुकेट में शे३यें पूरका सुधोले देकर बताथा है! किल्‍इस्लाभ भनौ।पत्तियो लक 
+:» की इजाजत देताप्वैंन 7 0 छ्प- चावत तह का - बप0प 


झाएश: इस कमिशए5 कप 


समिल्ीतक्त सावीशरित्कल्ताशायाजी समिध हिएसे प्यौर उसकी हुपामत प्री से नो, उन्‍्तेस्दे 
ईल्‍्काकु ला प्‌ तीगिष किक )धीहाय! ४सकेपिपरीत,जरतीके जिस छिल्से पेरप्फसर्वाः 
आचितालि वढ़ीजसः उस दर्छशि लेकर एयप्रम्ंथंज कह /करूछत्होकेस॒मलिमा नो फोाफले# 
मलिक फेक कि! ँि किक जी जीरी पार वहा स्हस्लार्स/ किी/झडा' पपिडनीरजलिके/केाक्गे रक्त 
कस्य फू गा।८ विश 7 किती किसी पलेखिकः नेः यह सी खिखा, है-कि सिक्काआरे से- इसकी 
सेपेक्री गत ध्थाईपस करमेपकौ लातफतों मे हस्मीरत्साहबस्फे भीए करी थीपः ( जाम + प्रत्याक 
आिर्कीक्तेके मत्मिमायस्द बे होरेप के कि सिम लोगोए। जी मेजिहतारहुँफ एसे दीकः से सतत 
आर ऊमका घिरी कक्षो तार तंतुस्हे'भानमा चाहिएतकि:हाद एकामिस्निस हंपीशुसरे पृस्लिशः 
का अपनी भार्ड हींताः तलुझ सेघके सवेःआपसे सेसमास ही ह7: अपरेफ्जीयस सके अन्त ताक 
आलिं-आगे; उनकी।पाराणा यह हो मेयी।भी कि सारी मुम्धी क़ोएकासवमकौर एक प्वसे 
के छघीने होना साहिए गाए संसार के लिए पक ककी और एक्रफही पे; प्यहभाव 
उमेश) खर्म अखुक्ताएबथो कट ५ यार] हम काया! दिछ गगरी | (क्यप्तस्८ -+ पाए 
इसी प्रकार, जिजिया वह कर था जिसे नबी ने ईसाई, यहूदी, पारसी तथा आग सैर 
अरबी दः्मनों से लदडाई के बाद संधि की झार्तो के अनुसार, वुसूल किया था। जब 
कोई देश ससलमानो की अधीनता स्वीकार करता, तब उसे नर में लिंशियों 
की दिनो पिता का 7 किम । हज रत उर्मेक्तक समध की आकाराथह विधवितकावार हो ज़या । 
+ “ईस्लैम मेष आस्ख्मि धर्म में'हुआ थे, लिल्‍्नू, बह केरा्वह्राशज्यीमऔह सेना का सयठल 
भी बन गयो” इसे फ्रवागर,  ईस्लेमी।/ सफ्य, हिस्काशी: संसक्ृतिपछौर  देस्लाभीराषफ 
स्नेके पर्स व जोन लिपेश मर्थो'। 7 घेहले! ते धर्म केःछःवेश से ही राज्यः की स्थाएतां 
१ थे १7 पीके, राज्य की गरकित-न द्वि से धंध का भौफ्रतातव चढेमे! लगा । ४ ईसाई देशों 
में पादरी अलग भर शार्जा अंमिग। थें।।! भागतथैती से! भीत्पुशीहित:अलग' और राजः 
अत में) ' किसमें, ईसलॉमी देखी का धसेलर्गु और राजा, दोनो एक ही व्यक्तित होमे 
लेगा उसे ग्रझ्ार) धर्म लें विलचार को तेजी बंढी लैश तलवार से-घर्म' का-बल बढने 
लगा । सलाम की! देखां-दिगीं भारते में सिवेस्थ*सैप्प्रदाज प्र संगठन भी हसी सिद्धांत 
पर तबया गया था ।। हर व  कय 24 या, 
॥ 980 १४८ $+  हज्ञ * ७) 
सुन्नी शिक्षा. सम्प्रद्म्न गए कफ हू गे छा व! हक हलाह- नह! 
इस्लामी धर्म-राज्य के पहले नेता या खलीफा स्वय मोहम्भंद साहब हीए। | सोहममदो 
साह्षष केःकोडी चुन्न प्तहीस्था। फ्रेवक्त पक्रजेदी-भी/पक का मानस का किम सका । + कातिसय 
बीबी का व्याहै हुँज़े रन अली से हुआ भा जिनकी घ्रीस्ताग्फ्टराक्ष करुभोह्मेद साहिब उन्हे 
अरलदा” कहा करते थे ।” सो हुआ कि मंदी के मरने पर शिताफेत (पर्म-शैज्ध) के 


ते! पए प/ ए फ 


सरदार हज़रत अली ज़ह्ढी बन्युकेगगेआ: खिल्लोफत कै दूसरे सुद्द्ार हजरत अबूबक, तीसरे 


१ 80. (। ऋण्परल (कह हक पेलीडाफाओरी पार: 


र्प५ संस्कृति के सार अध्याय 


हज्षरत उमर, चौथे हजरत उस्मान और पाँचवे खलीफा या सरदार अली हुए । इस स्थिति 
से उत्तराधिकारी का बिवाद उठ खड़ा हुआ और कुछ लोग कहने लगे कि हज़रत मोहम्मद 
के बाद गद्दी उनके दामाद, हज़रत अली को मिलनी चाहिए थी । इनका यह भी कहना 
था कि खिलाफत की गद्दी पर खलीफो के उत्तराधिकारी ही बैठ सकते है। छढे खलीफे 
के समय वह विवाद विकराल हो उठा और एक दल ने हजरत अली के पुत्र (और मोहम्मद 
साहब के नाती ) हजरत इमाम हुसैन को खलीफा घोषित कर दिया ) कहा जाता है कि 
हजरत इमाम हुसैत जब सदीने से कफा जा रहे थे, तब रास्ते में कर्बला नामक स्थान मे 
तत्कालीन खलीफे ने उनकी हत्या करवा दी । इस काड के बाद मुसलमानों मे दो दल 
हो गये, जिनमे से हजरत अली के पक्षपाती शिया और बाकी लोग सुन्नी कहलाने लगें । 
मुहरंम का गोकोत्सव हजरत इमाम हुसैन” की याद में ही मनाया जाता है और शियों 
का यह खास पर्व है। मोहम्मद साहब के तुरत बाद होनेबाले तीन खलीफो (अबूबकऋ, 
उमर और उस्मान) को जिया नही मानते, किन्तु, सुन्नी समझते हैं कि उतकी खलीफागिरी 
ठीक थी । 


कुछ अन्य विशेषताएँ 

इस्लाम मनुष्य और भगवान के बीच किसी बीचवान की आवश्यकता में विश्वास 
नहीं करता। सामहिक नमाज में एक इमाम की जरूरत तो समझी जाती है, किन्तु, 
कोई भी सच्चरित्र मुसलमान इमाम का काम कर सकता है, यद्यपि, इमामत एक बार 
जिसने की वह प्राय , बराबर इमाम होता है । पाँच बार नमाज पढ़ने की प्रथा, कदा- 
चित्‌, इस भाव से चलायी गयी थी कि आदमी बहुत देर तक भगवान से अलग नही रहे । 
कम-से-कम पाँच बार वह उनकी शरण में पहेंच जाया करे । इस्लाम ससार में सबसे 
अधिक अपरिवर्तनीय धर्म है। जब पहले-पहल यह धर्म अरब से बाहर फैलने लगा, 
इस पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ने लगे और यह सभव दीखने लगा कि इसमें परिवतन 
होगे। इस अवस्था पर नियत्रण रखने के लिए तीन बातों की व्यवस्था की गयी । 

(१) इज्मा--यानी यह शर्त कि सभी युगो और सभी स्थानों में इस्लाम के उप- 
देशकी में पूरा-पुरा मतैक्य रहना चाहिए। 

(२) सुझन--यानी नबी ने जो काम किये थे, उनका अनुसरण हदीस के अनुसार 
किया जाना चाहिए । और हैं 
१ जिस व्यक्ति ने हजरत इसाम हुसैन की हत्या करवायी थी, उसका नाम यजीद 

था। जिस स्थान पर इमाम हुसेन की हत्या हुई उसका नाम कबला है। कबबंला 

तभी से बलिदान और शहादत का प्रतीक माना जाता है। मौलाना मोहम्मद 

अली का इस पटना पर एक चुभता हुआ शोर है “-- ' 

कत्नें-हुसेन असल में मर्गेबजीद है। 
इस्लाम जिन्दा होता है हर कर्बला के बाद । 


इस्लाम धर्स २८९ 


(३) कूथयास--वयानी मूल उपदेक्षों से क्या अर्थ लिये जा सकते हैं, इस पर साथ- 
धाती से विचार । 

शिया-सुन्नी झगड़े के खड़े होने के पूर्व तक, ये नियंत्रण कड़ाई से चलाये जा सके, 
किन्तु, मुसलमानों में दो दल हो जाने के बाद, यह बात उतने जोर से चली नहीं, यद्यपि, 
अपरिवर्तनीयता इस्लाम को अब भी पसन्द है। इस्लाम में जो एकरूपता रही, उसका 
बहुत बड़ा कारण यह रहा कि इस्लाम और मुसलमान, दोनों, खलीफों के नियंत्रण और 
नेतृत्व में भे और धामिक रीतियों में कोई भी परिवर्तन खलीफों की मंजूरी के बिना नहीं 
किया जा सकता था। किन्तु, सन्‌ १६१८ ई० में, जब टर्की के अधिनायक कमाल पाक्षा 
ने खिलाफत को उठा दिया, तब से मुसलमान इस नेतृत्व से विहीन हो गये हैं। अब 
इस्लामी देशों पर धार्मिक अनुशासन रखनेवाला कोई एक व्यक्ति नहीं रह गया है। 
विश्व भर की ईसाइयत का सचालत रोम के पोष किया करते है। उसी प्रकार, संसार 
भर के मुसलमान खलीफा को अपना धर्मंगुरु मानते थे। किन्तु, जब लिलाफत टूट 
गयी, तब से यह अनुशासन भी उठ गया है। यद्यपि, इससे इस्लाम में अभी तक कोई 
शिधिलता नही आयी है । 


तसव्वफ या इस्लासों रहस्यवाद 


संसार में ईदइबर की कल्पना कई रूपों में की गयी है। एक रूप वह है जिसमें ईश्वर 
सुष्ट का कर्त्ता नहीं माना जाता है, न यही समझा जाता है कि उसे दुनिया की हालतों 
के जानने की कोई फिक्र है। चूंकि ईदवर निविकार समझा जाता है, इसलिए, यदि 
यह कहा जाय कि उसने सुष्टि रची है अथवा वह भक्तों की प्रार्थना सुनने को कान खोले 
रहता है तो इससे ईश्वर में विकार का आरोप हो जाता है। यह ईदवर वेदान्त कौ 
कल्पना का ईश्वर है । 

इसके विपरीत, ईसाइयों की कल्पना का ईइबर प्रेमी और दयालु है तथा वह संसार की 
रक्षा और पालन उसी प्रकार करता है जैसे कोई पिता अपने परिबार का पालन करता है । 

किन्तु, इस्लाम ने, मूल-रूप में, जिस ईश्वर की कल्पना की थी, वह प्रतापी और 
स्वेष्छाचारी प्रभु की कल्पना थी। इस ईश्वर के सामने दलील कोई चीज नहीं थी, न 
मानवीय त्याय-बुद्धि का उसके आगे कोई जोर चल सकता था । अल्ला दाब्द का अर्थ ही 
दाक्ति-संपन्न पुरुष होता है। इस्लाम ने ईदवर के उन गुणों को प्रधानता दी, जिनसे 
प्रेम कम, भय अधिक हो सकता था। इस्लाम की धाभिक चेतना का रूप यह था कि 
ईइवर बहुत समीप से सब कुछ देख रहा है और उसकी छोटी-सी भी अवज्ञा हुई तो इसका 
परिणाम भयानक हो सकता है। इसलिए, मनुष्य के लिए उच्चित यह है कि वह ईइवर 
की कृपा और इच्छा पर आँखें मूंद कर निर्मर रहे । परमात्मा की दया के सामने सपूर्ण 
रूप से झुके रहने का भाव हस्लाम की सबसे बड़ी विशेषता थी । 
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३९० संस्कृति के चार अध्याय 


किन्तु, यह संबंध, मुख्यतः, मय और आतंक का संबंध या, जिसमें ब॑न्दी खुदा की ओर 
आँख उठा कर देख भी नहीं सकता था। मनुष्य का हृदय, स्वभावत. ही, प्रेम चहिता 
है। आदमी की इच्छा होती है कि उसका भगवान भी उससे प्रेम करे, उसे अपने साथ 
हँसने-गोलने और लेलने-कूदने कौ आजादी दें। अतएव, खुदा और बन्दे के सबंध के 
बारे में मोहम्मद साहब ने जो कठोरता रखी थी वह, काल-क्रम में, दौली होने लगी और 
बन्दा पीरें-धीरे खुदा को वह रूप देने लगा जो प्रेम और माधुर्य के अधिक अनुकूल धो । 
इस विकास का पहला सोपात तंब प्रकट हुआ, जब नबी की मृत्यु के बाद, शियों' के एके उम्र 
संप्रदाय ने “गुलूब” और “तकसीर” के सिद्धांतों की घोषणा की। गुलूब, यानी यह 
विश्वास कि मनृष्य ईश्वर-कोटि तक पहुँच सकता है, अर्थात्‌ स्वयं ईश्वर बन सकता है। 
और “तकसीर”, यानी यह विश्वास कि ईश्वर भी चाहें तो मनुष्य-रूप में प्रकट हों सकता 
है। इसी सिद्धांत के अनुसार शियों ने हजरत अली में देवत्व का आरोप किया । 

इसके साथ ही, एक घटना और घटी । इस्लाम के द्वारा घामिकता के स्तर पर जाग्रत 
किये जाने पर मुस्लिम जनता के भीतर ऐसे चिन्तक उत्पन्न होने लगे जिन्हें अनेक प्रकार 
के प्रशन क्कओर रहे थे। ईश्वर की प्रकृति क्‍या है ? सृष्टि और मानवात्मा के साथ 
उसका क्या संबंध है? आत्मा का रूप क्‍या है और ईश्वरीय ज्ञान किसे कहक्ने है 
स्पष्ट ही, थे ऐसे प्रश्न है जिनसे दर्शनो का उद्भव और विकास होता है। कुरान में 
व्यावहारिक धर्म का उपदेश तो किया गया था, किन्तु, उसमे गभीर दर्शन का अभाव था । 
अब जो सुष्टि-संबधी जिश्ासा उत्पन्न हुई तो, धीरे-धीरे, इस्लामी दर्शन का भी विकौस 
होने लगा । 

इन प्रन्‍नों का समाधान खोजनेवालो में मोतजली-सप्रदाय सबसे आगे था। ये 
मोतजली पडित बुद्धिवादी थे और बुद्धि के द्वारा ही वे ईश्वर का पता लगाना चाहते थे । 
ये बहुत-कुछ उसी रास्ते से चल रहे थे जिसे उपनिषदो का ज्ञान-मार्य कहते हैं अथवा जिस 
मार्ग से शंकराचायं ने ईव्वर-सिद्धि की है। इस्लाम ने यती-वृत्ति को प्रोत्साहित नहीं 
किया था। किन्तु, मोतजली-सप्रदाय में बती-बृत्ति की भी प्रधानता होने लगी । बुद्धि 
के कर्कश मार्ग से चलते-चलते यह सप्रदाय इस निष्कर्ष पर जा पहुंचा कि कुरान अपौरुषेय 
नही है, न उसे अन्तिम सत्य का आख्यान ही मानना चाहिए । कुरान में जो ज्ञान झलका 
है वह ठीक है, किन्तु, त्रिकाल के लिए वह यथेष्ट समझा नहीं जा सकता ।  भनुष्य को 
और भी नयी प्रेरणाएँ और नया प्रकाश मिल सकता है । हर 

मोतजली चिन्तक निर्मुक्त विचारक थे और उनकी दृष्टि बहुत ही उदार ची। इन 
बिन्तको में अलघजाली (१०५१-१११२ ई०) सर्वश्रेष्ठ दाशनिक निकले) किन्‍्तुं, 
धर्म पर सोचते-सोचते वे नास्तिकता पर जा पहुँचे और धर्म-मात्र से उनका विश्वास उठ 
गया। कुछ दिनो तक उनकी अवस्था नास्तिकों की-सी बनी रही। , किन्तु, शीष्ष ही, 
तमाम शकाओ के भीतर से रहस्यवाद ने उनका उद्धार किया । बुद्धि के क्‍्लान्त होकर 


इस्लाम धर्म श्र 

बैंठ जाते पर, उनके भौतर संबुद्धि (इंट्‌ुइशन) की ज्वाला धवक उठी और इस आलोकित 
मनोदशा में उन्होंने अभीष्सित सत्य का साक्षात्कार किया । तब से, परंपरावादियों कौ 
दलीशों को उन्होंने वलपन का खैल समझ कर छोंड दिया तथा विज्ञान, दर्शन, बुद्धि और 
तके की राह उन्हें अधूरी दीखने लगी । उन्होने कहा है कि तक से हम उसे प्राप्त कर सकते 
हैं जो सापेक्ष (अर्थात्‌ बुद्धिंगम्य) है, उसे नहीं, जौ निरफेक्ष (अथवा ज्ञानातीत ) है। 
निरवेक्ष सत्य को जानने के लिए मनुष्य को संगुद्धि की छोड़ कर और कोई चारा नहीं हैं | 
इस अनुभूति के प्राप्त होते ही गंजाली सिंसेटं पर एकॉल मैं चलें गये और समाधि एवँ 
संबुद्धि के द्वारा अपनी साधना में संलरन हो गये । इस समाधि से सुनिश्चित सिद्धान्त प्राप्त 
करके वे बाहर आये और तमी उन्हींने देन के ल्ैडन में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'तहफातुल- 
फिलसफा” की रचना की । गजाली को पं० चन्द्रबली पोण्डैय ने इस्लाम का व्यास कहा है, 
जो पपाधि अनुचित नहीं दीखंती, क्योंकि इस्लाम के भीतर ज्ञान और भक्ति के समन्वय का 
आरंभ उन्ही सै होता है। शियों कीं तरह, गजाली'ने भी एलान किया कि ईश्वर और जीव 
के स्वभाव में मौलिक एकता है, इसलिए, जीव ईश्वर को जान सकता है तथा मृत्यु के 
बाद वह ईश्वर-कोटि तक पहुँच सकता है । स्पष्ट हीं, यह भारतीय बेदान्त का प्रभाव था । 
बुद्धि और संबुद्धि, दोनों दी चीजें है या नही, इंस विषय में पहले भी मतभेद था और 
आज भी है । किन्तु, सामान्यत , मनुष्य सृष्टि को दी दृष्टियों से देखने का आदी रहा है ! 
एंक॑ दृष्टि बुद्धि की दृष्टि है, जिससे विज्ञान का विकास हुआ है। दूसरी दृष्टि हृदय की 
दुष्टि है, जिसका सहारा सन्‍त और महात्मा, कवि और कलाकार लेते हैं। प्राचीन काल 
में, द्रष्टा की उपाधि उन्हें दी जांती थी जो हंदयंबादी होते थे, जो सत्य को समझते नहीं, 
देख लेते थे । किन्तु, अठारहवी सदी में, विज्ञान के आरम्भ के बाद, बुद्धि प्रधान ही उठी 
और बुद्धिंवादी व्याख्या से ही ममृध्य को अधिक संतोंष होने लगा । किन्तु, रूसो' के 
समय मे, प्रधानता फिर से संबुद्धि को दीं जाने लंगी। फिर, जब रोमाण्टिक आन्दोलन 
झुठा, तब संबुद्धि की प्रधानंता और भी बढ़े गयी। कांरण यह था कि सरकारों और 


क्लिक जप" तत+ ++ 


१ छिक्षा के किषय में रूसी का विचार था कि इससे मनुष्य अच्छा नहीं, चालाक बनता 
है। बह कहता है, “चिन्ता की मुद्रा ही प्रकृति के किरद है। सोचनेवाला मनृष्य 
पतित प्राणी होता है. -जब से सम्राज में पढ़ितों की सक्ष्या बढ़ी, तभी से ईमानदार 
लोगी की संख्या घटने लगी है। बुद्धि का जो क्षिप्र विंकास हो रहा है, उसे रोक 
देने में ही मानवता का कल्याण हैं। इसके बर्दले, हमें मनुष्य के हृदय और उसकी 
भावना का विकास कश्मों चाहिएँ /” संयोग की धात हैं कि अभिनव मुस्लिम 
सूफी इकबाल भी अशिक्षा को दोष नही मानते, प्र॑त्युत, अपनी एक कविता में उन्होंने 
उसे गुण बना दिया है :--- 

तेरी बैइल्मी ने रखे लौ बैइल्मों की शान, 
आलिम-फाजिल बेच रहे हैं अपना दीनईमान। 
ह (बाले-जिबंरील ) 


२९२ संस्कृति के चार अध्याय 


विचारों के नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सहज ज्ञान की दुह्ाई देना जरूरी था । 
दूसरे, विज्ञान की किरणों के सामने जब धर्म फीका पड़ने लगा, अंभविद्वास की परंपरा 
बिखरने लगी, तब धर्म और धारमिक परंपरा का समर्थन करने के लिए भी संबुद्धि का 
सहारा लेना आवश्यक हो गया । फ्रासीसी दाशनिक बसों ने अलौकिक सत्यों के संधान में 
संबद्धि के प्रकाश को एक मात्र आधार भाना है।' बीसवी सदी के मुसलमान कवि 
इकबाल ने भी हृदय और मस्तिष्क में से, हृदय की स्वाधीनता के प्रति आस्था दिखलायी 
है । जो अक्‍्ल का गुरूस हो, वह बिल न कर कबूल । किन्तु, सत्य, कदाचित्‌, यह है कि नयी 
बात, नये विश्वास और नये सत्य की झांकी (केवल धर्म और काव्य में ही नही, तक और 
विज्ञान मे भी) पहले सबृद्धि, सहज ज्ञान अथवा सहज दर्शन को ही दिखलायी देती है । 
किन्तु, सहज ज्ञान से उसे लेने के बाद तर्क और विज्ञान की कसौटी पर उसे प्रमाणित करना 
भी आवश्यक होता है, क्योकि मनुष्य की अन्य शक्तियों के समान, उसकी सहज वृत्ति भी 
भूल कर सकती है । किन्तु, गजाली, बसों, इकबाल और हीगेल, ये सभी सहज-श्ञान- 
वादी यह कहते है कि भूल सिर्फ अकल से होती है, हृदय, सबुद्धि और सहज दर्शन कभी भी 
भूल नही करते । बुद्धि से मूल इसलिए होती है कि उसके साधन तकक॑ हैं ओर तके भ्रामक 
हो सकते है । किन्तु, सहज ज्ञान आलोकित मनोदज्ञा में सत्य का रहस्योद्घाटन करता है 
और चीजो को उनके खडित रूपो में नही देख कर, सपूर्णता में देखता है। इसलिए, भूल 
करने की गुजाइश यहाँ नही है। बृद्धि गणक है जो गणित के न्याय से सत्य को समझना 
चाहती है4 सहज वृत्ति स्वय आँख है । वह गणना नही करके, क्षण मात्र मे, सत्य का पूरा 
स्वरूप देख लेती है। “रहस्यवादी अन्तदेशंन का आरभ ही कुछ इस प्रकार के भावों से 
होता है कि जो रहस्य था, उस पर से परदा हट गया है; जो प्रच्छन्न था, वह अकस्मात्‌ 
सारे सदेहो से मुक्त और सुनिश्चित हो गया है। रहस्यवादियों का विश्वास पीछे उत्पन्न 
होता है, पहले तो उसके सामने अन्तर्देशेन और सुनिश्चितता ही प्रत्यक्ष होती है ।”' 
मोतजलियो ने जो राह पकड़ी थी, वह बुद्धि की राह थी। अतएव, कोई आइचर्य 
नहीं कि उस पर खलते-चलते, गजाली नास्तिक हो गये और आसल्तिकता पर वापस वे 
तब आये जब बुद्धिवाद को उन्होने छोड दिया । उन दिनो, अरब के जो भी मुसलमान कवि, 
वेज्ञानिक और सन्त भारतीय अथवा ईरानी विचारधारा से प्रभावित ये, वे हजरत मोहम्मद 
के उपदेशो की कसौटी पर कसे जाने पर शंकावादी अथवा मुक्त बिन्तक ही सिद्ध हो सकते 
थे। ऐसे मुफ्त चिन्तको में उमर खैय्याम और अबुल अरा (१०५७) का बड़ा ताम है । 
अबुल अरा पर प्रत्यक्ष बौद्ध प्रभाव था, यह बात उसके दीवान के अनुवादक, हेनरी बेरलिन 


१. काण्ट और शोपेनहार ने भी बुद्धि का क्षेत्र केवल बाह्य अथवा 
माता है) स्थूल विषय तक ही 


२. बरद्रेंड रसल-कृत “मिस्टिसिज्म एण्ड लॉजिक” 
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की पुस्तक' से स्पष्ट होती है। “अबुल अरा पर बौद्ध प्रमाव था। वे जावागमन के 
सिद्धान्त के विश्वासी थे। शाकाहारी भी थे तथा दूध, मधु और चमड़े का व्यवहार नहीं 
करते थे। पशु-पक्षियों के लिए भी उनके हृदय में दया थी तथा वे ब्रह्मचर्य और यती- 
वृत्ति का भी पालन करते थे /” अबुल अरा के विचारों की स्वाधीनता नीचे के पदों में 
प्रत्यक्ष है :-- 


(९१) 
ईद्वर को छोड़ और ईश्वर नहों है, यह सत्य है ; 
और सत्य यह भो है, भन के सिधाय कोई दूसरा नबी नहीं । 
घूस रहा आवमी का सन अन्धकार में 
खोजते हुए अपूर्य स्वर्ग को, 
सवगें जो छिपा हुआ है हम में औ' तुम में । 


(%.) 

जाल हे अगणित, पन्‍्थ अनेक ; प्रदर्शक पथ के अमित सुजान ; 

मुक्त इन द्वारों में है कौन द्वार तेरे घर का भगवान? 

मुहम्मद के कर में है लड्ग, सत्य भी है क्‍या उनके पास? 

नहीं क्‍यों कहूँ ? कदाचित्‌, उन्हें मिल गया हो इस का आभास 

इन्ही मुक्त चिन्तकों ने अभिनव-अफलातूनी ()४८०-?९७॥०४०) विचारों के बीज 
इस्लाम में बोये, जिनकी फसल सूफियो ने काटी । अभिनव-अफलातुनी विचार यह था 
कि जीव ब्रह्म से अलग होने के बाद उसके विरह में बेचेन है और शान्ति उसे तभी मिलेगी 
जब वापस होकर वह ब्रह्म में लीन हो जायगा। यही विचार सूफी-मत की नींव बना 
जिस पर से विरह-कल्पना की हजारों अट्टालिकाएँ उठी है। विरह की कल्पना बुद्धि से 
समझी नही जा सकती थी, अतएव, सबुद्धि का सहारा सभी लेने लगे । 
गजाली परंपरा को तोड कर चले थे, किन्तु, वे रहस्यवाद पर जा पहुँचे । एक दूसरे 

चिन्तक इब्न-सीना यूनानी दर्शन के प्रेमी थे, किन्तु, उस दर्शन से असंतुष्ट होकर वे भी 
रहस्यावादी हो गये। उनका भी मत था कि बुद्धि का मूल्य केवल विज्ञान के लिए 
है। किन्तु, अन्तिम सत्य का जैसा पूर्ण, सरल और समुचित ज्ञान संबुद्धि से होता है, 
चैसा बुद्धि से नहीं हो पाता। सूफी-मत को प्रेम की दिशा इन्हीं दार्शनिकों ने दी 4 
उन्होंने कल्पना की कि अन्तिम सत्य का रूप पूर्ण सौंदय्य का रूप है। यह सत्य स्वयं तो 
प्रच्छन्त है. किन्तु सुष्टि-रूपी दर्पण में उसका जो बिम्ब पड़ता है, वह्दी उसकी अभिव्यक्ति 
१. अबुल अरा, द सीरियन 
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ह अडड़ संस्कृति के ,ज़ार अध्याय 


है। ग्रह भ्रभिव्यक्ति प्रेम का संकेत देती है। प्रेम है सौन्दर्य के पहचानने की शतक, 
प्रेम है सौन्दर्य पर न्योछावर होने की ग्रोग्यता । प्रेम ही वह शक्ति है जो ज़ीन को बसके 
विरह की अनुभूति कराती है और प्रेम से ही प्रेरणा प्क्तर जीव उस रृत्ता मे फिर से ससि्ष 
जाने का प्रयास करता है, जिस सस्ता से वह सृष्टि की प्रक्रिया मे विमुक्त हो गय्ा है | . 

मोहम्मद साहब ने जो उपदेश दिमा था, उसमें खुदा मालिक और इन्सान बन्दा था । 
इन नये विचारको ने खुदा को पूर्ण सौन्दर्य और बन्दे को उस सौन्दर्य का पुजारी बना दिया । 
मोहम्मद साहब ने जो धर्म चलाया था, उसमे दास्य-भाव ही प्रधान था।  सूफियो ने दास्य- 
भाव को काटकर उसकी जगह ब्र प्रेम और रति को अंकित कर दिया । इस प्रकार, 
इस्लाम में तसव्बुफ या रहस्यवाद का प्रचार बढने लगा । प्रत्यक्ष में तो यह मुक्त चिन्तको 
की ताकिक जिज्ञासा का समाधान करने को उठा या, किन्तु, परोक्ष में इसका मुख्य कारण 
यह था कि नवी शती तक या उसके बाद ही, मुसलमानों में क्लान्ति आ गयी थी तथा उनकी 
वह शक्ति समाप्त होने लगी थी जिसने साम्राज्य बसाया था । रहस्यवादी मुत्रा थकी, परा- 
जिल ओर संघर्षहीन जाति को बहुत पसंद आतो है। मुसलमान पराजित तो नही थे, किन्तु, 
इस समय उन्हें साअआआाज्य का सुख बहुत अधिक था और सघर्ष तो कुछ था ही नही । सूफी- 
मत के जन्म के समय, इस्लाम की उद्दामता मद्धिम पड रही थी, उसका तेज विश्राम 
कर रहा था । किन्तु, इतना ही नहीं, इस्लाम में रहस्यवाद के उद्भव के कुछ और भी 
कारण थें ओर उनमें से एक प्रमुख कारण था विदेशी प्रभाव, जों अब इस्लाम को परि- 
बतित करने लगा था । 


मनानो ओर भारतोय प्रभाव 


अरबबालों ने दर्शन के लिए फिलसफा शब्द चलाया और वे यह मानते रहे कि 'दर्तन 
की शिक्षा उन्होने यूनानियों से ली है। किन्तु, वस्तुत., यूनान ने अरब को बही शाम दिया 
जिसे उसने भारत से प्राप्त किया था। जिन दिनो भारत का यूनान से गहरा राजनैतिक 
और व्यापारिक सम्बन्ध था, उन्ही दिनो, यूतानी दशेन का विकास हो रहा था और इस 
विकास पर हिन्दू-धर्म की काफी छाप पड़ी श्री । पिथेगोरस (ई० पू० ५८० ) जीच-हिंसा 
का विरोधी और पुनर्जन्म का विष्धासी था। उसके बाद, अफलावून मे इंस पुनंर्जस्म- 
बाद में कर्मफलवाद भी मिला दिया। प्लाटिनस (चौथी शतती) ने ईश्वर का कर्णेस 
निति-मेति' कह कर किया है। इसी दाशेनिक ने अफलातून (प्लेटो) के दर्षन की 
नयी व्याख्या की और यही अभिनव-अफलातूनी मत का श्रवत्तक भी हुआ। “जो 
आत्माएँ शुद्ध हो चुकी हैं ओर शरीर पर जिनका तनिक भी मोह नहीं है, वे किर 
से शरीर घारण नहीं करेंगी । पूर्णरूप से अनासक्त हो जाने पर ने नित्य, चेतन वास्त- 
बिकता से बिलीन हो जायेंगी |” यह और कुछ नही, उपनिष्रदों के सोक्ष और बौद्ध 
मत के निर्वाण की ही प्रतिध्यनि है। अभिनव-अफलातूनी मत के अनुसार, ईशएबर 


इस्लास घ्व. २९५ 


स॒र्वेयुभ्त का रूप.है और उसी से संसार की. प्रत्येक वस्तु निकली है। सृष्टि के भीतर जो 
शेतव शक्ति है, उसी का प्रतिविम्ब सारी सुष्टि है। अतणव, प्रकृति-मात परमेदवर से 
व्याप्त है। जड़ और कुछ नहीं, केवल चेतन का आवरण है, उसकी पोशाक है। इस 
सत के साननेवालों का विदुवास था कि “सर्वे-शुभ-रूप परमेदवर का ध्यान और चिन्तन 
करते-करते मनुष्य उस उद्यम पर फ़िर पहुँच सकता है जहाँ से वह्‌ विच्छिन्न हो गया है । 
इन बातो का सूफी-सत से लिकट का सम्बन्ध है, प्रत्युत, इन्हें इस मत का मुख्य आधार 
कहना चाहिए 4 सूफ्ियों ने, अपनी पसन्द के अनुसार, इन बातो को वाछित दिशा में 
विस्तार दिया और काव्य के माध्यम से इस दर्शन को एक स्वतन्त्र रूप दे डाला। भेद 
यह रहा कि यूनानी दार्शनिक परमात्मा को व्यक्तित्वहोन मानते थे, किन्तु, सूफी-मत ने 
ईश्वर को व्यक्तित्व देकर उसे अपनी आवश्यकता के अनुकूल बना लिया। सूफी-मत में 
जो आवेद्युक्त आनन्द का प्राघान्य है, उसके बीज भी अभिनव-अफलातूनी मत में विद्य- 
मान थे, जैसा कि नीचे के इस सदर्भ से प्रकट होता है :--- 

“पंडित जन झुभ का अस्तित्व अपने भीतर मानते हे और इस आस्था का विकास 
करने के लिए ये सिसट कर अपने हृदय के पवित्र भन्दिर में चले जाते हें । जिसे यह शान 
नहीं है कि आत्मा में शुभ और सुम्दर का निवास है, कही उसको लोज बाहर करता है । 
असल में, उसे अपने-आप में केन्द्रित होना चाहिए ; अपने अस्तित्व का प्रसार करना 
चाहिए ; एक को छोड़ कर अनेक में नहीं भटकना चाहिए, प्रत्युत, झरने के उस उत्स 
को झोज करनो चाहिए जिसकी धारा उसके ट्वदय में बह रहो है ।”' 

यह गद्य में तसव्ययुफ नही तो, और क्‍या है ? 

बार-बार यह विवाद उठाया जाता है कि सूफी-मत का मूल कहाँ था। यह मत 
इस्लाम के स्वाभाविक विकास का परिणाम नही है, इस पर कई विद्वान्‌ बहुत जोर देते 
हैं। किन्तु, सच बात यह है कि रहस्यवाद सभी धर्मों से ऊपर का धर्म है, अतएव, बहू 
सभी धर्मों के मूल में रहता है। पूजा और प्रार्थना कैसे करें, यूह बाद की बात है । उसके पहले 
ही ईइवर से किसी प्रकार का मिलन स्थापित करने की बात आती है जो सभी आस्तिक 
धर्मों का समान लक्षण है। रहस्यवाद का कोई-न-कोई रूप हमें प्रत्येक धर्म में मिलता है । 
यही कारण है कि रहस्यवाद के भेद भी अनेक रहे है। जैसे प्रत्येक धर्म का सार उसके 


१. एफ, हैड़लाड़ ड्रेव्िस-कृत “द पशसिग्रन मिस्टिक्स” से 
२. ह६ एप्रप्रड 96 5४7609 प्राक्ं7६४7८वत पर तराएडाटाडआएओ 45 ग्र0 & वादों 
ह7०शाएए फ इडभया, 900, 75-38 किडा॑ं87 लंदाटा( जाएंटाी 085 ल्‍४ण्वे (ड 
४5५ दार0 4 बाते ६ ह़ट्था।ए पालट्याअंडटाए जांच ताट ठापंशांवदरं (08045 
॥६ 35, एलका०ए5, 3 एटएण०६४ रण इठफ़ट िएशीफा 8०परॉड बहुबांग5 पं 
श््श्णां'र रण बब्केक्ा3ड० परक्राड0टपपेक्रा३2८ 
मैं 0. ड०प्रवुष्चषटा ((ण्राछ%७४एए८ रिशाहाणा) 


२९६ श्ल्कूलि के जार अध्याय 


रहस्यवादी अंश में रहता है, वैसे ही, तसव्युफ इस्लाम का निचोड़ था। जो लोग लोगों को 
जबरदेस्ती मुसलमान बनाने के पक्ष में नहीं थे, जिन्हें दारल-हरब और दारल-इस्लाम से 
कोई सरोकार नही था, जो लोग कुरान के उस पक्ष से प्रभावित थे जो ईदबर-समाधि, 
ईदवर-चिन्तन और ईएवर के पास पहुँचने पर जोर देता था, वे ही लोग धर्म की औपचारि- 
कता के घेरे से निकल कर सूफी हो गये। सभी धर्मों के समान इस्लाम का जन्म भी 
आध्यात्मिक बेचैनी से हुआ था । यही बेचैनी सिमट कर सूफियों में चली गयी । 

यह भी समझना भूल है कि इस्लाम से पूर्व रहस्यवाद की परंपरा नहीं थी। सच 
तो यह है कि तसव्युफ को मुसलमान फकीरों ने सुचिन्तित रूप दे दिया, उसे एक सप्रदाय के 
रूप में खडा कर दिया, इसलिए, इसका सबध उनसे अधिक दीखता है । अन्यथा, तसव्वुफ 
के जन्म और सगठन के पूर्व भी उसकी परपरा सभी देशों में मिलती है। खुद अरब मे ही 
तसव्युफ के जन्म के पूर्व मोहम्मद साहब के “इलहाम” और “हाल” (आवंश) में सूफी- 
मत के दो लक्षण मौजूद हो चुके थे। और कुरान की ईदवर-कल्पना में चाहे जितनी भी 
कठोरता रही हो, किन्तु, उसमे भी, जगह-जगह, ऐसे सकेत मिलते है कि ईश्वर और जीव 
के बीच प्रेम का सबंध हो सकता है। “बह (ईश्वर) उन्हें (बन्दों को) प्यार करता है 
और वे उसे प्यार करते है; इसीलिए, उसका एक नाम बदूद (प्रेमी) भी है ।” यह 
कुरान का ही वचन है ।' 

सारी प्रकृति किसी अदृश्य सत्ता से व्याप्त है, यह अनुभूति तो भारत में बैदिक काल 
में ही उत्पन्न हो चुकी थी और, आगे चलकर, उसका प्रभाव यूनान और ईरान पर भी पडा 
था। जीव ब्रह्म से बिछुड़ा हुआ है तथा उसे फिर ब्रह्म में ही लौट जाना है, यह ज्ञान भी 
पहले भारत में ही जगा था और वही से उसने पाश्चात्य देशों में प्रसार पाया । सूफी-मत 
में प्रेम की जो इतनी प्रधानता है अथवा सूफी जो यह कहा करते हैं कि इश्क-मजाजी इश्क- 
हकीकी का सोपान है, उसकी परंपरा भी पीछे की ओर काफी दूर तक पहुँचती है । ईसाई 
सन्त ईसा-मसीह को अल्लाह और अपने को उनकी दुलहिन कहा करते थे । सोलोमन के 
गीतों में यह कल्पना इतनी रगीन है कि उससे अदलीलता की बू आती है। भारतवर्ष 
में बरह्मानन्द का ज्ञान कराने के लिए रत्यानन्द की उपमा देने की प्रथा उपनिषत्काल में चल 
चुकी थी। बृहदारण्यक-उपनिषद में आनन्द का केन्द्र उपस्थ बताया गया है (सर्वेबा- 
मानन्दानामुपस्थ एकायनम्‌ ) । अफलातून ने शरीर-सपर्क-रहित प्रेम की कल्पना करके 
नर-तारी के सवध को पवित्रता के घरातल पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था । 

प० चन्द्रबली पाण्डेय ने सभी जातियो के मन्दिरों मे व्यभिचार के प्रचलित होने की 
बात कही है और इसका संबंध सूफी-मत के मादन-भाव के साथ जोडा है। घर के नाम 


१. “नबी ने कहा है, तखल्लक-बि-एखलाक-अल्लाह' अर्थात्‌ अपने भीतर परमेदवर के 
गुणों का विकास कर ।'--इकबाल (सीक्रेट आँव द सेल्फ' की भूमिका से) 
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पर गुह्य टोलियाँ बता कर सुरा और सुन्दरी का उपभोग करने की प्रथा अनेक देशों में 
प्रचलित थी। खद भारत में यह प्रथा कितनी मजबूत थी, यह हम वज्यान के प्रसंग में 
दिखा आये हैं। सूफी-मत में इन विभिन्न लक्षणों का समागम धीरे-धीरे हो गया, जिसके 
ताने-बाने को खोलना अब संभव नहीं है। “सूफी-मत के उद्सव के सबध में यह ध्यान 
रखना चाहिए कि उसके मादन-भाव का उदय सामी' जातियों के बीच मे हुआ और फिर 
अपनी पुरानी भावना और धारणा की' रक्षा के लिए सारग्राही सृफियों ने अन्य जातियों 
के दर्शन तथा इतिहास से सहायता ले, घीरे-धीरे, एक नवीन मत का सृजन किया ।/ 
यह निष्कर्ष, हम समझते है, काफी सारपूर्ण है। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि 
मादन-भाव की परंपरा भारत में नहीं थी। 

डाक्टर ताराचन्द ने सूफी-मत के पाँच उद्गम माने है: (१) कुरान, (२) मोहम्मद 
का जीवन, (३) ईसाई-मत और अभिनव-अफलातूनी मत, (४) हिन्दुत्व और बौद्ध मत 
तथा (५) ईरान में प्रचलित जरथुस्त्र-धर्म । किन्तु, अभिनव-अफलातूनी मत के भीतर 
से पडनेवाला प्रभाव भी, वास्तव में, हिन्दू प्रभाव था, यह ध्यान में रखने की बात है ।' 
इस मत ने सूफियों में वैराग्य की भावना जगायी और उन्हें साधु-जीवन की ओर प्रेरित 
किया। ईश्वर से वियुक्त जीव की कल्पना तथा सर्वात्मवाद के विचार भी इस्लाम को 
इसी मत से मिले। यह प्रभाव नवीं सदी में पडा, जब यूनानी पुस्तकों का अनुवाद अरबी 
में किया जाने लगा था। तसव्वुफ पर सबसे अधिक प्रभाव हिन्दुत्व का ही माना जाना 
चाहिए, क्योंकि यह दृहरा था, अर्थात्‌ एक तो यूनान के माध्यम से दूसरे सीध हिन्दुस्तान से 
जानेवाले हिन्दू और बौद्ध सन्‍्तों एवं पण्डितों के द्वारा ।' 


१. श्री चन्द्रवली पाण्डेय---तसब्युफ 

२. इकबाल ऐज़ ए थिकर' में डाक्टर खलीफा अब्दुल हकीम ने तसब्वुफ पर भारतीय 
प्रभाव मानने में आगा-पीछा किया है। यह विचित्र बात है कि मुस्लिम विद्वानों को 
यूनानी प्रभाव मानन में कोई हिचक नही होती, किन्तु, भारतीय प्रभाव को स्वीकृत 
करने में वे हिचकने लगते हैं। इन पक्तियों के लेखक की मुलाकात सन्‌ १६५५ 
ई० में अरब के बहस्पति डाक्टर ताहा हुसेन से करो में हुई थी । लेखक ने जब यह 
कहा कि भारत में ईरान के रहस्यवाद का अच्छा बोलबाला रहा, तब ताहा हुसेन 
बोल उठे, “लेकिन यह चीज तो पहल भारत से ही अरब और ईरान पहुँची थी । 
इसलिए, तसव्युफ जब ईरान से भारत गया, तब वह अपने ही घर लौटा था । 
राबलिसन ने लिखा है कि जब अलकजेंड़िया व्यापार का केन्द्र थी, तब वहाँ भारतीय 
और यूरोपीय व्यापारियों का पूरा मिलन होता था। इसी नगर में, अभिनव- 
अफलातूनी मतवाले यूनानी और भारतीय बौद्ध आपस में विचार-विनियम करते 
थे। इस प्रकार, हिन्दू और बौद्ध विचारों का प्रभाव ईसाइयत पर पडा । _ इस 
नगर का पतत ६४२ ई० में हुआ और तब व्यापार के केन्द्र ईरान में जा गये । ईरान 
में ही ज्योतिष, गणित ओर वैद्यक की भारतीय पुस्तकें अरबी और फारसी में 


नए 
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, ज़ेदान्त के मोक्ष और बौद्ध मत के निर्वाण के वजन पर ही सूफियों ने फना की कल्पता 
निकाली और बुद्ध का आष्टायिक मार्ग ही उनका तरीका या सलूक हुआ । इसी प्रकार, 
सूफिय़ों ने भारतीय योग को “मराकबा” कह कर अपनाया एवं भारतीय योगिय्रों के चम- 
तार ही सूफियो के यहाँ कराम्रात या मोजजा कहलाने लगे। सूफियो के बीच स्त्रच्छता, 
पवित्रता, सत्य और अपरियग्रह पर जो इतना जोर है तथा उनमे माला जपने की ज्ो प्रथा 

है, उन सब के पीछे शुद्ध भारतीय सस्कार का ही प्रभाव माना जा सकता है। इस सबंध 
में सूबसे पक्षपात-रहित मत प्रोफेसर हुमायूं कबीर का है जिन्होंने अपनी पुस्तक, “आबर 
हेरिटेज” में लिखा है कि 'सूफी-मत का आधार कुरान में था, किन्तु, भारतीय विचार- 
घारा का इस पर अत्यन्त गरभीर प्रभाव पडा है। इसके विकास में योगदान ईसायइयत, 
असिनव-अफलातूनी सत, जरथुस्त्री मत और मे निज्म से भी मिला । किन्तु, बाह्म प्रभाषों में 
से सबसे पड़ा प्रभाव हिन्दू-धर्म एवं बोद्ध दर्शन से हो आया है ।” अन्यथा और कौन 
उपाग है जिससे इस शका का समाधान किया जा सके कि हजरत मूसा के समय से सभी 
साभी धर्मों में ईश्वर और जीव के अलग-अलग होन की जो सुनिश्चित परपरा चली 
आ रही थी, उसके विरुद्ध सूफी-मत व्यक्ति को ब्रह्म में विलीन करने पर उतना अधिक 
जोर क्यो देने लगा ? 

इस प्रसग को और भी अ|ंघक सुस्पष्टता से सर चाल्स इलियट ने उपस्थित किया 
दै।' उनका विचार है कि अभिनव-अफलातूनी मत के प्रभाव से तसब्वुफ का उद्भव 
अानहा न्याग्रलृंस्त नही है।' मोहम्मद साहब के बहुत पहले से अरब, बगदाद और बलख 
का भारतवर्ष से गहरा सपक था। इसलिए, भारत का चिन्तन इस भूसाग में काफ़ी 
प्रचलित रहा होगा । इलियट की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि जीव और ब्रह्मा के बीच 
एकत। तथा जीव का यह दावा करने का भाव कि म॑ ब्रह्म हूँ, किसी भी प्रकार अभिनव- 
अफलातूनी मत में नही ख़ोज़ा जा सकता। किन्तु, यह भारतीय वेदान्त के लिए 
आधारण-सी हाक़ श्री । सूफ़ी-मत, आरंभ मे, सद्धिम था, किन्तु, बाद में वह ब्रहुत निर्मीक 
की उठा । . बह हिर्क्ीकता सीजे हिन्दू-धर्म से आयी होगी। मसूर सन्‌ ६२२ ई० में 
“/अनलहंफ”' पुकारने के अपराध में फाँसी चढ़ा था और यह प्रमाणित बात है कि वह योग 
सीखने को भारत आया था। उसके बाद भी अनेक सूफी संत शञान-लाभ के उद्देश्य से 


अनूदित हुई और, अनूदित रूप में ही, व कारडोबा (स्पेन पहुँची, जहाँ 
के मध्यकालीन विद्यापीठों में उनका प्रचार हुआ । 39 4806 28: 
की की - 3 शक जिल्द 
९. इस्ताओं सूफीयाद पर अभिनब-अफलातूनी मत का प्रभाव है, यह मतवाद, विशेषत , 
(कक कल (ज्षिटररी दो ओँब पस्िया' में) ओर आर० ए० निकोलसन 
यम्स फाम द दीबान आब्‌ शम्स-तबरेज में 
चाल्स इलियूद इसे गलत मानते हैं। ४ 2 2000 


अ्क 
+ 
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प्रारत आगे पे अ्द्रवा भारत के इतने सम्ीप पहुँचे थे ज़दाँ उद्धें. मारवीय हाल कौर ग्रोग के 
गुद मिल सकते थे। फरीदुद्दीन अत्तार हिन्दुस्तान भी आये थे और तुकिस्ताब-भ्री 
ग्रेये थे। ज़ल्नाल उद्दीन स्मी का जन्म ब़लख़ सें हुआ भा, ज़हाँ एक झसय जोक सत का 
प्रधान केन्द्र था। सुफ़ी कवि श्षेस्र सादी बलज़, ग़जनी, पूृंज़ाब और गुजरात में घूमे हुए 
श्रे। दक्षिण के सुलतान मुहम्मद बहमनी ते हाफिज को आरत शते का सिमत्रण दिया 
था। जहाज के बर्बाद हो जाने से हाफिज भारत की यात्रा तो प्रूरी तहीं कर सके, 

किन्तु भारतीय विचारों से उनका भरी अच्छा सपक्कं था । इन्त सायी बातो से यह अनुमान 
ज़नायास निकल आता है कि अरब और ईरान जे उत दिलों यह साधारण विद्वास था कि 
ज्ञान और योग की शिक्षा.लेने के लिए भारत जाता आनृष्यक है ॥ .और जो लोग भारत 
नही आ सकते थे, उनके भी कान भारतीय ज्ञान के लिए अवश्य खुले रहते होगे और वे 
भी पुस्तको के द्वारा भारत का ज्ञान (अवश्य प्राप्त करते होगे । 


सूफियों के विद्यास 


डाक्टर बुकेट' ने, “डिक्शनरी ओंँब्‌ इस्लाम” के आधार पर 'सूफी-मत के विववासों 
की जो सूची दी है, कह इस अकार है :--- 

१. अस्तित्व केवल परमात्मा का है; वह प्रत्येक वस्तु में है और प्रत्येक कश्सु 
परमात्मा में है । 

२. ड्ुन्थिय की हर बीज भरमारमा से ईनकलती है और पशभारमर के 'बिसा किसी 
भी वस्तु का कोई अस्तित्त नही है । 

है. सभी धर्म स्फ्यें है ।' हाँ; उनका एक उपयोच है कि मे एक ही संत्य/की ओर 
प्रृंगित कहते हैं। “दतमें से सबसे उपयोगी धर्म हस्लाभ है जिलका सच्चा दरोत सूफी-भत 
का हर्डान है । 7 | 

. रुण्य और "प' में कोई मेड तहीं है; भदोंकि कोनों की सृष्टि यरवात्मा ने ही 
की है! 

५, म्मनुष्य के संकर्पोंकी प्रेशशा और/निश्ख्रयन परमात्मी करता है, अतंएव, भनृध्य 
ज़प़नें कर्मों में इंमादीन नहीं है । ; 

६. आत्मा झरीद के पिजड़े में कैद है, किन्तु, पिजड़ा प्रौछे बना और पक्की (आत्मा) 
पहले से ही मौजूद रहाहे । : पिजडे के टूटे ब्रिना पक्षी स्वाधीन नहीं हो सकता । अतएव, 
मृत्यु काम्स है, क्‍योंकि मृत्य के बाद ही आत्मा प्रमारमा को आप्स करती है । 

७. सूफी का मुख्य कत्तंव्य ध्यान और समाधि है, प्रार्थना और नाम-स्मरण है। 
इन्ही तरीकों से वह परमात्मा-मिलन की राह पर अग्रसर होता, है । 


१... (०४7७ ग्ल७४०.९०॥६७७. 


चै०० झंस्कृति के चार अध्याय 


डाक्टर खलीफा अब्दुल हकीम' ने सूफी-मत के जो लक्षण बताये हैं, वे इस 
प्रकार हैं :--- 

१. सारी वास्तविकता एक है अर्थात्‌ संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, वह एक 
ही सत्ता का विस्तार है। प्रकृति के सभी रूप एक ही सत्य के विभिन्न पहलू है । 

२. जैसे सभी चीजें एक ही तत्त्व से निकली है, बैसे ही, ये सब-की-सब उसी तस्व में 
खौट जाने को बेकरार हैं । 

३. सत्य का ज्ञान बुद्धि से भी हो सकता है यदि बुद्धि खडित या पक्षपातयुक्त न 
हो। किन्तु, तर्क उसमें सहायक नहीं हो सकता । तके से वास्तविकता का सारा शान 
नहीं होता है । वास्तविकता के संपूर्ण श्ञान के लिए हुद्धि की अपेक्षा भावना और अनुभूति 
अधिक विश्वसनीय हैं । 

४. मनुष्य-जीवन का असली लक्ष्य यह है कि धाभिक अनुभूतियो के द्वारा मनुष्य 
अन्तिम सत्य का साक्षात्कार करे और उस सत्य के साथ एकाकार हो जाय । 

५. यह धामिक अनुभूति ही प्रेम है। प्रेम के भीतर, स्वाभाविक रूप से, सत्य 
का ज्ञान निहित रहता है। 

६. सभी धार्मिकता और ऊँची नैतिकता का आधार प्रेम है। प्रेम के बिना धर्म 
और नीति, दोनों निर्जीव हो जाते हैं। प्रेम के प्रकाश के बिना बुद्धि भी अंधकार में 
भटकती रहती है। 

सूफी साधक ईश्वर को निराकार भी मानते है और साकार भी । थे ईश्वर को मनुष्य 
की आत्मा और मानव-जीवन को उस आत्मा का आवरण मानते हैं। प्राय:, प्रत्येक 
साधक ईश्वर की कल्पना परम सुन्दरी नारी के रूप में करता है जिस पर वह्‌ आसकत होना 
चाहता है। सूफी-मत में परमेश्वर साकार सौंदर्य है और साधक साकार प्रेम। इस 
संबंध की व्याख्या इकबाल के एक छोर में बडी ही सफाई के साथ हुई है, जिसमें साधक 
परमेश्वर से कहता है कि “यह भी कंसी स्थिति है कि सौन्दर्य भी पर्दे मे छिपा हुआ है. 
और प्रेम भी आवरण के नीचे है। या तो खुद तू ही पर्दे से बाहर आ जा, या फिर मेरे 
ही ऊपर का आवरण हटा दे ।” यह पुरुष-साधकों की बात है। किन्तु, सूफी- 
संप्रदाय में साधिकाएँ भी हुई है, जो परमात्मा को अपना पति समझती थी। इनमें से, 
बसरे की रबिया नाम की साधिका बहुत प्रसिद्ध हुईं। इनका देहान्त जेरुसलेम में सन्‌ 
७४३ ई० में हुआ, ऐसा कहा जाता है। सूफी-मत में विचारों की जो स्थाधीनता थी, 
उसका प्रभाण रबिया के वचनों मे भी मिलता है। कहते हैं, एक बार उन्होने कहा था 


१. वफडा, 5 ह वफ़ाफ्रटः 
२. हुस्न भी हो हिजाब में, इश्क भी हो हिजाब 
या खुद आशकार हो, या मुझे आशकार कर। (आले-जिबरील) 


इस्लाम बर्म ३०१ 


कि “सेरा हृदय परमात्मा के प्रेम से ऐसा लबालम सर गया है कि उसमें नबी के भी प्रेम 
के लिए जगह नहीं रही, फिर शैतान के प्रति धुणा की तो बात ही कया है।” बरजाल 
की लंबी लवधि की कल्पना से घबरा कर वे कहती है, “भय मेरी आत्मा ! तू कभी नहीं 
जगने की आशा में कब तक सोती रहेगी और कब सूर की आवाज सुन कर तू कयामत 
का सामना करने को खड़ी होगी ।”'' 

सौंदयं से प्रेम और प्रेम से मुक्ति, यह सूफी-मत के सिद्धान्तों का निचोड़ है। इसी 
प्रेम की सिद्धि के लिए सूफियो ने इश्केमजाजी की भी छूट दी, क्योकि इश्के-मजाजी से 
भी हृषके-हकीकी हासिल हो सकता है। वैसे, सूफी-मत यती-वृत्ति, बैराग्य-साधना, योग 
और संयम, सब पर जोर देता है । 

सौन्दर्य और प्रेम के बाद सूफियो में संगीत की प्रधानता है, क्योंकि संगीत में मन को 
केन्द्रित करके उसे ऊपर ले जाने की शक्ति होती है। उसका उपयोग सूफी सन्‍्त समाधि 
की सुगमता के लिए किया करते हैं । 

मनुष्य के सीमित गुणों को सूफी “नासूत” कहते है और भगवान की निस्‍्सीमता 
को 'लाहूत” । इसी प्रकार, जब तक मनुष्य मोक्ष अथवा ईश्वर-मिलन से दूर है, तब तक 
उसकी स्थिति “बका” की स्थिति समझी जाती है तथा जब वह मोक्ष अथवा ब्रह्म-मिलन 
को प्राप्त करता है, तब वह “फ़ना” (विनाश, नि.शेषता या निर्वाण) की स्थिति में पहुँच 
जाता है। सूफियो के दो सप्रदाय है जिनमें से एक तो यह मानता है कि सृष्टि का उपादान- 
कारण प्रकाश है और दूसरा यह कि सृष्टि विचार से निकली है। सूफियों में एक संप्रदाय 
और है जो हुलूल (अवतारवाद), इम्तिजाज (अशावतारवाद) और नस्खे-अरबा यानी 
आत्मा के आवागमन में विश्वास करता है । 

सूफियों का उद्देश्य वस्ल यानी मिलन अथवा फना यानी ब्रह्म-मिलन और निर्वाण 
है। किन्तु, इस मार्ग पर चलने के लिए सूफी-मत में गुरु का होना आवश्यक माना गया 
है। गुरु (पीर या शेख) की पूजा का तसव्युफ में इतना महस्व है कि जिसने किसी सन्त 
को अपना पीर नही बनाया, उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसका गुरु शैतान है | 
पीर और मुशिद (शिष्य) के सबंध के बिना सूफियो में साघना का कोई अस्तित्व ही नहीं है । 


सोलिक इस्लाम से भेद 


सूफी-मत के उद्गम-बिदु चाहे अन्य धर्मों में मी रहे हों, किन्तु, संप्रदाय के रूप में 
उसका संगठन इस्लामी देशों में ही हुआ । अरब के नगरों में यहूदी-मत, ईसाइयत, 
हिन्दुत्व, बौद्ध मत और इस्लाम, इन सब धर्मों का मिलन हुआ था । ईरान में इस्लाम का 
संपर्क जरथ॒ुस्व॒बाद से भी हुआ। सूफी-मत इन सब का समन्वय या योग तो नहीं कहा 








१, एगफ्ल्यरद रण ईडी) 0त गाताभा एप्रए्ट, 


०२ संल्कूतिं के चार अध्याय 


जी संकेता, किंन्तुँ, उस पर इन सब को कुछ-न-कुछ प्रभाव था। वह ऐसा मत था जौ 
स्ेप्रंदायगत होकेर भी असाँप्रदायिक हो गया। उसने नबी की अवज्ञा की, कुरान की 
अचज्ञों की और उसे घाट से उमड़ कर बाहर फैलने लगा जिसमें इस्लाम को समेट रखने 
कौ आशा की गयी थी। संगीत को नवी ने प्रश्रय नहीं दिया था, किन्तु, सूफी-मत संगीत 
को अपना साधन मानने लगा । यो भी, औसत सूफी कवि ही हुआ करते थे और कवियों 
कौ कुरान ने कौई अच्छा स्थान नही दिया है, जिसके पीछे अफलातून का असर रहा हो तो 
कीई आश्चये की बात नहीं । अतएवं, सूफी सन्त और महात्मा काजियों और मुल्लाओं 
की नजर में काफिर समझे जानें लगें और उन्हें प्राण-दंड देने की प्रथा-सी चल पड़ी । ईश्वर 
प्रेम के कारण शहीद होने वाले सूफी सन्‍्तो में मसूर-अल-हल्लाज का नाम बडा प्रसिद्ध हैं! 
उमंग में आकर उन्होंने 'असलंहंक (अहूँ बरह्मास्मि) का नारा दिया और, बदले में, सुन्नी 
हुँकूमत॑ ने उनकी गरदेन उडी दी ।' इसी प्रकार, भारतवर्ष में सरमद नामक एक सूफी 
समन्‍्त को औरंगजेब ने मरवा डाला क्योंकि वे भी ईश्वर से एकाकार होने को अपना ध्येय 
जानते थे। अजब नही कि इन उंत्पीडनों से बचने की कोशिश में अरब और ईरान के 
सूफी, बहुत पहले से ही, भारत आते रहे हों । मुहम्मद गज़नी के आक्रमण के बाद से ती 
इसे देश मैं उनेका ओना बिलकुल साधारण बात हो गयी । 

भारतवर्ष में सूफियों के चार संप्रदाय प्रसिद्ध है जिनके कारण इस देश पर सूफी- 
मेंत का व्यापक प्रभांव पडा है। पहला सप्रदाय॑ सुहरावदिया कहलाता है जिसके प्रनर्तक 
देंतें जियाउहैन (१२ वीं सदी) थे। दूसरा संप्रदाय चिश्तिया कहलाता है जिसका 
प्रवर्तन हजरत अंदल अब्दुल्ला चिंइती नें किया था। ये गोरी कौ सेना के साथ भारत 
आये थे और अजमेर में रहते थे। निजामुहदीन औलियो, अमीर खुयरू और मलिक 
भुहेम्भद जायसी इन्हीं की परंपरा में थे। कादिरिया-सप्रदाय के प्रवरतेक शेख अब्दुल 
कांदिर जिलानी (१३ वीं सदी) मानें जाते हैं जो बगेदांद मे रहते थे और नक्‍्शबन्दिया- 
संप्रदाय फे अग्रणी रुवाजां बहाउद्दीन नक्शबन्द ये, जो तुकिस्तान में रहते थे। शाहजहाँ 
का साध्‌ पुत्र दारा-शिकौह कादिरियां-सैंप्रंदाय में दीक्षित था तथा बिहार में सूफी-मत का 
प्रधार करनेवाले फकीर मखदुमशाह भी इंसीं संप्रदाय के अनुयायी थे ।' 


१. इकबाल मानते है कि पूर्ण मनुष्य वह है जो परमात्मा कै अधिक-सै-अधिक निकट 
-.. पहुँचा हुआ है ।- निकट जाने पर (यानी अपने भीतर ईइवरत्व फा अधिकाधिक 
विकास , करते हि प्रचुष्य परमात्मा के अस्तित्व में -विलीन नहीं झ्ेता, प्रत्यृत, 
परमांत्मा ही उसके 5003 विलीन हो जाता है। इकबाल ने दिखलाया है कि 
/.. 'मौलाभी रूसी भी ईसी विचार के पोधक थे। इकबाल का निम्नलिखित शोर 
'.. हसी'भाव का शोक हैं जिंस पर मुल्लोओ की आज भी अच्छा विचार नहीं है | 
खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तक्रदीर के पहले, 
खुदा बन्दे से खुद पूछे, बता, तेरी रजा क्‍या है। 
२. उत्तर भारत की संत-परम्परा 


प्रकरण ३ 
मुस्लिम-आक्रमण और हिन्दू-समाज 


अचरज की बातें 


मुसलमानी आक्रमण के बाद भारतवर्ष पहलें-पहल पराधीन हुआ और पहले-पहल 
इस देश पर ऐसे लोगो का आधिपत्य हो गया जो यहाँ के धम से अपने धर्म को एकाकार 
करना नहीं चाहते थे, बल्कि, जिनकी कोशिश थी कि भारतीय जनता ही अपना धर्म छोड 
कर मुसलमान हो जाय । सिन्ध पर मुसलमानों का अधिकार सन्‌ ७१२ ई० में ही हो 
गया था। मुहम्मद गोरी ते दिलली-को सन्‌ ११६२० में जीता । इस प्रकार, हिन्दुओं 
की और नहीं तो चार-पाँच सौ साल की चेतावनी तो मिल ही गयी थी। फिर इस देश 
ने मुसलमानी आक्रमण से बचने की तैयारी क्‍यों नही की ? 

दूसरा आइचये यह है कि भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय 
सन्‌ ११६२ ई० में हुई, काशी का पतन सन्‌ ११६४ ई० में हुआ और सन्‌ ११६६-६७ में 
बगाल मुसलमानों के अधीन हो गया । पेशावर से लेकर बगाल तक की विजय आठ-दस 
साल मे पूरी हो गयी, यह बात समझ लेने पर भी, ठीक से, समझ में नही आती है। उन 
दिनो रेल और वायुयान नही थे और सडकें भी थोडी और खराब ही रही होंगी । इस 
पर भी तुर्रा यह है कि मुस्लिम आक्रामक दो-चार लाख फौज लेकर हिन्दुस्तान में नहीं 
आते थे। बाबर सिर्फ बारह हजार आदमी लेकर हिन्दुस्तान आया था। सन्‌ ११६६ 
ई० मे बसख्तियार खिलजी ने (उदतपुरी, बिहार शरीफ) पर चढ़ाई केवल दो सौ सवारों 
को लेकर की थी। और “बगाल के इतिहास के बारे में मुस्लिम लेखको की चलायी हुई 
यहू कहानी प्रसिद्ध है कि सिर्फ अठारह सवारो के साथ, जिन्हें लोग घोड़े बेचने वाले 
समझते रहे, बस्तियार के बेटे ने नदिया के राजमहल के रक्षकों पर एकाएक हमला 
कर दिया और राजा लक्ष्मण सेन महल के .दूसरी तरफ से भाग निकला।” 
(जयघंद्र) । जहाँ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ भी मुस्लिम फौजें बड़ी तायदाद में नहीं 
आयी थी । 3 

तो राजाओं ने, जगह-जगह, उनका सामना क्यों नहीं किया ? अथवा जनता ने ही । 
स्थान-स्थान पर, उन्हें बाधा क्‍यों नदी पहुँचायी ? कया दिल्ली से मुशिद्राबाद तक कोई 
सुरंग थी जिसके भीतर से आक्रामकों की सेना छिपकर निकल, ,जाती,थी? मुट्ठी 
भर मुसलमान आदर्मियों के इुस विशाल जंगल को आनुन-फानन जीत कर उस 
पर शज्य करने लेंगे, इससे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि इस, देश के, लोगों ने उनका 
सामना नहीं किया ! 


झ०४ संस्कृति के चार अध्याय 


हिस्दू हारे क्‍यों ? 

हिन्दुओं की पराजय का कारण बतलाते हुए, अक्सर, कहा जाता है कि हिन्दू इसलिए 
हारे कि थे गर्म देश में रहते थे और मास खाना उन्होंने छोड़ दिया था। इसके विपरीत, 
मुसलमान ठंडे देश से आये थे और मांसाहारी होने के कारण उनमें शारीरिक शक्ति 
भरपूर थी। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि युद्ध में हिन्दू अपने लस्टम-पस्टम 
हाथियों का भरोसा रखते थे जो फुर्तीले घुड़सवारों के म्‌काबिले में निकम्मे निकलते थे । 
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने 'इतिहास-प्रवेश' में इन दोनों ही बातो का खडन किया है और 
यहू बताया है कि शाकाहार ओर हाथी, इन्हें बदनाम करना व्यर्थ है। हिन्दुओं को पराजय 
इसलिए हुई कि उनका राजनेतिक जीवन सन्द हो गया भा । 

असल में, पत्तन तो इस देश का हर्षबद्धन के बाद ही आरंभ हो गया था, क्योंकि 
उसके बाद, चक्रवर्ती सम्राट के पद पर भारत में कोई राजा नही बैठ सका। केन्द्र की 
इाक्ति टूट गयी और कोई किसी का रोकनेवाला न रहा । परिणाम यह हुआ कि सारे देश 
में छोटे-छोटे राज्य उठ खड़े हुए और वे, आपस में ही, युद्ध करने को अपना परम कर्स॑व्य 
मानने लगे। अपना राज्य और अपनी राजधानी राजाओं की इतती प्यारी हो उठी 
कि देश का अस्तित्व ही वे भूल बैठे । आज भी, कमजोर प्रजातत्री देशों में जब कोई 
व्यक्ति या दल स्थापित सरकार को नही चाहता है, तब वह एक विचित्र प्रकार की दलील 
देता है। “हम देश की रक्षा क्‍यों करें ? यह किसका देश है ? मेरा या उनका ? 
पहले यह फैसला हो जाय कि यह मेरा देश है, तब मे इसकी रक्षा के लिए काम कखूँगा ।/ 
तत्कालीन राजाओ के भी कुछ ऐसे ही भाव थे। भारत का अर्थ उनका अपना राज्य 
था। फिर, वे राज्य से बाहर जाकर क्‍यों लड़ते ? बाहर तो उनका अपना नही, किसी 
दूसरे राजा का राज्य पड़ता था । 

प्राय', प्रत्येक राजा को प्रत्येक दूसरे राजा से कुछ-न-कुछ शिकायत थी, जिसके 
कारण, कोई भी चार राजे एक राजा का साथ देने को तैयार नही थे। पृथ्वीराज 
ओर राणा साँगा को कुछ राजाओ का जो सहयोग प्राप्त हो गया था, उसे हिन्दू-स्वभाज 
के अपवाद का ही उदाहरण समझना चाहिए । 

जय सोमनाथ' नामक उपन्यास में श्री क० मा० मुन्शी ने लिखा है कि जब गज़नी 
का अमीर सोमनाथ पर चढ़ाई करने चला, तब उसे खबर मिली कि झालोर के राजा 
वाक्पति राज अगर मित्र न बनाये गये तो वे अमीर की सेना को काफी कष्ट दे सकते हैं। 
अमीर ने मुलतान के अजयपाल को अपना दूत बनाकर वाक्पतिराज के यहाँ भेजा और 
उन्हें आदवासन दिया कि अमीर उनके राज्य पर चढ़ाई करना नहीं चाहता है। वाक्पति- 
राज अमीर की बात मान गये और लड़ाई में तटस्थ रहने का उन्होंने वचन भेज दिया । 
इसके बाद, अब मह निएचय हुआ कि वल्लभी के राजा भीमदेव के नेतृत्व में राजपुत वीर 
अमीर का डट कर सामना करेगे और सोमनाथ के मन्दिर को अ्रष्ट नहीं होने देंगे, तब 
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भीमदेव ने अपने मंत्री को वाक्पतिराज के यहाँ सहायता की माँग के लिए भेजा । 
सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए सहायता की माँग की जाने पर वाक्पतिराज ने कहा--- 
“अभी परसाल की ही बात है कि मैं मारवाड़ पर चढ़ाई करना चाहता शा और उसके 
लिए मैंने भीमदेव से मदद मांगी थी। किन्सु, मीमदेव ने यह कहकर सहायता देने से 
इन्कार कर दिया कि मारवाड उसका नातेदार है। आज मुझसे बह मदद क्यो माँगता 
है? अपनी विपद वह आप झेले ।” 

ठंढें देशों के मांसाहारी लोग भारत में पहले भी आये थे, किन्तु, उस समय देश में 
किसी-न-किसी प्रकार की केन्द्रीय ससा कायम थी और देश की एकता कही-न-कही प्रत्यक्ष 
खडी थी । इस एकता के रहते हुए, किसकी मजाल थी कि भारत को दास बनाता ? 
आदमी कमजोर पहले होता है, पराजय उसकी बाद को होती है। देश की एकता पहले 
टूटती है, दासता उस पर बाद को आती है। मुसलमान सिन्ध में तो बहुत दिनो से बैठे 
थे और लूटमार के द्वारा वे भारत से कुछ ले भागते के आदी भी रहे थे । किन्तु, देश की 
एकता में जब तक थोडा भी दम रहा, वे सप्पूर्ण भारत को जीतने का मंसूबा नही बाँध सके । 
हाँ, जब उन्होने देख लिया कि अब इस देश में किसी की बात कोई भी मानने को तैयार 
नही है, सब आपस में ही लड रहे है, सब अपने-अपने राज्य की सीसा को ही मारतवर्ष 
की सीमा मान बैठे है और भारत की एकता का भाव पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है, तब वे 
देश पर जोर से चढ़ आये और बिना किसी दिक्कत के यहाँ के सुलतान बन बैठे । 
समुसलमानी आक्रमण के समय राजाओ की मनोव॒ृत्ति कैसी थी, इसका भी उदाहरण 
“जय सोमनाथ ' में आया है, जहाँ घोषचा राणा का प्रपौत्र सामन्त राजा भीमदेव से कहता है 
कि “चालुक्यराज ! ऐसा लगता है कि क्षुददुद्धि और पारस्परिक बिरोध में मस्त अपने 
राजाओं को मारने के लिए ही भगवान सोमनाथ ने इस अमीर को मेजा है।” एकता 
जब खिड़की की राह से भाग गयी, तब आजादी को मुख्य द्वार होकर जाना ही था । 


राजनोतिक उतना का अभाव 

हिन्दू जन्मजात महिसक थे। अपनी सीमा के बाहर जाकर लड़ने की उनके यहाँ 
परंपरा नहीं थी । सबसे उत्तम रक्षा यह है कि आकामक पर उसके घर में हमला करो, 
इस नीति पर हिन्दुओ ने कभी भी अमल नहीं किया । परिणास यह हुआ कि रक्षापरक 
बुद्ध लड़ने की उनकी आदत हो गयी । जब देश मे केन्द्रीय सत्ता कामम थी, यह रक्षा- 
परक युद्ध देश के लिए लड़ा जाता था। जब केन्द्र टूट गया, रक्ापरक लड़ाइयाँ 
अपने क्षुद्र राज्यों के लिए लडी जाने लगीं।__ राजपूतों की जिस वीरता की बड़ी प्रशंसा 
की जाती है, वह बीरता सवा रक्षपरक युद्धों भें ही प्रकट हुई। वह अपना अन्त निकट 
देख सिराश होकर मरने-सारने पर तुले हुए आदसियों की वीरता होती थी । उसमें 
महात्यकांक्षा की वह प्रेरणा, विशाल दृष्टि का यह स्वप्न, वह ऊँची साथ कभी न होती थी, 
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जो मनुष्यों को नयी भूमि खोजने और जीतने के खतरे उठाने के लिए आगे बढाती है । बेदाक, 
कायर बनकर अधीनता मानने की अपेक्षा वैसी वीरता की मौत मरना भी अच्छा था। 
किन्तु, वह बहादुरी का मरना ही था, बहादुरी का जीना नहीं कहा जा सकता था 7 

राजे तो ऐसे गये, और प्रजा को यह ज्ञान ही नहीं था कि यह देश उसका है। उन 
दिनों देश का जीवन दो तबकों में बेंटा हुआ था। एक तबका उनका था जो राजे थे, 
शासक थे, अमले, कारिन्दे या दरबारी थे। जिन्दगी के असली मजे इन्हीं लोगों को 
नसीब थे। उनमें शिक्षा भी थी, संस्कृति भी और घन-ऐश्वर्य भी। सल्लनत से 
सरोकार इसी तबके के था । बाकी जनता इस तबके से दूर थी और मेहनत-मजदूरी 
करके अपना भी पेट पालती थी और इन विलासियो के आराम के लिए भी पैसे देती थी । 
किन्तु, जैसे ऊपरवाले तबके को इस नीचेवाले तबके के लिए कोई दर्द नही था, वैसे ही, 
जनता के हृदय में भी राजाओं के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी । कोउ नृप होय 
हमहि का हानी”, यह बात तुलसीदास ने बाद में लिखी । किन्तु, यह भाव यहाँ की 
जनता में पहले से ही वर्तमान था । 

मुसीबत के समय प्रजा राजा का साथ तभी दे सकती है, जब राज्य को बह अपना 
समझे और राजा के लिए उसके हृदय में आदर और प्यार हो। मुसलमानी आक्रमण 
के समय हिन्दुस्तान के राजे जुल्मी और प्रजा मजलूम थी । नतीजा यह हुआ कि बाहर 
से आनेवाले दुश्मनों का विरोध जनता ने नही किया, बल्कि, जनता के आदमी यदा-कदा 
आक्रामको के साथ हो गये । जब मुहम्मद-बिन-कासिम ने सिन्ध पर चढाई की, तब 
दाहिर ने अरब आक्रामको का सामना तो डट कर किया, “किन्तु सिन्ध के इन अन्तिम 
राजाओ ने अपनी जाट और मेड प्रजा पर बड़े जुल्म किये थे । इसलिए, बहुत-से जाटों 
ने अरबों का साथ दे दिया ।” (जयचन्द्र ) 

देश की जेसी हालत इस समय थी, बहुत-कुछ वैसी ही हालत एक बार फिर उस 
समय हो गयी, जब मुगल-साम्राज्य टूटने लगा और इस देश मे अंगरेज अपना पाँव फैलाने 
लगे। नवाब वाजिदअली शाह की गिरफ्तारी किस आसानी से कर ली गयी, इसका 
वर्णन करते हुए प्रेमचन्दजी ने अपनी एक कहानी (शतरज के खिलाडी) मे लिखा है कि 
“नवाब वाजिदअली प्रकड लिये गये और सेना उन्हे अज्ञात स्थान को लिये जा रही थी । 
शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट। एक बूंद भी खून नही गिरा था। आज 
तक किसी स्वाधीन देश की पराजय इतनी शाति से, इस तरह ल्ून बहाये बिना नहीं 
हुई होगी (” जो हाल वाजिदअली शाह की गिरफ्तारी के समय था, वही हाल इस 
देश की प्रजा और राजा का उस समय रहा होगा, जब यहाँ मुसलमानों का आक्रमण 
आरंभ हुआ । 


१. हतिहास-प्रवेश 
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भारतवर्ष में प्षायत की प्रथा बहुत दिनो से चली आ रही थी। गाँवों के लोग 
स्वावलम्बी और स्वतंत्र थे। राज्य से इनका इतना ही संबध था कि जब-तब राजाओं 
के कारिन्दे कर वसूल करने को पहुँच जाते थे। उन्हें सत्कारपूर्वक विदा कर देने के 
बाद गाँव फिर अपने-आप में स्वतन्त्र हो जाते ये । सर्वत्र क्षांति थी, सर्वत्र भाग्य का 
आधार लिये लोग निर्चिन्त जीते थे और गाँव के ऊँच-नीच का निपटारा भी वे आप ही 
कर लेते थे। स्वायत्त-शासन का प्रेम यहाँ के वासियों के रक्त में था । इसी प्रेम के 
कारण राजे अपनी स्वाधीनता चाहने लगे थे। इसी प्रेम के कारण प्रांतों की राज्यो 
से खटठपट हो जाती थी। 

स्वायत्त-शासन की इस अठिवृद्धि से हानि यह हुई कि हमारी ग्रामीण जनता की 
दृष्टि संकीर्ण हो गयी और उसने गाँव की दुनिया से बाहर की बडी दुनिया मे दिलचस्पी लेना 
छोड़ दिया । प्रांत या देश के शासन से उसकी कोई दिलचस्पी नही रह गयी और उसने 
मान लिया कि खेंती-बारी और साधारण वाणिज्य-व्यापार तथा धर्म-कर्म के सिवा और 
कोई प्रएइन नही है, जिसकी ओर उसे उन्मुख होना चाहिए। अगर पचायतो को देश 
के बडे कामो से सबद्ध करने का कोई तरीका निकला होता, अगर अधिकारों को विके- 
निद्रित करके जनता मे यह भाव जगाया गया होता कि केवल गाँव ही तही, राज्य और सर- 
कार भी जनता के ही सहयोग से चलती है, तो सभव है कि जनता की'दृष्टि विशाल होती 
और वह देश के भाग्य के विषय मे उदासीन नही रहती । किन्तु, उस समय इतनी बात 
कोई सोच भी नहीं सकता था। राजा के लिए प्रजा आहार थी। अतएव, जब 
राजाओ को आहार बनानेवाले लोग बाहर से आ गये, जनता ने कोई क्षोभ प्रकट नहीं 
किया । बल्कि, वह थके सिपाहियों को बरगद के नीचे बैठा कर पानी पिलाने लगी, गौणत:, 
इसलिए कि राजाओं के बदलने से पचायतों का कुछ भी नही बिगडता था ; किन्तु, मुख्यतः, 
इसलिए कि प्यासों को पानी पिलाना घमर्म था, चाहे थे शत्रु ही क्यों न हों । 


सबंनाशो अंधविदवास 

धामिकता की अति ने देश का विनाश किया, इस अनुमान से भी भागा नहीं जा 
सकता । और यह घाभिकता भी गलत किस्म की घामिकता थी जिसका उद्देश्य परम सत्ता 
की खोज नही, प्रत्युत, यह विचार था कि किसका छुआ हुआ फानी पीता चाहिए और 
किसका नहीं ; किसका छुआ हुआ खाना खाना चाहिए और किसका नहीं, किसके स्पर्श 
से अशुद्ध होने पर आदमी स्नान से पवित्र हो जाता है और किसके स्पर्श से ह्डी तक 
अपवित्र हो जाती है। बौद्ध धर्म हिन्दुत्व का निर्यात किया जानेवाला रूप बन गया था 
और बौढ़ों की संगति में पहले ब्राह्मण भी विदेश जाते थे । सुमात्रा और जावा में पौरा- 
णिक सम्यता फैलाने को बौद्ध नहीं, ब्राह्मण ही गये होंगे । किन्तु, बौद्ध-आहाण-संघर्ष 
के क्रम में ब्राह्मणों ने विदेदा-यात्रा करतेवाले बौद्धों को सीचा दिखाने के लिए धर्मशास्त्रों 
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में बह विधान कर दिया कि विदेश जाना पाप है और इस पाप से मनुष्य सदा को पतिस 
बैन जाता है। फ़रिश्ता ने लिखा है कि पर्िचम में अटक हिंन्दुओ की अटक बस गया था 
और उससे आगे जानेवाला हिन्दू पत्तित समझा जाता था। यह अन्धविदधास, धायद, 
सिन्ध पर मुसलमानी शासन स्थापित हो जाने के बाद प्रचलित हुआ होगा । सिन्‍्ध 
और उसके आस-पास मुसलमानों की प्रभुता को फैलते देख कर ब्राह्मणों को यह नही सूझा 
कि राजाओं को इस खतरे से आगाह करें अथवा प्रजा को इस विपत्ति से भिड़ने के लिए 
तैयार करें। उलटे, उन्होने विष्णु-पुराण मे कत्कि-अवतार की कथा घुसेड दी और 
जनता को यह विश्वास दिलाया कि “सिन्धु-तट, दाविकोर्वी, चर्द्रभागा तथा कश्मीर 
ब्रांतो का उपभोग ब्रात्य, म्लेच्छ और छृद्र करेगे। वे अल्प कृपा और बहुत कोप करने 
याले होंगे। सदा अनृत धर्म मे रुचि रखनेवाले और स्त्री, बालक तथा गायो का बध 
करनेवाले होंगे। तब शबल-पग्राम के विष्णुयश नामक प्रमुख ब्राह्म॑ण के धर में वासुदेव 
कल्कि का अवतार होगा और वे सब म्लेच्छो का उच्छेद तथा ब्राह्मण-धर्म की पुन स्थापना 
करेंगे ।”' 

जो वस्तुएँ परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, उनकी याचना के लिए भी देवी- 
देवताओं से प्राथंना करने का अभ्यास हिन्दुओ में बहुत प्राचीन था । अब जो पुराणों का 
प्रचार हुआ तो बे देश-रक्षा, जाति-रक्षा और धर्म-रक्षा का भार भी देवताओं पर 
छोड़ने लगे। 

सिन्ध पर अरब-आक्रमण का वर्णन करते हुए श्री जयचन्द्रजी ते लिखा है कि देवल 

में एक बडा बौद्ध मन्दिर और विहार था, जिसके शिखर पर ऊँचा झण्डा फहराता था । 
सिन्धियों को विश्वास था कि उसमे जादू है और जब तक शिखर पर झडा फहराता रहेगा, 
तब तक देवल नगर की क्षति नहीं होगी । किन्तु, अरबो ने गुलेल से पत्थर मार कर 
शिखर को तोड डाला। शिखर के टूटते ही सारी सिन्‍्धी जनता की हिम्मत टूट गयी । 
अरबो ने देवल के सभी पुरुषो को मार डाला और विहार की सात सौ भिक्षुणियों को बाँदी 
बना लिया । 

सोभनाथ मन्दिर का ध्वस करने के पूर्व भी महसूद गज़नी ने अनेक मन्दिरों का 
विनाश किया था। लैंकिन, सोमनाथ मन्दिर के पुजारी इस विश्वास में थे कि अन्य 
देवेताओं पर सोमनाथ की कृपा नहीं रहने से ही उनके मन्दिरों का तोड़ा जाना संभव 
इआ है। जब महभूद को यह खबर मिली, उसने ठान लिया कि सोमनाथ को तोशकर 
वह हिंन्दुओ के इस विश्वास को उन्मलित करेगा कि पत्थर का देवता शक्तिशाली 
होता है। मंहेभूद सोभेभायथ संभ्‌ १०२५६० की जनवरी मे पहुँचा। मंस्दिर की 
रहो के लिए सभा आ जुटी थी, लेकिम, हिल्दू इस विदवास में आभनन्‍्द मना रहे थे कि 
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मुसलमानों का सफाया करने के लिए ही सोमनाथजी ने उन्हें बुलाकर इकट्ठा कर लिया 
है। सोमनाथजी की रक्षा करने के प्रयास में कोई ५० हजार हिन्दू मन्दिर के द्वार पर 
मारे गये और मन्दिर तोड़कर महमूद ने कोई दो करोड़ दीनार की संपत्ति लूट ली'। 

सुबुक्तगीन और जयपाल शाहि के बीच सन्‌ €८६ ई० में जो लडाई हुई, उसमे हिन्दू 
सेना बड़ी ही वीरता से लडी थी। कई दिनो तक संघर्ष के बाद भी हिन्दू जब नहीं 
थके, तब “हिन्दू सेना जिस चश्मे का पानी पीती थी, तुर्कों ने उसमें शराब मिला दी। 
हिन्दू सेना शराब से गन्दे हुए सोते का पानी पीने को तैयार न थी, इसलिए, हाद मान कर 
उसने सन्धि कर ली।” (जयचन्द्र)। जात-पाँत, छुआछूत और धरम के मिथ्या 
आडम्बरो को हिन्दुओं ने बहुत अधिक महत्त्व देता सीख लिया था। वही आदत उनका 
काल बन गयी । 

महमूद गज़नी के समय हिन्दुओं की जो हालत थी, उसका विवरण देते हुए अलबेख्नी 
ने लिखा है, “मैंने कई बार सुना है कि जब (युद्ध मे क॑द हुए) हिन्दू दास भाग कर अपने 
देश और धर्म में बापस जाते है, तब हिन्दू उन्हें प्रायश्चित्त-रूप में उपवास करने का आदेश 
देते है । फिर बे उन्हें गौओ के गोबर, मूत्र और दूध में नियत दिनों तक दबाये रखते है . . 
फिर वे उन्हें वही मल खिलाते है। मैने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या यह सत्य है। परन्तु, 
वे इससे इन्कार करते है और कहते है कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी प्रायश्चित्त समव 
नहीं है।” (जयचन्द्र) । 

ज्यो-ज्यो हिन्दुओं का साहस और पुरुषार्थ घटता जाता था, त्यों-त्यो उनकी ऐंड 
बढ़ती जाती थी। उनका धा्भिक सस्कार विकृत हो गया था और वे मानने लगे थे कि 
ससार में सबसे तुनुक चीज जनेऊ और जात है, जो एक बार गयी तो फिर वापस नही लायी 
जा सकती है। फिर भी, हम सबसे श्रेष्ठ है, इस अहकार की उनमे बृद्धि होती गयी । 
अलबेरूनी ने यह भी लिखा है कि “हिन्दू लोग समझते है कि उनके देश-जैसा दूसरा देश 
नहीं, उनके राजाओ-जैसे दूसरे राजे नही, उनके धर्म-जैसा दूसरा धर्म नही और उनके 
ज्ास्त्रो-जैसा दूसरा शास्त्र नहीं है। यदि तुम खुरासात और ईरान के शास्त्रों और 
ब्रिद्वानो के सबध से उनसे बात-चीत करोगे, तो वे तुमको मू्खे ही नही, मिथ्यावादी भी 
समझेगे । बे अगर प्रवास करें और दूसरो से मिले-जुलें तो उनकी यह प्रवृत्ति नहीं 
रहेगी, कारण, उनके पूर्वज ऐसे सकुचित विचारों के नही थे ।” दु:ख है कि बाहरी 
लोगो से इतना मिलने-जुलने के बाद भी हिन्दुओ में ऐसे लोग आज भी बहुत मिलते हैं | 

किन्तु, हिन्दू तो देश के बाहर कदम धरना ही पाप समझने लगे थे और केवल ब्राह्मणों 
ही नही, श्रमणों का भी उनके पतन-काल में यही हाल था। यह लक्षण मुगल-काल 
में भी विद्यमात जा । अकबर ने सुजानसिह. हाड़ा को फौज लेकर काबुल 'के पार जाने 
को फह्ा । खुजातसिह हाडा वीर पुरुष था। विद्रोहियो का तो उसे भय नहीं हुआ, 
किन्सु, इश्च खिल्ता से वह लाचार हो गया कि काबुल के पार जाकर कहू फिर अपनी जात 


३१० संस्कृति के चार अध्याय 


में कैसे रहेगा। निदान, उसने अपने दो बेटो को फौज देकर विद्रोहियो को दबाने को 
भेज दिया और फिर उनसे संबध-विच्छेद कर लिया, क्योकि, हिन्दू-समाज के विश्वास 
के अनुसार, ये दोनों लडके काबुल जाते ही मुसलमान हो गये, इस्लाम में दीक्षित चाहे वे 
भले ही न हुए हो। बच्चे भी क्या करते ? उन्हें मुसलमान हो जाना पडा, क्योकि 
काबुल जाकर वे समाज में फिर से वापस नही आ सकते थे । 


धर्म को बाधा 

एक दूसरी विचित्र कहानी “वीर-विनोद”' में मिलती है। कथा यह है कि शेरगआाह 
से हारकर हुमायूं जब ईरान भाग गया, तब वहाँ के बादशाह ने उसको शरण दी। 
बादशाह ने एक दिन हुमायूं से पूछा कि आपने हिन्दुस्तान की वीर-जाति के साथ विवाह- 
संबंध किया है या नही ! इस पर हुमायूँ ने भारत की स्थिति बतलायी और यह कहा कि 
पठान तो हमारे शत्रु है और राजपूत हमसे सबध नही करेंगे। किन्तु, यह बात हुमायूँ 
के मन मे अटक गयी । अत , मरने के पूर्व, उसने अकबर को आदेश दिया कि वह राज- 
पूतों को अपना मित्र बनाने के लिए उनके साथ विवाह-सबध करने की चेब्टा अवश्य करे । 
हुमायूं के इसी वसीयतनामे के अनुसार, अकबर ने राजपूत सरदारो से कहा कि वे अपनी 
बेटियाँ शाही खानदान मे ब्याहे और शाही खानदान की बेटियाँ अपने यहाँ ले। किच्तु, 
अकबर का यह प्रस्ताव राजपूतो के गले नहीं उतरा। वे घबरा गये कि अगर एक 
मुसलमानिन घर में आ गयी तो, श्ास्त्रानुूसार, सारे खानदान का धर्म अष्ट हो जायगा 
और सब-के-सब मुसलमान हो जायेंगे। इसलिए, आपस में सोच-विचार कर उन्होंने 
यह निश्चय किया कि हम अपनी बेटी शाही खानदान में भले ब्याह दें, किन्तु, शाही 
खानदान की बेटी को अपने यहाँ नही लायेंगे । यह बात राजपूतो ने इसलिए स्वीकार 


१. राजपूताने का यह इतिहास कविवर द्यामलदास ने महाराणा उदयपुर की आज्ञा 
से १६ वी सदी में लिखा था। यह पुस्तक प्रकाशित है और पाँच जिलों में है । 

२. “आम राजपूत लोगो में इस बात का जिक्र इस तौर पर है कि हार बादशाह की 
वसीयत के मुवाफिक बादशाह अकबर ने राजपूतों से कहा कि रिष्तेदार तो 
तुकिस्तान में दूर रहते है और हम बड़े खान्दानों के सिवा रिश्तेदारी नही कर सकते । 
तुम लोग हिन्दुस्तान में बड़े इज्जतदार और पुराने खान्दानी हो, इसलिए, हमारी 
बेटियों के साथ शादी करना कबूल करो। जिस पर राजपूतों ने सोच-बिचार 
कर कहा कि आपकी बेटियाँ तो हमारी सरदार हैं जिनके साथ शादी करना बेअदबी 
मे दाखिल होगा और अपनी बेटियाँ हम लोग आपको ब्याह देंगे। इन लोयों 
का इस बात से यह मतलब था कि बादशाहों की बेटियाँ हमारे घरो में आयी तो उनके 
बड़प्पन से परहेज में खलल आकर मुसलमान होना पडेगा। और हमारी बेटी 
बाददाह के घर में गयी तो ज्यादा अंदेशें की बात नहीं है। इसलिए, राजा 
भारमल्ल (बिहारी-मल्ल) कछवाहे ने सबसे अव्वल अपनी बेटी बादशाह को दी ।” 
(बीर-बिनोद : द्वितीय भाग ; जड़ १; पृष्ठ १७० की पाद-टिप्पणी से) । 
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की कि ब्याही हुई बेटियों को शाही महल से बुलाकर वे फिर कभी अपने घर नहीं ले 
जानेवाले थे । 

“बीर-विनाद” की यह कहानी सच है या झूठ, इस बात की अभी परीक्षा नही हुई 
है। किन्तु, अनुमान होता है कि इस तरह की कोई बात हुई होगी । मोहम्मद हुसेत 
आजाद ने “दरबारे-अकबरी” के पृष्ठ ६१ और ६२ पर लिखा है कि “जब हुमायूँ ईरान 
गया और शाह तहमास्प से उसकी मुलाकात हुई, तब एक दिन दोनों बादशाह शिकार 
को निकले । वहाँ एक जगह बैठने पर हुमायूँ का पैर नगी जमीन प्र पड़-गया। इसे 
देखते ही उसके साथ के एक हिन्दुस्तानी सरदार ने अपनी पगडी फाड़ कर उसका टुकडा 
हुमायूँ के पाँव के नीचे फैला दिया। इसका शाह तहमास्प पर बड़ा असर हुआ। 
उन्होने पूछा कि बिरादर हुमायूं ! तुम्हारे साथ ऐसे जाँ-निसार, नमक-हलाल लोग थे, 
फिर, मुल्क तुम्हारे हाथ से केसे निकल गया ? बादशाह ने कहा कि भाइयो के हसद और 
अदावत ने काम खराब कर दिया । इस पर, बादशाह तहमास्प ने कहा कि हिन्दुस्तान 
में दो फिरके के लोग बहुत है---एक अफगान और दूसरे राजपूत। खुदा की मदद 
शामिल-हाल हो, तो अबकी दफा वहाँ पहुँचो तो अफगानो को तिजारत में डाल दो और 
राजपूतो को दिलासा व मुहब्बत के साथ शरीके-हाल करो ।” हि 

मोहम्मद हुसेन आजाद ने यह किस्सा अकबर-कालीन ग्रन्थ “मआसिरुल-उमरा” 
से लिया है। इस कथा में राजपूतो के साथ ब्याह-शादी की बात नही आती । किन्तु, 
इससे इस अनुमान का आधार मजबत होता है कि हुमायूं ने अकबर के लिए जो 
बसीयत छोडी थी, उसमें राजपूतो से मेल-जोल बढाने की कोई बात जरूर रही होगी और 
इस विचार पर हुमायूं इसलिए आया होगा कि ईरान के बादशाह ने उसे ऐसी सलाह 
दीथी। 

अकबर ने जब बिहारीमल्ल कछवाहे की बेटी से ब्याह किया, उस समय, उसका राज्य 
बहुत छोटा था ; उसकी शक्ति बहुत सीमित और उसकी उम्न भी अठारह-उन्नीस के करीब 
थी। तो कया उसने राजपूतो को नीचा दिखाने को यह ब्याह किया था ? और क्‍या 
उसके मन में यह बात आयी ही नही कि ऐसे ब्याह के विरुद्ध राजपूतों का क्रेष. उबल 
सकता है ? इस विवाह के विरुद्ध राजपूती फ्रोध उबला। अकबर के बाद जहाँ- 
गीर ने भी राजपूत युवती से विवाह किया, जो राजा भगवान दास की बेटी थी। 
इससे अनुमान होता है कि वियाह के पूर्व ही राजपूतों की भावना शांत कर दी गयी थी ; 
ये निरस्त बना दिये गये थे । यह भी बडी विचित्र बात है कि हुमायूँ की बहन गुलबदन 
बेगम, शाहजहाँ की बेटी जहाँआरा और औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा, ये शहजादियाँ 
आजीवन क्वाँरी रह गयीं। कहीं यह, सचमुच ही, मुगलों और जफगानों के गीच की 
खटपट और राजपूलों की घामिक कुंठा का परिणाम तो न था ? 


श्श्र संस्कृति के चार अध्याद 
जाति से बड़ो जात 


यदि भारत में मुसलमानी अत्याचार भयानक रहा, तो तत्कालीन राजपूतती बीरता 
की कहानी भी कुछ कम लोमहथेक नहीं है। कम-से-कम, राजपूतो के प्रसंग में तो यह 
कहा ही जा सकता है कि वे तुक्कों की तलवार को कुछ नही समझते थे। और सच भी 
यही है कि मुसलमान तलवार के जोर से नही बढ़े, भारतवासियों ने उनका सामना ही नहीं 
किया। इसी प्रकार, इस्लाम भारत में केवल खड़ग-बल से नहीं फैला। हिन्दू- 
समाज में बेद-विरोधी आन्दोलन इस्लाम के उदय से, कम-से-कम, एक हजार वर्ष पहले 
ही छिड़ चुंका था और बहुत-से लोग वेद, ब्राह्मण, प्रतिमा और ब्रत-अनुष्ठानो मे विश्वास 
खो चुके थे। घर्म-परिवर्तत के अधिक आसान शिकार ये ही लोग हुए। इस्लाम ने 
बहुत-से ऐसे लोगों को भी अपने वृत्त मे खीच लिया जो अछूत होने के कारण अपमानित 
हो रहे थे। और बहुत-से लॉग इसलिए भी मुसलमान हो गये, चूँकि प्रायश्चित्त 
के नियम हिन्दुओ के यहाँ थे ही नहीं! हिन्दुत्व छुई-मुई-सा नाजुक घर्म हो गया था । 
इसलिए, गाँव के कुएँ मे अगर मुसलमान पानी डाल देते तो सारा गाँव, स्वत , मुसलमान 
हो जाता और शास्त्रों के प्रहरियों को यह सूझता ही नहीं कि पानी के समान मनुष्य भी 
छुद्ध किया जा सकता है। आक्रमण के रास्ते मे गाय पड जाती तो हिन्दुओ की, स्वतः, 
पराजय हो जाती थी । फौज की जद मे अगर मन्दिर पड जाते तो हिन्दुओ को कंपकंपी 
छूटने लगती थी । 

जात-पाँत-तोड़क मडल के कार्याध्यक्ष श्री सनन्‍्तराम ने लिखा है कि मौलाना मुहम्मद 
काजिम मुरादाबादी के इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि तेरहवी सदी में रतनजू 
तामक एक व्यक्ति (जो, शायद, हृण या शक खानदान का था) कश्मीर के राजा सहदेव 
की राजसभा में किसी ऊँचे पद पर काम करता था। हिन्दू-धर्म पर उसकी असीम 
श्रद्धा थी और वह हिन्दू होना चाहता था । किन्तु, पडितो ने उसे, किसी भी प्रकार, 
हिन्दू बनने नहीं दिया, क्योकि यह बात ही अकल्पनीय थी। निदान, वह मुसलमान 
हो गया और उसके मरने के बाद उसका बेटा शाह मीर सहदेव को मार कर स्वय राजा बन 
बैठा। जिन ब्राह्मणों ने रतनजू को हिन्दू बनने नहीं दिया था, उन सबको शाह मीर ने 
बोरो मे बन्द करवा के झेलम में डाल दिया। “श्रीनगर में जहाँ ये लोग डुबोये गये थे, 
वह स्थान आज भी वट-मजार' के नाम से प्रसिद्ध है ।” 

बगाल में जिस “काला पहाड़” नामक प्रतापी मुसलमान ने असख्य बगाली हिन्दुओं 
को मुसलमान बनाया, बह स्वय पहले हिन्दू था एव ब्राह्मणों के अत्याचारों से बहुत ऊब 
कर ही वह मुसलमान हुआ था और मुसलमान होने के बाद उसने वही किया जो स्वासि- 
मानी पुरुष को करना चाहिए। 

धाभिक विश्वासों की विकृति के साथ हिन्दुओं की दूसरी कमजोरी उनका जात-पाँत 
में बेटा रहना था । यिपत्ति में यदि वैश्य है, वो राजपूत उसकी मदद नहीं करेंगे और विपत्ति 
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में यदि एक गोत्र का ब्राह्मण है, तो दूसरे गोजवाला बाह्मण अलग खड़ा रहेगा । यह स्वभाव 
हिन्दुओं का पहले भी था और, कही-कही, जाज भी है। हिन्दू जनता के ये आपसी 
देष ऐसे भोड़ है कि उनकी कहावते बनी हुई है ।' ये कहावतें विनोद या मनबहलाव 
की चीजें नही है, बल्कि, यहाँ, उनके अनुसार आचरण करने का रिवाज भी मौजूद है । 
जिस देह में मनुष्य मनुष्य नही होकर ब्राह्मण, राजपुत, कायस्थ, कुरमी या कहार समझा 
जाता हो, जिस देश के लोग अपनी मक्ति और प्रेम पर पहला अधिकार अपनी जात 
वालों का समझते हो और जिस देश की एक जात के लोग दूसरी जात' के विद्वान्‌ को 
मूर्ख, दानी को कृपण, बली को दुर्बल, सच्चरित्र को दुश्चरित्र और अपनी जाति के मूर्ख 
को विद्वान्‌ और पापी को पुण्यात्मा समझते हो, उस देश की स्वतन्त्रता और समृद्धि के विषय 
में यही कहा जा सकता है कि “रहिबे को आचरज है, गयी तो अचरज कौन ? ” 
शास्त्रों का अत्याचार केवल इतना ही नही था कि उन्होने खाने-पीने, चलने-फिरने, 
मिलने-जुलने और आने-जाने पर इतने अधिक प्रतिबन्ध लगा दिये थे कि उनके अनुसार 
आदमी की जात, बात की बात में, चली जाती थी । उनका इससे भी बडा अत्याचार, 
कदाचित्‌, यह था कि जाति-अष्ट व्यक्ति को फिर से जाति में मिलाने का उन्होने कोई 
उपाय नही निकाला था। मनु और याज्ञवल्क्य-स्मृतियो में जाति-भ्रष्ट मनुष्य को जाति 
में लाने का कोई प्रबन्ध नही था। यह प्रबन्ध पहले-पहल “देवल-स्मृति” में किया गया, 
जिसमें केवल ६६ ः्लोक हैं और जो, शायद, दसवी शती मे लिखी गयी थी । अनुमान 
यह है कि सिन्ध-प्रदेश के मुसलमानों के हाथ में चले जाने के बाद जब पश्चिमोत्तर भारत 
की जनता धडल्ले से मुसलमान बनायी जाने लगी, तब उसे समाज में वापस आनें की 
सहूलियत देने के लिए, यह स्मृति आनन-फानन रच दी गयी । किन्तु इस स्मृति का 
सहमृद गजनी के समय व्यापक प्रचार नहीं हुआ था और उस समय भी, सामान्यत , 
हिन्दू यही मानते थे कि जिसके शरीर पर मुसलमान के छुए हुए पानी का छीटा पड गया, 
बह किसी भी प्रकार, हिन्दू नही रह सकता है। अलबेरूनी के विवरण से भी यही निष्कर्ष 
१. लाजा सन्तरामजी ने अपनी एक प्रचार-पुस्तिका में ऐसी कुछ कहावते दी है, जिनमे 
से कुछ ये हैं -- 

१. जिसका बनिया यार, उसे दुश्मन क्या दरकार ? 

२. खनत्री पुत्रम॒ कभी न मित्रम्‌ जब मित्रम्‌ सब दगीदगा । 

३- पीताम्बर छाजो भलो, साबत भलो न ठाट । 

और जात क्षात्र्‌ भली, सिश्र भला नही जाट ।। 


२. इस बात का एक उदाहरण तो हमने अपने समय में भी देखा कि जो पडितगण , 
दयानन्द के कहने से नहीं चेते, राममोहन राय के कहने से नहीं चेते, गाँधी और 
मालवीय के कहने से नही चेते, थे ही नोआखाली की दु्घेटना के समय चिल्ला उठे 
कि मुसलमानों द्वारा भ्रष्ट की गयी हिन्दू स्त्रियाँ भी हिन्दू ही हैं, उनका धर्म, ज्यो 
का त्यो, सुरक्षित है। अतएव, उन्हे समाज में वापस ले लेने में कोई दोष नही है । 


३१४ संस्कृति के आर अध्याय 


निकलता है कि उस समय पतित मनुष्य को जात में फिर से मिलाने का रिवाज हिल्दुओं 
के यहाँ नहीं था। शाही बद्या का वीर राजा जयपाल जब महमूद ग़ज़नी के हाथों कैद 
हुआ तो कैद से निकलने के बाद उसने समाज मे वापस आना अनुचित समझा और, प्राय- 
निशचत्त-स्वरूप, वह आग मे जलकर मर गया। एक प्रायव्चित की प्रथा के प्रचलित 
न रहने से हिन्दुओ की कितनी हानि हुई, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है । 


क्राह्मण-बोद्ध-विदेष 

ब्राह्मणो और बौद्धों का सबध कितना कटु था, यह पहले के एक प्रकरण में दिख- 
लाया जा चुका है।' उनके बीच साँप और नेवले का संबंध हो गया था। ब्राह्मणो 
ने कहावत चला दी थी कि जो व्यक्ति मरते हुए बौद्ध के भी मुख में पानी देता है, वह नरक 
में पडता है। अंग, बग, कलिग, सौराष्ट्र और मगध में जैन और बौद्ध कुछ अधिक थे, 
अतएव, ब्राह्मणों ने इन प्रान्तो में जाने की, धामिक तौर पर, मनाही कर दी थी ।* 

यह भी कहा जाता है कि बौद्धों के खिलाफ मुसलमानों को ब्राह्मण भड़काया करते 
थे और ब्राह्मणो के खिलाफ बौद्ध । बौद्ध चाहते थे कि मुसलमान ब्राह्मणो को नष्ट कर 
दें तो अच्छा हो । ब्राह्मण चाहते थे कि इस बहाने अगर बौद्ध ही समाप्त हो जायें तो 
हमारी नाक बचे । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि विहार पर बख्तियार खिलजी द्वारा 
आक्रमण करने के पीछे नालन्दा के कुछ बौद्धों का षड्यत्र था। बगाल के पाल राजे 
बौद्ध, किन्तु, सेन राजे हिन्दू थे। सेन-वशी राजे बौद्ध धर्म के प्रचंड शत्रु हुए, यह मानी 
हुई बात है। नालन्दा सेन राजाओं के अधीन था । सेन राजाओ का कर्तव्य था कि 
नालन्दा की रक्षा के लिए कुछ उपाय करते । किन्तु, नालन्दा का विहार जलकर खाक 
हो गया और सेन राजे दूर पर अपने महल में सोते रहे । कुछ ऐसा ही बर्ताव बौद्ध श्रमणों 
ने सिनध से किया था जब वहाँ दाहिर के साथ मुहम्मद-बिन-कासिम की लडाई चल रही 
थी। श्री जयचद्धजी ने लिखा है, “दाहिर के एक भाई ने, (दुश्मन का) सख्त मुका- 
बला किया, परन्तु, जनता का एक बडा अश श्रमण थे। वे तमाशबीन बने रहे ।” 
श्रमण और ब्राह्मण एक दूसरे को कटवाने के फेर में थे, किन्तु, मुसलमानी तलवार दोनों 
की गरदनों पर गिरी, बल्कि, श्रमणों पर तो इतने जोर से गिरी कि उनका सफाया ही 
हो गया । 

इस प्रकार, हिन्दुओ ने जात-पाँत और धर्म की रक्षा की कोशिश में जाति और 
देश को बर्बाद कर दिया। भारतवर्ष मे राष्ट्रीयता की अनुभूति में जो अनेक बाघाएँ थी, 
उनमें सर्वप्रमुख बाधा यही जातिवाद था। जिस गौरव की अनुभूति के लिए मनुष्य 


: ३. दे० क्रांति की गंगा में शैवाल नामक प्रकरण 
२. अग-बंग-कलिंगेषु, सौराष्ट्रमगधेषु च। 
तीर्थेयात्रा विना गत्त्व! पुनः सस्कारमहति । (सिद्धान्त-कौमुदी ) 


सुस्लिम आक्रमण और हिस्दू-समाज ३१५ 


राष्ट्रीयता का वरण करता है, उस गौरव की तृषा इस देश में जात-पाँत की अनुभूति से ही 
शामिल हो जाती थी । जात अगर ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। धर्म अगर बचता 
है, तो सब कुछ बचता है। इस भावना के फेर में हिन्दू इस तरह पडे कि देश तो उनका 
गया ही, जात और धर्म की भी केवल ठठरी ही उनके पास रही । हिन्दुओ की इस स्थिति 
पर क्षोम और करुणा से विचलित होकर बिल डुराण्ट लिखते है कि “जात-पॉत के भेद- 
भावों से दुर्बंल हो जाने के कारण ही हिन्दू जाति आक्रामको के सामने विवश होती गयी । 
आकामको के प्रहार सहते-सहते उसकी अवरोध की शक्ति का दिवाला निकल गया और 
जब आत्मरक्षा का कोई उपाय नही रहा, तब हिन्दू लोग अलौकिक बातो में अपना त्राण 
खोजने लगे । अपने-आप को बहलाने अथवा दिलासा देने के लिए उन्होने इस दलील का 
आश्रय लिया कि स्वाधीनता हो या पराधीनता, दोनो ही माया की वस्तुएँ है । जीवन क्षण- 
भंगुर है। अतएव, व्यक्ति या समाज की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना, कदाचित्‌ ही, 
आवश्यक कायें हो । हिन्दू-जाति के क्लेशपूर्ण, भीषण इतिहास से जो शिक्षा निकलती 
है, बह यह है कि निरन्तर सावधानता बरते बिना सभ्यता की रक्षा नही की जा सकती ॥ 
जातियो मे शाति के लिए प्रेम होना ठीक है, किन्तु, उन्हें अपनी बारूद को गीला होने 
देना नही चाहिए |”! 


है. आवर ओरियेंटल हेरिटेज 


प्रकरण ४ 
हिल्दू-मुस्लिम-संबंध 
अत्याचार का वुष्परिणाम 


अलबेरूनी ने लिखा है कि महमूद की चढाई के समय हिन्दू घूलि-कणों के समान 
उड़ गये और जीवित लोगो के मुख में उनकी कहानी-मात्र शेष रही । यह भी कि तभी 
से वे मुसलमानों से अत्यन्त घृणा करने लगे । 

अलबेरूनी ने सत्य ही कहा है। हिन्दू जन्मजात औहसक थे। अनेक धर्मों का 
स्वागत करते-करते, वे धारमिक मामलो में बहुत ही सहिष्णु हो गये थे। महमूद से पहले 
जो मुसलमान भारत मे आये थे, उन्हें यहाँ के राजाओ ने अच्छा प्रश्रय दिय। था। अगर 
कोई उनकी मस्जिद तोड़ता, तो हिन्दू राजे अपराधियों को दड देते थें तथा टूटी हुई मस्जिदों 
की मरम्मत अपने पैसे से करवा देते थे । लडाई और मार-काट के दृश्य तो हिन्दुओ ने 
बहुत देखे थे, किन्तु, उन्हें सपने में भी यह ख्याल न था कि दुनिया की एकाघ जाति ऐसी 
भी हो सकती है जो मूर्तियों को तोडने और मन्दिरों को भ्रष्ट करने में ही सुख माने । 
जब मुस्लिम-आक्रमण के साथ मन्दिरों और मूत्तियों पर विपत्ति आयी, हिन्दुओ का हृदय 
फट गया और वे इस्लाम से तभी जो भडके, सो अब तक भडके हुए है । 

भारत में इस्लाम का आरभिक इतिहास मार-काट, खूँरेजी, घर्म-परिवत्तेन, अभद्रता 
और अन्याय का इतिहास है। मुसलमान एक आदशे, एक घ्मे और एक सुगठित समाज 
में जिस प्रकार आबद्ध थे, उससे उन्हें अपार नैतिक बल प्राप्त होता था। इसके विपरीत, 
हिन्दुत्व ढीला हो चुका था। हिन्दुओं के धर्म, आदर्श और सिद्धान्त के अनेक रूप थे । 
उन्हे एकता का भी बल नही था । फिर भी, भारत में इस्लाम की धाक उस आसानी से 
नहीं जमी, जिस आसानी से यूरोप में जमी थी । 

जब खिलाफत की राजधानी दमिश्क मे आयी (सन्‌ ६७० ई०), उस समय अफगा- 
निस्तान में हिन्दू-राज्य था। यह राज्य था तो छोटा, किन्तु, उसकी शक्ति सुसगठित 
और सेना मजबूत थी। अरब के मुसलमान अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते 
थे और काबुरू पर चढ़ाइयाँ उन्होने कई बार की। लेकिन, काबुल का हिन्दू-राज्य 
टस से मस नही हुआ। तब अरबो ने सिन्‍्ध की ओर मुंह फेरा और सन्‌ ७१६१ ई० 
में उसे जीत लिया। फिर भी, अरब सिन्ध से आगे नहीं बढ सके । “लगभग डेढ़ 
शताब्दी (६४४-७८६) तक भारत के पच्छिमी दरवाजों पर लगातार टक्‍करें मार 
कर अरब छोग केवल एक प्रान्त सिन्ध में ही घुस सके और अफगानिस्तान मे घुसने या 
सिन्ध से आगे बढने की उनकी सब चेघ्टाएँ बेकार हुईं।” (जयचद्र) । आठवी 
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सदी के आरम में सिन्‍्ध पर मुसलमानों का जो कब्जा हुआ, वह तीन सौ साल तक. ज्यों- 
का-त्यो, बना रहा । इस बीच इस्लाम का राज्य पिरेनीज से लेकर चीन तक फैल गया 
था, लेकिन, सिन्ध से दक्षिण मुसलमान नही जा सके थे। अन्त में, भारत पर मुस्लिम- 
विजय का रास्ता तु्कों ने खोला । इस देश पर बार-बार चढाइयाँ करके उन्होंने ही 
मुस्लिम-विजय को संभव बसा दिया । 

इस्लाम केवल नया भरत नहीं था। वह हिन्दुत्व का ठीक विरोधी मत था। 
हिन्दुत्व की शिक्षा थी कि किसी भी धर्म का अनादर मत करो । मुसलमान मानते थे 
कि जो धर्म मूरत्ति-पूजा में विश्वास करता है, उसे नेस्तनाबूद कर देना ही धर्म का सबसे 
बडा काम है। हिन्दू गोहत्या को सबसे बड़ा पाप समझते थे। मुसलमान गोभक्षक 
थे। हिन्दुत्व इतना उदार था कि अनेक मतों के प्रति उदारता का बर्ताव करके उसने 
उन्हे अपना बसा लिया था। किन्तु, अब जो नया धर्म भारत में आया, वह प्रजा नही, 
राजा का धर्म था और इस धर्म की चेष्टा यह थी कि हिन्दुत्व से दोस्ती न करके उसे अपने 
ही भीतर आत्मसात कर ले। अतएव, हिन्दुत्व इस्लाम को लील नही सका । उलठे, 
श्स्छाम से अपनी रक्षा करने में उसे भारी सकटो का सामना करना पडा। हिन्दुत्व 
पराजित प्रजा का धर्म था और इस्लाम विजेताओं का। अतएव, इस्लाम के सास्कृतिक 
आक्रमणों का उत्तर आक्रमण से देना हिन्दुत्व के लिए सभव नहीं था। परिणाम यह 
हुआ कि अपनी रक्षा के प्रयास में हिन्दुत्व, धोधे की तरह सिकुड कर, अपनी खोली में 
छिपने लगा । जात-पाँत के नियम उसने और भी कठोर बना लिये। लडकियों का 
बचपन में ब्याह आम बात हो गयी और छथआऊछत की भावना और भी भयकर हो उठी । 
सबसे विचित्र बात यह हुई कि इस्लाम के घिरुद्ध हिन्दुओ की धुणा दवकर उनके लन्‍्तर्मन 
में चली गयी और इस घृणा की अभिव्यक्ति इस प्रथा में हुई कि मुसलभान का छुआ हुआ 
पानी पीने से भी हिन्दू का धर्म चछा जाता है। पर्दे का चलन थोडा-बहुत पहले से भी 
था, किन्तु, मुस्लिम-काल भ्रे यह प्रथा कुप्रथा में परिणत हो गयी । 

सबसे पहले इस्लाम का प्रथार तगरो में आरंभ हुआ, क्योंकि विजेता, सुख्यत , नगरों 
में ही रहते थे और उनका आतंक भी, प्रधानत', वही था। कुछ यह भी कारण हुआ कि 
अन्त्यज और सिचली जाति के लोगो पर तगरो में सबसे अधिक अस्थाचार था । ये छोग, 
श्राय', नगर के मीतर बसंसे नहीं दिये जाते थे और बाहर से जब वे मगर मे आने रूगते, 
सथ उन्हें कटे हुए बॉस को पटक कर अपने आगमन की सूचना देते हुए चलता पडता 
था, जिसंसे छोथी जात के लोग उसकी छाथा से बच सके । इस्लाम ने जब उदार आलियन 
के लिए अपनी बॉँहे इन अन्त्यक्षों और भ्राह्मण-पींडित जातियों की ओर बढायी, थे जातियाँ 
असन्ेता से मेसलमाम हो गधों । 

कश्मीर और बंधांल में तो झोच, शुष्ट के ऋष्छ, सुसरमांत हुए । इन्हें किसी ने 
शाही से भॉककर इसलत्स के घेरे में नहीं पह्ेचाता, प्रत्युत, थे पहले से हो अक्ाण+्धं्स से चिड़े 
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हुए थे (दे० प्रकरण, क्रान्ति की गंगा में शैवाल) । ये लोग हिन्दुत्व की उलझी हुई 
समस्या के रूप में बहुत दिनों से हिन्दुत्व से, कुछ-कुछ, अप्रसन्न चले आ रहे थे। जब 
इस्लाम आया और सूफी-घर्मं से इसका परिचय हुआ, इन्हें लूगा, जैसे यह इस्लाम ही 
उसका अपना धर्म हो। अरब और ईरान के मुसलूमान तो यहाँ बहुत कम आये थे । 
सैकड़े पच्चानवे तो वे ही लोग हैं, जिनके बाप-दादे हिन्दू थे। इन नये मुसलमानों ने 
भी हिन्दुओं पर बहुत अत्याचार किया । 


सांप्रदायिक राज्य 

भारत की अपनी परपरा असाप्रदायिक राज्य की परपरा थी। जैन, बौद्ध और 
बैंदिक धर्मावलबियों के बीच खटपट यहाँ भी चलती थी, लेकिन, इस देश के राजे राज्य 
की ओर से किसी भी धर्म का दलन नही करते थे, न यहाँ यही रिवाज था कि 
राज्य-धर्म से भिन्न षर्मों के माननेवाले लोगो को द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का 
नागरिक माना जाय। किन्तु, मुस्लिम-राज्य-काल में भारत की यह धर्म-निरपेक्ष 
नीति समाप्त हो गयी। सुलतान, बादशाह और नवाब खुलकर मुसलमानों का 
साथ देने लगे और हिन्दुओ के साथ वही बर्ताव किया जाने लगा जो गुलामो के 
साथ किया जाता है । 

जो जाति पराजित हो जाती है, उसके साथ गुलामो का-सा व्यवहार किया ही जाता 
है, यह अनुभव संसार के, प्रायः, सभी देशो का रहा है। किन्तु, इस्लामी राज्य मे यह 
व्यवहार घर्म का अगग समझा जाता था । सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि, इस्लामी- 
राज्यतत्र के अनुसार, सभी गैर-मुस्लिम जनता शत्रु है तथा उसकी सख्या और शक्ति 
को समाप्त कर देना मुस्लिम शासक का प्रधान कत्तेंव्य है। ईसाइयो और यहूदियों की 
घर्म-पुस्तको को हजरत मोहम्मद भी धर्मे-ग्रंथ मानते थे, लेकिन, ये लोग भी इस्लामी-राज्य 
में समता का स्थान नही पा सकते थे । 

इस्लामी राज्यतंत्र का सिद्धान्त यह था कि जो लोग अपना धर्म छोड़कर मुसलमान 
नही हो जाते अथवा जो लोग मुस्लिम-आक्रमणों का साथ नही देते या लडाई में तटस्थ 
रहते हैं, वे सारे-के-सारे लोग “जिम्मी” है। यानी ऐसे लोगों की सुरक्षा का जिम्मा 
मुस्लिम शासन लेने को तैयार था, लेकिन, इस शर्त पर कि ज़िम्मी लोग मुसलमानों के 
साथ बराबरी का दावा नहीं करेंगे, वे जिजिया नामक वैयक्तिक कर चुकायेंगे और राज्य 
की सेवा में तत्पर रहेगे। 

हिन्दुओ को केवल जिजिया देने से ही छुटकारा नही था। उन्हें अपनी पोशाक 
भी मामूली रखनी पड़ती थी । वे घोडों पर चढ़कर मुसरूमानों के सामने से नही निकरू 
सकते थे, न दासत्र धारण करने का उन्हें अधिकार था। अपने धर्म-कर्म भी हिन्दुओं को 
इस चौकसी से निभाने पड़ते थे कि मुसलमान उनसे कहीं रुष्ट न हो जायें। 
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सर यदुनाथ सरकार ने जब यह बात कही थी कि किसी मुसलमान को दूसरें धर्म में 
रे जाने का काम, दरीयत के अनुसार, धोरतम अपराध है और ऐसे अपराधी की गरदन 
कोई भी मुसलमान उड़ा सकता है, तब कई मुस्लिम विद्वानो ने इसका खडन किया था । 
किन्तु, अब श्री आर० सी० मजुमदार ते शेख हमदानी-कृत “जखीरातुल-मुलुक” से जो 
उद्धरण उपस्थित किये है', उनसे सर यदुनाथ की ही स्थापना ठीक मालूम होती है। 
मुस्लिम-राज्य की गैर-मुस्लिम प्रजा, इस्लाम के कानून की दृष्टि में, कितनी हैय समझी 
जाती थी, इसका अनुमान नीचे लिखे कुछ प्रतिबन्धों से, आसानी से, किया 
जा सकता है। 
१. मुस्लिम-राज्य में कोई भी प्रतिमालय नही बनाया जा सकता । 
२. जो प्रतिमालय तोड दिये गये है, उनका नव-निर्माण नही किया जा सकता । 
३. कोई भी मुस्लिम यात्री प्रतिमालय में ठहरना चाहें तो बेरोक-टोक ठहर 
सकता है । 
४. सभी गैर-मुस्लिम लोग मुसलमानों की इज्जत करेगे । 
५. गैर-मुस्लिम प्रजा मुसलमानी पोशाक नही पहनेगी । 
६. गैर-मुस्लिम लोग मुसलमानी नाम नही रख सकते है । 
७. गर-मुस्लिम लोग मुसलमानों के सामने, जीन और लगाम कस कर, घोडो 
पर नही चढेंगे । 
८. गैर-मुस्लिम प्रजा के लिए तीर, धनुष और तलवार लेकर चलना मना है। 
९. गेर-मुस्लिम जनता मुसलमानों के मुहल्लो में न बसे । 
१०. गेर-मुस्लिम प्रजा अपने मुर्दो को लेकर जोर से विलछाप न करे । 
११. गैर-मुस्लिम लोग मुस्लिम गुलाम न खरीदे । 
ये सभी नियम राज्य की ओर से हमेशा कडाई से बरते जाते थे या नही, यह बताना 
कठिन है। किन्तु, हर मुस्लिम शासक को यह मालूम था कि जिस शासन का वह 
संजालन कर रहा है, उसका आधार ऐसे ही नियमो पर हैं । 
हिमालय के पास साबल में एक बौद्ध मन्दिर था, जहाँ चीनी भक्‍त काफी संख्या में 
आते थे। जीनी सम्राट ने एक बार चाहा कि वे उस मन्दिर का जीर्णोद्धार कर दें। 
निदान, मुहम्मद-बिन-तुगलक को उपहार भेजकर उन्होने उससे अनुमति की याचना 
की। तुगलक ने उपहार तो रख लिये, लेकिन, चीनी सम्राट को जवाब यह 
भेजा कि मुस्लिम-राज्य में मन्दिर वही बतवा सकता है जो जिजिया देने को 
तैयार हो । 
फिरोज़ शाह तुगरूक जिजिया देनेवालो को भी मन्दिर बनाने की अनुमति नही देता 
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था। उससे पहले के सुलतान ब्राह्मणों को जिजिया-कर से मुक्त रखे हुए ये। फिरोज 
शाह में ब्राह्मणों पर भी जिजिया लगा दिया । 

लेकिस, जिजिया देकर मी हिन्दू अपने धर्म का पालन करे, यह बात मुस्लिम पंडितों 
और उलमाओ को पसन्द नहीं थी। तुगलक-युगीन इतिहासकार जियाउद्दोन बरानी 
ने शिकायत लिखी है कि कुछ थोडे-से टकों के बदले अगर सुलतान काफिरो को धर्म की 
स्वतंत्रता देते रहेंगे तो हिन्दुस्तान में इस्लाम का झडा बुलन्द नही रह सकेगा । 

दो-एक पठान सुरूतान खुद, शायद, कुछ उदार भी रहे हों, लेकिन, उन दिनो मुल्लाओ 
का बडा जोर था और मुल्ले केवल धर्म को बातो में ही नही, राज-काज में भी सुलूतानो 
का मार्ग-दक्षेन करते थे। बगोस उद्देन नामक एक काजी ने अल्लाउद्दीन खिलजी से 
कहा था, “काफिरो के सामने विकल्प तो, वैसे, दो ही हो सकते है, यानी मौत या इस्लाम । 
सेकिन, हनीफा ने उनके लिए जिजिया की रियायत की बात भी कही है ।” 

अरब-विजय के छह सौ वर्ष बाद मुस्लिम इतिहारुूकार बर्रानी ने फतबए-जहाँदारी 
में हिन्दू-धर्म पर भयानक कोप प्रकट किया । उसने महमृद गज़नी की याद बड़े फख्‌ 
से की है और कहा है, काश ! महमूद एक बार और आ जाय तो हिन्दुओ का पूरा सफाया 
हो सकता है । 

अफ्लीफ नामक एक दूसरे इतिहासकार ने फिरोज तुगलक के वजीर के मुख से कहलवाया 
है कि राज्य के उद्देश्य दो ही है--एक तो राज्य की समृद्धि और प्रजा की रक्षा तथा दूसरा 
राज्य का विस्तार और काफिरो का सफाया । 

* देश की सुरक्षा, रियाया की खुशहाली और राज्य का बिस्तार, ये किसी भी शासन 
के लिए गौरव के कार है। किन्तु, मुस्लिम इतिहासकारों ने अधिक प्रशसा उन सुलतानों 
और गाजियो की लिखी है, जिन्होने अधिक-से-अधिक मन्दिर तोडे और अधिक-से-अधिक 
लोगो को मुसलमान बनाया। कुरान के अनुसार क्ुफ़ का सबसे बुरा रूप शिकक 
ओर शिक का सबसे बुरा रूप मूत्तिपूजा है, ओर हिन्दुस्तान मूत्तिपुजको का देश 
है। अतएबव, कुक्क का दलन करने में मुसलमानों को जितने अत्याचार इस देण में 
करने पडे, उसने किसी और देश में नही । 

इम्न-बतृता एक मुस्लिम विद्ान था जो १४वीं सदी में अफीका से मारत आया था, 
जब भूहम्मद-विन-तुगलूक यहाँ सुल्तान था। बतूता ने जो विवरण छोड़ा है, उससे 
सह प्रत्यक्ष हो जाता है कि उस समय जबदंस्‍्ती धर्म-परिवर्तत करवाने की प्रक्रिया कितनी 
तेज थी और झुण्ड के झुण्ड हिन्दू किस प्रकार दास बनाये जाते थे । हिन्दुओं का दरजा 
मुसलभासो की तुलना में बहुत ही तुच्छ था, यह बात भी बतूता ने स्पष्ट शब्दों मे लिखी है । 
बतूतता की जाँखो के आर ही तुग्लक ने भयानक से मयानक जुल्म किये थे । एक बार तो 


ऐसा हुआ कि अत्याचार के भग्रानक दृश्य को असह्य पाकर बतूता नमाज़ के बहाने उस 
स्थाग से जअरूग हुट गया था । 
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हिन्दुओं के प्रति भेद-भाव नौकरियों में भी बरता जाता था। साधारणत' मुसलमान 
हिन्दुओं का विश्वास नहीं करते थे, अतएब, जिम्मेदारी की जगहे उन्हे दी जाती 
थीं जो पठान थे अथवा उन मुसलमानों को जो बाहरी देशों से आते थे । सिकन्कर लोदी 
और शेरशाह सूरी ने इस बात की कुछ थोडी चिता जहूर की कि हिन्दुओं के बीच उन्हें 
लोकप्रियता प्राप्त हो, लेकिन, बाकी सुरूतानो ने हिन्दुओ के दर्द की कोई परवाह नहीं 
की। आइचये है कि पठान-शासन-काल की इतनी स्पष्ट दुराइयाँ आज के भी मुस्लिम- 
लेखकों को नहीं दिखायी देती और वे, बिना किसी हिचकिचाहट के, लिख देते है कि 
पठान-राज्य-काल में गेर-मुस्लिस प्रजा को धामिक एवं सांस्कृतिक स्वाधीसता प्राप्त थी, 
केवल राजनेतिक अधिकार उन्हें पूरे नहों मिले थे ।' 


सांस्कृतिक प्रतिशोध 


मुसलमानों के अत्याचारों से आजिज आकर हिन्दुओ ने उन्हें म्लेच्छ कहना आरभ 
किया । म्लेज्छ वे यो भी समझे जाते, क्योकि सभी विदेशी आकान्ता भारत में म्लेच्छ 
समझे जाते थे । यवन और स्लेच्छ समाना्थंक थे। इनका अभिप्नाय विदेशी से होता 
था। मुसलमानों को म्लेज्छ कम ही बार कहा गया । अधिकतर वे यवन ही कहलाते 
थे। आयोनिया (707०) के यूनानी लोगों को ईरानी लोग यौन कहते थे। यूनानी 
के लिए यौन का प्रयोग पहले-पहल डेरियस प्रथम के अभिलेख मे मिलता है। वही से 
भारतीयों ने यह शब्द (योन, यवन) ज्यो-का-त्यो उठा लिया। म्लेच्छ भी पहले उस 
व्यक्ति को कहते थे जो सस्क्ृत का शुद्ध-शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता था। 

मुसलमानों को हिन्दुओ ने, अपनी सस्कृति में, वही दरजा दिया जो अछूतो को दिया 
जाता था। इसीलिए, हरिजनो ने मुसलमानों का उतना अनादर नही किया, जितना 
सवर्ण हिन्दू करते थे। और हिन्दुओ की अस्पृश्यतावादी नीति के खिलाफ मुसलमान 
शिकायत भी नही कर सकते थे, क्योंकि हिन्दुओं ने यह नीति केवल मुसलमानों का अपमान 
करने को नही निकाली थी । वे इस नीति को धर्म समझते थे और जब चह्मे के पानी 
में कोई शराब मिला देता, तब हिन्दू घर्मं छोडकर जीतने के बदले, धर्म रखकर हार 
जाना अधिक पसन्द करते थे। अत्याचार से बचने को हिन्दुओं ने बहिष्कार की नीति 
को और भी मजबूत बना लिया । इब्नबतूता ने लिखा है कि मालाबार में मुसलमान को 
लोटे में पानी नही दिया जाता था । पानी उसे हिन्दू हाथ मे पिलाते थे। और जिस 


१. सैयद (3025 ॥ सेन ने अपनी किताब '४४४०णा४। 0प्राफ््ट रण ॥76;9! में पठान- 
शासन का यह कहकर किया है --“# १७>४१5घ८० प0प००टी79, चयां- 
(€व छए पार 8प्र4रा4प्त, हार्ड 75 ित्ा-)ज प्रशाधा उफ्सुच्टाड 7टी870प5 
थाओपे टपाष्फ्रा'श्े हिट्ल्वेठ्फ, 95६ ऋ्राशश09 ८55 फछजाप्ंटवो ॥॥९॥5.77 
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बरतन में मुसलमान खाना खा लेता था, हिन्दू उसे तोड़ डालते थे या मुसलमान को दे 
देते थे । 

आस-पास बसे रहने पर भी हिन्दुओं ने यह नीति जारी की कि वे, जहाँ तक होगा, 
मुसलमानों के घर नही जायेंगे, न मुसलमानों को अपने घर आने देंगे। जब मुसलमानों 
के सूफी सन्त भारत में घूमने लूगे, तव आदर तो उनका हिन्दुओं ने भी किया, लेकिन, 
हिन्दू इन सन्‍्तों को भी अपने घर के भीतर नही ले जाते थे, न अपने बरतन में उन्हें भोजन 
करने देते थे । सुलतानों, नवाबों और बड़े कर्मचारियों से मिलना बडे भाग्य की बात 
समझी जाती थी। लेकिन, जो सोभाग्यशाली हिन्दू इन बड़े मुसलमानों से कभी हाथ 
मिलाने का अवसर पा जाते, वे भी घर जाकर स्नान करते और अपने कपड़े 
बदल डालते थे । 

हिन्दू बाहर से तो दब गये, लेकिन, भीतर ही भीतर उनकी घृणा की भावना उत्कट 
होती गयी । यह घृणा उन्ह केवल मुसलमानों से ही नही हुई, बल्कि, जो हिन्दू मुसलमानों 
से हेल-मेल बढ़ाता, अपने मुहल्ले में बह भी घृणित ही समझा जाता था। मुसलमानों 
ने भारत में अत्याचार तो ऐसे भयानक किये, जिनका दुनिया के इतिहास में कही सानी 
नही है, किन्तु, भारत का सब से बडा अकल्याण उन्होने यह किया क्रि हिन्दुओ के हुषय 
में उन्होंने साप्रदायिकता की आग पैदा कर दी। धा्िक द्वेष भारत मे नही था। यह 
चीज यहाँ मुस्लिम साप्रदायिकता की देन है। 

मुसलमानों की विजय शुद्ध राजनैतिक बिजय थी। देश की सस्कृति पर उसका 
व्यापक प्रभाव नहीं पडा । ऊपर के राजवाडे टूट गये, किन्तु, उनके नीचे गाँवों की 
अवस्था, ज्यो-की-त्यो, बनी रही । हिन्दु-जनुता ने, घीरे-घीरे, मुसलमानों को अपना 
पड़ोसी मान लिया और उनके साथ यह बहुत-कुछ बही बर्ताव करने छगी जो बर्ताव वह 
अन्त्यजों के साथ करती आयी थी। उस बर्ताव के खिलाफ मुसलमानों में कभी कोई 
बड़ा आन्दोलन किया हो, इसका प्रमाण इतिहास में नही है। कारण, शायद, यह था 
कि मुस्लिम पडोसी पहले हिन्दू-अन्त्यज रहे थे अथवा ऐसी जातो के लोग जिनका पानी 
नहीं चलता था। अतएव, मुसलमान हो जानें पर भी उनकी यह हिम्मत नही हुई कि, 
स्पृदयता के मामले में, वें हिन्दुओं के साथ बराबरी का दावा कर सके । 


एकता-आन्दोलन का आरंभ 


भारत को विशेषता है कि जो नवागन्तुक इस देश में बस जाते हैं, उन्हे अपने समाज 
में खपाने की बहू, कोई-न-कोई, राह निकाल लेता है। जब »ार्य यहाँ आये थे, उन्होने 
अनेक जातियों को एक समाज में बॉघने के लिए जर्तत की अथा निकाली थी | पीछे, 
स्वयं आयों का भारतीशकरण भारत ने उन्हें बिव॒त्तिजादी बनाकर पूरा किया । किस्तु, 
याति-प्रथा अब निकस्मी चीज थी । न तो हिन्दू इतने उदार रह गये थे कि मुसलमानों 
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को वे अपना जाते की दीर्ा में बिठा सकें, न मुसलमान अपनी इकाई खोने को तैयार थे । 
निदान, भारत की. निवृत्तिमार्गी विचारधारा उभर कर ऊपर आयी और इस बार उसने 
इस्लामी तसव्युफ की राह से हिन्दुओं और मुसलमानों को परस्पर समीप लाने का आन्दोलन 
आरंभ कर दिया । 

शासक और सुरूतान कठोर के कठोर ही बने रहे और मुल्लो का उन पर प्रभाव भी 
बैसा ही रहा जैसा पहले था। लेकिन, जनता ने सलतनत की नीति से भिन्न राह पकड़ 
ली। लोगों को इस राह पर आने का प्रोत्साहन इस बात से भी मिला कि मुस्लिम 
सूफी सन्‍्त सलतनत की नीति से बंधे नहीं थे, न मुल्लो का सहयोग ही उन्हें प्राप्त था । 
सलतनत और मुल्झे, अक्सर, सतो का विरोध करते थे। ईरान के सूफी सन्त मंसूर 
को मुस्लिम-सलूतनत ने शूली पर चढ़ा दिया था और भारत में भी औरगजेब ने सरमद 
को सरवा डाला था। इससे यह अनुमान आसानी से निकाला जा सकता है कि सूफी 
सत, कुछ-कुछ, बागी किस्म के लोग थे ।। अतएवं, उनकी साधुता और बविद्रोह-प्रियता 
पर रीक्षकर हिन्दू-जनता उनका साथ देने रूगी । 

सूफियों की इज्जत खिलजी-काल में ही खूब बढ गयी थी और उनका प्रभाव हिन्दुओं 
और मुसलमानों पर यथेष्ट रूप से छा गया था। सूफियों के इस प्रभाव से सुलतान 
लोग जलने भी लगे थे । इस सबध में कुतुब उद्दीन, मुबारक लिलजी और गियास उद्दीन 
तुगऊूक के नाम काफी बदनाम हैं। ग्रियास उद्दीन ने हजरत निजाम उद्दीन औलिया 
को घमकी दी थी कि अमुक तारीख को दरबार में हाजिरी दो, नहीं तो तुम्हें दडित होना 
पड़ेगा । कहते हैं, औलिया साहब दरबार तक तो नही गये, लेकिन, निर्धारित तिथि 
के पहले ही गियास उद्दीन कत्ल हो गया। 

सूफियों से अलग एक तरह के फकीर जौर होते थे जो कलन्दर कहलाते थे। ये 
करन्दर संप्रदाय नही बनाते थे, न एक जगह पर ज्यादा दिन टिका ही करते थे। बवैराग्य 
और फकीरी के जरिये अपना मोक्ष खोजते हुए घूमते चलता ही इनका स्वभाव था । 


१. शाह अब्दुरंहीम एक सूफी मुल्ला थे। औरंगजेब उनसे बहुत ही खुश रहा करता 
था। एक बार औरंगजेब ने उन्हें कुछ जमीन देनी चाही। इसके जवाब में 
दाह साहब ने बाददाह को इस आदाय का पत्र लिखा कि समी सन्त मानते है कि 
जो फकीर राजा के दरवाजे पर जाता है, वह फकीर नही, शैतान है! राजाओं 
के पास सपत्ति हा थोड़ी होती है। यदि तू मुझे कुछ देगा तो तेरे पास बच क्या 
रहेगा ? ” कहते हैं, औरगजेब इस पत्र को अपनी जेब में रखे रहता था और कपड़ा 
बदलने पर उसे दूसरे कपड़े में रख छेता था तथा, एकान्त पाकर, इस पत्र को बह 
पढता और पढ़कर रोने रूगता था। 

एक दूसरे फकीर का कहना था, “भगवान रोज रोटी भेजता है, लेकिन, 
एहसान का बोझ वह किसी पर नहीं डालता । राजा जब भी कुछ देता है, तब 
आदमी पर उसका एहसान हो जाता है।' 


श्श्ड संल्कृति के चार अध्याय 


सूफियों और करून्दरों फे प्रभाव से भारत में इस्लाम का रूप बदल गया। इस्लाम 
सीवा-सादा कट्टर धर्म था, जिसमे बाहरी अनुष्ठानों पर बहुत जोर दिया गया था। अब 
बह एक प्रकार का जटिल भक्ति-मार्ग बन गया, जिसमें योग, चमत्कार, अघक्श्विस, 
भजन, कव्वाली, पीरों की पूजा और हिन्दू-धर्म की बीसियों दूसरी बातें प्रविष्ट हो गयीं । 
इस्लाम में गुरु-परंपरा का जोर पहले उतना नहो था, जितना भारत में आकर बढ़ा । 

जब सूफी-घर्म अपनी बुलन्दी पर था, तब तक भक्ति का आन्दोलन दक्षिण मारत 
से उत्तर मे पहुँच चुका था। इन दोनों आन्दोलनों ने हिन्दुओ और मुसलमानों के बीच 
की दूरी कम कर दी । 

भारत में इस्लाम के दो रूप प्रकट हुए। मुसलमान-शासक हिन्दुओं के द्रोही, 
मन्दिरों के भजक और प्रतिमाओं के शत्रु थे । लेकिन, मुस्लिम सूफी सतो में हिन्दुओं के 
प्रति शत्रुता का भाव नही था। वे हिन्दू और मुसलमान, दोनो को एक नये धर्म में 
दीक्षित करना चाहते थे, जो आत्मा का घर्मं था, जो सच्ची मानवता का घर्म था। सूफी 
सन्‍्त आचार तो अपने ही धर्म का बरतते थे, लेकिन, प्रेम उनका सभी धर्मों पर एक 
समान था और प्रत्मेक धर्म के आदमी को वे आत्मा के धर्म में दीक्षित करना चाहते थे, 
हृदय में प्रेम की पीर जगाकर उसे ईव्वरोन्मुख बनाना चाहते थे। 

सभी सूफी सन्‍्ते धर्म के बाह्याचारों और अनुष्ठानों को उप्रेक्षा की दृष्टि से देखते 
थे। उनका सारा जोर प्रेम पर था, परमात्मा की भक्ति पर था। इसीलिए, इस्लामी 
मल्‍्ले उनके खिलाफ थे और इसीलिए कबीर आदि का विरोध वैदिक धर्म के पडितो ने 
भी किया। लेकिन, भारतीय जनता का एक वर्ग ऐसा भी था जो वैदिक अनुप्ठानों 
और आचारो में विश्वास नहीं करता था, जिसके भीतर, बहुत दूर पर, बढ्ध की प्रेरणा 
काम कर रही थी, जिसने सरहपा-नहपा आदि श्रौद्ध सिद्धों के इस उपदेश को अपना लिया 
था कि यज झूठ हैं, पड़ितों का आदर करने में क्वोई पुण्य नहीं है, न एकादशी और मगल 
को ब्रत रखने स आत्मा का कल्याण होता है। यह विचार-धारा अहिंसा को मानती थी, 
आत्मचितन की प्रक्रिया में विश्वास करती थी और प्रतिमा-पूजन तथा तीर्य-यात्रा के 
किरुद्ध थी । 

सूफियों के उपदेश सब से अधिक इन्हीं लोगो को पसन्द आये और ये ही लोग इस्लाम 
तथा हिन्दुत्व के बीच के प्रथम सेतु हुए । हिन्दू मे मसलमान होनेवालों में सब से अधिक 
सख्या इन्ही लोगो की थी और इसी वर्ग के लोग हिन्दू रहकर भी इस्लाम से, विशेषत , 
उसके सूफी-आन्दोलन से प्यार करने लगे । राजनोति के बरातल पर परस्पर बंटे हुए 
लोग धर्म के धरातल पर एक होने लगे। जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर हो 
चली । मुसलमान हिन्दुओं की रामकहानी सुनने को तैयार होने लगे और हिन्दू 


१. दे० इसी ग्रन्थ के दूसरे अव्याय में ' इस्लाम से पूर्व ही इस्लामवत्‌ सप्रदाय'' 
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हिस्पू-मस्लिम-संबंध ३२५ 


मुसलमानों की 'दास्ताने-हमजा' । हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनो के बीच साधुता का 
सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हों गया । बहुत-से मुसलमान फकीर भी अहिंसा का सिद्धान्त 
स्वीकार करके मांस-मक्षण को बुरा कहने लगे।' 


अमोर खुसरो को मारत-भक्ति 


सुलतानो के अत्याचार की' जिम्मेवारी मुस्लिम-जनता पर नहीं थी। मुस्लिम- 
जनता, शायद, तुरन्त यह समझ गयी थी कि यदि भारत में उसे रहना है तो इस देश की 
सस्कृति का ज्ञान उसे अजित करना चाहिए और भारत को अपना देश मान लेना चाहिए । 
यदि जनता के भीतर ऐसे भाव नहीं रहे होते तो अमीर खुसरो का जन्म उस काल के लिए 
अंसभव घटना हुई होती । प्थ्वीराज की पराजय सम्‌ ११६२ ई० में हुई और अमीर 
खुसरो का जन्म-वर्ष सन्‌ १२५३ ई० माना जाता है , यानी भारत पर इस्लासी राज्य 
के आरंभ से फेवल इकसठ साल बाद भारत ने उस मुसलमान को जन्म दे दिया ओ हिन्दुस्तान 
के राष्ट्रवादी मुसलमानों का अग्रणी महापुरुष था। 

अमीर खुसरो के पिता सँफुद्दीन महमूद तुर्क थे। वे सुलतान नसीर उद्दीन 
(१२४६-१२५६४५ ई०) के राज्यकाल में भारत आये थे। अमीर खुसरी का जन्मे 
पटियाले में हुआ था। वे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उन्ही के चरणों 
में बैठकर उन्होने विद्या भी पढी थी। जब शेख साहब स्वर्गीय हुए और उनका शरीर 
कब्न में डाल दिया गया, तब अमीर खुसरों ने अपनी पीड़ा एक दोहे से व्यक्त की थी जो 
आज तक प्रसिद्ध है । 

गोरी सोबत सेज पर, सुख पर डारझे केस, 
खल खुसरो घर आपनसो, रंन भई सब देस। 

खुद अमीर खुसरो का देहान्त सन्‌ १३२५ ई० में हुआ । 

खुसरो, कई वृष्टियों से, भारत के महापुरुषों में गिने जाने के योग्य हैं। दिल्‍ली के 
आस-पास प्रचलित खडी बोली में साहित्य-सुजन का काम, सब से पहले, खुसरो ने ही 
आरभ किया था। उस समय मुसलमान अपनी कविताएँ फारसी से लिखते थे और 
हिन्दूं अपना साहित्य डिगल अथवा अपभ्रश भाषाओं में । हिन्दू और मुसलमान, 
दोनों ही यह जानते थे कि जनता की भाषा न तो अपज्रदश थी, न फारसी , किन्तु, दोनों 
ही जातियो के कवि उन्हीं भाषाओं पर आसकत थे, जिन्हें जनता नही समझती थी। 
अमीर खुसरा ने प्रचलित जनभाषा में रचना करके हिन्द! और उर्दू के भविष्य की राह 
खोल दी । अतएब, वे खडी बोली हिन्दी और उर्दू, दोनो ही भाषाओ के पिता हुए है । 

सगीत और वाद्य-यत्रों में भी उन्होंने नूतन आविष्कार किये थे । किन्तु, उनका 


१ प० रामचन्द् शक्ल की जायसी-ग्रन्थावली 


३२६ संल्कृति के जार अध्याय 


सब से बड़ा काम यह हुअ/ कि, सलतनत की सांप्रदायिक नीतियों की कुछ भी परवाह किये 
बिना, उन्होने मारत के प्रति अपनी जअद्भूत भक्ति अपित की। अपनी मसनवी 
“नूह सिफ्र” (नौ आकाश) में उन्होंने भारत की जो प्रशसा लिखी है, वह इस बात का 
प्रमाण है कि खूसरो, सच्चे मन से, अपने को भारतीय मानते थे। मुसलमान भारत 
के प्रति अपनी भक्ति अपित करे, यह बात, शायद, उस समय भी मुस्लिम-समाज में अच्छी 
नही समझी जाती थी । खुसरो ने लिखा है, “संभव है, कोई मुझ से पूछे कि भारत के 
प्रति में इतनी श्रद्धा क्यों रखता हूँ। मेरा उत्तर यह है कि केवल इसलिए कि भारत 
मेरी जन्मभूमि है, भारत मेरा अपना देश है। खुद नबी ने कहा है कि अपने देश का 
प्रेम आदमी के घमं-प्रेम में सम्मिलित होता है |” 

भारत की साप्रदायिक वेदना का रूप यह है कि हिन्दू, अस्पृश्यता में विश्वास करने 
के कारण, सामाजिक व्यवहारो में मुसलमान को बराबरी का दरजा देने को तैयार नही 
है। कट्टर हिन्दू अपने प्यारे से प्यारे मुस्लिम मित्र को भी उस जगह ले जाकर खिलाने 
को तैयार नही है जहाँ वह खुद खाता है। मुसलमान दोस्त किसी हिन्दू के चौके में 
खाये, हिन्दू-समाज मे इससे बडी बदनामी और नहीं हो सकती । और मुसलमान की 
कठिनाई यह है कि जमाने से उसे यह सिखाया गया है कि जिस देश पर मुसलमानों का 
राज्य नही है, वह देश दारुल-हरब यानी शत्रुओं का देश समझा जाना चाहिए । अतएव, 
देक्ष-मक्ति और धर्म-भक्ति को एक करके चलने में मुसलमान को कठिनाई होती है । 
आम लोगों का ख्याल है कि जिस देश का शासन इस्लामीय कानून से नही चलता, उस 
देश में बसनंवाला मुसलमान प्रच्छन्न विद्रोही बनकर जीता है। लगता है, अमीर 
खुसरो के समय में भी भारत के मुसलमान इस दुबिधा से पीडित थे। इसीलिए, खुसरो 
ने अपनी भारत-भक्ति की बात काफी जोर से कही, जिससे मुसलमानों के मन का कुहासा 
फट जाय और वे अपने को भारतमाता की सतान मान सके । यदि छसरो को हिन्दुस्तान 
मे अपने आदर्श मुसऊूभान के रूप से उछारा होता तो हिन्दुस्तान की कठिनाइयाँ कुछ-न-कुछ 
कम्म हो जातों। आज भी मोका है कि हम खुसरो को आदशे भारतीय मुसलमान के 
रूप में जनता के सामने पेश करे । 

खुसरो ने भारत की प्रशसा केवल देश-भक्ति के जोश में आकर नही लिखी, भ्रत्युत, 
इसके लिए उन्होने कई ठोस प्रमाण भी दिये है। उनके विवरण से यह भी पता चलता 
है कि चौदहवी सदी मे भी भारत ससार का सब से अग्रणी देश था। खुसरो की दृष्टि 
में भारत इसलिए वन्दनीय है कि--- 

१. इस देश के लोगों में ज्ञान और विविध विद्याओ का व्यापक प्रचार है । 

२. विदव की सभी भाषाएँ भारतवासी शुद्धता से बोल सकते है । 


१. डाक्टर यूसुफ सेन की पुस्तक 5)775९5 0 'शल्तालएकक वणतांआ। एप्पल से 
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३. ज्ञान सीखने को बाहर के लोगों को भारत आना पडता है, किन्तु, भारत- 
यवासियों को भारत से बाहर जाना नही पड़ता । 

४. अंको का विकास भारत में हु है। विशेषत., शून्य का प्रतीक भारत का 
आविष्कार है। हिन्दसा दाब्द हिन्द और असा, इन दो शब्दों के योग से 
बनता है। (खुसरों का ख्याल था कि अता भारत के प्रसिद्ध गतिणज्ञ थे ।) 

५४. कलीला व दमना (करटक और दमनक) की कहानी भारत में रची गयी 
और फारसी, तुर्की, ताजी (अरबी) एवं दरी भाषाओं में उस कहानी का 
अनुवाद हुआ है । 

६.  शतरज के खेल का जआ।विष्कर्त्ता मारतवषं है। 
भारतीय सगीत अन्य सभी देशों के सगीत से कही उच्च कोटि का है । 
सगीत पर यहाँ केवल मनुष्य ही नही क्षूमते, उसे सुनकर यहाँ के हिरणों को 
भी स्तंभ हो आता है । 

६. अन्य किसी भी देश में खुसरो के समान भाषा का जादूगर नही है, गचें सुलतान 
का वह एक अदना-सा चारण है। 

खुसरो ने अपनी मसनवी में इस बात की भी चर्चा की है कि भारत में तोते और मैना 

भी आदमी की बोली बोलते हैँ, घोड़े ताल पर कदम उठाते है, बकरियाँ सतुलन के खेल 
दिखाती है और बन्दर रुपये और अठसझ्नी का भेद बता सकते हैं। भारत को खुसरो ने 
पृथ्वी का स्वर्ग माना है और लिखा है कि आदम और हौवा जब स्वर्ग से निकाले गये थे, 
तब वे इसी देश में उतरे थे। भारत के सामने उन्होंने बसरा, तुर्की, रूस, चीन, खुरासान, 
समरकन्द, मिश्र और कधार, सब को तुच्छ बताया है। खुसरों ने प्रान की 'भी बडाई 
लिखी है और भारत म॑ बने वस्त्र को सारे ससार मे उन्होने बेजोड बताया है । 

अमीर खुसरों बड़े ही बृद्धिवादी, जिन्दादिल और असाप्रदायिक मुसलमान थे। 

दिल्‍ली की बडाई करते हुए उन्होंने लिखा है, इस चमन की कहानियाँ अगर मक्का सुन ले 
तो बह भी श्रद्धा के साथ भारत की परिक्रमा करने लगेगा । 

हिन्दुओ की धर्मप्रियता और भक्ति-भावना की उन्होने खुलकर तारीफ की है और 

हिन्दुओं के घामिक स्वभाव को उन्होंने मुसलमानों के लिए भी अनुकरणीय कहा है । 
प्रतिमा-पुजन का समर्थन तो वे भला कैसे करते, किन्तु, प्रतिमा पूजनवालो में उन्होंने जो 
तललीनता देखी, उसकी भी उन्होंने तारीफ ही की है। इस सबंध में उनका कहना है 
कि तीर का लक्ष्य भले ठीक न हो, मगर, उनकी गति कितनी तेज है ! ” 


संतो ! राहु दोऊ हम दोठा 
तसब्बुफ या रहस्यवाद धर्म के बाहरी आडम्बरो में विश्वास नहीं करता। सूकी 
और रहस्यवादी का धर्म न तो रोज़ा, नमाज़ और जजाँ तक सीमित है, न क्षंच, आरती 
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और घड़ियाल के अधीन। रहस्यवादी की सारी पूंजी उसकी भगवद्भूक्ति होती है, 
उसका ईश्वर-प्रेम होता है। मूल में ससार के सभी घमं एक है, बयोकि सब का आरभ 
इसी जिज्ञासा से हुआ है कि मनुष्य की किस्मत का मालिक कौन है, आदमी की रूह किस 
बड़ी रूह से मिलने को बेकरार है, जन्म के पूर्व आदमी कहाँ था और मरने के बाद वह 
कहाँ जायेगा। जब जनक आदमी इन मौलिक प्रइनो पर विचार करता है, तब तक वह 
ने तो हिन्दू होता है, न मुसलमान । इन मौलिक समस्याओं पर सोचते समय बहें उस 
सामान्य विस्मय के पास रहता है, जहाँ से सभी घर्म जन्म लेते है। आदमी हिन्दू तब 
बन जाता है, जब वह शख फूंकता और आरती की थाल उठाता है । इसी प्रकार, वह 
मुसलमान उस समय होता है, जब रोजा, नमाज़ और अर्जाँ को वह वर्म-सिद्धि का मार्ग 
सलझने लगता है। घर्म-चितन मे एक वह भी जगह आती है, जहाँ पहुँच कर हम सभी 
धर्मों से छूट जाते है अथवा एक साथ सभी धर्मों से एकाकार हो जाते है । 

ईरान से जो सूफी-धर्मं मारत पहुँचा, वह रोजा और नमाज से बंधकर चलनंवाला 
घर्म नही था। सूफी निर्मुक्त चितक थे और उनका उद्देश्य लोगो को डाल से उतार कर 
मूल की ओर ले जाना था। वें मनुष्यों को यह शिक्षा देते थे कि धर्म के बाहरी अनुप्टानो 
में फेंसकर तुम असली घर्मं से दूर हो रह हो। डाल से उतर कर नीचे की ओर देखो, 
सभी धमं एक है ओर एक ही घमं, मूल से ऊपर उठकर, अनेक डालियाँ बनकर बिखर 
भया है। सच्चा घमं अलग-अलग डालो पर बेठकर कोलाहल मचाने में नहीं, बल्कि, 
मूंल पर पहुँच कर शान्त हो जाने में है। धर्म कोलाहल नहीं, शान्ति है , धर्म विवाद 
नही, नीरबता है। धर्म युद्ध नही, मेत्री और प्रेम है । 

ईरानी तसव्बुफ भारतीय वेदान्त के प्रभाव में बढ़ा था, अतएब, जब वह भारत 
पहुँचा, इस देश में उसे तेयार जमीन मिल गयी । यह नया घर्मं बहुत-से भारतवासियों 
को परम अनुकल दिखायी पडा। यह उन्हें भी रुचा, जो वैदिक धर्म के अनुष्ठानों से 
विरक्‍्त थे और उन्हें भी, जो सामाजिक धरातल पर हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए 
कोई सम्मिलित राह निकालना चाहते थे । भारत में इस नयें आन्दोलन के सब से बड़ 
नेता महात्मा कश्षीरदास (जन्म सन्‌ १३६६ ई० ) हुए । 

हिन्दू-मुस्लिम-एकत्ता के हमारे देश में तीन बड़े नेता कबीर, अकबर और महात्मा 
गाँधी हुए हैं। गाँधीजी की विज्ेषता यह थी कि वे किसी भी धर्म को छोटा नही कहते 
थे। सभी धर्मों पर उनकी समान भक्ति थी और सभी धर्मों को समान समझने का ही 
ये उपदेश भी देते थे। अकबर की दृष्टि में कोई भी एक धर्म सर्वविध पूर्ण नही था । 
उनकी कोछषिश थी कि सभी धर्मों की अच्छी बाते लेकर एक नया धर्म चलाया जाय जो 
सब को सतोष दे सके । लेकिन, कबीर अपने इन दोनो उत्तराधिकारियों से बिलकुल 
सिन्न रहे । उन्होने यह नहीं कहा कि हिन्दुत्व और इस्लाम, दोनों के दोनों अच्छे धर्म 
हैं, भनएव, हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। उसे, 
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उन्होंने इस बात की खुली घोषणा की कि हिन्दुत्व और इस्लाम, दोनों के दोनों अधूरे 
धर्म है।। असली घमर्म वह है जिस पर रहस्यवादी आरूढ़ होता है। अतएव, उचित 
है कि हिन्दू और मुसलमान इस सूक्ष्म आत्म-धर्म के घरातल तक उठने की कोशिश करे, 
जहाँ पहुँचने पर मन्दिर और मस्जिद, दोनों बेकार हो जाते है । 

ससार के सभी रहस्यवादी, मिजाज से, कुछ-कुछ, विद्रोही होते आये हैं। कबीरदास 
विद्रोह के अवतार थे। वेद, वर्णाश्रम-बर्म और जात-पात का विरोध उन्होने उसी 
निर्मीकता से किय।, जो निर्भीकता बुद्ध में दिखायी पड़ी थी । और इस्लाम के अनुष्ठानो 
की आलोचना उन्होने उसी बहादुरी से की, जिस बहादुरी के कारण पहले मसूर और, वाद 
को, सत सरमद को गहीद होना पडा था। हिन्दू-म्‌स्लिम-समस्या का समाधान उन्हें 
बहुत ठीक दिखायी पडा था। कबीर को गुजरे अब लगभग पाँच सौ साल हो गये है, 
लेकिन, आज भी उनकी प्रासगिकता बनी हुई है, और आज भी हम यही सोचते है कि जब 
तक भारतीय समाज, पूर्णरूपेण, वेदान्त को अपना आधार नही बनाता, हिन्दू-मुस्लिम- 
समस्या का भारत को कोई समाधान नहीं मिलेगा । 

कहले हैं, अपने जीवन-काल में कबीर को अनेक कष्ट सहन पड़े थे, अनेक यातनाएँ 
झेलनी पटी थी, अनेक कुत्साओ, पराभवों और अपमानों का सामना करता पड़ा था। 
उनके समर्थक और झत्रु दोनों ही घ॒र्मों के लोग हुए, क्योंकि दोनों ही बर्मों के भीतर ऐसे 
लोग थे, जो आडम्बरों को छोड़कर धर्म के सच्चे रूप पर आना चाहते थे और दोनों ही 
घर्मों के भीतर एसे भी लोग थे, जिनकी रोजी' कबीर के आन्दीलन से मारी जाती थी । 
लेकिन, विरोश्रों के सामने कबीर ने कर्भा भी घुटने नहीं टके । विरोधियों ने जितना 
ही उनका विरोध किया, उतना ही उनका आत्मविश्वास बढता गया और उतने ही जोर 
से हिन्दुओ और मुसलमानों को वे यह कहकर फटकारते गये कि तुम दोनो के धर्मो को में 
देख चुका हूँ । ये दोनो के दोनो घर्म अधूरे और अपूर्ण है । पूर्णता चाहते हो तो उस 
घरातल तक उठो, जिस पर कबीर का निवास है ! 


१. हिन्दुत्व और इस्लाम घर के उच्चतम रूप नही हैं, इस अनुभूति के उदाहरण हमें 
गोरखनाथ और नामदेव में भी मिलते है जो कबीरदास के पू्ववर्ती थे । यथा, 
हिन्दू ध्यावं देहरा, मुसलमान मसीत, 
जोर्गी ध्यावे परम पद, जहेँ देहरा न मसीत | 
हिन्दू आखे राम को, मुसलमान खोदाड्, 
जोगी आर्ख अलख को, तहेँ राम अछ न खोदाइ । 
-न्‍गोरखनाथ (१० वी या ११ वी सदी) 
हिन्दू पूर्ण. देहरा, मुसलमान मसीत, 
नामा सोई सेबिया, जहें देहरा न मसीत। 
-+तामदेव (जन्म सन्‌ ११७० ई०) 
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सुर, नर, मुनि औ ओलिया, ये सब बेलें तोर, 
अलहु-राम को गति नहीं, तहें घर किया कबीर। 
हुई छाँड़ि बेहद गया, किया सुन्नि असनान, 
सुनिजन सह न पावयई तहां किया विश्वास। 


कबौरदास भारत के अत्यन्त महान्‌ क्रान्तिकारी पुरुष हुए हैं। उनकी बड़ाई केवल 
इसी बात के लिए नही है कि उन्होंने साहसपूर्वक, हिन्दुओं और मुसलमानों की आँखों में 
उँगली डालकर, उन्हे यह समझाया कि मन्दिर ओर मस्जिद के सवाल पर झगडने से बढ 
कर मूर्खता का कोई और काम नही हो सकता, अपितु, इसलिए भी कि सस्क्ृत के विरुद्ध 
उन्होंने भारत मे नवीन भाषा की पताका फहरायी और सस्क्ृृति का जो नेतृत्व ब्राह्मणो 
के हाथ में था, उसे उन्होने निम्न वर्ग के लोगों के हाथों में पहुँचा दिया। कबीर की 
परपरा में जी अनेक सन्‍्त और महात्मा जनमे, उनमे नानक, रेदास, धन्ना, सुन्दरदास, 
दादूदयाल, रण्जब, मलुकदास और घरणीदास के नाम अत्यन्त विख्यात है और इनमे से 
कोई भी सत ब्राह्मण-वश में नही जनमा था। स्वय कबीरदासजी हिन्दू या मुस्लिम 
वर्ग के जुलाहे थे । 

कबीर ने जो यह मत्र फूंका कि हिन्दुत्त और इस्लाम, दानो के दोनो अधूरे धर्म है 
तथा राम और रहीम को एक न मानना बिलकुल मूृखंता की बात हे, वह काल के श्रवण- 
रक्नो मे ऐसा बस गया कि उसकी गूंज हम अनेक सदियों में सुनते आय है । 


हिन्दु को दया, मेहर तुरकन की, दोनों घर से भागी, 

यह करे जियहू, यो झटका सार, आगि दुओ घर लागी । 
न >९ 

हिन्दु_ कहत है, राम हमारा, मुसलमान रहमाना, 

आपस में दोठ लड़े सरत हे, भेद न कोई जाना। 
7 हर 

जो खोदाय सस्जोद बसतु है, और मुरूक फेहि केरा ? 

तोरथ-म्रत रामनिबासी, बाहिर केहिका डेरा ? 


॥ है प्‌ 
बेंद-कितेव छांड़ि दे पांडे, ई सब सन के भरभसा । 
>८ है 


साथो, पाँडे निपुत कसाई | 
लकरी भारि मेंड को घाये, दिस में दरद न आई। 
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गाय बधे सो तुस्क कहादे, यह क्‍या उनसे छोटे ? 
कहे कबीर, सुनो भाई साथो, कलि के बाम्हन खोटे । 
--कबीरदास (१५ वी सदी ) 
अलह कहो, भावे राम कहो, डाल तजो, सब मूल गहों। 
९ कर 6 
दाद ना हम हिन्यु होहिंगे, ना हस मूसलसान, 
घट दहन में हम नहीं, हम राते रहिमान। 
दर हर टर् 
हिन्दू छलागे वेहरा, मूसलसमान ससीति, 
हम लागे इक अलख सों, सदा निरन्तर भ्रीति । 
£ 2 2९ 
दोनों भाई हाथ-पग, दोनों भाई कान, 
दोनों भाई नेन हे, हिन्यू.. मूसलभान । 
-+स्वामी दादुदयाल (मृत्यु सन्‌ १६०३ ई०) 
हेत न करि हिन्दू घरम, तजि तुरकी रसरोति, 
रज्जब जिन पेंदा किया, ताही सूं करि प्रीति। 
2 टर् दर 
रज्जब हिन्दू-तुरक तजि, सुसिरहूु॒ सिरजनहार, 
पखापसी सूं प्रीति करि, कौन पहुँचा पार? 
--रज्जबजी (अनुमित मृत्यु-वर्ष सन्‌ १६८३ ई०) 
कहियो जाय सझाम हमारी राम को, 
नन रहे झड़ लाय तुम्हारे नास को। 
--वाजिदजी (दादू के शिष्य) 
हिन्दू को हद छाड़ि के, तजी तुरुक को राह, 
सुन्दर सहजे चीन्हिया, एके राम-अलाह । 
--स्वामी सुन्दरदास (दादू के शिष्य ) 
सब कोउ साहब बन्दते,  हिल्दू-मूसरलूमान, 
साहेब तिसको बन्दता जिसका ठौर इमान। 
ज्र ट शक र 
तोओ और नमाज न जालूँ, ना जानूं घरि रोजा, 


बाग जिकिर तबहोंसे बिसरी जब से यह बिल खोजा । 


३३२ संस्कृति के बार अध्याय 


कहे मलफ अब कजा न करिहौं, दिल हो सों दिल लाया, 
मकक्‍का-हज्ज हिये में देखा, पूरा सुरसिव  पाया। 
--मलूकदास (मृत्यु-वर्ष सन्‌ १६८२ ई० ) 
सूरत जौ कलर स बोल, न जाय कछ, हिन्दू ओ तठुराक, तुम कहा पाया ? 
बास पलटू कहे, पाया तिन्‍्ह आपमें, म्‌ए बेलने कब घास खाया? 
--पलटू साहब (अठारहबी सदी का अपरा्ड ) 


हिन्दू-मुस्लिम-एकता की समस्या भारतवर्ष की सब से भयानक समस्या है। जब 
सन्‌ १६२० ई० में गाँधीजी आये और उन्होंने खिलाफत तथा असहयोग-आन्दोलनो को 
मिलाकर हिन्दुओ और मुसलमानों को एक कर दिया, अगरेज बेतरह घबरा गये थे और 
भारतवासियों का हुदय आशा से फूल उठा था। किन्तु, एकता टिकी नहीं। जिस 
मुसलमानों ने राष्ट्रीयता का ब्रत लिया, बाकी मुस्लिम जनता उनके खिलाफ हो गयी । 
आखिर को, आजादी के समये, भारत का विभाजन इस उम्मीद में किया गया कि इससे 
हिन्दू-मुस्लिम-समस्या समाप्त हो जायगी। सो, देश बेंट गया यह सही है, परन्तु, 
एकता आज भी नहीं है । 

हिन्दू-मुस्लिम-एकता की राहे केवल दो है । एक तो यह कि देश से धर्म का अस्तित्व 
ही समाप्त कर दिया जाय, मस्जिद और मन्दिर नेस्तनाबूद कर दिये जाये और आदमी 
केवल आथिक और राजनैतिक यत्र का पुर्जा बनाकर छोड दिया जाय । गाय और 
बाज के पीछ आदमी की कीमती जाने इस देश में इतनी ज्यादा बर्बाद हुई हैं कि बीसवी 
सदी के अनंक चितकों और कवियों को एक समय यही 'राह ठीक दिखायी देती थी । 

दूसरी राह वेदान्त की राह है। वेदान्त हिन्दू-दर्शन का शब्द जरूर है, लेकित, 
वह हिन्दुत्व नहीं है । सच्चा वंदान्ती न हिन्दू होता हे, न मुसलमान, न बौद्ध या किस्तान । 
वह केवल अच्छा आदमी होता है। प्रत्येक धर्म के दा पक्ष होते है, जिन्हें श्रुति और 


१ तेरे झूठ कृफो-ईमा को मिटा डालूंगा मैं, 
हड्डियाँ इस कुफ्ो-ईमाँ की चबा डालूंगा में । 
डाल दूंगा तर्जे-नो अजमेर और प्रयाग में, 
झोक दंगा कुफ़्रा-ईमाँ को दहकती आग में । 
--जोश मलीहाबादी 
तथा 
ठोकर मार फोड़ दे उसको, जिस बरतन में छेद रहे, 
वह लका जल जाय जहाँ भाई-भाई में भेद रहे । 
गजनी तोड़े सोमनाथ को, काबे को दे फूंक शिवा 
जल कुरां असबी रेतों में, सागर जा फिर वेद रहे । 


--दइनन्‍्द्र-गीत 
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स्मृति कहने का चलत है। श्रुति धर्म का वह भाग है जहाँ से सभी धर्म जन्म लेते है । 
स्मृति धर्म का वह रूप है जहाँ पहुँच कर सभी धर्म परस्पर भिन्न हो जाते हैं। अदृश्य 
वास्तविकता से सबद्ध होने की इच्छा धर्म का श्रुति-रूप है। इस इच्छा को कार्य का 
रूप देते समय मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघरों को महत्त्व दे बंठना धर्म के स्मृत्ि-रूप को 
बढावा देता है। श्रुति सभी धर्मों को एक स्थान पर लाती है। स्मृतियाँ धर्मों को 
एक-दूसरे से दूर ले जाती हैं । धर्म का यही श्रुनि-रूप बेदान्त है जो मनुष्य को सहिप्णु, 
सर्वप्रेमी और क्टस्थ बनाता है। वेदान्त धर्म का वह रूप है जो मुसलमान को पहले 
से अच्छा मुमलमान और हिन्दू को पहल से अच्छा हिन्दू बना सकता है । 

धर्मों के आनुप्ठानिक रूप यदि महत्त्व पाते रहें तो विश्व के धर्मो में कमी भी एकता 
नही हो सकेगी । मुसलमान कहता रहेगा कि हिन्दू यदि बाज बजायेगे तो मेरी नमाज 
में बाधा पहंगी। और हिन्दू चीखता रहेगा कि मुसलमान यदि गोहत्या करेगे तो में 
अपनी जान दे दूंगा। तब भी, हर बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि धर्म की समाधि 
सड़क पर होनेवाले ओर से नहीं टूटती , और एक व्यक्ति यदि मास-भक्षण करता है 
तो उसके पाप की जिम्मेवारी किसी दूसरे मनुष्य के मत्थे नहीं मढ़ी जायगी । इसी 
बद्धि को अपने मन में बसा लेना और उसके अनुसार आचरण करना वेदान्त है । 

यही वह ज्ञान हे जिस पर आरूढ होने से श्री रामकृष्ण परमहस को एक धर्म से दूसरे 
धर्म का भेद दिखायी नहीं देता था। यही बह स्वप्न है जिससे प्रेरित होकर स्कामी 
विवेकानन्द ने कल्पना की थी कि भारत का भावी धर्म वह है, जिसमे वेदात्त का मन और 
इस्लाम का झरीर एकाकार होगे । यही वह दृष्टि है जिसे पाकर कविगुरु रवीन्द्रनाथ 
ने कहा था, धर्म को पकड रहो, लेकिन, धर्मों को छोड़ दो। कबीर से लेकर मलुकदास 
तक भारत के सभी सतों ने जिस परम धर्म का अख्यान किया था, उसी धर्म को डा० 
राधाकृष्णन आज की भाषा में 'रिलीजन आधव्‌ स्पिरिट” अथवा आत्मा का धर्म कहते है 
ससार के और लोग इस धर्म पर चाहे कुछ बिलब से ही आये, ले किन, हिन्दुस्तान के हिन्दुओं 
और मुसलमानों को इस धर्म का वरण, शी क्न-से-शी क्र, करना च।हिए, क्योकि सर्वनाश् 
का खड़ग आज उन्हीं की गरदन पर झूल रहा है । 


तसव्ब॒फ का भारतीयकरण 


सूफियो की प्रेम-पीडा की भाषा फारसी रही थी । भारत में आकर उसने भारतीय 
रूप लेना आरभ किया । कबीरदास भी सूफी ही थे, किन्तु, वे तसव्वुफ के उस रूप के 
कवि हुए, जिस पर हठयोग और वेदान्त का पूरा प्रभाव था। तसव्ब॒ुफ की एक दूसरी 
घारा के भी भारत में अनेक कबि हुए हूँ जो, प्राय , सब-के-सब मुसलमान थे और जो, 
किसी-न-किसी, प्रसिद्ध सूफी फकीर की ज्षिष्य-परपरा में पड़ते थे। इन कवियों के 
जिरोमणि मलिक सहम्मद जायसी हुए जो जे रशाह के समकालीन थे । 


रे३ेड संस्कृति के छार अध्याय 


इन कवियों की गणना हिन्दी के प्रेममार्गी सूफी कवियों में की जाती है। इन 
कवियों ने अपना प्रेम-काव्य मसनवी के ढाँचे में लिखा है। उनकी भाषा अवधी है और 
छन्दों में सत्र प्रयोग उन्होंने दोहा और चोपाई का किया है। सूफी-पन्‍्य में भक्त 
अपने को आशिक और मगवान को माशूक समझता है तथा भक्ति और भगवान के बीच 
काफी ऊँचा स्थान गुरु को भी दिया जाता है। हिन्दी के प्रेममार्गी सूफी कवियों के काव्य 
में ये रूपक सर्वत्र पाये जाते है। ये कवि कोरे कलाकार नही, प्रत्युत, अपने धर्म के 
सेवक थे। ईरान के सूफी कवि अपनी मसंनक्षियों में अपनी घामिक अनुमूतियाँ लिखा 
करते थे । हिन्दी के इस मुस्लिम साथकों ने भी हिन्दी में मसनवियों की ही रचना की 
है। कंथारंम के पहल उन्होंने ईश्वर-स्तुति और पैगम्बर साहब की वन्दना लिखी है 
और, अन्त में, यह दर्शाया है कि आध्यात्मिक प्रसग मे पूरे काव्य का तात्पर्य क्या है। हिन्दी 
के प्रेममार्गी सूफी कवि यह दुष्टान्त छोड गये हैं कि. यदि कोई मुसलमान, फारसी छोड 
कर, अपनी साधना भारतीय भाषाओं के जरिये करे तो उसे जो सफलता मिल सकती है, 
वह फारसी में नहीं मिलेंगी । 

पद्मावत की रचना जायसी ने शोरशाह के समय में की थी। कहते है, इस काव्य 
का बंगला अनुवाद आराकान के वजीर मगन ठाकुर नं सन्‌ १६५० ई० में करवाया था । 
जायसी से पूर्व कुतबत ते मुगावती की रचना की थी । कुतबन से मुगावती काव्य रचवाने 
का श्रेय हुसेन शाह को दिया जाता है जो बगाल के शासक थे। बगाल में “सत्यपीर” 
की कथा का आरमभ भी हुसेन झाह ने ही करवाया था। 

हिन्दी में जितने भी सूफी प्रेम-काव्य के ग्रन्थ है, उनकी मूल-प्रतियां कहीं-न-कही, 
फारसी लिपि में ही पयी गयी हैं और इसका भी प्रमाण मिलता है कि, फारसी लिपि में 
होने पर भी, ये काव्य हिन्दी-प्रान्तों में काफी पढे जाते थे । सब से बडा प्रमाण तो यह 
है कि तुलसीदासजी ने जब रामचरितमानस की रचना की, तब अपने काव्य की भाषा 
और उसके छन्द उन्होंने व ही रखे, जिनका प्रयोग जायसी आदि कवियों ने किया था। 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता की दिशा में एक समय इन काव्य-प्न्थों ने बहुत अच्छा योगदान दिया 
था। प० रामचद्र शुक्ल ने लिखा है कि "हिन्दुओं और मुसलमानों के दिलों को आमने- 
सामने लाकर उनका अजनबीपन मिटानेवालो में इन्हीं कवियों का नाम लेना पडेगा। 
इन्होने मुसलमान होकर हिन्दुओ की कहानियाँ हिन्दुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता 
से कहकर उनके जीवन की म्मस्पशिनी अवस्थाओ के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण 
सामजस्य दिखा दिया ।” 

किसी भी कविता में कवि के असली मनोभाव छिपाये नहीं छिपते है। विशेषत:, 
जायसी ने जो कथानक चुना था, वह चित्तौरगढ, पद्चिनी रानी और अल्लाउह्टीन खिलजी 
से सबद्ध धा। अतएव, यह विषय उनके लिए काफी खत्तरनाक था। किन्तु, जायसी 
ने इस कथानक का निर्वाह ठीक उसी प्रकार किया है, जैसे कोई भी हिन्दू कवि कर सकता 
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था। हिन्दुओं के विचार, विध्वास और आचार के प्रति जायसी ने जो श्रद्धा दिखायी 
है, उसे देखकर आइचये होता है। वेद और पुराण की निन्‍्दा हिन्दू नहीं सुन सकते थे । 
किन्तु, पद्मावत का एक चरित्र राधवचेतन वेद-निन्दक है। अतएव, जायसी ने उसे खल 
बताया है और उसकी निन्‍दा ही लिखों है। अल्लाउद्दीन हिन्दुओं की दृष्टि में हेय 
समझा जाता था। जायसी ने ग्रन्थ के अन्त में यह सूचना दी है कि अल्लाउद्दीन माया 
का प्रतीक है (माया अलादीन सुलतानू) । अवश्य ही, जायसी में यदि सांप्रदायिकता 
रही होती तो अल्लाउद्दीन को वे माया का प्रतीक नहीं बताते। मुस्लिम-अत्याचार 
की नितदा करनवाला मृसलमान हिन्दुओं का प्यारा होता है, यह सिद्धान्त हम जायसी के 
कृतित्व से निकाल सकते है । 

अन्थ में विवाह का वर्णन बिलकुल हिन्दू-प्रथा के अनुसार है तथा अह्लाउद्दीन के 
स्वागत में जो भोज होता है, उसमें एसे किसी भी भोजन का उल्लेख नही है जो हिन्दुओ 
के लिए अखाद्य हो। इसके सिवा, हठयोग, ब्रह्मरन्ध्र, सह्लार आदि का जो वर्णन 
काव्य में आया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जायसी का सन इस देश की सस्कृति 
और परपरा में किस प्रकार रँगा हुआ था । और इतना होने पर भी, जायसी के मुसलमान 
होने प्र कही कोई पर्दा नहीं पडा है। उन्होने पैगम्बर साहब की स्तुति उसी भक्ति 
से की है जिस भक्ति से हिन्दू कवि, ग्रन्थारभ में, अपने इष्टदेव की वन्दना करते थे | 

भारत के हिन्दू और मुसलमान अब भीरु और दकियानूस हो गये है। एक समय 
उन्हें इस चिता ने घेरा था कि अगरेजी पढने से हमारी सस्कृति बिगड जायगी। उस 
पस्ती से हिन्दू तो बहुत पहल ही छूट गये, मुसलमान कुछ देर से निकले। नतीजा यह 
हुआ कि शिक्षा में वे हिन्दुओ से कुछ पीछे रह गये । आज फिर मुसलमान कुछ वैसी 
ही चिता में गिरफ्तार है । उन्हे फिर यह फिक्र हो गयी है कि हिन्दी सीखने से कही 
हमारी सस्कृति न खराब हो जाय । लेकिन, अमीर खुसरो, जायसी, कुतबन, मशन, 
रहीम, रसखान, आलम और मुमताज, ये सभी हिन्दी-कवि इस बात के प्रमाण हैं कि 
भारतीय मुसलमान यदि भारत की भाषाएँ सीखें या उनमे रचना करे तो इससे उनकी 
सस्कृति दूषित नही होगी । उन्‍्टे, उन्हे अधिक पाठक और प्रशसक प्राप्त होंगे और उनके 
इस काम से, इस्लाम के साथ-साथ, हिन्दुस्तान की भी बहुत बडी सेवा होगी । हिन्दी 
का वह रूप प्रकट हो सकता है जो हिन्दुत्व और इस्लाम, दीनो के अनूकुल हो । 


हिन्दू-संस्कृति के समझने का प्रयास 

मुसलमानों के भारत-विजय के पूर्व ही हिन्दू-सस्कृति के बहुत-से ग्रन्थों का अनुवाद 
अरबी और फारसी में हो चुका था। भारत में इस्लामी राज्य कायम हो जाने के बाद 
अनुवाद की उपादेयता पर मुसलमानों का ध्यान जरा देर से पडा । पठानों से अनुवाद 
के लिए कोई खास उत्साह नही था । सूफी साधक अपने मतलब का जान, शायद, हिन्दू 
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गुरु-भाइयों से प्राप्त कर लेते थे। हठयोंग की साधना तो पुस्तकीय ज्ञान मात्र से शक्‍्य 
थी भी नहीं। अतएव, योग-विषयक ज्ञान मुसलमान साधक सगति मे ही प्राप्त करते 
थे । तब भी पठान-काल में भी अनुवादों के कुछ दृष्टान्त मिलते हैं। महाभारत का 
बंगला अनुवाद, सब से पहले, नसीरणाह (१२८२-१३२५ ई०) ने करवाया था। 
नसीरशाह भारतीय भाषाओं को काफी प्रोत्साहन देता था । विद्यापति ने भी नसीरशाह 
की प्रशसा लिखी है । 

बगाल के अन्य सूबेदार हुसेनशाह भी बंगला भाषा के प्रेमी थे । भागवत का बेंगला 
अनुवाद कराने के काम पर माताधर बसु को उन्ही ने नियुक्त किया था । पीछे, उन्ही की 
देखादेगी हिन्दू राजे भी बंगला को प्रोत्साहन देने लगे। इन्ही हुसेनशाह ने मृगावती 
काव्य की भी रचना करवायी थी । 

लेकिन, संस्कृत से फारसी में अनुवाद के काम, घडल्ले के साथ, मोगल-काल में आरभ 
किये गये । अकबर के दरबारी पण्डित फैजी ने योगवाशिष्ठ, लीलावती, नल-दमयन्ती 
और सिहासन-बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। अथवंवेद का फारसी अनुवाद 
हाजी इम्ाहीम ने किया एवं रामायण और महाभारत का अनुवाद कइ्यी ने मिलकर, 
जिनमे कुछ हिन्दू भी थे, जिन्होने अच्छी फारसी सीख ली थी । अथवंवेद का भी अनुवाद 
हिन्दू और मुस्लिम पडितो से मिलकर किया था, यद्यपि, अथर्ववेंद के अनुवादक के रूप 
में नाम केवल मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी का ही लिया जाता हे । शाहजहाँ के पुत्र 
दाराशिकोह ने श्री मस्भगवद्गीता और उपनिषदों के अनुवाद अपनी देख-रेख में करवाये थे । 

मधु सरस्वती, नारायण मिश्र, दामोदर भट्ट, रामतीर्थ और आदित्य नाम के हिन्दू 
पंडित और सास्कृतिक ते ता अकबर के दरबार में आया करते थे। यह भी कहा जाता 
है कि तुलसी, सूर और दादूदयाल की भेट मोगल बादशाहों से हुई थी । 


असांग्रदाघिक व्यवहार के दृष्टान्त 


मुगलमान आचारो में उदार और विचारों में कट्टर होता है। मिलने-जुलने, 
खान-पान और लामाजिक सौजन्य में वह किसी का भी अनादर नही करता । लेकिन, 
विचार के धरातल पर उसमे विरोधी मतो के लिए महानूभूति बहुत कम होती है । 
मसलन, मुसलमान के लिए इस सभावना को कबूल करना कठिन है कि दुनिया के अन्य 
धर्म इस्लाम की छाया भी छू सकते हैं। हिन्दू का हाल ठीक इसके विपरीत है। बह 
विचार के घरातल पर अत्यन्त उदार होता है। संसार के अन्य धर्मों को अपने ही घम 
के समान मानकर उन पर श्रद्धा करने में कठिनाई, कदाचित्‌ ही, किसी हिन्दू को होगी । 
परन्तु, सामाजिक आचार के मामले मे हिन्दू जितने सकीर्ण होते है, उतने सकीर्ण दुनिया 
के और कोई रोग नही है। मुसलमानों के साथ हिन्दुओ ने जो सबन्ध स्थापित किया 
उसमे हिन्दू-स्वभाव के गुण और अवगुण, दोनों प्रकर हो गये । ह 
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आचार के मामले में हिन्दुओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुसलमानों का छुआ हुआ 
पानी हम नहीं पीेंगे, न उनके साथ हम रोटी-बटी का सबन्‍्ध करनेवाले है। किन्तु, 
विचार के धरातल पर हिन्दुओं ने इस्लाम को भी आदरणीय घर्म मान लिया। राणा 
कुंमा के प्रसिद्ध कीत्ति-स्तभ में हिन्दुओं के सभी देवी-देवताओं की मूत्तियाँ है। किन्तु, 
अरबी अक्षरों में अल्लाह का नाम भी उस पर खुदा है। “वह निराकार ब्रह्म का जरबी 
नाम है। इस प्रकार, इस्लाम के बुनियादी विचार को हिन्दुओ ने खुशी-खुशी स्वीकार 
कर लिया । 

मुसलमानों की सभी लड़ाइयों हिन्दुओं के ही खिलाफ नहीं थी, वे आपस में भी 
लडते थे, जैसी लडाइयाँ हिन्दुओ ने भी हिन्दुओं के खिलाफ लडी थी। अनेक बार 
ऐसा भी हुआ कि लड़ाइयों मे हिन्दुओं ने मुसलमानों का और मुसलमानों ने हिन्दुओ का 
साथ दिया। बाबर और राणा साँगा की लडाई से सुलतान महमूद लोदी और मेबात 
के हसन खा राणा सांगा के साथ थे। हेमू अफगानों का सेनापति था और दरबार ने, 
हिन्दू-परपरा के अनुसार, उसे विक्रमादित्य की पदवी दी थी। औरंगजेब के समान 
कट्टर हिन्दू-द्ोही बादशाह भी अपनी फौज में हिन्दू सेनापति रखता था। इसी प्रकार, 
राणा प्रताप और शिवाजी महाराज की सेना में भी अनेक पठान अफसर काम करते थे । 
शिवाजी के यहाँ तो मुसलमान अच्छे-से-अच्छे पदों पर नियुक्त किये गये थे। अपने 
छह सौ वर्षों के राज्यकाल में मुसलमानों ने ज्यादा लडाइयाँ मुसलमानों के ही खिलाफ 
लडी। सन्‌ ११९३ ई० से लेकर सन्‌ १५२६ ई० तक दिल्‍ली छे राज्य-सिंहासन पर 
जो ३४५ सुलतान बंठे, उनमें से १६ मुसलमानों की हत्या हिन्दू नही, मस्लिम दुश्मनों के 
हाथों हुई थी । 

शिवाजी, महाराज सांप्रदायिक समझ जाते है, उनके साप्रदाथिक होने का हमे कोई 
प्रमाण नही मिला। अपने सारे जीवन में उन्होंने एक भी मस्जिद लुटवायी हो, इसका 
कोई भी सबूत इतिहास में नहीं है। एक बार लूट के माल में उन्होंने कुरान-शरीफ 
की एक प्रति देखी और दे अपने सिपाहियो पर नाराज हो उठे । निदान, कुरान की 
प्रति जिसके घर से लायी गयी थी, उसी के धर बह पहुँचा दी गयी । एक बार ऐसा हुआ 
कि उसके सिपाही कल्याण के सूबेदार का धर लूटकर, लूट के माल मे, सूबंदार की बेटी 
को भी साथ ले आये। शिवाजी महाराज ने इस पर बडा ही' परचात्ताप प्रकट किया 
और उस यूवती को उन्होंने इज्जत के साथ डोली में बिठाकर उसके घर भेज दिया । 
आदमी बहन की विदाई में जैसे उपहार भेजता है, बसे ही, उस यवती को उपहार में 
उन्होंने दो गाँव भी दिये । 

अपने सिपाहियों को शिवाजी ने कडी हिदायत दे रखी थी कि लडाई या लूट के 
प्रसग में मस्जिद, कुरान और नारी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। शिवाजी के 
समय के जो कागजात मिले हैं, उन्हें देखने से ज्ञात होता है हि शिवाजी का उद्देश्य इस्लाम 
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का अनादर नही, केवल ' हिन्दवी स्वराज्य ' का सस्थापन था । उन्होंने तलवार अत्याचार 
का विरोध करने को उठायी थी और चूँकि अत्याचारी शासक मुसलमान थे, इसलिए, 
लोगों ने, गलत ढग से, शिवाजी महाराज को साप्रदायिक मान लिया । 

हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कटुता का सबंध, प्राय , पठानो के समय तक चला । 
मोगलों के आगमन के बाद परिस्थिति में सुधार आने लगा । मोगल सम्राट अकबर ने 
जिस उदारता का परिचय दिया, उसके बीज बाबर के ही हृदय में मौजूद थे । बाबर ने 
हुमायँ के लिए एक वसीयतनामा' लिखा था, जिसमे हुमायूँ को उसने ये उपदेश दिये थे '-- 

“हिन्दुस्तान में अनेक धर्मों के लोग बसते है । भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने 
सुम्हें इस देश का बादशाह बसायः है। तुम तआस्सुब से काम न लेता; निष्पक्ष होकर 
स्पाय करना और सभो धर्मों की भावना का ख्याल रखना । गाय को हिन्दू पविश्न मानते 
है, अतएब, जहाँ तक हो सके, गोवध नहीं करवाना ओर किसी भी सप्रदाय के पूजा के 
स्थान को नष्ट नहीं करना (” 

साहित्य और कला की सेवा में मोगलों ने साप्रदायिकता नही आने दी। मनोहर 
मिश्र, जगतराम, बीरबल, होलराय, टोडरमल, भगवानदास, मानसिद्र, नरहरिं और 
गंग को अकबर ने काफी सम्मान दिया था। हिन्दू चित्रकारों में भी मकुंन्द, महेश, 
जगन, हरिवंश और राम का, मोगलो के यहाँ, बढठा सम्मान था। जैसे पठान-युग में 
खुसरो, कबीर, जायसी आदि मुस्लिम कवियों ने हिन्दी-साहित्य की रचना को थी, वैसे हीं, 
मोगल-काल में रसखान, आलम, जमाल, रसलीन, कादिर, मुबारक, रहीम और ताज 
ने हिन्दी की बहुत अच्छी सेवा की । दाराध्िकोह तो हिन्दी, सम्कृत और हिन्दुत्व के 
पक्षपाती होने के कारण मुसलमानों में काफी बदनाम थे। कहते है, उनकी अँगूठी पर, 
नागरी अक्षरों मे, प्रभु” शब्द अकित रहता था। शेरणाह के सिक्‍को पर भी नागरी 
और फारसी अक्षरों मे उसका नाम खुदा रहता था। उसके कई सिक्के ३४ और स्वस्तिक 
के चिह्नवाल भी पाये गये हूँ ।' शेरशाह का न्याय भी अटल था। एक साधारण स्त्री 
की फरियाद पर उसने अपने बेटे को कड़ा दण्ड दिया था। कवि सुन्दरदास को भाहजहाँ 
ने “महाकविराज” की उपाधि दी थी । 

जो हिन्दू नारियाँ मोगलों के घर ब्याही गयी, वे राजमहल में हिन्दू-विधि से ही 
रहती थी, ऐसा कहा जाता है। रानी जोधबाई के आँगन में तुलसी के वृक्ष बराबर 
लहलहाते रहते थे । उनके घर मे होम और यज्ञ भी बराबर होते थे। अकबर और 
जोघबाई के महलो के बीच के रास्ते पर हरम की ओर कोई रानी नही चल सकती थी । 
लेकिन, यह सम्मान भगवानदास की बेटी को नही मिला, जिसका ब्याह जहाँगीर से हुमा 


१. इसकी प्रति भोपाल के राज-पुस्तकालय में मौजूद बतायी जाती है 
२. इतिहास-प्रवेश 
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था। जहाँगीर हिन्दूद्वेष्टा नहीं था, लेकिन, उसके पूरे हृदय पर एकमात्र नूरजहाँ का 
राज्य था। 


समकालीन कवियों का दृष्टिकोण 


कबीर दास तथा उनकी परपरा के संत कबि और मलिक मुहम्मद जायसी एवं उनकी 
परंपरा के प्रेममार्गी सूफी कवि हिन्दु-मुस्लिम-समस्या को किस दृष्टि से देखते थे, यह 
बात हम, सक्षेप में, ऊपर कह आये है। इन दोनों हीं परपराओ. के कवि इस समस्या 
से पूर्णरूप से अवगत थे और इसका समाधान वे दोनों धर्मों के लोगो को परस्पर समीप 
लाकर करना चाहते थे। एकता की जो राह सत कवियों को दिखायी पडी थी, बह 
यह थी कि हिन्दू और मुसलमान, अपने-अपने धर्म के बाह्याडम्बरों को छोड़कर उनसे 
ऊपर उठें और उस परम घम्मं को ग्रहण करें, जहाँ से सभी घर्मं उत्पन्न होते है और जो सभी 
धर्मों में एक समान व्याप्त है। प्रेममार्गी सूफी कवियों ने अपनी अनुभूति को भारत की 
भाषा में लिखकर, मानो, यह सदेश दिया कि हम भारत के मुसलमान है, अतएंव, हमारी 
आत्पा की भाषा फारसी नहीं, भारत की भाषा होगी , हम अपनी सस्कृति का आरूुयान 
इसी देश की भाषा मे करेगे और हम अपनी “प्रेम की पीर” इसी देश की जनता 
को सुनायेगे । 
किन्तु, हिन्दी के अन्य महाक्रवि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या को किस दृष्टि से देखते थे, 
इसका निश्चित ज्ञान हमे नही मिलता । विद्यापति ठाकुर कबीर दास से पहल हुए थे । 
उनकी पदावली में मुसलमानों पर किचित्‌ भी आक्रोश नही है। बल्कि, नसीरशाह का 
उल्लेज् उन्होंने थोडी-बहुत प्रसन्नता से ही किया है। हाँ, जौनपुर के मुसलमानों का 
वर्णन करते हुए उन्होंने उनके उच्छुखल व्यवहारों का उल्लेख दु.ख् के साथ अवश्य किया है। 
धरि आनथ बाभनक बरुआ, मथा चढ़ावय गायक चुरुआ। 
हिन्दू बोलहि बूरहि निकार, छोटओ तुरुका भभकी सार। 
--कीत्तिलता 
(ब्राह्मण कुमार को पकड लाता है, उसके मार्थ पर गोमाश की हॉडी चढ़ा देता 
है। हिन्दू नाम सुनते ही दुरदुरा कर बाहर कर देता है; तु्क छोटा ही क्यो न हो, आतक 
वह खूब दिखाता है। ) 
हिन्दी के दूसरे महाकवि सूरदास में भी मुसलमानों के प्रति निन्‍दा और आक्रोश के 
भाव नही है। विद्यापति और सूरदास ने अपने लिए जो विषय चुना था, वह ऐसा था 
भी नहीं, जिसमे समकालीन सामाजिक समस्या झाँकी मारती । <«ाँ, मुस्लिम-काल में 
लोक-समाहार के महा समर्थ कवि गोस्वामी तुलसीदासजी हुए जो अपने समय से लेकर 
आज तक जनता के हृदय पर एकच्छन्न राज्य करते आ रहे है। तुलसीदास केवल कवि 
ही नहीं है। उनका स्थान हिन्दु-सस्कृति के रक्षक, त्राता और उद्धर्त्ता का स्थान है। 


३४० झंस्कूृति के जार अध्याय 


नैतिक विषयों पर धममंशास्त्र का कहाँ क्या कहना है, यह जानते की चिता उत्तर भारत 
में अधिक नही है। वहाँ की जनता प्रत्येक विषय पर केवल तुलसीदास की राय जानना 
भाहती है। तुलसीदास पर जनता का ऐसा अटल विश्वास है कि राजा, नेता और 
फकीर, इनमे से जो भो तुलसी के खिलाफ होगा, जनता उसके खिलाफ हो जायगी । 
अवष्य ही, ऐसा सम्मान वही कवि पा सकता है जिसने अपने देश की संस्कृति के कण-कण 
को अपने भीतर पचा लिया हो और जिसका हृदय अपार जनता के हृदय से बिलकुल 
एकाकार हो । तुलसीदास ऐसे ही कवि हुए है, अतएवं, उनके प्रसग में महत्त्य केबल 
उतले का ही नही है जिसे कहने का उन्हें अवसर मिला, बल्कि, महत्वपूर्ण बातें वे भी है 
जो उनके कहने से छूट गयी है । 

तुलसीदास के सारे साहित्य में इस बात का कही रच भर भी प्रमाण नहीं है कि 
मुसलमानों पर उन्हें तनिक भी क्रोध या आक्रोश था । उनका समय अकबर और जहांगीर 
के राज्य-काल मे पड़ता है जब हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का ताप, काफी दूर तक, शमित हो 
जुका था, जब लोग यह भूल चुके थे कि मुसलमान विदेशी है और जब हिन्दू और मुसलमान 
पड़ोसी बनकर शान्ति के साथ जीने लगे थे । 

तुलसीदास का सम्मान दोनों ही घर्मों के लोग करते थे । खानखाना रहीम से 
तुलसीदास की दोस्ती थी, यह बात साहित्य के इतिहास में अनेक बार कही गयी है। 
जब तुलसीदास ते रामचरितमानस लिखा, रहीम ने कुछ दोहे रच कर उस काव्य की 
प्रशंसा की थी ओर यह स्वीकार किया था कि यह काव्य हिन्दुओ के लिए वेद और मुसल- 
मानों के लिए कुरान है।' जनश्षुति तो यह भी चलती है कि अकबर से तुलसीदास की 
भी भेट हुई थी, किन्तु , इस जनश्रुति का कोई भी आघार नही है । इसी प्रकार, तुलसीदास 
ने राणा प्रताप का नाम सुना था या नही अथवा सानभिंह को जे किस दृष्टि से देखते थे, 
यह सब जानने का हमारे पास कोई साधन नही है। 

तुलसीदास के विषय में दृढतापूर्वक कहने योग्य बात केवल यह है कि वे निगमागम- 
सम्मत हिन्दुत्व के कट्टर पक्षपाती थे और वर्णाश्रम-घमं की किचित्‌ भी अवज्ञा उन्हें पसन्द 
नही थी। वे वैदिक धरम के अनुष्ठानों मे पूरी श्रद्धा रखते थे तथा धर्म-परिवर्तेन की 
तो बात ही क्या, वे शूद्रों द्वारा बज्लोपपवीत धारण करना भी नही सह सकते थे।" 
मुस्लिम-समाज हिन्दू-समाज से बिलकुल भिन्न था, इसलिए, तुलसीदास को यह चिंता 
नहीं थी कि मुसलमान अपने समाज मे क्‍या करते है। किन्तु, हिन्दु-समाज के भीतर 
रहकर जो लोग जनता को यह सिखाते थे कि मन्दिरो में जाता व्यर्थ है, ब्रत रखने से 
पुण्य नहीं होता और साकार की उपासना अन्धविश्वासी मनुष्य करता है, तुलसीदास 
१ हिन्दुआन को बेद सम, तुरुकहि प्रगट कुरान । --रहीम 
३२ मृद्र दि्जाह उपदेसहि ज्ञाना, मेलि जनेऊ लेहि कुदाना। --तुलसीदास 
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ऐसे सभी निराकारवादियों के कट्टर विरोधी थे। एक दिन कोई “अलख-निरजन" 
की पुकार लगानेवाला निराकारवादी फकीर उनके दरवाजे पर पहुँचा और “अलख- 
अलख” का मारा लगाने लगा। तुलसीदास उस फकीर पर बिगड गये और बोलें, 
“तुलसी अलख को देख चुका है, मगर, त्‌ राम नाम का जप कर ।” 
हम ललख हर्माह, हमार लख हम-हमार के ओज, 
तुलसी अलखहिं का लखे, राम नाम जपु नीच । 
तुलसीदासजी नाथ-पन्थियों और गोरख-पन्थियों के भी विरुद्ध थे, क्योंकि उनका 
विचार था कि योगाचार की ओर जनता को प्रेरित करने से कोई लाभ नही है। इन 
पंथों के फर में पडी हुई जनता मन्दिर और मूत्ति को तो आसानी से छोड देती थी, किन्तु, 
निराकारवादी मत के सूक्ष्म तत्त्व का ज्ञान उसके पलल्‍ले नहीं पडता था। इस प्रकार, 
वैदिक परपरा कमजोर होती थी और जनता का हृदय शून्यता से भरता जाता था| 
अतएव, एक जगह उन्होने यह भी कहा है कि गोरख ने ऐसा योग जगाया कि लोगों की भक्ति 
ही भाग गयी ।' 
साकार मत और बेद-पुराण की नन्‍दा कबीर आदि सतो ने खुलकर की थी । इस 
निन्‍दा का समर्थन प्रेममार्गी सूफी कवि भी करते थे। अतएव, एक स्थल पर तुलसीदास 
ने ऐसे भक्‍तों को भी फटकारा है। 


साखी सबदी दोहरा कहि कहिनी उपल्ान, 
भगत निरुर्षपाह भगति कलि, निन्‍्वर्हि बेद-पुरान । 
अवश्य ही, यहाँ 'साखी, सबदी और दोहरा” से आशय कबीर, दादुदयाल आदि से है 
तथा कहानी और उपाख्यान कहनंवाल भक्त जायसी, कुतबन, मझन और उस्मान हैं । 
स्थापित राज्यसत्ता के तुलसीदास न तो प्रशसक थे, न आलोचक। धरती के 
राजदरबारों से ऊपर एक और दरबार है, जो स्वय भगवान का है। तुलसीदास ने 


अपना पट्टा इस बडे दरबार में लिखवा लिया था। फिर दिल्‍ली के बादशाह की ओर 
ये लालच से क्‍यों देखते ? 


हस चाकर रघुवोर के, पटयो लिख्यों दरबार, 
तुलसी अब का होहिये नर के सनसबदार ? 
इस दोहे से जो थोडी-सी अवज्ञा ध्वनति होती है, वह अवजा मुसलमान की नहीं, 
राज्यसत्ता की है, जिससे भारत के सत अपने को हमेशा श्रेष्ठ समझते थे। रामचरित्त- 
मानस के अन्त में तुलसीदास ने कहा हैं कि यह कथा कामी, क्रोधी और ब्राह्मण-द्वेष्टा 
को नही सुनानी चाहिए, भले ही, बह बाह्रण-द पी इन्द्र के ही समान क्‍यों न हो । 


१. गीोरख जगायो योग, भगति भगायो लोग । 


इ४२ संस्कृति के चार अध्याय 


दिजनलोहिह ते सुनाइय कबहूँ, 
सुरपति-सरिस होथ नृष जबहें। 

किन्तु, खानखाना रहीम को अपना काव्य सुनाने में तुलसीदास को आपत्ति नही थी । 

यदि भूषण को छोड दे तो हिन्दू-मुस्लिम-समस्या पर मध्यकालीन हिन्दी कवियों 
की प्रतिक्रिया हमें दो रूपों में दिखायी देती है। कबीर, दादूदयाल, जायसी और 
उस्माल इस पक्ष में हैं कि दोनो जातियो के लोग एक हो जायें, यदि एक न हो सके तो, कम- 
से-कम, काफी नजदीक आ जायें। किन्तु, दूसरी घारा के कवि कहते है, हिन्दू और 
मुसलमान एक दूसरे से अलग रहे, इसमे आपत्ति की कोई बात नहीं है। लेकिन, एक 
दूसरे के धर्म मे उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। विद्यापनि, सूरदास और तुलसीदास तथा, 
कदाचित्‌, खामखाना रहीम, रसखान, मुबारक और रसलीन भी इसी पिछली धारा के 
पक्षपाती हैं । 

बुद्ध के समय से भारत में सस्क्ृति को दो धाराएँ बहुत ही स्पष्ट रही है। एक घारा 
वह है जो वर्णाश्रम-धर्म को अक्षुण्ण रखना चाहती है, जिसका विश्वास वेदो, पुराणों, 
स्मृतियों और धर्मशास्त्रो में है तथा जो धर्म के स्मृति-रूपो पर श्रद्धा रखती है एवं मन्दिर, 
मूत्ति, तीर्य और ब्रत में विश्वास करती है। इस घारा के आचार्य मनु और शकर तथा 
उसके कवि कालिदास, जयदेव, विद्यापति और तुलसीदास है । आधुनिक काल में इस 
धारा के ओजस्वी प्रतिनिधि प० मदनमोहन मालवीय थे । दूसरी घारा वह है जो बुद्ध 
के कमडल से निकली थी और जो बौद्ध आचार्यों से होकर सरहपा-नहपा आदि सिद्धों में 
पहुँची और कबीर, नानक, दादुदयाल एबं जायसी से हाकर आबुनिक काल में स्वामी 
दयानन्द और महात्मा गाधी में प्रकट हुई थी । ज्यो-ज्यों समय बीतता जाता है, ये दोनों 
ही धाराएँ परस्पर समीप होती जा रही हैं। परमहस रामक्ृष्ण से तो ऐसा दिखायी 
पड़ा, मानों, ये दोनों ही धाराएँ सगम पाकर पर्यवंसित हो गयी हैं। किन्तु, उनके बीच 
की दूरी अभी बाकी है। भारत और निखिल मानवता का भविष्य यदि अच्छा है तो, 
एक-स-एक दिन, थे दोनों धाराएँ एक हो जायेगी। भविष्य, कंदाचित्‌, तुलसीदास के 
पक्ष में कम, कबीर की ओर कुछ अधिक है । 

तब भी, यह मानना ही पछेगा कि तुलसीदास असाप्रदायिक कवि हैं। इसका 
ही अन्यतम प्रमाण यह भी हे कि अरबी-फारसी शब्दी से उन्हे किचित भी घणा 
नहीं थी । ० 

राज्यमना से अपने को श्रेष्ठ बताने का भाव साप्रदायिकता नहीं, बल्कि, 
साहित्यिक का स्वाभिमान हे। ऐसी श्रेष्ठता का दावा वैष्णब कवि कुमनदास 
ने भी किया हे-- 

संत को सिकरी सों का काम ? 
आवत-जात पनहियाँ टूटीं) बिसरि गयो हरिनास । 


हिन्दू-मुस्लिम-संबंध श्ड 


क्रीवर नाम के एक कवि अकबर के समय में हो गये है। अकबर गुणग्राहक और 
उदार सम्राट थे, अतएबं, पण्डित और कवि बराबर उनके दरबार में हाजिरी देने जाते थे । 
यह बात श्रीवर कवि को बहुत बुरी लगी। बुरी लगने की बात ही है। दरबार 
चाहे अकबर का हो या आधुनिक शासकों का, वहाँ जो पडित हाजिरी देने जाता है, वह 
किसी लोभ से ही जाता है । 


राजवुआरे साधुजन, तोनि वस्तु को जायें, 
के मीठा, के मान को, के साया की चाय। 
श्रीवर ने ऐसे सभी कवियों को फटकारते हुए जो प्रभावपूर्ण सवेया लिखा, बह हमेशा 
कवियों के समक्ष टॉंगे रखने के योग्य है। इस सबये में अकबर की अवज्ञा तो है ही, 
कुछ थोड़ी अवज्ञा अकबर के दादा बाबर की भी है। किन्तु, कवि के भाव मे साप्रदा- 
यिकता की गन्ध तक नहीं है। बह केवल कवि के स्वभाव-जनित अहकार का 
विस्फोट है । 


अबके सुरूतान भये फुहियान-से, बाँधत पाग अठब्जर को, 

नर की नरको कविता जु करे, तेहि काटिये जोभ सुलूब्धर की । 

इक श्रोधर आस हूँ श्रीधर को, नह त्रास अहै क्ोउ अब्बर को, 

जिनको नहहिं आस कछ जग में, सो करो मिर्ि आस अकब्बर की ।' 

हन्दी-ऋषवियों में एक भूषण ही हुए जिन्होंने इस्लाम का तो नहीं, मुसलमानों का 

खल कर विरोध किया । वे जिवाजी महाराज के राजकवि थे । शिवाजी महाराष्ट्र 
में रहते थे और भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। किन्तु, औरगजेब की साप्रदा- 
यिकता से सारे भारत के हिन्दू नाराज थे। यही आक्रोश भूषण के भीतर से, 
आग की लपटो-जैसी प्रचण्ड कविता के रूप से, फूट पडा। भूषण एक ऐसे आश्रय- 
दाता की खोज में थे जो हिन्दु-हृदय के इस आक्रोश का प्रतीक हो । जब उत्तर प्रदेश 
में उन्हे ऐसा वीर हिन्दू नहीं मिला, वे अपना घर-बार छोड कर महाराष्ट्र चले गये और 
शिवाजी की स्तुति मे उन्होंने ऐसी निर्भीक कविताएँ लिखी, जिनके नाद से सारा देश 
गूँज उठा । शिवाजी का “हिन्दुवी स्वराज्य” केवल हिन्दू-स्वराज्य भले ही न रहा हो, 
किन्तु, भूषण का काव्य शुद्ध हिन्दु-राष्ट्रीवता का काव्य है । 


हिन्दो के मुसलमान कवि 


हिन्दू-मुस्लिम-एकता का मार्य और कोई नही, भारत की राष्ट्रीवता का मार्ग है । 
यह राष्ट्रीयता पक्की तभी हो जाती है, जब मुसलमान भी अपने को भारतमाता की 


१. नर की नरकी कविता जु करे->जो कवि मनुष्य की स्तुति में तारकीय कविता 
लिखे। बब्बर --शेर-बवर और अकंब्रर का दादा बावर । 


शडड संस्कृति के खार अध्याय 


सन्‍्तान माने और अपनी भावनाएँ और विचार उस भाषा अथवा उन भाषाओं में लिखें 
जिनमे यहाँ के और लोग लिखा करते है। उर्दू भी भारत की ही भाषा है और बह 
भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थ माध्यम भी बन सकती है यदि उसके लेखक और कवि 
अपनी प्रेरणाएँ भारत के अतीत और वर्तमान से ग्रहण करे, जैसे कबी र, खूसरो, जायसी, 
कुतबन, रहीम, रसखान और नजीर अकवरात्रादी ने अ्रहण की थी । भारतीय राष्ट्री- 
यता की इस आवश्यकता की अनुभूति सबसे पहले अमीर खुसरो को हुई थी । तत्पश्चात 
कबी र, जायसी, कुतुबन, मझ्षन और उस्मान ने, खुभरो से शिक्षा लेकर, अवना सारा साहित्य 
अवधी भाषा में लिखा। यह परपरा इन्ही लोगो तक नहीं रुकी । उनके बाद भी 
हिन्दी ने अनेक सुस्लिम कवि उत्पन्न किये जिनकी रचनाएँ हिल्दी-साहित्य की कीमती 
थाती के रूप में विद्यमान है। कहते है, स्वयं अकबर भी जब-तब हिन्दों में कुछ दोहे 
कह दिया करते थे ।' कुछ स्वयं शाहजहाँ' के भी मिलते है और काफी दोहे जेबृन्निसा 
के मी उपलब्ध है जो औरंगजेब की बेटी थी ।' 
किल्तु, अकबर के वजीर खानखान, रहीम तो हिन्दी के ऐसे सिद्वहस्त कवि हुए कि 

उनका प्रकाश साहित्य के भण्डार का आज भी आलोकित कर रहा है। तुलसी के 
बचनों के समान रहीम के वचन भी हिन्दी भाषी भभाग से सर्वसाधारण के मुँह पर रहते 
है। भाषा पर तुलसी का-मा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते है।” उनकी 
कविताओं में आये हुए प्रसगो को देखते ही यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि हिन्दू-द्शन और 
साहित्य तथा अलकारणास्त्र का उन्हें उतना ही अच्छा ज्ञान था जितने अच्छे ज्ञान का 
डे १. राजा वीरबल अपनी वर्ष-गॉठ पर अपना सारा सर्वस्व दान कर देते थे। जिस 

लडाई में वे मारे गये, उस पर जाते के पूर्व भी उन्होंने अपनी संपत्ति गरीबों में बाँट 

दी थी। | बीरबल की मृत्यु का दु सवाद जब अकबर को मिला, तब अकबर 

न यह सोर्टठा कहा था 

दीन जाति सब दीन, एक न दीन्‍्हों दुसह दुख, 

सो मो कहें जब दीन, कछक ने राख्योी वीरबल | 
२. औरगजेब के अत्यातचारों से पीडित होकर शाहजहों ने यह सवैया लिखा था + 

जन्मत ही लख दान दिय्रा अरू नाम रख्यों नवरग बिहारी, 

बालहि सा प्रतिपाज फ़ियो अर देख-मुल॒क्क दियो दल भारी । 

सो सुत बेर बे मन में धरि हाथ दिया बँवसार में डारी, 

गाहजहाँ जिनवे हर सो वलि राजिवनत रजाय तिहारी। 
३ औरगजवब की पृत्री शाहजादी जेब्र॒न्निसा बे गम भी हिन्दी की कवग्रित्री थी। उनके 


कास्य-सग्रहे का नाम तैन-विलास” है, जिसमें से यह दोहा प० अम्बिकाप्रसाद 
बाजयंपी से उत्यत किया है +- 


अबून्रिता जहान मे दु्तर आलमगीर। 
नैन-विलास बिलास में ख़ास करी तहरीर । 


हिस्दू-मुस्लिभर-संबंध शेड५्‌ 


दावा बड़े-से-बडा हिन्दू जिद्वान्‌ कर सकता है। अपने धर्म और आध्यात्मिक विश्वास 
पर सुदृढ़ रहते हुए भी मुसलमान कितना अधिक भारतीय हो सकता है, रहीम इसके 
जाज्वल्थमान प्रमाण हैं । 
खानखाना रहीम कई भाषाओ में पारगत थे। “उन्होंने फारसी का एक दीवान 
भी बनाया था और वाकयात-बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद भी किया था |” 
इन्होने कुछ मिश्चित रचनाएँ भी की हैं, जिनमे सस्क्ृत और खड़ी बोली, दोनों ही भाषाओं 
का प्रयोग हुआ है। कदाचित्‌, ऐसी ही रचनाओ को देखकर डाक्टर युसुफ हुसेन ने 
रहीम को उर्दू का कवि समझ रखा है। किन्‍्नु, रहीम उर्दू में नहीं लिखते थे । उनकी 
रचनाएँ या तो फारसी में मिलती हैं अथवा शुद्ध हिन्दी में या फिर उनकी कौतुकी कृतियाँ 
खिचडी-भाषा मे हैं । 
खिचड़ी भाषा में कौतुकी रचनाएँ सब से पहले अमीर खुसरो ने लिखी थी । फारसी 
छनन्‍्द का एक टुकड़ा वे फारसी में और दूसरा ब्रजभाषा में रचते थे । यथा, 
ज़िहाले मिस्कीं मकून तगारुल, दुराय नेना बनाय बतियाँ, 
कि ताबे हिजराँ न दारम्‌ ऐ जाँ, न लेहु काहे लगाय छतियाँ । 
लेकिन, रहीम की कौतुकी रचनाओ में फारसी और ब्रजभाषा की खिचडी नही, 
शुद्ध सस्कृत और खड़ी बोली का मेल है ! 
दृष्ट्वा तत्र विचित्रतां तरुखतां में था गया बाग में। 
काचितत्र कुरंगशावनयसा गुल तोड़तो थी खड़ी। 
रहीम ने “खेट-कौतुक-जातकम्‌” नाम से एक ज्योतिष-ग्रन्थ की भी रचना की थी, 
जिसकी भाषा संस्कृत, फारसोी और हिन्दी, तीनो के संगम के समान थी । यथा, 


यदा मुइतरी कर्कटे वाकमाने, 
यदा चकमखोरा जमोवासमानें, 
तदा ज्योतिषों क्या कहे, क्‍या पढ़ेगा ? 
हुआ बालका पादशाहो करंगा। 
(जिसकी जन्म-पत्री में बन के बृहस्गति हो और दसवें स्थान में वृहस्पति हो तो 
ज्योतिषी क्या लिखे-पढे गा ? क्योकि वह लड़का पादणाही करेगा ! अ» प्र० वाजपेयी ) 
हिन्दी-फारसी-मिश्चित कविताएँ गग कवि भी लिखते थे। कदाचित्‌, यह दविद्वत्ता- 
प्रदर्शन का क्षेत्र था। गग की पक्तियाँ है 
कौन घरी करिहे बिधना जब रूए अधपों दिलवार सुबोीनस्‌ | 
आनन्द होय तबे सजनी, दर वस्लये चार निमार नशीनम्‌ । 
हिन्दी के दूसरे प्रसिद्र ममलमान कवि रसखान जाति के पठान थे। उनका जन्म 


३४६ * संस्कृति के चार अध्याय 


सन्‌ १५५८ ई० में हुआ था । किन्तु, उनका हृदय शुद्ध कृष्णाश्रयी वैष्णव का हृदय था । 
समस्त कृष्ण भ क्ति-काव्य के बीच रसखान के कवित्त और सबैये हीरे-मोती की तरह चमकते 
है और उनके भीतर जो अपार भावविद्धलता लहराती है, वह अन्यत्र कम ही सुलभ है । 
इसी प्रकार, अनीस, अहमद, कमाल, जमाल, जलाल उद्दीन, ताज, तानसेन, नेवाज, 
फकीरुट्टीन, आलम और शेख तथा मुत्रारक और रसलीन, आदि मुसलमान कवियों ने 
हिन्दी में उच्च कोटि की रचनाएँ की और हिन्दू-ह॒दय को इस विषय में काफी आश्वस्त 
किया कि भारत के मुसलमान और कोई नही, भारत की ही सतान हे और उनकी तथा 
हिन्दूओ की किस्मत एक है। 
इनमे से ताज तो अत्यन्त ही भावुक कवपित्री हुई हैं। उनका जन्म सन्‌ १६४३ ई० 
में हुआ था। वे इतनी भावुक थी कि क्रृष्ण-प्रेम के उत्साह में आकर वे यह भी बोल गयी 
कि मै इस्लाम छोड कर हिन्दू हो जाने को तैयार हूँ। ताज मुसलमान थी और वे 
मुसलमान ही रही भी । किन्तु, कृष्ण-तत्व की सहिमा दिखाने के उत्साह में उन्होंने 
जो कुछ कहा, वह केवल असाप्रदायिक कवि ही कह सकता था। ताज का वह कबित्त 
इस प्रकार है -- 
सुनो दिलजानों, मेरे दिल की कहानी, 
तुम दस्त ही बिकाती, बदनामी भो सहाँगी सं, 
देव-पुजा ठानी में निवाज हूँ भुलानी, 
तजे कलूसा-कुरात, सारे गुनत गहाँगी से। 
स्थासला सलोना सिरताज सिर कुल्ली दिये, 
तेरी नेह-आय से निदाग हो दहाँगो से। 
नन्‍्द के कुमार कुरबान तॉडो सूरत पे, 
तांड नाल प्यारे, हिन्दुवानो हो रहौंगो भे। 
हिन्दी के मुसलमान कवियों की संख्या काफी बडी है और हिन्दीवालों को उन पर 
नाज भी कम नही है । इन कवियो ने हिन्दू-धर्म और हिन्दू-सस्कृति के प्रति ऐसी निर्मल, 
प्रगाढ और निशछल श्रद्धा व्यक्त की कि बह कविता का स्वतत्र विषय हा उठी । हिन्दी 
के ये मुसलमान कवि हिन्दू-जनता को इतने प्यारे लगे कि वह उन्हें हिन्दू कवियों से भी 
श्रेष्ठ समझने लगी । 
इन मुसलमान हरिजनन पर कोठिन हिन्दू वारिये। 
इसमें अचरज की कोई बात नहीं। वह हिन्दू अन्य हिन्दुओं से श्रेष्ठ है जो अपने 
घर के सिव्रा इस्लाम पर भी श्रद्धा रबता है। और वह मुसलमान भी अन्य मुसलमानों 
” से श्रेप्ठ है जो मजहब के सिवा हिन्दू-बरमं का भी सम्मान करता है । 
दु ख की बात केवल यह है कि हिन्दू-मस्लिम-प्रव दहत अच्छे सममाघान तक पहुँच 
कर फिर पीछ को लौट गया । 


प्रकरण ५ 


इस्लाम का हिन्दुत्व पर प्रभाव 


सतही असर 


इस्लाम भारत में पहुँच तो सातवी सदी में ही गया था और मोपला लोग उसी 
समय मुसलमान भी हो गये थे, किसन्‍्तु, इस्लाम और हिन्दुत्व के बीच, निकट के सबध 
नारहवी सदी के बाद आरम्भ हुए । इस प्रकार, इन दोनों धर्मों की एक भूमि पर और 
एक आकाश के नीचे रहते, प्राय , आठ सौ वर्ष हो चुके है, किन्तु, आठ सदियों की 
सगति के बाद भी, हिन्दू हिन्दू और मुसलमान मुसलमान रह गये । दोनों के बीच जो 
मिश्रण होना चाहिए था, वह नहीं हो सका !। एकता का एक आन्दोलन अकबर ने चलाया 
था, किन्तु, उसे औरगजेब न॑ काट दिया । दूसरा आन्दोलन महात्मा गाँधी ने चलाया, 
उसे जिन्ना ने काट दिया। इस्लाम प्रभावित होने से डरता है, क्योंकि, सशोधित, 
प्रभावित अयवा सुधरा हुआ इस्लाम इस्लाम नही है। उधर हिन्दुत्व हमेशा इस बात का 
अभिमानी रहा है कि हिन्दू हिन्दुत्व के भीतर चाहे पतित ही समझा जाय, किन्तु, जन्मना 
वह संसार के अन्य सभी लोगो से श्रंप्ठ हे। इस्लाम की यह कट्टरता कि हमारा वही 
रूप ठीक है, जिसे नबी ने प्रवत्तित किया था और हिन्दुत्व का यह आग्रह कि धर्म के मामले 
में, हम किसी से कुछ सीखना नहीं है, ये दोनों बाते दीवार बनकर इस्लाम और हिन्दुत्व 
के बीच खडी रही हैं । इसलिए, यह मानने का कोई बड़ा आधार नही है कि हिन्दुत्व 
और इस्लाम के बीच कभी भी कोई बडा समन्वय या मिश्रण का काम हुआ है। तब 
भी, दोनो न दोनों पर प्रभाव जरूर डाला । किन्तु, यह बाहरी प्रभाव है, सतह पर का 
परिवत्तन है, जिससे मूल में काई विकार नही आता और यदि ऊपरी बातो को देखे तो 
इस्लाम ने जितना प्रभाव हिन्दुत्व पर डाला, उससे कही अधिक प्रभाव हिन्दुत्व का इस्लाम 
पर पडा है। 


इस्लासो प्रभाव का अतिरंजन 


हिन्दुत्व पर इस्लाम का कोई प्रभाव पड़ा है या नही, इस विषय की खोज पुरानी 
नहीं है। इसका आरम्भ इसी सदी में हुआ है और, सबसे पहले, सर चार्ल्स इ।लयट ने 
अपने विल्यात ग्रन्थ “हिन्दृइज्म एण्ड ब॒ृद्धिज्म” (प्रथम प्रकाशित, सन्‌ १६२१ ६०) में यह 
बात, प्राय , दबी जबान से कही थी कि रामानुज, मध्व तथा लिगायत यो वीर-शैव पर 
कुछ इस्लामी प्रभाव हो सकता है। उसके बाद, डाक्टर ताराचन्द की वह प्रसिद्ध पुस्तक 
(वभ्रप्रद्राटटड 07 वैं[दा। था वीतादशा (।प४ाए-८) निकली, जिसने सारे ससार मे 


इ४८ संस्कृति के चार अध्याय 


यह भ्रम फैला दिया कि शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुज, रामानन्द, बल्लभावचा्य और 
दक्षिण के आलवार संत एव वीर-शैव तथा लिगायत-सप्रदाय, ये सब-के-सब इस्लामी 
प्रभाव से आविर्भूत हुए। इस श्ान्त, अतिरजित और, लगभग, गलत सिद्धान्त के 
तीमरे प्रचारक प्रोफेसर हुमायूं कबिर है, जिनकी आवर हेस्टिज' नामक छोटी-सी' 
पुस्तक, शायद, सुलिखित और छोटी होने के कारण ही, ससार मे द्वूर-दूर तक फैली है । 
प्रोफेसर कबिर की पुस्तक हिन्दु-मुस्लिम-एकता को पुष्ट बनाने के उद्देश्य से लिखी गयी है, 
लेकिन, एकता के प्रचार में भी सत्य जितना सहायक होता है, उतनी सहायता असत्य को 
सत्य मानकर चलने से नही मिलती । उदाहरणार्थ, जब डावटर ताराचन्द और प्रोफेसर 
कबिर यह कहते हैं कि स्वामी शकराचार्य ने अपना अद्वैतवाद इस्लाम से लिया, तब ज्ञानी 
उपेक्षा की हँसी हँसते है और बाकी लोग एक बार यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि 
ऐसे प्रयासों का ध्येय सत्य की सेवा नही, किसी-न-किसी किस्म का पक्षपात है, अथवा यह 
कि बिलकुल नयी बाते बोलने के जोश में ये लेखक गलत बाते बोल रहे है । 

डाक्टर ताराचन्दजी का उत्साह अब कुछ ठढा मालूम होता है। अधिक अध्ययन, 
मनन और चितन करने से वे अब, शायद, यह अनुभव करने लगे है कि जो बाते उन्होंने 
अपनी' पहली पुस्तक से उतने जोर से कही थी, वे जोर से कहने योग्य नहीं हैं। अब 
उनका विचार यह मालूम होता है कि हिन्दू-धर्म पर इस्लाम का प्रभाव, बिलकुल, सतहीं 
प्रभाव रहा है। दर्शन और विचार के धरातल पर इस्लाम ने हिन्दुतव पर कोई प्रभाव 
नहीं डाला ।' 

डाक्टर ताराचन्द ने तो सुदीर्ध चिन्तन के बाद वस्तुस्थिति को पहचान लिया, किन्तु, 
उनकी पहली पुस्तक के आधार पर आज भी नयी पुस्तक लिखी जा रही हैं जो इस बात्त 
का प्रचार करती हूँ कि घकर का अद्वेतवाद इस्लाम की शिक्षा से निकला था और हिन्दुओं 
का भक्ति-आन्दोलन भी इस्लाम की देन है। इन सभी पुस्तकों का ध्येय एकता को 


१. “77७9७प्रादाटाए, किए [४०७ छा०पए5 ॥एटव वा गत टठाग्फ़ञॉटिल क्‍80]8- 
पता एिणा। ताल श्ञात्पाल, रिटाएच, शिाड्ुपकए ९, 0१००ााढ द्वार्त श्शालाओं 
टणाकाग्रष एरएलालवे ग्रपापण॑ ग्राकटठप्रइ८, लए तागलत॑छछ 
रणातेड 29870... एप छटात ताएशपेल्त फ़र ॥#छलाला वो) जवां, 02९8- 
अजब ब टैबापी-शैफताता, बा कैफिदा ता 8. जिबन. आीपाती. ग्राशाीए।॥ 
इललॉए (0 छा परछा तत्जा ; ६णा्रढटठाह 3 3फिाया ०७९०7 शाते & 
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तथा 
“फलाएटला 6 कराई शी तीं धर छठ (7०णाणाएप्रांपंट३, धीटा6 
१ग्भाल्तप बात ३5 छाती उ्जत्क्षाल्त तालिप्पाए ६6 ऋचा, 
[ डाक्टर ताराचन्द की' नयी पुस्तक 'हिस्द्री आब्‌ द फ्रीउम मूवमेट, जिल्द १ से 


इस्लाम कर हिम्दुत्व पर प्रभाद ३४९ 


प्रोत्साहित करना है किन्तु, उनके लेखक एक अच्छे उद्देश्य की सेवा में इस उत्साह से 
जुट जाते हे कि उन्हें सत्य ओर असत्य मे अथवा सचाई और अतिरजन में भेद ही नही 
दीखता, न उन्हें इस बात का ध्यान रहता है कि उनकी स्थापनाएँ, उन्ही की' दलीलों से, 
खंडित हो रही है। ये लेखक यदि दूसरों की स्थापनाओं को ज्यों-का-त्यों सही न मान 
कर, स्वयं ही ज्ञान के मूल-ख्रोतों पर पहुँचने की कोशिश करे तो सत्य उन्हें अधिक स्पष्ट 
होकर दिखायी पडेगा और वे ऐसी बहुत-सी गलत बातों को दुहराने से बच जायेंगे जो 
सिर्फ गलत हूँ । 

डाक्टर आबिद हुसेन की पुस्तक “भारत की राष्ट्रीय सस्कृति” को में इसी कोटि में 
गिनता हूँ। इस पुस्तक के लेखक का ध्येय, शायद, यह था कि इस्लाम के प्रभाव को 
वह खूब चमका कर दिखाये । अतएवं, जोश में आकर उन्होने यह लिख दिया कि 
“भारतीय जीवन के प्रत्येक अंग पर सुस्लिस-संस्कृति का सीधा और गहरा प्रभाव पड़ा 
है।” लेकिन, खोज करने पर इस बात के पुष्ट प्रमाण जब उन्हें नही मिले, तब उन्होन 
स्वीकार कर लिया कि “शरीर से तो हिन्दुओं ने विजताओं के सामने आत्म-समपंण कर 
दिया, किन्तु, आत्मा से वे अपने धर्म और जाति की स्वपूर्णता मे छिप गये एवं हिन्दुओं 
और मृसलमानों के बीच ऐसा बिलगाव आ। गया कि दोनों के बीच किसी भी प्रकार का 
सपक नहीं हो सकता था। 

पठानो के बारे में डा० आबिद हुसेन ने एक जगह तो यह लिखा है कि, “वे अन्तर्राष्ट्रीय 
सस्कृति के प्रतिनिधि थे” और दूसरी जगह वे यह भी लिख गये है कि 'पठानो के पास कोई 
सास्कृतिक पृष्ठभूमि थी ही नही ।” इसी प्रकार, तुलसीदास और कबीर, दोनों को 
रामानन्द का शिप्य बताकर उन्होंने उन्हें समकालीन बना दिया है, जो बिलकुल गलत 
बात है। कबीर साहब की मृत्यु सन्‌ १५१८ ई० में हुई ओर तुलसीदासजी सन्‌ १५३२ 
ई० में जनमे थे । 

शकराचाय॑ का जन्म आठटवी सदी में हुआ और भक्ति-आन्दोलन का आरम्भ आलवारो 
के काव्य में उससे काफी पहले ही हो चुका था, यद्यपि, भक्ति की प्राचीनतम परपरा 
प्राग्वैदिक काल तक पहुँचती है। लेकिन, आबिंद हुसेन दोनो को इस्लाम से प्रभावित 
मानते है । यदि ये दोनों बाते इस्लाम से प्रादुर्भूत थी, तो लेखक ने यह क्यो लिखा है 
कि 'दसवी सदी के अन्त तक मुसलमान हिन्दू-संस्कृति की केवल कोर ही छू सके थे, अभी 
हिन्दुत्व के केन्द्र से वे बहुत दूर थे ?” क्‍या अदह्ठत और भक्ति-आन्दोलन हिन्दू-सस्कृति 
के केवल किनारे मात्र है, वे हिन्दुत्व के हुदय और केन्द्र नही है ? 

इस बडे ही नाजुक विषय पर जो भी पुस्तक मुस्लिम अथवा मुस्लिम-सस्क्षति के 
पक्षफ्ती लेखकों ने लिखी है, उनमें से डाक्टर युसुफ हुसेन की पुस्तक', कदाचित्‌, सबसे 
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अधिक निष्पक्ष है। भक्ति को युसुफ हुसेन सावंभौम मानते है । भक्ति सामी भी है 
और आर्य भी । भक्ति नीरस बृद्धिवाद के विरुद्ध हृदय का विद्रोह है।” और रामानुज 
के प्रसग में लिखते हुए उन्होंने कहा है, “हम यह कहने का आग्रह नही करेंगे कि रामानुज 
पर इस्लाम का सीधा प्रभाव था ।” किन्तु, इस भ्रम के शिकार युसुफ हुसेन भी है कि 
हिन्दू बहुदेववादी थे ; उनकी यह प्रवृत्ति, इस्लाम के प्रभाव से, एकेश्व रबाद में परिणत 
हुईं । 

तथ्य की कई भूले युसुफ हुसेन की भी किताब मे है । उदाहरणार्थ, युसुफ हुसेन का यह्‌ 
कहना सत्य नही है कि जकबर के साले (अथवा'इयालक-पुत्र ) राजा मानसिह गोस्वामी 
तुससीदास के सरक्षक (पेट्रन) थे। हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों और तुलसी- 
साहित्य के विशेषज्ञों के लिए यह नयी सूचना है । लेकिन, ऐसी निराधार बात को भी 
लोग ले उडेगे, क्योंकि छिपे-छिपे आन्दोलन यह चल रहा है कि मानसिह के खिलाफ हिन्दुओं 
मं जो शिक्षक है, वह दूर हो जाय और वे हिन्दू-राष्ट्र-नायक के रूप में स्वीकार कर लिये 
जायँ। जहाँ तक हमे मालूम है, तुलसीदास के एकमात्र स्नहीं ओर सरक्षक काशी 
के बाबू टोडर सिह थे जिनकी मृत्यु पर तूलसी रास ने दो-चार दाह भी लिखे थे। समस्त 
तुलसी-साहित्य में इस बात का रच भर भी प्रमाण नहीं है कि तुलसीदासजी ने राणा प्रताप 
और मानसिह के नाम भी कभी सुने थे। गोस्वरामीजी वैदिक घ्मं और वर्णाश्रम- 
आचार के अत्यन्त कठोर प्रहरी' थे। आज हिन्दुओ और मुसलमानों के बीच वेवाहिक 
सम्बन्ध को हम भले ही निर्दोष मान ले, किन्तु, तुलसीदास के समय ऐस सबध केवल 
गहित माने जाते थे। जब तक बिलकुल ठोस प्रमाण सामने नहीं आता, हिन्दू-जनता 
इस बात को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगी कि तुलर्सादास ने राजा मानसिह को अपना 
सरक्षक माना था। ऐसी अनर्गल बाते बोलकर लोग हिन्दू-मुस्लिम-एकता को मजबत 
नहीं बनाते, हिन्दुओ को चिढा कर वे उसे कमजोर करते हे । हिन्दू-म्‌स्लिम-वैवाहिक 
सवध के खिलाफ हिन्दुओ की झिझक कभी दूर भी हो जाय, लेकिन, मानसह के हिन्दू- 
राष्ट्र-नायक माने जाने की सभावना बिलकुल शून्य है । 

इसी प्रकार, खानखाना रहीम को उर्दू का कवि मानना सरासर मनमानी है। 
रहीम के समय के मुस्लिम कवि या तो फारसी में लिखते थे या हिन्दी में । 'उस समय 
उर्दू का अस्तित्व ही नही था। दक्खिन के मुसलमान उन दिनो जो कविताएँ लिख रहे 
थे, उसकी भाषा भी हिन्दी ही थी, गर्च, लिखी ये फारसी लिपि में जाती थी। और 
नाम भी उस भाषा का उर्दू वही, बल्कि, दक्खिनी हिन्दी अथवा हिन्दवी था । फारसी 
से बाहर रहीम की रचना साधु हिन्दी में ही मिलती है, जिसमे अरबी-फारसी के शब्द 
बहुत ही कस आये है । 

हर मुसलमान लेखक जानता है कि इस्लामी विजय के समय सारा भारतवर्ष मन्दिरों 
और मूत्तियों से भरा हुआ था। ये मूत्तियाँ और मन्दिर भारत में उस समय भी थे जब 
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अरबों ने सिन्‍्ध को जीता था और उस समय भी जब इस्लाम का जन्म नही हुआ था । क्‍या 
कोई विद्वान यह बता सकता है कि इन मन्दिरों में भक्ति का जो रूप इस्लामोदय के पूर्व 
प्रचलित था|, वह इस्लामोदय के बाद परिवर्तित हो गया ? यदि नहीं, तो यह कहने का 
आधार क्या है कि भारत में भक्ति-आन्दोलन का विकास इस्लामी प्रभाव से हुआ ? 

भारत की प्रात्षीनता का तर्क-सम्मत ज्ञान भारत में प्रचलित नही था। इतिहास 
की कसौटी पर भारत की प्राचीनता को गौरव यूरोप ने दिया। किन्तु, भारत को अपनी 
तराजू पर निस्सहाय देखकर अनेक पाइचात्य विद्वान्‌ इस लोभ में पड़ गये कि भारत को 
यूरोप का शिष्य बताकर वे अपने-आपको गौरव दे डालें। बेबर ने लिखा था कि 
आध्यात्मिक मुक्ति के लिए भक्ति को साधन मानने की प्रथा भारत में नही थी । यह 
चीज भारतवासियों ने ईसाइयत से ली होंगी । अब मुस्लिम-लेखक और दूसरे प्रकार 
के पक्षपाती लोग दुनिया को यहे समझा रहें है कि हिन्दुओं ने भक्ति और अद्वेतवाद के 
सिद्धान्त इस्लाम से ग्रहण किये थे। इसी प्रकार, एक समय यह भी कहा जाता था कि 
“कृष्ण” शब्द “क्राइस्ट' से निकला है, सिक्‍के हिन्दुस्तान में यूनान की' देखादेखी चले थे 
और कालिदास के नाटकों पर यूनानी नाटकों का प्रभाव है। और अब यह कहा जाता 
है कि कर्णाटक के वीर-शैबों के “अल्लम प्रभु” केवल “अल्ला” के रूपान्तरण हूँ। 
यानी भारतवर्ष ने सभ्यता और सस्कृति के क्षेत्र में अपनी सृष्टि कभी की ही नहीं । पहले 
उसने सारी अच्छी चीजे यूनान से ली थी और, इस्लाम के जन्म के बाद, उसने सारी 
अच्छी चीजे इस्लाम से ग्रहण की । 


शंकराचार्य और इस्लाम 


शकर ने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है और इस्लाम, आरंभ से ही, एक ईश्वर 
में विश्वास करता था, इतनी-सी बात पर डाक्टर ताराचन्द ने यह अनुमान निकाल लिया 
कि शकर का उद्भव इस्लामी प्रभावों के कारण हुआ, क्योकि शकर केरल में जनमे थे और 
केरल में तब तक मूसलमान आ चुके थे। अर्थात्‌, मुसलमान केरल में आये नहीं कि 
हिन्दुओ ने उनके पास एकेश्वरवाद को देखकर उसका अनुकरण करना आरम्भ कर दिया । 
ये नितान्त अमपूर्ण बाते हैं। इस मत के विरुद्ध सबसे पहले तो यह अकाट्य तर्क है कि 
शकर का एकेश्वरवाद भारतीय अद्वंतवाद का विकसित रूप है और उसका इस्लामी 
एकेश्वरवाद से कोई भी मेल नही है। इस्लाम एक ईएवर को जरूर मानता है, किन्तु, 
वह एकेश्वरवादी या अद्गेतवादी नहीं, केवल ईइवरवादी है। इस्लाम ईश्वर को 
एक मानता है, किन्तु, वह यह भी समझता है कि ईश्वर न सृष्टि बनायी, बह सातवे आकाश 
पर बसता है एवं उसके हृदय में भक्तों के लिए प्रेम और दुष्टों के लिए घृणा का वास है । 
संसार असत्य है अथवा जो कुछ हम देखते है बह “कुछ नहीं में कुछ का आभास 
है”, ये बाते इस्लाम में न पहले थी, न अब हैँ । इस्लाम से इनका आभास मात्र सूफियों 
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के जरिये आया था और वह भी नवी-दसवी सदी के बाद । यह भी स्मरण रखने की 
बद्नत है कि स्वय सूफियों को यह ज्ञान कुछ तो सीधे ब्राह्मणो से और कुछ नव-अफलातूनी 
मत से मिला था और नव-अफलातूनी मत के प्रवत्तक प्लौटिनस ने उसे ब्राह्मणो और बौद्धों 
प्षेप्राप्त किया था। इसके विपरीत, शकर का ब्रह्म शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, निराकार और 
निविकार है। उसे भक्तों की चिन्ता नही, न दुष्टो को दड देने की फिक्र है। शकर 
के अनुसार, सृष्टि ईदइवर ने नहीं बनायी। यह महत्तत्व का विस्तार है। शकर ब्रह्म 
के सिवा और [र किसी का अस्तित्व नही मानते । शाकर मत शुद्ध अद्वत मत है। किन्तु, 
इस्लाम/शुद्ध या विशिष्ट, किसी भी प्रकार के अद्वेतवाद में विश्वास नहीं करता । उसका 
विश्वास सिर्फ ईश्वरवबाद में है और सृष्टि के स्वभाव के विषय में भी कुरान शकर के ठीक 
उल्टा बोलता है। इस्लाम का ईश्वरवाद शकर के अद्वैतवाद से बिल्कुल भिन्न है। 
फिर भी, न जाने, किस कारण से डाक्टर साहब को यह भ्रम हो गया कि शाकर मत इस्लाम 
के तीहीद का अनुकरण है। 

शकर को इस्लाम का अनुकर्त्ता कहकर डाक्टर ताराचन्द ने केवल भ्रम का ही प्रचार 
नही किया, प्रत्युत, उन्होने भारतीय सस्कृति से भी अपना अपरिचय व्यक्त किया है। 
शकर भारतीय विन्ताधारा में आकस्मिक घटना की तरह नही आये । उनकी परपरा की 
लकीर उपनिषदों से आगे ऋग्वेद के नासदीथ-सूकत तक पहुँचती है। नासदीय-सूक्‍त 
में जीवन और सृष्टि के बिषय में जो मौलिक प्रइन उठाये थे, उन्हीं प्रश्नो का समाधान 
खोजते-बोजते पहले उपनिषद, फिर बौद्ध दर्शन और, सब के अन्त में, शकर का सिद्धान्त 
प्रकट हुआ। शकर के निकेटतम पूर्वज बौद्ध दाशनिक थे, जिन्होंने शृन्यवाद की स्थापना 
की थी। जो बौद्धो का शून्यवाद था, वही शाकर मत का मायावाद हुआ । हों, बौद्धो 
से आगे बढकर दाकर ने एक तटस्थ ब्रह्म को स्थान अवरय दिया । किन्तु, यह तटस्थ ब्रह्म 
भी नया नही था, प्रत्युत, बह उपनिषदो के युग से आ रहा था। शून्यवाद को मायावाद 
के नाम से अपनाने के कारण ही, शकर को लोग “प्रच्छक्न बौद्ध/ कहते थे। शकर ने 
ब्रह्म की कल्पना जिस रूप में की थी, वह भक्‍तो के लिए निराशाजनक था, क्योंकि भक्तों 
की प्रार्थता सुनने को इस ब्रह्म के कान खुले हुए नही थे। इसलिए, शाकर मत के विरुद्ध, 
हाकर के बाद ही, जोर की प्रतिक्रिया उठी और निम्बाक्क॑, मध्व, रामानुज, वललभ, ये सभी 
महात्मा साकारवाद की ओर झुके, क्योकि शकर के निराकार मत से ताकिक पंडितों को 
ही समाघान मिलता था, बाकी जनता के पल्ले वह नही आ रहा था । 

यह भी ध्यान देने की बात है कि यदि शकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध थे, तो उनके दादा 
गुरु गौड़पाद अथवा अद्ैताचार्य प्रत्यक्ष बौद्ध समझे जाते है। झकर के गुरु गोविन्दाचार्य 
थे और गो विन्दाचार्य के गुरु गौडपादाचाय्य। गौडपादाचार्य ने माडक्योपनिषद पर जो 
कार्रिका लिखी है, उसके चतुर्थ प्रकरण के आरंभ में उन्होने ब॒द्ध की वन्दना इन शाब्दों 
में की है -- 
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झातेनापश्काशकल्पेत.. घर्मोन्‍्णों गगनोपमान, 
केयातिन्नेन संबुद: त॑ वसदे हिपयां बरस ।' 

(ज्ेय धर्मों से अभिन्न आकाहा-कल्प से जिसने आकाश-सदृश पदार्थों को जान लिया 
उस द्विपदर्लेष्ठ सबुद्ध को में प्रणाम करता हूँ ।) 

क्या इल प्रमाणों के रहते हुए यह मानने का कोई आधार है कि शंकर का एकेश्वर- 
बाद भारतीय परंपरा से भिन्न वस्तु थी' और उसका आविर्भाव इसलिए हुआ कि शंकर 
ने मुसलमानों की संगति की थी ? यह मानी हुई बात है कि इस्लाम, आरभ्भ में, दर्दोन- 
मुक्त धर्म था। दाशैनिक बारीकियाँ उसमें सूफियों ने डाली। जिन दिनों शंकर 
जनमे (७८८ ई०), उन दिनो तक, इस्लाम शुन्यवाद के ऊहापोह से पड़ा भी नहीं था । 
इसके विपद्दीत, शून्यवाद और मायावाद के विषय की विचिकित्सा भारत्यर्ष से उपनि षदो 
के यग से होती आ रही थी और उसका ज्ञान यूनान को भी प्राप्त हो चका था। “सत्र 
बात तो यह है कि शकर के विचारो पर दाशेनिक वसुबन्ध की पूरी छाप हैं। इसी कारण, 
वे प्रच्छनश्न बौद्ध कहलाते है। और चूंकि उन्होंने अपने दर्शन मे बौद्ध धर्म की मुख्य बाते 
अपना ली, इसलिए, बौद्ध दशेन अनावश्यक-सा हो गया।” (जयचन्द्र)'" 

भारतीय दर्शन-परिषद्‌ के स्मारक-ग्रथ मे लिखते हुए दर्शोनाचार्य स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ 
दास ने बतलाया है कि “नागार्जुन शन्यवादी थे । उन्होंने माना है कि ससार में किसी 
भी वस्तु की सत्ता नही है। सब कुछ नहीं में कुछ होने का भ्रम है। न तो कोई वस्तु 
उत्पन्न होती है, न विनष्ट । लकाबतार-सूत्र का दर्शन भी नागार्जुन का ही दर्शन है, 
यद्यपि, वह विज्ञानवादी दहन है। यह दशेन भी मानता है कि हम जो कुछ देख रहे 
है, वह्‌ अपनी मानस-तरग के कारण। वस्तुत', बाह्य जगत्‌ से उसका कोई संबध 
नही है। क्योकि जगत सत्य है ही नही । इसी विचार को मंत्रेय और असग ने आगे 
बढाया तथा वसुबन्धू (पच्रम शताब्दी) ने उसका विस्तार किया। आगे चलकर 
हाकर ने उपनिषदों का जो वेदान्ती भाष्य किया, उसकी नींव वयुबन्धु के दशोेन में ही 
डाली जा चुकी थी। 

शकराचार्य का सब से बडा महत्त्व यह है कि उन्होने हिन्दुत्व को पौराणिक धर्म से 
मोडकर उपनिषदों की ओर उन्मुख कर दिया। जैसे गीता ने बीसवो सदी में आकर 
लोकमान्य तिलक के हाथों नवीनता प्राप्त की, वैसे ही, शंकराचार्य के हाथो उपनिषदों 
की शिक्षा नवीन हो गयी । उन्होंने अपने सारे ग्रथ इस भाव से लिखें कि मनुष्य को 
बहा का सान्निध्य प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट दिखायी पड़े। उनका दूसरा महत्त्व यह 


१ गीता प्रेस से मांडूक्योपनिषद्‌ की जो टीका प्रकाशित हुई है, उसमें संबुद्ध का अर्थ 
'पुरुष' कर दिया गया है जो, कदाचित्‌, अनुचित है। 
२. इस प्रसंग में “क्रान्ति की गंगा में शैवाल” नामक प्रकरण भी देखिए । 
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भी है कि अई्त को प्रमुखता देते हुए भी उन्होंने विष्णु, शिव, शक्ति और सूर्य पर स्तोत्र 
लिखे, जिससे हिन्दुत्व में समन्वय लाने का उनका जाप्नह प्रकट होता है। वे आध्यात्मिक 
सुधारक और संत थे एवं झाक्त-मन्दिरों में बलि देने की प्रथा का उन्होंने अनेक स्थानों 
पर विरोध किया था। बौद्ध संघों के अनुकरण पर उन्होंने सम्यासियों के संघ स्थापित 
किये तथा भारत की भौगौलिक एकता को प्रत्यक्ष करने के निर्मित्त देश की चार दिल्ञाओं 
में उन्होंने खार पीठ भी बसाये, जो बदरिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी और शांगेरी में 
अवस्थित हैं तथा जहाँ जाने की धामिक अभिलाषा प्रत्येक हिन्दू के मन में रहती आयी है । 


हिस्दुत्व का गढ़ दक्षिण देश 

प्रोफेसर हुमायूँ कबिर ने भी अपनी पुस्तक' में इस सभावना पर बहुत अधिक 
जोर डाला है कि, हो-न-हो, शंकर ने इस्लाम से प्रभाव ग्रहण करते ही अपने सिद्धातों 
का प्रतिपादन किया है। वे इस बात से बहुत चकित दीखते है कि ऐसा क्यों हुआ कि 
शंकर, निम्बाकं, रामानूज और वल्लभाचार्ये, सब-के-सब, दक्षिण में ही उत्पन्न हुए और 
इस पर से वे यह अनुमान लगाते है कि सातवीं सदी में त्रावणकोर में जो मुसलमान व्यापारी 
आये थे, उन्हीं से शंकर ने इस्लाम का शान लिया होगा और इस ज्ञान का दक्षिण में ऐसा 
व्यापक प्रभाव पड़ा कि हिन्दुत्व की दिशा ही बदल गयी और हिन्दुत्व के सभी नेता दक्षिण 
में ही उत्पन्न होने लगे । 

यह फिर भअ्रात घारणा है। यदि इस्लाम में ऐसी दर्शनोत्तेजकता थी तो सिन्ध में 
अथवा उसके आस-पास (जहाँ वह ७१२ ई० से ही मौजूद रहा है) उसने कोई शकर 
उत्पन्न क्यों नही किया ? अथवा उत्तर भारत में (जहाँ उसका प्रचार और प्रताप, 
दोनों विराट थे) आकर उसकी यह दर्शनोत्तेजकता कहाँ लुप्त हो गयी थी ? यह समझना 
नितान्‍्त मूल है कि भारत के मनीधी देश के किसी एक भाग में उत्पन्न होते थे। माध्यमिक 
अथवा शूस्यवादी दर्शन के रचयिता आचार्य नागार्जुन (जो, निश्चित रूप से, शंकराचार्य 
के बौद्धिक पूर्वजों में से है) ईसा के जन्म के सौ वर्ष बाद दक्षिण के विदर्भ (बरार) देश 
में जनमे थे तथा सोब्रान्तिकवाद के अभिघर्मकोश” के कर्त्ता आचार्य बसुबन्धु (जो 
शंकराचार्य के दूसरे बौद्धिक पूर्वज है) का जन्म चौथी सदी में पेशावर मे हुआ था। 
शकर स्वय तो दक्षिण में जनमे थे, किन्तु, उनके 'शारीरक-भाष्य'' पर भामती-व्याल्या 
लिखकर देश भर में उसे प्रसिद्ध 'करनेवाले उद्मट विद्वान्‌ पं० वाजस्पति मिश्र 
का जन्म मिथिला में हुआ था। सच तो यह है कि भारतवर्ष के सामने धर्म और दर्शन 
की जो विराट समस्‍्याएँ उपस्थित थीं तथा बौद्ध और अाह्यण दार्शनिक जिन समस्याओं 
को लेकर परस्पर जूझ रहे थे, वे समस्याएँ संपूर्ण देश के तेजस्वी विद्वानों के समक्ष चुनौती 
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बनकर खड़ी थीं और उन पर सोचनेवाले लोग देश के किसी भी भाग में जन्म ले सकते 
थे। यदि पहली सदी में विदर्म में नागार्जुन का होना कोई आदचयं की बात नहीं है, तो 
आठवीं सदी में केरल में शंकराचार्य के जन्म लेने से भी किसी को जकित नहीं होना चाहिए । 
मुसलमानी आक्रमण के पहले भी उत्तर भारत की जनसंस्या में बाहरी मिलावट बहुत 
अधिक हो चुकी थी, जिससे खाँटी हिन्दुत्व धीरे-धीरे खिसक कर दक्षिण की ओर जा 
रहा था। झंकर के समय के आस-पास भारत में जो घामिक उत्पीड़न हुए, उनकी 
संख्या भी उत्तर में कम, दक्षिण में बहुत अधिक रही। और इन उत्पीड़नों का लक्ष्य 
जैन एवं बौद्ध संघों को उजाड़ कर उनकी जगह पर ब्राह्मण-घर्म (वौव ओर वैध्णव मत) 
को उत्थान देना था। गुप्त राजाओं ने वेदिक-धर्म के लिए जो उत्साह दिखलाया था, 
उनके बाद, वह उत्साह, मृख्यत:, दक्षिण के ही राजाओं में दिखायी पड़ता है। वक्‍्या 
इससे यह शंका निवृत्त नहीं होती कि वैदिक-धर्मं का, झंकर के समान अद्भुत उन्नावक 
दक्षिण में ही क्यों उत्पन्न हुआ ? आज दक्षिण भारत हिन्दू-पर्म की राजथानी अथवा 
उसका मुख्य देश है। किन्तु, हिन्दुत्व ने अपनी दक्षिण की यात्रा महावीर और बुद्ध के 
बाद ही आरम्म की थी। हाँ, जब उत्तर में मुसलमानों के घामिक जत्याचार भयानक 
हो उठे, तब इस यात्रा की गति कुछ अधिक तीच्र हो गयी । 

और जब दांंकर का केरल में जन्म लेना अचरज का विषय नहीं रह जाता, तब विष्णु 
स्वामी, रामानुज, निम्बार्क, मध्य और वल्लभाचार्य का दक्षिण में जन्म लेना विख्रकुल 
स्वाभाविक बात हो जाती है। ये जनमे ही इसलिए कि इनके पूर्य दांकराचार्य का जन्म हो 
चुका था। हांकर के शुद्धाद्वेत में मकति के लिए कोई स्थान नहीं था, साकारोपासना 
के प्रेमियों के लिए कोई आकर्षण नहीं था। अतएव, शुद्धाढ्वेत के विरद्ध, ढेंत अथवा 
विशिष्टादत की स्थापना करने के निमित्त ही, इन पिछले आचायों का अवतार हुआ, 
जिन्होंने भक्ति की धारा को पुष्ट बना कर सारे भारत को सींच दिया। शंकर और 
उनके बाद के आचार्यों के बीच, क्रिया-प्रतिक्रिया का संबंध है। इस संबंध की अ्यास्या में 
इस्लामी प्रभाव की अनिवायंता कहीं भी दिलखासी नहीं देती । 


जर्जाभरम का बिरोब 


विष्णु स्वामी, निम्मार्क, मध्य, रामानुज और वल्लभाचार्य ने जिस साकारोपासना 
का प्रवर्तेन किया, उस पर भी डाक्टर ताराचन्द को इस्लामी प्रभाव दिखायी देता है । 
ये कहते हैं कि विष्णु स्वामी, निम्बार्क और मघ्व का चिन्तन नज्जाम, अक्षअरी और 
गजाली के चिन्तन के समान लगता है। ये यह भी कहते हैं कि इन आचायों 
ने जो मार्ग चलाया, उसमें जाति-प्रया की कठोस्ता नहीं थी, धर्म के बाह्योपचार 
अप्रमुख थे तथा एकेश्वरवाद, भक्ति-भावना, प्रपत्ति और गुरु-भक्ति पर उसमें बहुत 
जोर था। 


३५६ संस्कृति के खार अध्याग 


डाक्टर साहब ने वैष्णव धर्म के ये लक्षण ठोक बताये हैं और इसमें कोई सन्देह नही 
कि ये लक्षण पहले के बैदिक-धर्म में प्रमुख नहीं थे । किन्तु, इन्हें प्रमुख बनानेबाले 
आन्दोलन भी भारत में पहले ही आरंभ हो चुके थे। जाति-प्रथा की भावना इतलिए 
शिथिल हुईं कि बौद्ध श्रमण इसके विरुद्ध, पन्‍्द्रह सौ वर्षों से आन्दोलन करते आये थे । 
यहूं काम इस्लाम की प्रतीक्षा में रुका हुआ नही था । 

जाति-अथा पर बारह सौ वर्षों से चलनेवाले जैव और बौद्ध आन्दोलनों का प्रभाव 
नहीं पड़ा और इस्लास ने भारत आते ही उसे प्रभावित कर दिया, ऐसी बात वही बोल 
सकता है जो नयी बात बोलने के जोश में सत्य की कुछ भी परवाह न करता हो। धर्म 
के बाह्योपचार ढीले इसलिए हो गये कि इस्लाम के जन्म के पूर्व ही, इस देश में बेद-विरोधी 
लोगो का दल बहुत बडा हो गया था और जो बाते मुसलमानों के आगमन के बाद कबीर, 
दादू और नानक ने कही, उन उपदेशों का सिवका बौद्ध सन्‍्त (सिद्ध लोग) जनता के मन 
पर पहले ही (सातवीं, आठवीं, नवीं सदियों में) बिठा चुके थे । जिसने सिद्धों के पद 
पढ़े है, वह त्िकाल में भी यह नहीं मान सकता कि नानक, कबीर और दादू के प्रादुर्भाव 
का एकमात्र कारण इस्लाम था। इस्लामी सूफियों का प्रभाव इन सनन्‍्तों पर अवध्य 
पड़ा, किन्तु, उतके वास्तविक पूर्वज मुस्लिम सूफी नही, प्रत्युत, बौद्ध-सरणी के सिद्ध 
सन्त थे, जिन्होंने धर्म के बाह्योचार पर उतने ही भीषण प्रहार किये थे, जितने भीषण 
प्रहार आगे चलकर निर्गुनियाँ सन्‍्तो ने किये। कबीर की बहुत-सी बातों में हम सिद्ध! 
की उक्तियों की आवृत्ति पाते है ।' 

असल में, जब सूफी आये, उसके पहले ही भारत में सूफियों से मिलते-जुलते लोगो के 
शुण्ड तैयार हो चुके थे और इन्ही लोगों के अनुयायियों ने इस्लाम का, बढ़कर, स्वागत 
किया। कबीर, नानक आदि पर म्‌स्लिम प्रआाव बहुत पडा, यह ठीक है, किन्तु, उनकी 
परपरा का आरंभ यहाँ सिद्ध-युग में ही हो चुका था। मुसलमान नहीं आते तब भी 
निर्गुनियाँ सन्‍्तों की कोई-न-कोई पीढ़ी अवश्य उत्पन्न होती, क्योकि बेंद-विरोधी आन्दोलनों 
के विस्तार के कारण, यह पीढी इतिहास के गे में आ चुकी थी । 

भक्ति के विषय में भी यह कहना ठीक नहीं है कि यह इस्लाम की देन है। कृष्ण 
और राम-पूजा के साथ भक्ति का उदय भी भारतवर्ष में बहुत पहले ही हो चुका था। 
बल्कि, ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व भक्ति के अंकुर इस देश मे उगने लगे थे और छठी सदी के 
आलवार सतों की वाणी एवं गृुप्त-कालीन साहित्य में तो भक्ति रूप घर कर खड़ी हो चुकी 


धी। हाँ, यह समव है कि भक्ति की सरिता मे सूफियों के कारण कुछ और तरंगे उठने 
लगी हों। 


१. दे० इसी प्रकरण मे रहस्यवाद का संदर्भ 


इस्लाम का हिन्दुत्ग पर प्रभाव ' ३५७ 


गुरु-परंपरा 

डाक्टर ताराचन्द यह भी मानते है कि गुरु-पुजा का आरंभ भारतवर्ष में सूफियों 
में प्रचलित रीति के अचुकरण पर हुआ । किन्तु, विश्लेषण करने पर यह बात भी प्रमाणित 
नही होती । कुसन में जो बह बात कही गयी है कि “ईदबर एक है और मोहम्मद उसके 
रसूल है ”” उससे मोहम्मद सभी मुस्लिमों के सामूहिक गुरु का पद ले लेते हैँ। इसी आघार 
पर सूफियों के यहाँ गुरु को देवता मानने की परपरा चली होगी । किन्तु, भारतवर्ष 
के लिए यह विचार नया नहीं था । विद्या-गुरु के प्रति विद्यार्थी के भाव कितने पवित्र 
और भक्ति-युकत होने चाहिए, इसका आख्यान इस देश में बहुत प्राचीन काल से होता 
आया था। और घर्मगुरु की कल्पना की बात लीजिए तो यह कल्पना भी गीता में 
जन्म ले चुकी थी। गीता में भगवान्‌ कृष्ण का वचन है, 

ओमित्येकाक्षरं ञ्र्ह्म व्याहरम्मामतुस्मरत्‌ 
यः प्रयाति त्यजन्वेहं स याति परमां गतिस। 
(गीता 5८।१३) 

अर्थात्‌ ओम का जाप और, उसके अथे के रूप मे, भगवान कृष्ण का ध्यान करता हुआ 
जो व्यक्ति शरीर छोडता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जैसे कुरान के मंत्र 
(ला-इलाह-इल्लिलाह मुहम्मदुरंसूलिल्लाह) में हजरत मोहम्मद ने मनुष्य और ईदवर के 
बीच अपने लिए स्थान रखा है, वैसे ही, गीता में भी भगवान कृष्ण ने यह संकेत दिया है 
कि जीव की ब्रह्म तक की यात्रा श्रीकृष्ण के माध्यम से ही हो सकती है'।' यह बहुत 
कुछ गुरु का ही पद है, जिसे इन दो घमर्म-नेताओं ने अपने लिए रख लिया है। कुरान के 
संत्र और गीता के इस इलोक भे जो समता है, उसे देखते हुए तो यही संभव लगता है कि 
कुरान पर गीता का, कुछ-न-कुछ, प्रभाव है। यह भ्रभाव कंसे पड़ा होगा, इसके बारे 
में कई अनुमान लगाये जा सकते हैं । एक तो यह कि गीता की यह कल्पना पहले यूनान 
पहुँची होगी और वहाँ से अरब देशों में | अथवा यह भी सभव है कि बह ब्राह्मण और 
बौद्ध पडितों के द्वारा सीधे अरब पहुँची हो । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के अंतिम मंत्र में भी 
“थस्प देवे परा भंक्तियेथा देवे तथा गुरो”, यह वाक्य आता है, जिससे यह स्पष्ट विदित 
होता है कि गुरु में देवत्ज के आरोप की भावना उस समय आरंभ हो चुकी थी । 

भारतीय गुर-परंपरा का विकास भारत में ही हुआ, ऐसा मातनें का एक और कारण 
है। मुंस की महिमा का बखान सिद्धों ने किया है और सिद्धों के समय में बिहार अथवा 
उत्तरी भारतचर्ष में इस्लाम नहीं पहुँचा था, यह निदिचत बात है। सिद्धों भें सबसे 


१. ध्यातव्य तो यहाँ गीता का यह इलोक भी है, 
सर्वेधर्मान्‌ू परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज, 
अहं त्वां सर्वेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शूच । 


इ५८ संस्कृति के चार अध्याय 


प्राचीन कवि सरहपा हैं जिनका समय राहुलजी ने सन्‌ ७६० ई० के पास माना है। गुरु 
के विषय में सरहपा कहते हैं :-- 


(राहुलजी-कृत अनुवाद) 
ऐसे उद्धरण “हिन्दी-काव्य-घारा”' में से कुछ और भी दिये जा सकते हैं। जिन 
दिनों, भारत के सिद्ध गुरुमहिमा का इस प्रकार बखान कर रहे थे, उन दिनों, सूफी 
मत का जन्म भी नहीं हुआ था । किन्तु, भारत के पडितों ओर सतों का उस समय ईरान 
वालों से अच्छा परिचय था। अतएव, यह मानने का बहुत बडा आधार निकल आता 
है कि इन सिद्धों की देखादेखी सूफियों ने भी गुरु-नहिमा को अपना लिया, अन्यथा इस्लाम 
ऐसी मान्यता का पूरा विरोधी था । जिसे रहस्थवाद कहते है, उसका भी अद्भुत विकास 
सिद्धों के समय में हो चुका था ओर ऐसा लगता है कि जब अरब और ईरान में तसव्वुफ 
को जन्म देने की तैयारी चल रही थी, तब केवल उपनिषदों और बौद्ध दर्शनों ने ही उसे 
प्रभावित नही किया, प्रत्युत, उस पर इन सिद्ध संतों के रहस्यचादी विचारों का भी प्रभाव 
पड़ा। अतएब, मुसलमानों के साथ जो सूफी मत भारत पहुँचा, वह सोलह आने विदेशी 
तत्त्व नहीं था। उसके भीतर भारतीय विचारों और साधनाओं का बहुत बड़ा अश विद्यमान्‌ 
था। श्री राहुलजी ने भी माना है कि गुरु-परंपरा का वास्तविक आरभ सिद्धों ने किया । 
हाँ, कबीर आदि निर्गुनियाँ संतों नें उस परपरा को पुष्ट अवश्य किया है ।'* 


आलवार संत 

इसी प्रकार, आलवार संतों के बारे में भी डाक्टर ताराचन्द का विचार है कि उन 
पर मुसलमानी प्रभाव है और, इसी अ्रभाव के कारण, वे हिन्दुत्व के व्रत, उपवास, तीथे- 
यात्रा ओर (कर्मी-कर्ी) मूत्ति-यूजा आदि प्रचलित आचारों की निन्‍दा करते हैं। 

प्रमुख आलवारों का समय सातवीं से नवीं शताब्दी तक है, यद्यपि, उनकी परंपरा 
तीसरी सदी तक जाती है। अतएव, यदि उन पर मुसलमानी प्रभाव मानना है, तो यह 
मानना पड़ेगा कि यह प्रभाव मालाबार से आया होगा। किन्तु, एक तो मालाबार में 
उस समय तक इस्लाम का इतना प्राधान्य ही नहीं हुआ था कि उसके प्रभाव से नये धाभिक 


१. लेखक भरी राहुल सांकृत्मायन 


२. इस संबंध में यह खोज भी की जानी चाहिए कि “गुरबंहा :” बाला मंत्र 
कितना प्राचीन है । ५4533 25 6 


इस्साभ का हिन्दुत्व पर प्रभाव ३५९ 


आन्दोलन उठते ; दूसरे आलवार सन्‍्तों को भी हम आकस्मिक नहीं मान सकते। 
भारत में उनकी परंपरा उस समय शुरू हुई थी, जब अरब में इस्लाम का जन्म भी नहीं 
हुआ था। भक्ति का निशिचत प्रमाण महाभारत और गीता में प्रत्यक्ष है। उसके 
बाद, वह भारत में निरूपित हुई और रामानुज आदि के साथ जोरों से फैली । गीता 
और रामानुज के बीच के काल में भक्ति को अनुपस्थित देखकर लोगों को शंका होती 
है कि भक्ति-आन्दोलन हिन्दुत्व के लिए नया आन्दोलन था। किन्तु, वह नया नहीं 
था। गीता और रामानुज के बीच की कड़ी ये आलवार सन्त थे । 

एक दुष्ट से देखिये तो शकर की अद्वैत-सिद्धि बाद की बस्तु है। उसके बहुत पूर्व 
ही, दक्षिण में भक्ति की सुगबुगाहट शुरू हो गयी थी। और आरभ से ही यह सक्ति 
आन्दोलन शैव और वैष्णव, दोनो ही धाराओं में बह रहा था। शंकर में भारत की 
बोद्धिकता का उत्कर्ष है। आलवार सन्त भारतीय जनता के हृदय को लेकर चर 
रहे थे। शकर भारत के पडितों की धारा में आये थे। आलवार देश की जनता की 
आकुल भावनाओ के प्रतिनिधि थे। समाज के सर्वोच्च धरातल पर जो चिन्तन चर 
रहा था, शंकर मे हम उसकी पराकाष्ठा देखते हैं। किन्तु, देश की जनता के हृदय में 
परमात्मा-विषयक जो भावना उमड़ रही थी, उसके उद्गाता आलवार संत हुए। दक्षिण 
के लोग आलवारों और नायनारों को भी आकस्मिक नहीं मानते । अपने मूल में भक्ति 
प्राग्वैदिक सत्व है। यह बहुत पहले से ही चली आ रही थी। आर्यों ने उसे कुछ 
विलंब से ग्रहण किया । 

आलवार-नायनार संत प्रेम के दीवाने थे । शिव या विष्णु के प्रति वे प्रेम की भावना 
से दौड़ रहे थे। इनके गान रहस्यवादी गान हैं। उनके भीतर अदृश्य सत्ता पर रीक्षने 
वाले मनुष्य की आकुलता भरी हुई है। कबीर और मीरा के रहस्यवादी पद, फिर भी, 
मुसलमान सूफियों के भाषों से प्रभावित है, किन्तु, आलवारों के पदों में हम खाँटी भारतीय 
रहस्यवादिता की झाँकी पाते है। उत्तर में फैले हुए वेद-विरोधी आन्दोलनो के कारण 
हिन्दुत्व का शुद्ध रूप खिसक कर दक्षिण चला गया था। यही कारण है कि जिन दिनों 
उत्तर भारत के बोद्ध सिद्ध घर्म के बाह्योपचारों की खिल्ली उडा रहे थे, उन्हीं दिनों, दक्षिण 
के आलवार और नायनार संत शिव और विए्ण्‌ के प्रेम में फायर हो रहे थे। धर्म के 
बाह्योपचार छूँछे है एव जाति का भेद निस्सार है, यह अनुभूति बौद्ध सिद्धों के समान 
आछवारों में मी थी, किन्तु, इसके कारण भिन्न थे। बौद्ध सिद्ध धर्म के बाह्योपचारों का 
खडन इसलिए कर रहे थे कि बुद्ध से उन्हें इस खंडन की परंपरा प्राप्त हुई थी। किन्तु, 
आलबारों ने इन आचारों को गौण इसलिए माना कि वे भगवान के प्रेम मे मस्त थे और 
भगवान को शरण में आये हुए भक्तों के बीच उन्हें कोई मेद-माव दिखायी नही देता था । 
जागे चलकर बौद्ध सिद्धों की यह खंडनात्मक परंपरा कबीर, दादू, नानक आदि संतो 
को मिली, किन्तु, रामानन्दी और वल्ऊभाचार्यी साधुओं को यही परपरा आलकारों के 


शें६० संस्कृति के चार अध्याय 


यहाँ से आप्त हुईै। एक परपरा में सुधार की भावना थी, ब्राह्मणत्व के विरुद्ध आक्रोश 
और निन्‍दा के भाव थे ; किन्तु, दूसरी परपरा में बही लक्ष्य प्रेम के द्वारा प्राप्त किया 
गया था। सासाजिक समता की सिद्धि के लिए कबीर को डॉट-फटकार का सहारा 
लेता पड़ा । किन्तु, रामानुज, रामानन्द ओर वल्लभाचाय तथा चैतन्य ने उसी समता 
का उपदेश प्रेम से गदगद होलर दिया है । 

आछवारों में विभिक्ष श्रेणियों के लोग थे । उनमें एक स्त्री (आन्दाल) भी थी। 
एक राजा भी आलबार सत हुए और कुछ आलवार ऐसे भी थे जो भिक्षु थे अथवा 
अस्पुश्य जाति या ब्राह्मण-वंश के सदस्थ थे । भगवत्प्ाप्ति का माग सबके लिए उन्मुक्त है, 
अगवान को पाने के लिए उच्च वंश का होना आवश्यक नही है, यह भाव प्रधान रूप से, 
पहले आलवारो में ही प्रकट हुआ। आलगवारो के रहस्यात्मक पदो से ही रामानुज को 
भक्ति का दर्शन प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली । इसीलिए, वैष्णव-भक्ति के दर्शन में 
हम एक प्रकार की सामाजिक एकता का समर्थन पाते है । 

भक्त प्राग्वैदिक काल से ही भारत का जनधर्म रही थी। जनधमे होने के कारण 
ही, द्राविड़-धर्म में भक्ति को प्रमुखता प्राप्त हुई । द्राविड-धर्म की यही प्रवृत्ति हमे आलवारों 
के पदो में उत्कर्ष पर मिलती है। भागवत में जो यह कहा गया है कि भक्ति का जन्म 
द्रविड-देश मे हुआ, वह इतिहास-सगत उक्ति है। और चूंकि, भक्ति का पालन-पोषण 
दक्षिग में हुआ, इसलिए, उसके सभी प्रमुख सत भी दक्षिण से ही आये । यह सीधी-सी 
बात है। फिर भी, जो लोग इस बात को नही मानते, न जानते ही है, उन्हे भक्ति को 
भारत-गह ऋ आन्दोलनो से मिलाने की क्लिष्ट कल्पना करनी पडती है । 

सच तो यह है कि इस्लाम का यत्किचित्‌ प्रभाव तेरहवी सदी के बाद से पड़ने लूगा । 
उसके पूर्वे भारत में जो भी आन्दोलन उठे, उन पर इस्लामी प्रभाव मानने का कोई आधार 
नहीं है। दूसरी ओर, ये भी सभी आन्दोलन प्राचीन आरतीय परपरा की पृष्ठभूमि 
पर, आदि से अन्त तक, भलीभाँति समझे जा सकते है । 


दीर-शेंच और इस्लाम 


बीर-शैयों की प्रधानता बेलगाँव, बीजापुर, धारवार जिलो तथा मैसूर और कोल्हापुर 
राज्यों में है। इस भूखंड में इनकी संख्या कोई तीस लाख होगी । वीर-दौब लिमायत 
धर्म को मानते है और इनका दावा है कि यही धमम दौव धर्मों मे सब से प्राचीन है। इस 
धर्म के माननेवाले लोग पर-शिव को ईदबर मानते हैँ और अल्लम प्रभु को उनका अवतार । 
इस धर्म के नेता बासव थे, जो काछाचुरी-बंश के राजा बिज्जल (११५६-६७) के मंत्री 
से। वीर-दौव संप्रदाय में यज्ष, उपबास, तीर्थयात्रा, किसी का भी महत्व नहीं है। वे 
खोग जाति को नहीं मानते । इनके यहाँ अन्त्यज भी दीक्षित होकर ब्राह्मण के समान 
हो जाता है। इस मत के अनुयायियों में बाल-विजाह मता है, सलाक जायज और विधवा- 
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विवाह भी जावज है। डाक्टर ताराचन्द का कहना है कि ये अपने शाबों को मिट्टी में 
माइते हैं और श्राद्ध नही करते । पुन्जन्म मे इनका विदयवस नहीं है। सभी लिंग- 
धारी साथ खाते है और जे बड़े ही भक्त, विरकत तथा युद्धप्रिय होते हैं । 
डा० ताराचन्द का कहना है कि यह सप्रदाव, अवध्यमेब, उस समय उत्पन्न हुआ 
होगा, जब मुसलमान व्यापारी के रूप में भारत आने तथा काम्बे से लेकर किलोन तक 
बसने रूगे थे । इस संबध में, आवश्यक छानबीन करते हुए हमने बिहार के राज्यपाल 
श्री रगनाथ दिवाकरजी से कुछ पूछताछ की थी। उनसे हमे मालूम हुआ कि बवीर- 
शैब-साहित्य की परपरा कन्नड़-भाषा में ग्यारहवी सदी तक पहुँचती है। इसके सिवा, 
इस मत का काफी साहित्य तमिल और तेलुगू भाषाओं में भी उपलब्ध है। इस साहित्य 
में सभी उद्धरण वेदो अथवा आममों से आते हैं एव हिन्दू-धर्म के अलावा, उसमें किसी 
धर्म का उल्लेख नहीं है। अरबी का तो इस साहित्य में कोई दूर का भी निशान नहीं 
मिलेगा । सच तो यह है कि जब दक्षिण से पहले शैव-धर्म और वाद को वीर-शैव-धर्म 
फँछा, उस समय तक वहाँ इस्लाम का प्रचार ही नही हुआ था । 
अल्लभ प्रभु इस सप्रदाय के बहुत बड़े सन्त हुए हैं जो वीर-शव-मत के प्रवर्तक वासब 
के समकालीन थे। अल्लम प्रभु के बहुत-से वचन कन्नड़ में मिलते है, जिनमें ऊँचे से 
ऊँचे दार्शनिक और आध्यात्मिक भाव है। अल्ला और अल्छम के बीच अक्षरों की 
समानता भले ही हो, किन्तु, ऐसा एक भी प्रमाण नही है, जिससे यह दिखलाया जा सके 
कि वीर-दैव पर इस्लाम का थोड़ा भी प्रभाव है । 
वीर-दौदो का विश्वास है कि जो व्यक्तित इस मार्ग में दीक्षित हो जाता है, उसका 
पुनर्जेन्म नही होता । पुनर्जन्म सिर्फ उन्ही का होता है जो 'भावी” है, अर्थात्‌ जो भाव 
या ससार मे फंसे हुए है। इस मत के छोग दाक्ति-विदिष्ट-अद्वेत में विदवास करते है । 
इस्लाम विशिष्ट अथवा अविशिष्ट, किसी भी प्रकार के, अद्गेस में विश्वास नहीं करता । 
वह केवल ईइवर मे विश्वास करता है। वीर-हैवो का अन्तिम लक्ष्य समरसैक्य की 
प्राप्ति है अर्थात्‌ वे पर-शिव के साथ आनन्दमय मिलन के अमिलाषी हैं। वीर-शैब 
मूसि-पूजा भी करते है। इस मत के छोग एक रूघु लिंग को बराबर साथ लिये चलते 
' हैं, जो उनके लिए यज्ञोपवीत के समान आवश्यक और पवित्र होता है। ये लोग मंदिरो 
में भी पूजा करते हैं। 
बीर-शैब-संप्रदाय का ऊंपर जो परिचय दिया गया है, उसमे इस्लाम का प्रभाव 
कहाँ पर है, यह डा० ताराचन्द ही जाने । उनका अम, कदाचित्‌, अल्लम्‌ नाम और दाव 
गाड़ने की प्रथा पर आधारित है । सो, किटेल (7:/७०)) के कन्नड़-कोष' के अनुसार, 
अल्लस का अर्थ लियायत भक्त है, अल्छा का अनुचर तहीं। और लुर्दा गाड़ने की प्रथा 
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का कारण यह है कि वीर-दौव-संप्रदाय शैयों का उद्रतम संप्रदाय है। वीर का अर्थ ही 
यहाँ कठिन अथवा उग्र समझा जाना चाहिए। शज्षैयों का सब से अग्रणी सम्रदाय संन्यासियों 
का संप्रदाय है। सन्‍्यासी के लिए जात-पाँत, रस्म-रिवाज कोई महत्व नहीं रखते 
और संन्यासियों के शवों के गाड़ने की प्रथा भी हजारों वर्ष प्राचीन है। वीर-दौैवों ने 
इसी संन्यासी-संप्रदाय के कत्तव्य को अपना कर्त्तव्य माना और उसके समान कठिन आचरण 
करने के कारण ही वे वीर कहलाये। यज्ञ, ब्रत, उपयास, तीर्थयात्रा, स्पृद्यास्पृश्य- 
विचार, शास्त्र-सम्मत बाल-विवाहु और तलाक की निनदनीयता आदि को नहीं मानना 
वीर-डौबों की उप्र प्रवृत्ति के कारण है। और जैसे सन्यासियों के शव गाड़े जाते है तथा 
उसका हाद्ध नही किया जाता, वैसे है, गृहस्थ वीर-शैव भी श्राद्ध अथवा चिता को नही 
मानते, क्योकि ये सामान्य गृहस्थी के लक्षण है। सनन्‍्यास शैव-घर्म की बात्यन्तिक 
साधना का सोपान है। । इसलिए, उसके कितने ही आचरण, अत्यन्त प्राचीन काल से, 
गृहस्थों के आचरण से भिन्न रहे हैं। वीर-शैवो ने उग्र साधना के लिए संन्यास को 
गाहँस्थ्य मे पचा लिया । हिन्दुओं की और भी कई जातियाँ हे जो शवों को नही जलाती । 
किन्तु, इसके कारण, हम उन्हें इस्लाम से प्रभावित नही समझते । 

वीर-शैब मदिरा नहीं पीते, न आमिष ही खाते है। उनके कर्म और आचरण 
अत्यन्त शुद्ध एवं पूर्णरूप से भारतीय है । यही नही, उनके सारे साहित्य मे कही एक शब्द 
भी नही है जो अरबी या फारसी भाषा का हो अथवा जो सूफियो के यहाँ से आया हुआ हो । 
वीर-शैव सामान्य शैव-धर्मं का ही अति-विकास है। हिन्दू-समाज की प्रचलित रूढ़ियाँ 
वीर-शैव में कम है, किन्तु, इसका कारण यह नहीं है कि वीर-शैवों ने इस्लाम का अनुकरण 
किया, प्रत्युत, यह कि वे वीर होने के कारण उन सभी आचरणो का पालन करना चाहते 
थे, जिनका पालन सन्‍्यासी करता है। और यह तो मानी हुईं बात है कि संन्यास लेने- 
वाला हिन्दू न तो जात-पात को मानता है, न छुआछूत को । 


भौगोलिक एकता ओर मुक्त थिंतन 


भारतीय दर्शन और विचारबारा पर इस्लाम का कोई भी गभीर प्रभाव पडा हो, 
इसका प्रमाण नहीं मिलता । किन्तु, दर्शन के नीचेवाले स्तर पर जो प्रभाव पडा, 
उसका तखमीना हम लगा सकते है। राजनैतिक क्षेत्र में इस्लाम का सब से बड़ा प्रभाव 
एकता की दिशा में पड़ा । हर्षवर्धन के बाद से इस देश में सुदृढ़ केन्द्रीय सत्ता का लोप 
हो गया था। मुसलमानी राज्य की स्थापना से देछ में केन्द्रीय सत्ता फिर से मजबूत 
होने लगी और, इस प्रकार, इस्लाम के आने से देश की राजनैतिक एकता मे वृद्धि हुई । 
किन्तु, मुसलमानों ने जैसी एकता उत्तर भारत में स्थापित की, बसी एकता का विधान 
वे दक्षिण भारत में नही कर सके । उत्तर में भी, असम पूर्ण रूप से मुसलमानी शासन 
के अधीन कभी नहीं आया। यह भी ध्यान देने की बात है कि औरंगजेब पर जब दक्षिण 
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को अपने अस में लाने की धुन सवार हुई, तब मोगल-साम्राज्य का अस्तित्व ही खतरे में 
पड़ गया। यों भी, देश के विभिन्न भागों से शासन चलाने का काम बहुत-से हिन्दू 
सनसबदार भी करते थे, जिन पर केन्द्र का नियंत्रण सदैव एक-सा कड़ा नही रहता था । 
दक्षिण भारत के अनेक राज्य मुस्लिम-काल में हिन्दू राजाओं के अधीन रहें। मदुरा 
१७२६ ६० तक, मैसूर १७६१ ६० तक और तंजोर १७६६ ई० तक हिन्दू-राजाओं के 
जंधीन था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि तुगभद्रा नदी से दक्षिण का भाग 
खाँटी हिन्दुत्व का प्रधान आक्षय हो गया। किल्‍्तु, यह सब होते हुए भी, मोगलों के 
समय में, भारत को जो राजनैतिक एकता प्राप्त हुई, वह अशोक के बाद कभी मी प्राप्त 
नहीं हुई थी। 

राजनैतिक एकता में वृद्धि के बाद, इस्लाम का दूसरा शुभ परिणाम यह हुआ कि 
सूफी साधुओं और भारतीय साधकों के मिलन से, देश में धर्मं की नयी जागृति उत्पन्न हुई, 
जिसके व्यास्याता कबीर, दावू और नानक-जैसे संत हुए। एक तरह से देखिये तो यह 
धारा बौद्ध काल से आती हुई फक्‍कड़-मिजाज सिद्ध साधुओं की परंपरा का ही विकास 
थी। किन्तु, सूर्फियों की संगति से इस धारा को यथथेष्ट बल मिला। भारत में आकर 
सूफी मत भी प्रभावित हुआ । सूफियों ने इसी देश में आकर योग की साधना की। 
यहीं आसन, षघट्चरक्त और कमल-वघ पर फारसी में किताबे लिखी गयी, जिनका प्रभाव 
अरब और ईरान तक भी पहुँचा! भारतीय योगियों की देखादेखी, सूफिथों में यह 
कल्पना भी चल पड़ी कि हृदयस्थ कमल के दल पर मोहम्मद साहब का वास है । 

इस्लाम के अनुकल प्रभावों में हम मुक्त चिन्तन के प्रसार को भी ग्रिन सकते है । 
विचारों की स्वतन्त्रता इस्लाम की विशेषता नही थी । कुरान के कड़े फरमानो से सूफी 
भी डरते थे और वे चाहते थे कि उनकी वाणी और आचार से इस्लाम का अनादर घध्वनित 
नहो।' किन्तु, तब भी स्वाधीन चिन्तन का उन्हें जो चस्का लग गया था, जिसके कारण, 
उन्हें मुल्लाओं के सामने लांछित होना पडता था और, कभी-कभी , उनकी जान भी चली 


१. मोलाना रूमी की मसनवी के चौथे भाग में सुप्रसिद्ध सूफो सत बयाज़िद (मसूर 
के समकालीन, १० वीं सदी का आरभ-काल ) के विषय में यह कथा है कि एक 
दिन मस्ती में आकर बयाजिद बोल उठे, “अहा ! मैं स्वयं सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा 
का स्वरूप हूँ । मुझे छोड़कर और कहीं ईश्वर नही है। लो, मेरी पूजा करो ।” 
शिष्य इस घोषणा से बहुत चकराये। निदान, जब बयाज़िद होश में आये, तब 
क्षिष्यों ने उनसे यह बात कही । बयाजिद सुनकर विस्मित रह गये। उनके 

से केवल यह निकला कि अगर में फिर ऐसा करूँ तो तुम बेघड़क मेरी गरदन 
ललवार से उड़ा दो ।” बयाज़िद ने मस्ती में आकर एक दिन फिर वैसा ही 
किया और, उनकी जाज्ञा के अनुसार, एक शिष्य ने उन पर तलवार चला दी। 
किन्तु, वे मरे नहीं। तलचार की घार उलट कर शिष्य की गरदन पर जा गिरी 
और वह मर गया । (दे० द परशियन मिस्टिक्स ) 
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जाती थी। इधर, बेद-विरोधी साधुओं की जो जमात भारत में बौद्ध काल से चली आ 
रही थी, स्वाधीन चिन्तन पर उसका भी उत्कट प्रेम था। ये दोनों दल जब एकत्र हुए, 
तब मुक्त चिन्तन का भारत मे प्रवाह ही खुल पडा और वर्णाश्रम-घर्म के प्रहरियों की 
उपेक्षा करके ये लोग जनता को समानता का सन्देश कुछ और उत्साह से देने लगे । 
इस्लाम के आगमन से एक तो हिन्दु-समाज के निचले घरातल की जनता में निर्भीकता 
आ गयी ; दूसरे. मन्दिरो में देवताओ को बुरी तरह खडित होते देखकर मूत्ति-पूजा पर से 
जनता का विश्वास हिलने लगा। यह वर्णाश्रम-धर्म पर दोहरी मार थी। बाह्मण 
इस विपत्ति को भलीमांति समझ रहे थे। इसीका परिणाम था कि मुस्लिम-काल में 
सायण, मध्व, उवात, दुर्गा और आनदतीर्थ-जैसे पडितो ने आगे बढकर वेदों की नयी 
व्याख्या आरभ कर दी और वे यह प्रयत्न करने लगे कि किसी प्रकार धर्म और धम्म-पुस्तक 
पर से जतता की आस्था नहीं हटे । इसी प्रकार, धर्म-शास्त्रों की भी नयी व्याब्याएँ 
करके उन्हे नव-जीवन देने का।कार्य आरभ हुआ तथा मुस्लिम-काल से मेघातिथि, कुल्लुक 
भट्ट, विज्ञानेशवर, रघुनन्दत और विद्यापति-जैसे निबन्धकार स्मृतियों का उद्धार करने लगे । 

किन्तु, वर्णाश्रम-धर्म के प्रयत्नों का यह विवरण मुस्लिम-काल के हिन्दुत्व का सच्चा 
विवरण नही है। इस काल का मुख्य आन्दोलन तो वह है, जिसके नेता नामदेव और 
कबीर, तुकाराम और दादू तथा नानक और चैतन्य है। इस्लाम के बहुत सारे विचार 
हिन्दुओं के यहां कबीर के मुख से पहुँचे । रामानन्द कबीर के भी गुरु थे और गुरु-मरपरा 
में उनका सबंध तुलसीदास से भी था। इससे जान पडता है कि उनकी दो भाव-धाराएँ 
थी---एक वह, जो वर्णाश्रम-धर्म के विरोधियों को प्रोत्साहन देती थी और दूसरी बह, 
जिसका आशीर्वाद तुलसी-जैसे वर्णाश्रमी कवि के साथ था। निष्कर्ष यह कि युग ने 
उदारता घोषित कर दी थी, वह सभी सतो के यहाँ आदर पा गयी । 


प्रकरण ६ 
भक्ति-आन्दोलन और हस्लास 


भारत में भक्ति का समारभ कब हुआ तथा इसके बीज कहाँ-कहाँ विकी्ण थे, इसके 
सब्रध में विद्वानों मे अभी काफी मतभेद है। एक तो वेद में भवित को अनुपस्थित देख 
कर तथा दूसरे, महजोदरों की खुदाई से मिलनेवाले निशानों में भक्ति का यत्किन्ित 
प्रमाण पाकर, बिद्वान्‌ यह अनुधान छगाने लगे हैं कि भक्ति आर्यतर तत्त्व है। मतो की 
इस अस्थिरता से प्रोत्साहित होकर कुछ विद्वानों ने अब यह भी कहना आरम्भ कर दिया है 
कि भक्ति का वास्तविक विकास भारतवर्ष में मुसलमानों के आगमन के बाद हुआ ' 
अस्तु, विचारपूर्वक देखता चाहिए कि इस विपय में तथ्य क्‍या है ' 


भक्ति की प्राचोनता 
भक्ति के इतिहास को हम कहाँ से पकड़े ! साधु-समाज में एक दोहा प्रचलित है, 
जिसके अनुसार भक्ति का विकास दक्षिण भारत में हुआ था । 
भक्‍ती द्वाविड ऊपजी, लाये रामानन्द, 
है परगट कियो कबीर मे सात हीप, नो खंड । 
इसी भाव से मिलता-जुलता एक सस्कृत इलोक है जो भागवत और पद्मपुराण, दाना 
ही ग्रन्थों मे पाया जाता है। भागवत में स्वयं भक्ति नारदजी से कहती है, 
उत्पन्ना द्राविड़े चाह कर्णाट. वद्धिमागता, 
स्थिता किचिन्महाराष्ट्रे गुजेरे जीर्णतां गता। 
अथात्‌ में द्राविड़ देश मे जनमी, कर्णोटक में विकसित हुई, कुछ समय महाराष्ट्र में 
रही और गुजरात पहुँच कर में जीर्ण हो गयी । 
भागवत की रचना आठवी या तवी सदी में हुई थी. ऐसा विद्वान मानते है । किन्‍्तु, 
आठबी सदी से पूर्व क्या सक्ति का भारत में कही पता ही नहीं था ? भक्त के प्रमाण 
विष्णुपुराण में भी हैं, देबी-भागवत में भी और कूम, वायु तथा भिव पुराणों में भी । 
अन्य पुराणों के बारे में भले ही यह कहा जाय कि वे भागवत के समकालीन है अथवा वे 
उश्षके बाद रचे गये हैं, किन्तु, विष्णु-पुराण की प्राचीनता असदिग्ध है । इससे भी अधिक 
निदिचत प्रमाण यह है कि महाभारत में भक्ति अत्यन्त सुविकसित रूप से मिलती है ओर 
गीता, जो महाभारत का अंश है, भक्ति का प्रतिपादन बहुत ही स्पष्ट भाषा में करती है । 
बेंद में भविति का स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, किन्तु, यह कैसे कहा जा सकता है कि आर्य 
इन्द्र, अग्नि, वरुण जौर आादित्य की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते थे, उनमें इन देवताओ के 
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लिए कोई मक्ति-माव नहीं था ? बहु-देववाद के भीतर से आये बराबर किसी एक, 
अदृश्य, परम सत्ता की ओर उन्मुख रहते थे। धमम का जन्मस्थान सृष्टि के रहस्यों 
पर चकित होने का भाव है। हम कौन हैं? यह सृष्टि कहाँ से निकली है ? प्रकृति 
की अनेक विभूतियों में से बह विभूति कौन है जो हमारी श्रद्धा की अधिकारिणी है ? 
कसम देवाय हविषा विधेम ? जो आयें भाव-विह्लल होकर अपने-आप से ऐसे प्रइत पूछते 
थे, उनके हृदय में भक्ति नहीं तो और किस भाव की प्रेरणा थी ? सच तो यह है कि जिस 
जिज्ञासा से धर्म की उत्पत्ति होती है, उसी जिज्ञासा में भक्ति के भी बीज मौजूद रहते 
हैं। भक्ति पहले एक देश में जनमी और वहाँ से चलकर वह अन्य देशों में पहुँची, 
ऐसा सोचना मिथ्या चिंतन का पर्याय है। भक्ति का जन्म सभी देशों में धर्मोदय के 
साथ ही हुआ, यही सच्नी बात है। भक्ति वह तस्व है जो सभी धर्मों मे समान रूप से 
पाया जाता है। जो घर्म नास्तिक-दर्शन की पताका लेकर उठे थे, भक्ति का प्रवेश 
उनके भीतर भी हो गया। 

तब भी, एक बात है जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती । वेदों के समय आये यज्ञ 
ओर हवन तंथा ऋचाओं का पाठ करते थे एवं उनका विश्वास था कि यज्ञ करने से ही 
देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन, भागवत के समय से जिस भक्ति-मत का प्रचार हुआ, 
उसमे यज्ञों की प्रधानता नहीं रही और जनता यह मानने लगी कि भगवान को प्रसन्न 
करने का सही मार्ग यह है कि हम अपने-आपको उनकी शरण में छोड दें। यही प्रपत्ति 
और शरणागति का सिद्धान्त है, जिसका उपदेश रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभाचार्य 
तथा मक्ति के अन्य आचार्यों ने किया है। 

प्रपत्ति और शरणागति के सिद्धान्त सामी ($2४४४८) धर्मों में आरंभ रे ही 
विद्यमान थे। इसी कारण, डाक्टर ताराचन्द और हुमायूं कबिर को यह भ्रम सताता 
है कि, हो-न-हो, भारत के भक्ति-आन्दोलन मे भ्रपत्ति के भाव इस्लाम से ही गये होंगे । 
लेकिन, श्रपत्ति क्या उतनी ही पुरानी है जितने पुराने रामानुजाबाय हैं ? यह पारिभाषिक 
शब्द उनका गढ़ा हुआ अवदय है, मगर, जिस भावना को भाषा देने के लिए यह शब्द गढ़ा 
गया, वह भावना रामानुज से कही प्राचीन थी। प्रपत्ति और शरणागति के भाव सभी 
पुराणों में भरे पड़े है और उनमें से अधिकांश पुराण रामानुज से सदियों पूर्व के हैं। पुराणों 
को छोड दें तब भी गीता के 

सर्धर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण गज, 
अहूं त्यां सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यासि भा शुत्च । 

इस इलोक में जो उपदेश दिया गया है, वह शरणागति नहीं तो और किस बात का 
उपदेश है ? 

प्रतिमा-पुजन के निदान महंजोदरो में मिले हैं, इससे यह अनुमान होता है कि भ्रक्ति 
भारत का सनातन जन-घर्म थी और भायों के पहले से ही बह इस देदा में प्रथलित थी । 


भक्ति-आस्दोसन और इस्लाम, ३६७ 


आयों के आगमन के बाद आये तो हवन-कर्म द्वारा ही अपने देवताओं को प्रसन्न करते 
रहे, किन्तु, इतर जनता उस समय भी भक्ति और पूजा ही करती थी। बाद की भवित 
जन-धर्म के धरातल से उठकर पंडितों के धरातल पर भी पहुँच गयी । यह भी कहा जाता 
है कि बौद्ध कोग जब शून्य की साधना करने लगे, तब आर्य जनता में, प्रतिक्रिया-स्वरूप, 
अकित का प्रचार बढ़ गया । एक दूसरा मत यह है कि उपनिषदो का ज्ञान-मार्ग नीरस 
और दुरूह था। उसके लिए गभीर चिंतन के उपयुक्त मस्तिष्क की आवश्यकता थी । 
मस्तिष्क की इसी प्रधानता के विरुद्ध भनुष्य के हृदय ने विद्रोह किया । भारतीय जनता 
का भक्ति की ओर झुकना इसी विद्रोह का परिणाम था। 

महामहोपाध्याय काघे ने सूत्र-काल के अन्तिम चरण में भारत में ऐसे पुरोहितों का 
होना माना है जो मन्दिरों में प्रतिमा-पूजन करवासे थे।' मुद्रा और शिला-लेखो के 
आधार पर भी यह पता चलता है कि, धर्म-सबन्धी पारिभाषिक दाब्द के रूप में, भक्ति 
का चसन ई० पू० दूसरी सदी में था। बुहलर (#"06०) के मतानुसार भवित का 
उल्लेख ई० पू० आठवी सदी में भी मिलता है। पांचरात-आगम में गोपालकृष्ण सौर 
वासुदेव का एकाकार होना छान्‍्दोर्य-उपनिषद्‌ से भी सूचित होता है और छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ बुद्ध से पूर्व का ग्रन्थ है, इसमें कोई सन्देह नही । 

फ्रांसीसी विद्वान्‌ सेनातें (83०४००४) ने लिखा है कि भारत में भक्ति का मूल अत्यंत 
गहराई में है। वह बहुत प्राचीन काल तक पहुँचता है। भारत में भक्ति किसी 
कट्टर पन्‍थ के रूप में नही उठी। वह एक दाब्तिषाली भावना रही है, जिससे भारत 
का इतिहास और समस्त काव्य परिव्याप्त है। भारत के पुराने-से-पुराने अध्यात्मशास्त्र 
में भी किसी एक अदृश्य के लिए व्याकुल ईहा सर्वत्र मिलती है। आये केवल उदश्र 
ज्ञानी ही नही थे, वे अदृश्य सत्ता के सामने प्रणिपात में झुकने को भी तैयार थे। भारत 
में भक्ति के उद्धव को किसी विदेशी प्रभाव की अपेक्षा नही थी ।| 

और जो विचार सेना का है, वही विचार बार्थ (8270) ने भी प्रकट किया 
है। भ्रम केवल उन्हें है जो नयी बात बोलने के शौक से बीमार है । 

धर्म पहले व्यक्ति के हृदय में उदित होता है। भक्त भी पहले व्यक्ति के ही भीतर 
जन्म लेती है। मनुष्य का हृदय किसी पर न्योछावर होना चाहता है। आदमी किसी 
के पाँव पकड़ कर निश्चित हो जाना चाहता है। यही" भावना जब ईदवरोन्सुल हो 
जाती है, तब वह भक्ति बन जाती है। उपनिषदों की बौद्धिकता से जिन्हें संतोष नहीं 
था, वे वासुदेव की उपासना करने लगे। निर्वेमक्तिक ब्रह्म से अतृप्त हृदय वैयक्तिक 
ईश्वर की कल्पना की ओर सुड़ा । पाण्डित्य से ऊबी हुई मावुकता ने जब यह देखा कि 


१. धर्मशास्त्रों का इतिहास 
२. ३.9 फि॥थ8ए४थ (:६० 


१६८ संल्कृति के जोर अध्याय 


जौ संतीष और ज्ञान्ति कर्मकाण्डियों को यज्ञ से और मेधावियो को बअह्या-चिन्तन से नहीं 
प्राप्त होती, वही शान्ति अपढ जनता किसी भी देवता पर न्योछावर होकर आसानी 
से प्राप्त कर लेती है, तन पण्डितों का दल भी भक्ति-मार्ग की ओर झुकने लगा । 

गीता ने जिस पाचरात्र और एकान्तिक धर्म का आख्यान किया है, उसका आधार 
यह विष्वास है कि प्रेमपूर्वंक ईश्वर की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बौद्ध- 
धर्म की जमीन उपनिषदी के मुक्त चिन्तन में तैयार हुई थी । किन्तु, इस धर्म के साथ 
जब नास्तिकता का प्रचार होने लगा, तब भारत के सभी आस्तिक धर्मों ने भक्ति का 
मार्स अपना कर उस नास्तिकता का विरोध किया । 

बीज-रूप में भक्ति प्राग्यैदिक धारा है। आन्दोलन के रूप में भी वह, कम-से-कम, 
बौद्ध मत जितनी ही प्राचीन है। एकवाद, अनेकबाद या स्वबाद के आधार पर भक्ति- 
आन्दोलन का इतिहास अलग-अलग समझा नहीं जा सकता । आरभ से है भक्ति से 
एकेइवरबाद भी रहा है और बहुदेववाद भी तथा सर्वात्मवाद की जो झलक हम कबीर 
और जायसी मे देखते है, उसका भी गहरा पुट भक्ति में पहले से ही मौजद था । हिन्दुत्व 
किसी एक नबी, एक पैगस्बर या एक अवतार का निर्माण नहीं है। अनेक सतो, मुक्ल 
चितको, महात्माओ और द्रष्टाओं से सेवित होने के कारण वह, आरभ से ही, कट्ररपथी 
नही, उदार रहा है। यही वैविध्य और उदारता यहाँ के भक्ति-आन्दोलन में भी रही है 

आरंभ में आर्यों के भीतर कर्मकाण्ड प्रधान था और भक्ति यौण थी । जब भक्ति 
उठी, तब भक्ति ही प्रधान हुई और कर्मकाण्ड गौण हो गया । गीता में ही हम कर्मकाण्ड 
को गौण होते देखते है, क्योकि गीता का कर्मयोग कर्मकाण्ड नही, कोई और वस्तु है। 
यह भी कहा जा सकता है कि भारत ने जब आयों का भारतीयकरण करना आरभ किया, 
तब आये पहले तो प्रवृत्तिवाद से हटकर निवृत्ति की ओर आये और, बाद को, कमंकाण्ड 
के बदले उन्होंने भक्ति-मार्ग को प्रधान मान लिया । 


गीता का महत्त्व 


हिन्दू-धर्म, बहुत प्राचीन काल से, दो प्रकार के ग्रन्थों पर आधारित रहा है। इनमें 
से एक को निगम और दूसरे को आगम कहने का रिवाज है। निगम वेद है जिन्हें हिन्दू 
अपोरुषेय मानते है। आगमो की उत्पत्ति शिव, शक्ति या विष्ण से मानी जाती है जो, 
ईश्वर-कोटि में होने पर भी, पुरुष-कोटि मे आते है। निगम आये-भावों तक सीमित 
है। आगशगमो की विशेषता यह है कि वे आर्य, आर्येतर और प्राम्पैदिक, तीनों ही प्रकार 
की परंपराओं का आख्यान करते हैं। वैसे, भक्ति के पुट वेदो मे भी है, किन्तु, बेदो का 
सारा जोर कमेकाण्ड पर है। जिस भक्ति का व्यापक प्रचार भागवत के समय में आकर 
हुआ, उसके बीज, उद्धव और विकास की सारी कहानियाँ आगम-पन्यों में है, जिनमें 
से अनेक को पुराण भी कहते है। इसी आगमिक धारा की परिणति भक्त में हुई । 


मक्ति-भागदोसम और इस्लाम ३६९ 


गीता उपलिषद्‌ कही जाती है, जतएवं, वह निगमस-सन्य है। ,किन्तु, वह भागवत- 
आगम भी समझी जाती है। भगवान कृष्ण का अप्रतिम महस्व यह है कि उन्होंने 
भआगवत-संप्रदाय की भक्ति को वेदान्त के शञान और सांख्य के दुरूहु अध्यात्म से एकाकार 
कर दिया। गीता वह प्राचीनतम धर्म-प्रन्थ है, जिसमें भारत की वैदिक और प्राग्लैदिक 
घाराएँ, निगम और जागम, एक स्थरू पर मिरू जाते हैं। गीता के बाद से यह पूछना 
ही व्यर्थ है कि कर्म (बेद, मिगम), शान (उपनिषद्‌, निगम ही) और भक्ति में से कौन 
तत्त्व प्रमुख और कौन अग्रमुख है । 

बेदों और उपनिषदों की विशेषता सवंबाद थी। आगम, आरंभ से ही, किसी-न- 
किसी ईदबर को लक्ष्य मानकर चलते आये थे। गीता ने दोनों को एकाकार कर 
दिया यानी यह विध्यास प्रकट किया कि जो एक है, वही सब में व्याप्त हैं। निगम के 
अनुसार मुक्ति के कारण कर्म और ज्ञान साने जाते थे। गीता ने मुक्ति के लिए ज्ञान, 
कर्म और भक्ति, तीनो की सार्थकता प्रतिपादित की । गीता में वेदो की हलकी आलोचना 
भी है और उन पर अपार श्रद्धा मी । गीता वर्णाश्रम का तिरस्कार नहीं करती, जैसा 
तिरस्कार भक्ति-यूग मे आकर कबौर आदि ने किया। गीता के समय से लेकर 
रामानुज के समय तक (बल्कि, कबीर से पूर्व तक) भक्ति का पहला युग था जब प्रपत्ति, 
शरणागति आदि के भाव काफी बलवान्‌ थे, किन्तु, वर्णाश्रम का उल्लंधन कोई नही करता 
था। भक्तों के द्वारा वर्णाश्रम की अवज्ञा, प्राय. कबीर के समय से आरंभ हुई। 
अतएव, समझना चाहिए कि कबीरदास ने भक्ति के उत्तर-युग का प्रवर्सन किया और 
इस्लाम का जो प्रभाव भक्ति पर पडना था, वह इसी युग में पडा । 


अतिरंजनवादियों की अान्ति 


कठिनाई यह है कि जो लोग अद्वेतवाद और मक्ति-आन्दीलन को इस्लामी प्रभाव 
की देन समझते हैं, वे यह मानकर चलते है कि अंद्वेत और मक्ति का प्रचलन हिन्दू-समाज 
में था ही नही । फिर ये दोनों बातें आठवी सदी के बाद और, खासकर, दक्षिण में ही 
क्यो उत्पन्न हुई ”? हमारा ख्याल है, विद्वानों के मन में ऐसी शंकाएँ केवल अज्ञान से उत्पन्न 
होती है । इस्लाम का जन्म सातवी सदी में हुआ, लेकिन, आलवार संत दक्षिण में चौथी- 
पाँचनीं-छठी दताब्दियों में मी जनमे थे ।। आलवारों की परंपरा दक्षिण में और नहीं 
तो पाँच सौ बर्षों तक चली थी और आरम्भ के आलवारों के भाव वे ही थे, जो आठवी-नबी 
सदी के आलवारों में दिखायी देते है । इसी प्रकार, शंकराजार्य का भी इस्लामी परंपरा 
से कोई संबन्ध नहीं था। वे शुद्ध मारतीय दार्षनिक थे और उनके माया तथा बढ्त 
१. कृष्ण स्वामी आयंगार ने ॥७79 ॥330077 0॥ भ्रश्धंडंशावराओा पं 5००४ 


[70%9 में यह बताया है कि आदि-आलवार तीसरी शताब्दी में उत्पन्न हुए और 
उनकी परंपरा नयीं दती तक चलती रही । 
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३३७० संस्कूति के चार अध्याय 


के सिद्धान्स केवल औपनिषदिक विचारों का विकास मात्र है। उपनिषदों के सिना 
उन पर प्रभाव यदि किसी अन्य चिताधारा का पड़ा है तो वह चिताधारा बौद्ध शुत्यवादियों 
की थी। गया आठवीं सदी के मुसलमान शून्यवादी थे ? शंकराचार्य के समय केरल 
में इकले-दुकले मुसलमान थे, यह ठीक है, किन्तु, उनके पास ऐसी चीज क्‍या थी जिसका 
प्रभाव छ्ंकर पर पड़ता ? और इस्लाम यदि इतना ही प्रभावशाली था तो जिस उत्तर 
मारत पर उसने उतनी सदियों तक राज्य किया, वहाँ कोई शंकराचार्य क्‍यों नहीं उत्पन्त 
हुआ ? यह भी सोचने की बात है कि इस्लाम स्वय ही अद्वैत में विश्वास नहीं, करता 
है। फिर अद्दैत-चितन को वह प्रेरित कैसे कर सकता था ? झांंकराचार्य पर इस्लामी 
प्रभाव की छाया भी नहीं पड़ी थी और भक्ति-आन्दोलन पर इस्छाम का प्रभाव कबीर 
के समय से पड़ने रूगा, इस स्थापना से भागने को राह, कम-से-कम, उन्हें तो नहीं ही 
मिलेगी, जिन्हें भारत की सस्कृति और परंपरा का कुछ थोडा भी ज्ञान है। 


अआलवयार भक्‍त 


पाँचवी से लेकर नवी सदियो तक दक्षिण में भक्ति का खूब बोलबाला था, यह बात 
आलवार संतों के साहित्य से प्रत्यक्ष है। ये आलवार सत बहुधा निम्न जातियो के 
होते ये। उनकी शिक्षा-दीक्षा भी अधूरी होती थी। किन्तु, उनके भीतर चरित्र 
ओर हादिक गुणो का अद्भुत चमत्कार रहता था । शिक्षा, वश और वैभव का अभिमान 
नहीं रहने के कारण, ये संत अत्यन्त बिनीत हुआ करते थे और अपनी सर्व-साधन-हीनता 
को लेकर ये भगवान के चरणों में अपने को निवेदित कर देते थे । “मेरा जन्म द्विजाति- 
कुल में नही हुआ, न मैं चारों वेदो का जाननेवाला हूँ। मैं अपनी इंद्रियों को भी 
नही जीत पाया हूँ। इस कारण, हें भगवान ! मुझे तुम्हारे प्रकाशभय चरणों के 
अतिरिक्त अन्य किसी भी शक्ति का भरोसा नही है ।” ऐसे भाव आलवारो के थे। 
रामानुजाचार्य ने आगे चलकर जिसे प्रपत्ति (अर्थात्‌ सब कुछ छोडकर भगवान की 
क्षरण में गिरने की भावना) की सज्ञा दी, प्राय, सभी आलवारों के गीत उस भाव से 
जोत-प्रोत है। आउूवारो ने दक्षिण मे भक्ति की पताका को बहुत ऊँचा कर दिया और 
उनकी वाणी जन-जन के हृदय की वाणी बन गयी । भक्ति को आलवारो ने जन-जीवन 
का ऐसा अभिन्न अग बना दिया कि इस गये-बीते जमाने मे भी दक्षिणापथ के लोगो में 
भक्ति की अद्भुत प्रधानता विद्यमान है। इनमें से बारह संत ऐसे हुए, जिनकी विशेष 
क्याति हुई और जिनकी मूत्तियाँ दक्षिण के मन्दिरों में स्थापित मिलती हैं। ये सन्त 
भक्ति-विभोर जनता के हृदय-देव हो गये थे, इसलिए, विष्णु के साथ इनकी भी पूजा आरंभ 
हो गयी। इन आलवारों में सब से प्राचीन कौन थे, इसका समाधान अभी नहीं हो 
पाया है। किन्तु, डाक्टर क्रंष्ण स्वामी आयंगार' ने यह सिद्ध किया है कि आलवारों 


१. अर्ली हिस्द्री आय वैष्णविज्म इन साउथ इंडिया 
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में से एक प्याध गई आलसथार का समय ईस्वी सन्‌ की दूसरी शताब्दी है। इसी प्रकार, 
कुलशेजर तामक एक दूसरे आलवार का समय उन्होंने ईस्वी सन्‌ की छठी शताब्दी माना 
है । प्रत्येक आलवार का समय निश्चित करने में मतभेद अवश्य है। परन्तु, इस बात पर, 
प्राय,, सभी लोग सहमत हूँ कि ये बारह विधिब्ट आलूवार ईसा की तीसरी सदी से लेकर 
नयी सदी तक के बीच हुए हैं। भतएव, यह बात पूर्ण रूप से निश्चित है कि भ्रपत्ति, 
दशरणागति, जश्म-समपंण और एकाम्त:मष्ठा से विभूषित भक्ति का सम्यक्‌ विकास और 
प्रचार आलवारों के साहित्य ढ्वारा नवीं सदी के पूर्व ही संपन्न हो चुका था तथा उस समय 
तक दक्षिण की जनता भक्ति से, पूर्णतः, विभोर भी होने लगी थी । 

इन आलवार कवियों के तमिल पदों का सपादन पहले-पहल नाभ्रमुनि ने किया जो 
नवी सदी के उत्तराद्ध में त्रिचिनापल्‍ली के श्रीरंगम्‌ में रहते थे। नाथमुनि ने उपलब्ध 
पदो के चार संग्रह तैयार किये और प्रत्येक में, प्रायः, एक-एक हजार पद रखे। इन्हीं 
सग्रहो के नाम “प्रबन्धम्‌” हैं। प्रबन्धम्‌ में आलवारों के पद, मूल रूप में, रखे गये 
थे। पीछे, वैष्णब विद्वानो ने उन पर टीकाएँ भी लिखी। इस भ्रकार, प्रवन्धम्‌ 
भक्ति-आन्दोलन का आदि-पग्रन्थ बन गया । 


अभी तक भागवत-पुराण ही भक्ति-आन्दोलन का मूल-ग्रन्थ समझा जाता है । किन्तु, 
हमारा अनुमान है कि इस आन्दोलन का मूरू-ग्रन्थ भागवत नहीं, प्रबन्धम्‌ है। यह इस 
कारण कि, यद्यपि, भागवत और प्रबन्धम्‌, ये दोनों ग्रन्थ, एक ही समय में लिखे गये, फिर 
भी, प्रबन्धम्‌ की बहुत-सी कविताएँ दूसरी-तीसरी सदी से प्रचछित चली आ रही थीं। 
साथ ही, यह भी विचारणीय है कि प्रबन्धम्‌ की कविताएँ जनता की भक्ति-साधना की सीधी 
अभिव्यक्ति हैं । किन्तु, भागवत की रचना पाडित्य के स्तर पर की गयी है। प्रयन्धम्‌ 
भक्ति-आन्दोलन का मूल-प्रन्थ क्यो माना जाय, इसका सकेत भी भागवत ही देता है ; 
क्योकि उसका भी मत है कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था । 

प्रबन्धम्‌ का प्रभाव उत्तर भारत में वैष्णबाचार्यों ने पहुँचाया। विशिष्टाद्वैत- 
संप्रदाय का प्रथम विवेचन यामुताचार्य (९१६ से १०४० ई०) ने किया, जो प्रवन्धम्‌ 
के सपादक श्री नाथमुनि (रघुनाथाचार्य ) के पुत्र अथवा पोत्र थे। उनके बाद, विशिष्टा- 
हँत की स्थापना श्री रामानुजाचार्य (१०२७ से ११३७ ई० ने) की, जो स्वयं प्रबन्धम्‌ के 
बहुत बड़े प्रेमी थे। गीता और पातजलू-योग के अतिरिक्त, उन्होंने आलवारों की 
परपरा को भी भक्ति का मूल-श्नोत माना है । 

शंकर के अद्वेतवादी सिद्धान्तो से सबसे अधिक निराशा दक्षिण की भक्ति-विभोर 
जनता को हुई और इसी जनता की प्रतिक्रिया ने रामानुज, निम्बार्क आदि वैष्णवाचायों 
को उत्पन्न किया। इन वैष्णवाचार्यों को दत अथवा विशिष्टाईतल के सिद्धान्तों की 
खोज क्यो अच्छी रूगी, इसका भी समाधान यही है,कि ये सभी आचाये आलवारों की 
भक्ति-भावनाओं से, उसके पदों और रचनाओं से पूर्ण रूप से ओत-प्रोत थे। हृदय 
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इनका पहुंले ही आलवारो के सस्कारो से भर चुका था ; मस्तिष्क लहाकर इन्होंने उन 
संस्कारों का बौद्धिक समर्थन प्राप्त किया। आलवार भक्त सीधे-सादे छोग थे। प्रेम, 
अक्ति, हरणागति और एकान्तनिष्ठा, यही उनकी सारी पूँजी थी। किन्तु, वैष्णव 
धर्म के आचार्य मस्तिष्क से भी मेधावी ओर ताकिक थे। आचार्य निर्णय पर पहले 
आये, युवतियों से उस निर्णय की पुष्टि उन्होंने बाद मे की। और इसी पुष्टि के क्रम में 
उन्होंने अपने दर्शनो का विकास किया । 

प्रपलि के सिद्धान्त के बारे में, अवसर, कहा जाता है कि यह इस्लाम का प्रभाव था। 
किन्तु, रामानुज को यह विचार इस्लाम से नही मिला । (इस्लाम तब तक भारत में फैला 
कहाँ था ?) यह तो आलवारो की शरणागति का, रामानुज के द्वारा दिया हुआ, पारि 
आपिक नाम है। आलवारो मे भक्ति के जो लक्षण थे, उन्हे अन्य भकक्‍तो के लिए भी 
सिदिष्ट करने को रामानुज ने प्रपत्ति नामक शब्द निकाला । यह भी ध्यान देने की 
बात है कि द्विजो के साथ शूद्रों को भी वैष्णव-घर्म में आने का अधिकार, सब से पहले, 
रामानुज ने ही प्रदान किया; इसका कारण यह था कि आलवारों में से अनेक धूद्र-बच्य 
के थे और शूद्र-कुलोत्पन्न होने पर भी, जनता उन्हे पूज रही थी। ऐसे में, रामानुज यह 
कंसे कह सकते थे कि शूद्वो को वैष्णब होने का अधिकार नही है ” अधिकार तो उन्होने 
दिया, किन्तु, प्रपत्ति को उन्होने शूद्ध भक्तों के लिए, विदोष रूप से, लिहित बताया । यह 
वर्णाश्रम-धर्म ओर वृहत्‌ मानबतावाद के बीच एक प्रकार का समझौता था, जिसका पालन 
रामानुज-परपरा के अन्य सतो--विज्येषत , रामानन्द और तुलसी--ने भी किया है। 


रामानज को देन 


आलवार सत रहस्मवादी और कवि थे। उनके उत्तराधिकारी वष्णब आचार्य 
चिन्तक और दादौनिक हुए । शंकर ने वेदान्त को फिर से नवीन कर दिया था । वैष्णव 
आधार्यों के सामने यह प्रशन उठा कि इस वेदान्स से तमिल-प्रबन्धम्‌ का सामजस्य कैसे 
बिठाया जाय अर्थात्‌ कर्म और ज्ञान से भक्ति का मेल कैसे हो। तमिल-प्रबन्धम्‌ को 
सावेजनिक पूजा में समाविष्ट करने का प्रथम श्रेय श्री नाथमुनि को है। उन्होने ही 
तमिल-प्रवन्धम्‌ को, वेष्णवो के यहाँ, बेद का दरजा दिलवाया । उनके पौत्र यामुनाचार्य 
ने पाचराज्-पद्धति की प्रामाणिकता को स्थापित किया, शकर के माया-सिद्धान्त का खंडन 
किया, जीवात्मा की अरूग सत्ता का प्रतिपादन किया और प्रपत्ति के सिद्धान्त की धोषणा 
की। इस प्रकार, बारहवी सदी के आरंभ मे, रामानुज ने जिस विशिष्टाहैत-दक्षम का 
महल खड़ा किया, उसकी नींव यामुनाचाय ने ही डाली थी ।' 

रामामुज के मुख्य अन्य तीन हैं, (१) वेंदार्थ-संग्रह, (२) गीता की टीका और (३) 


१. डी० एस» झार्मा-कुत “रितार्सा आब हिन्दुइज्म' 
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वेदान्त-सूत्र का श्रीभाष्य । दांकराचार्स ने उपनिषदों से अद्वेत का जो अर्थ तिकाझा था, 
बेदार्थ-संग्रह में रामानुज ने उसका खंडन किया है। गीता की टीका में भी उन्होंने मक्ति 
का पक्ष ऊँचा किया है। किन्तु, उसके दार्शनिक सिद्धान्तों की वास्तविक स्थापना 
श्रीभाष्य में हुई है। इसी प्नन्य में वेदान्त-सूत्रो की ईश्वश्वादी व्याख्या करके उन्होंने 
वैष्णव-धर्म था भक्ति का दर्शन तैयार किया। वेदान्त का ईश्वर, असल में, ईए्यर 
नहीं, ब्रह्म है जिसने संसार की रचना नही की, जो भकक्‍तो की प्रार्थला पर ध्यान नही देता, ' 
जिसे विश्व के प्रपल से कोई मतलरूब नही, जो शुद्ध, बुद्ध, निराकार और निविकार है। 
किन्तु, रामानुज ने इस ब्रह्म में ईश्वरल्व का आरोप किया, उसे भकक्‍तो की प्रार्थना सुनने 
योग्य एवं विश्व-प्रपंच का कर्ता तथा उसका प्रहरी बना दिया। ब्रह्म के स्थान पर 
ईहबर को लाने के कारण रामानुज क्रान्तिकारी महात्मा दीखते है और इसी कारण, 
कदायित्‌, विद्वानों को यह धांंका होती है कि अरह्य को ईश्वर-कोटि से लाने की प्रेरणा उन्हें 
इस्लाम से भिली होगी । किन्तु, एक बात है जिस पर ध्यान देने से ऐसी शंकाओं का 
निवारण, आप-से-आप हो जाता है। यह समझना नितान्‍्त भूल है कि ब्रह्मसूत्र की 
ईश्वरवादी व्याख्या करने के आदि श्रेय के अधिकारी रामानुजाचाये है, क्योकि उनसे 
और शकराचार्य से भी पूर्व, बोधायन हुए थे, जिन्होंने वेदान्त की ईश्वरवादी व्याख्या की 
थी। फिर आचाये टंक और आचाये वबिड़ का समय भी रामानुज और दांकर से पूर्व 
पडता है और इन आचार्यों ने भी वेदान्त में ब्रह्म के स्थान पर ईश्वर को देखा था। 
रामानुज की विशेषता यह है कि ईश्वरवाद पर से उन्होने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया 
और यह सिद्ध किया कि भक्ति की शिक्षा केवल तमिल-प्रबन्धम्‌ से ही नही, प्रत्युत, 
प्रस्थानत्रयी (वेदान्त-सूत्र, उपनिषद्‌ और गीता) से भी मिलती है। रामानुज वैदिक 
धर्म और आलवार, दोनो की परपराओ के प्रति आस्थावान्‌ थे और दोनो के तत्त्वी को 
एकाकार कर के ही उन्होंने अपने मार्ग का प्रवर्तन किया । वेद का प्रतिपाथ विषय कर्म था । 
उपनिषदों ने उसमे ज्ञान का पुट मिलाया और भक्ति जनता के स्तर से उठकर ऊपर 
पहुँची । किन्तु, इन तीसो का समन्वय गीता में किया गया । जो कार्य गीता ने किया 
था, बहुत-कुछ वही कार्य रामानुजाचार्य ने किया, किन्तु, इस भेद के साथ कि जहाँ गीता 
में ज्ञान, भक्ति और कमे मे किसी एक के साथ कोई अनुचित पक्षपात नही था, वहाँ रामानुज 
ने तीनो में से भक्ति को खुलकर अप्रतिम प्रधानता दे दी। इसका कारण, कदाजचित्‌, 
यह है कि गीता उपनिषदो (ज्ञान के शिखर) से उतर कर भक्त को पाती है, इसलिए, 
ज्ञान की प्रधानता उसमें कम नही होती ; किन्तु, रामानुज तमिल-प्रबन्धम्‌ से उठकर 
ज्ञान और कर्म को देखते हैं। गीता की जड़ वेद और उपनिषद्‌ में अर्थात्‌ कर्मे और ज्ञान 
में है। रामानुज का सारा अस्तित्व आलवारों के मक्ति-विह्लुल पदों में गड़ा हुआ है । 

रामानुज की पद्धति का मूलाघार वह दृष्टि है, जिससे वे ईईवर को जीव और प्रकृति 
से एकाकार देखते हैं। उनकी कल्पना यह है कि ईश्जर, जीव और प्रकृति, तीनों अनादि 
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है, किन्तु, जीव और प्रकृति, अनिवार्य रूप से, ईश्वर पर आशित हैं। वस्तुत:, ये तीनों 
परस्पर इस प्रकार से मिले हुए है कि उनमें से कोई भी अलग करके देखा नही जा सकता । 
जैसे, वस्तु से उसका गुण विभक्त नही किया जा सकता, जैसे विशेष्य से विशेषण का भिन्न 
होना असंभव है, उसी प्रकार, ईश्वर से जीव और प्रकृति भी अभिन्न है।!' इसीसे 
रामानुज की पद्धति विदिष्टाहत की पद्धति कही जाती है। वह शंकर के अद्वैत-मार्ग 
से भिन्न है, क्योकि शकर केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व मानते है, किन्तु, रामानुज-मत में 
ईदवर (ब्रह्य) के समान जीव और प्रकृति भी अनादि है। “तत्त्यमसि”, बेदान्त के 
इस वाक्य की व्याख्या दंकर ने यह की थी कि जीव भी ब्रह्म ही है। रामानुज ने यह 
अर्थ चलाया कि “तत्‌” (अर्थात्‌ सृष्टि का कारण-स्वरूप ईश्वर) “त्वम्‌” (अर्थात्‌ जीव 
में छिपी हुई आत्मा) से एकाकार है। 

शंकर-मत में ब्रह्म के निविकारत्व का जो प्रतिपादन हुआ है, उससे उस मत में 
अक्ति के लिए स्थान नही रह जाता । किन्तु, अह्मवाद को ईश्वरवाद बनाने में ही 
दस की झाँकी मौजूद थी ओर, द्वेत का आधार मिलते ही, रामानुज-मत में भक्ति का स्थान 
बहुत ऊँचा हो गया। रामानृज कहते है कि ज्ञानयोग की साधना सीमित साधना है । 
उससे आत्मा इतना ही जान सकती है कि वह शरीर से भिन्न है। किन्तु, मै परमात्मा 
का अंद हूँ”, इस अनुभूति तक जाने के लिए ज्ञान यथेष्ट नही है।' यह अनुभूति तभी 
प्राप्त हो सकती है जब आत्मा प्रेम का मार्ग पकड़े, भक्ति का आश्रय ले और जिस सत्ता 
से वह विच्छिन्न हो गयी है, उसकी ओर आकुलता से गमन करे। चूंकि जीव ईदवर से 
मिन्न है, इसलिए, रामानुज ने मोक्ष का अर्थ ब्रह्म मे विलीन होने की अवस्था को नहीं 
बताया । उनका कहना है कि मोक्ष उस व्यक्ति को मिलता है जो इस जीवन में भक्ति 
की साधना को पूर्ण कर चुका है। ऐसे भक्त मृत्यु के बाद एक अन्य शरीर प्राप्त करते 
है तथा अनन्त काल तक वैकुण्ठ में ईश्वर का सामीप्य लाभ करके वहाँ भी भक्ति की 
साधना करते रहते है । जिसे हिन्दुत्व स्वर्ग और इस्लाम बहिश्त कहता है, उसका लोभ 
विशिष्टाइंती भक्त को नही होता । भक्त स्वर्ग-सुख की अभिलाषा नही करते, म रूय 
और म्‌क्ति चाहते है। उनका सुख तो मरणोपरान्त भी आराध्य का गुण गाने में ही है ।' 

शान, कमे और मक्त में भक्ति को श्रेष्ठ बुताते हुए भी, रामानुज ने यह कहा कि 


१. गिरा अर्थ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न) --नुलसीदास 
र्‌. कहत कठिन, समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, 
होइ घुनाच्छर न्याय जौँ, पुनि प्रत्यह अनेक। 
३. भक्षित नछाड़ौं, मुक्ति न माँगौं, तव जस सुनों सुनावीं । 
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0 
अस विचारि हरि भगत सयाने, 
मुक्ति निरादरि भगति लछोमाने। --उुलसीदास 


जक्तलि-आस्दोलन और इस्लाम ३७५ 


अकित में भी सब से सुगम मार्ग प्रपत्ति का है।इस मार्ग के लिए न तो ज्ञान की आवश्यकता 
है, न विद्याम्मास और योग-साधना की । फिर भी, यह मार्ग सर्वसुमम और सबसे छोटा 
मार्ग है। जो मनुष्य सर्वतोभावेन भगवान की शरण में गिरता है, उसे भगवान तुरंत 
अपना लेते है ।' 

आलवार-संत जात-पाँत नहीं मानते थे, न वर्णाश्षम के विधि-निषेध के वे कायल 
थे। रामानुज ने आलवारों के इस मुक्त संस्कार को वर्णाश्रम के नियंत्रणों से कैसे 
मिलाया, यह भी देखने योग्य है। उन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति को तो द्विजों के लिए 
विहित बताया, किन्तु, प्रपत्ति का द्वार सब के लिए उन्मुकत कर दिया। सामाजिक 
समता की दिशा में तत्कालीन ब्राह्मण जहाँ तक जा सकता था, रामानुज वहाँ तक 
जाकर रुके । उनके संप्रदाय ने लाखों शूद्रों और अन्त्यजों को अपने मार्ग में लिया, उन्हें 
वैष्णव-विश्वास से युक्त किया, उनके आचरण धर्मानुकूल बनाये और, साथ ही, ब्राह्मणत्व 
के नियत्रणों की अवहेलना भी नही की । 

रामानुज की मृत्यु के बाद उनके सप्रदाय में फूट आ गयी। वेद और तमिल- 
प्रबन्धम्‌ के बीच रामानुज ने जो संतुलन रखा था, उस सतुरून की रक्षा उनके बाद के 
छिष्य नही कर सके । उनमें से कुछ तो वैदिक धर्म को प्रधानता देने छगे और कुछ 
तमिल-प्रबन्धम्‌ को । वेद-मार्गी वैष्णव संतों का सप्रदाय उत्तर भारत में बला और 
तमिल-प्रबन्धम्‌ के माननेवाछो का संप्रदाय दक्षिण में । स्वभावत: ही, संस्कृत पर 
आधारित होने के कारण, उत्तर का श्री-संप्रदाय कुछ अधिक अनुदार हो गया जौर छोटी 
जात के लोगों को अधिकार देने में उसने कृपणता दिखलायी ! 


स्वासो रामानल्द 

रामानन्द स्वामी का जन्म सन्‌ १२९९ ई० में प्रयाग में हुआ था और श्री-संप्रदाय की 
दीक्षा उन्होंने काशी में स्वामी राधवानन्द से ली थी जो रामानुज-परंपरा की चौथी 
पीड़ी में पड़ते है। भक्ति-आन्दोलन में रामानन्द बड़े ही महत्त्व के आचार्य हुए हैं। 

श्री-सप्रदाय विष्णु और उनकी दाक्ति लक्ष्मी की पूजा में विश्वास करता था, किन्सु, 
विष्णु के रामावतार की पूजा का प्रचरून उस संप्रदाय में नही था। रामोपासना का 
वास्तविक प्रवर्तन रामानन्द ने किया । रामानन्द का सप्रदाय रामावत-संप्रदाय कहलाता 
है, जो विशिष्टादेतवादी तो है, किन्तु, उपासना वह विष्णु के बदले, राम की करता है । 
रामानन्द का दूसरा महस्वपूर्ण कार्ये यह है कि उन्होंने रामोपासक वैरागियो का संगठन 
एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में किया और उस संगठन में प्रवेश पाने का अधिकार उन्होंने 
उन बैष्णवों को भी दिया जो जन्मना शुद्र अथवा मुसलमान थे। रामाननद ने प्रस्थानत्रयी 


अिजआला मजा 


१. राम भजन सोइद मुक्ति गोसाईं, 
अनइब्छित आवत बरियाई। “--उुलसीदास 





३७६ संस्कूति के जार अध्याय 


पर भी टीकाएँ लिखी । उनकी ब्रह्मसूत की टीका आनन्दभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध 
है। उसमें ब्रह्म को उन्होंने “ब्रह्मशब्दवाध्य श्री राम ठहराया है और उसी को सगुण 
तथा निर्गुण, दोनों माना है |” 

लगता है, रामानन्द के भीतर धर्म और समाज, दोनो को लेकर चिता उत्पन्न हुई 
थी। जिस संप्रदाय में बे दीक्षित हुए थे, वह विष्णु की उपासना करता था। इस 
उपासना से प्रेरणा पहले कृष्ण-मक्ति को मिलने लगी। आगे चलकर जयदेव ने कृष्ण 
के जिस रूप को उभारा, उसकी ओर लोगों का झुकाव बहुत अधिक होने लगा । उधर 
हिन्दू-समाज को एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो हिन्दुओ की वीरता को उभार सके, 
जो उन्हें त्याग और कष्ट-सहिष्णता की ओर प्रेरित कर सके । ऐसा धर्म भगवान राम 
को लेकर खड़ा किया जा सकता था । 

राम की उपासना पहले से प्रचलित भले ही न रही हो, किन्तु, हिन्दुओं के हृदय में 
राम विष्णु के अवतार के रूप में पूजित अवश्य रहे थे। स्वय कालिदास उन्हें विष्णु का 
अवतार मानते थे ।' बेदिक धर्मावलबियों की दृष्टि में राम इतने पूजनीय थे कि बौद्धों 
ने उन्हे बोधिसत्व और जैनो ने आठवां बलदेव मान लिया था ।* 

दक्षिण के वैष्णब आलवार तीसरी-बौथी सदियो में तो नारायण की ही भक्ति करते 
थे। आगे चलकर जब वे अवतारो की पूजा पर आये, तब पहले उपासना उन्होंने वामन 
की आरभ की और तब कृष्ण तथा बलराम की । उसके बाद रामोपासना का भी आरभ 
आलवारों ने ही किया। त्रावणकोर के कुलशेखर आलवार दाशरथि राम के भक्त थे । 
उनके साहित्य का लगभग पाँचवाँ अध रामचरित से सबद्ध है। तमिल-देश मे रामोपासना 
बहुत पहले से प्रचछित थी । रामायण भी हिन्दी मे पीछे, तमिल में पहले छिखी गयी थी । 

तीथे-यात्रा के क्रम में रामानन्द ने सारे देश का भ्रमण किया था। दक्षिण में तो 
वे वर्षो रहे थे। राम-भक्ति पर श्रद्धा रामानन्द को दक्षिण में ही हुई और वही से वे 
राम-भक्ति का प्रसाद उत्तरवयालों के लिए छे आये । इसीलिए, परंपरा कहती है कि 
भक्ति को दक्षिण से उत्तर छाने का काम रामानन्द ने किया । 

जिस राम-भक्ति का प्रचार दक्षिण और उत्तर, दोनो ही भूभागों में हुआ, उसका 
आधार अध्यात्म-रामायण थी। किन्तु, यह पता नहीं चलता कि अध्यात्म-रमायण 
की रचना दक्षिण में हुई थी अथवा उत्तर में। कभी-कभी यह अनुमान लगाया जाता 
है कि यह रामायण स्वय रामानन्द स्वामी ने लिखी होगी । 

रामानुजाचार्य तक भक्ति-आन्दोलन पर इस्लाम का रच भर भी प्रभाव नहीं पडा 
था। इस्लाम का प्रभाव उस पर तब पडने लगा, जब भविति-आन्‍न्दोलन उत्तर भारत में 


१ रामाभिधानों हरिरित्युवाच । 
२. यह सब ईस्वी सन्‌ के पूर्व ही हो घुका था । 


अभित-अध्दोलनम और इस्सास ३७७ 


पहुँचा, जहाँ मुसलमानों की सख्या बहुत काफ़ी थी, जहाँ स्थान-स्थान पर सूफियों का 
निथ्ास था और जहाँ के हिन्दू मुसलमानों के रीति-रिवाज और सामाजिक आचारो से 
बोड़ा-अहुत प्रभावित होने लगे थे । 

तब भी, यह तो नही कहा जा सकता कि रामानन्द ने इस्लाम के प्रभाव में आकर 
बैष्णण आगमो में कोई सशोधन किया हो । वर्णाश्नम का बन्धन रामानन्द भी मानते 
थे। आनन्दभाध्य में शूद्रो को वेद पढने का अधिकार उन्होने भी नही दिया है। हिन्दू 
को वे भी जन्मना मुस्लिम से श्रेष्ठ समझते थे । फिर भी, कोई बात थी जिसके कारण 
सभी जातियो के साधक उनके पास पहुँच जाते थे। कबीर को उन्होंने दीक्षा देने से 
इन्कार किया था। किन्तु, कबीरदास जब गगा-तट पर उनकी खड़ाऊँ के नीचे आ 
गये, तब रामानन्द के मुख से अचानक “राम” शब्द निकला । कबीर ने इसे ही गुरु-मंत्र 
मान कर ग्रहण कर लिया और रामानन्द को वे आजीवन अपना गुरु मानते रहे । 

रामानन्द के भीतर प्राचीनता और नवीनता के बीच सघर्ष था। शास्त्रो का भाष्य 
करते समय वे वर्णाश्रम के प्रतिबधो का खडन नहीं कर सकते थे । किन्तु, उनके लिए 
यह भी कठिन था कि किसी भक्‍त का निरादर वे सिर्फ इसलिए करें कि उसका जन्म ब्राह्मण 
अथवा द्विज के वश में नही हुआ है। विचार से वे कठोर वर्णाश्रमी, किन्तु, आचारों 
से दयालु संत थे। इसीलिए, जब स्वामी रामानन्द स्वर्गीय हुए, उनके अनुयायी दो 
दलों में बट गये । एक धारा उन भकतो की बनी जो विशिष्टाइल को मानते थे एवं जिनका 
विश्वास वेद और वर्णाश्रम धर्म में भी भरपूर था। गोस्वामी तुलसीदासजी और 
नाभादासजी इसी धारा के भक्त-कवि है। इसके विपरीत, दूसरी धारा के भक्‍त वे 
हुए जो बेद और वर्णाश्नम के विरुद्ध थे, जिनका विध्वास विशिष्टादहैत में भी नहीं था, 
किन्तु, जो रामानन्द के भक्ति-धर्म को आदर्श समझते थे । 

इस दूसरी धारा के नेता कबीर दास हुए जिन्होंने गुरु-मत्र को ( रामनाम को ) भुलाया 
तो नही, किन्तु, राम-विषयक सारी धारणाओं को बदल दिया । कबीर के राम दशरथ 
के पुत्र नही है', न वें चतुर्भुज विष्णु के अवतार है ।' वे तो अकल, जनन्‍्मा, अनाम' 
और अरूप है, जिन्हें रामाश्नयी वैष्णव राम और मुसलभान रहीम कहता है तथा जिन्हे 
कबीर दास ने, अपनी ओर से, एक अत्यत प्यारा नाम 'साहब' का दे दिया है ।' कहते 
है, कृष्ण-धर्म में रसिकता की वृद्धि देखकर ही रामानन्द ने राम की भक्ति चलायी थी 


१. दसरथ के गृह बहा न जनमे, ई छल माया कीन्‍्हा । 
२. चारि भुजा के भजन में, भूलि पड़ा संसार, 
कबिरा सुमिरे ताहि को, जाकी भुजा अपार । 
है. निर्गण राम जपहु रे भाई 
अबविगत की गति रूखी न जाई। 
४. ता साहिब के लागो साथा, सुख-दुख मेटि जो रद्यो अनाथा । 
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और वे रामभकित में माघुर्य छाना नही चाहते थे। किन्तु, कबीर ने राम को अपना 
पति मान लिया ।' सूफी-मत के अनुसार राम को प्रियतम समझना अधिक प्रासंगिक 
होता, किन्तु, कबीर पर छाये हुए हिन्दू-सस्कार ने कबीर के तसब्बुफ को ठीक इस्लामी 
नही रहने दिया । तब भी, राम की कल्पना में कबीर ने जो परिवर्तेन किये, उनका कारण 
इस्लामी प्रभाव था । 

इस्लाम का एकेश्वरवाद कबीर को बहुत पसन्द था और अभ्यासी वे भारतीय बेदान्त 
के भी थे। अतएव, सगृुणोपासक गुरु से मत्र लेकर भी वे अपने निर्गुण-प्रेम को 
नहीं छोड सके | 

लेकिन, सारा भक्त-समाज कबीर के प्रभाव में नही आया। कबीर की शिक्षा 
सिमट कर उस पतली धारा मे बह गयी, जिसके किनारे-किनारे नानक, दादूदयाल, सुन्दर- 
दास और मलूकदास आदि सतो के पर्ण-कुटीर बसे हुए है। इस मार्ग से अलग वलल्‍्लभाचार्य, 
बिट्ठुल स्वामी, सूरदास, कुभनदास, तुलसीदास, नाभादास और समर्थ स्वामी रामदास 
के जो समृद्ध आश्रम है, वहाँ केवल सगुण लीला ही चलती है। इस्लाम ने भक्ति 
आन्दोरन पर प्रभाव महात्मा कबीर दास के जरिये डाला और कबीर ने उस प्रभाव का 
उत्तराधिकार निर्गुणीपासक सतो को दे दिया। लेकिन, यह प्रभाव हमेशा उत्तर में 
ही सीमित रहा । विन्ध्य के दक्षिण द्राविड देश में भक्ति निर्गण की ओर अधिक नहीं 
झुकी । पता नही, इस स्थिति पर उन पण्डितो ने कभी विचार किया है या नही, जिनके 
मतानुसार भक्ति पर इस्लाम का प्रभाव दक्षिण में ही पडने लगा था । 

महात्मा कबीर दास ने निर्गुण उपासना की जो धारा बहायी, वह अपने ही घाट से 
बहती हुई आगे निकल गयी । जिन भारतवासियों पर इस धारा का प्रभाव है, वे जात- 
पाँत के मामछे मे काफी उदार हैं एव धार्मिक असहिष्णुता भी उनमे अपेक्षाकृत कुछ कम 
है। किन्तु, कबीर के तुरत बाद जो सगुणोपासना की धारा उमडी, उसने सपृ्ण संस्कृति 
और साहित्य को प्लावित कर दिया । इस घारा के कवियो और सतो में पाण्डित्य भी 
है और सहृदयता भी । उनमें आक्रोश और कटुता के वे भाव नही है, जो कबीर और 
उनके अनुयायियों मे दिखायी पडते है। यह घारा आत्मविश्वास से जगमगाते हुए 
मूल-हिन्दुत्व की धारा है। इसमें न तो नकारात्मकता है, न अपने-आप पर झेपने या 
शरमाने की प्रवुत्ति। कबीर ने राम-मत्र तो रामानन्द से लिया था, किन्तु, वेदान्त 
और इस्लाम से अजित निराकारवादी सस्कार के कारण उन्हें राम को दद्शरथ का पुत्र 
मानने में झिश्चक और कठिनाई हुई। किन्तु, जब तुलसीदास आये, उन्होंने, डंके की 
लोट से, यह घोषणा कर दी कि हाँ, मेरा उपास्य वही राम है, जिसने दशरथ के गृह में 
मवतार लिया था । 


१. राम मोर साईं मैं राम की बहुरिया । 
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मंगल - भवन अमंगछ - हारी, 
द्रवह्ठ॒ सो दसरध अजिर बिहारी | 


प्‌ >< >> 


पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश-निधि, प्रकट परात्पर नाथ, 
रघुकुल-समि मस स्वामि सोह, कहि सिव नायेउ साथ । 


बहाँ-जहाँ तुलसीदासजी को यह बताने का अवसर मिला है कि में जिस राम का 
भकक्‍त हूँ, वह और कोई नहीं, राजा दशरथ का पुत्र है, बहाँ-वहाँ हम उनके भीतर एक 
अद्भुत उत्साह, एक सचेष्ट निद्व॑न्द्ता, एक प्रकार की शालीन बीरता का निर्मीक तेज 
देखते हैं, मानो, वे किसी चुनोती का जवाब दे रहे हो ; मानो, वे किसी से लखकार कर 
कहना चाहते हो कि हाँ, में उसी राम का भक्त हें जिसे तुम माया की कृति कहते हो , जिसे 
तुम मनुष्य मानते हो और जिसका उपासक होने के कारण तुम, कदाचित्‌, मुझे अध- 
विश्वासी और मूढ भी समझते हो । 

तुझसी के भीतर से यह और कोई नही, स्वय हिन्दू-धममं बोल रहा था। हिन्दू- 
घर्म, जिसकी प्रतिमाएँ और मन्दिर तोडकर धूलिशायी कर दिये गये थे। हिन्दू-धर्मे, 
जिसे मुस्लिम आलोचक साकारवादी होने के कारण तुच्छ समझते थे। और 
हिन्दू-धर्म, जिसकी अपनी सततियाँ इस्लाम स्वीकार करके अथवा कबीरादि की सगति 
में बैठकर निर्गुण की प्रशंसा और सगृण की निन्‍दा कर रही थी । 

उन्नीसवी सदी में भी हिन्दुत्व की टक्कर जब ईसाइयत से पड़ी, तब हिन्दुत्व के 
आरंभिक सुधारक साकारवादी हिन्दुत्व की ओर से बोलने का साहस नहीं कर सके । 
ब्राह्मगसमाजियो का हिन्दुस्थ पूरा नहीं, खडित हिन्दुत्व था और इस खंडित हिन्दुत्व 
को लेकर ब्राह्मससमाजी इसलिए चले थे कि हिन्दुत्व का इतना अश ईसाइयत और 
बुद्धिवाद की कसौटी पर भी खरा उतरता था। हिन्दुत्व के बाकी अंशो को श्राह्म- 
समाजियो ने इसलिए छोड दिया कि उनका समर्थन करने में ईसाइयों के सामने उन्हे शर्म 
आती थी। उन्नीसवी सदी में समग्र हिन्दुत्व का पूरा प्रतिनिधित्व परमहंस रामकृष्ण 
और स्वामी विवेकानन्द से किया जो मूत्तिपूजा,, ब्रत, उपवास, अवतार और तीर्य, सब 
को सार्थक एवं अनिवाय समझते थे । उन्नीसवी सदी में जो हारू राममोहन राय और 
केदवचंद्र सेन का हुआ, मुस्लिम-काल में वही दशा कबीर और उनके अनुयायियों की थी । 
और उच्नीसबी सदी में जो शालीन वीरता हम राभकृष्ण परमहस मे देखते हैं, मुस्लिम- 
काल में उस वीरता का प्रतिनिधित्व गोस्वामी तुलसीदास ने किया। इसीलिए, वे 
हिन्दुत्व के परम त्राता और जन्यतम रक्षक माने जाते है । 

कमीर के भीतर जो दर्द और वेचैनी, जो जोदा और तूफान है, वह, पूर्णरूप से, भारतीय 
नहीं है। यही चीज है जो उन्होने इस्लाम से पायी थी और इसी की विरासत उन्होंने 
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अपने अनुयायियों के लिए छोड़ी । किन्तु, तुलसी और सूरदास के चितन और कल्पना 
में जो कुछ भी है, इसी देश का है। यह भी ध्यान देने की बात है कि कबीर और सुलसी 
की धाराओं में से तुलसीबाली धारा ही दिनोदिन अधिक पुष्ट और विकसित होती आयी 
है। इस्लाम के संपर्क से जो जीवन उमड़ा, उसका अल्पां ही निराकारवादियों को 
प्राप्त हुआ। उसके बहुलांझ को लेकर साकारोपासना ही विकसित हुई है। हिन्दुत्व 
मे शक्ति तो जागरण से खूब पायी, किन्तु, उसका उपयोग उसने अपनी सनातन परंपरा 
को स्थिर बनाने में किया । हिन्दुत्व का यह स्वभाव है कि बह जितना ही बदलता है, 
उतना ही अपने सनातन रूप के अधिक समीप पहुँच जाता है । 

मक्ति-मार्ग में उदारता के पहले बीज स्वामी रामानन्द ने ही बोये थे। मे पहले 
आधजायं हुए, जिन्होंने मुसलमान शिष्यों को भी शिष्य माना और स्त्रियों तथा शूद्रों का भी 
अपने संप्रदाय से स्वागत किया। रामानन्द के एक शिष्प कबीर ओर दूसरे रैदास 
थे। शायद, रामानन्द के ही दृष्टान्त पर आगे चलकर गोसाईं बिट्टलनाथ ने रसखान 
को दीक्षा दी, जो मुसलमान थे । इसी प्रकार, बगाल मे चैतन्य महाप्रभु ने मी (१४८५० 
१५३३ ई० ) मुसलमानों को शिप्य-रूप में स्वीकार किया । 

असम मे श्री शकरदेव ने जो महापुरुषीय-सप्रदाय चलाया, रामानन्द ओर चैतन्य 
की-सी उदारता उस सप्रदाय मे भी थी । शकरदेव ने नागा और मिकिर नामक आदिवासी 
जातियो को अपने सप्रदाय में दीक्षित किया एवं कुछ मुसलमान भी उनके शिष्य हुए । 
महापुरुषीय-सप्रदाय मे क्षूद्र गुरु भी ब्राह्मण शिष्य को दीक्षा दे सकता है । 

ये सारी बाते इस्लाम के कारण हुईं। यदि इस्लाम के भीतर समानताबाला 
सिद्धान्त प्रबल नही होता, यदि सूफियो और हिन्दू भक्तों के बीच सत्सगति का संबन्ध 
नहीं होता और यदि समाज के हर तबके में नये जागरण की गूंज नहीं उठी होती, तो 
वैष्णव आज्ार्य सामाजिक आचारो में उदारता दिखाने को तैयार होते या नहीं, यह 
कहता कठिन है। 

भविति-आन्दोलन के समय प्रतिमा-पूजन की जो निन्‍दा हुई, वह भी भारत पर मुस्लिम 
विजय का परिणाम थी । आहचर्य यह है विः जो भक्त स्वय मूत्ति की पूजा करते थे, 
मूलि-पूजा की निन्‍दा उनके मुख से भी सुनायी देती थी । शकरदेव और नामदेव, दोनो 
के दोनों मूत्तिपूजक थे, किन्तु, मूत्ति-पूजा की निन्‍दा उन्होने भी लिखी है। यह, शायद, 
उस पीडा की अभिव्यक्ति थी, जो प्रतिमाओं को असहाय टूटते देखकर प्रतिमा-पूजको के 
हृदय में उठती थी। नामदेव की एक उक्त से तो यह स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती 
है। “पत्थर का देवता नही बोलता। वह चोट खाकर टूट जाता है। पत्थर के 
देवताओ के पुजारी सब खो बैठते हैं ।”'' 


हैः ९ इतिहास-प्रवेश 


अफित-मान्दोखन और इस्लाम ३८१ 


हर हरे 


वयाधाय 

यह भी ध्यान देने की बात है कि जैसे वैष्णव-भक्ति, कबियों और रहस्यवादी संतो 
की अनुभूतियों से निकल कर, दर्शन के स्तर पर पहुँची, उसी प्रकार, शिव की मंक्ति भी 
वक्षिण के दैग संतों और कवियों की वाणी में बढ़ी थी। वैष्णव भक्तों में जैसे 
आलरूवारों का आविर्भाव हुआ, शैव भक्तों में उसी प्रकार और, प्रायः, उसी समय, नायनार 
अक्स हुए । एवं जेसे आलवारों की भक्ति-विक्लुल अनुभूतियों का दार्शनिक रूप विशिष्टा- 
हैत है, उसी प्रकार, दौष-सिद्धान्त भी नायनार भक्तों की अनुभूतियों से बढकर दर्शन 
के स्तर पर पहुँचा है। आलबार बारह हुए है, किन्तु, नायनारों में तिरेसठ भक्तों के 
नाम हैं और इनकी प्रतिमाएँ भी दक्षिण के शैव मन्दिरो में पूजी जाती हैं। जब ताथमुनि 
ने आलवारो के पदों का संकलन तमिल-प्रबन्धम्‌ नाम से किया, उसी समय (दोनो आचार्य 
चोलवयंशी नृपति राजराज के समकालीन थे) होवाचार्य नाम्बि-आन्दार-नम्बी ने दौव 
गानो और पदो का संकलन ग्यारह जिल्दो में किया, जिनका सम्मिलित नाम 'तिरुमरइ' 
या पावन पुस्तक है। आलवारो के पदो में जो स्थान विष्णु का था, नायनारों के गीतो 
में वही स्थान शिव का है। इन दोनो ही प्रकार के भक्तों के पद विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ 
अक्ति-साहित्य मे स्थान रखते है । 

दौव सिद्धान्त में सुष्टि के परम अध्यक्ष का नाम शिव है। वे ही चेतना के आगार 
और ब्रह्माण्ड में व्याप्त अनादि सत्य है। उन्ही की कृपा सृष्टि की पाँच प्रक्रियाओं में 
प्रत्यक्ष होती है। ये प्रक्रियाएँ है सृष्टि की रचना, पालन और बिनाश तथा जीव को 
मोहाच्छक्ष बनाना और फिर उसे मोह से मुक्त करना । शिव सारे कार्य अपनी शक्ति के 
माध्यम से करते है । सृष्टि को शव सिद्धान्त अनादि मानता है और विश्वास करता है कि 
सुष्टि का विकास जीवो के कल्याण के लिए होता है। जड़ प्रकृति और चेतन जीव, सब में 
छिव का निवास है। स्वभाव से आत्मा भी शिव के समान ही अनादि, अनन्त और चेतन 
है। किन्तु, बध में पड़ जाने के कारण वह अपने को सान्‍्त, क्षणिक और अज्ञानी मानती 
है। इस बंध से मोक्ष पाने के लिए आवदयक है कि जीव अपने पूर्व कर्मो से मुक्त हो, जड 
की अधीनता से बाहूर निकले और अपने को सान्‍्त समझना छोड दे । मुक्ति की साधना 
के लिए शैव सिद्धान्त विहित पद्धति का निर्धारण करता है, गुरु की आवश्यक बतलाता 
है तथा, सब से ऊपर, शिव की कृपा की अनिवाय मानता है। शैव सिद्धान्त, बस्सुत', 
शकर के अद्गैत और रामानुज के विशिष्टादैत के बीच का मत है । 

आलबार भक्‍तो और वैष्णवाचार्यों तथा नायमार भक्‍तों और दौवाचायों के बीच 
पिता-पुश्र का संबंध माना जाना चाहिए, किन्तु, पिता, यहाँ अधिक्षित और पृत्र पारंगत 
बिहान थे। आलवारों ने जिस धर्म की साधना जनता के स्तर पर रहकर की, उस 
धर्म को वैष्णवायायों ने जनसाधारण के धरातल से उठाकर पांडित्य के घरावल पर 
पहुँचा दिया । यामुनाक्षार्य, रामामुज, निम्वार्क (१११४ से ११९० ई०), मध्णाचार्य 


बे८ट२ संस्कृति के जार अध्याय 


अथवा आनन्द तीर्थ (जन्म सन्‌ ११९७ ई० ), विष्णु स्वामी (संभवत: दसवीं शताब्दी ) 
तथा वल्लभाचार्य (१४७९ से १५३० ई०) और चैतन्य, ये सव-के-सब शाकर मत के 
विरोधी और भगवान के साकार रूप के भक्त थं। इनमें से जो अपेक्षाकृत पुराने 
आचार्य है (यथा यामुनाचार्य, विष्णु स्वामी और रामानुज) वे, निश्चित रूप से, आलवार- 
संस्कारों मे पछकर बड़े हुए थे। बाकी आचार्यो पर भी आलवार प्रभाव अवश्य रहा 
होगा। भागवत-पुराण की रचना के पीछे आलवार-संस्कारो का प्रभाव किस प्रकार 
पहुँचा, यह खोज का विषय 'है। किन्तु, भक्ति का जो रूप आलवार-साहित्य, भागवत, 
भीत-गोविन्द (ग्यारहवी सदी) और रामानुज एवं निम्बा्क तक विकसित हुआ, उस' पर 
इस्लामी प्रभाव की छाया भी नही पड़ी थी, यह अटल सत्य है । 

आचार्य क्षितिमोहन सेन ने भी अपनी पुस्तक “मेडिवल मिस्टिसिज्म आँबू इंडिया” 
में यह अनुमान लगाया है कि द्रबिड़ो और आर्यों से पूर्व के मारतवासियों में भक्ति की 
प्रवृत्ति, समवत , प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। आरयों की बौद्धिकता जब भक्ति की 
इन प्राथमिक प्रवृत्तियों से मिश्चित होने छगी, तब भारत की धार्मिक भावना में धीरे-धीरे 
गहराई और विस्तार आने लगा । कुछ लोगो का यह भी अनुमान है कि भक्ति के बीज 
पंडितों के दार्शनिक चिन्तन में नही, ग्रामीण जनता के हृदय में रहे होगे, क्योंकि जनता 
के द्वारा ग्राम-देवताओ के पूजन मे चिन्तन कम, भावना अधिक होती है। कालक्रम 
में, यही भावना जन-जीवन के स्तर से उठकर, पहले सतो और कवियो मे, तथा बाद को 
दाशनिको में पहुँची । बात चाहे जो हो, किन्तु, इतना स्पष्ट दीखता है कि भक्ति की' 
घारा गीता मे फूटती है, दक्षिण के आलवार सतो के पदों में वह अपनी पहली राह बनाती 
है, रामानज एवं अन्य आचार्यों की पद्धतियों में उसे विस्तार प्राप्त होता है एव 
बाद के कवियों और संतो को पाकर वह सारे देश की प्लावित कर देती है। इस्लाम 
का प्रभाव रामानुज के बाद के संतो और कवियो में मिले तो मिले, रामानुज के काऊ तक 
तो बह नही ही मिल सकता है । 


रहस्पवाद 


यदि रहस्यवाद की बात को लें, तब भी, जायसी, कुतबन और उस्मान वाला रहस्यवाद 
ही ऐसा है, जिसमें हम ईरानी सूफियो का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इस पद्धति के 
अनुसार, आत्मा प्रेमी और परमात्मा प्रेमिका माना जाता है। प्रेमी कोई राजकुमार 
और प्रेमिका कोई राजकुमारी होती है। आत्मा को जगाने के लिए कोई गुरु आता है, 
जो राजकुमारी के रूप का वणेन करता है तथा जिसे सुन कर राजकुभार के हृदय में 
प्रेम का जोश पैदा होता है। बह राजकुमारी को पाना चाहता है, किन्तु, उसके पास 
पहुँचने के पूर्वें, राजकुमार को अनेक बाधाओ का सामना करना पड़ता है। सूफी भाषा 
में ये बाधाएँ माया के रूपक है, शैतान के खेल है। फिर, राजकुमार और राजकुमारी 


भक्ति-आन्दोलन और इस्लास शै८३े 


का व्याह हो जाता है। कभी-कभी विवाह के बाद वियोग भी होता है, जिसमें परमात्मा 
के लिए आत्मा की बेचैनी दिखलायी जाती है। इस पद्धति की अभारतीयता यह है कि 
इसमें परमात्मा को नायिका का रूप दे देते है, जब कि भारतीय दृष्टिकोण से परमात्मा 
ही पुरुष और आत्मा ही नारी मानी जाती है। इन कहानियो में, कही-न-कही, यह 
विवरण भी आ जाता है कि हठयोग की परिभाषा के अनुसार, शरीर के किस भाग में 
कौन-सी ताडी या चक्र है। इसे भारतीय मानना चाहिए, क्योंकि योग की शिक्षा सूफियो 
मे भारतवासियों से ही ली थी । सूफियो ने परमात्मा को जो सौन्दर्य का प्रतीक और 
प्रेम को उसे पाने की र।ह माता था, उसी सिद्धान्त को कथा मे अनूदित करने के प्रयास से 
जायसीवाली दौली का जन्म हुआ । सूफी सौन्दयें और प्रेम के मतवाले थे। शारीरिक 
सौन्दर्य का उन्होंने उत्तम-से-उत्तम वर्णन किया है। हिन्दी में भी जो रहस्यवादी कथा- 
काव्य मौजूद है, उन पर ये लक्षण खूब घटते है । किन्तु, संयोग की बात कि इस शैली 
को किसी भी भारतीय कवि ने नहीं अपनाया ; इस प्रकार के जो भी काव्य हिन्दी में 
है, वे मुसलमान कवियो के ही लिखे हुए है । 

किन्तु, इस रहस्यवाद से शिश्ष जो कबीर, दादू और नानक का रहरयवाद है, उसकी 
परपरा सूफियों के यहाँ से नही आयी । अस्पष्ट भाषा में निमूढ भावो को दाने का 
प्रयास, अपूर्ण भाषा के द्वारा किसी पूर्ण सत्य की ओर इंगित करने की चेष्टा एव जिस गहराई 
या ऊँचाई तक वाणी नही जा सकती, उसे अभिव्यक्ति देने की अधूरी कोशिश, ये बाते 
कबीर, दादू, नानक और नामदेव में भी हैं तथा आठवी-नवी सदियो के सिद्धो में भी । 
इस निग्‌ढ शैली के आदि प्रयोक्ता सिद्धाचार्य ही थे, जिनकी भाषा को उसके दुरूह होने 
के कारण ही 'साध्य भाषा” कहने का रिवाज है। यही नही, प्रत्युत, निर्गुनियाँ सतो 
के फककंडपन और निर्भयता का भी पहला रूप हमें सिद्धों की रचनाओ में खूब मिलता 
है। अतएव, यह मानने का कोई आधार नही है कि पठान-काल के निर्गुनपथी कवियों 
ने इस्लाम के प्रभाव में आकर उलझी वाणी में रहस्य का कथन किया, उलटबाँसियाँ 
कही अथवा मूत्तिपूजा, तीर्थ और पुरोहितवाद पर प्रहार किये। ये सारी बाते पहले 
से ही चली आ रही थी।' सूफियों से इनका इतना ही लगाव मानना चाहिए कि 


१. रहस्यवाद और उलटबाँसी के प्रमाण .--- 
जहेँ मन पवन न संचरइ, रवि-शशि नाहिं पवेश, 
तहेँ मूढ़ चित ! विश्राम करु, सरह कहेउ उपदेश । (सरहपा : काल ७६० ई० ) 
यदि परून-गमन-दुआरे, दृढ तालाहू दीजै, 
यदि तहें घोर अँधारे, मन-दीपहु की । (कन्हपा : कारू ८४० ई०) 
सिष्टि-उतपती बेली प्रकास, मूल न थी, चढी अकाश | 
उरघ गोढ कियो विस्तार, जाण ने जोशी करे विचार । (गोरख . ८४५ ई० ) 
गगनि-मडजलि में गाय बिआई, कागद दही जमाया । 
छाछि छांडि पिंडता पीनी, सिधा मालन खाया। (गोरख) 


श्ट४ड संस्कृति के जार अध्याय 


निर्गुनियाँ साधु और सूफी संत, इनके बीस स्वभाव, दृष्टिकोण और सिद्धान्त को लेकर पहले 
से ही एक प्रकार की समानता थी। अतएव, दोनों मिले नहीं कि परस्पर मित्र हो गये । 
यह भी ध्यान देने की बात है कि कबीर आदि कवियों ने केवल भावों के एिए ही नहीं, 
झन्दो के लिए भी सिद्ध-साहित्य की ओर देखा है। बीजक के कितने ही पद चर्यापदों 
में प्रयुक्त छन्‍दो के अनुकरण या विकास हैं और एक को पढ़ते समय दूसरे की याद 
आप-से-आप आ जाती है। 
भक्ति-आन्दोलन मे हिन्दी मे तीन प्रकार के कवि उत्पन्न हुए । एक तो वे, जो कथा- 

काव्य की प्रणाली से रहस्यवाद का कथन करते थे, जिनके सिरमौर जायसी है। दूसरे 
वे, जो निगुंण का उपदेश करते थे और साथ ही वर्णाश्षम-धर्मं की निन्‍दा भी, जिनके अग्रणी 
कबीर हुए ; और तीसरे वे, जो वर्णाश्रम-धर्म के साथ थे, किन्तु, भक्त होने के कारण, 
सभी मनुष्यो पर प्रेम करते थे। इस सरणी के चार प्रसिद्ध कवि विद्यापति, चडीदास, 
सूरदास और तुलसीदास है। इनमें से जायसी वाली धारा, अधिकांश में, इस्लामी सूफी- 
मत की देन थी । कबीर वाली धारा का वर्णाश्रम-विरोधी भाग सिद्धों की धारा का विकास- 
मात्र था। हाँ, इन लोगो ने समाज-सुधार की दृष्टि से अथवा हिन्दुओ और मुसलमानों 
को एक करने के लिए जो कुछ कहा है, उसे हम इस्लाम के आगमन से उत्पन्न स्थिति का 
प्रभाव मानेंगे । इनके काण्य का जो रहस्यवादी अछ है, उसमे वेदान्त भारतवर्ष का है, 
किन्तु, विरह की बेची सूफीवाद से आयी है। लेकिन, विद्यापति, सूर और तुलसी पर 
इस्टाम का कोई प्रभाव है या नहीं, यह बताना अत्यन्त कठिन है । हमारा तो अब तक 
यही अनुमान रहा है कि इन कवियों पर इस्लामी प्रभाव बिलकुल नही है । 

जासु न वर्ण न गधरस, जासु न शब्द न स्पश, 

जासु न जन्म न मरण हूँ, नाम निरजन तासु । (योगीन्दु " १२९०० ई०) 

जो परमात्मा सोई हां जो हों सो परमात्म । 

एह जाने बिनु जोगिया, अन्य न करहु विकल्प (योगीन्दु १००० ई०) 


आचार-खडन के प्रमाण --- 

ब्राह्मर्णाह ना जानन्ता भेद, यो ही पढ़ेउ ये चारो वेद । 

माटि-पानि-कुश लिये पढ़न्त, धर ही बैठी अग्नि होमन्त । 

कार्य बिना ही हुतवह होमे, आँखि डहावे करुए धूमे । (सरहपा) 

आत्मा गोरा कृष्ण नहिं, आत्मा रक्त न होइ । 

आत्मा सूक्ष्महु स्थूल नहिं, ज्ञानी जाने जोइ । (योगीन्‍्दु) 

तीर्थहि तीर्थ भ्रमन्‍्त कहि, मूढ़हिं मोझ न होह। 

ज्ञान विवर्जित जो कि जिय, मुनिबर होइ न सोइ। (योगीन्दु) 

आगम-बेद पुराणहि पंडित मान बहूति। 

पकक्‍व सिरीफल अलिय जिमि बाहर होहि अमन्ति । (कन्हपा ' ८४०६०) 
(राहुलजी-कृत हिन्दी अनुवाद, हिन्दी-काव्य-धारा से) 


प्रकरण ७ 
अमृत और हलाहल का संघर्ष 


तोहीदे-इलाही 

सम्राट अकबर ने तौदेही-इलाही नामक जो नया पन्‍थ चलाया था, उसकी प्रेरणा राज- 
नीति से आयी थी. अथवा उस घारमिक जागरण से जो कवीर दास के समय से चलता आया 
था ? यह एक ऐसा प्रइन है जहाँ व्यष्टि और समष्टि का स्वच्छ विभाजन नहीं किया जा 
सकता, जहाँ वैयक्तिक और सामाजिक भावनाओं के बीच स्पष्ट रेखा नहीं खीचो जा 
सकती । 

तौहीदे-इलाही' की कल्पना राजनेतिक भी थी और धारमिक भी । राजनतिक वह 
इस कारण थी कि आरभ के मोगल बादशाहु---बाबर, हुम/यूं और अकबर--प्रयासपूर्वक 
हिन्दुओं के साथ मित्रता का सबंध स्थापित करना चाहते थे। पढठानों से मोगलों की 
पटती नही थी, अतएबव, मोगल चाहते थे कि राजपूत उनके दोस्त बन जायें। बाबर ने 
बसीयत के जरिये हुमायूं को सलाह दी थी कि हिन्दुस्तान पर हुकूमत करते हुए हिन्दुओ की 
घाभिक भावना को ठेस मत पहुँचाना । और हुमायूँ ने भी अकबर के लिए बसीयत 
छोडी थी कि, हो सके तो, राजपूतों के साथ बेवाहिक सबंध स्थापित करके उनके साथ 
अपनी मित्रता पक्की कर लेता। अकबर इन राजनतिक परंपराओं का मूल्य समझता 
था। साथ ही, उसने घर्म के उस महा-जागरण से भी शिक्षा ली थी जो सूफियों और 
हिन्दू सतो के सहारे सारे भारत में फैल रहा था और जिसका लक्ष्य मनृष्य को धम के स्मृति- 
पक्ष से ऊपर उठा कर उसके श्रति-पक्ष पर ले जाता था। 

अकबर धर्म के मूल-रहस्य को जानने के लिए बड़ा बेचेन रहता थधा। मसलमान 
होने के कारण उसकी यह भी इच्छा थी कि वह इस्लाम की शरीयत के अनुसार चले । 
किन्तु, तब तक इस्लाम की अनेक शाखाएँ निकल आयी थीं, अनेक फिरके बन गये थे 
इनमें से कौन ठीक है और किसका अनुगसन उसे करना चाहिए, यह जानने के लिए, फतहपुर 
सीकरी में उसने एक इबादत-खाना (प्रार्थना-गृह) बनवाया, जिसमे विभिन्न इस्लामी 
फिरकों के विद्वान जमा होकर परस्पर विचार-विनिमय करते थे । इन दिद्वानों के 
विचार-विमशों से अकबर को इस्लाम की कट्टरता नापसन्द आने लगी । तब उसने इबादत- 
खाने की बेठकों मे अन्य धर्मों के विद्वानों को भी वुलाता आरम्भ किया। विभिन्न षर्मों के 
विद्वनों की इस विचार-गोप्ठी मे समापति का काम अकबर स्वय करता था और, स्वभावत 
ही, परस्पर झगडनेवाले विद्वानों को सभापति की श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ती थी । 
इस प्रकार, धीरे-धीरे, अकबर देश का धामिक नेता भी बनने लगा । सन्‌ १५७६० 
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में अकबर ने खुद साम्राज्य के प्रमुख इमाम की हैसियत से मस्जिद के भिम्बर से खुतवा 
पढ़ा। तभी, राज्य के प्रमुख उलमाओं के हस्ताक्षरों से यह घोषणा की गयी कि इमाम- 
ए-आदिल (प्रमुख इमाम) सब मुजतहिंदों (मजहब के व्याख्याकारों) से बड़ा है और 
बिवादस्रस्त मामलों मे उसका फैसला सबको मान्य होगा । जो न माने, उसे दंड देना 
उचित होगा ।”* 

इस घोषणा से कट्टर मुसलमान भड़क उठ और अकबर के भाई मुहम्मद हकीम से 
मिलकर उन्होंने बिहार और बगाल में बलवा करा दिया। “जौनपुर के एक काजी ने 
फतवा दे दिय। कि अकबर के खिलाफ बलवा करता जायज है ।/' 

अकबर ने इस बलये को दबा दिया और उसके बाद, धर्म के मामले मे निर्णय द्वेने की, 
उसे पूरी स्वतन्त्रता मिल गयी । “अकबर दूसरे धर्मों की तरफ झुकन लगा और उसने 
धोषणा कर दी कि उसके बंटे चाहे जो मजहब मान सकते हैं। जरथुस्त्रियों की तरह, 
वह अपने घर में पवित्र आग्नि रखने और सूर्य को प्रणाम करने लगा और जैंनो और 
हिन्दुओं के प्रभाव से उसने गोहत्या की ममानियत कर दी । ईसाइयो का एक-पत्नीन्नत 
भी उसे भाया । इस प्रकार, सब धर्मो का सामजस्य करके उसने एक व्यापक धर्म बनाने 
की कोशिश की । उसने लिखा, “एक साम्राज्य में, जिसका एक शासक हो, यह अच्छा 
नही है कि प्रजा एक दूसरे के विरोधी मतों में बेटी रह । इसलिए, हमे उन सबको 
मिलाकर एक करना चाहिए ५ किन्तु, इस प्रकार कि वे एक भी हो जाय॑ और अनक 
भी बने रहे ।/' 

अकबर की घाभिक नीति उस युग के लिए अत्यंत प्रगतिशील थी । ईरान के बाद- 
शाह अब्दुस-सफरी को एक पत्र में उसने लिखा था कि, “भाँति-भाँति के धार्मिक सप्रदाय 
देवी थाती हैं और खुद परमेश्वर ने ही उन्हें हमारे हाथ मे सोपा है। इसलिए, हमारा 
कत्तव्य है कि हम उन सब को प्यार करे । बादशाह ईश्वर के प्रतिबिम्ब होते हैं। उन्हें 
इस महा सिद्धान्त को कभी भी नहीं भूलना चाहिए ।/* 

अकबर, सचमुच, महान था। भारत की एकता की समस्या को उसन ठीक पहचाना 
था। इस देश की एकता तभी बच सकती है जब इसकी अनेकता के साथ उसका पूरा 
सामंजस्य हो । 

फैजी के द्वारा अकबर ने रामायण, महाभारत, योगवाश्िष्ठ और कुछ बेदान्त का भी 
फारसी में अनुवाद करवाया था एवं हिन्दुओ के बीच इस्लाम के प्रति श्रद्धा जगाने को 
उसने एक छोटा-सा उपनिषद भी लिखवाया था, जिसका नाम 'अल्लोपनिषद”' है। 


१. इतिहास-प्रवेश २. वही ३. वहीं 
४. नेशनल कलचर अब इंडिया 
५ यह उपनिषद सत्यार्थ-प्रकाश में उद्धत है । 
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' अकबर हिन्दुत्व और इस्लाम के बीच जिस समन्वय के लाने की चेष्टा कर रहा था, उसमें 
उसका सबसे बड़ा सहायक अबुल फजल था। किन्तु, उलेमा दोनों के खिलाफ 
थे। इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि 'अबुल फजल संसार को नास्तिकता के जहर 
से जला रहा है।” 
फिर भी, धर्म और विचार की सारी स्वतन्त्रताओं के बीच, अकबर इस्लाम के तौहीद 
(एकेदवरबाद ) को कस कर पकड़े हुए था। इसीलिए, अपने ईदवर-धर्म (दीने-इलाही) 
का नाम उसने तौहीबे-इलाही रखा था। सन्‌ १५६९३ ई० में, उसने घामिक स्वतन्वता 
के लिए कई आज्ञाएँ निकाली, जिन में से प्रमुख ये थी कि (१) कोई जबर्दस्तो मुसलमान 
बनाया गया हिन्दू अगर फिर हिन्दू बनना चाहे तो उसे कोई न रोके । (२) किसी भी 
: आदमी' को जबरदस्ती एक धर्म से दूसरे धर्म में न लाथा जाय। (३) प्रत्येक व्यक्ति 
को अपना धर्म-मन्दिर बनाने की पूरी स्वतन्त्रता रहे और (४) जबर्देस्ती किसी विधवा 
को सती न बनाया जाय । जिजिया और तीथयात्रा-कर उसने १५३३ ई० में ही उठा 
दिये थे। स्पष्ट ही, अकबर के ये धाभिक सुधार मुल्लाओ को अच्छे नहीं लगे और वे 
, अकबर की, हलके-हलके, निन्‍दा करने लगे। “उनके कट्टरपन से खीक्ष कर पिछले 
जीवन में अकबर को इस्लाम का बहुत कुछ दमन भी करना पडा ।” 
अकबर की उदारता की नीति बहुत-से आम मुसलमानों को भी अच्छी नहीं लगी । 
; इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा है कि अकबर की दया निस्‍्सीम थी एवं दया के कारण ही 
; बह, कभी-कभी, बेवकुफो भी कर बैठता था। कहते है, अकबर ने कुछ दिनों तक पुन- 
जन्म मे भी विश्वास किया था और, कभी-कभी, वह दरबार में चन्दन लगाकर भी बठता 
: था। जैन, यहूदी, ईसाई और हिन्दू, वह सब को खुश रखना चाहता था। उसने 
' आइबिल का अनुवाद फारसो में कराने की आज्ञा निकाली थी और ईसाइयो को भारत- 
वर्ष में अपना धर्म फैलाने की भी स्वतन्त्रता दे रखी थी । अपने एक बेटे की शिक्षा के 
लिए भी, उसने ईसाई शिक्षक रख छोडा था । 
अकबर के व्यक्तित्व का आन्तरिक अश बिलकुल सूफियाना था। उसके भीतर वे 
सारे गुण थे, जिनके विकास से धर्म के नेता तैयार होते है। अबुल फज़ल और बदायूनी 
' के विवरणों से मालूम होता है कि अकबर सूफियों को तरह, कभी-कभी, समाधि में चला 
जाता था और, कभी-कभी, सहज जान के द्वारा वह मूल सत्य के आमकेकामने भो पहुँच 
, जाता था। एक बार वह शिकार में गया। उस दिन एंसा हुआ कि थेरे में बहुत-से 
। जानवर एक-साथ पड गये और वे सब मार डाले गये। अकबर हिश्ा के इस दृश्य 


जयन ने कन पालन अन- -पनलपनमदासात८्कापजनयासलयक->प--+-००ा+क सा उनका 


को सह नही सका। उसके अग-अग काँपने लगे ओर तुरन्त उसे एक प्रकार की 
; समाघधि-्सी हो गयी। इस समाधि से उठते ही उसने आज्ञा निकाली कि शिकार 
ह करना बन्द किया जाय। फिर उसने भिखमंगों को भीख दी, अपना भाथा मुंडवाया 
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किया ।' जंगल के जीवों ने अपनी वाणी-विहीन वाणी से उसे धर्म का रहस्य बतलाया 
था और अकबर की जाकरूक आत्मा ने उसे सुन लिया। यह, स्पष्ट ही, अत्यन्त भावुक 
और घमंप्राण व्यक्तित का लक्षण प्रतीत होता है । 

अकबर हिन्दुत्व और इस्लाम, दोनों का प्रेमी था किन्तु, दोनों की कट्टरता से उसे 
भूणा थी। धर्म-परिवर्तन करनेवालों को वह नीची नजर से देखता था, क्योकि उसका 
विदवास था कि “जो लोग अपना धर्म भय या लोभ से बदलते है, उनमे घामिकता नहीं 
होती है ।” 


हलाहल का विस्फोट 


हिन्दू-मुस्लिम-एकता का जितना बडा नेता अकबर था, उतना बडा नेता और कोई 
हुआ है या नही, यह बताना आसान नही है । किन्तु, जिन गुणों के कारण अकबर पर 
हिन्दुओ की श्रद्धा बढी, उत्ही गुणो के कारण मुसलमान उसके खिलाफ हो गये । कार्जी 
और मुल्ल पठानो के समय राजकाज मे हस्तक्षेप करते थे और पठान सुलतान उनकी 
दस्तद्वाजी को रोक नहीं पाते थे। पठानों के समय मुल्ले खुलकर बडाई 'उस सुलतान 
की करते थे, जिसके राज्य-काल में अधिक-से-अधिक मृर्तियाँ और मन्दिर तोड जाते थे तथा 
अधिक-से-अधिक हिन्दू मुसलमान बनाये जाते थे । किन्तु, अकबर ने जब शासन का 
धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहा और यह घोषणा कर दी कि जो भी व्यवित जबरदस्ती मुसलमान 
बनाया गया हो, वह चाहे तो अपने धर्म में बापस जा सकता है, तब मलल्‍लो की दृष्टि में वह 
इस्लाम का द्रोही समझा जाने लगा । 

अकबर ने इस्लाम का कोई अहित नहीं किया ।_ वह शरीयत को मानता था 
और तौहीद के सिद्धान्त पर अटल विदवास रखता था। उसका अवराध केवल यह था 
कि सभी धर्मों को वह एक दृष्टि से देखता था और चाहता था कि मुस्लिम-राज्य में जैस 
मुसलमान निश्चित रहते है, वैसे हो, सभी धर्मों के लोग बेफ्रिक्र रहे । किन्तु, बादशाह 
की यह उदार नीति म्ल्‍लो को सहाय नही हुईै। मलल्‍लों की एक मात्र कामना यह थी दि 
भारत के अन्य धर्मो का चाहे जो भी हाल हो, किन्तु, इस्लाम का प्रसार अधिक-से-अधिक 
होना चाहिए। लेकिन, अकबर की उदार नीति के कारण इस्लाम के प्रसार मे बाधा 
पड़ती थी। इससिए, मुल्लों ने बादशाह के खिलाफ आन्दोलन आरम्भ कर दिया। 
इस जहरीले आन्दोलन के सब से बड नेता का नाम शेख अहमद सरहिन्दी था । 


देख अहमद सरहिन्दी 
शेख अहमद सरहिन्दी का जन्म १५६३ ६० में हुआ था और उसकी मृत्यु सन्‌ १६२८ 
ई० में, यासी अकबर की मृत्यु के कोई १६ साल बाद हुईै। शेख अहमद इब्ने-तैमसिया का 
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शिष्ष्य था। वह केवल कट्टर मुसलमान ही नहीं, प्रत्यृत, इस्लामेतर धर्मों का प्रचण्ड 
विरोधी भी था। इस्लाम को वह सभी घधर्मो, सर्भ। संस्कृतियों के प्रभाव से मुक्त रखना 
| चाहता था। वह इस्लाम के उस प्राचीन, आरम्भिक रूप का कायल था, जब मुस्लिम- 
है समाज में तसव्वुफ का प्रचार नहीं हुआ था, न म्स्लिम-सस्कृति पर किसी अन्य संस्कृति 
: का प्रभाव ही पड़ा था। उन्नीसवी सदी में बहाबियों ने इस्लाम के जिस प्राचीन रूप को 
/ आपस लान की कोशिश की तथा बीसवी सदी में उसके जिस रूप का आख्यान हाली और 
| इकबाल ने किया, शंख सरहिन्दी इस्लाम के उसी रूप का उपासक था । 
$. लगभग चार सौ वर्षों के सम्मिलित जीवन में मुसलमानों ने हिन्दुओं से जो भी आदतें 
# सीखीं थी, शेख सरहिन्दी! उन सब को गुनाह समझता था । विवाह, श्राद्ध, पर्व, त्योहार 
और दैनिक रहन-सहन मे हिन्दुओं और मूसलमानों के बहुत-से रीति-रिवाज समान हो 
गये थे । गोहत्या से घृणा उस दिनो मुसलमानों को भी होने लगी थी और विधवा- 
विवाह को मुसलमान भो हीन कर्म मानने लगे थे। शेख अहमद ने इन सारी बातों को 
दुष्कमं बताया और मुसलमानों से उसने कहा कि हिन्दुओ की सगति में तुमने जो कुछ भी 
सीखा है, उसे छोड दो, क्योंकि य बाते असली इस्लाम के खिलाफ हैं। उसका उपदेश 
था कि भारत के मुसलमानों को ठीक उसी प्रकार से रहना चाहिए, जैसे मोहम्मद साहब 
के समय में अरब के मुसलमान रहा करते थे और उन्हे सतके रहना चाहिए कि हिन्दुस्तान 
में बसनवाल बहु-सख्यक गेर-मुस्लिमो की आदतें उनके भीतर न सम जाये । हिन्दुओं 
से शेख अहमद को भयानक विद्वंष था। वह उन्हें काफिर समझता था और उसका 
विश्वास था कि काफिरों के दलन और अपमान से बढ़कर भगवान को प्रसन्न करने का 
और कोई उपाय नही है ।' 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता के विरुद्ध अपना जहरीला प्रचार शंख अहमद ने अकबर के हो 
राज्य-काल में आरम्भ कर दिया था । किन्तु, अकबर का रोब-दाब सारे देश में था, 
अलएव, दशोख अहमद का प्रचार उस समय जोर नहीं पकंड सका। लेकिन, अकबर 
के मरने के बाद शेख अहमद ने निर्भय होकर मुसलमानों के भीतर आग भड़काना शुरू 
कया। नतीजा यह हुआ कि जहाँगीर ने उसे पकडवा कर जेल में डालदिया। मगर, 
जहॉगीर ढीला-ढाला बादशाह था। प्रभावशाली मुसलमानों के बीचबिचाव करने से 
उसे दया आ गयी और शेख अहमद को उसने कैद से रिहा करंदिया । लेकिन, शेख अहमद 
को हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर दया नही आयी । जेल से रिहा होते ही उसने अपना प्रचार 
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३९७० संस्कृति के चार अध्याय 


फिर से आरम्भ कर दया और जहाँगीर के राज्य-काल भर वह अपने मतों को बेरोक 
टोक फैलाता रहा। 

दोख अहमद सरहिन्दी के मरने के बाद उसके मतों के प्रचार का बीड़ा अहमद के पुञ्र, 
भोहमद मासूम ने उठाया। और जब मासूम का देहान्त हुआ, तब उसके बेटे शेख 
सैफुद्दीन ने वही प्रचार और भी भीषणता से आरम्भ कर दिया । हिन्दुस्तान की बद- 
किस्मती से, इसी होख सैफूदीन को औरंगजेब ने अपना गुरु बनाया और, इस प्रकार, शेख 
अहमद की रूह को वह बलवान मनुष्य प्राप्त हो गया जो अहमद के सपनों को कार्य का रूप 
दे सकता था। 


अमृत को पराजय 


हिन्दुत्त ओर इस्लाम, दो धाराओो के समान, अलग-अलग बहते हैं। अकबर ने 
हिन्दुओं के हृदय को जीतकर बडी धारा को छोटी धारा के समीप लाना चाहा था। 
लेकिन, शेख अहमद और उसके वद्धरों नेजी तोडकर कोशिश की कि बड़ी और 
छोटी धाराओं के बीच की दूरी बराबर कायम रहे। अकबर के विचार समय से 
बहुत पहले आये थे । तत्कालीन मुस्लिम-जनमत ने उन्हे स्वीकार नही किया । अकबर 
से हिन्दू-मुस्लिम-एकता को मजबूत बनाना चाहा, लेकिन, मुस्लिम-सम्प्रदाय ने इसे इस्लाम 
का अपमान समझा और जवाब में हेख अहमद सरहिन्दी को खड़ा कर दिया। शेख 
अहमद की समाज में बहुत अधिक प्रतिष्ठा रही होगी और उसके खानदान के लोग मुसल- 
मानो के बीच बहुत आदर से देखे जाते होंगे। अन्यथा यह कंसे सम्भव था कि देश का 
बादक्षाह औरगजेब अहमद के पोते को अपना गुरु मान ले ? 

अकबर के उदारवादी विचार दारा-शिकोह में आकर अपनी पूर्णता पर पहुँचे । 
लेकिन, शेख अहमद की रूह दारा-शिकोह से नाराज थी। इसीलिए, औरगजेब ने दारा 
शिकोह को मार डाला। जिस दिन दारा-शिकोह मारा गया, उस दिन हलाहल जीता 
और अमृत हार गया। 

अमृत और हलाहल की दूसरी लडाई बीसवी सदी में आकर हुई, जब भारत के 
नेता महात्मा गाँधी हुए। अकबर ने जैसी उदारता हिन्दुओ के साथ बरती थी, बहुत 
कुछ वैसी ही उदारता का व्यवहार गाँधीजी ने मुसलमानों के साथ किया। लेकिन, 
इस देश में जो मुसलमान (हन्दुओ का पक्षपाती होता है, उसे मुसलमान मार डालते है, 
जैसे औरगजेब ने दारा-शिकोह को मार डाछा । और जो हिन्दू मृसलमानो का पक्षपात्ती 
होता है, उसे हिन्दू मार डालते है, जैसे गोडसे ने गाँधीजी की हत्या कर दी । 

अकबर के विचार सोलहवी सदी के लिए समय से बहुत आगे थे । लेकिन, गाँधीजी 
का जो हाल हुआ, उससे यही दिखायी देता है कि पिछले चार सौ वर्षों में भी हम आगे 
नहीं बढ़ें है। अकबर अपने समय से आगे थे, लेकित, गाँधीजी भी अपने समय से आगे 
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ही दिखायी पड़े । भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए यह कितनी ग्लानि की बात है ! 


एकता के दुबंल प्रहरो 

अकबर र ने जो ज्योति जलायी थी, वह जहांगीर और शाहजहाँ के समय में जलती रही । 
जहाँगीर और शाहजहाँ, दोनों की माताएँ हिन्दू थी, अतएव, हिन्दू-विरोधी कट्टरपन इन 
लोगों में नही आया । फिर भी, इन बिलासी छ्षासकों में अकबर का साहस और 
प्रताप नही था कि मुल्लाओं के विरोध को दबाकर वे एकता के शकट को आगे बढ़ाते । 
अकबर की उदारता, अकबर की दूरद्शिता और अकबर का मानवत्व भारतवर्ष के 
नेताओ और राजाओ में, कभी-कभी ही, प्रकट हुआ है। कितने विस्मय की बात है कि 
जब फ्रास में कैथालिक लोग प्रोटेस्टेंटो को जिन्दा जला रहे थे, जब इंग्लैण्ड में (एलिजाबेथ 
के इग्लेण्ड मे) प्राटेस्टेट लोग कैथालिको से फ्रास का बदला दुगुने बल से चुका रहे थे और 
जब इनक्विजिशन के मारे स्पेन में यहुदियों का बुरा हाल था, तब भारतवर्ष में अकबर 
हिन्दुओ पर किये गये मुस्लिम-अत्याचारो के निशान को दूध और अमृत से धो रहा था। 

अकबर ने हर तरह से हिन्दू-धर्म का आदर किया । सिर्फ एक जहर था जिसका 
उतार उसके पास नही निकला । देश पर शासन मुस्लिम-कानून से होता था और कुरान 
पर आधारित होने के कारण इस कानून में यह विधान था कि यदि मुसलमान अपराधी 
हो तो उसके खिलाफ काफिर गवाह की गवाही सबूत नहीं मानी जायगी । परिणाम 
इसका यह था कि मुसलमानो के खिलाफ हिंन्दुओ को न्याय कम मिल पाता था। मगर, 
यही बात अगरेजी शासन में भी चलती रही, क्योकि, यद्यपि, अगरेजो ने इस तरह के 
बेहूदे कानून नही बनाये थे, मगर, कचहरियों में अंगरेज अपराघी के साथ पक्षपात का 
होना मामूली बात थी। 

जहाँगी र और शाहजहाँ ने अकबर की नीति बहुत दूर तक बरती, लेकिन, सन्‌ १६३२ 
ई० में, न जाने शाहजहाँ को क्या हुआ कि उसने फरमान निकाल दिया कि अब आगे से 
नये मन्दिर नहीं बनवाये जायें और जो मन्दिर बनाये जाने के क्रम मे हो, वे तोड़ दिये 
जायें। गोह॒त्या की मुमानियत भी,' जो अकबर के समय से चली आ रही थी, सन्‌ 


१ अकबर ने गोहत्या की मनाही कर रखी थी। कहते हैं, नरहरि नामक किसी 
हिन्दी-कवि ने मौओ की ओर से निम्नलिखित छप्पय अकबर को सुनाया था, जिसका 
अकबर के भावुक हृदय पर अनुकूल ल प्रभाव पड़ा :-- 

अरिहुँ दन्त तुन धर ताहि मारत न सबल कोइ | 
हम सनन्‍्तत तुन चरहिं बचन उच्चराहं दीन होइ ॥ 
अमृत छीर नित स्रवहिं बच्छ महि थम्मन जावहिं । 
हिन्दुहि मघुर न देहिं, कटुक हो न पियावहि । 
कहू कवि 'नरहरि' अकबर सुनो, गउ जोरे करन । 
अपराध कौन मोहि मारियत, मुयेहु चाम सेवहि चरत । 


३९२ संस्कृति के जार अध्याय 


१६२६ ई० के आसपास आकर ढीली हो गयी । किन्तु, पुराने मन्दिर तोड़े नहीं गये, 
इससे गाहजहाँ की उदारता जरूर झलकती है। इसके सिवा, पुर्तगाली यात्री सेबाहिल- 
यन सासदिक के यरात्रा-विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि शाहजहाँ के मुस्लिम अफ- 
सरो ने एक मुसलमान का दाहिना हाथ इसलिए काट डाला था कि उसने दो मोर-पक्षियो 
का शिकार किया था और बादशाह की आज्ञा थी कि जिन जीवो का बंध करने से हिन्दुओं 
क्री भावना को ठेस पहुँचती है, उनका बध नही किया जाय । 

शाहजहाँ, यर्थाप, हिन्दू माँ का वेटा था, किन्तु, उसका व्यक्तित्व फटा हुआ था । 
उसके व्यक्तित्व के दोनो टुकड़े उसके दो पुत्रों में साकार हुए । व्यक्तित्व का जो अंश 
अकबर से आया था, उसका प्रतिनिधि दारा-शिकोह हुआ। इसके विपरीत, उसके 
व्यक्तित्व के जिस अश पर शेख अहमद के प्रचारो का प्रभाव था, उसका प्रतिनिधित्व 
औरगजेब ने किया । 


पराजित पीयूष, दारा-शिकोह 

जन्मान्तरवाद के सिद्धान्तानुसार, दारा-शिकोह को अकबर का ही अवतार कहना 
चाहिए, सित्रा इसके कि बह अकबर की वीरता, करमंठता और अध्यवसाय से विहीन था । 
शाहजहाँ ने जब- जब उत्ते सबेदार बनाया, वह अपने इलाके मे कभी नहीं गया । दिल्ली 
मे बैठकर किताबे पढ़ना उसका सबसे बडा काम था। फिर भी, अकबर का जो काम 
अधूरा रह गया था, लगता है, उसी को पूरा करने के लिए उसने दारा बन कर जन्म लिया 
था, यद्यपि, यह काम पूरा तो क्या, आधा भी सपन्न नही हुआ । बह शाहजहाँ का ज्येष्ठ 
पृत्र था। यदि बह भारन का सम्राट हुआ होता तो भारत का इतिहास आज कुछ और 
होता । तब हिन्दू-मुस्लिम-वैमनस्थ की जहरीली आग से हम, शायद, बाहर निकल गये 
होते और भारत की राष्ट्रीयता बहुत मजबत हो गयी होती । किन्तु, भारत का दुर्भाग्य 
उसके पीछे लगा हुआ था। औरगणजेब ने खदेड कर दारा को मार डाला और बाप 
को कैद करके वह खुद सिहासन पर बैठ गया । जिस दिन दारा-शिकोह मारा गया 
और औरगजेब गदहीनभीन हुआ, सामासिक सस्कृति का कलेजा, असल में, उसी रोज फटा 
और तब से, यद्यपि, हम इस फटन को बार-बार सीने की कोशिश करते रहे है. किन्तु, वह 
डीक से सिर नही पाती । 

दारा-शिकोह जवान होता हुआ भी, धामिक और अत्यन्त विचारशील था। हिल्दू 
पडितो, हिन्दू कवियों और हिन्दू साधको से उसका दरबार भरा रहता था। वह कट्टर 
मुसलमान नहीं होकर शुद्ध सूफी था। “मजमुअल बहरेन” (सागर-सगम ) नामक 
अपनी विद्वत्तापूर्ण पुस्तक मे उसने हिन्दुत्व और सूफीमत के बीच पूर्ण समन्वय दिखलाया 
है। उसने कुछ उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया था एवं उसकी एकान्त 
क्रामना थी कि इस्लाम और हिन्दुत्व के बीच कोई स्थायी सामंजस्थ उत्पन्न हो जाय । 


अमृत और हलूाहल का संघ ३९३ 


किन्तु, अदृष्ट को यह मजूर नहीं था। हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिल-जुरूकर जो 
समान-संम्कृति उत्पन्न की थी, वह दारा के झरीर के साथ छिन्न हो गयी एवं औरंगजेब ने, 
पाकिस्तान के पूर्वाभास के रूप मे, परस्पर मिलती हुई दो जातियो को अपनी घर्मान्ध नीति 
के जोर से अलग कर दिया । 

दारा-शिकोह और सम्नाट अकबर, ये हिन्दु-हृदय को बहुत ही प्रिय रहे है। अकबर 
का आदर हिन्दुओ ने इसलिए नहीं किया कि वह कट्टर मुसलमान नही था, न इसलिए कि 
वह इस्लाम के जबर्दस्ती प्रचार किये जाने का विरोधी था , वरन्‌, इसलिए कि इस्लाम 
की तरह बह हिन्दू-धर्म का भी प्रेमी था तथा वह जनता के केवल तन ही नहीं, मन और 
ईमान की भी रक्षा करना चाहता था । 


ऋष्तिकारी का साथी कोई नहीं 


किन्तु, दोष एक ही तरफ का रहा हो, सो बात नहीं है । जब औरगजेब ने दारा- 
शिक्रोह का पीछा किया, बेचारा दारा बाज के द्वारा खदेडे हुए कपोत के समान सारे राज- 
स्थान और पजाब में त्राण खोजता भागता फिरा । किन्तु, कोई भी हिन्दू माई का लाल 
ऐसा नहीं निकला, जों उसे शरण दें अथवा उसकी ओर से झडा लेकर खड़ा हो। 
सहायता करने की बात तो दूर रही, औरगजेब के हिन्दू मनसवदार जसवन्तर्सिह और 
जयसिह दारा के पीछे-पीछे दौड रहे थे । आखिर को, दर्रा-बोलान के पास एक पठान 
ने उसे शरण दी । किन्तु, ज्यो ही औरगजेब की सेना वहाँ पहुँची, उस पठान ने दारा को 
फौज के हवाले कर दिया और औरगजेब ने डका बजा कर दिल्‍ली में उसकी हत्या कर दी । 

अकबर-वी रबल-विनोद की कुछ ऐसी भी कहानियाँ सुनी जाती हूँ, जिनमें ऐतिहा- 
स्रिक तथ्य तो नही है, किन्तु, जिनसे इस बात पर थोडा प्रकाश अवब्य पडता है कि अकबर 
की उदार धा्सिक नीति का जो प्रभाव हिन्दुओ पर पडना चाहिए था, वह नही पडा । कहते 
है, एक बार अकबर ने बीरवल से कहा कि कौरव-वश का जैसा महाभारत-पुराण हिन्दुओं 
में प्रचलित है, कुछ वैसा ही महाभारत मुगलिया-खान्दान का भी लिखा जाना चाहिए । 
वीरबल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । किन्तु, कुछ दिनो बाद, उसने बादशाह से पूछा 
कि हिन्दुओं के महाभारत में तो द्रौपदी के पाँच पति दिखलाये गये है, लेकिन, साम्नाज्ञी 
के लिए जहाँपनाह कितने पति रखना चाहेंगे। यह कहानी, सभवत , झठी होगी। 
किल्नु, हिन्दू मुसलमानों से जो बिलगाव कायम रखना चाहते थे, उसकी व्याख्या करने 
के लिए ऐसी कहानियों की सृष्टि हुई होगी + 

ऋतिकारी नेताओ का जो हाल होता है, अकबर का भी वही हाल हुआ । उसका 
साथ न तो उच्च बर्ग के हिन्दुओ ने दिया, न मुसलमानों ने । कट्टर मुसलमान उसे 
काफिर समझते रहे और ऊँचे तबके के हिन्दुओ ने भी उसे मुसलमान ही समझा । फिर भी, 
उसने जो प्रयत्न आरम्म किया था, सलस्टम-पस्टम, उसका कुछ-न-कुछ कल्याणकारी 


३९४ संस्कृति के जार अभ्याय 


परिणाम अवश्य निकलता, यदि शाहजहाँ के बाद, औरंगजेब भारत का सम्राट नहीं बस 
बैठता । 


धर्मान्धता का परिणाम 


औरंगजेब इस्लाम की पाबन्दियों का पालन करने के कारण अच्छा मुसलमान समझ्षा 
जाता है, किन्तु, शासक वह बहुत बुरा निकला । बाबर से लेकर शाहजहाँ तक मोगलो 
ने भारत की जिस सामासिक संस्कृति को पाल-पोस कर खड़ा किया था, उसे औरंगजेब ने 
एक ही झटके में तोड़ डाला और, साथ ही, उसने अपने साम्राज्य की कमर भी तोड़ दी । 
यह हिन्दुओ का ही नहीं, सूफियों का भी दुश्मन था और सरमद-जैसे सन्‍त को उसने शूली 
पर चढ़वा दिया था। हिन्दुओं पर तो उसने तरह-तरह के अन्याय किये । उन दिनों, “बिक्री 
के माल पर अढाई रुपया सैकडा चुगी लगती थी। हिन्दुओं पर वह चुगी पाँच रुपया 
सैकड़ा कर दी गयी। इसके बाद, मुसलमानों के माल पर से महसूल बिलकुल उठा 
दिया गया । मुसलरूमान बननेवालो को सरकारी ओहदे, तरक्की और कैद की माफी 
मिलने लगी । दिल्ली और अन्य बड़े-बड़े शहरो मे सगीत बन्द करा दिया गया । शहरों 
में होली, दिवाली और मुहरंम का जूलस निकालना और स्त्रियो का कब्नें पूजना रोका 
गया। काफिरो के मन्दिर और विद्यालय ढहा देने का हुक्म निकाला गया (१६६९ 
ई०)। उसके बाद, सब हिन्दू पेशकारो और दीवानो को राजकीय सेवा से निकालने 
का हुक्म हुआ, पर, पीछे, आधे पद हिन्दुओ को दे देने पड । इसके बाद, मूत्ति-पूजा रोकने 
का फरमान निकाछा गया । अन्त मे, औरेगजेब ने गैर-मुस्लिमो पर फिर से जिजिया रूगा 
दिया (१६७६ ई०) ।” इस प्रकार, हिन्दुओ और मुसलूमानो को दो जातियो के रूप में 
अलग रखने का सचेष्ट प्रयास औरंगजेब ने किया । अजब सयोग की बात है कि भारत- 
विभाजन की प्रथम कल्पना भी उसी को थी। उसी ने यह वसीयत की थी कि उसके 
मरने के बाद, उसका सारा राज्य उसके तीन बेटो के बीच बॉट दिया जाय, यद्यपि, उसका 
यह सपना पूरा नही हुआ । 

औरंगजेब ने इस्लाम की सेवा तो खूब की, लेकिन, प्रजा ने ईंट का जवाब पत्थर से 
दिया । जब मथुरा में मन्दिर तोड़ा गया, गोकुल जाट के नेतुत्व मे वहाँ के किसानों ने 
बगावत कर दी । उज्जैन में जो कर्मचारी मन्दिर तोडने गये, उन्हें प्रजा ने मार डाला । 
दिल्ली के पश्चिम, नारनौल के जिले में, सतनामी लोग विद्रोह कर बैठे और महाराष्ट्र मे 
शिवाजी ने ऐसा प्रचण्ड विद्रोह मचाया कि मोगलरू-साम्राज्य की नीव ही उखड़ गयी। 
किन्तु, औरगजेब की धर्मान्धता पर सबसे विलक्षण टीका यह हुई कि उसके अन्याय से 
आहत होकर गुरु नानक का चलाया हुआ सिक्‍्ख-संप्रदाय, जो शात भक्तों का सप्रदाय था, 
खुलकर सैनिकों का संप्रदाय बन गया। 


१. इतिहास-प्रवेश 





अमृत और हुलूाहल का संघर्ष इ९५ 


अकबर और औरंगजेब 


अकबर जितने लोकप्रिय हिन्दुओं में रहे', उतने लोकप्रिय वे मुसलमानों में, शायद, 
नहीं थे। लेकिन, औरंगजेब को कोई भी हिन्दू पसन्द नही करता है। तब भी, मुस्लिम- 
समाज की जो विचार-धारा पाकिस्तान के निर्माण में सहायक हुई, वह औरंगजेब को 
अकबर से श्रेष्ठ समझती है । 

भारतीय इस्लाम के सब से बड़े कवि सर मोहम्मद इकबाल ने अपनी फारसी फविता 
“रमूजे-बेखुदी” मे कहा है कि 'शाह आलमगीर (औरगजेब) महान्‌ प्रतापी राजा 
था। गुरणाँ-तैमूर के वश का यह गौरव और अभिमान हुआ है। शाह आलमगीर के 
कारण इस्लाम की कीत्ति-पताका बहुत ऊंचाई पर उड़ी और पैगम्बर के नियमों का व्यापक 
सम्मान हुआ। कुफ़ और ईमान के युद्ध में वह हमारे तरकस का आखिरी तीर था। 
जब नास्तिकता का नापाक बीज, जिसका पालन अकबर ने किया था, दारा के हृदय में 
अकुरित हुआ, तब प्रत्येक हृदय में धर्म की ज्योति मन्द पड़ने लगी और मुसलमानों की 
जमायत पतन और भ्रष्टाचार से सुरक्षित नही रह सकी । तब भगवान ने हिन्दुस्तान में 
विनभ्र-हृदय योद्धा आलमगीर को धर्म की जागृति और ईमान की रक्षा के लिए चुन कर 
खड़ा किया ; उसकी तलवार ने पाप और अपवित्रता की फसल में आग लगा दी और 
धर्म को मशाल फिर से प्रज्वलित हो उठी ।* 

संयोग की बात है कि जैसे औरगजेब ने भारत-विभाजन की कामना की थी, वैसे 
ही, पाकिस्तान की भी कल्पना पहलें-पहल सर इकबाल के ही भाषण मे प्रकट हुई, जब 
वे मुस्लिम-लीग के सभापति हुए थे । उससे भी अधिक सयोग की बात यह है कि इकबाल 
ने जिस पीर को अपना गुरु बनाया था, वह शेख अहमद सरहिन्दी की ही परम्परा में 
पड़ता था। 

जब भी अमृत की घारा फूटती है, जहर अपना सिर ऊपर उठाने लगता है। अकबर 
ने चाहा था कि हिन्दुओ और मुसलमानों के बीच का भेद कम-से-कम कर दिया जाय । 
शेख सरहिन्दी ने आन्दोलन चलाया कि इस्लाम की खैरियत इसी में है कि बहू हिन्दुत्व के 
स्पर्श से दूर रहे । वत्तेमान युग मे अकबरी नीति की परिणति महात्मा गाँधी में हुई और 
ऐेख सरहिन्दी के दर्शन का प्रतिनिधित्व जिन्ना साहब ने किया। अमृत और हलाहुल 





१. हिन्दी में अर्ध-कथानक' नामक एक काव्य है, जिसके लेखक कविवर बनारसीदास है । 
बनारसीदास अकबर के समकालीन थे। यह काव्य उन्होने आत्म-चरित के रूप 
में लिखा है। इस काव्य से मालूम होता है कि अकबर की मृत्यु का दुःसंवाद सुन 
कर सारी जनता हाह्कार कर उठी थी। स्वयं बनारसीदास यह दु:संबाद सुनते 
ही बेद्दोश होकर गिर गये थे। ऐसे ही, जब गाँधीजी मरे, तब उनकी मृत्यु का 
समाचार सुनते ही कई लोग अचानक मर गये थे । 

२. प्रोफेसर आरबेरी-कृत “द भिस्ट्रीख ऑय्‌ सेल्फलेसनेस” नामक अंधरेजी अनुवाद से । 


३९६ संस्कृति के जार अध्याय , 


के इस सधष में जीत अब तक हलाहल की ही हुई है। जब दारा-शिकोह मारा गया, तब 
जहूर की जीत और अमृत की हार हुई थी। जब भारत का विभाजन हुआ, तब भी 
पराजय अमृत की ही हुईै। लेकिन, क्या अकबर, दारा-शिकोह और गांधी आगे भी 
हारते ही जायेगे और जीत उन्ही की होती जायेगी, जो शेव अहमद सरहिन्दी, औरंगजेब 
और न थूराम गोडसे के साथ है ? यही बह सवाल है, जिसका जवाब हिन्दुओं और मुसल- 
मानो की साथ होकर इंढना है । 


प्रकरण ८छ 
सिक्स -धरमं 


गुरु नानक 


भारतीय वेदान्त और ईरानी तसव्युफ के मिलने से भारतवर्ष में जो धामिक जागृति 
उत्पन्न हुई, कबीर की तरह, नानक भी उसी जागृति के पुष्प थे । देश-विदेश में घृमकर 
उन्होंने अपने समय के बड़े-बड़े योगियो और साधको की सगति की थी। कहते है, थे 
बगदाद भी गये थे और वहाँ उनका खूब स्वागत-सत्कार हुआ था। बगदाद में उनकी 
याद में एक मन्दिर भी है, जिस पर तुर्को भाषा में शिलालेख मोजूद है। गुरु नानक के 
सैयद-बशी चेलो के उत्तराधिकारी अभी तक उस मन्दिर की रक्षा करते है। ये सारी बाते 
बगदाद के एक अरबी पत्र दारुल सलाम' के € अप्रैल, १६९१६ ई० वाले अंक में छपी है ।' 

गुरु नानक ने जो पथ चलाया, वही सिक्‍्ख-पथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । तत्कालीन 
सत-धारा के अनुसार, गुरु नानक भी निराकारवादी थे। वें अवतारबाद, जातपाँत और 
मूत्तिपूजा को नही मानते थे । उनका मत एक ओर जहाँ बंदान्त पर आधारित है, वहाँ 
दूसरी ओर, वह तसब्बुफ के भी अनेक लक्षण लिये हुए है। विशेषत , गुरु नामक की 
उपासना के चारो अंग (सरन-खड़, ज्ञान-खंड, करम-खड़ तथा सच-खड़ ) सूफियों के चार 
मुकामात (शरीअत, मारफत, उकबा और लाहूत ) से निकल हूँ, ऐसा विद्वानों का बिचार 
है। गुर नानक और शेख फरीद के बीच गाढ़ी मंत्री थी, इसके भी प्रमाण मिलते है । 

गुरु साहब की बेश-भूषा और रहन-सहन सूफियो-जेसी थी। अतएव, बहुत-से 
अर्वाचीन विद्वान यह अनुमान लगाते हैँ कि गुरु नानक पर मुस्लिम-प्रभाव अधिक था। 
अत., उनका धर्म इस्लाम का ही स्वतंत्र आख्यान रहा होगा । इस अनुमाने के समर्थन 
में, अक्सर, यह भी कहा जाता है कि गुरु नानक के शिष्य केवल हिन्दू ही नही, बहुत-से 
मुसलमान भी हुए थे । इस प्रसग मे, यदि सिक्‍्ख-घम्म-प्रन्थों का प्रमाण खोजा जाय तो 
'रहतनामा' में गुरु की स्पष्ट आज्ञा मिलती है कि खालसा-धर्म (शुद्ध धर्म) हिन्दू और 
मुस्लिम, दोनों धर्मों से अलग है । गुरु की इस आज्ञा को सही मानना चाहिए, क्योकि 
गुरु नानक यदि हिन्दुत्व या इस्लाम से पूर्णरूप से सतुष्ट होते तो उन्हें एक नवीन पथ निकालन 
की चिन्ता ही नहीं होती । 

हिन्दुओं के लिए गुरुनानक के दिल में कितना दर्द था, यह उनके इस कथन से जाना 
जा सकता है कि हिन्दुओं मे से कोई भी वे द-जास्त्रादि को नही मानता, अपितु अपनी 





१ दे० भेडिवल भिस्टीसिज्म आँव्‌ इंडिया ; आचार्य क्षितिमोहन सेन 
२. दे० सिक्खिज्म, इट्स आयडियल्स एण्ड इस्टीट्यूजन्स ; तेजासिह 


३९८ संस्कृति के चार अध्याय 


बड़ाई में लगा रहता है। उनके कान व हृदय सदा तुक्कों की धार्मिक शिक्षाओं से भरते 
जा रहे है और मुसलमान कमंचारियो के निकट एक दूसरे की निन्‍दा करके लोग सबको कंष्ट 
पहुँचा रहे हे । वे समझते है, रसोई के लिए चौका लगा देत मात्र से हम पवित्र हो जायेंगे ।” 
इसी प्रकार, अन्यत्र वे मुसलमानी शासन के लिए कर उगाहनेवाले हिन्दू कर्मचारियों को 
लक्ष्य करके कहते है कि “गौ तथा ब्राह्मणों पर कर लगाते हो और घोती, टीका एवं माला- 
जैसी वस्तुएँ घारण किये रहते हो। अरे भाई, तुम अपने घर पर तो पूजा-पाठ किया 
करते हो और बाहर कुरान के हवाले दे-देकर तुकों के साथ सबध बनाये रहते हो । भरे 
ये पाखंड छोड क्यो नहीं देते ।”" 

इन पक्तियों में हिन्दुओं की आलोचना तो है ही, किन्तु, उनके लिए कुछ तड़प, 
सहानुभूति और दर्द भी है और सिक्‍्ख-धर्म का सारा इतिहास हिन्दुत्व के लिए इस तड़प, 
इस सहानुभूति और इस दर्द से परिपूर्ण रहा है। अतएव, यह मानना अधिक युक्तियुक्त 
है कि जैसे उन्नीसवी सदी में हिन्दुत्व ने अपनी रक्षा करने के लिए आये-समाज और ब्राह्म- 
समाज का रूप लिया था, वैसे ही, इस्लाम से बचने के लिए उसने अपना निराकारबादी 
रूप प्रकट किया, जिसके महान्‌ व्याख्याता महात्मा नानक हुए । 


सिक्‍ख-मत, हिन्दुत्व ओर इस्लाम 

किसी पाइचात्य लेखक ने चमत्कारपूर्ण शैली में कहा है कि सिक्ख-धर्म सनातन-धर्म 
की अरबी टीका और आर्य-समाज इस्लाम का संस्कृत मे अनुवाद है। इसलिए, सिक्‍्ख-घर्म 
को इस्लाम की शाखा मानना तो नितात भूल है, हम उसे हिन्दुत्व की ही बाँह कह सकते है । 

सच्ची बात तो यह है कि सिक्‍्ख-धर्म के दर्शन और इस्लाम के दर्शन में, विशेषत , 
ईश्वर के स्वरूप को लेकर वही भिन्नता है जो कुरान और वेदात के बीच मिलती है। 
हजरत मोहम्मद ईश्वरवादी थे, किन्तु, ईव्वर के बारे में उनकी कल्पना यह थी कि वह सातवे 
आसमान पर रहता है एवं मनुष्यो के सुख-दु.ख तथा भक्ति-अभक्ति से उसका सबंध है। 
किन्तु, गुरु नानक का ईदवर निराकार पुरुष है। “वह स्थान-विशेष में रहकर सिहास- 
नासीन होनेवाला नहीं है, बल्कि, सर्वात्म-भाव से अणु-अणु के भीतर ओतप्रोत है और 
उसके सार्वभौतिक नियमों का पालन विश्व के प्रत्येक पदार्थ द्वारा, स्वभावत., होता जा 
रहा है ।/ इससे विदित होता है कि गुरु नानक बंदात की भावना से भरे हुए थे एबं उन 
पर सूफियों की धर्म-साधना का प्रभाव तो पडा था, किन्तु, इस्लामी दर्शन का उन पर 
कोई प्रभाव नही था | 

उनका सृष्टि-विकास का सिद्धान्त वेदांत का सिद्धांत है। ये कर्म को मानते हें, 
पुनर्जन्म को मानते है, निर्बाण और माया को मानते हूँ एव ब्रह्मा, विष्णु और मह॒श के 
त्रिदेवत्व में विश्वास करते हें। उनका, गुरु-परंपरा मे, जो विद्वास है, वह सूफीमत से 


१. उत्तर भारत की संत-परपरा मे आदि-प्रंथ' से उद्धृत 4 २ उत्तर भारत की संत-परंपरा 


सिक्ख-जर्म ३९९ 


खूब पुष्द हुआ दीखता है। इस्लाम की मौलिक शिक्षा के विपरीत और सूफी-मत की 
साधना के अनुसार, वे वैराग्य मे भी आस्था रखते है । इसके सिवा, नामजप, ध्यान, समाधि 
और राजयोग का भी उनके यहाँ बहुत महत्त्व है। सब मिलाकर गुरु नानक द्वारा 
प्रवरतित पंथ सरल, सुकुमार, जनप्रिय एवं विनयपूर्ण पथ था । उसकी सबसे बड़ी शिक्षा 
यह थी कि परमात्मा विश्व के कण-कण मे व्याप्त है। इसलिए, निखिल सुष्टि को ब्रह्म- 
मय समझ कर उसे प्रणाम करो। 

सिक्‍्ख-घर्म मे वाह गुरु का जो घाभिक नारा प्रचलित है,उसकी एक संख्या कही से 
डोरोथी फील्ड ने उद्धुत की है, जिसके अनुसार, वा' का सकेत वासुदेव, हू का हरि, 
'गु' का गोविन्द और रु का राम की ओर है। 

सिक्‍ख-धर्म, आरभ से ही, प्रगतिशील रहा है । जात-पाँत, मूत्ति-्पुजा और तीर्थ के 
साथ वह सती-प्रथा, शराब और तबाक्‌ का भी वर्जन करता है। इस घर्म ने पर्दे को बराबर 
वुरा समझा । कहते है, तीसरे गुरु अमरदास से एक रानी मिलने को आयी, किन्तु, 
वह पर्दे में थी। इसलिए, गुरु ने उससे मिलना अस्वीकृत कर दिया।' यह धर्म, आरभ 
में ही, व्यावहारिक भी रहा है एवं जिस वैराग्य को गुरु उच्च जीवन के लिए आवश्यक 
मानते थे, उसे वे गृहस्थों पर जबर्दस्ती लादर्न के विरुद्ध थे। खान-पान में खालसा- 
शर्म मे वैष्णवों की कट्टरता कभी नही रही । प्रतापमल नामक एक हिन्दू-पडित का बेटा 
जब मुसलमान होने लगा, तब उसने बेटे से कहा था कि खाने-पीने की स्वतन्त्रता के लिए, 
हिन्दू-धर्म को छोडना चाहते हो तो अच्छा है कि मुसलमान न होकर सिक्‍्ख हो जाओ ।* 


गुरु और प्रन्थ 


सिक्‍्ख-धर्म में गुरु नानक से लेकर गुरु गोविन्द सिंह तक दस गुरु हुए, जिनके ताम, 
ऋमणश*, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, हरगोविन्द, हरराय, हरक्ृष्णराय, 
नेगबहादुर और गोविरन्दसह है। प्रत्येक गुरु, अंत समय में, अपने उत्तराधिकारी को 
अपना पद सौंपकर उसे पंथ का गुरु घोषित कर दिया करते थे। गुरु गोविन्दर्सिह जब 
स्वगंवासी होने लगे, तब उन्होंने ग्रथ को ही पथ का गुरु घोषित किया और यह आज्ञा दे 
दीं कि अब से कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा । 

गुरु नानकदेव के वचनों को, पहले-पहल, गुरु अगद ने गुरुमुखी' लिपि में लिखा ! 
तभी से यह लिपि चालू हुई है। सिक्‍सखों के मुख्य घर्म-ग्रन्थ, ग्रंथसाहिब” का सकलन 
और संपादन सन्‌ १६०४ ई० भे पाँचवे गुरु अर्जुनदेव ने किया। इस ग्रंथ में आदि के 
पाँच गुरु और नवें गृह तेगबहादुर के ववन और पद सगृहीत है । एक दोहा गुरु गोविन्द 
सिहजी का भी है एवं इस ग्रंथ में अन्य हिन्दू-संतों और सुधारकों के भी पद है। गुरू 


१. दे० रिलीजन आऑवब्‌ द सिक्‍्ख्स 
२. दे० सिक्‍्खिज्मू, हट्स आयडियल्स एड इंस्टीट्यूशन्स ३. वहीं 
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गोविन्दर्सिह साहित्य के बहुत बडे विद्वान, कवियों के प्रवल सरक्षक और स्वय भी हिन्दी के 
अच्छे कवि थे। उनकी सभी रचनाओ को सिक्‍ख, 'दशम ग्रंथ' के नाम से अभिहित करते 
है। उन्होंने विचित्र-नाटक, जफरनामा, सौ साखी, जाप और चडी चरित्र आदि अनेक 
ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने एक रामायण भी लिखी थी, जिसे पटियाला कालेज 
के प्राष्यापक सन इंद्रसिह चक्रवर्ती ने, अभी हाल में, गोबिस्द-रामायण” के नाम से 
प्रकाशित किया है। 
इस्लास से टक्कर 

सिक्‍खों का सप्रदाय शीत, विनम्न एवं भावुक भक्तों का सप्रदाय था, कितु, उनके 
भीतर साम रिकता क्यो आ गयी, इसका दायित्व तत्कालीन शासको की धघर्मान्ध नीति और 
तानाशाही मिजाज पर है। बात यो हुई कि जहांगीर ने जब अपने भाई खुसरो को मारने 
के लिए खदेडा, तब वह अपने प्राण बचाने की भाग निकला। इस क्रम में, उसने गुरु 
अर्नुनदेव से कुछ आर्थिक सहायता की याचना की और गुरु ने, दयाद्रवित होकर, उसे पाँच 
हेजार रुपये दिये। यह कहानी किसी चुगुलखोर ने जहाँगीर तक पहुँचा दी। इस 
पर, जहूंगीर ने गुरु अर्जुनदेव को दिल्‍ली बुलवाया एवं उन पर दो लाख रुपयों का जुर्माना 
ठोक दिया तथा यह भी आज्ञा दी कि ग्रथसाहिब में से बे सभी पक्तियाँ निकाल दो, जिनसे 
इस्लाम का थोड़ा भी विरोध होता है । किन्तु, गुरु अर्जुनदेव ने दोनो आज्ञाओ के मानने 
से इन्कार कर दिया। इस पर जहाँगीर ने गुरु प्र भयकर अत्याचार किये। “उनके 
ऊपर जलती हुई रेत डाली गयी, उन्हें जलती हुई लाल कडाही में बिठाया गया और उन्हें 
उबलते हुए गर्म जल से नहलाया गया। गुरु ने सब-कुछ सहन कर लिया और मुंह से 
आह तक नही निकाली ।”! फिर रावी-स्नान के बहाने वे कंद से बाहर आगे ओर रावी 
के तट पर जाकर उन्होंने जीवन-लीला समाप्त कर दी । सिक्‍खो के प्रसग में सुविख्याल 
जहाँगी री न्याय का यही उदाहरण ससार के सामने आया । 

गुरु अर्जुन के बाद, छठे गुरु हरगोविन्दजी हुए। इन्ही के समय से सिक्‍्ख-पप्रदाम 
सामरिकता की ओर अग्रसर होने लगा। गुरु अर्जुन के साथ जो अमान्‌षिक अत्याचार 
हुए थे, उन्हे भूलना किसी भी सिक्‍ख के लिए सभव नही था । साथ ही, इस घटना से सिक्‍्ख 
होश में भी आ गये और उन्होने देखा कि केवल जाप और माला से ही धर्म की रक्षा नहीं की 
जा सकती। यदि धर्म को बचाना है तो उसके लिए तलवार भी धारण की जानी चाहिए 
और उसके पीछे राज्य-बल भी होना चाहिए। इसीलिए, गुरु हरगोविन्द ने सेली फाड 
कर गुरुद्वारे में डाली और शरीर पर राजा और योद्धा का परिधान घारण कर लिया। 
यही से सिक्‍ख॒-सप्रदाय की युद्धवीरता की प्रंपरा आरभ हुई । गुरु ने आज्ञा जारी की कि 
अब से भक्त गुरुद्वारे मे चने के लिए द्रव्य नही भेजकर, अए्व और शस्त्रास्त्र भेजा करें । 


१. उत्तर भारत की संत-परंपरा 
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गुरु हरगोविन्द सन्‍्त होने के साथ-साथ बड़े भारी योद्धा और विक्रमी पुरुष थे । 
शुरु अर्जुनदेव के साथ जहाँगीर ने जो अत्याचार किया था, उसके कारण सिक्‍ल- 
संप्रदाय और मोगल-हुकूमत के बीच शत्रुता की परपरा आरम्भ हो गयी और राज्य की 
ओर से बार-बार यह कोशिश की जाने लगी कि सिक्‍्ख-सप्रदाय को मटियामेट कर दिया 
जाय। किन्तु, गुरु हरगोविन्द का भी साहस और सगठन इतना प्रबल था कि हर लडाई 
में तुकों को मुँह की खानी पड़ी । गुरु हरगोविन्द के समय सिक्‍खो से मोगल तीन लडा- 
इयों में भिड़े। पहली लड़ाई सन्‌ १६२८ ई० में, दूसरी सन्‌ १६३० ई० में और तोसरी 
सन्‌ १६३४ ई० में हुई। कहते हैं, सन्‌ १६३४ ई० वाली लड़ाई काफी भयानक थी। 
उसमें मोगलो ने कोई पचहत्तर हजार की सेना लेकर गुरु हरगोविन्द पर चढाई की थी । 
किन्तु, तीनो लड़ाइयों मे जीत सिकखो की हुई। इससे सिक्‍खो की प्रतिष्ठा मे चार 
चाँद लग गये और सारा हिन्दू-समाज उन्हे धर्म और सस्कृति के रक्षक के रूप में देखने 
ऊगा। सिक्‍्ख-समाज को हिन्दुओं ने अपनी धर्म-रक्षक भुजा के रूप में स्वीकार किया 
और सिक्‍्खो की संख्या बढ़ाने को, प्राय.,, यह परंपरा चल पड़ी कि हर हिन्दू-परिगर 
अपने ज्येष्ठ पुत्र को गुरु की शरण में उत्सर्ग कर दे। अभी भी पंजाब में ऐसे हिन्दू- 
परिवार हूँ, जिनका एक सदस्य सिक्‍ख होता है । 

गुरु हरराय से भी औरंगजेब की नही बनी । फिर, जब औरगजेब ने धर्म-परिवतंन 
की नीति को जोरो से चलाना चाहा, तब कश्मीर के कुछ पडित धर्म पर आयी हुई विपत्ति 
की कष्ट-कथा लेकर गुरु तेगबह्दुर के पास पहुँचे । गुरु ने कहा, “किसी महापुरुष के 
बलिदान के बिना हिन्दू-धर्म की रक्षा असभव है ।” कहते है, गुरु तेगबहादुर के पुत्र बालक 
गोविन्दसिह वही खड़े थे । पिता की बात सुनते ही वे बोल उठे कि “पिता जी ! तो आपसे 
बढ़कर दूसरा महापुरुष कौन होगा ? ” गुरु को बेटे की बात लग गयी । उन्होंने आनन-फानन 
अपने बलिदान की राह सोच निकाली और ब्राह्मणों से कहा कि औरगजेब को समाचार 
भेज दो कि तेगबहादुर इस्लाम स्वीकार कर ले तो सभी हिन्दू, खुशी-खुशी, मुसलमान हो 
जायेंगे। निदान, यही हुआ और औरंगजेब ने गूरु तेगबहादुर को अपने दरबार में बुलुवा 
भेजा। गुरु वहाँ हाजिर तो हुए, किन्तु, इस्लाम को कबूल करने से उन्होंने इन्कार कर 
दिया। इस सत्याग्रह का जो स्वाभाविक परिणाम होना था, वह अपनी पूरी भीषणता से 
घटित हुआ । गुरु तेगबहादुर शेर की तरह पिजडे मे डाले गये, उनपर भयानक से 
भयानक अत्याचार किये गये और, अंत में, उनकी हत्या भी कर दी गयी ! 


गुरु गोविन्द क। अवतार 


गुरु हरगोविन्द मे अपने पिता की अकाल-मृत्यु से क्षुब्ध होकर सिक्‍्ख-संप्रदाय को 

सैनिक रूप देना आरभ किया था। गुरु गोविन्द ने इस प्रक्रिया को पूर्णता पर पहुँचा 

दिया। गुद हरगोविन्द ने शातिप्रिय सिक्‍्ख-धर्म पर खड्गवाद की छोटी-सी कलम 
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लगायी थी। गुरु गोविन्द ने उसे विशाल वृक्ष बना दिया। सिक्‍्ख-धर्म की सारी मान- 
सिकता को बदलने के उद्देश्य से उन्होने एक विचित्र लीला रची । आनन्दपुर के एक 
वैशासत्री मेले मे, उन्होंते सभी सिक्खों को एकत्र किया। फिर, एक बडे चबतरे पर 
चारो ओर से कनात खडी करवायी और उसके भीतर कुछ बकरे बंधवां दिये । तब वे 
तलवार खीचकर कनात से बाहर आये और बोले कि धर्म की रक्षा के लिए चडी बलिदान 
चाहती है। तुम मे से जो प्राण देने को तैयार हो, वह कनात में आवे । मैं अपने हाथो 
महाचडी के आगे उसका बलिदान करूँगा। गुरु की ललककार पर एक आदमी कनात में 
जाता, गुरु उसे वही बिठा देते और एक बकरे की गरदन काटकर रक्‍त-भरी तलवार लिये 
बाहर निकल आते । इस प्रकार, पाँच वीर कनात के भीतर पहुँचे । जब छठा आदमी 
नही उठा, तब गुरु ने उन पाँच वीरो को बाहर निकाला और कहा कि ये “पाँच प्यारे" 
धर्म के खालिस अर्थात्‌ शुद्ध सेवक है ओर उन्हें लेकर में आज से खालसा-धर्म की नोंव 
डालता हूँ । उसी समय, उन्होने एक कडाह से पवित्र जल भरवाया, उनकी धमंपत्नी 
ने उसमे कुछ बताशे घोले और गृरु ने तलवार से उस जल को आलोडित किया तथा 
तलवार से ही उसे पाँच प्यारो' पर छिडका । इसी अमृत' का पीकर लोग खालसा-धर्म की 
सेवा में प्रवृत्त हुए । 

सिक्‍्ख-समाज का वत्तमान सगठन, बहुत-कुछ, गरु गोविन्द क्रा ही किया हुआ है । 
सिक्‍्खो में पगडी बॉधने की प्रथा उन्हीं की चलायी हुई है और उन्हीं ने पत्र ककारो के 
धारण को सभी सिक्‍खों के लिए अनिवार्य बना दिया। ये पच् ककार है--(१) कथघी 
(बाल साफ करने के लिए) , (२) कच्छा (फूुर्ती के लिए) ; (३) कडा (यम, नियम 
और सयम का प्रतीक) ; (४) कृपाण (आत्मरक्षा के लिए) तथा (५) केश (जिसे, 
प्राय', सभी गुरु धारण करते आये थे)। सिक्‍ख-समाज में मादिगा और तबाकू का 
वर्जेन' भी गुरु गोविन्दसिह ने ही आरम्भ किया । सिक्‍खों के लिए जो कम निषिद्ध है 
उनका उल्लेख रहततामा में मिलता है। रहतनामे में केश-कर्तत को महान्‌ अपराध 
माना गया है। 

गुरु गोविन्दर्सिह की तैयारियों से औरगजेब घबरा उठा । उसने गुरु की राजधानी 
आलदपुर पर एक बार जबर्दस्त घेरा डाछा । कितु, गुरु हाथ नही आये। आनदपुर 
से भागते समय उनके बच्चे (जोराबर सिह ९ साल और फतेह सिह ७ साल) गायब 
हो गये । इन्हें किसी ने सरहिंद के शासक बजीरखों के हाथो में सौप दिया' और उस दुष्ट 


६ येपाँच प्यारे थे लाहौर के दयाराम, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका के मुहकम- 
चम्द, ब्रीदर के साहिबचद और जगन्नाथपुरी के हिम्मन। 

«कहावत हैं कि इस कडाह का पानी दो गौरैयो ने पी लिया था और पानी पीते ही वे 
आपस में लड़ने लगे थे । 

: बहने है, जिसने णह जघन्य कृत्य किया, उसका नाम गयगू सोइयाँ था। 


खिक्ल-वबर्स इ४०छ 


से इन दो बच्चों को सिर्फ इसलिए दीवारों में अ॒नंवा दिया कि, पिलु-संस्कार के कारण, 
वे स्वेच्छा से मुसलमान होने को तैयार नही थे । 

औरंगजेब के मरने के बाद, उसके बेटे बहादुर शाह से गुरु गोविन्दर्सिह की मेत्री हो 
गयी। किन्तु, उसी के राज्य-काल में गोदावरी नदी के पास, गुरु भोविन्दर्सिह के सोते 
प्मय, एक पठान ने उनके पेट में छुरा भोंक दिया, जिससे उनका स्वगंवास हो गया । यहीं 
मरते समय गुरु योविन्दर्सिह ने धर्में-ग्रंथ को लालसा-धर्म का गुरु घोषित किया | 

गुरु नानक अपने को न तो हिन्दू मानते थे, न मुसलमान और जिसे वे सिक्‍ख कहते थे, 
वह उसकी दृष्टि में सुधरा हुआ हिन्दू और धुधरा हुआ मुसलमान, दोनों हो सकते थे । 
आरभ में, उनके पंथ में बहुत-से मुसलमान भी दीक्षित हुए थे और कहते है, जब नानक मरे 
तब उनकी लाश को जलाने और दफनाने के लिए हिन्दू और मुसलूमान उसी प्रकार झगड़ 
पड़े, जिस प्रकार वे कबीर की लाश पर झगडे थे । फिर भी, काछांतर में, सिक्‍खो का 
मुसलमानों से वर हो गया । इसे हम शासको की धर्मान्धता का ही परिणाम कहेंगे । 

गुरु हरगोविन्द ने जो परपरा चलायी, उससे प्रत्येक सिख के दो रूप हो गये---एक वीर 
और सिपाहीवाला, दूसरा सत और भक्‍तवाला । किन्तु, गुर गोविन्दसिह ने सत और 
भकक्‍त को गौण, शूर और वीर को प्रमुख बना दिया। असल मे, वे परशुराम के अवतार 
थे और सकट के समय, मनुष्यो को यह शिक्षा देने आये थे कि जीवन-संघर्ष में विजय पाने 
के लिए केवल शास्त्र ही नही, शस्त्र की भी आवश्यकता होती है; केवल शाप' ही नही, शर' 
का भी प्रयोग करना पडता है। उनकी कविताओ के भीतर एक विचित्र प्रकार का तेज है, 
जो हमारी आँखो से ओझल हो गया है। जिस परमात्मा को गृह नानक निरंकार 
पुरुख' कहते थे, उसके नाम गुरु गोविन्द ने असिध्वज', 'महाकार' ओर 'महालौह' रखे । 
ये नामकरण बतला देते हैं कि गोंविन्दसिह ने सिक्‍्ख-धर्म को समेट कर किस दिशा में 
मोडना चाहा था। हिंदी की रीतियुगीन कविताओं के बीच भूषण की कविता अपना 
अलग व्यक्तित्व रखती है, किन्तु, गुरु गाविन्दसिह की कविताओं मे भी कुछ बैसे ही उज्ज्वल 
मत्र है । 


सेवक सिक्‍्ख हमारे तारिय, चुनि-चुनि शत्रु हमारे सारिय। 

जो हो सदा हमारे पच्छा, श्री असिधृजजी करियहू रच्छा। 

से न गनेसहि प्रथम मनाऊँ, किशन-विसन कब नहीं ध्याऊं। 

सहाकाल॑ रखयार हमारे, भहालोह में किकर बारे। 

अपना जान मुझे प्रतिपारिय, चुमि-जुनि शत्रु हमारे सारिय | 
५ 2५ मर रे 

बन्स जियो तेहि को जग में मुख ते हरि, चित्त में युद्ध बिचारे । 


ग्रे हु है ८ 


इ०्४ड संस्कृति के चर अध्याय 


बहस कथा भागवत की, भाया करो बताय। 
अवर वासना नाहि कछु, धममे-पुद्ध को चाय। 

कविता का उपयोग गुरु गोविन्दर्सिह ने अपने मतों का प्रचार करने के लिए किया, 
साधु-सिक्‍लो में सामरिकता भरने के लिए किया | युद्ध जब अवध्यंगावी हो जाता है, तब 
संसार-स्यागी लोग उससे भाग खड़े होते हैं। किन्तु, जिन्हें संसार में रहना हैं, वे उसे 
घर्मयुद्ध मानकर सोत्साह संघर्ष करते हैं। धर्मयुद्ध की परिभाषा है वह युद्ध, जिसे मनुष्य 
को आत्मरक्षा के लिए लड़ना प(ड़ता है। सिक्‍्ख लडाई नहीं चाहते थे। लरूडाई उन पर 
जबरदस्ती लादी गयी थी। इसलिए, सिक्‍्ख-संप्रदाय में ऐसे गुर निकल आये, जिन्होंने 
युद्ध को धर्म से समन्वित कर दिया । आत्मरक्षा में लडाइयाँ तो राणा प्रताप और शिवाजी 
ने भी लड़ी, किन्तु, वे युद्ध का देन नही गढ़ सके । सिक्‍्खों ने दर्शन भी गढा और खिला- 
फत-जैसा एक संगठन भी बनाया, जिसमें एक ही व्यक्ति सारे संप्रदाय का राजा और गुरु, 
दोनो होता था। सच पूछिये, तो सिक्‍्ख-धर्म मे संगत या सगठन की जो प्रथा थी 
उसी के कारण, सुसलमान सिक्‍तों से घबराते थे और उसी के कारण सिक्‍्ख तबाह भी 
हुए। सभी सिक्ख एक समान बार रखते थे, कडे पहनते थे, कंधी रखते थे । इसलिए, 
मुसलमानों के लिए हर बालवाले के पीछे दौड़ना आसान था। सिक्‍ख राजपूताने के 
रेगिस्तान और पहाडों की तराइयों में छिपते फिरते थे और पीछे-पीछे शाही फौज के 
आदमी बालवालो को खोजते चलते थे । गुरुओं ने सिक्‍खो के हृदय में बीरता और 
बलिदान की जो ज्वाला जलायी, वह तत्कालीन हिन्दुओ में नही थी । मुस्लिम-कार में 
घर्म के नाम पर सबसे ज्वलत बलिदान सिक्‍्खों ने दिये या फिर मेवाड के राजपूतों ने, 
यद्यपि, राजपूतों में धर्माभिमान कम, अपने किलो, नगरो और बहु-बेटियों की रक्षा की 
चिन्ता अधिक थी। जैसे महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ष 
से उत्पन्न हुए, उसी प्रकार, सिक्‍्ख-धर्म भी हिन्दुत्व और इस्लाम के मिलन से जनमा था | 
किन्तु, कालक्रम मे, यह धर्म इस्लाम के विरुद्ध हिन्दुत्व की तलवार बन गया। 'सत श्री 
अकाल' अल्लाह हो अकबर' का उत्तर-जैसा लगता है एवं सिक्खो ने शूकर को भक्ष्य मान 
कर एक प्रकार से गो-मक्षण की प्रवृत्ति का जवाब निकाला था । 


सिक्‍ख-सत ओर हिन्दुत्व 


सक्ख-घर्म और हिन्दुत्व, ये दो नहीं, एक ही धर्म हैं। हिन्दुत्व का स्वभाव है कि उस 
पर जब जैसी विपत्ति आती हैं, तब वह वैसा ही रूप अपने भीतर से प्रकट करता है। इस्लामी 
हमलो से बचने के लिए अथवा उनका उत्तर देने के लिए हिन्दुत्व ने इस्लाम के अखाड़े में 
अपना जो रूप प्रकट किया, वही सिक्‍्ख या खालसा-धर्म है। सिक्‍्ख-गृरुओ ने हिन्दु-धर्म 
की रक्षा और सेवा के लिए अपनी गरदनें कटायी, अपने जीवन का बलिदान दिया 
तथा उन्होने अपना जो सैनिक सगठन खड़ा किया, उसका लक्ष्य भी हिन्दू-धर्म को जीवित 


सिक्‍्ल-धर्म डे०्थ्‌ 


एवं जागरूकता रखता था। इसी कारण, सिंक्‍्ख सारे भारतवर्ष में हिन्दुओं के प्रिय 
रहे है। 

यह्षपि, गुरु नानक तथा अन्य गुरुओं ने बराबर निराकार की भक्ति पर जोर दिया, 
किन्तु, सिक्‍्ख-संप्रदाय कमी भी साकारोपासना का विरोधी नहीं हुआ । गुरु गोविन्द ने 
बीरता की उमंग में आकर 'किसुन-विसुन” के अस्तित्व से इन्कार तो कर दिया, किन्तु, 
डी की स्तुति करना वे नहीं भूले और उन्होंने रामकथा पर भी सुंदर खंडकाव्य लिखा । 
सिक्‍ख-गुरु अवतार तथा हिन्दू देवी-देवताओं पर काफी श्रद्धा रखते थे। सिक्‍्ख-धर्मे- 
ग्रथ में लिखा है--- 


रामकथा जुग-जुग अटल, जो कोई गाबे नेत। 
स्वर्गवास रघुवर क्ियों सगलो पुरी समेत। 


यही नही, हिन्दू-समाज की कुरीतिराँ भी सिक्ख-समाज में कम नही है। सिक्‍तों में 
भी जात-पाँत है, छुआछत है और विवाह-संबधों पर बहुत-कुछ बैसे ही नियत्रण है, जैसे 
हिन्दुओ के यहाँ। सिक्‍ख जाट, सिक्‍ख माली, सिक्‍्ख कुम्हार और सिक्‍्ख चमार, ये नाम 
ही बसलाते है कि सिक्‍्ख-सप्रदाय मे भी हिन्दुत्व ही एक नया उपसर्ग लगाकर जी रहा है । 

किन्तु, इतना होने पर भी आज हिन्दू और सिक्‍्ख कुछ-कुछ भिन्न समझे जाते हैं, जिसका 
कारण यह है कि अगरेज यहाँ के शासक थे, तब उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानो के बीच 
भेद बढाने के साथ-साथ, हिन्दुओ और सिक्‍खों के बीच भी काफी भेद बढ़ा दिये । इस संबंध 
में, दिल्ली के दैनिक 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित अपने एक लेख में छाला संतराम ने लिखा है कि 
“जब अंगरेजो ने पहले सिक्‍खो को हरा कर पंजाब पर अधिकार किया, तो उन्हें सिक्ख- 
पथ तथा सिक्‍्ख-मत को लोगो की दुष्टि में तुच्छ तथा हेय दिखलाने की आवश्यकता हुई, 
जिससे लोग उससे घृणा करने छूगे । इस उद्देश्य से उन्होंने ट्रंप नाम के एक विद्वान से 
सिक्‍खो के धर्म-प्रथ का अेंगरेजी मे अनुवाद कराया । वह अनुवाद मैने देखा है। उसमें 
उसने सिक्‍्ख-मत तथा गुरुओं की खूब खिल्ली उडायी है। उसमे परस्पर-विरोधी बातें 
दिखला कर ग्रंथसाहब को 'एक चुं-चूँ का मुरब्बा' सिद्ध करने का यत्न किया गया है। 
इसके बाद, एक समय आया, जब अगरेजों को हिन्दुओं तथा सिक्‍खो के बीच फूट डालने को 
आवदयकता हुईं। तब उन्होंने मेकलाफ़ नामक एक दूसरे विद्वान से उसी धर्मे-प्रंथ का 
अनुवाद कराया । उसमें उसने सिक्ख-धमम को हिन्दुत्व से एक सर्वया भिन्न धर्म प्रमाणित 
करने का प्रयास किया ।” 

अंगरेजो ने सिक्‍्ख-सत्ता को नष्ट किया और स्रिक्‍्ल अँंगरेजो के ही भारी मित्र हो 
गये, यह भी इतिहास का व्यंग्य है। सरदार खुशबंत सिंह ने अपनी पुस्तक 'द सिकक्‍्ख में 
लिखा है कि “लार्ड डलहौजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, सिक्ख-सत्ता का संपूर्ण विनाश 
मेरा ध्येय है। मुझे सिक्ख-वंश को समाप्त करके सारी जाति को अपने अधीन लाना है । 


४०३ संस्कृति के चार अध्याय 


यह कार्य मुझे शीघ्म करना है, संपूर्ण रूप से करमा है और इस तरह करना है कि इस संबंध 
में आगे करने को कुछ भी नहीं रह जाय ।”' डलहौजी ने जैसा सोचा था, ठीक वैसा ही 
किया ।” 

सिक्‍्ख-मत हिन्दू-धर्म के घड़ से वीर-बाह की तरह निकला था। यह भुजा हिन्वुत्व 
की रक्षा की भुजा थी। सिक्‍खों ने जो अपरिमित बलिदान किये, उनका सुफल सबसे 
प्रधिक हिन्दुत्व को प्राप्त हुआ। फिर भी, आज हिन्दू और सिक्‍्ख परस्पर लड़ते है, 
क्योकि उनकी लिपियाँ दो है। इसे बुद्धि का दिवाला नही तो और क्या कहा जाय ? 


प्रकरण ६ 
कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव 


कला को भारतीय परंपरा 


भारतीय जीवन चित्रों से संपुक्त है। यद्यपि, सामग्रियों के अभाव में, प्रत्न के 
आधार पर, भारतीय चित्रों का इतिहास श्वुखलामय रूप में नहीं रखा जा सकता, फिर भी, 
सिन्धु-समभ्यता में रँगे भाण्डो और ठीकरों पर जो चित्रकारी हुई है, वह हमारे, प्राय., पाँच 
हजार वर्ष पहले के पूर्वजो के चित्र-प्रेम की साख भरती है। इन भाण्डो और ठीकरों पर 
अनेक प्रकार की ज्यामितिक आक्ृतियाँ मिलती हैं जो, मुख्यतः, काले और फीरोजी रंगों से 
बनी है। चित्रित आकृतियो में वृक्ष तो आते है, किन्तु, पशु-पक्षियों के अंकन नही के 
बराबर मिलते है। मानव-आक्ृति का कोई चित्र अब तक नहीं मिला है। अपवाद 
के रूप मे मोर की पीठ पर नृत्य करती हुई दो मानव-आकृतियाँ हैं। पशुओ के जो चित्र 
है, उनमें उनकी जातिगत विशेषताओं का अच्छा अध्ययन उपलब्ध होता है। ये जीव 
एकचश्म है और ऐसी मुद्रा में अकित है, जिससे वे देव-लोक के जीव मालूम होते है। फिर 
भी, उनमें पशु-सुलभ बल का अभाव नहीं है । 
सिन्धु-सम्यता के बाद एक बडा अन्तराल मिलता है, जिसमें चित्रों की ज्ञात सामग्री 
का सर्वया अभाव है। हाँ, डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी का कहना है कि वेदो के समय 
में भी चित्रों का चलन भारतवर्ष में था। उनके अनुसार, ऋग्वेद में अग्ति के चित्र का 
हवाला है जो चमडे पर बना रहा होगा । इसी प्रकार, यह भी साबित होता है कि उस 
समय इन्द्र की मूत्तियाँ दस गौओ पर बिकती थी। परन्तु, उत्तर-वेदिक-वाड्मय में हम 
ऐसे शब्दों को पाने लूगते है जो, पीछे चलकर, चित्र के प्रसग में प्रयुक्त हुए है। इनमें 
से एक शब्द “छायातप" है जो जगत्‌ के इन्द्र को परिलक्षित कराने में प्रयुक्त हुआ है। 
जातको में जिस समाज का वर्णन है, उसे हम चित्रकला से पूर्ण रूप से व्याप्त पाते है । 
जातको में शिक्षा के अठारह विषयो का उल्लेख है, जिनमें से चार का पता तो चलता है, 
बाकी का पता नहीं चछता । इन चार विषयों में चित्रकला भी एक थी। ये विषय 
शिक्षा के अनिवार्य अग थे और उस समय चित्रकला की शिक्षा भी अनिवार्य रही हो तो 
कोई आश्चर्य नही। राजकुमारो की शिक्षा के लिए तो यह अनिवाय थी ही। उस 
समय कलाओं के पूर्ण अम्यास के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्णतः शिष्ट और सुसंस्कृत नहीं 
समझा जाता था। समाज में चित्रकार का पूरा सम्मान था। हाँ, साथ-साथ एक 
आन्दोलन भी चल रहा था, जिसे हम सुधारवादी अथवा पवित्रतावादी आन्दोलन कह 
सकते है। इस आन्दोलन से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि चित्रों का समाज पर इतना 
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अधिक प्रभाव था कि लोग उनके विरुद्ध सोचने को छाचार हो गये थे। बुद्ध के समय 
चित्र इतने मोहक बनते थे कि बुद्ध ने भिक्षुओ को चित्र देखने की मताही कर दी थी । 
शुक्राचार्य ने भी इसे अस्वर्ग्य अर्थात्‌ सांसारिकता में लगानेबाला कहा है। जान पड़ता 
है, बृद्ध के समय शबीह (व्यक्ति-चित्र) बनाने की विद्या पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी 
थी। फलत:, भगवान बुद्ध को अपनी शबीह बनाने और उसकी पूजा करने का निषेध 
करना पड़ा । ऐसा निषेध और भी कई धममों में मिलता है । 

वात्स्यायन के कामसूत्र में चित्र के षट्‌-अंग माने गये है जो निम्नलिखित श्लोक में 
वर्णित है :--- 

झरूपभेदा: प्रभाणानि._ भावलावध्यपोजनम्‌ । 
सादृष्य॑ वणिका्ंग॑ इति खिन्र-बढंगकम्‌ । 

मानसोल्लास, कुमार-विहार और शिल्परतन में भी चित्रकला की व्याख्या है। उत्तर- 
रामचरित में अर्जुन नामक चित्रकार-कृत बन के चित्र का जिक्र आया है । जैन ग्रंथ नाय- 
धम्मकला में भी एक मनोरजक कथा है, जिससे उन दिनो चित्र की बहुलता सिद्ध होती है । 
बिष्णुधेर्मोत्तर में तो चित्रकला की विधिवत्‌ सांगोपाग व्याख्या ही उपलब्ध है । 

चित्रों का विशेष गुण सादृश्य समझा जाता था। परवर्त्ती साहित्य में सादृइय का 
हमे बही अर्थ मिलता है जो दर्पण में प्रतिविम्ब के समान हो । किन्तु, भारतीय कलाकार 
इतने से ही सतुष्ट नहीं होते थे । सादृश्य की उपलब्धि हो जाने पर भी चित्र निप्प्राण रह 
सकते है। अतएव, चित्र को जीता-जागता बनाने के लिए उसमे भाव की प्रतिप्ठा की 
जाती थी। फलत:, भारतीय चित्र में आकृति निश्चल होते हुए भी, निशचल नही है । 
बह सवेग है, व्यापार-पूर्ण है। इसकी उत्पत्ति के लिए चित्रकार दृष्य के उस चूडांत का 
अकन करता है, जिसमे सारे दृश्य की घटना-श्वरूखला, उसकी प्रत्येक इकाई, सपुर्टित होकर, 
बीज-रूप मे वर्तमान रहती हैं। चूडांत के इस अंकन में, अतीत की इकाइया ही नही, 
भविष्य की इकाइयाँ भी संपुटित हो जाती है । यह दृश्य भविष्य की ओर निर्देश करने में 
समर्थ है, यही उसकी पूर्णता है । 

परवर्सी साहित्य जिस सम्राज का प्रतिबिम्ब है, उसमें चित्र का विशिष्ट स्थान मिलता 
है। प्रत्येक धर चित्र से अलंकृत होता था और उसकी भित्ति पर चित्र बने होते थे। 
भित्ति-चित्र का इस देश में इतना अधिक प्रचार था कि भित्ति शब्द ही यहाँ चित्रो के आधार 
के लिए रूढ़ हो गया, जैसे यूरोप में चित्र का आधार केनवास समझा जाता है | 

किन्तु, भारत के, ऊष्मा-प्रधान देश होने के कारण, यहाँ पर अति प्राचीन चित्रों के 
उदाहरण अब प्राप्त नही हैं। केबल साहित्य के उल्लेखों से ही हम यह जानते हैं कि अति 
प्राचीन काल में यहाँ चित्रकछा का विकास हो चुका था । 


१. तत्कालीन चीनी चित्रकार भी इन्हीं लक्षणों को मानते थे। पर्सी ब्राउन का 
अनुमान है कि ये लक्षण भारत से ही चीन गये होंगे । 
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चित्र तीन प्रकार के फलफों पर बनाये जाते थे। प्रथम फलक भित्ति या दीवार 
थी, जिस पर खित्र बताने की परिपाटी भारत और इटली में खूब प्रचलित थी। दूसरा 
फरूक चर्म या वस्त्र था, जिस पर चित्र बनाने का काम जापानियों ने बहुत किया था और 
तीसरा फलक लकड़ी, ताऊ-पत्र, पत्थर और हाथी के दाँत होते थे। भारत में पुराने 
चित्रों के उदाहरण दीवारों पर मिलते हैं एवं उनकी अपेक्षा नवीन चित्र तालपत्रों और 
कागज पर । अन्य चित्रों के उदाहरण अनुपलब्ध हो गये हैँ । 

भित्ति-चित्र के जो उदाहरण भारत में उपलब्ध हैं, उनका वातावरण धामिक है । 
पहाड़ो को काट कर यहाँ चैत्य, विहार और मन्दिर बनाने की प्रथा थी एवं उन्हीं की दीवारों 
पर गच (पलस्तर) लगा कर चूने-जैसे किसी पदार्थ की घुटाई करके उस पर चित्र बनाये 
जाते थे। ऐसी गुफाओं में सबसे अधिक प्राचीन गुफा जोगीमारा की गुफा है, जो सरयुजा- 
राज्य (मध्य प्रदेश) की रामगढ़ पहाडी में अवस्थित है। यह गफा ईसा से, कम-से-कम 
एक सो वर्ष पूर्व बनी होगी, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। 

किन्तु, भारतीय चित्रकला के चमत्कारो का असली खजाना अजंता की गुफाओं में है । 
अजंता की गुफाओ में २४ विहार (मठ) और ५ चैत्य (स्तूपवाले विशाल भवन) है, 
जिनमे से तेरह मे दीवारो, भीतरी छतों और स्तभो पर चित्र अकित है। इन गुफाओं में 
से कुछ तो बहुत पुरानी अर्थात्‌ पहली-दूसरी ईसवी पूर्व की है और कुछ चौथी से लेकर 
सातवी सदी तक की एवं उनके चित्र भी इन्ही तीन सौ वर्षो में बने थे। वस्तुत', इन 
पहाडियों मे गुफा बनाने का सिलसिला मौर्यों के काल से ही आरंभ हुआ था । किस्तु, 
बाद के राजे भी उसमें वृद्धि करते गये । “महाराष्ट्र की रमणीक अजता पहाड़ी में, 
जिसमें पिछले मोर्यो और सातवाहनो के समय के दो-एक गुहा-मन्दिर थे, वाकाटक राजाओं 
के समय वैसे अनेक नये और विश्ञाल मन्दिर काटे गये । अजता की दीवारो पर गुप्त- 
युग में, और बाद मे, चित्र भी चित्रित किये गये, जिनमे कुछ आज तक मौजूद हैं। अजंता- 
गृहाओ के ये चित्र प्राचीन जगत्‌ की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरणो में से है । 

अजंता के चित्रों के विषय, मुख्यतः, बौद्ध धर्म के विषय है। उनमें गौतम बुद्ध 
की जीवन-घटनाएँ, मातृ-पोषक-जातक, विश्वांतर-जातक, षड्दत-जातक, रुह-जातक और 
महाहंस-जातक, आदि १२ जातकों में बणित गौतम बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाएँ, घाभिक 
इतिहास तथा बुद्ध के दृश्य और राजकीय तथा लौकिक चित्र अंकित है ।”' ऐसे ही बगीचों, 
जगलो, रखो, राज-दरबारों, धोरे, हाथी, हरिण आदि पशुओं, हंस आदि पक्षियों तथा 
कमल आदि पुृष्पो के भी अनेक चित्र हैं। कई स्थानों पर बृहत्तर भारतीय आहृतियाँ 
मिली हैं, जिनमें एक राज-दरबार का दृश्य है। यहाँ राजसभा का पूरा ऐश्वर्य तो है ही, 
१. इतिहास-प्रवेश 
३२. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति : गौ ही. ओझा 
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हमें राजा को उपादान भेंट करते हुए, दो-तीन ईरानी वस्त्राभूषण एव आकृतिवाले पुरुष 
भी मिलते है। इस काल मे, पश्चिमी भारत का ईरान के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध 
था और चालक्यों के काल में कूटनैतिक संबंध भी स्थापित हो गया था। फलत:, 
विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इस दृश्य में ६२६ ई० में आतेवाले उस दूत का दृश्य 
अंकित हुआ है, जिसे इरानी बादशाह खुसरो ने पुलकेशी की सेवा में भेजा था। किन्तु 
इस अनुमान के विपक्ष में कई तर्क है। शैलीगत विशेषताओं को देखते हुए यह छठी 
सदी के प्रारभ का होना चाहिए। साथ ही, अजता मे अन्यत्र दो-तीन स्थानों पर ईरानी 
व्यक्तियो का चित्रण केवल विदेशियो को लक्षित करने के लिए हुआ है। अतः, यह 
संभव है कि किसी जातक-कथा से, जिसमें विदेशी व्यापारियों की चर्चा रही हो, यह 
अकन प्रस्तुत किया गया हो । यह अटकल सबसे पहले डाक्टर मोतीचन्द्र ने लगायी 
थी और, संभव है, यह ठीक हो । 

पर्सी ब्राउन ने नवी और दसवी गुफाओ के चित्रों को प्राचीनतम माना है तथा उनका 
अनुमान है कि ये गफाएँ, अधिक-से-अधिक, पहली सदी मे बनी होगी । किन्तु, पहली सर्दी 
के होने पर भी, ये चित्र बतलाते है कि उनके पीछे कई सदियो की साधना और परपरा 
विद्यमान है, जिसके उदाहरण अब नही मिलते । इस प्रकार, ब्राउन और ओस्ाजी के 
मतो को मिलाये तो अजता के चित्र पहली से लेकर सातवी सदी तक की भारतीय चित्रंकारी 
के नमूने उपस्थित करते हैं। ब्राउन का यह भी विचार है कि दसवी गुफा के चित्रों पर 
किचित्‌ गांधार-कला (भारतीय और यूनानी कलाओं का मिश्रित रूप जो टिका नहीं) 
का भी प्रभाव है। परन्तु, अब यह तो निश्चित-सा जान पडता है कि जिस समय इस गुफा 
का चित्रण हुआ, उस समय गाधार-कला का कोई अस्तित्व नही था । पुलकेशी के दरबार 
वाले चित्र पर वे कुछ ईरानी प्रभाव भी बतलाते है। परन्तु, इसमे दो-तीन विदेशी 
आकृतियो को छोड, भारतीय परपरा से कही भी पार्थक्य नही है । 

अजंता की गुफाओ में जिस कला के उदाहरण है, उसी के उदाहरण सिगिरिया 
(श्रीलंका ) और बाध (ग्वालियर, मध्यमारत ) की गुफाओ में भी मिलते हैं। सिगिरिया 
की चित्रकारी छठी शती के अन्त की है और बाघ-गुफा के चित्र भी छठीं या सातवी शी 
में बने होगे। अजता, सिमिरिया और बाघ में जो चित्र उपलब्ध है, उन्ही में हम मारतीय 
चित्रकला की परिणति के प्रमाण देखते हैं। किन्तु, भारतीय चित्रकला की पूरी सामग्री 
इतनी ही नही है। बौद्ध धर्म के साथ-साथ, भारतीय संस्कृति और कला भी भारत से 
बाहर पहुँची थी । अतएव, सीलोन, जावा, स्याम, बर्मा, नेपाल, खुतन, तिब्बत, जापान, 
हिन्द-चीन और चीन में भी, भारतीय वित्रकारी के नमूने उपलब्ध है एवं उनके अध्ययन 
के बिना भारतीय कला का अध्ययन पूरा नही कहा जा सकता! बौद्ध धर्म के व्यापक 
प्रचार ने सपूर्ण एशिया की आत्मा को एक कर दिया था एव यह एकता एशिया की विभिन्न 
संस्कृतियों के मूल में आज भी अनुस्यूत है । बोरोबुदुर (जावा) में भारतीय कला का 
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स्मारक जो स्तूप है, उसमें बुद्धदेव के सबंध की इतनी अधिक मूत्तियाँ हैं कि उन्हे यदि अगल- 
बगल बिठा दिया जाय तो कतार आठ मील लम्बी हो जायगी। यह कछा भारत से 
जाबा गयी थी, किन्तु, आइचयें की बात है कि भारतीय कला का जैसा गौरवोज्ज्वल प्रमाण 
आज जावा में वर्तमान है, वैसा प्रमाण भारत में भी नही मिलता । भारत की प्राचीन 
चित्रकला के नमूने भी हमें बृहत्तर भारत में यथेष्ट सख्या में मिले है। बोरोबुदुर के 
समान ही, कंबोडिया मे क्षंमकोश नामक स्थान पर जो भारतीय शिल्प का भग्नावशेष है, 
उससे यह कल्पना आसानी से लगायी जा सकती है कि एक समय कंबोडिया, चम्पा, अन्नम 
और तोकिन में भारतीय सम्यता का प्राधान्य था। इन भूभागों मे केवल भारतीय 
मूत्तियाँ और मन्दिर ही नही, बहुत-से चित्र भी बने होगे, जिनके प्रमाण ढूंढ़ने पर वहाँ 
अवष्य मिलेगे। 

गुप्त-काल के बाद से हमारी चित्रकला का, धीरे-धीरे, ह्वास प्रारम्भ हुआ, जिसके 
क्रमिक उदाहरण हमे बेरल (औरंगाबाद), बादामी (अइहोव, बम्बई राज्य), सित्तन- 
वासल (पुददुकोट्टा, मैसूर राज्य) एवं दक्षिण के अनेक मन्दिरों से मिल सकते है। 
इन सब का अभी तक विस्तुत विवरण और अध्ययन अपेक्षित है। अकेले बेरुल में 
उत्तर गुप्त-काल से लेकर १४ वी-१५ वी सदी तक, श्वखलित रूप में, चित्रो के पाये जाने 
की सभावना है। चित्रों का यह इतिहास, पतें-पर-पर्तं, कालिख और अन्धकार से दबा 
हुआ है। जहाँ-जहाँ यह आवरण खुलकर गिर गया है, वहाँ-वहाँ से हमें उन भूले-बिसरे 
दिनो की चित्रकला की झाँकी मिल जाती है। किन्तु, चित्रों का असली भांडार तो अभी 
भी अलमभ्य है। आइंचर्य का विषय है कि बेरल के चित्रो की किसी ने भी सुध नही ली । 
यहाँ के चित्रों का विषय ब्राह्मणत्व है । इन चित्रों मे हम देखते है कि अजंता की सुकोमल 
और मुदुल शैली में अब जकड़बन्दी शुरू हो गयी है। आँख शून्य मे अटक रही है एवं 
हनु और नाक नुकीली होने लगी हैं । प्राय., आठवी सदी तक रेखाओ में वेग और 
आकृतियो में सजीवता है। परन्तु, उसके बाद ढ्ास और भी अधिक बढ़ता है । 

फलत:, इस बीच दक्षिणी मदिरो मे हमें जो प्रमाण मिलते है, उनमे चित्रकला का 
अपनंश-रूप स्थिर हो जाता है। उत्तरी भारत में इस प्रकार के भित्ति-चित्र केवल 
रूलितपुर के अन्तर्गत मदनपुर नामक स्थान से प्राप्त हुए है। पर, यह नि संकोच कहा 
जा सकता है कि पालवशी राजाओ के विहार-बगाल राज्य एवं नेपाल को छोडकर, 
चित्रों का यह अपकज्ंस-रूप सारे देश में व्याप्त हो गया था। इतना ही नही, इसका 
प्रभाव बृहत्तर भारत में भी यत्र-तत्र मिलता है । 

इसी परंपरा में हमें, ११ वी शती के अन्त से वे चित्र मिलने लगते हैं, जिन्हें जैन विषयो 
की अधिकता के कारण, जेन-शोलो अथवा क्षेत्रगत-दृष्टि से गुजरात या पश्चिमी भारतीय 
इोली के चित्र कहते है। परन्तु, यह नाम ठीक है या नही, यह नही कहा जा सकता, क्योंकि 
पश्चिमी भारत में इस शैली का न तो जन्म ही हुआ, न यह वही तक सीमित रही भी । 


४१२ संस्कृति के बार अध्याय 


फलत:, इसके लिए अपक्षंवा-हैली से अधिक समुचित नामकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इस 
शैली में जो कुछ है, वह अजंतावाली गृप्तकालीन कला का छ्लास-मात्र है, जो मध्यकारू 
की निदिचत विशेषता थी । यह क्रम १६ वी शती तक चला, जब इस शैली में एक बार 
फिर काफी सजीवता आ गयी । 

देश की शिक्षा-संस्कृति पालों के समय में बहुत-कुछ सुरक्षित रही। अतः, इस 
काल में यहाँ जो चित्र बने, थे अपेक्षाकृत बहुत ही उत्तम कोटि के थे । उनके वर्णे-विधान, 
रेखाओं और आक्ृतियों में अजंता की झलक मिलती है। परन्तु, ये चित्र, मुख्यत., 
एकाकृति वाले है । इनमे बडे दृद्यो या घटनाओं का अभाव है । फलत:, महायान बौद्ध 
धर्म की जो गिनी-बुनी आक्रृतियाँ मिलती है, वे परंपरा से आवद् हैं, उनमें स्वतन्त्र कल्पना 
का अभाव है। फिर भी, इन चित्रों की मुदुलता दशेनीय है । 

१३ वी सदी के बाद भी इस शैली के छिट-पुट उदाहरण मिल जाते है, किन्तु, उनमे 
पहलेवाली श्री नहीं है। यही दशा इसकी नेपाल में थी। परन्तु, इसके बाद, वहाँ 
भी इसका ह्वास प्रारभ होता है। परवर्त्ती तीन-चार सदियो तक बहाँ इस शैली में चित्र 
बनते रहे, पर वे अधिकतर निष्प्राण थे । 

इस काल में, अजंता की परंपरा कही जीवित मिलती है तो तिब्बत और पूर्वी तुर्की- 
स्‍्तान में । खुतन (पूर्वी तुकिस्तान) बहुत काल तक हिन्दू राजाओं के अधीन रहा था 
तया ये राजे वहाँ हिन्दू कठाओ का भी प्रचार किये हुए थे । इस सबंध में जो शोध हुए 
हैं, उनसे मालूम होता है कि खुतन मे यूनानी, भारतीय, ई रानी और चीनी, चारो कलाओं के 
मिश्रण से एशियाई कला एक नया रूप ले रही थी। इस प्रात में भित्ति-चित्र के जो 
उदाहरण मिले है वे, अधिकांश में, अज॑ता-कला के अनुकरण हैं और उनसे यह बात भछी- 
भाँति प्रमाणित होती है कि जिस काल में भारत में भारतीय करा के उदाहरण नही मिलते, 
उस काल में, पडोस के देशों में, यह कछा कैसे फैल रही थी । यही परंपरा सातवी-आठवीं 
सदियो के बाद तिब्बत में भी जीवित मिलती है । तिब्बत के मदिरों और विद्ारों मे 
भित्तियों पर जो चित्र है, वे बुद्धदेव के संबंध के हैं और उनका निर्माण अजंता-शैली पर 


हुआ है । 


मुस्लिस-आगसन के बाद 

जब पठान हस देश में आये, तब कला का यहां पूर्ण हवस हो चुका था। स्वभावत:, 
इस अद्धंसम्य जाति को चित्रकला से कोई रुचि नहीं थी और देश की आन्तरिक अस्त- 
व्यस्तता के साथ-सांथ केन्द्रीय राज्याश्रय के अभाव में चित्रशली का पुनर्जन्स नही हो 
सका, जो १६ वीं सदी के अन्त में, महामना अकबर के हाथो होनेवाला था। इस समय 
पुरानी परंपराएँ और पुराने रूप अपभ्रष्ट हो चुके थे ; पर, साथ ही, उनमें एक नयी सप्रा- 
णता आविर्भूत हो रही थी। फलत:, अपश्रश-दैली के इस स्थल पर हम रूपों में भले 
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ही हास पायें, परन्तु, उनमें कही-कहीं ऐसी सजीवता है, जो उसे छोफ-शैलियों के निकट 
ला देती है, मानो, वह एक नयी शैली को जन्म देनें के लिए विकल हो रही हो । इस तरह, 
राज्याश्रय के अभाव में, चित्र लोक-जीवन के और निकट ही गया । 

इस्लाम में मूत्तिपूजा सबसे भयानक शिर्क मानी जाती थी । इससे यह सिद्धान्त 
निकल आया कि मूत्ति और जित्र-रचना भी शिकं हैं। १४ वी सदी के लेखक मौलवी 
नबी ने लिखा है कि, इस्लाम-घर्म के अनुसार, ईश्वर की सृष्टि का अनुकरण करके तस्‍वीरें 
बनाना गुनाह का काम है। इसलिए, जो लोग भी कपडे, काछीन, सिक्के या बरतन पर 
चित्र बनाते हैँ, वे इस्लाम के नियम से गुनहगार है। इस निषेध का परिणाम यह हुआ 
कि साधारण मुस्लिम-सम्यता में मूत्ति-शिल्प और चित्रकारी को भी कभी प्रधानता नही 
मिली। मुसलरूमानो ने चित्रों और मूत्तियों का केवल भजन ही नहीं किया, सामान्य 
मुस्लिम-जनता ललित कल मात्र से उदासीन रहने लगी । 

बाद के इस्लाम में जो उदारता आयी, वह ईरान के प्रभाव के कारण । कई सौ वर्षों 
तक ईरानी प्रभाव को पचाने के बाद, इस्लाम की आरंभिक कट्टरता बहुत-कुछ कम हो गयी 
और मुसलमान स्वय देख और मुल्ला की खिलली उड़ाने लगे। इसी भावना से प्रेरित 
मुस्लिम-समाज कलाओ की ओर भी आऊकृष्ट हुआ एवं चित्र और सगीत, ये वजित नहीं 
रहे । मोगरू-काल तक आकर, भारत में हिंदुत्व का प्रभाव भी इस्लाम की उदारता 
का कारण हुआ। इसके सिवा, जब बादशाह अपनी जीवनियाँ लिखवाने को उद्यत हुए, 
तब चित्रकारी का त्याग करना असभव हो कया । मोगलो के कला-प्रेम का एक कारण 
यह भी था कि तैमूर के वशजों ने ईरान और तुकिस्तान में कला की अच्छी उन्नति की थी । 
तैमूर-बश का माम कला के जागरण से संबद्ध माना जाता है। बाबर इसी वंश की 
सतान था। अतएव, उसके वंदजो में कला का प्रेम जागा, यह कोई आश्चर्य की बात 
नही थी । 

कुरान में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्राणियों के चित्र बनाता है, बह सृष्टि के 
रचयिता के काम में दखल देता है। कयामत के दिन भगवान उससे कहेंगे कितू ने 
मेरी बराबरी करना चाहा था। अतएव, अपने चित्रों में जीवन डालकर अपना 
काम पूरा कर। और जब चित्रकार यह काम नहीं कर पायेगा, तब भगवान उसे नरक 
भेज देंगे । ह 

यों तो चित्रो की ओर सबसे पहले ध्यान हुमायूं ने ही दिया था, किन्तु, कुरान की इस 
शिक्षा का तकं-सम्सत खंडन अकबर ने किया। उसने कहा कि “बहुत-से लोग चित्रों से 
घृणा करते है, किन्तु, मै ऐसे लोगो को नापसंद करता हूँ । मेरा ख्याल है, ईश्वर को 
पहचानने का चित्रकारों का अपना अलग ढंग होता है। चित्रकार जब जीवित प्राणियों 
के चित्र बनाता है, तब अवयवो को तो एक-एक कर वह यथा-स्थान बिठा देता है, किन्तु, 
सबसे अन्त में, वह यह सोचे बिना नही रह सकता कि मूत्ति में प्राण डालने का काम भगवान 
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ही कर सकते हैं। इस प्रकार, चित्र बनाते-बनाते वह ईदबर की सत्ता का ज्ञान प्राप्त 
करता है ।' 
मोगल-शेली 

जो कला भारत में मोगल-कलम कही जाती है वह, वास्तव मे, भारतीय चित्र-शैली 
है। अब यह निश्चित हो गया है कि अकबर से पहले, मोगलो के समय में जो चित्र-शैली 
थी, वह ईरानी थी। शेरशाह से हारकर हुमायूं जब भारत से भागा, तब कोई दस साल 
तक वह ईरान के बादशाह तहमास्प का मेहमान रहा था। वही उसने ईरानी चित्र- 
कला से परिचय प्राप्त किया और जब वह ईरान से भारत छौटा, तब पहले-पहल उसी ने 
अब्द-अल-समद और मीर सईद अली नामक दो चित्रकारों को ईरान से भारत बुलाया । 
ये दोनो चित्रकार भारत मे ईरानी शैली के प्रचारक हुए । इनके चित्र मोगल-कलम के 
चित्र नही है। मोगल-कलम तो शुद्ध भारतीय कलरूम थी और उसके जन्म के लिए 
अकबर-जैसे भारतीयता-प्रेमी, उदारचेता एवं कल्पनाशील व्यक्ति की आवश्यकता थी । 
अकबर के ये सभी गुण अकबरी चित्रों मे प्रतिफलित मिलते है। अकबरी चित्रों में से 
अधिकाश चित्र भारतीय एव प्राचीन हिन्दू-धर्म से सबद्ध है। दूसरी ओर, उलके चित्र- 
कारो मे, कुछ अपवादो को छोडकर, सभी भारतीय है, जिनमे हिन्दुओं की संख्या अधिक 
है। बाकी चित्रकार भारतीय मुसलमान है जो उन प्रदेशों से भी आये थे, जहाँ मध्यकाल 
में चित्रकला के प्रसिद्ध केन्द्र थे। बहुत सभव है कि उक्त काल मै चित्रकारों की एक 
अलग जाति बन गयी हो, जो छाद्र-वर्ग के अन्दर थी, जैसे अन्य अनेक कारीगर-जातिरयाँ, 
रगरेज, जुलाहे आदि है। इस्लाम के प्रचार के समय ये जातियो की जातियाँ ही 
मुसलमान हो गयी । सभवत', तभी, आरंभिक राजस्थानी शैली मे चित्रकारों के बहुसंख्यक 
नाम हमें इस्लाम-परक मिलते है, जबकि उनकी चित्र-शली सर्वथा पारपरीण थी । 

तेम्र-बशी राजाओ के आश्रय में ईरानी कला ने पन्द्रहवी सदी मे सबसे ऊँची उडान 
ली थी। खुरासान के बादशाह सुलतान हुसेन के राज्य-काल में कमार उद्दीन बेहजाद 
नामक चित्रकार हुआ, जिसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई थी । बाबर ने अपनी आत्म- 
कृथा में बेहजाद को दुनिया का सबसे बडा चित्रकार कहा है। जब अकबर का ध्यान 
चित्रकला को प्रोत्साहित करने की ओर गया, उसने बेहजाद के शिष्यो को भारत बुलाया 
और उन्ही कलाकारों ने भारत में मोगल-कलम की नीव डाछी । अकबर और जहाँगीर 
के समय अनेक विदेशी चित्रकार यहाँ के शाही दरबार में थे, इसके प्रमाण मिलते है । 
अबुरू फजल ने आईने-अकबरी में ककमक के फरुंख, शीराज के अब्दुल समद और तबरेज 
के मीर सईद अली (समद और मीर सईद हुमायूं के लाये हुए थे) के नाम लिखे है। 
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१. कीर्ट पेटसे ऑब्‌ द ग्राण्ड भोगल्स (लेखक---आर्नालड और बिनोयन ) 
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जहाँगीर के दरबार में समरकन्द से भी चित्रकार आये थे। अकबरी दरबार के चित्रकारों 
में दसवन्त, बसावन, मुकुन्दहाल और केशवदास के नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं । 

अकबर के समय में जिस कला का बीज-वपन किया गया, वह जहाँगीर के समय में 
बढ़कर विशाल हो गयी । मोगल-दरबार मे चित्रकारी की जो लहर उठी, उससे मोगल- 
कुतुबखाना पुस्तको ही नही, चित्रों का भी आगार बन गया। हिन्दुस्तान की सभी 
बडी-बड़ी रियासतो में मोगल-कुतुबलातो के अवशेष मिलते है, जिनमे तत्कालीन चित्रों 
के नमूने भी उपलब्ध है। अकबर ने महाभारत का जो अनुवाद करवाया, उसके लिए 
हजारो चित्र बनवाये गये थे। इसी प्रकार, योग-त्राशिष्ठ के फारसी अनुवाद के लिए 
भी बहुत-से चित्र बनवाये गये । मोगल-कालीन चित्रों के अधिक नमूते हिन्दुस्तान से 
बाहर चले गये । तब भी, देश के सार्वजनिक और वैयक्तिक सग्रहालयों मे कुछ सामग्रियाँ 
अब भी मौजूद है। जयपुर दरबार के पोथीखाने मे सचित्र रमजनामे की सम्पूर्ण प्रति 
है । पटने की खुदाबख्स लाइब्रेरी मे “तारीखे तैमूरी” की प्रति है, जिसमे बहुत-से चित्र है । 
ये दोनों कृतियाँ अकबर की बनवायी हुई है ! 

अकबर के समय पचतत्र का फारसी अनुवाद ऐयारे-दानिश के नाम से अबुछ फजल 
ने तैयार किया था। पचतत्र का एक दूसरा अनुवाद अनवार-सुहेली के नाम से भी 
प्रचलित था। इन दोनों पुस्तको की भी कई सचित्र प्रतियाँ मिली हे । मोगल-दरबार 
में जो चित्र-शली जनमी थी, वह स्वतन्त्र नही रहकर बहुत-कुछ दरबारी हो गयी । दरबारी 
चित्रव॒ला के सबसे अच्छे नमूने अकबरनामा, बाबरनामा आदि है । 
“ अकबरी चित्रों में भारतीयता बहुत अधिक है। परन्तु, कही-कही, आक्ृतियो में, 
रगो में एव बाहरी नकक्‍्काशियों मे ईरानी परपराएँ चली आयी है। कही-कही तो चीनी 
तत्त्व भी वर्तमान है। अकबर के समय में चित्रो की बडी उन्नति हुई, जो उनकी पुष्ट 
रेखाओ, भीने-जैसे दबीज रगो एव प्रवेगपूर्ण तथा प्रकाण्ड आलेखनो से स्पष्ट है। स्वगें, 
पाताल, दानव-लोक, परी-लोक, तिलिस्म, ऐयारी आदि के बड़े-बड़े दृश्यों के अकन में 
जितना अकबरी चित्रकार समर्थ हुआ है, उतना और कोई नहीं । भारतवर्ष में चित्रकला 
का ऐसा ज्वलन्त रूप बहुत दिनो के बाद देखने में आया । 

जहाँगीर यो चित्रो का बडा प्रेमी था, किन्तु, उसमे अकबर-जैसी मर्मज्ञता नही थी । 
ईरानी चित्रकारों की सगति से उसके समय मे चित्रों में नफासत और बारीकी बहुत बढ 
गयी। जहाँगीर की आत्म-कथावाले चित्रों के कुछ दृष्यो को छोडकर इस काल के चित्र 
दरबार या बादशाहो से ही सबद्ध मिलते है । जहाँगीर प्रकृति का भी भारी प्रेमी था । 
फलत , उसके समय में फूलो और पशु-पक्षियों के भी बड़े ही श्रेष्ठ चित्र बने । इन चित्रों 
में प्रकृति-निरीक्षण उत्तम कोटि का हुआ है, साथ ही, उनमें आलेखन की सुकुमारता 
भी है । 

शाहजहों का ध्यान स्थापत्य की ओर अधिक रहा था, फिर भी, उसके समय के चित्र! 
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में हम मोगर-चित्रों के गोरव की पराकाष्ठा पाते है। इस काल में वारीकी और तफासत 
की जितनी आराधना हुई, उतनी और कभी नहीं हुई थी । फलत , इस काल के चित्र 
मीने-जैसे दीखते हैं । परन्तु, यह सब शाही शान का अंग-मसात्र था। उन पर चित्रकार 
के व्यक्तित्व की कोई छाप नही है, मानो, वे आज्ञानुवर्तिता में तैयार हुए हों । उन चित्रों 
में मात्र दरबार के दश्यो से दर्शको का जी ऊबने लगता है, दरबारी जकड़बन्दी के कारण 
हम भी अपने-आपको शाही प्राचीरों में घिरा पाने लगते है। इससे मुक्ति यदि मिली है 
तो संतों के चित्रों में, जो मोगल-दौली की पुरानी प्रवृत्ति है । 

शाहजहाँ के बाद औरंगजेब का समय आया और मोगल-कला इसी कार में समाप्त 
हों गयी । डा० आनन्दकुमार स्वामी ने सत्य ही कहा है कि मोगल-कला का उद्भव, 
विकास और ढ्वास, केवल दो सौ वर्षों में पूरा हो जाता है।! शाहजहाँ के राज्य-काल 
की समाप्ति के साथ मोगल-कलूम का गौरव घटने लगा । औरगजेब ने ललित कलाओ 
के प्रति उपेक्षा की जो नीति बरती, उससे निराश होकर कलाकार दिल्‍ली छोडकर देश मे 
इधर-उधर बिखर गये । अवध, बिहार, बगाल, राजपूताना और दक्षिण भारत, जिसे 
जहाँ आश्षयदाता अमीर मिल गये, वह वही जा बसा। इस छिम्न-भिन्नता का एक 
परिणाम यह हुआ कि जो कल्लाकार जहाँ बस गये, वे वहाँ की स्थानीय विशिष्टताओं को 
अपनी कृतियों में प्रधानता देने लगे और, इस प्रकार, देश में भौगोलिक नामो के साथ अनेक 
शैलियाँ चल पडों । 


राजस्थानो-शली 


१५-१६ वी शती में मालवा और राजस्थान संस्कृति, शाति और सुव्यवस्था के केन्द्र 
थे। फलत:, ऐसा विश्वास करने का कारण है कि १६ वी शती में ही यहाँ एक नथी शैली 
का जन्म हुआ, जिसके कुछ निद्िचित दृश्य अकबरी हम्जानामा में मिलते हैं। १७ वी 
शती से यह शैली राजस्थान के अनेक केन्द्रों में विकसित हुई, जिनमें मेवाड मुख्य है। विषय 
की दृष्ट से इस शैली में, मुख्यतः, राग-माला, नायिका-मेंद, कृष्ण-लीला, बारहमासा 
आदि कथाचित्र बने है। चूँकि यह शैछी परपरावादी एवं अलकारिक और वर्ण-विधान 
में अपश्रद् के अत्यंत निकट है, अत , इस शैली को हिन्दू-दैली मानकर इसकी बहुत पुजा 
हुई है, परन्तु, उसके आरंभिक चित्रकारों में मुस्लिम नाम ही अधिक हूँ । 

१७ थी शताब्दी के अन्त में इस शैली में अलकारिता कम होने लगी एवं इसका वर्ण- 
विधान भी अपेक्षाकृत कम तीखा हो गया । इस काल में इसके चित्रों की सश्या असंखय 
ही कही जा सकती है। इसी समय इसके अनेक केन्द्रों यया मेवाड़, बोकाने र, जोधपुर, 
बूँदी आदि का पर्याप्त विकास हुआ । 


१. दे० इंडियन सोसाइटी ऑँबू ओरियटल आट्ट, कलकत्ता के समक्ष सन्‌ १९१० ई० 
में “मोगल आर्ट एण्ड राजपूत-पेण्टिग” पर दिया गया भाषण । 
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१८ वीं झ्त्ती के मध्य में जयपुर-केन्द्र ने भी प्रमुखता प्राप्त की और वहाँ बहुत ही भाव- 
पूर्ण चित्र बने, जिनमें रंग बहुत ही आकर्षक और कलम सघी हुई है । इसी समय किशनगढ़- 
दौली भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची ! 

१९ वी सदी में राजस्थानी-शैली का हछास हो गया, परन्तु, वह किसी-त-किसी रूप 
में आज भी जीवित है। 


पहाड़ी कलस 

राजपूताने में जैसे चित्र मिलते हैं, बहुत-कुछ वैसे ही चित्र (बल्कि, उनसे भी अधिक 
वेधक ) पजाब की हिमालय की तराइयो में भी मिलते है। काँगडा-राज्य में बहुतायत 
से मिलते के कारण, इन चित्रों का नाम काँगड़ा-कलम दे दिया गया था । इस कलम के, 
प्राय.,, सभी नमूने नूरपुर, बसोहली, चम्बा और जम्मू में मिले है, जो स्थान कांगड़ा से बहुत 
समीप हैं। इस शैली की परिपकक्‍्वता के प्रमाण अठारहवी सदी के अपरार्द से मिलने 
लगते है, जिससे यह अनुमान होता है कि मोगल-कलम के चित्रकार जब दिल्ली से हटने लगे, 
तब उन्ही में से कुछ लोग तराइयो में चले गये तथा वहाँ राजपूत-कलम की जो परंपरा पहले 
से विद्यमान थी, उसमें मोगल-कलम का पुट डालकर उन्होंने पहाडी नामक एक नयी 
कलम का विकास किया । उद्नलीसवी सदी में यहु कलम तराई से बाहर निकलो और 
अन्य राज्यों में भी वर्धन और विकास पाने लगी। लाहौर और अमृतसर के सिक्‍्ख 
राज-दरबारो मे पहाड़ी कलम को प्रश्नय मिला था एवं पज[ब के बहुत-से व्यक्तियों के पास 
इस कलम के चित्र पाये गये हैं। पहाड़ी-कलूम राजपूत-कलम की दीघेजीविनी परंपरा थी । 

कुछ लोगो का यह भी कहना है कि अजता ने चित्र की जो परंपरा स्थिर की थी, 
यह मरी नहीं थी, प्रस्तुत, लोक-जीवन मे घुल-मिलूकर जीती चली आ रही थी। वैष्णव- 
मंदिरों और राजभवनों में उसी के अनुकरण पर भित्ति-चित्र बनते आ रहे थे। जब 
अकबर ने ईरान से चित्रकार बुलवाये, तब आरंभ में तो उतके चित्र भारतीय रहे, किन्तु, 
धीरे-धीरे ईरान की पुस्तकालेखन और लघुचित्रकारीवाली परंपरा का मेल यहाँ की 
भमित्ति-चित्रवाली परपरा से हो गया और, इसी सामंजस्य से, मोगल-कलम का जन्म हुआ । 
यह मोगरू-करूम जब राजपूत-कलम से मिलकर और अधिक भारतीय हो गयी, तब पहाड़ी- 
कलस का विकास हुआ | 

पहाड़ी-दौलछी में एक ओर मोगलरू-दली की परिपक्वता और दूसरी ओर भावना- 
पूर्ण चित्रवस्तु, इन दोनों तस्‍्वों के मिलने से एक ऐसी उपलब्धि हुई है, जो भारतीय चित्रों 
के लम्बे इतिहास में, अजंता को छोडकर, बेजोड़ है। यहाँ चित्रकार उन्मुक्त वातावरण 
में आ गया है, जहाँ बिलास एवं मोयलो के अन्त:पुर के सीमित वातावरण से मुक्ति पाकर 
उसकी कल्पना अनजान ऊँचाई तक उड़ सकी है। 

पहाड़ी चित्रों का विषय अत्यन्त विस्तृत है। इन चित्रों में भारतीय ग्रंथों में से अनेक 
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प्रंथ चित्रित हुए होंगे । पर, पहाड़ी चित्रों का सबसे मनोहर रूप कृष्णलीला के चित्रों में 
है। यहाँ बाल-सुलभ स्वभाव का जितना शिष्ट रूप चित्रकारों ने अकित किया है, वह सूर 
के काव्य की तुलना मे किसी प्रकार उन्नीस नही ठहरता ! 

शृगार के कोमल पक्षों का जैसा निरूपण पहाडी शैली के अन्तगंत नायिका-मेद के 
चित्रों मे मिलेगा, वैसा अन्यत्र कही नही । आलेखन की कोमलता, आक्वतियों की मृदुलता, 
हलके और आकर्षक वर्ण-विधान, रेखाओं की सजीवता और, सर्वोपरि, बहुत ही सजीव 
दुश्य, ये यदि एक साथ कही मिलते है, तो पहाड़ी चित्रों में । इस प्रकार, ब्रजभाषा के 
चरमोत्कर्ष के समानान्तर यदि चित्रों मे आन्दोलन था, तो पहाड़ी शैली का। वह 
यधास्थान वज्ञादपि कठोराणि भी है और मृदूनि कुसुमादपि भी । 

अँगरेजों के आने के बाद जब एक स्थान से दूसरे स्थान का सपर्क बढ़ने लगा, तब 
पहाड़ी अथवा कौंगड़ा-कलम की व्यक्तिगत विशेषताएँ भी घटने लगी। फिर कलाकारों 
के वशज भी कला-सेवा को छोडकर जीविकोपार्जन के लिए नौकरी करने लगे । किन्तु, 
सब से भयानक बात यह हुई कि सन्‌ १६०४ ई० में जो भूकम्प आया, उससे काँगडा त्गर 
विध्वस्त हो गया तथा केवल पहाडी कलम ही नही, उस कलम के बहुत-से कलाकार भी 
भूकम्प में नष्ट हो गये । 


हिन्दू ओर मुस्लिम कलाओं को विशेषताएँ 

जातियों का जैसा दार्शनिक विश्वास होता है, वेंसी ही उनकी कला और बैसे ही 
उनके कर्म भी होते है। हिन्दुओं का विश्वास शरीर पर कम, आत्मा पर अधिक रहा 
है। गीता ने जिस स्थितप्रज्ञ, समाधिस्थ अयवा कूटस्थ पुरुष का वर्णन किया है, वही 
भारतवासियों की कल्पना का आदर्श पुरुष है एवं उसी पुरुष के स्वभाव की अनुभूति एवं 
प्राप्ति को यहाँ के लोग अपना जीवनादर्श मानते हैं । कला के अन्यतम आचार्य डाक्टर 
आननन्‍्दकुमार स्वामी ने लिखा है कि “भारतीय धर्म का स्वंसम्मत सिद्धांत यह है कि कर्म 
में अनासक्ति होनी चाहिए। जीवन का यह ध्येय जो शब्दों में बणित है, वही यहाँ की 
मूत्तिकला एवं चित्रकला भें अभिव्यक्त हुआ है। इन मूर्त्तियों और चित्रों में जब भी कोई 
देवता या मनुष्य किसी कार्य मे रत दिखाया जाता है, तब उसकी आकृति पर अविचलित 
शांति की आभा वत्तमान रहती है। चित्र ध्वसलक घमंपाल का हो अथवा आलिगन में 
आबद्ध पुरुष और प्रकृति का अथवा समाधिस्थ बुद्ध का, किन्तु, शाति की यह मुद्रा सर्वत्र 
विद्यमान मिलेगी। भारत की मूत्तियाँ और भारत के चित्र, सर्वत्र ही और, कंदाचित्‌, 
अज्ञात भाव से इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते है कि सारे कार्यो मे काम केवल शरीर 
करता है, आत्मा सदैव गंभीर, अविघल एवं, अनासक्त रूप से, अलग खड़ी रहती है,मानो;वह 
दष्टा हो,मानो, वह कोई नाटक देख रही हो, जिस भाटक की अभिनेत्री भी स्वयं वही है।”' 
१. आटे एण्ड स्वदेशी : आानन्दकुमार स्वामी 


कला और छिलल्‍्प पर हस्काम का प्रभाव ४१९. 


सियोनार्डो द विन्सी ने एक स्थान पर कहा है कि “जित्रों में सर्वोत्तम चित्र बही होता 
है, जो रूप में जीवन डालनेवाले उेगों को अधिक-से-अधिक अभिव्यक्ति देता हो ।/! 
भारतीय परंपरा मे शरीर जड और आत्मा चेतन मानी जाती है। अतएव, यहाँ के चित्रों 
और मूत्तियों मे आत्मा के गुणों की जैसी अभिव्यंजना हुई है, बैसी शरीर के गुणों की नहीं । 
जीवन के वस्तुनिष्ठ रूप को भारतवासी' उपेक्षा की वस्तु भानते रहे है एवं उनका सारा 
ध्यान उसके आत्मनिष्ठ रूप पर केन्द्रित रहा है। हमारी मूर्तियों में शरीर के अवयेद 
शोर नहीं करते। वे शांत भाव से, प्रस्पर मिले हुए, दिखलाये जाते हैं। यहाँ की 
भूत्तियों का जो असली प्रभाव है, उसे हम एक प्रकार की अनिर्वेचनीय नि:शब्दता की संज्ञा 
दे सकते है। हमारी अनेक बुद्ध-प्रतिमाओं के मुख पर जो रहस्यपूर्ण प्रसन्नता एवं मुस्कान 
की आभा मिलती है, वह उन लोगों के लिए स्वामाविक है जो आत्मनिष्ठ जीवन के विध्वासी 
है। आत्मा के चित्रण की जो परंपरा इस देश में बढ़ीं, वह केवल देवताओं की मृत्तियों 
तक ही सीमित नही रही, प्रत्युत, उसका प्रतिबिम्ब हम संतों, राजाओं, यहाँ तक कि 
कामिनी नारियों की मूत्तियों और चित्रों में भी देखते हैं । 

दैवी आदर्शों को मानवीय रूपों में पचाने का यहाँ जो प्रयास हुआ है, उससे यहाँ की 
मूर्तियों और चित्रों का व्यक्तित्व बहुत-कुछ निर्वेबक्तिक हो उठा है। यह सुरम्य निर्वे- 
यक्तिकता भारतीय कला की सबसे बडी विशेषता है। पराश्चात्य आलोचकों में से कइयों 
ने भारतीय मूत्तियों और चित्रों पर यह आरोप लगाया है कि उनमें गति और चरित्र- 
चित्रण का अभाव है। इस आरोप का कारण यह है कि ये आलोचक गति और चरित्र के 
जो अर्थ लगाते है, भारतीय कलाकारों के सामने उनके ब ही अर्थ नहीं थे। वस्तुत: 
यहाँ के कलाकार फोटोग्राफर नही, सच्चे अर्थों मे चित्रकार थे एवं वे उन भतियों और 
चरित्रों का चित्रण करते थे, जो सामान्य जीवन में भले ही उपलब्ध न रहे हो, किंतु, जिन्हें 
जीवन में उतारने का लक्ष्य यहाँ के सतों, दार्शनिकों और कलाकारों, सबके सामने मौजूद 
था। ऐसी आलोचनाओं का कारण यह है कि इस युग मे जीवन की अनुकरणशीलता 
कला का मुख्य गुण मान ली गयी है एवं विज्ञान और कला के उद्देश्य परस्पर उलझ-से गये 
है ।' प्रकृति के वस्तु-निष्ठात्मक रूपों का चित्रण एशियाई कला! का ध्येय नही रहा है । 
इसका ध्येय तो ध्वनि, संकेत और विशिष्ट भावों को प्रमुखता देना है। यह कला केवल 
उन्ही तस्वों पर जोर देती है, जिन्हें बह जीवन की मूल-वास्तविकता से सम्बद्ध मानती है 
और, इस प्रक्रिया में, अपने बिश्वासों के निकट पहुँचने के प्रयास में, वह प्रकृति के रूपों को 
कुछ मोड-मार कर भी अपना काम मिकालती है। 

लियोनार्डो को एक दूसरी उक्ति यह है कि “अच्छे चित्रकारों को दो वस्तुओं का 
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४२० संत्कृति के चार अध्याय 


चित्रण करना पडता है। एक वस्तु हैं मनृष्य की देह और दूसरी उसकी आत्मा की 
आकांक्षा । देह का चित्रण, फिर भी, अपेक्षाकृत सरल कार्य है, किन्तु, आत्मा की आकांक्षा 
का चित्रण कठिन होता है, क्योंकि इस निराकार विषय को भी चित्रकार को अगों के 
घुमाव एवं अवयवों की प्रदृत्ति के द्वारा ही चित्रित करना पडता है।” और यही बह क्षेत्र 
है, जिसमें भारत का कलाकार दुनिया में अपना सानी नहीं रखता। “सीलोन में स्थित 
सुन्दर-मूत्ति-स्थामी की आकृति में जो उत्सुकता का भाव है, वह बडा ही उत्कट एवं जो 
आधश्चय का भाव है, वह अतुलित आनन्द से पूर्ण है। इन दोनो के मिश्रण से मूत्ति मे जो 
सोन्दर्य उत्पन्न हुआ है, बह अत्यन्त अद्भुत एवं अनिर्वेंचनीय है। इसी प्रकार, ध्यानी 
बुद्ध की मुद्रा मे केवल शाति ही नही है, प्रत्युत, उस शांति के भोतर एक प्रकार की गति भी 
विमान है। तथा धमंपाल (यमराज) के चित्रों और मूत्तियों में भी स्थिरता के 
वातावरण में अनिलावर्तो की गति भरी हुई है। यूरोप के लोग मानव-रूप को केवल 
मुखाकृति में देखते हे एवं शरीर को उसका सहायक मात्र मानते है। यहाँ तक कि यूरोप 
के कलाकार हाथ-जसे प्रमुख अवयव को भी ठीक से नहीं देख पाते। कितु, सच्चे 
मूत्तिकार के लिए मनुष्य केवल मुख ही नहीं होता, वह तो पर्वत के समान एक इकाई होता 
है, जिसमे मुख भी एक अवयव के स्थान का अधिकारी है।”” मृख्य बात यह है कि जो 
लोग कला में केवल मन्‌ष्य की देह का प्रतिफलन देखना चाहते है, उनके लिए भारतीय 
मुत्तियों और चित्रो में उसका अभाव है । किन्तु, जो चाहते है कि कला मनप्य पर ही नहीं 
रुके, कुछ उस कल्पना की भी झाँकी दिखलाये, जो मनुष्य के दृश्य रूपों से परे है, उनके 
लिए भारतीय मूत्तियाँ और भारतीय चित्र अजस्र आकर्षण के स्रोत है । 

अजता और सिगिरिया (सिहगिरि, सीलोन) मे जो चित्र है, वे ऊपर के लक्षणों 
से पूर्णरूप से युक्त है तथा मोगल-काल में राजपूत-कला के जो उदाहरण मिलते है, उनकी 
भाव-धारा भी अजता के उत्स से फूटकर आगे बढ़ती दिखायी देती है । राजपूत-कलम 
के चित्रो की प्रशस्ति में अबुल फजल ने कहा था कि “तस्तुओ के विषय में हमारा जो ज्ञान 
है, ये चित्र उससे बहुत आगे का सकेत करते है । हिंदुत्व के सयम और वैराग्य, पवित्नता 
और यांगाचार तथा कोमलता और क्रोघ, सबका सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व इन चित्रों में 
हुआ है ।” 

ईरानी कला, मुख्यत , पुस्तकों को सचित्र करने की कला थी, जिसमे चमकदार रगों 
के साथ बहुत काफी सोने की मिलावट रहती थी। इसके विषय भी सीमित होते थे । 
लडाई, मद्यपान और प्रेम के चोंचले, ये ही ईरानी चित्रों के मुख्य विषय थे। व्यक्ति- 
चित्र (पो्रेंचर) अधिक नही बने, किन्तु, जो बने, उनके पीछे तैमूरी प्रभाव समझना 
चाहिए, जो भारतीय कला पर भी पडा था। ईरानो कला में सौन्दर्य, सामजस्य, प्रगीत- 
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मयता और रंगों की चमक, ये सब कुछ हैं, किन्तु, उसके भीतर रागों का उद्देश शिगिल है । 
में चित्र हमें सुगंधित वाटिकाओं में ले जाते हैं एवं साहुसपूर्ण जीवन से भी परिचित कराते 
है। किन्तु, ईश्वर-प्रेम अथवा नर-नारी के विरह और मिलन से उत्पन्न होनेवाले भावों 
की अनस्तता उनमें नही मिलती । मानवात्मा का जो स्वभाव है, अथवा पशुओ, बुक्षों 
और पहाड़ों में जो आत्मा छिपी हुई है, उसकी झलक ईरानी चित्रों मे कही भी नही मिलती । 
इन चित्रों में औपचारिकता अधिक, आदर्शवादिता बहुत अल्प है। बल्कि, दुहराहुट 
और आइडसम्बर की प्रचुरता में इनका आकर्षण दबकर रह जाता है। 

ऐसा ऊगता है कि जब अकबर ने ईरान से चित्रकार बुलवाये, तब, आरभ में, (हुमायूँ- 
कालीन परंपरा के प्रभाव के कारण) ईरानी चित्रों की ये विषताएँ मोगछ-कला पर भी 
चढी रही । सभी मोगल-कालीन चित्रो के लिए हिन्द-ईरानी नाम आनन्दकुमार स्वामी 
को पसन्द नहीं है। उनका कहना है कि हिन्द-इरानी कला (जिसमें भारत और ईरान 
की कला-प्रवृत्तियों का मिश्रण है) केवल वही है, जो सन्‌ १५५० ई० से लेकर सन्‌ १६१० 
ई० तक बढी । उसके बाद बह भारतीय हो गयी । “पघोगल-कलम के सोलहवीं सदी 
के सर्वोत्तम चित्रो मे ही ईरानी प्रभाव सबसे अधिक लक्षित होता है। सन्रहषी रादी मे 
जो चित्र बने, वे अत्यन्त भारतीय है। असली मोगल-कलम सत्रहवी सदी की 
कलम है, उससे पहले की नही, क्योकि उसके पहले उसका जन्म और विकास हो रहा 
था ; और उसके बाद की भी नही, क्योंकि सत्रहवी सदी के बाद उसका पतन आरंभ हो 
जाता है ।' 

ईरान की कला का स्वभाव स्त्रैण था। इसके प्रतिकूल, मध्य एशिया में लैमूर-वशी 
शासकों के अधीन जो कला विकसित हुई, उसमें उद्यामता का अधिक जोर था । सत्रहवी 
सदी में इन दोनों कलाओ के साथ मारतीय कला का मेल भारतवर्ष में हुआ । इन विभिन्न 
कला-प्रवृत्तियों के योग से भारत मे एक नयी कला का जन्म हुआ, जो जहाँगीर और शाहजहाँ 
के राज्य-काल में उन्नति के शिखर पर पहुँची और उसके बाद, क्रमष:, नीचे आने लगी । 

इन कला में व्यक्ति की आकृति की प्रधानता है। इसकी दुष्टि केन्द्रित होकर वर्त्त- 
मान काल पर है तथा उसके मुख्य विषय अमीरो के कारनामे हैं। यह कला जीवन को 
आद्शोन्मुख नही करके, खुलकर उसका प्रतिनिधित्व करती है। “वैयक्तिक चरित्रो में 
गहरी दिलचस्पी, संइलेषण के स्थान पर विश्लेषण की प्रमुखता तथा संतों और महात्माओं 
की जगह पर राजाओं और दरबारियो से प्रेम,” ये मोगल-कला के कुछ मुख्य लक्षण हैं। 
मुसलमान मूत्तिपूजक नही थे, अतएव, इस्लाम के घारमिक महापुरुषों के चित्र नहीं बनाये 
जासकते थे। धर्म की भूमि से अलग होने के कारण इस्लामी युग में यह कला, पूर्ण रूप से, 
छौकिक हो गयी। 





१. आन्‌ मोगल एण्ड राजपूत पेंटिंग (आर्ट एण्ड स्वदेशी में) २. वही 


४२२ संस्कृति के चार अध्याय 


राजपूत और सोगल कलसों के भेद 
राजपृत-कलम से मोगऊ-कलम का मुख्य भेद यह है कि मोगल-कलूम का जन्म अनेक 


कलमो के मिश्रित प्रभाव से हुआ, किन्तु, राजपूत-कलूम भारत की राष्ट्रीय कला-प्रवृत्ति 
से फूटकर निकली है। फिर भी, विभिन्न प्रभावों के बीच से जनमी हुई मोगल-कला ने 
एक प्रकार की मौलिकता प्राप्त कर ली और वह, धीरे-धीरे, भारतीय भी हो गयी। 
मोगलू-करूा में व्यक्ति-चित्रो की प्रधानता है। राजपूत-कला में ऐसे चित्र बहुत कम हैं । 
मोगल-कला जीवन को भोग, आनन्द और उल्लास की दृष्टि से देखती है। राजपृत- 
कलम के लिए जीवन अनन्त साधना का विषय है। मोगल-कलम, आरंभ से अन्त तक, 
किताबों के पन्नों की चीज है। राजपृत-कलम किताब के पन्नों पर भित्ति से उतर कर 
आयी है। सोलहवी सदी में राजपूत-कऊम का जो रूप हम देखते है, वह उसके बार्उेक्य 
का रूप है। अपने वाद्धंक्य मे भी वह मोहक और सूक्ष्म है। किन्तु, यह आभास दिये 
बिना वह नहीं रह सकती कि यह उसके उतार की ऋतु थी। इसके विपरीत, तत्का- 
लीन मोगल-कला अपने उच्छल यौवन के काल में है, उसमें प्रयोग का भरपूर साहस 
ओर विकास की अनन्त सभावनाएं भरी हुई हैं। भारत के दाशेनिक दृष्टिकोण के 
समान ही, राजपूत-कलम में हम एक प्रकार की अपरिवत्तनशीलता की छाप देखते हैं, 
एक प्रकार की सनातनता की आभा देखते है, जो बुझकर भी नही बुझती और न कभी 
जोर से ऊपर ही उठती है। मोगल-कलम विवरणात्मक है, साहित्यिक है, वस्तुवादी 
ओर छौकिक है। इसके विपरीत, राजपूत-कलम में घामिकता भी है और श्रगारिकता 
भी। उसमें आदर्श की वही प्रधानता है जो अजता-कलम का गुण थी। मोगल-कलम 
दरबारियों के लिए थी, राजपूत-कलम जनता की हो चलो थी।  मोगल-कलूम के विषय 
है आख्रेट और युद्ध, दरबार और मनोरजन की कहानियाँ एव पषु-पक्षी और फूल। 
राजपृत-कलम के विषय रामायण और महाभारत से आये है वैष्णव-धर्म और, बाद को, 
कुछ दौव-धर्म से भी आये है। राजपूत-कलम मे प्रेम का वित्रण भी खूब हुआ है, कितु, 
वह प्रेम, सदेव आदर्श का स्पर्श करता है । 

राजपूत-कलम की कुछ बुरी कृतियाँ सोलहवी सदी में भी बनी थी और कुछ अच्छी 
कृतिया उन्नीसदी सदी में भी बनी । सच पूछिये तो यह कलम अब भी खत्म नही हुई है 
और उसके प्रभाव अर्वाच्चीन कछाकारो की तूलिकाओ में भी जहाँ-तहाँ मौजूद हैं। 

उम्र की दृष्टि से मोगल-कलम अल्पायु सिद्ध हुई। बहू स्वथा नवीन वस्तु नहीं होकर 
भारतीय जिन्र॒कला की ही एक तरग थी, जो ईरानी कलाकारों के सहयोग से उठी और 
उठकर फिर मुख्य पारा में बिलोन हो गयी। राजपूत-कलम की दुनिया जादू की 
दुनिया है, जिसमें सभी पुरुष बीर और सभी रमणियाँ सुन्दर एब लजीली होती है एवं 
जिसके सारे पालतू और जयली जीव मनुष्य के मित्र होते हैं तथा इस दुनिया के दृग-तृण 
इतने जेतन हैं कि नव बध्‌ के पैरों की आहट उन्हें सुनायी दे जाती है। इसके विपरीत, 
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सोगल-कलम की दुतिया वह दुनिया है, जिसमें हाथी से हाथी, बाघ से बाघ और शेर से 
शोर लड़ते दिखायी देते है। मोगऊ-कलम की चरम-परिणति बादशाहों एवं सरदारों के 
व्यक्ति-चित्रो में हुई। राजपूल-कलम ने प्रेम और विरह्‌ की अनन्तता तथा अदृश्य के 
अनुसंधान में अपने को उत्सगे कर दिया । मोगल-कलम उस वंश की समाप्ति के साथ 
समाप्त हो गयी, जिसने उसे जन्म दिया ग्रा । किन्तु, राजपुत-कलम अब भी जी रही है । 

भौगोलिक दृष्टि से राजपूत-कलम के दो क्रीड़ा-क्षेत्र रहे हैं, एक तो हिमालय की 
तराई और दूसरा राजस्थान का मैदान । तराई में इस कला का सूक्ष्म-से-सुक्ष्म चमत्कार 
काँगड़ा-शैली में अभिव्यक्त हुआ और मैदान में जयपुर की हौली में । 


रीतिकाव्य ओर राजपुत-कलम 


किल्तु, राजपुत-कलमस की दुबंछता यह है कि विकास की ओर उसके कदम नहीं है ! 
बहुत दिनों की साधना के कारण अब उसकी संभावनाएं शुन्यवत्‌ रह गयी हैं। उस पर 
अलंकारिता का भी प्रमाव पड़ा है एंव सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि परंपरा का अच्छा 
ज्ञान नही सटने से चित्र, बहुप्धा, समऊ में कम अमते हैं। यह मसुष्य- स्वभावके साथ 
एक रहना चाहती है, किन्तु, वास्तविकता की उपेक्षा करके । सच तो यह है।क राजपूत- 


कलम हिन्दी की रीतिकालीन कविता का अनुपूरक अंग है। जैसे, तत्कालीन काण्य का 
आकर्षण उसके विषय नहीं, कलाकारिता को लेकर है, वैसे ही, इन चित्रों का भी मुख्य 
आकर्षण उनकी मेंजावट में है। कृष्णलीछा, नाय्रिका-मेद और रासलीला स्ले प्रेरणा 
रीतिकालीन कवियों को भी मिली और चित्रकारों को भी । चित्रकारों ने एक फ़ाजिल 
काम यह किया कि उन्होंने राग-रागिनियों के भी चित्र बना डाले । रीतिकालीन कबियों 
पर इन चित्रकारों की बहुत रुआन थी । इन चित्रकारों नें केशब की कविताओं पर चित्र 
बनाये और दतिया-राज्य मे अष्टयाम, बिहारी-सतसई और मतिराम के रसराज पर भी 
अनेक चित्र बनाये गये। स्पष्ट ही, यह ईरानी प्रभाव था। ईसन में पुस्तकों को 
सचित्र करने की परिपाटी थी। उसका अनुकरण पहले अकबर के दरबार में हुआ और, 
बाद को, हिन्दू-नरेशों के यहाँ । ' 

मभोगलू-कालीन खिश्रो के विषय में लिखते हुए कझऊा-मर्मञ श्रीयुत रायकृुण्ण दासजी 
ने कहा है कि “इस चित्रों में हृदःसे ज्यादा रिपाज, महीनकारी, रंगों की खूदी तथा शास- 
दौफत एवं अंग-प्रत्यंश की लिखाई, दरजारी अदक-कायवो की जकड़बन्दी, और शाही दबययें 
के कारण भाव का संर्वका अभाव, बल्कि, एक प्रकार के साआडे-सर पाया जाता है, किससे जो 
ऊबने रूगती' है ।! *. यह उक्ति' बहुत-कुछ रीतिकालीन कविंतापर भी लागू की जा 
संकंती है । 


१. भारत की चित्रकला 


प्र संस्कृति के चार अध्याय 


रीतिकालीन हिन्दी कविता का एक लक्षण यह भी है कि उसके पिछले वर्षों की 
कविताएं रीति के बन्धनों से बहुत-कुछ मुक्त हो जाती हैं एव उनमें एक नया आनन्द झलकने 
लगता है, जो परिमाजित दौली में हृदय की सच्ची अनुभूतियों के लिखने का आनन्द है। 
आलम, शेख, बोधा और धनानन्द, इसी आनन्द के कवि है। आदइचये की बात है कि जैसे 
अठारहवीं सदी सें इन कवियों ने कविता में फिर से प्राण डाल दिये, वैसे ही, इस काल में 
पहाड़ी-कलम (काँगड़ा-दशली ) के चलते, चित्रकला भी सजीव हो उठी । और जैसे आलम, 
बोघा और घनानन्द में जो आकर्षण है, उसका उद्गम सूफी भाव-धारा और भारतीय भाव- 
धारा का मिलन-विन्दु है, वैसे ही, पहाडी-कलम में भी ताजगी मोगल-कलऊूम से आयी है । 
“पहाड़ो-कलम मोगल-कलऊम की सद्य. सतति है। एवं यही कलम अजता के बाद भारत 
की सबसे उच्च कछामय उडान भी है।”' घनानन्द की कविता में ह हादिकता और 

उन्मुक्तता है, वही हादिकता और उन्मुक्तता पहाडी-दौली के भी गुण हैं। ये कलाकार 
अर 24 थे। उन्होंने अनेक विषयों पर चित्र बनागे। “हिन्दी के 


पझाधारण कवियों से कर वन जीवन की दैनिक जर्या और शबीह तक, ऐसा एक भी 
छि यही हल इस गला ये जलवा ने मी लर्षा 


मोगरू और राजपूत कलमो के मेल से जो पहाडी कलम निकली, वह खूब कामर” 
रही और उसने भारतीय भावनाओं की अभिव्यक्ति भी सफलता से की । किन्तु, मौर्यों 
के समय, भारत और यूनान की कलाओ के मेल से जो गान्धार-कला निकली थी, वह टिकाऊ 
न हो सकी, क्‍योंकि वह भारत की आत्मा के अनुकूल नही थी । इससे यह मिष्कर्ष 
निकलता है कि कला के क्षेत्र मे भारत का एशिया से तो पूरा मेल है, किन्तु, उसका यही 
मेल यूरोप के साथ नही बैठ सकता । साहित्य में भी, ईरानी भावो का भारतीय भावों से 
जो मिश्रण हुआ, उसे तो जनता ने उठा लिया है, किन्तु, अत्याधुनिक यूरोप की जो विशिष्ट- 
ताएँ भारतीय कविता में उतारी जा रही है, उन्हें जनता कभी ग्रहण भी करेगी या नहीं, 
यह सदिश्ध बात है। 


स्थापत्य या वास्तु-कला पर प्रभाव 

हिन्दुओ के यहाँ मन्दिर बनाने की दो शैलियाँ प्रचलित हुई, एक उत्तर में और दूसरी 
दक्षिण में, यद्यपि, दोनो शैलियाँ, मूलत , एक ही है। उत्तर के हिल्दू-मदिरों में भुवनेश्वर 
(उड़ीसा ), खजुराहो (मध्यप्रदेश ), बोध गया, आबू और पालीतान (सौराष्ट्र) के 
मन्दिर प्रसिद्ध है। दक्षिणी दैली के अद्भुत नमूने मदुरा, श्रीर॒गम्‌ (जिची), महाबल्ली- 
उरमू, काजीवरम्‌ (काची) आदि के मन्दिर हैं। सच पूछिये तो मन्दिर-रचना की जो 
विशुद्ध सरणी दक्षिण में देखने को मिलती है, वह उत्तर भें नहीं है। हिन्दुत्व का गढ़ 
अब दक्षिण भारत ही रह गया है एव जिसने दक्षिण के मन्दिरों को नही देखा, उसे इसका 
१. रामकृष्ण दास २. वही 


कहा और शिल्प पर इस्लाव का प्रभाव ४२५ 


आज्रास दिछाना भी कठिन है कि हिन्दू-मन्दिरों की विशेषताएँ क्‍या होती थीं। दक्षिण 
के मन्दिरों की रचना में हिन्दू-दशेन की प्रतीकात्मक अभिव्य्तित हुई हैं। ये मन्दिर 
बाहर से पाँच या सात प्राकारों से घिरे होते हैं और सबके केन्द्र में गर्भ-मन्दिर होता 
है, जिसमें देवता निवास करते हैं। इस गर्भ-मन्दिर में बातायन नहीं होते, न उसका 
आकार ही बढ़ा होता है। प्राकार शरीर के बाह्यावयवों के रूपक हैं और गर्भ-गृह 
आत्मा का संस्थान । तुलसीदास ने ज्ञानदीपक (उत्तरकांड) के प्रसंग में कहा है :--- 
तब सोइ बुद्धि पाई उजियारा, 
उरगृह बेठि प्रंथि निरवारा। 

मन्दिरों के गर्भ-गृह इसी उर-गृह के प्रतीक है । 

किन्तु, हिन्दू-मन्दिरों की गणना भारत में ही समाप्त नहीं हो जाती। सीलोन, 
जावा, कबोडिया, द्याम, बर्मा, तिब्बत, खुतन, तुकिस्तान, मंगोलिया, चीत, कोरिया और 
जापान में भी हिन्दु-ौली के मन्दिर बने थे। भारत के अनेक मन्दिर तो आक्रमणों के 
क्रम सें ध्वस्त हो गये, किन्तु, बाहर के बहुत-से मन्दिर अब भी विद्यमान है और उनके 
अध्ययन के बिना भारतीय वास्तु का अध्ययन अधूरा रह जाता है। भारत और, प्रायः, 
समस्त विश्व के सर्वश्रेष्ठ मन्दिर जावा में हैं, यह बात अन्य देशो के विद्वान भी 
मानते है ।' 

मन्दिर बनाने का शौक भारतीय राजाओं को बहुत था। सात-सात प्राकारों के 
जो बड़े-बड़े मन्दिर हैं, वे किसी एक राजा के राज्य-काल में नही बने थे, प्रत्युत, उनमें 
कई पीढियो का परिश्रम और धन लगा था। मन्दिर बनाने की धुन हिन्दुओ में ऐसी 
प्रवण्ड थी कि एक ओर तो उत्तर भारत में मुसलमान मन्दिरों को मटियामेट कर रहे 
थे, दूसरी ओर, दक्षिण के राजे तब भी नये मन्दिर बनवा रहे थे। अनेक टूटे मन्दिर 
भी हिन्दुओं ने कई बार बनवाये। सोमनाथ का मन्दिर पाँच बार तोड़ा गया था और 
पाँच बार, किसी-न-किसी, हिन्दू राजा ने उसे फिर से बनवा दिया । 

इन मन्दिरों में जो कला और कारीगरी है, उसका सम्यक्‌ वर्णन करना लेखनी के 
बस के बाहर की बात है। मदुरा और तंजोर के मन्दिरों को देखते-देखते मन किसी 
सुदूर दिद्या में उडने लगता है एवं यह कल्पना दिमाग में किसी भी तरह नही आती कि 
कारीगरी इससे बाल भर भी आगे जा सकती है। दक्षिण के गोपुरो में तो गुज्छ की 
गुच्छ सुन्दरताएँ एक साथ झूलती दिखायी देती हैं एवं ऐसा भासता है, मानों, मूत्तिकला 
स्थापत्य की सेज पर नाना रूपों में विहार कर रही हो । “बाड़ोली के मन्दिर की तक्षण- 
कला की प्रशंसा करते हुए कर्नेल टाड ने लिखा है--यहाँ हुलर का खजाना खाली कर 
दिया गया है। इसके स्तंम, छत और शिखर का एक-एक पत्थर छोटे-से मन्दिर का 


१, दे० विल डुराण्ट-कृत आवर ओरियंटल हेरिटेज 


४२६ झंल्कृति के बार अध्याय 


दृश्य अतलाता है। प्रत्येक स्तम्भ पर लुदाई का काम इतना सुन्दर और बारीकी के सा. 
किया गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता ।” भारतीय शिल्प के श्रसिद्ध पिद्मान्‌ 
सि० फरगुश्नन लिखते हैं कि आब के मन्दिरों में, जो सममरमर के बने हुए हैं, अत्यन्त 
परिश्रम सहन करनेबाली हिन्दुओं की टॉँकी से फीते-जेसी बारीकी के साथ ऐसी 
मनोहर आकृतियाँ बनायी गयी है कि उनकी नकल कायज पर बनाने में कितने ही समय 
एयं परिश्रम से भी मै सफल नही हो सका ।' 

जब मुसलमान भारत आये, उसके पूर्व ही वे प्रेनेडा, करो, रूसले और बागदाद में 
महलो के अद्भुत निर्माता सिद्ध हो चुके थे । भारत में उन्होंने जो भवन बनवाये, उनमें 
कुछ मस्जिदे, दिल्‍ली का छाल किला, फतहपुर सीकरी का किला, आगरे का ताजमहल 
तथा ससराम और दिल्ली के मकबरे बहुत प्रख्यात है। अफगान बादशाहों के समय 
भवन-निर्माण में हिन्दू कारीगर ही, विशेष' रूप से, रखे जाते थे और, कभी-कभी, मन्दिरों 
के पाये और वन्दरवार भी तोड़ कर उनमे लगा दिये जाते थे। , इसलिए, इन निर्माणों 
का रूप वर्णसकर-जैसा लगता है। फरगुसन ने लिखा है कि अजमेर की जामा मस्जिद 
का नक्शा आबू के जैन मन्दिर पर से लिया गया था। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि 
हिन्दू-मन्दिरों को ही मुसलमानों ने मस्जिदों में परिणत कर दिया। धारा नगरी की 
यज्ञशाला का यही हाल हुआ है। कहते है, कुतुब-मीनार में हिन्दू-कला की जो छाप है, 
यह इस कारण कि उसमें २७ मन्दिरों के खडित अश लगाये गये थे। दिल्ली के पास 
कुवातुल-इस्लाम नामक मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनायी गयी, जहाँ पहले जैन मन्दिर 
था और उसके निर्माण में मन्दिर के अनेक खडित अंश ज्यों-के-त्यो गा दिये गये । 


विश्वकर्मा और जोहरों का मिलन 

स्थापत्य में भी समन्वय का आरभ अकबर ने ही किया। उसके फतहपुर सीकरी 
के किले में जो विराटता है, वह हिन्दू-वास्तु की स्वाभाविक विराठता का प्रभाव है। 
अकबर के समय में मोगल-कला ने अपनी प्रगति की राह पकडी, जहांगीर के समय वह 
बढ़ी और दाहजहाँ के समय में वह अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी । बाहर के कछा- 
पारखी इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि ताजमहल ईरान, मिश्र या स्पेन में नहीं बन कर, 
मौरत में' क्यों बंगा। वस्तुस्थिति यह है कि ताजमहरू का निर्माण मुसलमान भारत 
मैं ही कर सकते थे, क्योकि बास्तु की जैसी सूक्ष्म और जितनी विराट परपरा भारतवर्ष 
यें' थी, वैसी संसार में' और कहीं नहीं थी । 

भारतीय वास्तु में प्रणवत्ता, पौर॒ष और बैराटय था। ईरानी करा के लाडिर्स 
नाहीत्क'और भृकभता का जब उसके साथ प्रिश्रण हुआ, तब इस घिल्रण से एक नयी कलर 
का जन्म हो तया' जी कत्वस्त मनोहर और अपूये भी । ताज में केवक वास्तु ही वही है 3 


१. मयकालीन भारतीय संस्कृति 


करा और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव ड२७ 


उसके साथ मूत्तिकारी और चित्रकारी भी लगी हुई है। भवत के रुप में ताज खड़ी 
हुई प्रतिमा के समान है एवं संगमरमर के फछक पर उसे हम चित्र भी कह सकते हैं । 

मदुरा, तंजोर, भुवनेश्वर और बोध गया में हिन्दू-वास्तु का जो पौरुष, प्राणवत्ता 
और बैराटय साकार है, फठहपुर सीकरी, दिल्ली और आपगरे में वही ईरानी लालित्य और 
प्रगीतमयता को अपनी गोद में उठाये हुए है। कहते है, मोगल निर्माता निर्माण तो 
विश्वकर्मा की तरह करते थे, किन्तु, समाप्ति उनकी जौहरियो की तरह होती थी। 
छेकिन, यह विश्वकर्मा भारत का था, केवल जौहरी को ही हम ईरानी कह सकते हैं। 
अतएव, इस,कहावस्न को बदक कर ऐसे रखना चाहिए कि विश्वकर्मा के समान विरादू 
निर्माण करने की क्षमता हिन्दुओं मे थी और जौहूरियों के समान समाप्त करने में मुसलमान 
प्रवीण थे । मोगकत-स्थापत्य में हम जो चमत्कार देखते हैं, बह इसी विश्वकर्मा और 
जौहरी के मिलन का अमत्कार है। 

हिन्दू-वास्तु का प्रभाव आकार की विरययटता के कारण पड़ता है ; मुस्लिम-वास्तु 
का तफसीली बारीकी के कारण । एक में शक्ति की शोभा है, दूसरे में सौन्दर्य का सम्मोहन । 
हिन्दु-निर्माताओ में राग था, उद्बेग और उद्दामता थी तथा उनकी उर्बरता का स्लोत कभी 
सूखता नही था। मुस्किम-निर्माताओ में रुचि थी, कला से आनन्द लेने की उमंग थी 
और उद्यामता को वे तियत्रण से रख सकते थे । हिन्दू मन्दिरों की दीवारों पर इतनी 
रचनाकारी कर देते थरे कि सारा मन्दिर ही मूत्तिकका का उदाहरण बन जाता था । दीवारों 
को सजाने का चाव मुसलमानों में भी था, किन्तु, इस चाब्र को उन्होने ज्यामिति के अनुपात 
में ता और पृष्पों के खबन से पूरा किया । 

हिन्दू-बास्तु में पौरुष और. प्रताप का तेज़ है। मुस्छिम-स्थापत्य से रंजकरता की 
लहर उठती है। किन्तु, बिरादता रंजकता की अपेक्षा अधिक प्रभावशालिनी होती है । 
इसलिए, भुक्तेश्वर, तंजोर और बोरोबुदूर (जावा), के मनन्दिरों के प्रादवे में तप्ज़महल 
वैसा ही छूमत्त है जैसे-नफ्टकों-की कमल में संगीत , जैसे क््मीक़ि के पाहुवे भें कालिदास, 
जैसे तुलसी के पाइने में किहारी या घनानत्द । !' 

ऐसा लगता है कि चित्रककाः में सोयक-मरिमा जिस प्रकाह निखयी, उससे अधिक, वह 
स्थापत्य में निखरी है। झ्महित्य, चित्र और स्थापत्य, प्राय;, प्रत्मेक: क्षेत्र मे. छिन्दुओं. का 
उत्तराधिकार बहुत-कुछ महाक्ाक़पजत्प का.।. मुस्तिमपम्ाकने: उसे; किरिक (अग्ीत ) 
की ओर मोड़ा । उर्दू में कोई सर्वविदित मसनवी नहीं लिखी गयी, यह भारत में इस्लामी 
संस्कृति की अगीतमयता का प्रमाण है; इससे प्रकार&- पक्ड्ी-करम-फो मोक़्हनकऊम 
की संतति है, प्रमीतास्मक रही है ।. एवं मुस्छिस-वररु:की सकेक मरकुरी की कड़ा नहला ! 


ताजमहल भारतीय स्थापत्य का अद्मुत परमीत है।... | * 


पे कह वात काफी 
क जता हुं 28 2] 


१. बिल डुरांट : आर ओएरियंटल हेरिटेज प्र 


प्रकरण १० 
साहित्य और भाषा पर प्रभाव 


अनाध्यात्मिक काव्य 


अपनी छोटी-सी पुस्तक “बँगला-काथ्य की मूमिका” में प्रोफेसर हुमायूं कबिर ने 
यह स्थापना रखी है कि धर्म-निरपेक्ष-काव्य की रचना बंगाल में हस्लामी प्रभाव के कारण 
आरंभ हुई। उनका कहना है कि “दरबार में अरब और फारस की कहानियों के चलन 
ने ही सामाजिक काव्य-रचना के लिए सामग्री जुटायी और उनका सासारिक एवं अना- 
ध्यात्मिक रूप भी दरबार की पेचीदा जिन्दगी की परछाई है ।” बगाछ के पठान-शासकों 
ने रामायण और महाभारत का अनुवाद संस्कृत से बँगला में करवाया था। इस पर से 
हुमायूँ कबिर ने यह निष्कर्ष तिकाला है कि रामायण और महाभारत में मुसलमानों की 
दिलचस्पी घमं के कारण नहीं, केवल कथा को लेकर थी। उनका अनुमान, शायद, 
यह है कि जब मुसलूमानों ने रामायण और महाभारत का महत्त्व धर्म के कारण नहीं, 
केवल कथा के कारण माना, तब उससे कवियो की यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि कविता का 
एक क्षेत्र अनाध्यात्मिक कथानक भी हो सकता है।' ऐसी कविता के उदाहरण के 
रूप मे नाम कबिर साहब ने 'मनसा-मगल' और 'चडी-मगल' काव्य के लिये है । 

मनसा-मगल और चडी-मगल, ठीक-ठीक, अनाध्यात्मिक काव्य है या नही, इस विषय 
में संदेह प्रोफेसर कबिर को भी है। किन्तु, इस सदेह को वे यह कहकर टाल देते है कि 
“मनसा-मगल और चडी-मगल का प्रधान उपादान सामाजिकता ही है।” उनका यह 
भी ख्याल है कि “चडी की कृपा से धनपति की प्राण-रक्षा की जो कहानी है, उससे आरब्यो- 
पत्यास (अरेबियन नाइट्स) की राक्षस-परी की कहाती का मूलगत कोई फर्क नही है ।” 

प्रोफेसर कबिर के चिंतन की दिशा यह है कि जब इस्लाम बगाल पहुँचा, उस समय 
“बग[ूल का मानसिक गठन संसार-विमुख और त्याग-धर्मी था ।” इसके विपरीत, इस्लाम 
का दृष्टिकोण सनन्‍्यास-विरोधी और इहलौकिक रहा था। बंगाल के कवियों पर इस्लाम 
के इसी सन्‍्यास-विमुख इहलौकिक दृष्टिकोण का प्रभाव पडा और “इस्लाम के इस संघात 


१ लेकिन, पठान सुलतानो के लिए रामायण-महामारत का मुल्य क्षामाजिक घम्मे- 
प्रतिष्ठा की बजाय कथा के ही लिहाज से ज्यादा है, समाज को समझने के लिए ही 
उनकी जरूरत पड़ी । फारसी और अरबी साहित्य की कथा-रचना से भी उतका 
सजीव तथा सजग परिचय था, इसीलिए, मुसलसानी शासन-काल में ही बेंगरा 
कविता में मनुष्य का सामाजिक और सहंज सासारिक रूप पहले-पहल प्रकाशित 
हुआ । --बेंगला काव्य की भूमिका (पृ० २३) 
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से पश्चिम बंगाल के हिन्दुओं में जगी वैष्णव-कबिता, पूर्वे बंगाल में जगा मनसा-मंगलू' । 
वैष्णव-काव्य की साधना मानव-धर्म से ऊपर अति मानव के दायरे में रही और 
मनसा-मंगल' की साधना थी छोकातीत को समाज-जीवन के सहज संबंध में प्रकाशित 
करना ।” 

बगला-साहित्य के प्रसंग मे यह उक्षति कहाँ तक ठीक है, यह बात वे बतलायेंगे, जिन्होंने 
मनसा-मंगल और चंडीकाव्य की परम्पराओं का अनुसन्धान किया है।' किन्तु, हम 
समझते हैं कि अनाध्यात्मिक काव्य की परपरा भारत में अत्यत प्राचीन है। ऐसी 
कविता का सब से प्राचीन दृष्ठटान्त राजा हाल की गाथा-सप्तशती' है, जिसकी रचना, 
कदाचित्‌, ईसा के जन्म के आस-पास हुई थी। मनसा-मंगल और चडीकाव्य को शुद्ध 
अनाध्यात्मिक काव्य का नमूना हम मान भी नही सकते । विशुद्ध अनाध्यात्मिक काव्य 
तो गाथा-सप्तशती ही है, जिसमें हम, पहले-पहल, स्फूट पदों में ऐसे भाव पाते है, जिनका 
परलोक से कोई सबध नही है, जो पूरी कलात्मकता के साथ जन-साधारण के प्रेम, विरह 
और सासारिक आनन्द को चित्रित करते हैं । 

हाल की सप्तशती का भारतीय कवियों पर अच्छा प्रभाव पडा एवं उसके अनुकरण 
पर सस्कृत में भी रचनाएँ की जाने लगी। अमरुक-शतक' और गोवर्धनाचार्य की 
आयसिप्तशती' इसके प्रमाण है। हाल की गाथा-सप्तशती प्राकृत मे है। किन्तु, 
प्राकृत में विरचित ये गाथाएँ नैसगिक श्यगार के घात-प्रतिधातों को जिस सहजता से 
ब्यक्त करती है, उस सहजता को सस्कृत में अक्षुण्ण रखने में आचाये गोवर्धन को कठिनाई 
अनुभूत हुई । उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरी कठिनाई यह है कि मैं नीचे के पानी को 
ऊपर ले जाना चाहता हूँ, किन्तु, पानी ठीक से ऊपर को चढ नही पाता । ये पद्य भारतीय 
साहित्य के लिए बिलकुल नवीन थे। गाथा-सप्तशती, अमरुक-शतक और आर्या- 
सप्तशती के कवियों ने परछोक की चिता से छूट्री पा ली थी। वे दैनिक गार्स्थ्य- 
जीवन के अत्यत समीप थे । 

जब इस्लाम भारतवर्ष पहुँचा, उसके पूर्व ही ऐहिक काव्य की यह परपरा पूरे भारत 
में फेल चुकी थी और सस्क्ृत में ऐसे छाखो स्फूट पदो की रचना की जा चुकी थी, जिनमें 
धर्म और परलोक की चिंता नही थी, जीवन के भोग्य रूपो का ही सरस बखान था । ऐसे 
पद संस्कृत के सुभाषित-सकलनों में अब भी सचित मिलते हैं। इन पदो के भीतर, 
छिपे-छिपे, एक प्रकार की भावुकता भी पलती आ रही थी, जो लड़कियों की अदाओों 
पर न्योछाबर होती थी, जो प्रेम के ऐहिक रूपो पर कुरबान थी, जो विरह के दाह से 
मुरझाने लूगती थी एवं मिलन की वर्षा मे भीग कर, क्षण मात्र में, हरी हो जाती थी । 


१. “द वेस्टर्न इनफ्लुएंसेज आन्‌ बेंगाली लिटरेचर” में डाक्टर प्रियरंजन सेन ने भी 
लिखा है कि विद्यासुन्दर मे हीरा और कामिनी-कुमार में सोनामुखी की जो कथाएँ 
हैं, उनके विकास के पीछे युसुफ-जुलेखा और लैला-मजनूं की कथाओं का प्रभाव है । 


ड३० संस्कृति के चार अष्याव 


हिन्दी-साहित्य की गवाही यह है कि इस्लाम का प्रभाव भारतीय साहित्य के इसी भावुक 
पक्ष पर पड़ा । 

और यह स्वाभाविक भी था। हिन्दू और मुस्लिम स्वभाव का विश्लेषण करते 
हुए किसी ने कहा है कि ओसत हिन्दू ज्ञानी और ओसत मुसलमान कवि होता है। यदि 
कोई व्यक्ति चिंतन की ऊँचाइयों तक उडना चाहे तो मैत्री उसे किसी हिन्दू विद्वान से 
करनी चाहिए। लेकिन, अगर उसे लेलने-कूदने और तैरने का शौक हो तो दोस्ती 
किसी मुस्लिम नौजवान से अच्छी रहेगी । वैसे भी, अत्यत प्राचीन होने के कारण 
हिन्दू-सेस्कृति मावुक से अधिक चितनशील थी। किन्तु, वय में नवीन होने के कारण 
इस्लाम का पूरा झुकाव भावुकता की ओर था। 

इस्लाम का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय साहित्य के भावुकतावाले पक्ष पर ही क्‍यों 
पड़ा, इसका एक दूसरा कारण यह भी मानना चाहिए कि यहो वह क्षेत्र था जहाँ धर्मे की 
बाधा नही थी । हिन्दी में धामिक काव्य की रचना करनेवाले मुसलमान कंवि कम 
हुए है। जो हुए भी, उनका प्रभाव साहित्य की प्रमुख धारा ने ग्रहण नहीं किया। 
जायसी, कुतुबन, मंझन, उसमान आदि सूफी कवियो की परपरा उन्ही लोगो तक सीमित रह 
गयी । जब यह परंपरा जीवित थी, तब भी, उस परपरा ने एक भी हिन्दू कवि उत्पन्न 
नहीं किया । इसी प्रकार, कबीर और दादू को जो शिष्य मिले, वे सनातन धर्मावलबी- 
समाज में स्थान नही बना सके, न शिष्ट साहित्य उनमे से अधिकाश को अपना श्रेष्ठ कवि 
ही मानता है। किन्तु, रहीम, रसखाव, रसनिधि, रसलीन, आलम और शेख तथा मुबारक, 
ये हिन्दी की अत्यत शिष्ट धारा के कवि है और हिन्दी की काव्य-परपरा पर उनका प्रभाव 
भी माना जाता है। ये सभी कवि धर्मनिरपेक्ष कलाकार थे और रीतिकालोन हिन्दी 
कवियों से उस विशाल समुदाय में वे भलीभाँति खप जाते है, जिस समुदाय का उद्देश्य 
मनुष्य का सुधार नही, केवल सौन्दर्य और प्रेम का आख्यान था । 

मुस्लिम-युगीत भारत मे धर्म-निरपेक्ष काव्य के श्रेष्ठतम उदाहरण बँगला के मनसा- 
मंगल और चडी-मगल नही, हिन्दी की रीतिकालीन कविताएँ है, जिनका धर्म से कोई 
संबंध नही है तथा जिनके रचयिताओ मे हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही जातियों के 
प्रतिभाशाली कवियों के उज्ज्वल नाम है। परिचमोत्तर भारत के बारे में प्रोफेंसर हुमायूँ 
कबिर का यह कहना नितान्त अशुद्ध है कि “दिल्ली-दरबार में फारसी की बाढ ते देशभाषा 
को पनपने का मौका नहीं मिला ।” हिन्दी भाषा ने अपने संपूर्ण इतिहास में जो सर्वे- 
श्रेष्ठ-कवि उत्पन्न किये, वे सब-के-सब, मुस्लिम-शासन-काल में ही जनमे थे | कबीर, 
जायसी, विद्यापति और दादूदयाल पठान-युग में उत्पन्न हुए थे तथा सूरदास, तुलसीदास, 
कैशवदास, मीरा बाई, रहीम, रसखान, देव, पद्माकर, धनालन्द तथा उनके सैकड़ों 
अनुयाधियों का समय मोगलों का झासन-कारू था। हिन्दी-माषा संसार के समग्र 
साहित्य के समक्ष अपनी जिस समृद्धि का दावा करती है, वह सारी-की-सारी समृद्धि 


साहित्य और भाषा पर प्रभाव ४३१ 


उसने पठानों और मुगलों के समय में ही अर्जित की ची। प्रोफेसर कबिर की यह 
भान्यता भी बिलकुरू अणुद्ध है कि नवाबी युग में भारत की अन्य “दिश-भाषाओं की तुलना 
में बंगछा का काव्य-विकास सर्वोत्तम था। भारत की किसी दूसरी भाषा में, शायद, 
काँव्य-साधना को इतनी सफलता नहीं मिली थी।” मात्र अज्ञान के कारण अच्छे 
चितक भी हास्यास्पद भूलें कर बैठते है। कबिर साहब की यह उक्ति ऐसी ही भूल का 
दुष्टान्त है। मुस्लिम-काल में आधुनिक भारतीय भाषाओं में जो साहित्य-सुजन हुआ, 
उसका सर्वोच्च शिखर हिन्दी-भाषा में खड़ा हुआ था। बेगला काव्य का शिखर ऊँचाई 
पर तब पहुँचा, जब बंगाल में माइकेल मघुसूदन दत्त और विश्वकवि रबीन्द्रनाथ ठाकुर 
उत्पन्न हुए । किन्तु, ये बातें लोगों की समझ में, शायद, तब आयेगी जब आज का भाषा- 
विषयक इन्द्र शमित्त हो जायगा और विद्वान्‌ तथ्यो की परीक्षा किसे बिना किसी भी भाषा 
की ओर से कोई बड़ा दावा नही करेगे। 

श्री राहुल साकृत्यायन की “हिन्दी-काव्यधारा” के अनुसार हिन्दी के सब से पहले 
मुसलमान कवि अमीर खुसरो नही, बल्कि, अब्दुर्रहमान हुए है। अन्दुर॑हमान मुलतान 
के निवासी और जाति के जुलाहे थे । राहुलजी ने इनका समय १०१० ई० माना है । 
इनकी कविताएँ, वस्तुत , अपश्रश में है, किन्तु उनकी भावधारा ऐहिकता-परक है एव 
नर-नारियो का मिलन और विरह ही उनका मुख्य विषय है। अरबी और फारसी 
के शब्द तो उन्होने नही रखे है, किन्तु, विचार से वे सांसारिकता के ही समर्थक 
है। सभव है, यह प्रेरणा उन्हें इस्लाम से भी मिली हो, किन्तु, मूलत:, प्रभाव उन 
पर उस भारतीय परपरा का था, जिसके अधीन गाथा और आर्या-सप्तशतियों की 
रचना हुई थी। इसी प्रकार, अमीर खुसरों की हिन्दी-कबिताओं का भी इस्लाम 
अथवा हिन्दू-धर्म से कोई सरोकार नही है। उनकी क्रीड़ा-स्थली घर्म-निरपेक्षता 
की भूमि है। 


दर्द को नयी अदाएँ, रूपकों की नयी छठा 


रीतिकाल के, सारे-के-सारे, कवि सस्कृत के प्रभाव में थे । संस्कृत में जो, ढेर के 
ढेर, सरस, अनाध्यात्मिक इलोक लिखे गये थे, उन्ही से प्रेरणा लेकर हिन्दी के कवियो ने 
भी असंख्य दोहों, सवैयो और कवित्तो की रचना की । किन्तु, इन्ही कवियों में, विशेषत:, 
उनके मुस्लिम-सहकर्मियों में हम ऐसी भंगिमा देखते है, जो फारसी के प्रभाव की सूचना 
देती है। 

रसलान, मुबारक, आरूम और शेल की कविताओं में जो ताजगी, जो निरालापन 
और वेषकता मिलती है, वह उनके पूर्वज अथबा समकालीन कवियों का सामान्य गूण 
नहीं है। विशेषत:, आलम और मुबारक में एक विचित्र सम्मोहन है, जो संस्कृत और 
हिन्दी की परंपरा में होता हुआ भी जद्मुत और मवीन है। कहते हैं, आलम ब्राह्मण से 
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मुसलमान हुए थे, किन्तु, उनके विस्यात सवैये' में विरह की जो टीस है, दर्दे की जो अदा 
है, बह उनके समकालीन कवि-बन्धुओो के लिए किचित्‌ नवीन रही होगी । अवश्य ही, 
इस नवीनता को हम इस्लामी भावुकता का प्रभाव कहेंगे! इसी प्रकार, भुबारक 
के दोह में काफ की जो उपमा अलक से दी गयी है, वह इसलिए कि मुबारक मुसलमान ये 
और काफ के नकहों में अछक का चित्र उन्हें दिखायी दे सकता था ।* 
संस्कृत और हिन्दी कविता मे जुगुप्सा-व्यजक रूपको के प्रयोग की परंपरा नही थी । 

यह परंपरा फारसी मे थी और फारसी से ही उतर कर वह उर्दू कविता मे सर्वत्र फल गयी । 
छुरी, कदार, कातिल, मकतल और खून के प्रतीको द्वारा प्रेम की अनुभूतियों का वर्णन 
फारसीवाले करते थे । लेकिन, यह परपरा उर्दूवालो को इतनी अच्छी लगी कि आज 
भी वह उनके साथ है। 

चमन सेथाद ने सींचा यहाँ तक खूने-बुलबुल से, 

कि आखिर रंग बन कर फूट निकला आरिजे-गुरू से । 


+-अज्ञात 
गले पे छुरी क्‍यों नहीं फेर देते, 
असीरों को बेबालो-पर करनेवाले ? 
->-यगाता चंगेजी 
बबक्ते-कतल मकतल में कोई हसदस न था अपना, 
निगह कुछ वेर तक लड़ती रही शमशीरे-कातिल से। 
--हफीज़ जलन्धरी 
हमों को कत्ल करते हे, हमों से पूछते हे वो, 
शहोदे-नाज्ञ, बतलाओ, मेरी तलवार कंसो है? 
-+अन्नात 


लगता है, उर्दू के जन्म से पूर्व ही यह प्रभाव सीधे फारसी से उतर कर हिन्दी में आ 
गया। और सयोग की बात यह कि इस परपरा के प्रवर्तको में मी आदि नाम मुसलमान 
कवियों के ही भिलते है। 

रहीम का एक दोहा मिलता है, 

जुकिहारी जोबन लिये, हाट फिरे रस देत, 
आपन सांस चलाह के, रकूत आन को खेत । 


१. जा थल कीन्‍्हें बिहार अनेकन ता थल कॉँकरी बैठ चुन्यौ करे। 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सो चरित्र गुन्यौ करें। 
आलम जौत-सी कुजन में करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यों करैं। 
नैनन में जें सदा बसते तिनकी अब कान कहानी सुन्यों करें। 

र्‌. अलरूक मुबारक तिय बदन लटकि परी यों साफ, ' 

खुशनबीस सुशी मदन हिलल्‍यौ काँच पर काफ। 
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प्रेम के आदान-प्रदान का वर्णन “मसांस-बलखाने” और “रक्त पीने” के रूसकों में 
करना भारत के कवि नहीं जानते थे । हिन्दी में यह नयी राह रहीम ने फारसी के असर 
में आकर तैयार की । 

इसी प्रकार, रसखान के 


कोउ याहि फाँसी कहत, कोउ कहत तरवार, 
सेजा, भाला, तोर कोउ, कहते अनोखो ढहार। 
इस दोहे में भी पं० विश्वनाथ मिश्र फारसी का प्रभाव मानते है, यद्यपि, नयन-बाण 
का रूपक संस्कृत और हिन्दी, दोनो भाषाओं में चलता आया था । 
भारतीय साहित्य की ऐहिक धारा मुस्लिम कवियों को अनुकल मालूम हुई थी, इसका 
एक प्रमाण यह भी है कि हिन्दी में, संसक्ृत के अनुकरण पर, नायिका-भेद की पहली 
पुस्तक रहीम ने ही लिखी । विशेषता की बात यह है कि रहीम ने “बरवा-सायिका” 
में नायिका-भेद का जो क्रम रखा, बाद के हिन्दी आचार्यों ने भी, अधिकाश में, उसी क्रम 
को स्वीकार किया । इससे भी बडी बात यह है कि हिन्दी में नायक-नायिकाओ की 
शाखा-प्रशाखाओं का जो अगम विस्तार हुआ, उसमें. अधिक-से-अधिक नायिकाओ की 
सृष्टि एक मुसलमान कवि ने ही की। केशवदास ने नायिकाओ के ३६० भेद कहे थे, 
देव ने ३८४, किन्तु, सैयद गुलाम नबी “रसलीन” ने उन्हें १३५२ तक पहुँचा दिया ।' 
किन्तु, नायिका-भेद की रचना करने की प्रेरणा इन कवियों को अरबी और फारसी से 
नही मिली थी । अरबी और फारसी में यह परपरा थी ही नही । रहीम और रसखान 
ने नायिका-मेद का वर्णन शुद्ध सस्कृत-हिन्दी की परपरा में किया है।' देखने की बात 
केवल यह है कि हिन्दी के मुसलमान कवियों ने भारतीय साहित्य की उस शाला की सेवा 
अधिक की, जो ऐहिक और अनाध्यात्मिक थी । 


प्रेम-पीड़ा की सयी भंगिमा 


हिन्दी के भक्ति-काव्य में प्रेम का आलबन ईश्वर का साकार रूप है। अतएव, 
मकक्‍त कवि कृष्ण और राधा के लौकिक रूप का वर्णन करके अपनी सोन्दर्य-तृषा तथा 
प्रेम-भाव का भरपूर आख्यान कर देते थे । भकक्‍त कवियो का प्रेम प्रेम के लिए नही, सदेव 
परमेश्वर के लिए उमड़ता था। किन्तु, सूफी-काव्य मे प्रेम, अपने-आप में, स्वतन्त्र 
मूल्य बन गया | प्रेम की सार्थकता यह नहीं रही कि उसका रूक्ष्य ईष्वर है। प्रेम 
केवल प्रेम होने से ही सा्थेंक और मूल्यवान्‌ माना जाने लगा। इसका कारण यह 
था कि सूफी कवियो के यहाँ प्रेम का आलबन निराकार ईश्बर था। अतएव, उस प्रेम 
को दीप्त करने का कोई सुस्पष्ट आधार इन कवियो को सुलभ नही था । इसलिए, वे 


१. दे० रसलीन-कृत अनंगदर्पण 
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(आलंबद को अदृश्य पाकर अथवा उसे आकार देने का कोई आधार नहीं देखकर) 
प्रेम-भाव की महत्ता और उसकी तीब्नता का प्रतिपादन करने लगें। इसी तीव्रता 
को लाने के लिए इन कवियों ने आहो से बननेवाले बादलों की कल्पना की, विरह में हृदय 
के फटने और सूर्य के अधिक उत्तप्त हो उठने का मजमून बाँधा एवं वे यह कहने लगे कि 
प्रेम के मार्ग पर वही चलछ सकता है, जो शीश की दक्षिणा चुका सके, जो अपने मस्तक 
को काटकर उसपर पॉव रख सके, जो घर फूंककर तमाशा देखने को तैयार हो । 

जैसे भक्ति-आन्दोलन पर इस्लाम का प्रभाव कबीर दास के समय से पडने लगा, 
वैसे ही, साहित्य मे भी इस्लामी भावों का प्रवेश, सब से पहले, कबीर में ही दिखायी देता 
है। प्रेम केवल ईश्वर-भक्ति का ही साधन नही, वह अपने-आप में भी कोई स्वतन्र मूल्य 
है, इस अनुभूति की पहली कविता हिन्दी मे कबीर की ही मिलती है । 


प्रेम न बारी ऊपज, प्रेम म हाट बिकाय, 
राजा-परजा जेहि रुचे, सीस देह ले जाय। 
यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि, 
सीस काटि भुद्दयाँ धरो, तब पेठो घर माहि। 
सीस फाटि भुट्याँ घरो, ता पर रालो पाँव, 
दास कबीरा यो कहें, ऐसा हो तो आब। 
में घर जारा आपना, लिया भुरेरा हाथ, 
अब घर जारों ताहि का, जो चले हमारे साथ । 
पोधी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पडित हुआ न कोय, 
ढाई आखर प्रेस का पढ़ें सो पंडित होय। 


कबीर ने प्रेम को केवल स्वतत्र मूल्य ही नहीं माना, उनकी अपनी प्रेम-पीडा की 
अनुभूति में भी एक नयी भगिमा दिखायी देती है, एक तयी तड॒प मिलती है, जो हिन्दी के 
लिए, बहुत दूर तक, नयी चीज थी। 


ऑअँंखियन तो झाँई पड़ी, पन्‍थय निहार-निहार, 
जिल्ला तो छाला पड़ा, नाम पुकार-पुकार । 
बिरह-भुअंगस तन डसा, किया करेजें घाव, 
बिरहिन अंग न सोड़िया, जित चाहो तित खाब । 
सब रग ताँत रबाब तन, विरह बजाय नित्त, 
ओर न कोई सुनि सके, के साईं के चित्त । 


“प्रेम-भीर” की यही नयी भगिमा हम मीरा बाई मे भी देखते हैं। अवश्य ही, 
दर्द की यह नयी अदा, विरह-वेंदना का यह नया रूप उन्हें कबीर की ही परंपरा से मिला 
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होगा । किन्तु, दूर पर, कबीर और मीरा की इन बेचनियों के पीछे, कही-त-कही, फारस 
के सुफियों की वेदना का हाथ था, इस अनुमान का खंडन नही किया जा सकता । 


है री, में तो दरद की मारो दोवानो रे, 
सेरा दरद न जाने कोय । 


अथवा 


काढ़ि करेजो से धरू रे, कागा, त्‌ ले जाइ। 
ज्ष्यां देसाँ सेरा पिउ बसे रे, थे देखें, तु खाइ। 


अथवा 
घायल ज्यूं घूमूं सदा रो, म्हारी व्यया न बे कोह । 


इन पक्तियों मे विरह का जो रूप है, उसकी परपरा न तो मेघदूत में मिलेगी, न माघ, 
श्रीहर्ष और भवभूति मे। यहाँ तक कि विरह की इस वेदना का आभास हारू और 
गोवर्धनाचार्य की सप्त-शतियों मे भी नही है। सभव है, दर्द की यह तर्ज छोकगीतो से 
उठकर साहित्य के धरातल पर पहुँची हो, किन्तु, तब भी यह विदेशियों के ही साथ इस 
देश में पहुँची होगी । 

प्‌० विश्वनाथ मिश्र ने भी प्रेम के इस अतिरेक को विदेशियों का प्रभाव माना है। 
किन्तु, बे इस प्रभाव को वही प्रत्यक्ष देखते है, जहा 'भूंज सरागकह्नि वह नित मासू" ( जायसी ) , 
“सीस उतारे भुई धरे” (कबीर) अथवा “काढि करेजो मै धरूँ रे” (मोराबाई) जैसी 
जुगुप्सा-व्यजक पक्तियाँ आती है।' यह ठीक है, किन्तु, इस्लामी प्रभाव की सारी 
बाते यही खत्म नहीं हो जाती । वस्तुत , इस काल में आकुरू भावुकता का जहाँ भी 
हृदय-द्रावक आख्यान मिलता है, वहाँ फारसी के सूफी कवियों की व्याकुलता अवश्य 
याद आ जाती है। 

ब्रेम की जो बेचैनी कबीर दास और मीराबाई मे है, वही दर्द, शुद्ध एऐ.हिक घरातल 
पर, बोधा में भी बोलता है, घनानन्द में भी टीस जगाता है। हिन्दी मे रोमानी आन्दोलन 
का आरभ छायावाद से माना जाता है, किन्तु, सच पूछिये तो रोमानी भावो का जागरण 
बोघा और घनानन्द में ही आरम्भ हो गया था। हिन्दी में सूफी-कविता का रस जब 
भलीभांति भीग चुका और रीति-काव्य से लोग ऊबने-से लगे, तभी बोधा और घनानन्द 
में कविता एक नयी भंगिमा के सांथ प्रकट हुई । इसकी सब से बड़ी विशेषता उस नवीनता 
का ग्रहण था, जो कबीर और मीरा में झलक दिखाकर छिप गयी थी अथवा जिसकी 
हल्की-सी झलाँकी जब-तब हिन्दी के मुसलमान कवियों में दिखायी पड़ती थी। बोधा में 
इस्छामी भावुकता का प्रत्यक्ष तेज है और यही तेज उनकी कविता का मुख्य आकर्षण 


१ बिहारी की बाग्विभूति 
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भी है। वेठीक रोमानी प्रेमी की तरह प्रेम की कठिताई से धबराये हुए हैं और उन्हें 
यह भी क्षोम है कि उनकी पीड़ा के समझनेवाले लोग उनके आस-पास हैं। फारसी 
का जो असर उर्दू-गजलों पर पड़ा, बहुत-कुछ वही असर हम बोधा की कविताओं में भी 
देखते है। 
यह प्रेस को पन्‍य कराल महा, तरबारि की धार पै धावतों है। 
रे ट् हि 7 
रोक को भीति डेरात जो मीत तो प्रीति के पेरे परे जनि कोऊ। 
भर >< | भर 
हम कौन सों पीर कहे अपनी, दिलदार तो कोऊ दिखातो नहीं । 
है ञ्र 8 | 


कहते हो बने, सहते ही बने, मन ही सन पीर पिरेबो करे। 


घनानन्द के समकालीन मीर और दर्द रहे होगें। कितने संयोग की बात है कि 
जब मीर यह लिख रहे थे कि 
बसोयत मोर ने मुझको यहो की, 
कि सब कुछ होना तो, आशिक न होना । 
तब घनानन्द के मुख से यह पक्ति निकल रही थी कि 
देह दहे, न रहे सुधि गेह को, भूलिहूं तेह को नाँद त रोज । 
कविता में जब रोमानी भावदशा प्रकट होती है, तब कवियो का एक लक्षण यह होता 
है कि वे अपने-आपको सब से अधिक प्यार करने लूगते है और यह सकेत देने लगते है कि 
उनकी वैयक्तिक पीडाओ ने ही कविता का रूप ले लिया है। यह लक्षण मौर और 
घनानन्द, दोनो मे मिलता है। 
मीर कहते है, 
मुझको शायर न कहो “मोर” कि साहब संने, 
वदर्दो-गस कितने किये अम्मा तो दीदान किया। 
और घनानन्द का कहना है कि 
लोग हे लागि कबिस बनावत, सोहि तो मेरे कबिस बनावत । 


इस्लामीय भावुकता और फारसी भाषा का थोडा-बहुत प्रभाव रीति-काल के अनेक 


कवियो पर देखा जा सकता है। किन्तु, इनमे से प्रत्येक कवि की प्रेरणा संस्कृत से आती 
थी, केवल रचना के समय कुछ थोडा समकालीन प्रभाव उन पर पड़ जाता था। 


इस्लामी हुकूमत के मजबून हो जाने पर मुस्लिम दरबारो और हिन्दू-राजवाड़ों में जो 
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विलासिता फैली, जो चाक-चिक्य और जगमगाहट उत्पन्न हुई, उसकी परछाईं बिहारीलाल 
के दोहों में स्पष्ट दिखायी देती है। बिहारीलाल तथा अन्य रीतिकारों में विरह-वर्णन 
का जो रूप मिलता है, उससे मिलता-जुलता रूप तत्कालीन उर्दू कवियों के भी विरह- 
वर्णन में है। उदाहरणार्थं, जब बिहारीछाल यह लिख रहे थे कि 
आँधाई सीसी सुलखलि विरह-ज्वाल-बिललात, 
बिच ही सूखि गुलाब गो, छींटो छुपा न गात ॥ 
तब उनके समकालीन उर्दू शायर आबरू पूछ रहे थे, 
क्या सबब तेरे बदन के गर्भ होने का सजन ? 
आशिकों में कौन जलता था, बदन जिसके लगा ? 
विरह-जनित ताप का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन सस्क्ृत में बहुतु, दिनो से होते, आया 
था। सस्क्ृत से ही यह परपरा हिन्दी मे आयी । पता नही, फारसी में यह परपरा 
कहाँ तक बढी थी । यदि ईरानी कविता में इस अत्युक्ति की परपरा कमजोर रही हो, 
तो मानना यही पड़ेगा कि भारत के फारसी और उद के कवियों ने इस विषय में अतिशयता 
की शिक्षा सस्कृत और हिन्दी से ही ग्रहण की होगी। लेकिन, अत्युक्ति की परपरा 
संस्कृत और फारसी, दोनो ही भाषाओ मे थी। सभव है, हिन्दी और उदद में बह सस्कृत 
और फारसी, दोनो ही भाषाओं से पुष्ट हुई हो । 
फारसी और उर्दू में पौराणिक प्रसग भी भारत के नही, अरब और ईरान के चलते 
थे। लेकिन, हिन्दी के किसी भी कवि ने इन प्रसगो को स्वीकार नही किया । केवल 
रसनिधि (जो मुसलमान थे ) का एक दोहा मिलता है, जिसमें लेछा और मजसनूं का प्रसंग है 
कोऊ मजनूं-गोर-ढिग, लेंहु न रूंठा नाम, 
दरववन्त को नेकु तो लेन देहु बिसरास। 
रसनिधि के ही एक दूसरे दोहे मे हम “गरेबॉ चाक” का मुहाविरा और कज्ज्ञाक 
(अरबी मे अर्थ होता है डाकू ) शब्द का भी प्रयोग देखते हैं । 
जेहि सग दौरत निर्दयी तेरे तेन कज़ाक, 
लेहि मग फिरत सनेहिया किये गरेबाँ चाक। 


जिन मरने थे जग डर 

मुत्यु को काम्य मानने का भाव भी भारतीय साहित्य में कबीर से पहले नहीं मिलता 
है। यह देश निवृत्तिवादी था। यहाँ के दशेनाचार्य लोक को असत्य और परलोक को 
सत्य बताते थे। लेकिन, इस दर्शन का सहारा लेकर कबीर से पहले के किसी भी 
भारतीय कबि ने यह नहीं कहा था कि चूंकि परलोक सत्य और छोक असत्य है, इसलिए, 
साधक को चाहिए कि वह, शी प्र-से-शी प्र, मृत्यु को प्राप्त हो जाय । 
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मध्यकाल में भारत में भक्ति क! जो विशाल आन्दोलन उठा, सनन्‍्यास और वैराग्य 
पर उसकी श्रद्धा अपार थी, किन्तु, भक्त कवि गाहँस्थ्य का विरोध नही सिखाते थे। 
उलटे, राधा और कृष्ण के प्रेम का वे जैसा वर्णन करते थे, उससे गाहेस्थ्य की महिमा 
बढ़ती थी और नर-तारी-सबध किसी उच्च घरातल पर पहुँचने की प्रेरणा पाता था । 
ये कवि मृत्यु तो क्या, स्वय मोक्ष को भी काम्य नही समझते थे। मुक्ति के विरुद्ध इन 
कवियों का तर्क यह था कि जीव यदि ब्रह्म मे विलीन हो गया तो भगवान की सेवा करने 
का उसे अवसर कहाँ मिलेगा ? भक्‍त कवि मानते थे कि जैसी लीला भगवान ने मथुरा 
और गोकुल में की थी, वैसी ही लीला वे अपने परम धाम “गोलोक' में, शाइवत रूप से, 
करते रहते है। अतएव, भक्तो की अभिलाषा रहती थी कि मरने के बाद हम गोलोक 
पहुँचे और बहाँ, मोक्ष से दूर रहकर, अनन्त काल तक भगवान की सेवा करते रहें। 
कृष्ण के भक्त जिस लोक को गोलोक कहते थे, राम के भक्त वैसे ही लोक को साकेत 
समझते थे और दोनो प्रकार के भक्त मुक्ति न माँगकर भगवान की सनातन सेवा के 
अधिकार की याचना करते थे । देवा, तेरो भक्ति न छाड़ौं, मुक्ति न माँगौं, तब 
जस सुनों-सुनावौ”, यह कामना राम और कृष्ण, दोनो सप्रदायो के भक्तों की थी। 
रामाश्रयी वैष्णयों के परम अम्रणी सत गोसाईं तुलसीदासजी ने काक-मुशुण्डी के मुख 
से कहलवाया है, 


अस खिचारि हरि भगत सपयाने, 
मुक्ति मिरादरि भगति लुभाने। 


और प्रसिद्ध कृष्णाश्रयी भक्त कवि परमानन्द दास कहते हैं, 
कहा करों बंकुंठह जाय? 
जहें नहिं नन्‍द, जहाँ न जसोदा, नहिं जहें गोपी, ग्वाल, न गाय । 
जहेँ महिं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाँस । 
परमानम्द प्रभु चतुर ग्वालिनी, ग्रजरज तजि मेरी जाय बलाय । 


भक्त कवियों के मन से, भीतर-भीतर, अभिलाषा साकेत या गोलोक की भले ही 
रही हो, किन्तु, बाहर वे जो कुछ कहते थे, उससे जीवन के प्रति लोगो की आस्था बढ़ती 
थी, जनता के बीच छोक को परलोक से श्रेष्ठ समझने का भाव उत्पन्न होता था तथा 
मनुष्य प्रकृति के दृदय रूपो को प्यार करना सीखता था । 

इसके विपरीत, सूफियों का दर्शन यह था कि जीव ब्रह्म से बिछुड कर जीव हुआ है । 
जब से जीब ब्रह्मा से अलग हुआ, तभी से वह वियोग में है। इस वियोग की समाप्ति 
तब होगी, जब जीव झरीर से निकल कर स्वतत्र हो जायगा। जीव की स्थिति बिरह 
की स्थिति है, यह दार्शनिक सिद्धान्त था । जब इस विरह की बेदनाओ का वर्णन कल्पना 
की भाषा में किया जाने लगा, साधक इस विरहे की समाप्ति के लिए बेचैन हो उठे और 
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उसके अनेक मार्गों में से एक मार्ग उन्हें मृत्यु में भी दिखायी देने छगा। कबीर ने यह 
बात पूरी सुस्पष्टता से कही है 

जिय मरने थे जग वरे, सो मेरो आतत्द, 

कथय मरिहूं कब देखितहें प्रण परमातन्द। 

मृत्यु भय की वस्तु नहीं, वह स्पृहणीय है, वह काम्य है, इस भाव का प्रचलन भारतीय 

साहित्य में सूफी-परपरा के प्रभाव से बढा है। कबीर के बाद मध्यकाल में हिन्दी अथवा 
अन्य भारतीय भाषाओं से इस भाव की आवुत्ति और कही हुई है या नही, यह हम नहीं 
बता सकते। किन्तु, आधुनिक युग में इस भाव की अभिव्यक्तित हम हिन्दी और बंगला, 
दोनों ही भाषाओं में पाते हैं। आधुनिक भारत के सब से बड़े कवि रवीन्द्रनाथ ने 
मृत्यु की मोहकता का वर्णन किया है तथा उसे आराध्य के समान आकर्षक और 
सुन्दर बताया है। 


मरण रे तुहें सम ध्यास समान! 
मेधवरण तुझ, मेघ जटा-जुट, 
रक्त-कसरू-कर, रक्‍त-अधर-पुट, 
ताप-विभोचन कदुण कोर तथ, 
मृत्यु-अमृत करे बात । 
रवि बाबू की “खोया” में भी एक कविता है, जिससे मृत्यु के प्रति उनका प्रेम प्रकट 
द्वोता है, यद्यपि, मृत्यु के रूप में मी भगवान ही आते हैं, इस आरोप के कारण, यह मृत्यु- 
प्रेम सार्थक हो गया है । 
आँधारे मुख ढाकिले स्थामी, 
तोमारे तब्‌ चिमिबों आमी, 
सरण-रूपे आसिले प्र, 
चरण धरि मरिबो हे। 
रवीच्रनाथ जिस वातावरण में पलछे थे, उसमें सूफी-संस्कार मौजूद था। ब्राह्म- 
समाज में सूफी कविताओं का काफी चलन था । राममोहन राय और देवेन्द्रनाव ठाकुर 
हाफिज आदि फारसी कवियो की गजलें बड़ी ही श्रद्धा से पढ़ते थे । ये लोग स्नान- 


१. कबीर इस संभावना में भी विश्वस करते है कि विरह-समाप्ति का एकमात्र मा्गे 
मृत्यु ही नहीं है, मिलन का सुख जीवन-मुक्त को भी मिलता है 
तोहि पूछौं हे सखी, जीवत क्यो न मराइ, 
मूवा पीछे सत करे, जीवत क्‍यों न कराई? 
कबीर के शिष्य दादूदयाल ने भी कहा है 
मूवा प्रीछे मुकुति बतावे, दादू जग भरमावै। 


डड० संस्कृति के चार अध्याय 


पूजा के समय वेद-मंत्रो के साथ फारसी की गज़लें भी गाया: करते थे। ब्राह्म-समाज के 
दूसरे नेता केशवचन्द्र सेन भी हाफिज के अच्छे प्रेमी और ममेज्ञ थे ।' 

किन्तु, मृत्यु को काम्य मानने का जो भाव रवीद्धताथ में कुछ-भोडा झिलमिऊ दीखता 
है, वह हिन्दी-कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा में अत्यत स्पष्ट है। सूफियों ने जो यह 
सिद्धान्त चलामा था कि मृत्यु एक माध्यम है, जिससे हमारा विकास होता है, उस सिद्धान्त 
की भनोरम एवं अत्यत सुस्पष्ट कविताएँ भारत में महादेवीजी ने लिखी है । 


अमरता है मोबन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास, 
सुष्टि का है यह्‌ अमिट विधान, एक मिटने में सो वरदान ।' 


> 2 2६ > 
विसजंन हो है कर्णाधार, वही पहुँचा देगा उस पार ।' 
र >( मर 2८ 


इस असोम तम में सिल कर मुझको पल भर सो जाने दो, 
बुष्त जाने दो देव, आज मेरा दीपक बुध जाने दो।' 
८ >८ 3 > 
रहने दो हे देव, अरे, यह मेरा मिटने का अधिकार । 
जो भाव हम कबीर, रवीन्द्र और महादेवी में देखते है, वह्‌ उर्द-कवियों में भी काफी 
सुस्पष्ट है। निश्चय ही उर्दू-समेत भारत की अनेक भाषाओं में यह भाव ईरान के 
सूफी कवियों से आया होगा । 
भर्य हक मान्वगी का वकफा है, यानो आगे चलेंगे दस लेकर । 
+मीर 
क्ंदे-हयात, बन्दे-गराम, असल में, दोनों एक है, 
भोत से पहले आदमी ग़म से नजात पाये क्‍यों? 
>गालिब 
कहा पतंग ने ये वारे-शमअ पर चढ़ कर, 
अजब मजा है जो भर ले किसी के सर चढ़ कर । 
“+जौक 
फकीरों से सुना है हमने हातिम, 
मजा जोने का सर जाते में देखा। 
+हातिम 
द वेस्टर्न इनफ्लएंसेज़ आन्‌ बेंगाली लिटरेचर 
आधुनिक हिन्दी कवि ३. वही 
नीहार ५ आधुनिक हिन्दी कवि 
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साहित्य और साया पर प्रभाव डं४डहै 


भक्‍तों का बहुरियावाद 


गीता में जिस भक्ति का प्रतिपादन है, उसमें परमश्वर क॑ साथ पति-पत्नी का सबन्ध 
जोड़ने का उपदेश नहीं है। आलवार भक्त भी अपने को प्रभु का दास ही समझते थे । 
केवल ओन्‍दाल ने कृष्ण को अपना पति माना था। रामानुजाचार्य ने भी विष्णु के 
साथ सेव्य-सेवक-माव के संबन्ध का ही उपदेश दिया था। बल्‍लभाचार्य भी अपने 
को राधा और कृष्ण का दास ही समझते थे। अतएव, यह समझ में नही आता कि 
आगे चलकर भकक्‍तो ने भगवान के साथ पति-पत्नी का सबध कैसे जोड़ लिया। 
आहइचये नही कि इसके पीछे भी सूफी-साधाना का कही कोई हाथ हो । 

भ्र्म के साथ मादन भावों का कुछ थोडा संयोग भारत में भी था और भारत से बाहर 
के ईसाइयो में भी । सोलोमन के गीत एक ओर तो रहस्यवाद के गीत समझे जाते हैं, 
दूसरी ओर वे नर-नारी-मिलन का भी बर्णन करते हैं। भारत मे ब्रह्मानन्द की उपमा 
कामानन्द से दी जाती थी। मादन भावों के उद्रेक के कारण, एक समय, भारत मे घम्मं- 
साधना अत्यत व्याकुल हो उठी थी, इसका वर्णन हम दूसरे अध्याय के तत्र-मार्गी प्रकरण 
में कर आये है। फिर सहजयान ने नर और नारी को कृष्ण और राधा का प्रतीक मान 
लिया और साधक-साधिका का शारीरिक मिलन भी राधा-कृष्ण के मिलन का प्रतीक 
माना जाने छेगा । इन सारी बातो का परिणाम यह हुआ कि मादन भाव धर्म के वृत्त 
में अथवा उसके काफी समीप आ गये। जब इतनी बाते हो चुकी थी, तब भारत में 
ईरान का सूफी-मत प्रचलित हुआ। अतएवं, भक्त और भगवान के बीच पति और 
पत्नी-भाव की स्थापना में उसे अधिक कठिनाई नही हुई । 

बहुत-कुछ सहजयानियो के ही समान, सूफी साधक भी इच्क-मजाज़ी को इशक- 
हकीकी का सोपान समझते थे। ये परमात्मा को परम सौन्दर्य (अर्थात्‌ प्रेमिका ) के 
रूप में भजते थे । प्रेम का यह नाता कबीर दास ने भी ग्रहण किया । किन्तु, परमात्मा 
को उन्होंने पति और अपने को उनकी “बहुरिया” माना', जिसका कारण यह था कि 
भारतीय परपरा मे प्रेम की प्रथम अभिव्यक्ति नारी ही करती आयी थी, फारसी की 
तरह नर नही ! कबीर के बाद मीराबाई ने भी श्रीकृष्ण को अपना पति मान लिया, 
जैसे भगतिन ओन्‍दाल ने माना था। किन्तु, ओन्‍दालू और मीराबाई नारी थी। 
अतएब, परमात्मा को उन्होंने यदि पति माना तो इसमे कोई हेत्वाभास नही था। न 
हेत्थाभास का दोष हम ईरान के मर्द सूफियो पर लगायेगे, जो परमात्मा को अपनी प्रेयसी 
के रूप में भजते थे। हेत्वाभास का दोष तभी होगा जब नारी परमात्मा को अपनी 
प्रेयसी माने और पुरुष अपना पति। किन्तु, भागवत-पुराण की प्रेमा-मक्ति और 


१. राम मोर साईं, मैं राम की बहुरिया । 
२. कहते है, फारस की सूफी भगतिन रविया का भी भगवान से ऐसा ही सबंध था । 


डंडर संस्कृति के चार अध्याय 


सहजयानियो की साधना से सेवित परपरा पर सूफियों के मादन भावों का कुछ ऐसाए 
प्रभाव पड़ा कि सत-महात्माओं में से अनेक परमात्मा से पति-पत्नी का सबध जोड़ बैंठे । 
चैतन्य महाप्रभु ने अपने को ही राधा मान लिया तथा माधुय-भाव से भगवान को मजनेबाले 
अनेक भारतीय सतों ने यह घोषणा कर दी कि पुरुष तो एक कृष्ण है, बाकी सारी आत्माएँ 
उनकी राधा लगती है । यह भाव जब क्ृष्ण के सबध मे स्थापित हो गया, तब रामाश्रयी 
भकक्‍तो ने भी, अपनी माघुर्य की पिपासा मिटाने के लिए, अपने यहाँ सखी-संप्रदाय का 
प्रचलन कर दिया । 
कबीर ने परमात्मा को अपना पति मानकर विरह की बेचेनियों एवं काल्पनिक 
पम्िलन के आनन्द का वर्णन ऐसे मार्भिक ढंग से किया है कि बाकी भक्तों पर उसका प्रभाव 
पड़े बिना नही रह सकता था। 
चूड़ी पटकों पलंग से, चोली रार्वों आगि, 
जा कारन यह तन धरा, ना सृतो गर लाणि। 
सोबों तो सुपने मिले, जायों तो मन मांहि, 
लोचन राता, सुधि हरी, बिछुरत कबहूँ नाहि। 
नेनों की करि कोठरी, पुतली पलेंग बिछाय, 
पलकों की जिक डारि के, पिय को लिया रिश्लाय । 
ज्यों तिरिया पोहर बसे, सुरति रहे पिय भाहि, 
ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूछत नाहि। 
सपने में साईं मिले, सोधत लिया जगाय, 
आँखि न खोलूं डरपता, मत सुपना होय जाय । 
और इसी परपरा के ब्रती दादृदयाल भी थे। उनका भी कहना है, 
पुरिल हमारा एक है, हम नारी अहु अंग, 
जे-जे जंसी ताहि सों, खेले तिस हो रंग। 
और गुरु नानक भी परमात्मा के साथ इस सबंध में विश्वास करते थे । 


मनति नासकु समन का पिउ एको सोई, 

जिस नो आदर करे सो सोहागण होई। 
सास्कृतिक समन्वय का कार्य इसी अदृश्य गति से चलता है। एक समन्वय जीटी 
भी पैदा करती है, जब वह अनेक नाजो के कणों को एक जगह जमा कर देती है। किन्तु, 
यह समन्वय असली समन्वय का पर्याय नहीं होता। सच्चा समन्वय मधुमक्खी का 
काम है, जो रस तो अनेक फूलो से छाती है, किन्तु, मधु के स्वाद से सभी फलो की अलूग- 
अलग पहचान नहीं की जा सकती। भगवदगीता, पाचरात्र, आलवारों की साधना, 
भागवत-पुराण और रामानुज के सिद्धान्तो से कबीर और चैतन्य का “बहुरियावाद' 


साहित्य और भाषा पर प्रभाव डंड३े 


बहुत दूर पड़ता है। किन्तु, वह उनके समीप भी है, क्योंकि प्रेम और माघुय का, कुछ-न-कुछ, 
पुट पहले की भी भक्ति-परंपरा में था। उस परंपरा को सूफियों के प्रभाव ने और भी 
तेज़ कर दिया। 


भाषा पर प्रभाव 


फारसी और अरबी भाषाओ का, बहुत जोर का, प्रभाव सिन्ध, कश्मीर और पजाब 
में पड़ा। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सिन्धी, कश्मीरी और पंजाबी भाषाएँ विशुद्ध 
आर्य-परिवार की भाषाएँ हैं और संस्कृत तथा प्राकृत और अपभ्रंश के साथ उनका वही 
संबंध है जो हिन्दी, बंगला, मराठी आदि भाषाओं का माना जाता है । किन्तु, सिन्धी, 
पंजाबी और कश्मीरी मे अरबी और फारसी के इतने अधिक शब्द घुस पडे कि आरये- 
भाषाओं की स्वाभाविक सस्कृत-निष्ठता इन भाषाओ से बहुत दूर हो गयी। जब से 
हिन्दी भारत की राज-भाषा घोषित की गयी है, सारा भारतवर्ष चाहता है कि राजभाषा 
हिन्दी सस्कृत-निष्ठ हो । किन्तु, सिन्ध, कश्मीर और पंजाब के लोग हिन्दी में अधिक 
प्रचलन अरबी और फारसी के शब्दों का चाहते है, क्योंकि अरबी और फारसी दाब्दों के 
साथ उनका परिचय बहुत अच्छा है। और तो और, अरबी और फारसी का प्रभाव 
इन भाषाओं के व्याकरण पर भी पडा है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उर्दू भी हिन्दी 
ही है, किन्तु, हिन्दी से भिन्न वह इसलिए समझी जाती है कि उसकी लिपि फारसी है और 
अपने गठन में उसने अरबी-फारसी व्याकरणों के मी कुछ नियम कबूल कर लिये है । 

अरबी और फारसी शब्दों का थोड़ा-बहुत प्रवेश मराठी और गृजराती में भी हुआ, 
लेकिन, इन भाषाओं ने अरबी-फारसी के केवल शब्द ही लिये। उनका व्याकरण 
गुजराती और मराठी में उतना ही अग्राह्म रहा, जितना अग्राह्मय बह हिन्दी में रहा है । 
किन्तु, बंगला-भाषा ने अरबी-फारसी शब्दों के लिए कोई खास उत्साह नहीं दिखाया । 

बग़ला में अरबी-फारसी के शब्द, कदाचित, उतने भी नही हैं, जितने गुजराती और 
मराठी भाषाओं में पाये जाते है। कारण यह हुआ कि जो मुसलमान बगाल पहुँचे, 
उनका सबध दिल्ली और आगरे से बहुत कम रह गया। अतणव, फारसी उनके लिए 
आदर की वस्तु तो रही, किन्तु, दैनिक कार्य-कलाप अथवा वार्तालाप में उसका उपयोग 
असभव हो गया । एक कारण यह भी हुआ कि बगाल में मुण्ड के झुण्ड हिन्दू एक साथ 
मुसलमान हुए थे। अतएव, उनकी भाषा-विषयक स्वाधीनता अक्षुण्ण रह गयी। 
एक तो बंगाल के ज्ञासक भारत मे इस्लाम के केन्द्र से दूर थे। उनके लिए यह शक्य 
नही था कि वे फारसी और अरबी से अपना नजदीकी सबंध बनाये रखे । दूसरे, बहुत 
बड़ी संख्या में हिन्दू से मुसलमान होनेवाले बगालियों ने अपनी भाषा को इस्लामी संस्कृति 
की भी भाषा बना दिया । इसका एक सुपरिणाम यह है कि बंगाल में भाषा को लेकर 
कोई साप्रदायिक इन्द्र नही है । 


डडड संस्कृति के चार अध्याय 


परन्तु, मुसलमानों की राजधानी हिन्दी-भाषी भूभाग में थी, अतएव, अरबी और 
फारसी दाब्दों का जितना अधिक प्रचलन देश के इस भाग में हुआ, उतना कहीं और नहीं 
हो सका । अकबर के समय में आकर जब फारसी भारत की राजभाषा हो गयी, तब 
फारसी उन सभी हिन्दुओं को सीखनी पडी, जो राजकाज में सम्मिलित होना अथवा 
मुसलमानी दरबारो मे इज्जत पाना चाहते थे। और मुसलमानी दरबार ही क्यों, 
अधिकाश हिन्दू-राजवाडो के यहाँ भी फारसी का ही चलन था। अतएव, जो भी 
व्यक्ति इन राजवाडो में नौकरी करना चाहता, उसे फारसी सीखे बिना और कोई चारा 
नहीं था। फारसी का समाज पर ऐसा प्रभुत्व छा गया था कि अभी उन्नीसवी सदी के 
अन्त तक अच्छे-अच्छे हिन्दू रईस अपने बच्चो को फारसी जरूर पढाते थे, क्योकि समझा 
यह जाता था कि फारसी पढे बिना आदमी तमीज़दार और सुसम्य नहीं हो सकता। 
ऐसी स्थिति मे अचरज की बात यह नही हुई कि हिन्दी-भाषा मे अरबी और फारसी के 
बहुत अधिक शब्द प्रवेश पा गये । .आश्चयें इस बात पर होना चाहिए कि, ऐसे घमासान 
से, हिन्दी ने अपनी सस्कृतनिष्ठ प्रकृति की रक्षा कैसे की । अवद्य ही हिन्दी-भाषी 
ससार मसुस्लिम-युगीन उन सतो, साधको एवं समर्थ क्यों के ऋण-भार से कभी भी 
मुक्त नही होगा, जिन्‍्होने हिन्दी को अरबी और फारसी के समुद्र मे गर्क होने से बचा 
लिया । 

फिर भी, यह मानने का कोई आधार नही है कि हिन्दी के तत्कालीन कवि इस बात 
से अवगत थे कि हिन्दी पर कोई विदेशी भाषा आक्रमण कर रही है और हम हिन्दी को 
उसके प्रहारों से बचा रहे हैं। सूरदास, तुलसीदास, केशव, बिहारी और मतिराम 
तथा उनके अन्य सहधर्मी मुस्लिम शासन के न तो विरोधी थे, न मुसलमानों से उन्हें कोई 
असंतोष था। इसी प्रकार, उन्हें फारसी भाषा से भी घृणा नहीं थी। किन्तु, एक 
बात वे निश्चित रूप से जानते थे कि जिस भाषा मे हम लिख रहे है, वह फारसी नही, 
इसी देश की भाषा है। इस भाषा को सस्क्ृत से भिन्न तो वे समझते थे, किन्तु, सस्कृत 
की परपरा से अलग जाने का उनमे कोई भाव नही था। हिन्दी का हिन्दी, हिन्दुई 
हिन्दवी या रेखता नाम या तो ये कवि जानते ही नहीं थे, अथवा ये नाम उन्हें नापसन्द 
थे। जिस भाषा में वे लिख रहे थे, उसे और कोई नाम न देकर उन्होने केवल भाखा 
कहा है ।' 


१. ससकिरत है कृप-जल, भाखा बहता नीर। --कबीरदास 
पराकिरत मधि ऊपजे, ससकिरत सब बद, 
अब समझादे कौन करि पाया भाषा-भद। --रज्जब 


आदि अन्त जस गाथा जही, 
कह चौपाई भाखा कहीं। 


--जायसी 


साहित्य लौर भाषा पर प्रभाव डंडे 


जिन दिनों सूर, तुलसी और आचार्य केदवदास हुए अथवा जिस समय दबिखनी 
हिन्दी के मुस्लिम कवि उर्दू का आरंभ कर रहे थे, उन दिनों शब्दों के बहिष्कार की ओर 
ध्यान न तो हिन्दुओं का गया था, न मुसलमानों का। दबिखनी हिन्दी के आरंभिक 
मुस्लिम कवि छन्‍्द तो फारसी के ही रखते थे, किन्तु, शब्द उनके अत्यधिक हिन्दी भाषा 
से ही आते थे। इसी प्रकार, हिन्दी के कवि, यद्यपि, यह जानते थे कि उनकी भाषा 
संस्कृत के समीप है, फिर भी, अरबी-फारसी शब्दों से बिलकुल बचकर लिखने की उनकी 
बान नही थी। प्ृथ्वीराज-रासों नामक महाकाव्य के रचयिता चदबरदाई लाहौर के 
थे, जहाँ मुस्लिम-राज्य पृथ्वीराज के कोई दो सौ वर्ष पहले से ही मौजूद था । चदबरदाई 
ने अपने महाकाव्य में अरबी और फारसी शब्दों का इतना अधिक प्रयोग किया है कि 
देखकर आश्चयं होता है।' अथवा आश्चर्य की इसमे कोई बात नही है। यह उस 
ऐतिहासिक स्थिति का परिणाम था, जिसके कारण पजाबी, सिधी और कश्मीरी भाषाओं 
मे अरबी तथा फारसी शब्दों का अत्यधिक प्राचुयें हो गया । 


हिन्दी-कवियों की भाषा-तोति 


अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग कबीर और उनके अनुयायियों ने काफी किया, 
यद्यपि, जायसी में हम ऐसे शब्दों की सख्या अपेक्षया कुछ कम पाते हैं। रसखान की 
रचनाओ और रहीम की हिन्दी-कविताओ मे यह सख्या और भी न्यून है। जिस कवि 
के जैसे भाव होते है, शब्द भी उसके सामने वैसे ही आते हैं। जिसे हिन्दू और मुसलमान, 
दोनों को सबोधित करना था, उसने शब्द भी दोनो की भाषाओ से लिये । किन्तु, जिसका 
उद्देश्य केवल सूक्ति गढना अथवा सौन्दर्य का विधान था, उसे अरबी-फारसी की जरूरत 
बहुत कम पडी । लेकिन, हिन्दी-कवियो की दृष्टि साप्रदायिक थी या नही, इसका अन्तिम 
प्रमाण गोसाईं तुलसीदास की रामायण में खोजा जा सकता है । रामायण हिन्दू-सस्कृति 
का महाग्रन्थ है। इस महाकाव्य मे लगभग छह हजार वर्षों के प्रगाढ़ हिन्दू-बचिन्तन 


शा भाषा-भणित मोरि मति थोरी, 


हँसिबे जोग हेसे नहिं खोरी। ---तुलसीदास 
भाषा बोलि न जानहिं, जिनके कुल के दास, 
भाषा कि भौ मन्दमति, तेहि कुल केशवदास। ---केशवदास 


१. दे० हिन्दी पर फारसी का प्रभाव! में उद्धत पृथ्वीराज-रासो का अंश । चदबरदाई 
ने हे किया है कि उनके काव्य में पुराण ही नहीं, कुरान का भी प्रतिपादन किया 
गया है। 

उक्ति धर्म विशालस्य राजीनीति नवं रस। 
घट भाषा पुराणं च कुरान कथितं मया। 
“समय १, रूपक ३८ 
पृथ्वीराज का कवि और इस्लाम के प्रति यह आदर का भाव, यही हिन्दु-धर्म था । 


४४६ चंस्कृति के चार अध्याय 


का सार समोया हुआ है और इस ग्रन्थ का सम्मान भी वेसा ही है, जैसा सम्मान बाइबिल 
अथवा कुरान का देखा जाता है। किन्तु, ऐसे धामिक काव्य में भी हम अरबी और 
फारसी शब्दों के नि सकोच प्रयोग अनेक स्थलो पर पाते है, जो इस बात का प्रमाण है कि 
गोसाईजी में भाषा को लेकर साप्रदायिकता की गन्ध तक नही थी ।' यह ठीक है कि 
अरबी-फारसी के शब्द गोसाईजी से बहुत कम लिये है, किन्तु, उतने शब्दों से भी यह 
प्रमाणित ही जाता है कि अरबी-फारसी जब्दों से उन्हें घृणा नही थी । 

तुलसीदास जिस भाषा में लिख रहे थे, वह अत्यन्त समर्थ और सक्षम भाषा थी। 
इसलिए, यह सोचना नितान्त भूल है कि अरबी और फारसी के शब्द उन्होंने इसलिए 
ग्रहण किये कि हिन्दी मे उनके पर्याय नहीं थे। तुरूसीदास चाहते तो अरबी-फारसी 
शब्दों का बहिष्कार, बडी आसानी से, कर सकते थे। किन्तु, बहिष्कार की नीति 
किसी भी विधायक कलाकार की नीति नही होती । इसीलिए, अरबी और फारसी के 
जो प्रचलित शब्द तुलसी की कल्पना के सामने उपस्थित हुए, महाकवि ने उनकी 
सेवा स्वीकार कर ली। अरबी और फारसी के सान्निध्य से हिन्दी में एक नयी 
शक्ति उत्पन्न हो रही थी, एक नया प्रवाह आ रहा था। भाषा के इस नवीन रूप 
को तुलसीदास ने अपनी रचना में स्थान दिया, इससे उनकी भाषा-मर्म ज्ञता की ही सूचना 
मिलती है । 

भाषा की शक्ति कठिन नहीं, आसान शब्दों के प्रयोग से निखरती है। भाषा का 
सौन्दर्य तब बढता है, जब लेखक उन सभी शब्दों को सहानुभूति से देखता है जो जनता 
की जीभ पर चढें हुए है। कोई भी शब्द केवल इसीलिए ग्राह्म नही होता कि वह सस्कृत- 
भण्डार का है, न शब्दों का अनादर केवल इसलिए उचित है कि वे अरबी या फारसी 
भण्डार से आये है। जो भी शब्द प्रचलित भाषा मे चल रहे है, जो भी शब्द सुगम, 
सुन्दर और अर्थपूर्ण हैं, साहित्यिक भाषा भी उन्ही शब्दों को लेकर काम करती है, यह्‌ 
विचार आज भी समीचीन समझा जाता है और मध्यकाल के लेखक और कवि भी उसे 
उचित समझते थं। मध्ययुगीन हिन्दी कवियों की भाषा-नीति क्‍या थी, इसका अत्यत 
स्पष्ट उल्लेख कविवर भिखारी दास (जन्म सन्‌ १६९८ ई०) ने किया है, जो काव्यशास्त्र 
के सम्मानित आचारये थे । 


१. गनी गरोब पग्रामनर नागर। 
साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास । 
वर लायक दुलहिन जग नाही। ह 
बहु जितस प्रेत-प्रशाच जोगि जमात बरनत नहिं बते। 
वन बाग कप तड़ाग सरिता सुभय सब सक को कही। 
चारु जजाद विचित्र अँबारी। 
कुंभकरन कपि फौज बिड़ारी। 
राम धनुष तोरव सक नाही। इत्यादि। 


साहित्य और भाषा पर प्रभाव... डडऊ 


क्रजसावा भाषा दचिर, कहे सुमति सब कोय। 
मिले संस्कृत-पारस्थो, पे अति सुगम जु होय | 


अर्थात्‌ विद्वानों की दृष्टि में ब्रजभाषा अत्यंत मनोरम भाषा है और संस्कृत तथा 
फारसी के शब्द भी उसमें रखे जा सकते हैं यदि वे काफी आसान हों। 

अन्यत्र भिखारीदासजी ने अपने इस मत की पुष्टि यह कहकर भी की है कि कवियों 
के अग्रणी नेता तुलसीदास और कवि गग है, क्योंकि उनकी भाषा से अनेक भाषाओ के 
शब्द पाये जाते है । 


तुलसी गंग दोऊ भये घुकथिम की सरदार, 
जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार । 


खिचडी भाषा नकली भी हो सकती है और स्वाभाविक भी। नकली वह तब 

होती है, जब हम खिचड़ी भाषा लिखने का जान-बुझ कर प्रयास करते है । स्वाभाविक 
बह तब बनती है, जब साहित्य में अनेक भाषाओ के शब्द सहज गति से आकर अपनी जगहों 
पर बैठ जाते हैं। ऐसी खिचडी अथवा मिश्रित भाषा की बडाई भिखारीदास भी करते 
थे ओर उनके समय के अन्य लोग भी । हिन्दी मे किसी कवि का एक और दोहा प्रचलित 
है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है । 

अन्तरबवेदी तागरो, गौड़ी पारस देस, 

अरु अरबी जामे मिले, सिश्चित भाषा-भेस | 


हिन्दी में अरबी और फारसी हाब्द 


हिन्दी से अरबी का तो कोई पारिवारिक सबन्ध नही है, किन्तु, फारसी हिन्दी की 
मौसेरी बहन लगती है। जेन्दावेस्ता की भाषा और वैदिक सस्कृत कभी एक ही भाषा 
थी। जेन्दावेस्ता की भाषा से आगे चछकर फारसी उत्पन्न हुई और वैदिक संस्कृत 
की परंपरा से हिन्दी का विकास हुआ है। आज भी फारसी और संस्कृत के अनेक शब्दों 
में आश्चर्येजनक समानता देखी जा सकती है ।' 


१. प० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने हिन्दी पर फारसी का प्रभाव” नामक पुस्तक में 
ऐसे शब्दों की काफी बडी तालिका दी है। उनमे से कुछ शब्द ये है .---श्वसुर, 
खसुर। पृष्ठ, पुशत्त। अस्ति, अस्त। गो, गावब। आप, आव। अद्ब, 
अस्प। शकरा, शकर। हस्त, दस्त। बाहु, बाजू। पाद, पा। गोघूम, 
गन्दुम । तारा, तारा। पंच, पंज। चत्बार, चहार। सप्त, हफ्त। हंर्म्म, 
हरम। चक्षु, चश्म। चक्र, चखें। अहिफेन, अफयून । तृष्णा, तिश्ना। 

सी अब्ू। सायं, शाम। क्षीर, शीर। मेघ, मेग। कर्प्र, काफूर। 
, मुष्त। इत्मादि। 


डड८ट संस्कृति के श्ार अध्याय 


हिन्दी में अरबी और फारसी के कितने शब्द हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती । 
विचित्रता की बात यह है कि हिन्दी के पास आज अरबी और फारसी के कुछ ऐसे भी 
शब्द है, जिनके तत्सम या देशज पर्याय है ही नहीं। सभव है, इनके पर्याय पहले रहे हों 
और बाद को अरबी और फारसी शब्दो ने उन्हें पराजित करके मैदान से निकाल दिया 
हो । अथवा यह भी सभव है कि जिन चीजो के ये नाम है, वे चीजे इस देश में मुसलमानों 
के साथ आयी थी या उनके बाद पहुँची हैं। तब भी, पायजामा, इजारबन्द, रूमाल, 
शाल, दोशाला, पुलाव और अचार, इनका चलन भारतवर्ष में मुस्लिम-आगमन से पहले 
भी था, लेकिन, इन चीजों को यहाँ के लोग क्या कहते थे, अब इसका पता नही है। 
आशभूषणों में हमेल, बाजूबन्द, जजीर और पायजेब पहले भी पहने जाते थे और इनके 
सस्कृत नाम पुस्तकों में मिलते भी है, किन्तु, इन गहनो के सस्कृत ताम अब सुनायी भी 
नही देते । तकिये को सस्कृतवाले उपधान कहते थे, किन्तु, उपघान क्षेत्र से बाहर 
चला गया । अब तकिया ही मौजूद है । इसी प्रकार, हुक्का, नेचा, चिलम, बन्दूक, तख्ता, 
बादाम (सं० वाताम ), मुनक्का, बेदाना, खूबानी, अजीर, सेव, अनार, जलेबी, बालशाही, 
मुरब्बा, गुलाब, तश्तरी, चमचा, शीशी, शीशा, दलाल, वकील, सराफ, लिहाफ, 
तोशक, चादर, तबियत, मिजाज, बर्फ, दवात, चश्मा, सन्दूक, कुर्सी, लगाम, जीन, तग, 
रकाब, जहाज, पर्दा, दालान, रुख, मल्लाह, रसद और कारीगर, ये सभी शब्द अरबी 
या फारसी के हैं। अगर ये शब्द हिन्दी से निकाल दिये जायें तो इनकी जगह लेनेवाले 
हिन्दी मे ओर शब्द नही मिलेंगे । कुछ शब्द ऐमे जरूर है, जिनके सस्कृत पर्याय भी है, किन्तु, 
जनता इन सस्कृत पर्यायों के बदले विदेशी शब्दों को ही पसन्द करती है । कबूतर और 
कपोत, चेहरा और आकृति, मजदूर और श्रमिक, स्याही और मसि, दवात और मसिपात्र, 
कलम और लेखनी, गुलाब और पाटल तथा ताजा और नवीन में से जनभाषा मे प्रचकन 
उन्ही शब्दी का है, जो विदेशी है । 

अरबी और फारसी के विशेषणों और सज्ञा-वाचक शब्दों को हिन्दी ने बडी ही उदा- 
रता से स्वीकार किया । परहेज हिन्दी ने केवल यह बरता है कि अपने व्याकरण पर 
अरबी और फारसी का उसने कोई भी प्रभाव पडने नहीं दिया। अरबी और फारसी 
शब्दों के भी बहुबचन हिन्दी में हिन्दी-व्याकरण के ही अनुसार बनाये जाते है। यतक्क॑ता 
की एक प्रथा यह भी है कि अरबी-फारसी शब्दों के साथ सस्कृत की विभक्तियाँ हिन्दीवाले 
नही लगाते | 

लेकिन, केवल सज्ञा और विशेषण ही नहीं, अरबी-फारसी के बहुत-से शब्द क्रिया-* 
विशेषण के भी क्षेत्र में है, जिन्हें अगर हटा दिया जाय तो हिन्दी की लोच में कमी आ जायेगी । 
जल्द, बिलकुल, यानी, बेशक, अलबत्ता, जरूर-जरूर, हगिज, करीब-करीब, वगैरह, 
फौरन, मसलन, शायद, खैर, वाकई, राजीखुशी, बदले, लायक, बाबत, खातिर, खैर, 
वास्ते, तरफ, बाद, सिचा, सिवाय, मगर, अलावा, लेकिन, या, वर्ना, बावजूद, बशर्ते, 


साहित्य और भाषा पर प्रभाव ड४९ 


अगर, अगर्चे, चूंकि, बल्कि, ताकि, गोया, कि, व आदि दब्द' ऐसे हैं, जो अरबी और 
फारसी के होने पर भी हिन्दी भाषा के अंग है । इन्हें हिन्दी से निकालने की कोशिश 
हिन्दी को कमजोर बनाने की ही कोशिश होगी । 


१. “हिन्दी पर फारसी का प्रभाव” से उद्धत 
29 


प्रकरण ११ 
उदूं का जन्म 


खड़ी बोलो में साहित्य-रचना 

मुहम्मद ग़ज़नी, मुहम्मद ग़ोरी और बाबर, इन तीन मुस्लिम-विजेताओं में से कोई 
भी, लान्दान से, ईरानी नही था। किन्तु, ईरानी या फारसी भाषा ही इस्लाम की माषा 
हो गयी थी एवं भारत में भी जो मुसलमान आये, उनकी अपनी भाषा फारसी ही थी। 
आरभ में भारत के मुसऊूमान या तो फारसी मे कविता करते थे या फिर खुसरो, जायसी, 
रहीम और रसखान की तरह, अजभाषा और अवधी मे । किन्तु, खुसरों की हिन्दी- 
कविताओं से एक नयी चेतना जगी कि जो बोली दिल्ली और आगरे के पास बोली जाती 
थी, उसमे साहित्य का सर्जन संभव है। 

जब हम खडी बोली के इतिहास को उठाते है, तब, निश्चित रूप से, हमे मानना 
पडता है कि इस भाषा का प्राचीनतम लिखित साहित्य खुसरो का ही है। इसलिए, 
खुसरों खडी बोली हिन्दी और उर्दू, दोनो के जनक माने जाते है। किन्तु, खुसरो ने 
केवल खडी बोली में ही कविता नही लिखी । उनके गीत और दोहे ब्रजभाषा अथवा 
उस काल की काव्य-भाषा में मिलते है। ठेठ खडी बोली अथवा बोलचाल की भाषा 
उनकी मुकरियो, पहेलियो और दो-सखुनो मे ही प्राप्त होती है ।' 

इससे दो अनुमान निकलते है। एक तो यह कि खुसरो के समय में ब्रजभाषा का 
कोई मिश्रित रूप काव्य की भाषा हो चला था। दूसरा यह कि सामात्य जनता की 
भाषा खडी बोली थी, जिसमे खुसरो ने बच्चो, स्त्रियों एव जन-साधारण के मनोरजन 
के लिए पहुँ? :याँ और मुकरियाँ कही । खुसरो की मृत्यु के कोई २८ वर्ष पूर्व नरपति 
नाल्‍्ह ने बीसलदेव-रासो और कोई सौ वर्ष पूर्व, चन्दवरदाई ने पृथ्वीराज-रासो लिखा 
था। किन्तु, इन काव्यो की भाषा अपभ्रश से पीडित है। लगता है, नरपति 
नाल्‍्ह और चन्दबरदाई उस भाषा में कविता कर रहे थे, जो परपरा से काव्य की भाषा 
मानी जा रही थी। तत्कालीन जनसाषा मे काव्य रचने की बात उन्हें नही सूझी । 
खुसरो की विशेषता यह है कि उन्होंने अपने समय की जनभाषा को पकड़ा । उनकी 
पहेलियों की ही नही, कविता की भाषा भी बहुत साफ है । 5 
१. दे० हिन्दी-साहित्य का इतिहास ; रामचन्द्र शुक्ल । किन्तु, इत्तिहासकार डॉ० 


रामप्रसाद त्रिपाठी यह सोचते है कि ये मुकरियाँ खुसरो की है या नहीं, यह विषय 
संदिग्ध माना जाना चाहिए । 


उरई का जन्म ४५१ 


खुसरो रेन सुहाग की, जागी पी के संग। 
तब मेरो मत पीठ को, दोउ भये एक रंग। 


जो भाषा नरपति नाल्‍्ह को नहीं दिखायी पड़ी, वह खुसरो के ध्यान पर कैसे चढ़ 
गयी, इसका कारण यह हो सकता है कि खुसरो परदेशी होने के कारण यहाँ के साहित्य 
से इतने प्रभावित नहीं रहे होंगे कि उसकी परंपरा उन पर आतंक जमाती। अपने 
मुख्य भाव तो वे फ़ारसी में लिखते थे। हाँ, जनता के मनोरंजन के लिए कुछ चीजें 
उन्होने यहाँ की भाषा में भी कह दीं। और जनता के हृदय तक पहुँचने के लिए, उन्होंने 
जनता की बोली का आश्रय लिया। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में खुसरो ने बहुत 
बडी क्राति की और, सत्य ही, वे हिन्दी और उर्द के प्रवत्तंक कहलाने के योग्य है। जिस 
खडी बोली में खुसरो ने मुकरियाँ कही हैं, वह तत्कालीन जनभाषा थी, खुसरों का आवि- 
ध्कार नही। इसका एक प्रमाण तो यह है कि प्रचलित॑ जनभाषा को हेय मानकर परंपरा, 
से आती हुई काव्य-भाषा में लिखनेवाले कवियों की भाषा में मी यह जनभाषा, जब-तब 
झलक मार देती थी, जिसका प्रमाण हेमचन्द्र (खुसरो से कोई सौ वर्ष पूर्व) को यह बहुधा 
उद्घृत पक्ति है --- 

भल्ला हुआ जु सारिया, यहिणि महारा कस्तु। , 

दूसरा प्रमाण यह है कि खुसरो से कोई सत्तर साल बाद होनेवाले महाराष्ट्र के संत 

कवि नामदेव की रचनाओ में हम खडी बोली का बहुत-कुछ सुस्पष्ट रूप पाते हैं .-- 


माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया। 
हम नहि होते, तुम नहि होते, कोन कहाँ ते आया । 
खुसरों की खडी बोली की अपेक्षा नामदेव की खडी बोली का रूप ईबत हीन है। 
प्रचलित बोली का रूप वही रहा होगा, जिसके नमूने हमें खुसरों में मिलते हैं। नामदेव 
की भाषा के विकार का कारण कुछ तो सबुक्कडी प्रवृत्ति है और कुछ यह बात कि, जन्म- 
स्थान की दृष्टि से, नामदेव खडी बोली के क्षेत्र से दूर पडते थे । 
खड़ी बोली पर उर्दू वालो का कभी भी एकाधिपत्य नही था, यह सिद्ध करने के लिए 
हिन्दी के विद्वान हेमचन्द्र से लेकर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, मलृकदास, कुलपति, 
पद्माकर, नागरीदास, ग्वाल और सीतरू तक के उदाहरण बटोर कर यह कहते हैं कि 
यद्यपि, हिन्दी-कविता की मुख्य भाषा अवधी या ब्रजभाषा ही थी, फिर भी, खडी बोली से 
हिन्दी-कवि अपरिचित नही थे तथा वे, समय-समय पर, उसका भी उपयोग कर लेते थे ।' 


१. भल्‍ल्ला ४ जु मारिया, बहिणि महारा कन्तु ।--हैमचनद्ध (११५५ ई० ) 
अरथ तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। ---खुसरो (१२५० ई०) 
मन मेरी सुई, तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। 

-+तामदेव (१३५० ई०) 





४५२ संस्कृति के चार अध्याय 


किन्तु, इतना कह देने से इस बात का खंडन नही होता कि खड़ी बोली को साहित्य की भाषा 
मुसलमानों ने,।ही बनाया । हिन्दीवाले अपअश का प्रभाव ढोते हुए एक खास पर॑परा 
मे चल रहे थे और इस परपरा का जो मेल अवधी और ब्रजभाषा से बैठता था, वह मेल 
खड़ी बोली से नहीं बैठता था। इस परपरा से अनभिज्ञ अथवा अप्रभावित रहने के 
कारण, खडी बोली की ओर ध्यान मुसलमान कवियो का ही गया, क्योकि यही वह भाषा 
थी जिसमें राजधानी के आसपास के लोग बात करते थे और यही वह भाषा थी जिससे 
उनकी नजदीकी जान-पहचान हो सकती थी। श्री जयचन्द्र विद्यालकार ने लिखा है 
कि “पंचाल (रुहेलखंड और कन्नौज) और शूरसेन (ब्रज) की बोलियो में से कोई एक 
सदा से भारत की राष्ट्र-भाषा बनती रही है, क्योकि ये बोलियाँ तमाम आर्यावर्त्ती भाषाओं 
की केन्द्रवर्ती है।”' मुसलमानों के आगमन के समय इस प्रान्त में खडी बोली का प्रचार 
था। यही खडी बोली पहले मुसलमानो के द्वारा गृहीत हुई, क्योकि मुसलमानो को यहाँ 
की भाषा की जरूरत थी, और राजधानी के पास की भाषा आसानी से उनकी जबान पर 
चढ गयी और फिर बाद को सारे भारत में समझी जाने लगी। आरम्भ के मुस्लिम 
इासक द्विभाषी थे। एक तो बे फ़ारसी बोलते थे। दूसरे, भारतीय भाषा के रूप में 


६! क्‍या तू ढूंढ़े बन्दे, मैं तो तेरे पास में ।--कबीर (१४५० ई०) 
विचार करे मत मन में जिसने ढूँढा उसने पाया । --नानक (१५०० ई०) 
दादू बकता बहुत है, मथि काढे ते और ।--दादू दयाल (१६०० ई०) 
अजगर करे न चाकरी, पछी करे न काम, 
दास सलूका कहि गये, सब के दाता राम |--मलूकदास (१६८५ ई०) 
हैं में मुश्ताक तेरी सूरत का नूर देख 
दिल भरपूर रहे कहने जवाब से। 
देर की न ताब, जान होत है कबाब, बोल, 
हयाती का आब, बोल मुख महताब से ।--कुलपति (१६७० ई०) 
आया इश्क लपेट मे छागी चहम चपेट । 
सोई आया खलक मे, और भरें सब पेट ।--नागरीदास (१७५० ई०) 
गुलगुली गिलमे गलीचा है, गुणीजन है, 
चाँदनी है, चिक है, चिरागन की माला है ।--पद्माकर (१८२० ई० ) 
दिया है खुदा ने खूब खुशी करो “ग्वाल कवि” 
खाव-पियो, देव-लेब, यही रहि जाना है। 
आये परबाना पर चले ना बहाना यहां, 
नेकी कर जाना, फेर आता हैन जाना है ।--र्बाल (१८२० ई० ) ले 
कर छुए गुलाब दिखाता है, जो चौसर गूंथा बेली का। 
गल बीच चपई रण हुआ मुस्कान कुन्द रद केली का। 
दुग स्थाह मरीचि लपेट ही रेंग हुआ सोसनी सेली का। 
जानी, यह तद्गुण भूषण है, पचरगा हार चमेली का ।--सीतलू (१८०० ई०) 
१. इतिहास-अवेश 
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उन्होंने खड़ी बोली को स्वीकार किया एव शासकों के द्वारा गृहीत हो जाने पर, खड़ी बोली 
का चलन, आवश्यकतानुसार, सारे देश में होने लूगा ) 

यद्यपि, खडी बोली इसी देश के एक प्रात-विशेष के हिन्दुओं की ही बोली थी, परन्तु, 
मुसलमान शासकों और साहित्यिकों के द्वारा पहले अपनाये जाने के कारण, हिन्दू उसे, 
विशेष रूप से, मुसलमानों की भाषा समझने लगे । यही कारण था कि जब भी कोई 
हिन्दी-कवि खड़ी बोली लिखता था, तब उसके साथ अरबी और फारसी के दो-एक शब्द 
अवश्य मिला देता था । 

यदि अपभ्रश-काव्य को बाद देकर देखें, तो अवधी और ब्रजमाषा में साहिस्य-रचना 
पीछे आरभ हुई , पहले बह खड़ी बोली मे ही लिखी जाने लमी थी। अमीर खुसरो का 
काव्य-काल तेरहबीं सदी मे पडता है, जब कि “अवधी के प्रथम संत कवि कबीर १० वी सदी 
में हुए। ब्रज में साहित्य-निर्माण, पन्द्रहवी सदी के अन्त में, जब वल्लभाचाय ब्रजमडल 
में आकर रहने लगे, तब से आरंभ होता है। मैथिली में ज्योतिरीश्वर कविशेखराचाय॑ 
का वर्णरत्नाकर १४ वी सदी के आरभ का है । डिंगल का पृथ्वीराज-रासो पृथ्वीराज के 
दरबारी कवि चन्द का करा जाता है, पर, इस ग्रथ का वत्तेमान उपलब्ध रूप उस समय का 
नहीं है, और १६ वो सदी का हो सकता है ।/'' 


उर्दू के आरम्भिक कवि 


पंडित रामनरेश त्रिपाठी' और डाक्टर बाबूराम सकक्‍सेना' के मतानुसार उर्दू के 
पहले शायर वली हुए है। किन्तु, इधर के शोधों से अब यह माना जाने लगा है कि 
बली, यद्यपि, आरभ के बडे कवि थे, किन्तु, दक्खिन में उससे भी पहले दो-चार कवि 
हो चुके थे, जो फारसी छदो मे कबिता लिखते थे ।" श्री गोयलीयजी ने वली से पूर्व 
इब्राहीम आदिलशाह (१५७९-१६२६), मुहम्मद कुली कुतवशाह (१५८०-१६१२), 
सुलतान मुहम्मद कुतुबशाह (१६११-१६२५ ई० ), सुलतान अब्दुल कुतुबशाह (१६२५० 
१६७४ ई०) एवं अब्दुल हसन तानाशाह को उर्दू का आदि कबि माना है। ये सभी 
कवि दक्षिण के मुस्लिस-राज्यो के राजे थे। स्वय वली भी (१६६८-१७४४) और- 
गाबाद (दक्खिन) के रहनेवाले थे। इस प्रकार, तथ्य यह निकलता है कि उर्दू का जन्म 
दिल्‍ली और आगरे में नही, प्रत्युत, दक्खिनी भारत में हुआ । 


उर्बूं का जन्म दक्षिण में क्‍यों हुआ ? 
उर्दू भाषा हिन्दु-मुस्लिम-एकता की भाषा के रूप में उत्पन्न हुई। यदि मुसलमान 


दक्खिनी हिन्दी ; डा० बाबूराम सक्सेना 

- कविता-कौमुदी (चौथा भाग) 

ए हिस्द्री आव्‌ उर्दू लिटरेचर 

. शेर सच्चुन (अयोध्याप्रसाद गोमलीय) और प० राहुल सांकृत्यायन के निबन्ध | 
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डपुड संस्कृति के जार अध्याय 


हिन्दुओं से अपनी पृथकता बनाने रखने का आग्रह करते, तो उन्हे यहां की देश-भाषाओं 
में लिखने की आवश्यकता नही होती । किन्तु, यह सभव नही था। हिन्दुओं और 
मुसलमानों के बीच की भिन्नता इस बात पर आश्रित थी कि विदेशी मुसलमान कितनी 
अधिक सस्या में भारत आते है। कितु, यह सख्या कभी भी बहुत बड़ी नहीं हुई। 
तब भी, दिल्ली और आगरे मे फारसी के श्रोता मिर जाते थे ; कुछ तो इस कारण कि 
दिल्‍ली और आगरा इस्लामी सस्कृति के गढ थे और कुछ इस कारण कि बाहर से आते- 
बाले मुसलमान, विशेषत:, इन्ही केन्द्रों मे ठहरते थे। अतएव, दिल्ली और आगरे के 
सुस्लिम कवि या तो अवधी और ब्रजभाषा मे लिखते ये अथवा शुद्ध फारसी में । 

परन्तु, दक्षिण में यह बात नही थी। असली मुसलमान सीमित सख्या में ही 
दक्षिण गये थे। बाकी मुसलमान वहाँ वे थे जो हिन्दू-वशो से आये थे। यहाँ विदेशी 
मुसलमान भी कम पहुँचे, अतएव, इस्लाम की सास्कृतिक कट्ट रता, यहाँ अपेक्षाकृत अधिक 
ढीली थी। दिल्‍ली और आगरे की खडी बोली इन्ही मुसलमानों के साथ दक्षिण को 
गयी और यही बोली वहाँ की राजभाषा हो गयी। फिर, राजभाषा होने के कारण, 
खड़ी बोली को दक्षिण के ओर लोग भी सीखने लगे । 

दक्षिण में हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य उत्तर की अपेक्षा कुछ अधिक पनपा, इस बात के 
भी उदाहरण है। ' अकबर से पूर्व ही, फिरोजशाह बहमनी ने दो हिन्दू महिलाओ से 
विवाह किया था, जिनमे से एक विजयनगर के राजा देवराय (प्रथम) की पुत्री थी। 
बीजापुर के यूसुफ आदिलशाह ने मराठा सरदार मुकुन्दराव की बहन से ब्याह किया था 
एवं इस दपत्ति की कन्याएँ पड़ोस के दबिखनी शाही खान्दानों मे ब्याही गयी थी, जिनमें 
से एक की उत्तराधिकारीणी सुप्रसिद्ध चाँद बीबी हुई। हिन्दू से मुसलमान होनेवाले 
छोग मंत्री, सरदार और राजा हो जाने पर भी, हिन्दुओं के यहाँ शाही-ब्याह करते रहे, 
इसके भी अनेक प्रमाण है। राजकाज में भी हिन्दुओ को ऊँचा पद देने में यहाँ के मुसल- 
मान राजाओ ने कोताही नहीं की। ग्रोलकुडा के कुतुबशाही राजे हिन्दू मत्री रखते 
थे। इसी प्रकार, यूसुफ आदिलशाह भी विद्वास के पदों पर हिन्दुओं की नियुक्ति 
उन्मुक्त भाव से करता था। बीजापुर का इब्राहीम आदिलशाह हिन्दुओ के प्रति 
इतना उदार था कि इसी गुण के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा भी उसे “जगद्गुरु” कहती 
थी। हिन्दू-मुस्लिम-प्रेम की भावना इस भाग में इतनी सुदृढ़ थी कि क्रृष्णदेवराय 
जब विजयनगर के राजा हुए, तब वे भी अपनी सेना में काफी मुसलूमानों को रखते रहे ।' 

दिल्‍ली से दूर, दक्षिण में हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के विकास का कारण यह था कि कहाँ 
मुस्लिम-शासन का सूत्रपात ही हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य से हुआ था। बहमन-वंश का 
प्रथम मुस्लिम शासक गगू नामक ब्राह्मण के प्रति इतना श्रद्धाल और विनम्न था कि जब 


१. टेक्स्ट बुक आवू माडने इंडियन हिस्ट्री सरकार और दत्त 
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सन्‌ १३४७ ई० में वह बादशाह बना, तब कृतशता-स्वरूप गंगू ब्राह्मण की स्मृति को अमर 
रखने के लिए वह अपने नाम के आगे गंगू बिरहमन लिखने लगा जिसका अपक्रंश बहु- 
सन हो गया ।' बहमन-वंद की बादशाहत के विनाश के बाद, बीजापुर, ग्रोलकुंडा 
और बहमदनगर, तीन छोटे-छोटे राज्य कायम हुए। किन्तु, इन राज्यों में हिन्दू- 
मुस्लिम-ऐक्य की बहमनी-परंपरा पूर्ण रूप से बनी रही । इन सारी बातों का परिणाम 
यह हुआ कि हिन्दू और मुसलमान परस्पर खूब निकट आ गये । 

सांप्रदायिक सदभावना के इसी वातावरण में दक्षिण के मुस्लिम कवियों ने खड़ी 
बोली में कविताएँ लिखनी शुरू की, जिनके छनन्‍्द तो फारसी के, लेकिन, अधिकांश 
शब्द इसी देश के थे। आगरे और दिल्ली के मुस्लिम कवि, काव्य-रचना में, या 
तो विशुद्ध भारतीय रहे (जैसे -कबीर, जायसी, उसमान, रहीम, रसखान, शेख, आलम, 
रसलीन, रसनिधि आदि) अथवा खालिस ईरानी। दक्षिण के मुसलमानों ने एक 
नया रास्ता निकाछा जो ईरान की रागिनी को भारत की भाषा में अदा करने 
का रास्ता था। दक्षिण में बे अगर फारसी में लिखते तो उन्हें श्रोता मुश्किल से मिलते 
आऔर अगर अवधी और ब्रजभाषा में लिखते तो उन भाषाओं का भी वहाँ चलन नही था । 
मुस्लिम-विजेताओं के साथ दक्षिण में आगरे और दिल्ली की ही बोली पहुँची थी। 
अतएबव, उसी बोली में काव्य लिखने की बात मुस्लिम कवियों को उचित और आसान 
दिखायी पड़ी । भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भारतीय मुसलमानों की मानसिकता, 
कम-से-कम, तीन रूपों में दिखायी पड़ी । जो छोग अरबी-ईरानी संस्कृति से तनिक भी 
दूर जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने अपनी सारी रचनाएँ फारसी में की । जिन मुसल- 
मानो का विचार यह था कि भारतीय मुसलमानों का भाग्य भारत की बाकी जनता के 
भाग्य से मिलकर ही विकास पा सकता है, उनकी समस्त अथवा अधिकांश रचनाएँ 
अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली में मिलती हैं। लेकिन, बहुत-से लोग ऐसे भी थे जो 
फारसी, अवधी और ब्रज॒भाषा, तीनों को अनुपयुक्त समझते थे। फारसी को इसलिए 
कि उसके श्रोताओ की संख्या न्यूत थी और औरंगजेब के बाद वह और भी न्यून हो गयी ; 
तथा अवधी और ब्रजमाषा को इसलिए कि उसमें लिखी गयी कविताओं पर अरब ओर 
ईरान का रंग नहीं चढ़ पाता था। इसी तीसरे प्रकार के मुसलमानों ने खड़ी बोली का 
ईरानीकरण आरभ किया, जिससे उर्दू का जन्म हुआ है । 


१. दौलताबाद पर अधिकार सन्‌ १३४७ ई० में जाफर खा ने किया था। उसी ने 
बाहमनी-वंश की तीव डाली । फरिस्ता ने लिखा है कि गंगू नामक एक ब्राह्मण 
ज्योतिषी दिल्ली में जाफर का सहायक रहा था। उसी के नाम पर जाफर ने 
बहमनी नाम चछाया था। अब लोग कहते हैं कि जाफर अपना संबंध ईरान के 


राजा बहमन शाह से जोड़ता था, इसीलिए, अपने खानदान का नाम उसने बहमनी 
रखा । 
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फारसी भाषा मे अब जो छन्द चलते है, वे फारसी मे अरबी से लिये गये थे। ये 
ही छत्द दक्षिण के कवियों ने फारसी से लेकर खड़ी बोली मे उत्तार दिये। लेकिन, 
फारसी छन्‍्द जिस आसानी से खडी बोली मे फिट हो गये, उसी आसानी से अरबी-फारसी 
के शन्दो का प्रयोग नही किया जा सका। खड़ी बोली मे जो कविताएँ सुलतान कुतुब 
अलीदषाह ने लिखी हैं, उन्मे फारसी और अरबी के शब्द बहुत थोडे है । 
ठुज याद में जग मोहिया, है जग ऊपर तेरा सया । 
जो जग मेंगे सो तूं दिया, तूँ हो जगत का है दया । 
चन्द्रमुख तुज, लाल लब है, दसन जू तेरे तारे है। 
कहो यह चाँद का का है, किस आसमां थे उतारे है ।--ुली कुठुबशाह 
दक्खिन के अन्य कवियों की भी भाषा यही है । 
पिउ मूरत देखो सीने में, जब जागो तब रहूँ सपने में । 
ला वीपक बिरहा अपने में, तन जाये झकपझक जोने में । 
--अली आदिलशाह 


नहीं मुझसे पीत लगाये मन लेता रे। 
अल्ला मुझ्ते आशिक अपना तूँ कंता रे। 
+-बुर्हनुद्दीन जानिम 
स्वयं वली की कविताओं मे जो भाषा मिलती है, वह भी बहुत-कुछ यही भाषा है । 
बिरागी जो कहाते हैँ उसे घर बार करना क्‍या? 
हुई जोगिन जो कोइ पो को उसे संसार करना क्‍या ? 
जो पी पिर्त का पानो उसे क्या काम पानी सों ? 
जो भोजन दुख का करते हे उसे आहार करना क्या ? 


मतरूकात या बहिष्कार को नीति 


जिन दिनो खड़ी बोली मे दक्खिन के मुसलमान कवि यह साधना कर रहे थे, उन 
दिनो, वहाँ के राजे स्वतत्र थे एव दिल्ली का उन पर कोई बडा प्रभाव नही था। हिन्दू- 
मुस्लिम-एकता का भाव वहाँ काफी मजबूत था एत्र साप्रदायिकता की गन्ध भी नही थी । 
कितु, उन्हीं दिनो, उत्तर में औरगजेब गदह्टी पर आया और वबावर से लेकर शाहजहाँ तक 
एकता का जो पट बुना जा चुका था, उसके तानों-बानो को वह अलग करने में लग गया 
सन्‌ १६८६ ई० में उसने दक्षिण के राज्यो पर अधिकार किया एवं औरगाबाद को उसने 
अपना केद्र बनाया। अब आगरे और दिल्‍ली के मुसलमान दक्खिन अधिक जाने लगे 


१. दक्खिनी हिन्दी २. दक्खिनी हिन्दी 
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एवं बीजापुर और गोलकुडा के शायर भी अब, ज्यादातर, औरगाबाद में ही रहने लगे । 
यही से उत्तर की साप्रदायिकता दक्षिण पहुँची और उसका प्रभाव कविता पर भी पडने 
लगा । 

बली दो बार दिल्‍ली आये थे। एक बार सन्‌ १६९० ई० में औरगजेब के शासन- 
काल में और दूसरी बार सन्‌ १७२४ ई० में उसके मरने के बाद । दिल्ली में वली के 
काव्य-सग्रह का बडा आदर हुआ। दिल्‍ली में उन दिनों जो मुसलमान कवि फारसी 
में कविता कर रहे थे, उन्हें यथेष्ट पाठक नही मिलते थे । बली के प्रयोग को देखकर 
उन्हे पता चला कि हिन्दी में भी वे भाव प्रभावपूर्ण ठग से कहे जा सकते है, जिनकी अभि- 
व्यक्ति के लिए दिल्‍ली और आगरे के कवि फारसी का आश्रय लें रहे थे, यद्यपि, 
फारसी में लिखने और समझनेवालो की सख्या दिनो-दिन घटती जा रही थी । दिल्‍ली मे 
ही शाह गुलशन ने (जो फारसी के शायर थे और वयोवृद्ध एवं समादरणीय व्यक्ति थे) 
बली को सलाह दी कि अपनी कविताओं में फारसी शब्द रखो तो इन कविताओं का रंग 
और भी निखर जाय !' वली पर इस परामर्श का पूरा असर हुआ और बाद को उन्होंने 
जो कविताएँ लिखी, उनमे फारसी की प्रधानता हो चली । फिर भी, वछी की पिछली 
गजलों में भी, हिन्दी का थोडा-बहुत रग मौजूद ही रहा-- 

लिया है जब सं मोहन ने तरीका शुदनुमाई का। 
चढ़ा है आरसी पर तब से रंग हेरत-फिजाई का। 

उत्तरी भारत में उर्दू कवियों मे 'फाइज' सबसे प्राचीन माने जाते है। ये वली 
के समकालीन थे और, वली की ही तरह, उनकी कविताओ मे भी हिन्दी के शब्द मौजूद 
मिलते हैं। दोरो-सखुन में इनकी जो थोडी-सी पक्तियाँ उद्धृत है, उनमें नयन, भर्वाँ, 
पलक, सजीले, मुख, छब, राम-राम, केव७, कली, चपा, अनूप, रूप, सरूप, ये सभी शब्द 
आये है । ऐसा लगता है कि वली को हिन्दी-शब्दो का बहिष्कार करने का जो परामर्श 
दिल्‍ली में दिया गया था, वह अप्राकृतिक था और खुद दिल्ली के शायर भी जब तक हिन्दी 
शब्दों को दूर रखने के लिए लाठी लेकर तैयार नही हो जाते, तब तक हिन्दी शब्दों को 
रोकना उनके लिए कठिन होता था। उर्दू हिन्दु-मुस्लिम-सामासिक-सस्कृति की भाषा 
बनकर आ रही थी और फारसी छन्‍्दों को देशज शब्दों से तैयार करने की ओर उसका 
स्वाभाविक झशुकाव था। लेकिन, दिल्ली के शायर फारसी पर फिदा थे। उनकी 
श्रुति-चतना कविता में देशज शब्दों का प्रयोग सह नहीं सकती थी। यह समय भी 
अकबर का नही, औरगजेब का था। अतएब, शायरो को यह सूझा ही नही कि उर्दू को 
उसके स्वाभाविक विकास के मार्ग पर जाने देना चाहिए। मन से वे ईरानी बने रहना 
चाहते थे, इसलिए, उर्दू को ईरानी भावनाओं, मनोदशाओ'एवं विचारों का माध्यम 


१ दे० शेरो-सखुन 
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बनाने के प्रयास में उन्होंने चुन-चुन कर हिन्दी-शब्दों को उर्दू गजलों से निकालना 
शुरू किया और तब तक दम नहीं लिया जब तक हिन्दी के सारे शब्द दूर नहीं हो 
गये । “दक्खिनी हिन्दी के कवियो में संस्कृत और हिन्दी के बहुत अधिक शब्द मिलते 
है, जिन्हें आगे चलकर कम-से-कम करते-करते, अत में, व्याकरण को ही हिन्दी रहने 
दिया गया ।”' “कुछ थोड़े-से मुसलमान शायरो और शाहजादो ने हिन्दी में से हिन्द- 
वीपन और हिन्दी के शब्द निकाल-निकाल कर अरबी-फारसी के तत्सनम और अप्रचलित 
शब्दों की भरमार कर एक नयी बनावटी जबान उर्दू बना ली।”' उर्दू का जन्म खड़ी 
बोली में से संस्कृत और हिन्दी के शब्दों को निकाल कर हुआ। यह भी ध्यान देने की 
बात है कि जब तक खडी बोली में हिन्दी और सस्क्ृत के शब्द बने रहे, तब तक उसका 
प्रचलित नाम भी हिन्दी, हिन्दवी अथवा रेख्ता ही रहा। किन्तु, जब इस भाषा पर 
फारसी और अरबी का पूरा प्रभुत्व हो गया, तब से वह उददूं कहलाने छूगी।' वली 
वगैरह की भाषा के विषय में लिखते हुए सुनीति बाबू ने कहा कि “तब की भाषा पश्चा- 
त्कालीन उर्दू की तरह फारसी से बिलकुल लदी हुई नही थी । फारसी के शब्द अपेक्षा- 
कृत कम सख्या में मिलाये जाते थे। एक पक्ति में कही-कही छितरे हुए (रेख्ता) 
रहते थे। इसलिए, आधुनिक उर्दृ-हिन्दूस्तानी पद्म की भाषा का आद्य रूप 'रेख्ता' 
कहलाता था ।” 

डाक्टर बाब्राम सक्सेना ने लिखा है” कि वली की भाषा में जो “साषा” के शब्द 
थे, उनमें से अनेक ऊटपटाँग और असुन्दर थे तथा कला की कृतियों में वे खपाये नहीं जा 
सकते थे। इसलिए, उर्दू के कवि, पीढ़ी-दर-पीढ़ी, उनका बहिष्कार करते गये और अन्त 
में, उन्होंने अपनी पसन्द की एक भाषा खड़ी कर ली। फिर उन्होने यह भी कहा है 
कि “भाषा” के सभी शब्दों का निकालना अच्छा नही हुआ। किन्तु, सोचने की बात 


१. सांकृत्यायन ; नया समाज, अपरेल १९५१ ई० 

र्‌. माह >विन्तन : डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 

३. राष्ट्रवीणा के अपरेल, १९६२ ई० वाले अंक में पष्डित अम्विकाप्रसाद बाजपेयी 
ने लिखा है कि तुकिस्तान के लोग खानाबदोश की तरह साल भर घुमते-फिरते 
रहते थे। इनकी घर-गिरस्ती छकडों पर लदी चलती थी। ये जहाँ डेरा डाल 
देते, उसे उर्ते कहते थे। जब ये डेरे या छावनियाँ बड़ी हो जातीं, तब वे उर्दू कह- 
राती थी। मोगलो के समय भारतीय सेना में तुर्कों की सख्या अधिक 
रहती थी। ये जो भाषा बोलते थे, वह थी तो भारत की ही माषा, , उसमें 
ये अपने शब्द मिला दिया करते थे। ये ही लोग पुराने अभ्यास के कारण अपने 
डेरो को उर्दू कहने लगे। इसी से, उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा का नाम उर्दू हो 
गया। इसी कारण, मुसलमानी हिन्दी का नाम उद्‌ पड़ गया और जिस हिन्दी 
शब्द का व्यवहार हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनो की भाषा के लिए होता था, 
वह केवल हिन्दुओ की हिन्दी के लिए रह गया । 

४. ए हिस्टरी आव्‌ उर्दू लिटरेचर 
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है कि ये शब्द क्यो निकाले गये? कला की कौन वह प्रवृत्ति थी जो भाषा के शब्दो से 
टकरा कर धबराने लगती थी ? जब तक भारतीय भावों का आख्यान कवियों का ध्येय 
रहा, वे (जायसी, कबीर, रहीम, रसखान आदि) भाषा के शब्दो का आदर करते रहे । 
किन्तु, जभी यह ध्येय प्रमुखता पाने लगा कि भाषा हिन्दुस्तान की और भाव ईरान 
के होने चाहिए, तभी भारतीय शब्दों का स्थान अरबी और फारसी के शब्द लेने लगे। 
यदि उर्दू का जन्म अकबर के समय हुआ होता तो बहिष्कार की नीति मुसलमान कवियों 
को सूझती ही नही । मतरूकात की नीति पर चलने की प्रेरणा उन्हें इसलिए मिली 
कि जब उर्दू का जन्म हो रहा था, तब इस देश की राजनीति सांप्रदायिक हो गयी थी और 
उस राजनीति का प्रभाव साहित्य पर भी जोरो से पड़ा । 

एक दूसरा कारण यह भी हुआ कि उदूं के विकास का काल, सयोग से, मोगलू- 
गरिमा के ह्वास के समय पड गया । जब उर्दू का निर्माण हो रहा था, उस समय देश की 
सल्तनत ट्टकर खड-खड होती जा रही थी। राजे विलासी और दरबारी पातकी 
हो रहे थे। कबियों का जनता से तो कोई सबंध था ही नही, वे सनन्‍्त-सुधा रको के आन्दो- 
लन से भी दूर थे। ऐसे कवियों मे जीवन की सीधी सच्ची प्रेरणाएँ उठें यह असभव 
बात है। परिणाम यह हुआ कि फारसी के जो भाव इन कवियों ने देखे थे, उन्हीं के 
अनुकरण पर, वे उर्दू को सजाने लगे और सारा उर्दू-साहित्य भारतीय जीवन से दूर, 
आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनंतिक प्रेरणाओ से रहित, फारसी का निरा जूठन- 
भात्र हो गया। वली से ऊेकर गालिब तक (तत्कालीन हिन्दी कवियों के ही समान ) 
उर्दू का कोई भी कवि ऐसा नही हुआ, जिसमे अन्याय का विरोध करने की उमंग रही हो 
अथवा जो कभी यह देखने की भी चिन्ता करे कि जिस समाज में बह पल रहा है, उसका 
हाल क्‍या है। इनकी कविताओं मे प्रेम और विरह के जो भी बखान हैं, सभी झूठे है, 
सभी ख्याली है। सच्चा स्वर अगर है तो निराशा का, जो सभी कवियों में खुशनु्ां 
और रगीन दिखायी देता है। धाभिक या सामाजिक चेतना के अधिक-से-अधिक पास, 
इस काल में केवल अनीस और दबीर पहुंचते है जिनके मरसियो में, और नही तो, इस्लाम 
की गरिमा को कुछ ताजा कर देने की शवित अवश्य है। या फिर उर्दू-कविता का सामा- 
जिक पक्ष नजीर अकबराबादी की रखनाओ में ऊंचा उठा। जैसे बीसवी सदी में महा- 
कवि अक्बर ने सअआआाट्‌ अकबर के हिन्दू-मुस्लिम-एकता के स्वर को ताजा किया, वैसे 
ही, अठारहवी सदी के अन्त में महाकवि मजीर ने इस एकता की लता को नि३छलता से 
सीचा। इसलिए, इन दोनो कवियो को केवल मुसलमान ही नही, हिन्दू भी अपने 
प्यारे कवि मानते है । 

काव्य में जब भी शैली प्रधान हो उठती है और भाव गभौण हो जाते है, तभी 
कदिता जन-जीवन से दूर होने लगती है। यह कहना, शायद, सत्य ही है कि उर्दू के 
कवि कल्। के शौक मे ही भारत से निकल कर ईरान-, चले गये । फिर तो उर्दू का 


ड६ ० संस्कृति के चार अध्याम 


स्टैन्ड्ड इसना विचित्र हो उठा कि नजीर अकबराबादी-जैसे कवि भी श्रेष्ठ कवियों की 
पंक्ति से बहिष्कृत माने जाने लगे। उर्दू के आलोचक इसका कारण यह बताते हैं कि 
नजीर उर्दु-ए-मुअल्ला के मालिक नही हैं, यानी उन्होंने फसीह और टकसाली उर्दू नहीं 
लिखी है। लेकिन, बहुत-से लोग यह मानते है कि उ्दू के अदीबों ने नजगीर अकबरा- 
बादी का उचित सम्मान इसलिए नही किया कि उनके अधिकांश विषय भारतीय हैं 
और भारतीय शब्दो का प्रयोग भी उन्होने धडल्ले से किया है। “मौलाना हाली और 
नजीर, दोनों का एक पाप तो यह था कि बे दिल्ली में पैदा नही हुए थे और दूसरा यह 
कि उनकी जबान में हिन्दी के अलफाज भी होते थे, गद्यपि, यह किसी ने स्वीकार 
नहीं किया है, तथापि मौ० हाली ने नजीर की चर्चा में गुप्त रूप से यह बात कह डाली 
है। अनीस के बारे में लिखते हुए मौ० हाली ने कहा है, अगरचे नजीर अकबरा- 
बादी ने शाद, मीर, अमीस से ज्यादा अलफाज इस्तेमाल किये है, मगर, उनकी 
जबान को अहले-जबान कम मानते है।' इसमें नजीर का क्‍या कसूर ? यह उर्दू 
शोअरा के तअस्सुब के सिवा और क्‍या कहा जा सकता है ?” (अ० प्र० बा०)। 

खडी बोली में से इस देश के शब्दों का निकाला जाना अच्छा नही हुआ। इससे 
एक तो उर्दू नकली भाषा बन गयी । दूसरे, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य की जो सेवा इस भाषा 
के द्वारा हो सकती थी, वह केवल इसी कारण न हो सकी कि कवियो ने इस भाषा का 
रुख अरब और ईरान की ओर फेर दिया । इस स्थिति पर बिलाप करते हुए मौलाना 
मुहम्मद हुसेन आजाद ने लिखा है कि “उर्दू में फारसी का रग बहुत तेजी से आया। 
यह रग अगर उसी कदर आता कि जितना चेहरे पर उबटने का रग या आँखो में सुरमा 
तो खुशनुमाई और बीनाई (नेत्र-ज्योति) दोनो को मुफीद होता। मगर, अफसोस 
कि फारसी की शिहृत (अधिकता) ने हमारे क्वते-बयान और आँखों को सख्त नुकसान 
पहुँचाया। और जबान (साहित्य) को खाली बातो से फक्‍त तबोहुमात का स्वाग 
(खोखला रूप) बना दिया। नतीजा यह हुआ कि भाषा और उर्दू में जमीन-आसमान 
का फर्क हो गया ।/” 

कभी-कभी मन में यह बिचार आता है कि क्या उर्दू के कवियों ने हिन्दुत्व से अलग 
रहने को ही उर्दू को फारसी शब्दों से मर दिया। क्‍या, सचम्‌च ही, उर्दू का ईरानीकरण 
औरगजेब की साप्रदायिक नीति का परिणाम था ? किन्तु, सच बात यह है कि ऐसा 
कहने का सुदृढ़ और सुनिश्चित आधार नही है। उर्दू, आरभ से ही, ईरानी लिपि में 
लिखी जाती थी। लिपि-साम्य होने के कारण, यह अरबी और फारसी की तरह, विशेष 
रूप से, म्स्लिम-सस्क्ृति की भाषा भानी जाने लगी और इसी लिपि-डसाम्य के चलते, 


१. शेरों-सखुन में “आबेहयात” से उद्घृत 


उर्दू का जन्म ४६१ 


उर्दू के कवियो का ध्यान हिन्दी की अपेक्षा फारसी और अरबी शब्दों की ओर अधिक 
जाने लगा । फारसी शब्दों के “इस प्रकार के अधिकाधिक समावेश से एक तो लेखक 
के धार्मिक एवं सास्कृतिक दृष्टिकोण का परिचय मिलता था और दूसरे, लेखक को अपने 
“मुसरूमानी-भाषा” के पाडित्य-प्रदशेन का अवसर मिलता था। इस प्रकार, हिन्दुओं 
की भाषा हिन्दवी को, उत्तर भारतीय मुसलमानों की इच्छा एवं झुकाव के अनुरूप, 
मुसलमानी स्वरूप दे दिया गया ।' 

डाक्टर अब्दुल हक साहब ने लिखा है कि “अगर उर्दू को अरबी नद्योनुमा (साहित्यिक 
विकास ) दकन में हासिल न हुई होती तो बहुत मुमकिन था कि बजाय फारसी अरूज के 
हिन्दी अरूज होता, क्योकि दोआबा-गगे-जमुन में आसपास हिन्दी थी और मुल्क की आम 
जबान थी ।/ लेकिन, दक्खिन के उर्दू-कवि वली को दोआब के ही शायरो ने समझाया 
था कि अपनी गज़लो में अरबी और फारसी के शब्द अधिक रखो । 


हिन्दो से उदू या उर्दू से हिन्दी ? 

जो लोग यह कहते है कि हिन्दी उर्दू से निकली है, उन्हें यह भी कहना चाहिए कि 
हिन्दुस्तान अरब और ईरान के पेट में था। वही से बढ़कर वह हिमालय और हिन्द- 
महासागर के बीच फंछा है। “हिन्दी से उर्दू बनी है, उर्दू से हिन्दी नहीं। हिन्दी 
में अरबी, फारसी, तुर्की शब्द बढा देने और फारसी मुहाविरे चला देने से उर्दू का जन्म 
हुआ है। वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दी के बिना उर्दू एक पग नही धर सकती और उर्दू 
के बिना हिन्दी के महाग्रन्थ लिखे जा सकते है ।”  (अ० प्र० बा०) । 

यह्‌ मत केवल हिन्दी के ही विद्वानों का नही है, बल्कि, उर्दू के भी निष्पक्ष विद्वान 
यही मानते हैं कि उर्दू का जन्म हिन्दी से हुआ है एवं हिन्दी की सहायता के बिना उर्दू 
जो ही नही सकती। “बजै-इस्तलाहात” (परिभाषा-निर्माण) नाम की अपनी पुस्तक 
में उस्मानिया कालेज के भूतपूर्व प्रोफेसर मौलवी वही-उद्दीन साहब सलीम” पानीपती 
मरहूम ने लिखा है कि उर्दू जिस जमीन पर खडी है वह जमीन हिन्दी की है। “इसी 

जमीन पर फारसी और अरबी के पौधे छगगाये गये है। इसी तख्ते पर गैर-जबानों ने 

* (दूसरी भाषाओं ने) आकर गुलकारी की है। अगर यह जमीन यानी हिन्दी निकाल दी 
जाय तो फिर उर्दू जबान का नामोनिशान भी बाकी नहीं रहेगा। हिन्दी को हम 
अपनी जबान के लिए उमुल्लिसान (भाषा की जननी ) और हमूलाये-अव्वल (मूलतत्त्व) 
कह सकते है। इसके बगैर हमारी जबान की कोई हस्ती नहीं है। इसकी मदद के 
बगेर हम एक जुमला (वाक्य) भी नही बोल सकते । जो लोग हिन्दी से मुहब्बत 
नही रखते, बह उर्दू जबान के हामी नही हैं, फारसी, अरबी या किसी दूसरी जबान के 
हामी हो तो हो ।”* 


१. डाक्टर सुनीतिकुमार चर्टर्जी २. हिन्दी पर फारसी का प्रभाव 


४१२ संस्कृति के चार अध्याय 


उर्दू और हिन्दी के बीच जो भेद बढ़ा, उसकी जिम्मेवारी उर्दू-कवियों के माथे मढ़ी 
जानी चाहिए, यह मत डाक्टर अब्दुल हक का भी था। उन्होंने लिखा है, 'बाद के 
उर्दू झोअरा (शाइरों) पर फारसी का रंग ऐसा गालिब आया कि यह खुसूसियत (विशेषता ) 
उर्दू शाइरी से बिलकुल उठ गयी और रफ्ता-रफ्ता बहुत-से हिन्दी अलफाज (शब्द) 
जबान से खारिज हो गये और उस्तादी अलफाज के सतरूक (परित्यक्त) करने में रह्‌ 
गयो 

अचरज की बात है कि इतना होने पर भी, अनेक विद्वान्‌ यह कह बैठते है कि बहिष्कार 
की नीति से हिन्दी का जन्म हुआ है, उर्दू का नहीं। अर्थात्‌ भाषा तो इस देश की 
हमेशा से फारसी-अरबी-मिश्रित थी, हिन्दीवालो ने ही उसमे फारसी और अरबी दब्दों 
को चुन-चुन कर बाहर फेक दिया और एक कृत्रिम भाषा, हिन्दी उत्पन्न कर ली। अवश्य 
ही, ऐसी बाते इसलिए कहा जाती है कि हिन्दी और उर्दू की एकता बढ़े । किन्तु, एकता 
की सेवा भी सचाई से ही की जा सकती है। असत्य के प्रचार से जैसे जीवन के अन्य मूल्य 
नष्ट होते है, वैसे ही, एकता और प्रेम भी । 


साधु हिन्दी की परंपरा 


हिन्दी उर्दू की तुलना में नयी भाषा नही है, न वह उर्दू मे से फारसी और अरबी 
शब्दों को निकालकर बनायी गयी है। बुजुर्ग-बन-शहरयार (अरब) की लिखी 
किताब “अजायबुल हिन्द में लिखा है कि अब्दुल्ला एराकी ने हिन्द के राजा अल्रा के 
लिए सन्‌ २७० हिजरी (सन्‌ ८९२६० ) मे कुरान का हिन्दी जबान मे तर्जुमा किया था ।”'* 
कालिजर के राजा नद ने सन्‌ ४१३ हिजरी (१०३५ ई०) में सुलतान महमूद की शान 
में हिन्दी मे लिखकर शेर भेजा था । हिन्दी के कवि जिस भाषा मे कविता लिखते थे, वह 
भाषा या भाखा कहलाती थी । लेकिन, बोलचाल की भाषा दूसरी थी । इसी भाषा में 
हिन्दू और मुसलमान बातचीर, तथा साधारण लिखा-पढी भी करते थे। इसका चलन 
गाँवी में कम, नगरो में अधिक था । इसी से यह भाषा नागरी भी कहलाती थी । आरंभ 
में इस भाषा में भी सस्कृत शब्द ही अधिक चलते थे । सस्क्ृत शब्दों पर मुस्लिम बादशाहों 
का भी प्रेम था, क्योकि सस्क्रृत शब्द ही इस देश में अधिक समझे जाते थे । साप्रदायिकता 
से पीडित बादशाह औरगजेब भी हिन्दी शब्दों के सौंदर्य को पहचानता था जिसका प्रमाण 
यह है कि एक बार जब उसके बेटे मुहम्मद आजमशाह ने उसे कुछ आम भेजे और उनका 





१. बही 
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३. कविता-कौमुदी, चतुर्थ भाग (मूमिका) 
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नामकरण करने का अनुरोध किया, तब औरंगजेब ने उनके नाम “सुधारस” और “रस- 
नाविलास” रखे थे ।' 

डाक्टर सुनीतिकुमार चार्टुर्जा ने लिखा है कि “मआसिरे-आलमगीरी के अनुसार, 
१६९० ई० के आरंभ में जब औरंगजेब दक्खिन में था, तब बडी दूर बगाल से एक मुसलमान 
प्रवास करता हुआ बादशाह से मिलने कृष्णा नदीवाले प्रदेश में पहुँचा और वहाँ पहुँच 
कर उसने बादशाह से कहा--आप मुझे अपना मुरीद बना लछीजिए। इस पर 
औरंगजेब ने उसे निम्न देशज पद्म की पक्तियाँ कहकर फटकारा --- 

टोपी रेन्‍्दे, बावरी देन्दे, खरें निलज्ज । 
चूहा खान्‍्दा बावली, तू कल बंधे छज्ज ॥। 

भर्थात्‌ तुम अपने लम्बे बालो को छोड़कर (फकीर की) टोपी लेना चाहते हो। अरे 
खरे निर्लेज्ज ! तुम्हारा घर तो चूहा खाये जा रहा है और तुम कल उस पर छप्पर छाने 
की बात करते हो ।” 

औरगजेब की साप्रदायिकता सिद्ध तथ्य है ; फिर भी, उसके मुख से हिन्दी के ही 
शब्द निकलते थे, इसका कारण यह था कि औरगजेब के पूर्व, सांप्रदायिक भाषा का जन्म 
नही हुआ था । बह तब बनी, जब यहाँ की राजनीति दूषित होने लगी । 

सच बात यह है कि जब मुसलमान आये, तब यहाँ भाषा दो रूपो में चल रही थी, 
जिनमें से एक का उदाहरण चद, विद्यापति आदि की कविताओं में है और दूसरे का खुसरों 
की पहेलियो और मुकरियो मे । उस समय तक, हिन्दीवालो के यहाँ खड़ी बोली काव्य- 
भाषा के रूप में गृहीत नही हुई थी । सारे देश के हिन्दी कषबि उस समय ब्रज या अवधी 
में लिखते थे, जिसमे रहीम, रसखान, मुबारक, आलम और शेख ने भी कविताएँ लिखी | 

अकबर ने जिस सामासिक सस्कृति पर जोर दिया, वह ईरानी कम, भारतीय 
अधिक थी। यही वह सस्कृति थी, जिसमे हिन्दू-मुस्लिम-एकंता की वास्तविक 
झलक दिखायी देती थी। इस ससस्‍्कृति के पोषक मुसलमान इस देश की भाषा को अपनी 
भाषा मानने लगे थे । “१६ वी सदी के अन्त तक, सभी भारतीय मुसलमान (विदेशी, 
देशज अथवा मिश्रित रक्तवाले ) फारसी को एक विदेशी भाषा के रूप मे अनुभव करने 
लगे थे और देशज भाषाओं को पूणतया स्वीकार कर चुके थे। और जब उन्होने उत्तरी 
भारत मे देश की भाषा में रचना करना आरभ किया, तब उन्होने देशज भाषाओं मे सर्वाधिक 
प्रतिष्ठित ब्रजभाषा को ही चुना ।” (डा० सुनीतिकुमार ) । 

मुस्लिम-काल में हिन्दी स्वतन्त्र भाषा के रूप में जीवित थी, इसका एक प्रमाण यह 
भी है कि मुस्लिस बादशाह अपने कार्यालयों में फारसी-नवीस के साथ हिन्दी-नवीस भी 
रखते थे। प्रत्युत, राज्य से जन-सम्पर्क की भाषा हिन्दी ही थी और हिसाव-किताब भी 
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हिन्दी में ही रखें जाते थे। फारसी की, राज्य-भाषा के रूप मे, घोषणा अकबर ने की 
और वह भी राजा टोडरमल के आग्रह के कारण । 

उन्नीसवी सदी की समाप्ति के पूर्व तक, उर्दू नाम का चलन साहित्यिक धरातल पर 
नही था। हिन्दी-क्षेत्री की भाषा का नाम लोग हिन्दी ही जानते थे, जिसके प्रमाण 
अनेक कवियों की कविताओ में मिलते है ।' 


हिन्दी ओर उ्बूं का गद्य 


यदि गद्य की बात ली जाय तो भी यह कहने का कोई आधार नही है कि उई्ूँ गद्य का 
निर्माण और चठन पहले हुआ एवं उस गद्य मे से फारसी और अरबी के शब्द हटाकर हिन्दी 
भाषा वादे को गढ ली गयी । डा० बाबूराम सक्सेना के अनुसार, उर्दू-गद्य का प्राचीत- 
तम प्रमुख उदाहरण फजली का लिखा हुआ “दह-मजलिस” नामक ग्रन्थ है, जिसकी रचना 
सन्‌ १७३२ ई० में हुई थी। किन्तु, इसे सक्सेना महोदय कोई उत्कृष्ट या साफ गद्य का 
उदाहरण नहीं मानते । वे केवल यह कहते है कि दह-मजलिस ही उद्ू-गद्य का प्राचीन- 
से-प्राचीन उपलब्ध उदाहरण है ।। और उनका ऐसा मानना ठीक भी है, क्योकि दह- 
मजलिस" पर तुकबाजी सवार है एवं लेखक स्वय भी मानता है कि उसके पाँव लड़खडा 
रहे हूँ । 

दह-मजलिस के गद्य का एक उदाहरण कविता-कौमुदी (चतुर्थ भाग) में उद्घृत 
है जो इस प्रकार है -- 

“फिर दिल में गुजरा कि ऐसे काम को अक्ल चाहिये कामिल और मदद किसू तरफ 
की होय शामिल । लिहाजा कोई इस सनअत का न हुआ और अब तक तर्जुमे-फारसी 
ब-इबा रते-हिन्दी नसर न हुआ ।* 


१ शर्मो-हया दर हिन्दी लाज। 
हासिल कहिए आज खिराज। 


अरबी तुरकी हिन्दुई भाषा जेती आहि। 
जेहि महँ मारग प्रेम का सबै सराहैं ताहि। 
-जायसी 
मतलब की मेरे यार न समझे तो क्‍या अजब ? 
सब जानते हैं, तुक॑ की हिन्दी जबाँ नहीं। 
--आतिश (मृत्यु १८४५ ई०) 
२. वाह ढगाप०६ हछल्टापादा ती गण वा एातप छा086० 9६ 9#पछ-0/].98, 
ापरा।ला ऐश काट, रिया छा (45 6.छ छा 732 & 0., 9४ पाठ >लंह) 
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अन्‍सान ने. 


स्पष्ट है कि फजली समझे रहे थे कि वे हिन्दी ही लिख रहे हैं, क्योंकि उर्दू नाम का 
बलन उस समय था ही नहीं । 

इस प्रसंग में देखा जाय तो हिन्दी-गद्य की परंपरा बहुत पीछे तक पहुँचती है। हिन्दी 
में प्राचीन गद्य के उदाहरण तीन दौैलियों में मिलते हैं। एक तो ब्रजमाषावाली हौली 
है, जिसके अन्दर कुछ गोरखपथी ग्रन्थ (१३५० ई०) भी आते हैं। किन्तु, इस शैली के 
दुष्ट प्रमाण पुष्टि-मार्ग के साधक बिट्टलनाथ और गोकुलनाथ-लिखित, क्रमश., “श्ृंगार- 
रस-मंडन, “चौरासी वैष्णवन की वार्ता” और “दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता” आदि 
हैं। ये प्रन्थ बोलूचाल की ब्रजमाषा में लिखे गये हैं तथा इनमें छिट-पुट फारसी के भी 
शब्द हैं, जो उस समय तक प्रचलित हो गये थे । नामादासजी का “अष्टयाम” (१६००ई० 
के बाद का), वैकुण्ठमणि शुक्छ का “अगहन-माहात्य” और “बैसाख-माहात्म्य” (१६२३ 
ई०) तथा किसी अज्ञात लेखक का “नासिकेतोपाल्यान” (१७०० ई० के बाद का) 
ब्रजमाषा गद्य के स्वच्छ उदाहरण माने जाते हैं। इसी शैली में, सन्‌ १७१० ई० में 
सूरति मिश्र ने “बैताल-पच्चीसी लिखी तथा सन्‌ १८०० ई० के लूगभग लाला हीरालाल 
ने “आईने-अकबरी” का “भाषा-वचनिका” नाम से अनुवाद किया। इनके सिवा, 
काव्यो पर कुछ टीकाएँ भी ब्रजभाषा-गद्म में की गयी थी, किन्तु, उनका, शैली के विकास 
की दृष्टि से, कोई खास महत्त्व नहीं है। फोर्ट बिलियम में अंगरेजों के अधीन हिन्दी- 
गद्य का काम सेंभालनेवाले लल्लूलालजी गद्य की इसी धारा के लेखक हुए हैं और उन्होंने 
राजनीति (१८०९ ई०) तथा माघोविलास (१८१७ ई०) नाम से जो दो ग्रन्थ लिखे, 
वे हिन्दी मे श्रजभाषावाली गद्य-धारा के अन्तिम उदाहरण है। किन्तु, यह धारा 
लल्ललालजी तक ही आकर अवरुद्ध हो गयी । आज हम जिस गद्य का प्रयोग करते 
हैं, वह खडी बोली का गद्य है। 

सच पूछिये तो ब्रजभाषा का गद्य कोई सुगठित गद्य नही था । यह भाषा काव्य की 
भाषा थी। गद्य की परपरा के नही रहने के कारण, इसका गद्य कमी गठन नही पा सका । 

ब्रजमाषा के ही समान, राजस्थानी-गद्य के भी उदाहरण बारह॒वी-तेरहवी शती से 
ही मिलने लगते है, किन्तु, राजस्थानी का भी गद्य सदैव दुर्बल रहा । इस गद्य में सस्कृत 
की समासयुक्त शैली, अपभ्रश, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, सब का प्रमाव मिश्रित है और 
सबने मिलकर इस गद्य की शक्ति को घटाया ही है, बढाया नही । 

खड़ी बोली में गद्य का आरभ अकबर के समय में हो गया था, इसका प्रमाण गग 
कवि का “चन्द छन्द बरनन की महिमा” है। गंग गी गद्य-भाषा उर्दू नही, हिन्दी है ।' 
'प. 'सद्धिश्ी १०८ श्री पातसाहिजी श्री दलपतिजी अकबर साहिजी आम-खास में 

तख्त ऊपर विराजमान हो रहे। और जामखास भरने लगा है जिसमें तमाम 

उमराब आय-आय कुरनिश बजाय जुहार करके अपनी-अपनी बैठक पर बंठ जाया 


करें और अपनी मिसल से । जिनकी बैठक नहीं, सो रेसम के रस्से में रेसम की 
रूमें पकड-पकड़ के खड़े ताजीम में रहें ।” ---चन्द छन्‍्द बरनन की महिमा से 
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ऐसा छगता है कि अकबर और जहाँगीर के समय हिन्दी खड़ी बोली छ्षिष्ट समाज की भाषा 
हो चली थी, यद्यपि, गद्य-निर्माण की ओर लोगो की अभी दृष्टि नही थी । 

किन्तु, इन उदाहरणों को हम हिन्दी-गद्य के सुनिदिचित आरंभ का प्रमाण नहीं मानते, 
यद्यपि, गंग की भाषा में हिन्दी-गद्य का प काफी सुस्पष्ट दीखता है। हिन्दी-गद्य का, 
निश्चित रूप से, सुस्पष्ट प्रमाण हमें रामप्रसाद निरजनी के “भाषा-योग-वाशिष्ठ” नामक 
ग्रंथ में मिलता है, जिसे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी-गगद्य का आदि-पअ्रन्थ कहा है। 
रामप्रसाद निरजनी पटियाले के थे और सन्‌ १७४१ ई० में उन्होने यह ग्रन्थ बनाया था । 
“दह-मजलिस” से, यद्यपि, यह ग्रन्थ दस साल बाद का है, किन्तु, इससे यह बात भली- 
भाँति प्रमाणित हो जाती है कि 'खडी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया, 
उससे सर्वथा स्वतन्त्र बह अपने प्रकृत रूप मे भी दो-ढाई सो वर्ष से लिखने-पढने के काम 
मे भा रही है | 

निरंजनीजी की भाषा और आज की प्रचलित हिन्दी मे बहुत अधिक अन्तर नही है । 

भाषा-योग-वाशिष्ठ” के गद्य का एक सुव्यवस्थित उदाहरण इस प्रकार है -- 

“हें रामजी ' जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के दृष्ट-अनिष्ट में राग-द्ेष 
नहीं करता क्योकि उसकी शुद्ध वासना है। मलीन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी 
वासना को छोड़कर जब तुम स्थित हो तब तुम कर्त्ता हुए भी निर्लेप रहोगे। और हर्ष, 
शोक आदि विकारो से जब तुम अलग रहोगे तब वीतराग, भय, क्रोध से रहित रहोगे । 
जिसने आत्म-तत्त्व पाया है, वह जैसे स्थित हो वैसे ही तुम भी स्थित हो । इसी दृष्टि 
को पाकर आत्म-तत्त्व को देखो । तब विगतज्वर होगे और आत्मपद को पाकर फिर 
जन्म-मरण के बन्धन में न आओगे ।” 

यह सच है कि योग-वाशिष्ठ में प्रयुक्त भाषा की प्राजलता स्वेत्र इस कोटि तक नहीं 
पहुँची, किन्तु, आज के-से प्राजल हिन्दी-गद्य का रूप भाषा-योग-वाशिष्ठ के अनेक स्थलो 
में वत्तेमान है। इस बात से हिन्दी गद्य को प्राचीनता सहज ही प्रमाणित हो जाती है । 
कया डा० बाबूराम सक्सेना अथवा किसी अन्य विद्वान के पास कोई प्रमाण है, जिससे यह 
समझा जाय कि “भाषा-योग-वाशिष्ठ” से पूर्व, उर्दू-गद्य का निर्माण हो गया था और 
उसमे से फारसी और अरबी शब्दों को निकाल कर वत्तंमान साधु-हिन्दी का रूप तैयार 
किया गया ? 

फजली की दह-मजलिस”, यद्यपि, “भाषा-योग-वाशिष्ठ” से दस साल पुरानी मानी 
जायगी, किन्तु, उसका गद्य ठीक-ठीक गद्य नही है। वह तो गग के “चन्द छन्‍्द बरनन की 
महिमा' से भी दुर्बल और अस्तव्यस्त है। असल मे, उर्दू काव्य-भाषा के रूप में उठी और 
कविता में ही उसका परिमाजन होता रहा । दह-मजलिस में फारसी-मिश्रित गद्य का प्रथम 


१, प० रामचन्द्र शुक्ल 
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प्रयोग है। इसीलिए, उस पुस्तक की माषा तुर्की की रेशमी लूमें” पकड़ कर लेगड़ा- 
छंगड़ा कर चलती है। इसके विपरीत, भाषा-योग-वाशिष्ठ की भाषा पूर्ण रूप, से 
“सुंखराबद्, साधु और व्यवस्थित” है। यह भी ध्यान देने की बात है कि योग-वाशिष्ठ 
के गय में जो प्रौढ़ता है, वह रामप्रसाद निरंजनी की आकस्मिक सृष्टि नहीं रही होगी | 
ऐसी प्रौढ़ता काफी दिनों के अभ्यास और परिमाजेन से ही उत्पन्न हो सकती है। अतएव, 
इस अनुमान से भागना असंभव है कि मुसरूमान चाहे जैसी भी भाषा लिखते या बोलते 
रहे हों, किन्तु, हिन्दुओं के यहाँ संस्कृतनिष्ठ हिन्दी की परपरा बराबर चली आ रही थी । 
उसी हिन्दी का व्यवस्थित और परिपुष्ट रूप हम योग-वाशिष्ठ में देखते हैँं। यदि जनता 
की रुच्ति की बात को लें तो वह इतने से ही प्रत्यक्ष है कि, प्रकाश में आते ही, योग-वाशिष्ठ 
का प्रचार गाँवों में उसी व्यापकता से हो गया, जिस व्यापकता से राम-चरित-मानस 
ओर सुखसागर का प्रचार हुआ था । 

इसी प्रकार, सन्‌ १७६१ ई० में मध्य-प्रदेश-निवासी पं ० दौलतराम ने रविषेणाचाये- 
कृत जैन “पद्म-पुराण” का भाषानुवाद किया। इस ग्रन्थ की भाषा योग-वाशिष्ठ की 
भाषा के समान व्यवस्थित तो नही है, किन्तु, इससे भी यह बात प्रमाणित होती है कि 
हिन्दुओ के यहाँ खड़ी बोली के जिस रूप का प्रचार था, उसमें ब्रजमाषा और अवधी का 
पुट तो रहता था, किन्तु, फारसी और अरबी के शब्द उसमें नही बलते थे । 

ग्रामों मे प्रचलित तीसरे प्राचीन गद्य-प्रंथ (सुखसागर” की रचना मुशी सदासुख- 
रझाल “नियाज” ने की थी, जो दिल्ली के रहनेबाले थे तथा जिनका जन्म सन्‌ १७४६ ई० में 
तथा मृत्यु सन्‌ १८२४ ई० में हुई। सुखसागर की भाषा भी योग-वाशिष्ठ की भाषा के 
समान ही सस्कृतनिष्ठ एवं व्यवस्था-यकत है। यथा :--- 

“हससे जाना गया कि सस्कार का भी प्रमाण नही ; आरोपित उपाधि है। जो 
क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चाडाल से ब्राह्मण हुए ओर जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह 
तुरत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि, ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, 
हमें इस बात का डर नही । जो बात सत्य होय उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि 
भला माने ।” - 

सुखसागर की रचना अठारहवीं सदी के अन्त में हुई और उन्नीसबी सदी के आरंभ 
से ही उसका गाँवों मे प्रचार होने लगा । क्‍या कोई कह सकता है कि सुखसागर की 
भाषा उर्दु-गद्य मे से अरबी-फारसी दब्दों को हटाकर गढ़ी हुई कृत्रिम भाषा है ? और 
अगर है तो उर्दू का यह गद्य कहाँ है, जिसके अनुकरण पर खुखसागर के गद्य का निर्माण 
हुआ ? 

दह-मजलिस में, यद्यपि, उर्दू-गद्य का प्रथम प्रयोग है, किन्तु, सभी बिद्वान मानते 
है कि यह प्रयोग सफल नही हुआ । अर्थात्‌ दह-मजलिस से उर्दू-गद्य का आरंभ नहीं 
माना जाता है। उर्दू-गद्य का वास्तविक आरभ फोटे-बविलियम कालेज की स्थापना 
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(सन्‌ १८०० ई०) के बाद से होता है, जब गरिलक्राइस्ट अपने यहाँ मौलवी रखकर उर्दू 
की किताबें लिखवाने लगे। किन्तु, “भाषा-योग-वाशिष्ठ”, 'पद्म-पुराण” और “सुख- 
सागर”, हिन्दी-गद्य के इन तीन पृथुल एव बहु-प्रचलित ग्रथो की रचना उससे बहुत पूर्व 
ही हो चुकी थी । यह सत्य है कि हिन्दी-गद्य की पुस्तकें लिखवाने को भी फोर्ट विलियम 
कालेज में पं० लल्लूलाल (गुजराती) और प० सदल मिश्र (बिहारी) की नियुक्ति 
की गयी थी, किन्तु, लल्ललाल ने ब्रजभाषा-सेवित गद्य का निर्माण किया, जो शैली 
हिन्दी में आगे चली नहीं । हाँ, पं० सबक मिश्र की गद्य-शेली हिन्दी में स्वीकृत अवश्य 
हुई और वह इसलिए कि सदल मिश्र के आदर्श रामप्रसाद निरजनी थे। और क्‍या 
कोई यह भी कह सकता है कि फोर्ट विलियम में लल्लूछाल और सदल मिश्र उर्द-गद्य 
में से अरबी और फारसी शब्दों को छलँटकर एक नयी भाषा निकालने के काम पर 
नियुक्त किये गये थे ? 

फारसी-मिश्नित भाषा (उर्दू या हिन्दुस्तानी) को अँगरेज जरूर चलाना चाहते 
थ, किन्तु, इसके भी प्रमाण है कि उनके अफसर बार-बार यह शिकायत करते थे कि यह 
भाषा जनता नहीं समझती है। फिर भी, अँगरेज अपने हठ पर डटे रहे, क्योकि राज- 
नैतिक कारणों से यह आवश्यक था। शासको की देखादेखी मिशनरियों ने भी, आरभ 
में, फारसी-मिश्चित भाषा मे अपना प्रचार आरभ किया, किन्तु, जब उन्होने देखा कि 
अपढ़ जनता इस भाषा को खाक नही समझती है, तब वे भी अपनी प्रचार-पुस्तिकाओं 
में संस्कृत-निष्ठ हिन्दी का प्रयोग करने लगे। क्‍या इन उदाहरणो से यह प्रमाणित 
होता है कि इस देश की भाषा अरबी-फारसी-मिश्रित थी और साधु हिन्दी बाद को 


जबर्दस्ती बनायी गयी ? 

यदि फोर्टे विलियम के बादवाले दौर को ले, तब भी, यही दिखायी देता है कि 
हिन्दी के लेखक रामप्रसाद निरजनी की शैली को आगे लिये जा रहे हैं। स्वामी दयानन्द 
(१८२४ से १८८३ ई० ), प० श्रद्धाराम फुल्लौरी (कार्यकाल सन्‌ १८५३-१८८१ ६०), 
नवीनचन्द्र राय (कार्यकाल सन्‌ १८६३-१८८० ई०) एवं राजा लक्ष्मण सिंह (सन्‌ 
१८२६-१८६९ ई०) सस्क्तनिष्ठ हिन्दी के लेखक थे और यह हिन्दी उन्होने उद्योगपूर्वक 
गढ़ी नही थी, प्रत्युत, उन्हें बह पूर्व पुरुषों से---रामप्रसाद निरजनी, दौलतराम और 
सदासुखलाल तथा सदल मिश्र, आदि से---सहज उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई 
थी। इस बीच, राजा शिवप्रसाद (१८२३-१८९५ ई०) ही एक मात्र ऐसे लेखक 
निकले, जिन्होंने फारसी और अरबी शब्दों को अपनी भाषा मे जबर्देस्ती दूँस कर अपने 
को गौरवान्वित' एवं अपने महाप्रभुओ को प्रसन्न करना चाहा । किन्तु, उनकी चेष्टा 
१. राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द का विद्वास था कि जो भाषा कचहरियों में चलती 


है, वही “फैशनेबिल” भाषा है एवं उसके शब्दों को अपनाये बिना आदसी प्रतिष्ठा 
का पात्र नही हो सकता । 
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विफल हो गयी। सारे देह ने तो उन्हें घिक्कारा ही, इंग्लैण्ड से पिमकाट नामक एक 
अँगरेज हिन्दी-भकत ने भी भारतेन्दु को पत्र लिखा कि “राजा शिवप्रसाद बडा चतुर है । 
बीस बरस हुए, उसने सोचा कि अँगरेज साहबो को कैसी-कंसी बातें अच्छी लगती हैं, उन 
बातो को प्रचलित करना चतुर लोगों का परम धर्म है। इसलिए, बड़े चाव से उस 
काव्य को ओर अपनी भाषा को भी बिता छाज छोड़कर, उर्दू के प्रचलित करने में बड़ा 
उद्योग किया। राजा शिवप्रसाद को अपना ही हित सब से भारी बात है ।” 

वास्तव में, यह कहने का कोई आधार नहीं है कि हिन्दी का गद्य तया और उर्दू का 
गद्य अपेक्षाकृत प्राचीन है। सच्ची बात यह है कि जिस भाषा को अब उर्दू कहते हैं, 
वह मुसलमानों के बीच शायरी में पोषित हो रही थी, किन्तु, उसके प्रभावों से सर्वथा मुक्त 
संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का विकास हिन्दुओं के यहाँ स्वयमेव होता आ रहा था। आज हम 
जिस हिन्दी का व्यवहार करते हैं, उसकी अविच्छिन्न धारा कोई ढाई सौ वर्ष से बहती आ 
रही है। रामप्रसाद निरंजनी, दौलतराम, सदासुखलालू, सदल मिश्र, स्वामी दयानन्द 
और लक्ष्मण सिंह, ये इस धारा के मुख्य प्रकाश-स्तंभ है। इनमें से किसी के भी सामने 
उदूं का प्रांजल गद्य मौजूद नही था, जिसमें से अरबी-फारसी के शब्दों को निकाल कर 
उन्हें नयी भाषा गढ़नी पड़ती । 


वियाद का समाधान 


उम्र के लिहाज से नयी भाषा हिन्दी नही, उर्दू है। मतरूकात की नीति से भी 
हिन्दी नही, उर्दू का निर्माण हुआ है। हिन्दी और उर्दू के बीच पैदा होनेवाली भिन्नता 
के ऐतिहासिक कारण जो भी रहे हो, किन्तु, आज उर्दू, मुख्यत., इस्लामी भावनाओं 
की भाषा है, जैसे हिन्दी को लोग हिन्दू-भावनाओं की भाषा मानते हैं। भावों की 
दृष्टि से दोनो भाषाओ के बीच कुछ थोडी एकता राष्ट्रीय कविताओं को लेकर बढ़ी थी 
और कुछ महात्मा गाँधी के प्रयत्नो से, जो दोनों भाषाओं को एक करना चाहते थे । 
गाँधीजी के समय में लौग यह समझते थे कि हिन्दी और उर्दू का विलय अगर हिन्दुस्तानी 
में कर दिया जाय तो भारत की भाषागत समस्या का समाधान प्राप्त हो जायगा । किन्तु, 
अब बहू बात नही है। स्वाधीन भारत ने हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार कर 
लिया है और बेंगला, असमी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी और 
गुजराती भाषाओ की ओर से माँग यह है कि राष्ट्रीय हिन्दी को सुगम तो होगा चाहिए, 
किन्तु, वह सस्कृतनिष्ठ नहीं हुई, तो सारे देश में उसका प्रचलन कठिन हो जायगा। 
इसके विपरीत, उर्दू, पंजाबी, करमीरी और सिंधी मॉषाओं की माँग है कि हिन्दी में अरबी 
और फारसी के शब्द अधिक रहने चाहिए। जो मूल हिन्दी-भाषी लोय है, वे प्रचलित 
अरबी-फारसी शब्दों का बहिष्कार करने के पक्ष में नहीं है। किन्तु, सारे देशे-के सामने 
हिन्दी-भाषियों की नहीं चलेगी। संभावना यह है कि अरबी-फारसी के बहु-प्रचलित 
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भ्रष्द हिन्दी में चलते रहेंगे, किन्तु, सिधी, पजाबी, कश्मीरी और उर्दू आषाएँ बोलनेवालों 
को बहुत-से ऐसे शब्द सीखने ही पडेंगे, जिनका उन्हें अभी ज्ञान नही है। वस्तुत:, असंख्य 
नये शब्दों का ज्ञान उन्हें भी प्राप्त करना है, जो हिन्दी, बेंगला, मराठी, असमी, गुजराती, 
उड़िया अथवा कोई द्राविड़ भाषा बोलते है । 

उर्दू भारतीय संस्क्रति के उस एक अश का प्रतिनिधित्व करने में दक्ष है, जिसका 
विकास बारहवीं सदी के बाद हुआ है। लेकिन, भारतवर्ष, कम-से-कम, छह हजार 
वर्ष पुराना देश है। भारत के सपूर्ण इतिहास का प्रतिनिधित्व वे भाषाएँ कर सकती हैं, 
जिनके तार सस्कृत से अनुस्यूत हो । हिन्दी अपने राष्ट्रमाषा-पद को सार्थक तभी कर 
सकती है, जब बह भारत के सपूर्ण इतिहास, उसकी समग्र सस्क्ृति का प्रतिनिधित्व कर 
सके । इस समर सस्कृति में बह संस्कार भी सम्मिलित है, जिसका विकास आरहवी 
सदी के बाद हुआ है। इसीलिए, सविधान ने शर्त लगा दी है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
हिन्दुस्तानी के भी रूप, छोडी ओर अभिव्यजना का समावेश होना चाहिए । 


प्रकरण १२ 
सामासिक संस्कृति के कुछ ओऔर रूप 
सन से भारतीय, सन से ईरानी 


पठानों और मोगलों का भारत में आगमन व्यापार करने अथवा उपनिवेश बसाने 
बाले विदेशियों के रूप में नही हुआ था । वे यहाँ बसने को आये थे। अतएव, जब 
वे इस देश में बस गये, उन्होंने इसे अपना ही देश मान लिया । भारत को अपना देश 
पहले की भी कुछ विदेशी जातियों ने माना था। किन्तु, उनके और मुसलमानों के बीच 
एक भारी भेद था। शक और हृण भारत में कभी वह राजनैतिक प्रबलता प्राप्त नही 
कर सके थे, जो प्रबलृता मुसलमानो ने प्राप्त की। इस देश पर मुसलमानों का राज्य, 
प्राय , छह सौ वर्षों तक रहा था। इसलिए, यद्यपि, शक और हुण, धीरे-धीरे, हिन्दुत्व 
में समा गये, किन्तु, मुसलमान हिन्दुत्व से अलग बने रहें। एक तो वे देश के शासक 
थे और शासितो के झुण्ड में उनके विलीन होने की बात ही नही उठती थी । दूसरे, 
हिन्दुत्व की पाचन-शक्ति भी अब बहुत खराब हो चुकी थी । इससे भी वह मुसलमानों 
को अपने भीतर नहीं पचा सका। यदि बहुसंख्यक हिन्दू मुसलमान हो गये होते तो, 
शायद, हिन्दुओ और मुसलमानों का अन्तर बहुत न्यून हो गया होतां। किन्तु, कई 
सुलतानो के बहुत उत्साह दिखाने पर भी अधिक हिन्दू मुसलमान नही हुए। परिणाम 
यह हुआ कि भारत हिन्दुओ का देश रह गया और मुसलमान अल्पसंख्यकों के आँकडे से 
आगे नही बढ़े । लेकिन, मुसलमानी सल्तनत के समय ये अल्पसंख्यक लोग ही बहुसंख्यकों 
के भाग्य का निर्णय करते थे । 

मुसलमानों के आगमन के पूर्व, भारत में एक प्रकार की सांस्कृतिक एकता कायम 
थी। धर्म, रीति-रिवाज, भाषाएँ और सस्कृतियाँ तो तब भी अनेक थी, किन्तु, संब 
लोगो के हिन्दू होने के कारण, ये विविघताएँ एक ही भाषा की अनेक बोलियों के समान 
एक-दूसरी के समीप थी, एक-दूसरी से गुंधी हुई थी । किन्तु, मुस्लिम-धर्म के आगमन 
से भारत में सस्क्ृति की दो धाराएँ बहने लगी। ये दोनों धाराएँ समानान्तर रूप से 
चलती है। एकाध जगह वे एक-दूसरी का स्पशे भी करती हैं, किन्तु, मिलकर वे एक 
नही हो पाती । 

जब तक मोगरू-साम्नाज्य उन्नति के शिखर पर अवस्थित रहा, बहुसख्यक हिन्दू 
अल्पसख्यक मुसलमानों की अधीनता में जीते रहे और देश में हिन्दू-मुस्लिम-संबध के 
बारे में वह चिन्ता द्वी नहीं उठी, जो उन्नीसबीं सदी के बाद उठनेवाली थी । किन्तु, 
जभी मुसलमानों के हाथ से सल्तनत निकलने लगी, उनमे एक प्रकार की घबराहूट का 
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भाव जयने लगा । पठान और तुक॑ न तो अरबी थे, न ईरानी ; छेकिन, मुसलमान- 
मात्र की दृष्टि मे अरब और ईरान ही इस्लाम के असली देश थे। भारत के मुसलमान 
मन से सपना अरब और ईरान का ही देखते थे। हिन्दुस्तान उनके शरीर का घर था, 
आत्मा का घर अरब और ईरात था। सौदा ने अपने मन की यह पीडा निःसंकोच 
भाव से लिख दी है । 


गर हो कशिसे-शाहे-खुरासान तो “सौदा, 
सिजदा न करू हिन्द की नापाक जमीं पर । 
मुसलछमानी शासन के समय अरब और ईरान से नये मुसलमान यहाँ आते रहते 
थे और उनकी इज्जत इस देश में उन लोगो से अधिक होती थी, जिनके बाप-दादे ईरानी 
नहीं, प्रत्युत, भारतीय थे । इस्लाम-धर्म की भाषा और सस्कृति अरबी और ईरानी 
थी, अतएव, मुसलमान होते ही, अरब और ईरान की ओर देखने लगना हर व्यक्ति अपना 
धर्म समझता था । संस्कृति और तहजीब के क्षेत्र मे, उन दिनो एशिया में ईरान का 
छगभग वैसा ही आदरणीय स्थान था, जैसा स्थान अब यूरोप में फ्रास का है। कुछ 
इस कारण भी, संसार भर के मुसलमान ईरान से अपनी सास्क्ृतिक प्रेरणा लेते थे । 


हिन्दुत्व का प्रभाव 

हिन्हू और मुसऊमान घुल-मिलकर एक तो नही हो सके, फिर भी, दोनो जातियों 
की बहुत-सी बाते एक हो गयी। प्रह्दर और बचाव के काम शिक्षितों एवं पडितो में 
ही चला करते हैं। बाकी जनता आपस मे मित्रता का नाता आसानी से पैदा कर लेती 
है। वह नाता हिन्दू और मुस्लिम जनता के बीच, स्वभावत: ही, जुड यया तथा शहरों 
की अपेक्षा गाँवो के लोग इस एकता के तार में, अधिक स्वाभाविकता से, बेंध गये । दुर्भाग्य 
की बात यह रही कि शिष्ट और सुसंस्कृत मुसलूमान गाँवो में कम, नगरो में बहुत 
अधिक रहते थे। सच पूछिए तो मुस्लिम-सस्कृति के केन्द्र भारत के नगर ही थे। 
अतएव, गाँवों की एकता का प्रभाव नगरों पर नहीं पड़ सका । 

हिन्दुओं के बीच अधविश्वास और रूढियाँ बहुत अधिक प्रचलित थी। इनके 
प्रभाव से मुस्लिम-समाज में भी कुछ रूढियाँ उत्पन्न हो गयी और हिन्दुओ की देखादेखी 
मुसलमान जनता भी ' गज़नी मिर्चा, पाँच पीर, पीर बदर, ख्वाजा खिजिर आदि कल्पित 
देवताओं की पूजा करते लगी । मुसलमानों के ये पीर, अक्सर, ग्राम-देवता बन बैठे 
और हिन्दू-मुस्लिम, सब दरगाह पर माथा टेकने छगे । दशहरा और रथ-यात्रा-उत्सवों 
के अनुकरण पर मुहरंम में ताजिये निकाले जाने लगे एब ताजियो में हिन्दू और मुसलमान, 
बिना किसी मेद-भाव के, सम्मिलित होने रूमे। ताजियों के पीछे चूँकि हजरत अली 
के बेटे हजरत इमाम हुसेन की याद थी और हजरत अली बल के आगार थे, इसलिए, 
ताजियों की सरक्षता गाँवो के नामी पहलवान करते थे, जिनमे बहुषा हिन्दू पहलवानों 
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की भी गिनती होती थी। अलाड़ों में जैसे हिन्दू “जय महावीर" का नारा लगाते थे, 
वैसे ही, ताजियों के जुलूसो में सभी हिन्दू उल्लास के साथ “या अलो” पुकारते थे। 
हिन्दू मुसलमान का छुआ, हुआ नही खाते थे, फिर भी, दोनों जातियों का सामाजिक 
रिवता मजबूत होने लगा और एक घर से दूसरे धर मे मिठाइयो के उपहार भी भेजे 
जाने लगे । 

हिन्दुओं के बहुत-से रिवाज ऊँचे तबकों के मुसलमानों में, आप-से-आप, चल पड़े । 
आँख लूगने से बचने के लिए न्‍्योछावर उतारने की परिपाटी बादशाहो की भी हवेलियो 
में थी। शाहजादे भी यात्रा पर निकलने से पहले बाँहो पर मत्र-सिद्ध यत्र बंधवाते थे । 
मुहम्मद तुग़लक लड़ाइयों पर जाने से पहले हिन्दू योगियों से आशीर्वाद माँगा करता 
था। बहुत-से शेख और मुस्लिम पीर, हिन्दू-मठो की नकल पर, गद्दियाँ भी स्थापित 
करते थे । 

कहते है, राजपूतो की देखादेखी कुछ मुसलमानो ने भी जौहर की प्रथा अपना ली 
थी। भटनेर के सूबेदार कमाल उद्दीन ने, तैमूर से लडने जाने के पहले, अपने फौजियों 
की पत्नियों को आग में कूद जाने का आदेश दिया था । 

जहाँगीर जब कश्मोर गया, तब वहाँ उसने कुछ ऐसे मुस्लिम राजे भी देखे, जो 
सती-प्रथा को मानते थे तथा जिनका शादी-विवाह हिन्दू-घरानों मे होता था । 

छत्र-चमर, हीरे-मोती, जडाऊ खड्ग, कीमती राजसी पोशाक और सजे हुए हाथी 
और घोडे, ये विशेषताएँ हिन्दू राज-दरबारो की थी। इस्लाम की परंपरा सादगी और 
मितव्ययिता की परंपरा थी। किन्तु, मुसलमान जब भारत पर राज करने लगे, तब 
उन्होंने भी इन आडम्बरों को अपना लिया ; केवल अपना ही नही लिया, उनमे बहुत-से 
इजाफ भी कर दिये। इसी प्रकार, पान खाने की आदत मुसलमानों ने हिन्दुओ से ली 
थी, लेकिन, पीछे चलकर पान चबाने में भी हिन्दुओं को उन्होंने मात दे दिया। 
कहते है, १४ वी सदी में पान खाने का रिवाज हजाज और यमन तक फैल गया था । 

फलो से अचार तैयार करने की प्रथा भारत की प्रथा थी। बह मुसलमानों के 
यहाँ भी चल पडी। भारत के मोहन-भोग का प्रभाव पुलाव पर पड़ा। भारतीय 
मुसलमानों का पुलाब और कोरमा वही नही रहा, जो ईरान और खुरासान में था । 

चीरा और पाग मुसलमानो ने हिन्दुस्तानियो से लिया और, बदले में, कसे-चुस्त 
पायजामे राजपूतनियों ने मुस्लिम-नारियों से लिये । इस्लाम की परपरा रेशम, मलमरू 
और कीमती जेवरो के विरुद्ध थी, लेकिन, भारत में बस जाने पर मुसलमानों ने इन्हें भी 
अपना लिया | 

हिन्दुस्तान समृद्ध देश है, उसके तौर-तरीके और सामाजिक आचार आकर्षक है, 
ये बाते भारत के बाहर भी खूब प्रचलित थी। अतएव, जब मुसलमान हिन्दुस्तान 
आये, वे बड़ी ही शी त्रता के साथ यहाँ के तौर-तरीके सीखने रूगे । इब्न-बतुता ने अपनी 
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किताब में सुलतान मुहम्मद तुगलक की बेटी के विवाह का भी वर्णन लिखा है। उससे 
मालूम होता है कि मुसलमानों पर हिन्दू-प्रभाव उस समय भी बहुत काफी पड़ चुका था । 

रमल फेंककर सगुन विचारने की प्रथा अरब में भी थी, किन्तु, यह प्रथा इस्लाम में 
अच्छी नहीं समझी जाती थी। भारत में बसने के बाद मुसलमान हिन्दुओं के ही समान 
सगुन में विश्वास करने लगे । 

मुस्लिम अमीरो के अधविश्वास में कुछ नफासत भी आने लगी। हुमायूँ और 
अकबर हर रोज पोशाक उस रग की पहनते थे, जो उस दिन के स्वामी-ग्रह का रग होता 
था। सौमाग्यवती मुस्लिम स्त्रियाँ भी माँग मे सिन्दूर लगाने तथा नाक मे नथ और 
हाथ में शल की चूडियाँ पहनने लगी । विवाह के अवसर पर सोहागपुरा ले चलने की 
प्रथा भी मुसलमानों के यहाँ हिन्दुओ की देखादेखी चली है। हिन्दू जैसे श्राद्ध करते 
हैं, कुछ उसी प्रकार मुसलमान भी मृत व्यक्तियों के नाम पर भोज करने और झौरात 
बाँटनें लगें। हिन्दुओ की जाति-प्रथा ने भी मुस्लिम-समाज को प्रभावित किया और 
मुसलमान भी शरीफ और रज़ील ज्ातो का भेद करने लगे एवं जुलाहो और धुनियो के 
साथ दारीफ जातवालो को खाने-पीने मे आपत्ति होने लगी। बिहार में छोटी जात के 
मुसलमान भी छठ का ब्रत (सूर्य-पूजा) रखने लगे और बगाल में वे शीतछा-माता की 
पूजा करने ऊगे । सच पूछिये तो हिन्दुत्व के दर्शन-पक्ष का प्रभाव इस्लाम पर उतना 
ही रहा, जितना सूफी-मत पर पड़ चुका था। बाकी बातो मे हिन्दू-समाज की रूढ़ियो 
और अन्धविश्वासों का ही प्रभाव मुस्लिम-समाज पर पडा और वह इस कारण कि 
मुसलमान, प्राय , छोटे हिन्दू ही हुए थे, जो बड़े हिन्दुओं के नैतिक रोब-दाब में थे । 
ये बेचारे इस्लाम मे दीक्षित होने पर भी अपने पैतृक समाज की कुरीतियो को नहीं 
छोड़ सके । 

मोगल-काल आते-आते शबेरात का पर्वे सारे भारत के मुसलमानों में मनाया जाने 
रूगा। यह, शायद, शिवरात्रि का अनुकरण था, क्योंकि शिवरात्रि उस समय बड़ी ही 
धूम-धाम से मनायी जाती थी । ताजिये का रिवाज भी भारत छोड़कर और किसी देश 
में नही है। यह, कदाचितू, रथयात्रा के अनुकरण पर निकला था। 

हिंदुओ ने मुसलमानों को जातिवाद का जहर पिलाया, बदले में, मुसलमानों ने हिंदुओं 
को पर्दे का शाप दिया । हिंदुओ की देखादेखी, मुसलमानों में भी ऊँच-नीच का भेद 
चलने लगा एवं यह प्रथा प्रचलित हो गयी कि सैयद शेख की बेटी ले सकता है, किन्तु, शेख 
सैयद की बेटी से ब्याह नही कर सकता । पर्दे का चलन प्राचीन विश्व की कई जातियों 
में चा। महाभारत में द्रौपदी की कथा से पर्दे की थोडी-बहुत झलक जरूर मिलती 
है और यह प्रथा सिद्ध-साधुओ के युग मे भी थी। किन्तु, इसकी कट्टरता मुसलमानों 
के समय में बढ़ी, क्योकि एक तो मुसलमानों में पर्दे का रिवाज था (रजिया बेगम दर- 
बार मे भी परे में बैठती थी) ; हिंदू गृहस्थ अपनी बहू-बेटियों को भय से भी छिपाकर 
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रखना चाहते थे। हिन्दुओ में पर्दे की प्रथा पठानों के कारण बढ़ी और पठान मोगल्ों 
के आने के बाद पर्दे को और मी कड़ा करने लगे ।' 

स्नान की आदत मुसलमानों ने हिन्दुओं से ली। अरब के लोग पानी के अभाव में 
स्नान कम करते थे । पीछे हर देश में मुसलमान नही नहाने अथवा कम नहाने को अपना 
कत्तंव्य मानने लगे। छेंकिन, भारत में स्नान-जनित आनन्द से वे काफी प्रभावित हुए । 
मोगलो के समय तो मुसलमानों में नहाना इतना लोकप्रिय हो उठा कि बड़े-बड़े शहरों 
में स्‍्नानागार के रोजगार वैसे ही चलने लगे, जेसे आज झोटल चलते है। एक आगरा 
आहर में ही कोई आठ सौ हम्माम थे । 

ऊँचे तबकों के हिन्दुओ ने मुसलमानी खान-पान और पोशाकें, खुशी-खुशी, अपना ली । 
बाकी तबको में भी, हिन्दुओ की पगडी मुसहूमानों ने और मुसलूमानों की अचकन हिंदुओं 
ने अपनायी। बिरियानी पकाने का रिवाज भारत में मध्य-पूर्वी एशिया से आया और 
हुक्‍के का रिवाज यहाँ इसलिए चला कि पुर्तगाली लोगों ने, मुसलमानों के समय में ही, 
भारत में तम्बाकू का प्रचार किया था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो समान 
रीति-रिवाज और आदते प्रचलित है, उनकी काफी लबी सूची राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, 'खडित भारत” में दी है । 

मुसलमानों के भीतर कई सप्नदाय हैं, जिनका उद्भव और विकास हिंदू-प्रभावो 
के कारण हुआ है। इनमे से एक सप्रदाय का नाम इस्माइलिया है। खोजा छोग 
इसी संप्रदाय के हैं। खोजा-संप्रदाय के कई बिध्यास ऐसे है, जिनमें हिंदुत्व के वैष्णब- 
मत और इस्लाम के शिया-पन्थ का मिश्रण दिखाबी देता है। इस सप्रदाय की एक 
मान्यता यह भी है कि हजरत अली विष्णु के दसवे अवतार थे। (टामस-कृत मुचुअल 
इनफ्लुएसेज आऑव्‌ मोहमडन्स एण्ड हिंदुज इन इडिया)। खोजा लोगों की मस्जिदे 
जलग होती हैं। सामान्यतः, वें साधारण मस्जिदो में नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। इसी 
प्रकार, अली-इलाहिया सप्रदाय के मुसलमान आत्मा के आवागमन में विश्वास करते हैं । 


अहिंसा ओर मुसलूूमान 
मांस-भक्षण और भोग-लौलुप्य भारत में कम नही है। फिर भी शाकाहार, अहिंसा 
और गरीबी में संतुष्ट रहने का भाव, ये तीन गुण, विशेष रूप से, भारतीय माने जाते हैं । 
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यदि यह जानना हो कि किसी विदेशी पर भारत का प्रभाव कहाँ तक पड़ा है, तो देखना 
यह चाहिए कि उस आदमी ने मास खाना झुछ कम किया है या नही, वह पहले की अपेक्षा 
अब अधिक जीबो को मारता है या कम जीवों को और गरीबी के प्रति उसका दृष्ठि- 
कोण क्‍या है। 

भारतीय अहिसा का प्रभाव, सबसे पहले, इस्लाम के सर्वोत्तम, मानवो, यानी, सूफियों 
पर पड़ा। बल्कि, यह प्रभाव इस्लाम पर अरब में ही पडने लगा था। जब इस्लाम 
भारत में फंलने लगा, मुस्लिम साधु और फकीर, अधिक-से-अधिक, शाकाहार की ओर 
मुडने लगे। उनकी देखा-देखी मासाहार का कुछ थोड़ा त्याग गृहस्थ भी करने लगे । 
किन्तु, अहिसा का प्रभाव हुमायूँ, अकबर और जहाँगीर पर सबसे अधिक था। हदूृमायूँ 
जब फारस से लौटकर दुबारा भारत-विजय के काम में लगा, तब कई महीनो तक उसने 
मास खाना और शराब पीना छोड दिया था। उसका निश्चित मत था कि मक्ति और 
मांसाहार, ये दो काम साथ-साथ नही चल सकते और जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त है, उसे 
गोमांस तो हरगिज नहीं खाना चाहिए। अकबर, सामान्यतः, मास खाना पसन्द नहीं 
करता था। शुक्रवार और रविवार तथा हिंदु-मास की प्रतिपदा तिथि को वह नियम- 
पूवेंक निरामिष भोजन करता था । इसके सिवा, वर्ष के दो खास महीनों में वह किसी 
भी दिन मास नही खाता था । इन दो महीनों में एक वह था जो अकबर का जन्म-मास 
पडता था। पीछे चलकर तो अकबर ने मास खाना बिलकुल ही छोड़ दिया था-- 
यहाँ तक कि वह प्याज और लहसुन से भी परहेज करने लगा था। जहाँगीर मास का 
प्रेमी था, लेकिन, वह भी गुरुवार और रविवार को मांस-मछली नही खाता था ।' 


झिन्रयों को स्थिति 


नारियो को दबाकर रखने की थोडी-बहुत प्रथा एशिया के सभी देशो में थी । 
कितु, तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर इस विषय में हिंदू मुसलमानों की अपेक्षा कुछ अधिक 
उदार थे। इसलिए, मुसलमान जब भारत आये, तब इससे नारी-जाति की उन्नति 
नही हुई, कुछ अकल्याण ही हुआ । हिंदू नारियाँ उतनी दबी नहीं थी, जितनी दबी 
वे उत्तर भारत में दिखायी देती है। कम-से-कम वे उतनी स्वतत्र अवश्य थी, जितनी 
उनकी दक्षिण-देश-बवासिनी बहने हमेशा से रही है। यह इसलिए कि इस्लाम का प्रभाव 
उत्तर में अधिक, दक्षिण में बहुत कम पड़ा है । 

मुसऊमान, नारियो के विषय से, किस दृष्टि के कायल थे, यह इस्लाम के सब से 
बड़े दर्शनाचार्य अल-गद्जाली (मृत्यु १११७ ई०) की उक्तियो से प्रत्यक्ष हो जाता है। 
अछ-गज़ाली ने लिखा है, “भौरतो से राय लेना ठीक है, लेकिन, आचरण हमेशा उसके 
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बिपरीत करता चाहिए. , . नबी ने कहा है, औरत की रचना छाती की टेढ़ी हड्डी से 
की गयी थी। इसलिए, तुम औरत को अगर झुकाना चाहोगे तो वह टूट जायगी और 
स्वतंत्र छोड़ोगे तो वह और भी टेढ़ी हो जायगी । इसलिए, उचित है कि उसके साथ 
नर्मी से पेश आओ ।/ 

पर्दा-प्रथा का कठोर समर्थन करते हुए अल-गज़ाली ने लिखा है कि “जहाँ तक सभव 
हो, औरतो को घर से बाहर जाने देना नही चाहिए, न उन्हें छत पर जाने, न दरवाजे के 
पास खड़ा होने देना चाहिए ।” 

अल-गज़ाली ने यह भी लिखा है कि औरते न तो अजनबियो को देखें, न उन्हे अपन 
आपको देखने का मौका दे, क्योकि सारी शरारतो की जड़ निगाह में होती है । 

पतियो की दासता करने की जो शिक्षा भारतीय रमणियों को अपने धर्म से मिली 
थी, वही शिक्षा उन्हे इस्लाम से भी प्राप्त हुई। अछू-गज़ाली कहते है, स्वयं नदी ने कहा 
है, ईश्वर के बाद यदि किसी और को पूजना आवश्यक ही हो तो औरतो को पूजा अपने 
शौहरो की करनी चाहिए ।”' 


शिक्षा और भाषा की स्थिति 


भारत मे शिक्षा-नि शुल्क दी जाती थी और माँ-बाप बच्चों को इसलिए नही पढाते 
थे कि पढ-लिखकर वे नौकरी करेगे और घन कमायेंगे । कागज, किताब और शिक्षा- 
विभाग के अभाव के कारण शिक्षित व्यक्ति की योग्यता इस कसौटी पर परखी जाती 
थी कि उसने किस गुरु के पास बैठकर विद्या पढी है। हिंदू पाठशालाओं मे पढ़ते थे और 
मुसलमान मदरसों मे। कभी-कभी मुस्लिम छात्र भी ज्योतिष और गणित सीखने के 
उद्देश्य से पाठशालाओ में पढ़ा करते थे । जब तक फारसी राजभाषा नही बनायी गयी, 
तब तक मदरसो में हिन्दू बच्चे बहुत कम जाते थे। अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी 
हिसाब हिन्दी में रखा जाता था। मोगलो के समय जैसे हिंदू-शिक्षा के मुख्य केन्द्र 
काली, नदिया और मिथिला मे थे, वैसे ही, इस्लामी शिक्षा के केन्द्र आगरा, दिल्ली, 
जौनपुर और लाहौर मे थे। 

हिंदुओं के बीच साधु हिन्दी की परपरा मुसलमानों के समय भी चाल थी एवं ग्रंथों 
की टीका, सतो और पडितो के उपदेश तथा ग्रथ-रचना के काम इसी संस्क्ृतनिष्ठ भाषा 
मे चलते थे। मुसलमानों के समय सस्क्ृत-टोल भी काफी थे। फिर भी, राजकीय 
कारणों से एव दरबारदारी और नौकरी के प्रभाव से फारसी की इज्जत बहुत बढ़ी हुई 
थी तथा हिंदू भी उसके रोब में थे। मुस्लिम-काल में, प्राय', हर भले आदमी का विश्वास 
था कि फारसी सीखे बिना बच्चों में “तमीज” नही आती है। इसलिए, खाने-पीने से 


१. ड्री० एम० डोनाल्‍डसन-कृत “स्टडीज इन मुस्लिम-एथिक्स” 
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डंउट संस्कृति के चार अध्यार' 


अच्छे लोग अपने दरवाजों पर मौलबी रखा करते थे। बहुत जगहों पर तो यह रिवाज 
भा कि संस्कृत के साथ-साथ बच्चो को फारसी भी पढ़ायी जाती थी । 

फारसी का यही प्रभाव आगे चछकर उत्तर भारत में एकता का बाधक हुआ । 
अँगरेजो के आने के समय, इस देश की राज्य-भाषा फारसी थी, अतएव, यह स्वाभाविक 
था कि अँगरेज भी फारसी को ही चलाये । किन्तु, जब अँगरेजों ने अगरेजी को यहाँ की 
राज-भाषा बना दिया, तब भी वे (अब केवल मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए) 
फारसी और उर्दू के पक्षपाती बने रहे। इधर हिन्दुओ ने उन्नीसवी सदी के सांस्कर- 
तिक जागरण के समय, अपनी खोयी हुई सास्कृतिक सत्ता पुन. प्राप्त कर ली थी और वे 
उसी साधु हिंदी को सर्वत्र चलाने की माँग करने लगे, जिसे मुस्लिम-काल में खुलकर 
फैलने की राह नही मिली थी। इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसमें मुसल- 
सान कहने रंगे कि हिन्दी नकली भाषा है तथा, वास्तव मे, भारत की भाषा फारसी- 
मिश्चित उर्दू ही हो सकती है । 

हिन्दुओ और मुसलमानो के बीच मतभेद के कारण अनेक है, लेकिन, अभी यह स्पष्ट 
दीखता है कि सबसे बडा मतभेद भाषा को ही लेकर है। अँगरेजो ने जब फारसी को 
हटाकर भारत की राजभाषा का पद अँगरेजी को दिया, तब भी कचहरियों में उन्होंने 
उर्दू को रहने दिया, जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। इस पर उत्तर भारत के हिदुअं 
ने आन्दोलन उठाया कि फारसी लिपि का ज्ञान जनता को नही है, न जनता अरबी और 
फारसी के शब्द ही समझती है, अतएवं, फारसी के साथ-साथ नागरी लिपि को भी कच- 
हरियो में स्थान मिलना चाहिए। यह माँग इतनी अकाट्य थी कि अँंगरेज उसकी 
उपेक्षा नही कर सके और नागरी लिपि को भी कचहरियो में स्थान उन्होने दे दिया। 
लेकिन, नागरी में भी भाषा उन्होने वही रखी, जो फारसी लिपि में लिखी जाती थी। 
अँगरेजों के इस फंसले से मुसलमानो को घोर निराशा हुईै । कचहरियो में फारसी लिपि 
के साथ-साथ नागरी लिपि भी चले, इतनी-सी बात भी उन्हें गवारा नही हुई । यह चोट 
मुसलमानों के हृदय मे इतनी गहरी होकर लगी कि आज तक उसका दर्द खटक रहा है । 
सन्‌ १९३७ ई० मे काग्रेस ते जो सरकारें बनायी, उन पर भी मुसलमानो ने उर्दू के साथ 
यैर-इल्साफी का दोष लगाया । सर सैयद अहमद हिंदुओं से अलग क्यो हो गये, इसका 
रहस्य समझाते हुए डाक्टर आबिद हुसेन ने, अभी हाल मे, लिखा है' कि जब कचहरियों 
में हिन्दुओो के दबाव से उर्दू की जगह पर साहित्यिक हिंदी चला दी गयी, तब सर सैयद का 
हृदय फट गया। लेकिन, यह बिलकुल गलत बात है। कचहरियो में हिंदी उर्दू को 
हटाकर नहीं लायी गयी थी, बल्कि, उर्दू के साथ हिंदी का भी चलन जारी किया गया था । 
और नागरी अक्षरों में जो हिंदी कचहरियो मे लिखी जाती थी, बह ठीक वही भाषा थी 
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जो फारसी लिपी में मुसकमानों की सुविधा के लिए, लिखी जाती थी। साहित्यिक 
तो नही, हाँ, दफ्तरों में कठिन हिंदी का प्रवेश इधर दस-बारह साल के भीतर हुआ है । 


अन्य आदान-प्रदान 


इस्लाम का प्रभाव अमीरो की पोशाक और खान-पान पर भी पड़ा तथा रहन- 
सहन एबं लिबास में ऊँचे तबको के हिन्दुओ और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं रह गया । 
मोगल अमीरो ने बहुत-सी बातें हिन्दुओं की अपना ली । इसी प्रकार, हिंदू अमीर भी 
बहुत-सी बातों में मुसलूमानी ढंग अपनाने लगे । 

संगीत इस्लाम में वजित था, किन्तु, सूफी तब भी सगीत के बडे प्रेमी थे । बल्कि यह्‌ 
कहना चाहिए कि सूफियो के यहाँ सगीत साधना का एक अग समझा जाता था। भार- 
तीय एवं ईरानी सगीत के मिलन से नयी-नयी चीजें निकल पडीं। ख्याल का आविष्कार 
जौनपुर के नवाब सुलतान हुसेन शर्की ने किया था एवं कौव्वाली, कदाचित्‌, अमीर खुसरो 
की ईजाद है। कौव्वाली का आरभ और प्रचार धाभिक सगीत के रूप मे हुआ, यद्यपि, 
मस्जिदो में कौव्वाली भी नहीं पहुँच सकी । बाजो में रबाब, सरोद, दिलरुबा और 
ताऊस ऐसे है जो, शायद, मुसलमानों के लाये हुए है अथवा इनके ये नाम मुसलमानों के 
दिये हुए है। अमीर खुसरो के बारे मे कहा जाता है कि वीणा को देखकर सितार 
का अविष्कार उन्ही ने किया था तथा मृदग पर से तबले भी उन्ही ने निकाले थे । 
बीजापुर के इब्राहिम अदीलशाह ने सगीत पर “नौरस” नाम की किताब लिखी 
थी। सगीत में हिन्दू और मुसलमान परस्पर जितने समीप हुए, उतने समीप वे और कही 
नही आये । 

कई घातुओ से रसायन बनाने का रिवाज मुस्लिम-आगमन के बाद विकसित हुआ । 
कागज बनाना और कलई करना भी यहाँ मुसलमानों ने आरभ किया । पत्थर, चाँदी 
और सोने पर मीनाकारी के काम, जामदानी, कलाबत्तू, जरदोजी, किमखाब और जामे- 
वार भी मुस्लिम-काल में ही चले। 

गणित, ज्योतिष और वैद्यक में हिंदू बहुत उन्नति किये हुए थे। इन विद्याओं का 
ज्ञान इस्लाम के भारत-आगमन के पूर्व ही, अरब पहुँच चुका था। अरबवाले, बाद को, 
कुछ ज्ञान यूनान से भी लाये एवं इन दोनो को मिलाकर उन्होने भी इन विद्याओ में अच्छी 
प्रगति की थी। जब मुसलमान भारत आये, उनका यह सामासिक ज्ञान भारत को भी 
प्राप्त हुआ। ज्योतिष के कुछ पारिमाषिक शब्द, इस प्रकार, इस्लाम की देन है। 
हमारी देशान्तर और अक्षाश रेखाएँ गिनने की प्रणाली भी मुसलमानों से ली हुई है। 
जन्म-पत्री बनाने की ताजक-पद्धति भी यहाँ मुसलमानों के आगमन के बाद चालू हुई। 
ज्योतिष की अरबी पद्धति के आने के बाद ही, महाराज जयसिह ने हिंदू-पचाग का सुधार 
किया और जयपुर, मथुरा, दिल्ली तथा काशी में वेधशालाएँ बनवायी । 


संस्कृति के चार अध्याम 


हि . ज्योतिष पर विदेशी प्रभाव इसलिए पड़ा कि भारत में इस विद्या का व्यवसाय अत्यन्त 
प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। राजाओं और धनियों को बराबर ग्रह-शाति करवाने 
अथवा अपना भविष्य जेंचवाने की उत्सुकता रहती थी। और इस उत्युकता का अनु- 
कूल लाम पढ़ितो को प्राप्त होता था। इसलिए, राजे जब जिस भाषा के प्रेमी हुए, 
तब यहाँ के ज्योतिषियों में उस भाषा का थोडा-बहुत सहारश्म लिया। यूनानियों के 
आगमन के बाद भारतीय ज्योतिष में रोमकशास्त्र लिखा गया, जिसके नाम मे ही रोमन 
या यूनानी शब्द मौजूद है। कहते हैं, होरा-चक्र की पद्धति भी यूनान से ही यहाँ आयी थी । 
जब शासन मुसलमानों का हुआ, तब अरब का प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर पड़ना स्वाभा- 
बिक हो गया। ताज़क-झास्त्र वर्ष-फल, मास-फल आदि बताने की अरबी पद्धति है। 
इस शास्त्र के बीस-पच्चीस ग्रथ अपने यहाँ लिखे गये। इसी प्रकार, अरबो के बीच 
रमल फेक कर सगुन विचारने की जो प्रथा थी, वह भी भारत पहुँची और रमल-शास्त्र पर 
भी महाँ काफी पुस्तक लिखी गयी। ताजक-शास्त्र की पुस्तको मे जो इलोक मिलते हैं, 
उनमें अरबी और फारसी शब्दो का प्रयोग खूल कर किया गया है । 


स्पादिक्‍्कबाल:. इशराफयोग: 
>्र >( हु 
खललासरभम्‌ रहमुथोबुफालि: 


कुत्ममू तदबुत्योथविवो रनामा ।' 
-ईत्यादि 


यूनानी सपर्क के समय होरा, कौप्यं, जूक, लेय, हे लि आदि दर्जनो यूनानी शब्द थे 
जिनका रूप सस्क्ृतवत्‌ हो गया था। मुस्लिम-सपकक से कितने ही अरबी और फारसी 
के शब्द सस्कृत मे समा गये । एक इलोक में तारीख शब्द का ऐसा प्रयोग है, मानो, वह 
पाणिनि का ही शब्द हो । 

सिद्धों के समय से भारत में जो निराकारवादी स॒प्रदाय पनपते आ रहे थे, उनके 
बहुत-से सदस्य तो मुसलम।न हो गये और बहुत ऐसी जगहो पर रह गये, जो हिंदुल्व और 
इस्लाम, दोनों से नजदीक थ। । बगाल के बाउल ऐसे ही सप्रदायो के यादगार हैं। 
अजमेर में कुछ लोग अपने को हुसेनो ब्राह्मण कहते है। ये न तो कट्टर हिंदू है, न कट्टर 
मुसलमान । राजपूताने और आगरा जिले के मलकाना राजपूत मुसलमान है, मगर, 
वे हिंदू के समान रहते है, राम-नाम जपते है और दरगाहो पर भी जाते है। गुजरात के 
खोजा-सप्रदाय पर वैष्णव-धर्म का बहुत प्रभाव पडा था। वल्लभाचार्यी वेष्णवों के 


५ अमान, खोजा लोग भी अपने को गुरु का परम दास मानते हैं एवं गुरु को वे साक्षात्‌ 
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कृष्ण का अवतार समझते हैं। इनके बहुत-से रीति-रिवाज हिंदुओ के-से थे । कितु, 
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इधर वे भी कट्टरता की ओर लौट रहे है। बगार के बाउल घरों में तो मुसलूमानो की 
तरह रहते है, किन्तु, वे न तो कट्टर हिंदू है, न कट्टर मुसलमान । 

हिंदू-मुस्लिम-ऐक्य में जो वृद्धि मोगल-काल में हुई, वहू अब भी शेष है। आगरे 
के मलकाना राजपूत मियाँ ठाकुर कहलाना पसन्द करते हैं। क्षिति बाबू ने लिखा है 
कि अजमेर के पास कुछ ब्राह्मण हैं जो हुसेनी ब्राह्मण कहलाते हैं। कच्छ के मेमो लोग 
त्रिदेव को पूजते है एवं मामाशाह को ब्रह्म का अवतार मानते है। बिहार में भी कुछ 
ब्राह्मणों की पदवी खाँ है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी मुसलमान है, जो राजपूत मुसलू- 
मान, तेली मुसलमान और ब्राह्मण मुसहूमान कहलाते है । 

बगाल में हिन्दू और मुस्लिम सस्क्ृतियों के बीच जो मिश्रण हुआ, उसका एक प्रमाण 
“सत्यपीर” की पूजा भी मानी जा सकती है। यह पूजा हुसेन शाह के समय प्रवर्तित 
की गयी एवं सत्यनारायण की पूजा इसका मूल स्रोत थी । विश्येषता यह हुई है कि सत्य- 
पीर का पूजन करने एवं उनका माहात्म्य सुनने को हिन्दू और मुसलमान, दोनो ही जातियो 
के लोग जमा होते थे। बगाल में रमाई पंडित ने एक शून्य-पुराण भी लिखा (१४ वी 
सदी ) जिसमे कहा गया है कि ब्राह्मणो से सतधर्मी जब बहुत पीड़ित होने लगे, तब उनकी 
रक्षा के लिए धर्म ने ही मुसलमानी रूप धारण किया और सभी देवता पैजामा पहन-पहन 
कर ब्राह्मणो को मारने को आ गये । 

हिन्दू-धर्म की विशेषता यह है कि वह बाहर से आयी हुई सस्कृतियों से मिलकर 
जाग्रत और नवीन हो जाता है। इस दृष्टि से देखने पर, इस्लाम से हिंदुत्व का मिलन 
अनेक अशो मे मगलकारी हुआ । इस्लाम के आगमन के बाद, भारत की राष्ट्रीय एकता 
में वृद्धि हुई एव जनता को मोगलो के समय सुदृढ केन्द्रीय सत्ता के आश्रय में शाति और 
सुव्यवस्था का सुख मिला । सापत्तिक दृष्टि से भी, मोगलो का राज्य-काल भारत के 
लिए सुवर्ण-काल के समान रहा । सास्कृतिक दृष्टि से इस काल का और भी महत्त्व है । 
हमारी सारी आधुनिक देश-भाषाएँ इसी काल में उठकर खड़ी हुईं एव जिस प्राचीन 
साहित्य का अभिमान ये भाषाएँ करती है, उसका अधिकाश इसी काल मे लिखा गया। 
भारत की मृतप्राय कला इसी युग में आकर पुनरुज्जीवित हुई। किन्तु, सबसे बडी 
बात यह हुई कि बुद्धदेव ने बृहत्‌ मानवता का जो आन्दोलन चलाया था, वह इस काल के 
संतो और सुघारको के प्रचार से और भी पुष्ट हो गया । ब्राह्मण हमेशा से समाज में 
विशिष्ट अधिकारों का उपभोग करते आये थे और किसी भी राजा ने उनके अधिकारों 
में हस्तक्षेप नही किया था। अतएव, पठान-काल में जब जिजिया का कर उन पर भी 
लगा दिया गया, तब समाज को इस बात का कुछ अधिक ज्ञान हुआ कि ब्राह्मण और 
अब्राह्मण में भेद नही है । 

मोगलो के पतन के समय, ऊँचे तबको के लोग विलाभी, अकमंण्य और आचारहीन 
अवष्य हो गये थे, किन्तु, निर्भुनियाँ संतों को परपरा तब भी अपना काम करती रही और 
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निचले तबको की जनता के सामने जीवन का पविन्न आदर्श तब भी कायम रहा । राम- 
लीला, रासलीला और उसमें सम्मिलित होनेवाली जनता अंध-विश्वासी भछे रही हो, 
किन्तु, अमीरो के दरबारो में जो पतनशीरूता आ गयी थी, उससे निम्न जनतः का वर्गे 
बेदाग बच गया । इस काल मे लालदासी, नारायणदासी और सतनामी संप्रदाय जनता 
को जाग्रत रखने का काम करते रहे । घरनीदास, चरणदास और उनकी शिष्याओं, सहजो- 
बाई और दयाबाई, ने भी परंपरा को आगे बढ़ाया । १९ वी सदी में भी इस परंपरा 
के संत दूलनदास, भीखादास और पलट्दास हुएं। इनके चेले गृहस्थ और, साधारतः, 
सदाचारी होते थे। इनकी बानियो में चिन्तत की गहराई नाम को भी नही है। ये 
केवल बानियों के द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रचार करते ये । फिर भी, ऊँचे ज्ञान के लिए, 
इन्होंने जनता में सात्विक तृषा को जगाये रखा तथा, इस प्रकार, आगे आनेवालों संतो-- 
दयानन्द और रामकृष्ण परमहस--के लिए इन्होने जमीन तैयार रखी । 

मुसलमानों की राज्य-सत्ता ज्यों-ज्यो हिलती गयी, त्यो-त्यो उनका स्वभाव भी कोमरू 
होता गया एवं हिन्दुओ के हृदय का भय भी निकरूता गया । इससे, इस काल में, हिंदू- 
मुस्लिम-ऐक्य की भावना, जनता के धरातल पर, आप-से-आप पुष्ट होती गयी । राज्य- 
सत्ता से अछग रहनेवाले हिंदू और मुसलमान, आपस मे, इस काल में जितना समीप 
आये, उतना पहले कभी नही आये थे । 

कितु, इस काल में ऊपरवाले तबको के हिन्दुओ और मुसलमानों मे सेंडॉँध समा गयी 
थी एवं दिनोदिन वे खोखले होते जा रहे थे। एक ओर वे विलास मे मग्न थे, दूसरी 
ओर, देश की छाती पर यूरोप की दो-तीन जातियाँ हडकम्प मचा रही थी। मुसल- 
सानों के आगमन के समय हिंदुओं की जेसी दयनीय स्थिति थी, मोगलरू-राज्य की समाप्ति 
के समय, मुसऊूमान भी बहुत-कुछ बसी ही स्थिति मे आ गये थे। छझराब, इश्क और 
गज़लों की खुमार से देश तद्गा मे झूम रहा था कि इतने में पलासी के मैदान मे क्वाइव की 
तोपे गरज उठी । यह गर्जेन, असल में, एक नये युग की पुकार थी, जिसका विवरण हम 
आगे के अध्याय में पढ़ेंगे । 


चतुर्थ अध्याय 


( भारतीय संस्कृति और यूरोप) 


प्रकरण १ 
भारत में यूरोप का आगमन 


पुतेंगाल 

बहुत प्राचीन काल में भी, रोम और भारत एक-दूसरे से अफरिचित नहीं थे। 
सिकन्दर के समय (ई० पू० चौथी सदी) यूरोप मे भारत का नाम काफी प्रसिद्ध था । 
लोग जानते थे कि भारत धन और ज्ञान, दोनो का आगार है। इसी प्रसिद्धि ने सिकन्दर 
को भारत की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी थी। सिकन्दर की चढ़ाई के बाद तो भारत 
और यूरोप का सबध और भी गहरा हो गया । दोनो देशो के विद्वान्‌ दोनो देशो में आते- 
जाते थे और दोनों देशो के बीच व्यापार सीधे होता था। उस समय दर्जनों यूनानी शब्द 
भारत पहुँचे और संस्कृत भाषा मे गृहीत हो गये । आज केन्द्र' शब्द को देखकर किसी 
को भ्रम भी नही होता है कि यह विदेशी शब्द होगा । किन्तु, तथ्य यह है कि यह, मूछत , 
यूनानी शब्द (केटर) से निकल कर सस्कृत में आ मिला है। इसी प्रकार, हमारे 
ज्योतिष के रोमक-शास्त्र और पौलिश्-शास्त्र भी यूनान के ज्योतिष से आये है । किन्तु, 
जब यूरोप और भारत के बीच के देशो में मुस्लिम-साम्राज्य स्थापित हो गया, तब रोम 
और भारत के बीच का सीधा सबंध टूट गया एवं व्यापार के मामले मे अरब के मूर और 
दूसरे मुसलमान भारत और यूरोप के बीचवान हो गये। भारत का माल भारतीय 
एवं अरबी व्यापारियों के द्वारा अरब और मिश्र तक जाने लगा और इटली तथा वेनिस 
के व्यापारी मिश्र से यूरोप तक का व्यापार करने लगे। भारत मे रूढ़ियाँ बढने रूगी 
और यह माना जाने लगा कि जिन देशो में आय नही बसते, वहाँ जाना पाप है। इस 
प्रकार, भारतवासियों की सास्कारिक जकडबन्दी का प्रभाव उनके व्यापार पर भी पड़ा 
और वे सारी दुनिया को भूलकर केवल अपने देश के आदमी रह गये । 

इस बीच, यूरोपबाले भी भारत का भौगोलिक पता भूल गये, यद्यपि, यह बात उन्हें 
भलीभांति याद थी कि यूरोप से पू्वं, भारत नाम का कोई देश है, जहाँ कोई पहुँच जाय तो! 
बह सोने से अपनी नाव भरकर लौट सकता है। सन्‌ १४९२ ई० में कोलबस नामक 
स्पेन का व्यापारी भारत का पता लगाने को समुद्र की राह से निकला, पर, भटकता- 
भटकता अमेरिका पहुँच गया । कुछ साल तक यूरोप अमेरिका को ही भारत मानता 
रहा, किन्तु, कुछ लोगों को यह शका भी बनी रही कि असली भारत का अभी पता नहीं 
लगा है। तब सन्‌ १४९८ ई० में पुतेगाल का एक नाविक, वास्को-डि-गामा, अपनी 
नावो का बेडा लिये, सचमुच ही, मारत आ पहुँचा और कालीकट मे समुद्र के किनारे 
उसकी नाव २७ या २८ मई को ऊछगी । कहते है, वास्को-डि-गामा का मार्म-प्रदर्शक 
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कोई अरबी मुसलमान था', जिसने उसे सीधे भारतवर्ष पहुँचा दिया । पहली शती में, 
भारत के व्यापारी इटली केवल १६ सप्ताहो में पहुँच जाते थे, किन्तु, वास्को-डि-गामा 
को लिस्बन से भारत पहुँचने में कोई ग्यारह महीने लगे थे। कालीकट मे वास्को-डि-गामा 
से जमोरिन ने जब यह पूछा कि कहाँ आये हो ?” तब उसने कहा, 'ईसाइयो और मसालों 
की खोज में ।! सत्य ही, यूरोपवाल्े भारत की ओर दो कारणो से प्रवृत्त हो रहे थे । 
एक तो ईसाइयत का प्रचार करने को, दूसरे व्यापार द्वारा घन बटोरने को । 

कालीकट का राजा वास्को-डि-गामा से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने 
पुर्तंगाल के राजा को पत्र लिखा कि अब से हम और तुम मित्र है और हम दोनों के देशो के 
बीच खुलकर व्यापार चलना चाहिए । लेकिन, पुरतंगाल के राजा ने, जवाब मे, कालीकट 
को अपना उपनिवेश मान लिया और यह हुब॒म देकर पुर्तंगाल से एक बडा-सा बेडा भारत 
भेज दिया कि उस देश में ईसाइयत का प्रचार करो और, जहाँ जरूरत हो, वहाँ युद्ध भी । 

मालावार-तट के सरदार व्यापार चाहते थे, इसलिए, उन्हे पुतंगालियो का आना 
अच्छा लगा, किन्तु, गुजरात के सुलतान महमूद बेगडा को नवागन्तुको के आगमन में 
खतरे की घटी सुनायी पडी । विशेषत , उसे यह चिन्ता हुई कि इन पुतेगालियों को 
हिन्द-महासागर पर आधिपत्य न मिल जाय। अतएब, उसने समुद्र में उनके साथ 
कई लडाइयाँ छडी । लेकिन, अन्ततोगत्वा, इन लडाइयो का कोई परिणाम नही निकला 
ओर पुतंगाली लोग गोआ में अपना किला बनाने में (सन्‌ १५१० ई०) सफल हो गये । 

भारतवर्ष की कमजोरी यह थी कि इस देश के राजे नावों और जहाजो के महत्त्व को 
नही जातते थे। सच तो यह है कि समुद्र भी राज्य का अग होता है, इस बात पर यहाँ 
के राजाओं का ध्यान ही नही था। अतएब, पुर्तंगाली लोग पानी पर अपना अधिकार 
बढ़ाते गये और बहुत शीघ्र इस अवस्था में पहुँच गये कि उनका हुक्म लिये बिना समुद्र 
में कोई अपनी नाव ही नहीं भेज सकता था । कहते है, अकबर को भी अपनी नाव 
छाल सागर की ओर भेजने के पूर्व पुर्तगालियों से परवाना लेना पडता था ! 

पुतंगालियों को यह विजय कैसे मिली, कैसे वे इस्लाम के द्वारा शासित देश मे अपनी 
सत्ता बनाने में सफल हो गये, इसका मुख्य कारण यह था कि दक्षिण भारत के हिन्दू राजे 
मुसलमानी सत्ता के खिलाफ थे। जब उन्होंने देखा कि पुतंगाली भी इस्लाम के दृष्मन 
है, तब वे खुलकर या भीतर-भीतर पुतेगालियों की सहायता करने लगे। विजयनगर 
के हिन्दू राजाओ से तो पुर्तंगालियो की प्रगाढ मैत्री थी। हिन्दू राजे सबसे अधिक 
प्रसन्न इस बात से थे कि पुृर्तंगालियो के हाथो उन्हें शस्त्रास्त्र मिलते थे और पुर्तेगालियो 
को खुशी इस वात की थी कि ये हिन्दू भी इस्लाम के वैसे ही विरोधी थे, जैसे स्वय पुर्तगारू 
के लोग । इस्लाम के विरुद्ध पुतंगाली छोग एशिया में भी उसी प्रकार पड़े हुए थे, जैसे 


१. रत्नस्वामी ने (इंडिया फ्राम द डान में) लिखा है कि यह मार्गे-प्रदर्शक गुजराती था । 
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यूरोप में। क्सेड या धर्म-युद्ध की भावना ने सभी यूरोपीय लोगों को इस्लाम का द्रोही 
बना दिया था। एशिया में आने पर भी, पुतंगाली इस द्रोह को जोर से निभाना चाहते 
थे। जब पुर्तगाली लोग मलाया पहुँचे, उन दिनों, वहाँ इस्लाम भी नया-नया ही पहुँचा 
था और सभी द्वीपों में हिन्दुत्व और इस्लाम के बीच सघर्ष चल रहा था। पुतेंगालियो ने 
इस सघर्ष से पूरा लाभ उठाया । मलाया में अपने आदमियों की प्रोत्साहित करते हुए 
अलबूकर्क ने कहा था, “मलाया में हमे परमात्मा की बडी सेवा करनी है। हमें मूरों 
(मुसलमानों ) को निकाल कर इस देश से बाहर फेंक देना है और मोहम्मद के सप्रदाय 
की आग को इस तरह बुझा देना है कि वह फिर नही जले । यदि ये लोग इन द्वीपो से 
निकल गये तो फिर सारे यूरोप को मसाला पहुँचाने का काम पुतंगाल करेगा । धर्म- 
प्रचार का काम और मसालो का व्यापार, पुर्तगालियो की दृष्टि में, दोनों उद्देश्य एक- 
ही वृक्ष की दो शाखाएँ थी। 

जमीन पर पुर्तगालियो का अधिकार केवल बन्दरगाहों तक सीमित रहा। ये 
बन्दरगाह कभी तो उन्होने बल से लिये और कभी हिन्दू राजाओं से सौदा करके । किंतु, 
जहाँ-जहाँ वे रहे, वहाँ उनकी आत्मतत्रता अक्षुण्ण रही, वहाँ उनका अपना कानून चलता 
रहा और वहाँ के लोगो पर उन्होने पुर्तगाली धर्म और तरीके छादने शुरू कर दिये । 
यूरोप में इस्लाम और ईसाइयत के बीच काफी दुश्मनी थी, इसलिए, पुतेगालियो ने यहाँ 
भी, मुसलमानो के प्रति दुश्मनी का भाव बनाये रखा। किन्तु, हिन्दुओ के भी वें मित्र 
नहीं हुए । सन्‌ १५४५ ई० में गोआ के गवर्नर ने कहा कि इस देश में हम एक हाथ 
में क्रस (ईसाइयो का धर्म-चिक्ल) और दूसरे में तलवार लिये हुए आये है। पुर्तगाल 
वालो का यह बबर अहकार आज भी गोआ के वाइसराय-गेट पर मूत्तिमान है**जहाँ एक 
पुर्तंगाली साधु एक भारतवासी की छाती पर खडा होकर तलवार से भारतवर्ष की ओर 
इंगित कर रहा है। 

पुतंगाली गवर्नर अलबूकर्क (१५०९ से १५१५ ई० तक) कुछ भला आदमी जरूर 
था, किन्तु, वह पुतेंगाली अन्याय का अवरोध नहीं कर सका |  पुतंगाली राज्य स्वेच्छा- 
चारियो का राज्य था, अन्यायियो का राज्य था एव हिन्दुओं और मुसलमानों के सामने 
उसने इसके सिवा और कोई रास्ता नही छोडा था कि चाहे तो वे क्रिस्तान हो जायें 
अथवा पुतंगाल के गुलाम बनकर अपनी जिन्दगी बितायें। भारतवासियों की बहू- 
बेटियो पर गोरे जुल्म तो करते ही थे, किन्तु, यदि कोई गृहस्थ उन पर हाथ छोडता तो 
बिना किसी जॉच-पडताल के उसके हाथ काट लिये जाते थे। सन्‌ १५६० ई० में 
पुतंगालियो ने अपने कब्जे के नगरो और याँवो मे इनक्विज़िशन की प्रथा जारी की, जिसके 
अनुसार, पुर्तगाल या ईसाइयत की हल्की भी आलोचना करनेवाला व्यक्ति गिरफ्तार 
कर लिया जाता था और उसे क््र-से-क्र सजाएँ दी जाती थी। यही नहीं, ऐसे 
व्यक्तियों को बे पुतंगाल भेज देते थे, जहाँ उनकी किस्मतों का आखिरी फंसला इनक्विज्विटर- 
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जेनरल के हाथो होता था। किस्मत का आखिरी फैसला यह था कि अपराधी जीवित 
ही आग में झोक कर जला दिया जाय । 

ईसाइयत का आगमन भारत के दक्षिणी तट पर दूसरी या तीसरी सदी में ही हो 
चुका था', किन्तु, उसके प्रति भारतवासियों का कोई द्वेष नहीं था। पुर्तगालियों ने 
ईसाइयत को जिस रूप में उपस्थित किया, उससे भारतवासियों का इस धर्म के प्रति 
भयानक घृणा हो गयी और अठारहवी सदी के अपराद्द्ध तक पुरतंगाल के अधिकार में जो 
बस्तियाँ थी, उन्हे छोडकर बहुत-से लोग अन्यत्र भाग गये । 

पुतैगालबालो की कोठियों पूर्वी भारत मे भी थी, जहाँ उनका श्रधान केन्द्र हुसली 
था। अताव, पुलेगालियों के जुल्मो के नमूने देश के विभिन्न भागो में दिखलायी पड़ने 
लगे। भारत के राजे पुर्तगालियो को दडित करना तो चाहते थे, किन्तु, इन मतकार 
लोगो को दड पूरा कभी मिल नही पाता था । वे डाके डाछत थे, दिन-दहाड़े छूट मचाते 
थे और मारतवासियों की इज्जत पर धावा करते थे। 'माइन इड़िया एण्ड द जस्ट' 
में मनूबो नामक यूरोपीय यात्री का प्रड़ मत उद्घृत है कि चटगाँव के पास पुर्तगालियों ने 
ऐसे-ऐसे जुल्म किये कि उन्हे देखकर स्लानि से मनुष्य का मस्तक झुक जाता है। आदमी 
को गुलाम बनाकर बेचने की उन्हें चाट लग गयी थी। औरत, मई और बच्चे-नयहाँ 
तक कि दूध पीते बच्चे को भी वे माँ की छाती से छीनकर बाजार में बेच दते थे । मनूचों 
लिखता है कि “ऐसे लोगो को ईसाई तो क्या, मनुष्य कहना भी गनाह है। . आखिर, 
शाहजहाँ को एक बार क्रोध आया और उसने बंगाल में दस हजार पुतगालियों को कत्ल 
करवा डाला और पाँच हजार को जेलो में बन्द कर दिया। सन १६३२ ई७० में हुगली 
और बंगाल में पुर्तंगालियों का ऐसा दमन हुआ कि वे बगाल में फिर कभी मस्तक नहीं 
उठा सके। 


हालेण्ड का आगसन 


इसी समय के आसपास भारत-समुद्र में हार्ड के नाविको ने प्रवेश किया और प्रवेश 
करते ही वे इस समुद्र पर छा गये । उन्होने पुतंगालियो को खदेड कर सभी स्थानों से 
निकाल बाहर किया। सन्‌ १६४८ ई० में हालंड और पुतंगाल के बीच जो सधि हुई, 
उसके अनुसार गोआ, दामन और दिउ के सिवा, सभी स्थानों से पुर्तगालबाले निकल 
गये और उन पर अधिकार डच जाति का हो गया । किन्तु, हालैडबाले भारत में ठहरे 
नहीं। वे मसालो के व्यापार के लिए भारत आये थे और मसाले जावा, सुमात्रा, 
बोनियो आदि द्वीपो में अधिक थे। अतएव, डच लोग भारत से खिसक कर मलछाया 


१. कहते है, इग्लंडवालो को यह पता था कि मद्रास के मयलापुर में सन्त टामस 
गिरजाधर है और राजा आल्फेड ने उस गिरजे मे उपहार चढ़ाने ताली 
भारत भेजा था । 5303७0७७9% 
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की ओर चले गये, जहाँ उन्होने इन्डोनेशिया मे अपना साम्राज्य स्थापित किया । इन्डो- 
नेशिया से हालेडवाले तब निकले, जब अ गरेज भारत से निकलने पर मजबूर हुए । 


पुतंगाल का सांस्कृतिक प्रभाव 


पुरतंगालवाले सिमट कर तीन ही जगहो पर रहे, किन्तु, उन्होंने जो सस्कार फैलाया 
था, वह सारे भारत में फेल गया । छगभग डेंढ सौ वर्षो तक, वे ही एकमात्र यूरोपीय 
थे, जो भारत मे स्वच्छन्द विहार कर रहे थे । देश के प्रत्येक कोने मे उनके अड्डे थे, व्यापार 
के क्रम में वे सारे भारत में आते-जाते थे और समुद्र का मालिक होने के कारण उनका 
कुछ रोब भी था। थे छोग अँगरेजों की आदत के विपरीत, भारत की स्त्रियों से बिवाह- 
सबंध भी करते थे। अतएब, उनकी सतानो से एक नयी जाति भारत में उत्पन्न हुई, 
जिसका समावेण यूरेशियन-सप्रदाय में हुआ। किन्तु, भारतीय सस्क्ृति को उनकी 
सबस बडी दन नये-नये शब्दों के रूप में थी। उनकी भाषा कुछ तो हिन्दुस्तानी नौकरो 
और कुछ व्यागारियों में फंडी थी, किन्तु, यही टूटी-फूटी किस्म की पुर्तंगाली उन दिनों, 
भारत आर थराप के सबंध की मुख्य भाषा हो चली थी । पुर्तगालियो के बाद जो डच, 
फ्रासीसी और अंगरेज यहाँ आये, उन्हें बाध्य होकर पुतंगाली सीखनी और बोलनी पडती 
थो, क्योंकि यही वह यूरोपीय भाषा थी जिसे कुछ भारतवासी समझ लेते थे। यह 
परपरा काफी दिनो तक चलती रही । लार्ड क्लाइव कोई भी भारतीय भाषा नहीं 
जानता था, किन्तु, पुर्तगाली थोडी-बहुत उसे भी आती थी । अतएव, बह भी भारतीयों 
के साथ, स्थान-स्थान पर, पुतंगाली में ही बाते करता था। इसी समय, पुतंगाली 
भाषा के सेकडो शब्द भारतीय भाषाओ मे प्रवेश पा गये । हिन्दी में तो ये शब्द इस प्रकार 
घुल-मिल गये हैं कि अब उन्हे कोई अलग ही नही कर सकता । कमरा, नीलाम, पादरी, 
मारतौल, भेज, कुजी, कमीज, अलमारी, गिरजा, पाउँ (रोटी ), फालतू, ये और ऐसे अन्य 
अनेक शब्द पुतंगाली भण्डार के है । 

पुर्तगाल की दूसरी देन हुकका और तम्बाकू है। यूरोप के लोग तम्बाकू की खेती 
अमेरिका से अपने देश में लाये थे। वहाँ से पुतंगालियों ने उसे भारतवर्ष पहुँचाया। 
कहते है, तम्बाकू भारत में आते ही, सभी तबकों के छोगो में आसानी से फल गयी और 
घर आनेवाले अतिथि को हुक्‍्का या चिलम पिलाना स्वागत का सबसे सुकभ एवं प्रिय 
रूप हो उठा। तम्बाक्‌ के इस व्यापक प्रचार से शाहजहाँ को घबराहट हुई थी । उसने 
फरमान निकारू एर छोगो को समझान। चाहा कि तम्बाक्‌ बुरी चीज है , क्योकि इसका 
परिणाम मनृष्य के शरीर और मन के लिए अनिष्टकारी होता है। किन्तु, बादशाह 
की बात पर भी लोगों ने ध्यान नही दिया और बहुत-से लोग अनेक रूपो मे इस नयी 
वस्तु का उपयोग करने छगे। 

पुरतताल की और मी अनेक देतें हैं। अनानास, पपीता और अमरूद, ये पुरतंगाल 
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वालो के लाये हुए फल है। कोबी (गोभी) की खेती मी यहाँ पुर्तगालवालों ने चलायी 
जौर आलू भी उन्होंने ही दिया है। कलमी आम का विकास, विशेषत', बम्बई के 
अलफेजो का विकास पुर्तगालियों ने किया था। भारत के फल-फूल और पौधों का 
पहला विवरण यूरोपीय भाषा मे पुर्तगालवालो ने लिखा । भारत में पहला छापाखाना 
भी गोआ में ही खुला था। 

सिफिलिस या उपदश की बीमारी भारतवर्ष में नही थी । यह रोग यूरोप से भारत 
में आया और इसके छानेवाले पुर्तंगाल के ही लोग थे । कहते है, उपदश का रोग यूरोप 
में भी नही था। यूरोप में बह अमेरिका से पहुँचा और वहाँ से सारे विश्व मे फैला है । 
इगोन फ़िडेल' ने लिखा है कि यूरोपवालो ने नवीन विश्व (अमेरिका) से केवल मकई 
और तम्बाक्‌, टोमेटों और केला, आलू और कोको तथा वनोला और कोचिनियल ही 
नहीं लिये, बल्कि, सोना और सिफलिस भी | प्लेग की बीमारी भी भारत मे यूरोपवालो 
की ही लायी हुई है 

पुर्तंगाली लोग व्यापार भी चाहते थे, राज्य और ग्यासत भी तथा अपने धर्म का 
प्रचार भी । यहाँ की स्त्रियों से विवाह करके उन्होंने एक नयी जाति भी खडी की थी । 
किन्तु, डचों के सामने व्यापार ही प्रधान था। वे राज्य नहीं चाहते थे अथवा चाहते 
भी थे तो उतना ही, जिससे व्यापार के अड्डे सुरक्षित रहे । यहाँ की स्त्रियों से विवाह 
करने की नीति भी उन्हें पसन्द नही आयी और वे बहुत-कुछ उसी ढग से अलग रहे, जैसे 
उनके बाद अँगरेज रहते थे। हाँ, एक बात हुई कि उन्होने यह भाव स्पप्ट कर दिया 
कि व्यापार भी तभी निभ सकता है, जब कि व्यापार के अड्डे किलो के समान हो, उनमे 
सेनाओ की टुकडियाँ रखी जायें और, सभव हो तो, आसपास के गाँव भी अपने अधीन 
रहें। इस नीति का पूरा लाभ अंगरेजो ने उठाया । भारत मे अँगरेजी राज्य कैसे- 
कैसे बढा, इसकी व्याख्या करते हुए इगलैड के प्रधान मत्री छार्ड पामर्स्टंन ने कहा था, 
“आरभ की यूरोपीय जाति ने व्यापार के अड्डे बनाये, अड्डे बढते-बढते किले हो गये, किले 
बढकर जिलो में परिवर्तित हुए और जिलो से फिर प्रान्तो का विकास हुआ ।” 


फ्रानस्स का आगमन 
डचो के बाद फ्रासीसी लोग आये, किन्तु, उनका भारतीय सस्कृति पर कोई खास 


प्रभाव नही पडा । ओमेले ने लिखा है' कि फ्रासीसियों ने जो नीति बरती, उसका भी 
फायदा अँंगरेजो ने ही उठायां। भारतीय राजाओ से सधि-सवंध बढाने का काम पहले- 
पहल फ्रासीसियों ने किया था। भारतीयों को यूरोपीय ढय की सैनिक शिक्षा भी सबसे 
पहले उन्होने ही दी थी और उन्होने ही इन सैनिको के सहारे वन्दरगाह से बढ़कर देश 
हैं. 2 (गायन मसाइठाए 00 प्रपाठ ०तला। 0७८, जिल्‍्द-१ 

२. माढने इंडिया एण्ड द बेस्ट 
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के भीतर घुसने का पहले-पहल साहस किया था। किन्तु, फ्रासीसी शक्ति डावॉडोल 
रही । सन्‌ १७४१ ६० मे डुप्ले ने पाडिचेरी मे फ्रासीसी राज्य स्थापित किया । किन्‍्तु, 
बीस हो वर्ष बाद, मद्रास में फ्रासासियों की शक्ति चौपट हो गयी । तब भी, फ़ासीसी 
सेनापति यहाँ के राजाओं के काम करते रहे । उन दिनो का जो विवरण मिलता है, 
उससे मालूम होता है कि फ़ासासी अफसर और सैनिक भारतवासियों के साथ अच्छा 
व्यवहार करते थे एवं जनता के बीच वे बदनाम नही थे । 

फ्रास की राज्य-क्राति के दिनो में फ़ासीसी लोग एक बार फिर भारत में उठते दिखायी 
दिये। मैसूर के सुलतान टीपू ने क्रान्तिकारी फ्रास से सधि की और सिरगापट्टम में 
उसने स्वतन्त्रता के बुक्ष का रोपण किया । हैदराबाद के निजाम का सेनापति उन 
दिनों फ्रासीसी योद्धा रेमाण्ड था। क्रान्ति के जो-जो चिह्न फ्रास में चलते थे, उनका 
प्रचलन रेमाण्ड ने हैदराबाद में भी किया था। अत., कहा जा सकता है कि फ्रास की 
राज्य-क्रान्ति से, एक तरह का, प्रतीकात्मक सबंध भारतवर्ष का भी था । 

पुतंगालवाले पन्द्रहवी सदी के अन्त में आये थे।  सत्रहवी सदी में हालेडवालो ने 
आकर उन्हें अपदस्थ कर दिया। अठारहवी सदी में फ्रासीसी और अँगरेज आये और 
उन्होंने डचों को पीछे ढकेछ दिया । इस प्रकार, भारत की जमीन पर तीन-चार यूरोपीय 
जातियो का संघर्ष चलता रहा । मजे की बात यह रही कि यह संघर्ष इस बात को 
लेकर छिडा था कि कौन भारतवासियों को सम्य बनाता है और कौन इस दीक्षा की 
दक्षिणा बसूल करता है। 


अंगरेजों का आगमन 


अँंगरेज जाति का कौन आदमी पहले-पहल भारत आया था, इसका ठीक पता नही 
है, लेकिन, जो अँगरेज पहले-पहल भारत में आ बसा, उसका नाम टामस स्टीफेन्स था 
और बह ईसाइयत का प्रचार करने के उद्देश्य से सन्‌ १५७९ ई० में गोआ आया था। 
स्टीफेन्स ने इस देश में चालीस वर्ष तक रहकर ईसाइयत की सेवा की । 

तब महारानी एलिज़ाबेथ का पत्र छेकर तीन अँगरेज भारत आये और सम्राद्‌ 
अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना सन्‌ १६०० 
ई० में हुई एव १६०८ ई० में जहांगीर ने कम्पनी को सूरत में तम्बाकू की कोठी 
खोलने की अनुभति प्रदान की। तभी से तम्बाकू का भारत में एक नाम “सुरती” 
अचलित हुआ । 

अँंगरेज भारत में, मुख्यत.ढ, व्यापार के लिए आये थे, अतएव, आरंभ में राज्य-स्थापना 
अथवा धर्म-प्रवार की ओर उनका ध्यान नही था । फिर भी, कुछ यात्रियों ने भारत का 
जो विवरण यूरोप मे उपस्थित किया, उससे वहाँ के छोग द॑ग रह गये । यूरोपवालो 
के मन में भारत सोना-चाँदी, हीरा-जवाहर और रेशम तथा किमखाब से सुसज्जित देश 


४९२ संस्कृति के चार अध्याय 


हो उठा । मिल्टन की कविताओं में भारत तथा पूर्वी देशो का जहाँ भी उल्लेख आया 
है, वहाँ रेशम और जवाहर की जगमगाहट खूब दिखायी देती है। १७ वी सदी का 
भारत मोगलों का भारत था, जो सोने से चमचमा रहा था। इस भारत की सुनहरी 
झाँकी ड्राइडन के नाटक औरगजेब' मे भी आयी है। यूरोप मे भारत को धनधान्य- 
पूर्णता का प्रचार फ्रास के दो भारत-यात्रियो, टवनियर और बनियर ने भी किया, जिससे 
सारा यूरोप भारत आकर सोना लूटने को बेकरार हो उठा । 

गुजरात के सूबेदार बहादुरणाह से हुमायूँ की जो लडाई हुई थी, उसमे पुर्तंगालियों 
ने बहादुरणाह का साथ दिया था, जिसके पुरस्कार-स्वरूप शाह ने पुर्तगालवालो को 
मुम्बई और बसई के द्वीप दे दिये थे । सन्‌ १६६१ ई० में यही मुम्बई द्वीप इगलैड के 
राजा को दहेज मे प्राप्त हुआ । 

बगाल के एक सूबेदार ने एक अँंगरेज डाक्टर के इलाज से खुश हौकर सन्‌ १६५१ ई० 
मे अँगरेजो को हुगली में कोठी बनाने की अनुमति दे दी। सन्‌ १६७९ ई० में औरगजेब 
ने उन्हे हुगली नदी में जहाज चलाने का भी अधिकार दे दिया । 

सन्‌ १६९० ई० मे अँगरेजों ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया । 
अब उनके भीतर राज्य स्थापित करने का छोभ जगने लगा, यद्यपि, औरगजेब के जीते-जी 
उनका यह मनसूबा पूरा नहीं हो सकता था । किन्तु, औरगजेब के बाद देश की केन्द्रीय 
सत्ता कमजोर होने छंगी और राजे आपस में लडाइया लड़ने लगे। तब बहती गगा में 
पॉव पखखारनें की घडी अँगरेजों को साफ दिखायी पडी और उन्होंने इससे लाभ उठाने 
में एक क्षण भी विलब नहीं किया । भारत में छडाइयाँ तो अँगरेजो ने पहले भी लड़ी 
थी, किन्तु, देश में उनकी घाक बिठानेवाली विजय उन्हें पछासी के मैदान में सिली 
(१७५७ ई० ) और बक्सर की लडाई उन्होने सन्‌ १७६४ ई० में जीती, जिसमे अवध के 
नवाब शुजाउद्दोला और बादशाह शाह आलम ने मीर कासिम का साथ दिया था। इस 
लड़ाई में भारतवासियों की पराजय का अर्थ था समस्त भारतीय शक्तियों की पराजय । 
हारे हुए नवाब और बादशाह से इलाहाबाद में क्लाइव ने अपनी शर्ते मजूर करवायी 
(१७६५ ई०) और, इस प्रकार, मनमाने ढंग पर उसने बगाल, बिहार और उडीसा 
की दीवानी प्राप्त कर छी। भारत में अगरेजी शासन का वास्तविक आरभ यही से 
होता है। 

भारत असगठित था। भारत वेर-फूट से पीडित था। भारत सैनिक और 
सामुद्रिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था और भारत के मूसलमान राजे विलासी और कमजोर 
थे। फिर भी, अँंगरेज भारत को उस सरलता से अपने अधीन नहीं छा सके, जिस 
सरलता से मुसलमान विजयी हुए थे। भारत-विजय मे अँगरेजो को सौ साल लग गये । 
यही के रुपयो और यही के आदमियो को लेकर अंगरेजो ने भारत में छोटी-बड़ी १११ 
लड़ाइयाँ लडी। तब कही जाकर भारत उनके अधीन हुआ । 
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सन्‌ १८५७ ई० तक भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य रहा। तब गदर 
के रूप में मारत ने अचानक महाक्रान्ति कर दी । यह क्रान्ति दबा दी गयी, किन्तु, उसी के 
बाद भारत का भार अँगरेजी सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और यह भार उसके कंधों 
से ९० साल बाद उतरा, जब सन्‌ १९४७ ई० में भारत स्वाधीन हुआ एव अँगरेज अफसर, 
सैनिक और व्यापारी, शान्ति के साथ, अपने देश को लौट गये । 

जब तक भारत गुलाम रहा, अंगरेज यही कहते रहे कि हम भारत में अपने लिए 
नही हैं। असल में, भारत मे हम सम्यता का विस्तार कर रहे है, वहाँ के लोगो को 
आपसी मार-काट में पड़ने से बचा रहे है । किन्तु, जैसा कि अमरीकी दाशनिक श्री विल 
ड्राट ने लिखा है, “भारत-विजय का काम धर्म और सम्यता के सिद्धान्त से नही, डारबिन 
और नीत्से के सिद्धान्त से जायज था। जिस जाति में अपना शासन आप चलाने की 
शक्ति नहीं रहती, जो जाति अपने धन-जन का आप विकास नही कर सकती और जिस - 
देश का एक प्रान्त दूसरे प्रान्त को तथा एक जाति दूसरे जाति को बराबरी का दर्जा देने 
को खुद तैयार नही होती, वह जाति और देश उन लोगो का गुलाम होकर रहता है, जिन्हें 
लोभ की बीमारी और शक्तिमत्ता का रोग है ।” 


ईसाइयत के प्रचारक 


पुतंगाली लोग जुल्मी और अविचारी तो थे, पर जनता से उनका सपकक जरूर था । 
बाद के यूरोपीय लोगो की कमजो री यह रही कि वे यहाँ की जनता से कभी भी एकाकार 
नही हुए। एकाकार होने की बात तो दूर रही, अँगरेज भारत में जहाँ भी रहे, इगलेड 
में रहे। उन्होने कभी यह सोचा ही नही कि जिस देश में वे बस रहे है, वहाँ के लोगो से 
हिलना-मिलना भी उचित है । 

यूरोपीय जाति की इस कमी को ईसाइयत के प्रचारको (मिशनरियो) ने पूरा 
किया। भारत में धर्म-प्रवार करनेवाले मिशनरी-सघो में तीन के नाम बहुत उल्लेखनीय 
माने जाते हैं। सबसे पहले सोलहवी सदी में पुर्तगाली सिशन आया ; तब सत्रहवी 
सदी में (१६०६ ई०) इटलोवालों का बल पहुँचा और, अन्त मे, अठारहवी सदी से 
डेनसार् के सिशनरी भी भारत मं धर्म-प्रचार करने लगे। बहुत दिनो तक इनका 
प्रजार-क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में सीमित रहा, जहाँ पहले से ही ईसाइयत का थोडा- 
बहुत प्रचार था। किन्तु, वहाँ भी धर्म-परिवर्तत करनेवाले हिन्दू मिशनरियों को 
कठिनाई से मिलते थे। पुरतंगाली मिशन के प्रधान, फ़ासिस जेबियर ने काफी दिनो 
तक प्रयास किया, किन्तु, जब उसे धर्म बदलनेवाले लोग यहाँ नहीं मिले, तब वह यह 
कहकर जापान चला गया कि “हस देझ्ष में तो ईसा की शरण में जाने के उपदेश को लोग 
मृत्यु की हरण में जाने का उपदेश मानते हे ।” 

भारतवासियो को धर्म के तत्त्व किताबों में कम, धामिक मनुष्यो के व्यक्तित्व में 
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अधिक दिखायी देते है। किन्तु, पुरतेगालियों और कुछ मिशनरियों के जो भयानक रूप 
उन्होने देखे थे, उससे भारतवासी घबरा उठे और ईसाइ्यत से उन्हें बिढ-सी हो गयी। 
देरी नामक एक अँगरेज ने जब कुछ हिन्दुओ से ईसाई बन जाने को कहा, तब वे लोग 
बोल उठे, ईसाई लोग बुरे होते है, वे शराब पीते है , दूसरों को पीटते और गालियाँ 
देते हैं ।” एक दूसरे पादरी से किसी हिन्दू दूकानदार ने कहा था, "क्या मैं भो ईसाई 
हूँ कि तुम्हें धोखा दंगा ? 

स्पष्ट ही, भारतवासियों ने ईसाइयन के विषय में गेसा मत लोभ और क्र्रता में 
सलर्त यूरोपीय लोगो को देखकर बनाया था। अन्त मे, पादरियों ने आजिज आकर 
हिन्दुत्व की सीधी राह पकडी। उन्होंने अत्यन्त सरल और साधु जीवन बिताने के 
निमित्त ब्राह्मणो का बाना धारण किया , वे छुआछत को भानने रूगे और ईसाई 
तथा हिन्दू, दोनो ही, संप्रदायो मे जाति की प्रथा का भी पालन करवाने लगे । अचरज 
यह है कि ऐसा करने की अनुमति उन्हें खुद पोप ने दी थी। इस आडबम्बर से ईसाइयत 
का प्रचार तो कुछ बढा, किन्तु, वह स्थायी नहीं हुआ। अतएव, सन्‌ १७५९ ईण में 
पोप ने इस नकली तरीके को रोक दिया ! 

अकबर ईसाई धर्म का प्रेमी था, अतएब, उसने ईसाइयत के प्रचार में रोडा नही 
अटकाया । जहॉगीर के समय में भी ईसाइयत का प्रचार चलता रहा, बल्कि, उसके 
समय में तो ईसाइयो ने आगरे में एक कालेज और एक गिरजाघर भी बनवा लिया । उन्हीं 
दिनों, ईसाई प्रचारक बगाल में भी काम करने लगे । 

ईसाइयो ने बहुत शीघ्र धर्म-प्रचार के लिए स्कूल और विद्यालय खोलने शुरू कर दिये 
और वे यहाँ की भाषाएँ सीखकर ईसाइयत का साहित्य भी देश मे फैलाने लगे । बाइबिल 
का अनुवाद उन्होंने तमिल में किया एवं तमिल मे मिशनरी-कवियों ने प्रार्थना के गीत 
भी लेखे। दश्मस स्टीफेंस (जो १५७०९ ई० में गोआ आया था) ने मराठी और कोकणी 
पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया एवं कोकणी में उसने एक ईसा-पुराण लिखा, जिसका 
उन दिनो, यथेष्ट आदर हुआ था। मराठी भाषा की स्टीफैस ने भूरि-भूरि प्रणसा 
की है एवं उसकी उपमा उसने फूलो में जूही, पक्षियों मे मोर और सुगधो में मुइक से दी है । 

तमिल-साहित्य में बेइच्ी ने बडा नाम किया । वह मदुरा मिशन में १७०० ई० 
में आया था और सन्‌ १७४२ ई० में तमिल का अपने समय का सर्वश्रेष्ठ पडित कहला 
कर मरा । 

जो काम दक्षिण की भाषाओ में, मदुरा आदि स्थानों में हो रहा था, बही काम 
सिरामपुर (बंगाल) के मिशन मे हिन्दी, बँगला और उर्दू के लिए किया जाने रुगा | 
सिरामपुर में मिशनरियों ने छापेखाने खोले, अखवार और पुस्तके निकाली एवं गद्य में 
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उन्होंने ढेर-का-डेर साहित्य तैयार किया । वस्तुतः, उत्तरी भारत में धर्म-प्रचार की 
राजधानी ईसाइयो ने सिरामपुर में ही स्थापित की । 

मनुष्य, सामान्यत., यह बर्दाइत नहीं कर सकता कि उसका कोई मी धर्म-बन्धु अपने 
धर्म को छोड कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार करे। इस दृष्टि से ईसाइयत का प्रचार 
भारत में भी लोकप्रिय नही हुआ है। किन्तु, ईसाई धर्म-प्रचारकों ने भारत की नयी 
भआषाओं की जो सेवा की, वह भूलने की चीज नही है। आवश्यकता तो उनकी अपनी 
थी कि यहाँ की भाषाओ को सीख कर लोगो को अपनी बात समझायें, किन्तु, यह कार्य 
उन्होने बड़े मनोयोग से किया । प्राय , प्रत्येक भाषा के उन्होने प्राथमिक व्याकरण 
लिखे ; प्राय, प्रत्येक भाषा के अक्षरों के उन्होने टाइप ढलवाये और, प्राय', प्रत्येक 
भाषा के गद्य को उन्होंने आगे बढाया । हिन्दी का गद्य, यद्यपि, पहले से ही आ रहा 
था, किन्तु, यहाँ भी ईसाई धर्म-प्रचारको की एक सेवा प्रत्यक्ष है। अँगरेजो ने राजनैतिक 
कारणों से यह चाहा था कि नागरी में भी उर्दू ही चलायी जाय, जिसे वें हिन्दुस्तानी 
कहते थे। उनके अफसर बार-बार यह शिकायत करते थे कि उर्वू-भाषा यहाँ की 
जनता नहीं समझती, किन्तु, शासक अपनो जिद पर अड़े थे। सगर, प्रचारकों को तो 
भाषा छादनी नहों थो । जब उन्होंने देखा कि नागरी में लिखो फारसो-मिश्रित हिन्दो 
से उनका काम नहीं खलता हे, तब वे अपनी पुस्तकों में खुलकर संस्कृत-निष्ठ अथवा 
साधु-हिन्दी का प्रयोग करने लगे, जिसको परंपरा हिन्दुओं के यहाँ बहुत पहले से चली आ 
रही थी और जिसमें भाषा-योग-वाशिष्ठ एबं पद्म-पुराण-जैसे ग्रन्थ लिखे जा चुके थे। 


बनियों राज 


अँगरेजों की राजधानी कलकत्ते मे थी। बे राजा नही, व्यापारी थे और समुद्र 
के किनारे राजधानी रखने से उनके व्यापार को छाभ था। किन्नु, धीरे-धीरे, जब 
उनमे राजमद उभरा, उन्होने मुगलो की नकल करनी चाही। ताजमहल का जवाब 
लिखने को अँगरेजो ने कलकत्ते में विक्टोरिया-मेमोरियल बनवाया और सन्‌ १९१२ ई० 
में वे राजधानी को कलकत्ते से उठाकर दिल्‍ली ले गये । उस समय महाकवि अकबर 
इंलाहाबादी ने एक शेर लिखा था, जो बडा ही अर्थपूर्ण था । 
कदम अंगरेज करूकत्ते से अब दिल्‍्लो में धरले हें। 
तिजारत देख लो, देखें, हुकूमत कंसी करते हूँ। 
मगर, हुकूमत अँगरेजो का उद्देश्य नही थी। हुकूमत वे इसलिए कर रहे थे कि 
इससे उनकी तिजारत को फायदा था। जब तिजारत को फायदा नही रहा, वे हुकूमत 
छोड़कर चले गये । 
भारत मे अँगरेजो के आरभिक आवास व्यापार के केन्द्र थे, जिनमे कारखाने थे, 
दूकाने थी और गोदाम थे । इन आवासो मे से, प्राय , सब-के-सब या तो समुद्र के किनारे 
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पड़ते थे या किनारे से बहुत समीप । पश्चिम में उनके आवास सूरत, अहमदाबाद और 
कालीकट में थे तथा पूर्व में उनके केन्द्र मद्रास, मछलीपट्रम, गजाम, बाछासोर और 
कलकत्ते में । केवल बम्बई ऐसा द्वीप था, जो चार्ल्स द्वितीय को पुतंगाल से दहेज में 
मिला था। राजा ने सन्‌ १६८१ ई० में बम्बई को भी कम्पनी के हवाले कर दिया । 

लेकिन, व्यापार के केन्द्र बढते-बढते राज्य क्यो बन गये, इसके कारण अनेक थे । 
सबसे बडा कारण यह था कि देश की राज्य-व्यवस्था कडी नही थी। यहाँ की केन्द्रीय 
सत्ता कमजोर थी और अपने राज्य की सीमा के बादवाले भाग में जनता का कया हाल है, 
इस पर यहाँ के राजाओं की दृष्टि नही थी। जब-जब राज्यहीनता की अवस्था उत्पन्न 
हुई, व्यापारियों को अपने हित मे, वहाँ का राज्य-भार सँभालना पडा । भारत में यह 
परपरा तो पूर्तगालियो के ही समय से आ रही थी कि जहाँ व्यापार का केन्द्र हो, वहाँ 
कानून भी अपने देश के चले । अँगरेज भी उसी राह पर चले और शाति-सुव्यवस्था 
कायम रखकर व्यापार करने के लिए उन्हें कुछ फौज भी रखनी पडी, तथा कुछ पुलिस 
और मजिस्ट्रेट भी। इस प्रकार, अँगरेजी राज्य का विकास यहाँ व्यापार की रक्षा 
और विकास की दृष्टि से किया गया, जिसका प्रभाव अँंगरेजी ढंग के राज्य-संगठन पर 
अब तक विश्वमान है। हार्ड वेलेस्ली (१७९८-१८०५) ने इस बात की शिकायत 
की थी कि “भारत पर राज्य राजधानी से नही, बल्कि, पैसा गिननेवाले दफ्तर से चलाया 
जा रहा है। यहाँ राज्य राजे नही, बल्कि, वे लोग चला रहे है, जो मलमल और नील 
की खुदरा बिक्री का काम करते है ।” 

अँगरेजी राज्य की इडियन सिविल स्विस-जैसी प्रतिष्ठित सस्था भी व्यापार के 
बीच से जनमी थी । पब्लिक स्कूल से निकाला हुआ कोई अँगरेज लडका जो कम्पनी के 
मालिकों का कृपा-पात्र होता था, कम्पनी के दफ्तर में काम करने को भारत भेज दिया 
जाता था। यहाँ कम्पनी उसे, सबसे अधिक, हिसाब-किताब का काम सिखलाती थी । 
मे ही छोग आगे चलकर इंडियन सिविल सबविस के आरभिक सदस्य हुए। ये लड़के 
पहले किरानी (५४०६००) होते थे, पीछे फैक्टर (फैक्टरी से) और तब वे जूनियर 
सौदागर बना दिये जाते थे। कम्पनी के प्रधान कार्यालय में जो मुख्य अफसर होता 
था, उसे प्रेसिडेट कहते थे। उसी के नाम पर, आगे चलकर मद्गास, बगाल और बबई 
के प्रात प्रेसिडिसी कहलाने लगे। राइटर (किरानी) के नाम के कारण ही, पश्चिमी 
बगाल का सेफ्रेरियेट अभी तक राइटर्स बिल्डिंग कहलाता है। लेकिन, व्यापार के 
सामने नौकरी क्‍या चीज है ? व्यापारी को जो लाभ होता है, वह क्या किसी भी नौकर 
को दिया जा सकता है ? किन्तु, कम्पनी के राज्य में यही हुआ। जो छोटे सौदागर 
आइ० सी० एस० बनाये जाने लगे, उनकी क्षतिपूत्ति के लिए तरह-तरह से उनकी आमदनी 
बढ़ाने की शर्ते रखी गयी । उनका वेतन तो बहुत अधिक रखा ही गया, यहाँ तक कि 
गवनर-जनरल का वाधिक वेतन २० हजार पौड, प्रेसिडेसी के गवर्नर का वेतन १० हजार 
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दौंड और कौंसिलर का वेतन ६ हजार पौंड रख दिया गया। वेतन की इस भयानक 
दर पर सारा संसार आइये प्रकट करता हैं। किन्तु, स्वतन्त्रता के बाद, विधान- 
परिषद्‌ में जब यह बात उठी कि आइ० सी० एस० के अफसरो का वेतन घटाया जाना 
भाहिए, तब सरदार पटेल बिगर्ड उठे और उरहींमि कहा कि ऐसा करोगे तो मैं सरकार 
छोड़ कर बाहर चला जाऊंगा । दुःख है कि आइ० सी० एस० वालो को खुद भी यह 
नही सूझता कि वे वेतन में स्वेच्छा से उचित कटौती कर दें । ईस्ट इंडियो कम्पनी अपने 
सौदांगर अफसरों को जो बैतन दैंती थी, गरीब भारतवर्ष को अपने अफसरों को वही 
मैतन देना पड़े रही हैं।' 
कम्पनी-राज्य की एक दूसरी विशेषता यह भौ' कि चुँकि कम्पनी का प्रधान दफ्तर 
इंग्लैंड में था, इंसलिए, रिपोर्ट, नौट जौर मिनर्ट (विवरण) लिखने की अफसरों को बहुत 
जरूरत पड़ती थो । अफेंसर यहाँ की भाषा नही समझते थे, यहाँ की अवस्था का उन्हें 
काफी ज्ञान नही था, इसलिए, रिपौर्टों पर मरीसा करना जरूरी समझा जाने लगा और 
जो अफसर बढ़िया-सै-बढ़िया रिपोर्ट लिख सके, बेही श्रेष्ठ माना जाने लगा । इस प्रकार, 
हासन की सारी योग्यता सिमंट कर कलम में आ गयी और राज-काज में कमें से अधिक 
वाणी (लिखित) के आदर की परंपरा चल पड़ी। आज भी वे अफसर बुरे नहीं समझे 
जाते, जिनसे वास्तविक काम तो कम होता हैं, किन्तु, जो लिखने में होशियार हैं। मैकॉ्े 
ने कहा था कि पूर्व की ओर जानैवाले अंगरेज राजनीतिश के लिए यह आवश्यक है कि 
वह खूब लिख सके, जैसे इंग्लैंड में रहनेवाले राजमंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे 
सभाओ में गरज सकें। ' 
व्यापार की बुद्धि और करों की वसूली, पे ही दो उद्देश्य थे, जिनके लिए कंपनी इस 
देश पर राज्य कर रही थी। यह कार्य इतना महत्त्वपूर्ण रहा कि जेंगरेजी राज के सबसे 
क्रियाशील और शक्तिशाली अफसर का नाम ही कलक्टर (तहसीलदार ) पड़ गधा ।' 
अँगरेजी राज्य का देशी राजचाड़ों से जो संबंध था, वह भी व्यापार पर आधारित 
थौ। अवध की बैगमों के बारे में जिटिश परर्लिमेंट में थेशिडोन ने जो भाषंण दिया था, 
' उसमें उसने “भौजाम कौ डॉक बोसनेश्वालि राजदूत”, “व्यापार करनेवाले सेमापतलि”, 
हतफोर्डबिट के जरिये 'कॉस्ति करनेवाले काम्तिकारीट और “गिरफ्तारी के कांस पर 
निकलतेबाली लेगाजो ? की काफी निन्‍्या की थीं। / उसने यह मी कहा था कि हैंडनोट 
की वसूली के लिए हिन्दुस्ता् के न्भेरों परे घेरे डाला जोतां हैं और बादशाह गही से 
इसलिए उतार दिये जाते हैं कि उर्मर्के पस जेंतेरेजों के कुछ पैसे बाकी हैं । ह 
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प्रकरण २ 


शिक्षा में ऋत्ति 


शिका की भारतोय फ्रपरा 


जब इस देश में अंगरेजी राज फैलने लगा, उस समय ऐसा नही था कि यहाँ शिक्षा 
का प्रचार त रहा हो। मुस्लिम-राज्यकाल में फारसी उत्तर भारत में काफी प्रचलित हो 
शयी थी और फारसी के मदरसे उत्तर भारत के, प्राय, सभी नगरो में काम कर रहे थे । 
जगह-जगह घनी-मानी लोग अपने घरों पर भी मौलबी रखा करते थे, जो फारसी पढाते 
थे। इसके सिवा, सारे देश में संस्कृत टोल गौर पाठशालाएँ भी काम करती थी । यही 
नही, नगरो और गाँवों में रहनेवाले प्रत्येक पंडित का घर छोटी-मोटी पाठशाला होता 
था। तत्कालीन सस्कृत-विद्यालय आज की तरह सुसगठित तो नही थे, किन्तु, उनकी 
संख्या काफी अच्छी थी। और प्राथमिक पाठशालाओ की सख्या तो बहुत अधिक थी, 
जिनमें पढ़-लिखकर लोग व्यावहारिक काम-काज में लग जाते थे। इनके सिवा, 
उच्च विद्यालय भी थे, जिनका उद्देश्य न्याय, व्याकरण, दशेन, साहित्य और ज्योतिष 
तथा आयुर्वेद की उच्च शिक्षा देना था । तत्कालीन शैक्षणिक स्थिति पर ऐडम (५०27 ) 
की जो रिपोर्ट निकली भी, उसमे कहा गया था कि बगाल-बिहार में हर चार सौ व्यक्तियों 
पर एक स्कूल था। सन्‌ १८२१ ई० में मद्रास के गवर्नर सर टठामस मनरो ने जो जाँच 
करवायी थी, उससे यह पता चला था कि मद्रास की सवा करोड जनसख्या मे से कोई 
दो लाख लोग विद्यालयों में पढ़ रहे थे । श्री एम० आर० पराजपे ने लिख है कि उस 
समय मद्वास के प्रत्येक गाँव में एक स्कूल था । 

किन्तु, भारत की यह शिक्षा-पद्धतति जीणे-शीर्ण, गतानुगतिक और निष्प्राण थी । 
जो बातें पुरानी पोथियो में लिखी हुई थी, लोग उन्हें ही पढते जा रहें थे। नयी बातें 
सोचने अथवा नया ज्ञान खोज निकालने की प्रवृत्ति विद्वानो मे थी ही नही । व्याकरण, 
साहित्य, दर्शन और ज्योतिष्‌ के सिया यदि कोई और पाठ्यक्रम था तो बह अत्यत 
साथारण गणित का था। इतिहास, भूगोल, ज्यामिति और स्वास्थ्य-विशान तक का 
प्रचार इस देश से उठ गया था। पुराणों में जो-कुछ लिखा हुआ था अथवा बाप-दादों 
से अतिरजित कथाओं के रूप मे जो-कुछ सुनने को मिल जाता था, बही तक छात्रो की 
इतिहास-विषयक शिक्षा थी और धामिक शिक्षा के नाम पर मुसलमानों के यहाँ कुरान 
और हिन्दुओं के यहाँ स्तोत्र रटवाने की परिषाटी थी। कविता और काव्य-श्ास्त्र 
का देश में अच्छा प्रचार था, किन्तु, अन्य आबद्यक विद्याएँ अत्यन्त सीमित अवस्था 
में थीं। 


सिका में ऋग्ति ड९९ 


मोगलों के समय से शासन की भाषा फारसी रही थी। बही फारसी धीरे-धीरे 
कंपनी की भी राजभाषा बन गयी। फारसी पढ़े-लिखे लोग आसानी से मिल जाते 
थे, इसलिए, आरम्भ में, कम्पनी को स्कूल खोलने की फिक्र ही नही हुईै। कंपनी-राज 
जनता को शिक्षित करने का दायित्व उठाना नही चाहता था, न जनता ही तब तक स्कूलों 
की माँग करने की अवस्था में थी । अतएब, काफी लंबे समय तक शिक्षा की ओर 
अँगरेजी शासन का ध्यान नहीं गया। 


अंगरेजी का पाँव फंलना 


फिर भी, अँगरेजो के भारत में आ जाने से अँगरेजी भाषा थोडा-बहुत पाँव फैलाने 
लगी थी और इस काम मे उसके सहायक कुछ तो कपनी के कर्मचारी थे, कुछ धनी-मानी, 
उदार भारतीय लोग और सबसे अधिक ईसाई धर्मे-प्रचारक। कपनी के कर्मचारी 
भारतवासियों को अँगरेजी सिखाना इसलिए चाहते थे कि उनके अपने काम मे आसानी 
हो, धर्म-प्रचारक इसलिए कि अँगरेजी पढा हुआ व्यक्ति आसानी से क्रिस्तान बनाया जा 
सकता था' और भारतीय अमीर इस भाव से प्रेरित थे कि अंगरेजी पढे-लिखे बाबुओं का 
अँगरेजो के यहाँ सम्मान था। किन्तु, कपनी-शासन इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना नही 
चाहता था। इसका एक कारण तो यह था कि अँगरेज इस देश में अपने राज की 
जड़ जमाना चाहते थे, अपने देश की सम्यता फैलाना नहीं । दूसरे, अभी तक उन्होंने 
यह तय नही किया था कि भारतवर्ष को अँगरेजी सिखाना ठीक होगा या नहीं । 

तब सन्‌ १७८१ ई० में बारेन हेस्टिग्स ने कलकत्ते में एक मदरसा खोला, जिसमें 
एक मौलवी और चालीस मुस्लिम छात्र थे और जिसका उद्देश्य मुसलमानों को धार्मिक 
शिक्षा देना था। भारतवर्ष मे शिक्षा का यही पहला काम था, जिसे कंपनी-सरकार ने 
अपने कधे पर लिया । इसके ठीक दस ब्ष बाद, सन्‌ १७९१ ई० में बनारस के रेजिडेट 
जोनाथन डकन के कहने पर लार्ड कानेवालिस ने बनारस में हिंदुओं के लिए भी एक सस्कृत 
कालेज की स्थापना की, जो शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी-सरकार का दूसरा कदम कहा जा 
सकता है। 

भारतवासियो को अंगरेजी की शिक्षा दी जाय, यह विचार पहले-पहल सर चार्ल्स 
ग्रांट के मस्तिष्क में सन्‌ १७९२ ई० में आया और उन्होंने कंपनी के डायरेक्टरो के बोर्ड 
के समक्ष यह प्रस्ताव सन्‌ १७९३ ई० में रखा। किन्तु, इस प्रस्ताव पर उस समय 


१. पार्चात्य संपर्क के बाद मारत में जो पहले मेघावी गणितज्ञ निकले, उनका नाम 
रामचन्द्र था। वे दिल्ली में रहते थे, किन्तु, क्रिस्तान थे। सुप्रसिद्ध कवयित्री 
तोरू दत्त क्रिस्तान थी, उनके पिता गोबिन्दचंद्र दत्त भी क्रिस्तान थे। बंगाल में 
अँगरेजी के जो पहले विद्वान हुए, उनका नाम साहेबचंद्र बनर्जी था। वे भी 
किस्तान थे और माइकेल मघुसूदन के धम-परिवर्तन की ०"स तो प्रसिद्ध ही है । 


अंश्ीरता से-बिल्ार करने कॉभ्योर्ड; को कोड |सी सर्दष्य/ तैयार मही:हुआ। 'सिशमपुर 
सलिशन के 'धर्म-बचएरक बड़े उल्साह' मे से। : उनके संस; मे आनेवाले हिन्दुओं में से 
कुछ लोस अंगरेजी सीख गये-थे और, खास! कर, ऐसे ही लोग आरंभ में किस्तात सी हुएं.। 
(इससे: प्रोत्साहित होकर ईसाई धर्म-जचा रक अंगरेजी शिक्षा के एक्ष-मे भा यये थे । किन्तु, 
ठीक छसी कारण से क्रम्पनी के डायरेक्टर: डरते:भी थे । पुर्तगाल्यों ने भारत में ईशाइपत 
का प्रचार करके जो दुर्नाम कमाया था, वह अंगरेजो-के लिए सब्रक्‌ हो यया-थर. ; ख़तएइ, 
बे इस गलती को दुहराना नहीं चाहते थे। १८०८ ई० में डायरेक्टरों ने कुंपनी को 
सुनिद्िचत आदेश दे दिया था कि भारतवासियो के धर्म में हस्तक्षैंप बिशेकु्क नही किया 
जाना चाहिए । फिर भी, ये ईसाई घमम-प्रधारक बाज नहीं आये और बे -ईसाइयत 
का प्रचार करते ही गये ।.* 

सच पूछिये तो धर्म-प्रचार के लिए केधल शेंगरेजी ही नही, देश-भाषाओ की भी 
शिक्षा आवश्यक भी । ईसाई धर्म-प्रचारक अपना मोखिक उपदेश और लिखित साहित्य 
दोनो ही हिन्दुओ के बीच बिलेरने लगे थे । अतएव, यह आबण्यक था कि जलता मे 
दिक्षा का प्रचार हो, जिससे वह लिखित साहित्य से प्रभावित की जा सके । धर्म-प्रधार 
के हिल में ही मिशनरी स्कूछो की भी जरूरत समझी गयी, क्योकि छात्रों के घामिक विश्वास 
में सीधे हस्तक्षेप नहीं करने पर सी स्कूलों मे उन्हे, अन्य बीसियो प्रकार से, प्रभावित किया 
जा सकता थआ। सिरामपुर मिश्चननवालो ने अपना छापाखाना ही नहीं, कागज का 
कारखाना भी कर रखा शा और उन्होने घाइबिल का अनुवाद इस देश की छब्बीस भाषाओं 
में प्रकाशित कर विया था । इन अनुवादों का सदुषयोग लभी सभव था, जब देश- 
भाषाओं के स्कूछ खुछते और खास ढग की स्कूली पुस्तक तैयार की जाती । 

कलकसे के मदरसे ओर काशी के. सस्क्ृत कालेज के बाद, कपनी-सरकार ने कई वर्ष 
तक शिक्षा की दिशा में तीसरा कदम सही उठाया। कलरूकत्ते में सन्‌ १८०१ ई० 
जो फो्द विकियम कालेज खुला, वह तो सिर्फ कंपनी के मये अफसरो को देश-भाधाजो की 
शिक्षा देने को था। इसी. प्रकार, सन्‌ १८२० ई० सें धर्मे-प्रचारको मे कछकसे में एक 
अपनी सस्था खोली, जिसका नाम बिशप कालेज था। बगाल में इस समय तक कुछ 
रोग उत्पन्न हो गये थे, जो अंगरेजी भाषा की महिमा जानते थे । , स्पष्ट ही, ऐसे लोगों 
में रासमोहन राय अग्रणी थे।। इनके उद्योग से काशी में एक स्कूल खुला, जिसमें बेंगरेजी 
के साथ-साथ हिन्दी, फारसी और बेंगछा पढाते का भरी प्रबंध था। राजा राखमोहन रप्य 
बराबर कंपनी-सरकार के सामने यह आन्दोलन कर रहें थे कि भारत में मेंगरेजी शिक्षा 
का आर्म अविलेब किया जाना जाहिए, किन्तु, सरकार सब तक इस बात के लिए तैयार 
नहीं थी। अतएव, अपेनें दो मित्रो की सहायता से (जिनमेँ से एक मिस्टर डेविंड हेयर 
तामक घड़ीसाज़ और दुसरे सर होइड ईस्ट, चीफ जस्ष्टिस,थे). सममोहक दाग ने सन्‌ 
१८१६ ई७ में करके में पदिल्दू सह्ार्निद्राल़य की:स्माफत की, जे जाने चलकर मेप्ि डेन्सी 


ए्गाशक्षिला हें ऋग्ति- गा प्ट्ण्क्‌ः 


कालेज कहलाने ऊूग़ा। इस कालेज की स्थापना इस प्रकार हुई. कि राममोहन राय 
के आज्ृह से सर हाइड ईस्ट ने कलकसे के कुछ सं आंत सज्जनी को अपने धर पर बलॉपा' 
और उनके समक्ष यह बात रखी कि हिन्दू युबको की शिक्षा के लिए कलकसे मे एक कालेज 
का कोला जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्ताव को सभी लोगो ने सहर्ष स्वीकार किया 
और कोई प्रचास हजार रुपये का बचन भी तत्क्षण ही प्राप्त हो गया । किन्तु; जब लोगों 
को मह शात हुआ कि इस योजना के पीछे राममोहन राम का हाथ है, तब वे सब-के-सक 
उलट गये और उन्होने राय के साथ सहकोग करने से बिलकुल इन्‌कार क़र दिया । किन्तु, 
राममोहन राय ने इस अवसर पर बडे ही थैर्य का परिचय दिया और दूरदशितापुर्वक 
उन्होने समिति से अपना नाम वापस ले लिया। इस प्रकार, उनकी बुद्धिमता के 
फलल्वरूप, इस कालेज की स्थापनर की जा सकी । राममोहन राय फारसी और अरबी 
के प्रगाढ बिद्वान्‌ तो थे ही, उत्का रहन-सहन और खान-पान भी मुसलमानों के समान 
था और मूत्ति-पूजा के विरुद्ध उन्होंने खुलकर प्रचार भी किया था। परिणाम' यह हुआ 
कि उनके ही धर्म के लोग उनका बहिष्कार कर बेठे । 

शिक्षा की दिशा में ये, लगभग, गैर-सरकारी प्रयत्न थे। सरकारी प्रयत्न का 
वास्तविक आरभ तो सन्‌ १८१३ ई० के ईस्ट इंडिया ऐक्ट में हुआ, जिसमें पहले-पहल, 
कानूनी तौर पर, यह बात दर्ज की गयी कि मारत में शिक्षा के काम पर भी प्रति वर्ष 
सरकारी कोष से एक लाख रुपये ख्े किये जा सकते हैं। किन्तु, इस अनुदाम' 
की रफम भी शिक्षा-प्रसार के लाम पर कलकत्ता बुक सोसायटी और कलकत्ता 'स्कूछ 
सोसायटी को दे दी गयी । असक में, एक लाख रुपये! भी सरकार मे इसलिए दिये 
थे कि उनसे भारतीय विद्याओ की रक्षा और उन्नत्ति की जा सके । ' अभी तक सरक़ार 
ने यह बात स्वीकार नही की थी कि भारतवासियों को अँगरेजो प्रढ़ाने का काम आरम 
किया जाय । अतएव, राजा राममोहन रास के इस हठ .के बाबजूद कि भारतवर्ष में 
ससस्‍्कृत की शिक्षा फैलाने से प्रकाश नही आयगा, सरकार ने एक कालेज कलकसे मे (सन्‌ 
१८२४ ई०) तथा दूसरा दिल्‍ली में (सन्‌ १८२५ ई०) इस उद्देश्य से खोल दिया कि 
इन सस्थाओ के द्वारा भारत की तीन प्राचीन भाषाओं (सस्कृत, अरबी और फारसी) 
की शिक्षा दी जा सके । सरकार के इस कृत्य की राममोहन राय ने घोर रूप से आलोचना 
की और लाड एमहंर्स्ट को पत्र लिख कर उन्होने यह कहा कि इंम्लेष्ड की पार्लमेट के सदस्प 
यह चाहते ही नही कि भारत में ज्ञान का प्रकाश फैले, अन्यथा वे मेगरेजी के बदले भारत 
की प्राचीत भाषाओं का इतना पिष्टपेषण नहीं करते । राममोहन राय दूरदर्की पुरुष 
थे। बे समझ गये थे कि भारत का भविष्य विज्ञान, शिल्प, इतिहास, राजनीति और 
पादचात्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने मे है। जो बात उन्हें दिखलायी नही पड़ी, वह यह 
थी कि पाश्चात्य विद्याओ का ज्ञान जिस तेजी के साथ भारतीब भाषाओं द्वारा फैलाया 
जा सकता था, उस तेजी के साथ वह भेंगरेजी के द्वारा नही फैठ सकता था ।  राममोहन 


५०२ संस्कृति के थार अध्याय 


राय पाद्यात्य विश्याओं के प्रचार का एक मात्र साधन अँगरेजी को मानते थे। अतएव, 
वे सुगठित ढंग से अंगरेजी के प्रचार के लिए बेचैन हो उठे । यही से शिक्षा के क्षेत्र में 
प्राप्यवादियों और अँंगरेजी के समर्थकों के बीच द्वन्द्र आरंभ हुआ । 

शिक्षा के लिए जितना सुचिन्तित प्रयास बंगाल में किया गया, उतना अन्यत्र नही । 
मद्रास में टूटी-फूटी अंगरेजी का ज्ञान बहुत-से लोगो को आप-से-आप हो गया था, क्योकि 
यहाँ अंगरेजी कितने ही भारतवासियों के बीच स्थानीय बोली के समान चलने लगी 
थी। बम्बई मे अरबी, फारसी और सस्कृत का स्थान सुदुढ़ नही था। उधर के लोग 
देश-मभाषा के पक्ष में थे और देश-भाषाओ की शिक्षा के क्रम में अंगरेजी आप-से-आप आ 
गयी थी। प्राच्य और पाइचात्य का झगडा, मुख्यत , कलकत्ते मे ही चला और वहीं 
लाड्ड मेकाले के परामर्श से ला विलियम बेटिक ने अपनी सन्‌ १८३५ ई० बाली घोषणा 
में यह एलान किया कि भारतवर्ष में शिक्षा का माध्यम अँगरेजो होगी । . यह बड़े ही 
महत्त्व की घोषणा थी, क्योकि इसी के कारण, भारत का मानसिक काया-कलल्‍्प पूर्ण हुआ । 
इस घोषणा के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक जिला स्कूल खोलने का काम तुरन्त आरभ 
हो गया और उनकी देखा-देखी और भी स्कूल खुलने लगे । कहते है, यह ज्ञान की अपूर्व 
जागृति का समय था। हिन्दू कालेज से निकले हुए नौजवान जगह-जगह स्कूछ खोल 
कर छोगो को अेँगरेजी की शिक्षा देने ऊूगे और प्रत्येक अँगरेजी पढे-लिखे व्यक्ति को 
सरकारी नौकरी से मिलनेवाली प्रतिष्ठा और सुविधा का उपभोग करते देख कर बहुत-से 
छात्र अँगरेजी शिक्षा की ओर दौड़ पड़े । मेंगरेजी शिक्षा, सहसा, इतनी लोकप्रिय हो 
उठी कि उत्सुक छात्रो के लिए स्कूछो और स्कूली किताबो का प्रबंध करता सरकारी और 
गैर-सरकारी सस्थाओ के लिए असंभव हो गया । 


सन्‌ १८३५ ई० के बाद, अँगरेजी शिक्षा का जोर बेतरह बढ़ने लगा और जनता 
के उत्साह को देख कर सरकार भी शिक्षा-विषयक व्यय में वृद्धि करने रूगी, यद्यपि, 
भीतर-ही-मीतर, सरकार यह जानती थी कि शिक्षा का जो प्रबध किया जा रहा था, उसका 
राभ केवल उच्च वर्गवालो को ही पहुँचनेवाला था। सरकार की यह आशा थी कि 
ऊँचे वर्गवालो मे जब ज्ञान पहुँच जायगा, तब उसका बहुत-सा अंश देश-भाषाओं के द्वारा 
सामान्य जनता में भी प्रसरित हो जायगा। किन्तु, शिक्षा-विशेषज्ञों की यह आछ्ा 
पूरी नही हुई और अँंगरेजी का माध्यम होने के कारण, शिक्षित भारतीयो का ज्ञान अशिक्षित 
समुदाय के बीच नही पहुँच सका। इस ज्ञान का जो भी अंश जनता को प्राप्त हुआ, 
यह राष्ट्रीय आन्दोलनो के बाद, जब अँगरेजी पढ़े-लिखे लोग जनता के पास जाने लगे। 

जिस वर्ष भारत में सिपाही-विद्रोह हुआ, ठीक उसी वर्ष कलकत्ता, मद्रास और 
बम्बई में यूनिवर्सिटियाँ भी कायम की गयी । आगे चल कर, सन्‌ १८८२ ई& में, 
झाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी बनी और सन्‌ १८८७ ई० में इलाहाबाद यूनिर्वा्सटी की 
स्थापना हुईै। फिर तो, दे में स्कूलों और कालेजों की धूम मच गयी--यहाँ तक कि 


सिकषा में काम्ति ५०३ 


सन्‌ १८८२ ई० में इन संस्थाओं में अंगरेजी पढ़नेबाले भारतीय नवयुवकों की संख्या 
२०-२५ राख तक पहुँच गयी। 


मसिशनरियों की आशा 


आरंभ में अँंगरेज क्यो रुके रहे, बाद में उन्होंने संस्कृत और फारसी को क्‍यों बढ़ाया 
और फिर वे कैसे अंगरेजी की अनिवार्यता पर आ गये, इन बातों को लेकर काफी आलोचना 
चलती है। एक मत यह है कि शिक्षा-प्रेचार के पीछे ईसाई धर्मं-प्रचारकों का जो इतना 
बडा समर्थन रहा, उसका कारण यह था कि वे भारतीयों के बीच अपने ढंग की शिक्षा- 
पद्धति चला कर इस देश भर को क्रिस्तान बनाना चाहते थे। आदिम जातियों के बीच 
उनका प्रवेश शिक्षा के सहारे हुआ था और शिक्षा के सहारे ही उन्होंने इन जातियों के 
लोगो को अपने धर्म मे भी दीक्षित किया था। कुछ उच्च वंशीय बगाली हिन्दू भी शिक्षा 
के जाल में ही खिसकते-खिसकते क्रिस्तान हो गये थे। अतएब, धर्मे-प्रचारकों को बहुत 
बडी आशा थी कि शिक्षा के माध्यम से ही वे सारे हिन्दू-समाज को ईसाई बनाने में समर्थ 
हो जायेंगे। सरदार के० एम० पतिक्कर का भी अनुमान है कि अँंगरेजी को भारत 
में शिक्षा का माध्यम बनानेवाले अधिकारियों के मन में यही आझ्षा थी!' सरदार 
पतिक्कर के अनुमान का थोडा-सा समर्थन मोनियर विलियम्स की बातों से भी होता है। 
उन्होने संस्कृत-इंगसिश-डिक्शनरी नामक अपने महाग्रथ की भूमिका (१८९९ ई०) 
में लिखा है कि मेरे गुरु कॉलोनल बोडेन की अन्तिम इच्छा थी कि “ईसाइयत के घ्े- 
ग्रस्थों का अनुबाद संस्कृत में किया जाना चाहिए, जिससे हमारे देशबासी भारतोयों को 
ईसाइयत सें दीक्षित करने के कार्य सें प्रगति कर सके।” मोनियर विलियम्स ने 
अपने गुरु का अनुकरण करते हुए ही यह बृहत्‌ कोष तैयार किया, जिससे ईसाई धर्म-अ्न्यों 
के भारतीय भाषाओं में अनुवाद के काम में सहायता हो और धमं-प्रचारकों को यह पता 
जल सके कि “हमारे पूर्वी साम्राज्य के लोगो की घारमिक आवश्यकताएँ क्‍या है ? /* 

एक दूसरा अनुमान यह है कि अँंगरेजी की शिक्षा भारत में इस उद्देश्य से चरूायी 
गयी थी कि यहाँ के अंगरेजी पढ़े-लिखे लोग तम से भारतोय, किस्तु, सन से अंगरेज हो जायें, 
जिससे अँगरेजो का विरोध करने की उनकी इच्छा ही नहीं हो। किन्तु, दो में से एक 
आशा भी पूरी नही हुई । अँगरेजी के संपकक से हिन्दू-धर्म में जागृति की एक ऐसी लहर 
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५७४० संस्कृति-फके:जार भ्रपक्षय 


उठी कि हिन्दुत्व का रोग ही दूरःहो मझ्ाऔर अंगरेजी-पढ़ने के कारण:ही आरतीयों! मैं४ 
राष्ट्रीयता की उमंग उठी, जिससे वे अपने अधिकारों की भाँग करने:छूपे'4:  ओेंयट्रेजी- 
भाषा और भारत में चलनेवाले अँगरेजी शासन में कभी सामजस्य उत्पन्न नही हुआ । 
अँगरेजी भाषा के द्वारा भारतीय छात्रो को वे विचार सिखाये जाते ये, जो स्वैकत्रेत के 
विचार थे, जो ऋति के बिचार थे, जो गोरब, वीरता और बलिदान के बि्चार थे । , किन्तु, 
इन विचारों से प्रेरित सारतीय जब अपने मस्तक को ऊपर उठाना चाहते थे, तब उस पर 
दमन की लाठी चलायी जाती धी । सम्‌ १९२० ई० के बाद से, भारत के कालेजों में 
बोथास, कारलाइल और मिल-जैसे उत्तेजक विचारको के छेख छात्रों के लिए निर्धारित 
कम किये जाने लूगे और बी० एं० की कक्षाओं में उस्हे शैली-सौंदर्य का छोभ दिला, कर 
“डैबेल्स विद ए डकी” (आर० एल० स्टीवेंसम) जैसी तृतीय श्रेणी की पुस्तकें पढ़ायी 
जाने लगी, किन्तु, इससे कुछ बिगडा नही । इन विचारको की पुस्सकें' भारत भर में 
उपलब्ध थी और अँगरेजी जाननेवाला कोई भी व्यक्ति उन्हें कही भी पढ़ सकता था । 
वास्तव में, पाइचात्य विचारों को इस देश में फैला कर अँंगरेज शासक उनके प्रभावों को 
रोक नही सकते थे । डाडबेल ने एक साकय खूब लिखा है कि “हमने ब्िद्रोष्ठ का साहित्य 
पढांकर शासकों की जाति खडी करनी चाही ।* 


अंगरेजी के गुण और दोष 


जब से भारत मे राष्ट्रीयता का आविर्भाव हुआ, लोग अँगरेजी शिक्षा के विरुद्ध 
बहुत-सी बाते कहने छऊंगे हैं। इस शिक्षा का पत्रसे बड़ा.दोष ब्रह बताग्रा जाता है कि. 
इसके कारण भारत के शिक्षितो और अशिक्षितों के घीजत्र एक खांयी-सी खुद क्री और ' 
जो मी जादमी ग्रेजुएट हुआ, वह अपने ही छोगो के बीच अजनबी बन्र गया। इसी 
प्रकार का अपरिचय अँगरेजी शिक्षावालो का उन लोगो के भी साथ है, जो केवल हिन्दी, 
सस्कृत, फारसी, बँगला, तमिल या और देहा-भाषाएँ पढ़कर शिक्षित हुए है। एक 
दूसरा दोष यह है कि अँगरेजी सीखने के लिए जो श्रम किया जाता है, बह तो फिर भी 
साथथंक है, क्योकि हम एक नयी भाषा सीख छेते है, किन्तु, इतिहास, भूगरेल, अभे-श्षास्त्र 
और अन्य सारी विद्याओ का अँगरेजी में सिखाया जाना अनावश्यक बोशझ्न है। ग्रदि 
देश-भाषाओं के द्वारा हम विविध विद्याओ की शिक्षा देते तो युवकों के मस्तिष्क पर उतना 
बड़ा बोझ नही पड़ता, जितना अँगरेजी के माध्यम से सीखने में पडता है । यह भी हुआ 
कि भाषा की साधना में सदैव लीन रहने के कारण, छात्रो का सारा मन साहित्यिक हो 
उठा, ज्ञान-सचय की विशेषता की ओर उनका ध्यान जोर से कभी नही जा सका । आज 





१, ४६ एप€ते (0 7886 8 7802८ छा बतगावाभाक्श0ाड 0 (6 ध(शषक्वापर 07८५०१, 
[6 8४८८० ् धा6 स६79 रण ॥703--858-98] 


एाशिक्षा में ऑस्लि(ए पा पूजा 


तक हमारे छात्र केवल इसी-खिल्ता से बस्त रहे है कि शुद्ध-शुद्ध अंग रेजी छिखने की घोग्याता 
बे कंसे प्राप्त कर सफते है।' “भाषा की सोभ्क्ता सेअक्षग जो ज्ञान केःजनेक क्षेत्र हैं; 
उसेमें पविक्षरण करने का अवकाश छात्रों को मिकता/ही नहीं है+। एक अह देव भी 
क्ताया जाता है कि विदेशी भाषा के साथ जो विदेशी “सभोदर्शा, विदेशी 'चिम्तने-पद्धाति 
और विदेशी संस्कृति आयी, उसे भारत के भीतर पचाने के क्रम में दो-तीन पीढ़ियो का 
सम्रय व्यर्थ ही नष्ट हो गया । 

किन्तु, 'इस शिक्षा से, हानि की तुलमा में, लाभ कुछ अधिक हुआ है, इसे अस्त्रीकार 
करने का प्रयात व्यर्थ है। ब्स्तुतः, वत्तमाल भारत का जत्म ही भरेंगरेजी-शिक्षा-पद्धति 
की गोद में हुआ । जब मेंगरेज आये, भारत का बहुत ही बुरा हाल था । मारतवात्ी 
अपने इतिहास को मूल चुके थे ; वे बाहर का तो क्‍या, अपने देश का भी भूगोरू ठीक 
से नही जानसे थे । वैयक्सिकता का विष जो भगरत में बहुत दिनों से चला आब रहा था, 
इस काल में आकर और भी बढ गया था। समाज ओर देश के प्रति भी हमाश कोई 
कर्सव्य है, इस बात को लोग बिल्कुल ही मूछ बैठे थे। इस अवस्था के बीच, पहले-पहल 
जेंगरेजी शिक्षा के द्वारा ही वह दल आविर्भूत हुआ, जिसका उद्देश्य सामाजिक था, जो 
केवल अपने को ही मही, अपने देश और समाज को भी पहचानने को इच्छा रखता था। 
समाज और देश के प्रति जो नवीन चेतना जगी, उसी के भीतर से हमारी सारी राजनैतिक, 
सामाजिक और धाभिक क्रान्तियों का जन्म हुआ है। . सामाजिक चेतमा ही घह गुण 
है, जो आज के औसत भारतवासी को प्राचीन अथवा मध्ययूगीत भारतकासी से विभक्‍त 
करता है और गह चेतना भरत को यूरोपीय संपर्क से मिल्ली:है । यह डीक है कि भारतीय 
जनता को अशिक्षा रत्न अन्धविश्वास की जकडबदी से छुडाने अथवा उसके भीतर प्रगतति- 
दीछ विचारो को प्रेरित करने 'का काम जेगरेज शासको ने नही किया, किन्तु, नयी घिद्या 
के प्रचार से ये सारे का्यें आप-से-आप हो गये। नयी शिक्षा का एक अन्य श्रेष्ठतम 
परिणाम यह हुआ कि अँगरेजी के भीतर से यूरोप के तेजपूर्ण विचारों का सेवन करते- 
करते शिक्षित भारतवर्ष की मानसिक एकता मे बृद्धि हुई। सस्क्ृत के सार्वदेशिक 
भाषा होने के कारण, पहले भी सारा भारत एक था, किन्तु, सस्कृत का भारत मे जितना 
अन्त 'प्रान्तीय प्रचार था, उससे कुछ अधिक प्रचार अब अँगरेजी का हो गया। अतएव, 
भारत की भौगोलिक एकता अब कुछ और प्रबल हो गयी एवं देश-भाषाओं की विभिन्न 
दीवारे जो एक भाषा-क्षेत्र को दूसरे भाषा-क्षेत्र से अलग किये हुए थी, स्वयमेव छोटी 
हो गयीं। फारसी के जरिये जो भाषागत एकता उत्पन्न हुई थी, वह दक्षिण तो पहुँची 
ही नही थी, उत्तर में मी वह बहुत कमजोर थी । किन्तु, अँगरेजी के सार्वदेशिक प्रचलन 
के कारण देश की एकता बहुत ही पुष्ट हो गयी । आज भी हमारी एकता का सबसे 
बड़ा आधार अगरेजी भाषा ही है, जिसमें हमारी सरकार और ससद के अधिकतर काम 
चल रहे है। देश ने यह निर्णय किया है कि जिस राष्ट्रीय एकता को आज अंगरेजी 


५०६ संस्कृति के जार अध्याय 


सेंभाले हुए है, बह बोझ हिन्दी उठा ले और जनता अपनी देश-भाषाओं में ही अपना काम 
करे, किन्तु, ऐसा रूगता है कि यह कार्य, शनै:-शनेः ही, पूरा होगा। 

सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब अँगरेजी माया भारत में अपना पाँव फैला रही थी, 
ठीक उसी समय, यूरोप में स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र और उदार भावनाओं के जोर- 
दार आन्दोलन चरू रहे थे। अठारवीं सदी में यूरोप में क्रातिकारी विचारों के जो 
नेता उत्पन्न हुए, अनेक हलचलो और क्रातियों के बाद, उन्नीसवी सदी में आकर उनके 
विचारो ने दर्शन का रूप ले लिया और वे यूरोप को आन्दोलित करने लगे। विचारों 
का यह आन्दोलन सहस्र धौराओ में चल रहा था एवं कविता, नाटक, उपन्यास, आलोचना, 
निबंध, दर्शन, भाषण और श्ञास्त्रार्थ तथा राजनैतिक दलों एवं सरकारो के संगठनो में से, 
सब-के-सब, इन विचारों से ओत-प्रोत हो रहे थे। फ्रासीसी क्रांति का “स्वतन्त्रता, 
समानता और आतृत्व” वाला महान्‌ उद्घोष अब पिघलकर उदारताबाद में ढल गया 
था। खुद इगलैण्ड मे उस समय कानूनी सुधारों को लेकर घमासान आन्दोलन चल 
रहा था। राज्य वही अच्छा है जिसमें अधिक-से-अधिक लोगो का अधिक-से-अधिक 
कल्याण हो, ये और ऐसे अनेक अन्य विचार इम्लेण्ड मे भी गृहीत होते जा रहे थे। इन 
सारे विचारों और आन्दोलनो का उत्तराधिकार भारत को, आप-से-आप, प्राप्त हो गया, 
क्योंकि अेंगरेजी भाषा के द्वारा इस देश के बिन्तक यूरोपीय विचारकों के गहन सपके में थे । 
भारतवर्ष में अगरेजी की पुस्तकें और समाचार-पत्र घडल्ले से आ रहे थे, अतएव, यूरोप 
में चलनेवाले बैचारिक आन्दोलनों के साथ मारत अनायास संबद्ध हो गया एबं जिन 
भावताओं की चोट से यूरोप के मस्तिष्क की शिराएँ थरथरा रही थीं, उन भावताओं की 
जोट भारत को भी महसूस होने लगी । यूरोप की वैचारिक क्रांतियो में उस समय भारत 
ने अपना योगदान, विचारक की हेसियत से भले ही न दिया हो, किन्तु, उनका प्रभाव 
ग्रहण करने मे यह देश यूरोप से पीछे नही रहा । 


कंपनो-सरकार की शिक्षा-नीति 


कंपनी सरकार भारतवासियो की शिक्षा की जिम्मेवारी लेने को तैयार नही थी। 
सरकार कई प्रकार की कठिनाइयों से डरती थी। सबसे बडी कठिनाई यह थी कि 
अगर सारी जनता को शिक्षित करने का कार्यक्रम बनाया जाय तो इस विशाल कारये के 
लिए धन कहाँ से आयेगा । दूसरी कठिनाई यह थी कि जनता को शिक्षित करना है 
तो यह शिक्षा किन-किन भाषाओं में दी जा सकती है। तीसरी कठिनाई यह थी कि 
यूरोपीय विद्याओ का ज्ञान अगर भारत में बिखेरना है तो ये विद्याएँ भारतीय भाषाओं 
में उतारी कंसे जायें। एक चोथी कठिनाई इस बात को छेकर थी कि अगर यूरोपीय 
ज्ञान भारतीयों को दिया गया तो वे स्वराज्य की माँग करेगे और कपनी-शासन के सामने 
मुसीबत खड़ी हो जायगी । 


श्िक्षा में फाम्ति ५०७ 


कंपनी का घार्टर हर बीस साल के बाद बदला जाता था। सन्‌ १७९३ ई० में 
जब कपनी को नया चार्टर दिया जाने लगा, तब चाल्से ग्राण्ट (१७४६-१८२३) 
ने बहुत कोशिश की कि कंपनी की जिम्मेवारियों में शिक्षा भी सम्मिलित कर दी 
जाय। लेकिन, उस समय उसे कामयाबी नहीं मिली। परन्तु, उसी के उद्योग से 
सन्‌ १८१३ ई० बाले चार्टर में कपनी को शिक्षा की जिम्मेवारी दे दी गयी और इस 
मद में उस समय केवल एक लाख रुपये रखे गये । बीस वर्ष बाद, जब १८३३ ई० 
में कपनी को नया चार्टर दिया जाने लगा, तब यह रकम बढ़ा कर दस लाख कर 
दी गयी । 

चार्ल्स ग्राण्ट के बिचार भारतवासियों के बारे में बहुत बुरे थे। भारतवासियों 
को वह मूर्ख, धर्म-आचार-विहीन तथा पतनशील समझता था। सबसे पहले उसी ने 
इस विचार को प्रोत्साहन दिया कि भारतवासियों के सुधार का एकमात्र उपाय यह है 
कि उन्हे अँगरेजी पढायी जाय । उसका कहना था कि जब विदेशियों को शिक्षित करना 
होता है, तब शिक्षा उन्ही की भाषा में दी जाती है, यह ठीक है। लेकिन, मारत का 
हाल दूसरा है। वहाँ बहुत-से लोग खुद ही भेंगरेजी सीख रहे हैं। यह भी कि विजेता 
अगर विजिय समाज को अपने रंग में रंगना चाहे तो इसका सबसे सुगम उपाय यह है 
कि वह उसे अपनी भाषा सिखा दे। मुसलमानों ने अपने शासन-काल में हिन्दुओ को 
फारसी पढायी थी। नतीजा यह हुआ कि हिन्दू उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानने लगे। 
यही नीति अँंगरेजो को भी अपनानी चाहिए। अश्राण्ट ने ब्रिटिश सरकार को सबसे 
बड़ा लोभ यह दिखाया कि अंगरेजी के जरिये हिन्दुओं को ईसाइयत का पूरा ज्ञान हो 
जायगा और ईसाइयत पर लट्टू होकर वे आसानी से क्रिस्तान हो जायेंगे । 

सन्‌ १८१३ ई० से लेकर सन्‌ १८५४ ई० तक शिक्षा की सारी नीति कपनी के 
अफसरो और मिशनरियों के अधीन थी। इस काल में मुख्य प्रन्‍नन दो थे। पहला 
यह कि शिक्षा का माध्यम क्या हो ? और दूसरा यह कि शिक्षा के तरीके क्‍या हों ? 
सन्‌ १८५४ ई० के पूर्व तक कपनी ने जन-शिक्षा की जबाबदेही की बात ही नही चलायी, 
क्योकि जन-शिक्षा का कार्यक्रम तभी पूरा हो सकता था, जब शिक्षा के माध्यम भारतीय 
भाषाएँ बनायी जातीं। इसलिए, अँगरेजो ने भारत की नही, अपनी सुविधा की राह 
पकड़ी और एक नयी नीति का आविष्कार किया, जिसे वे फैल कर नीचे पहुँचने का सिद्धान्त 
( 400५7रछथ्यते गफक्तहएणा प6079 ) कहते थे । इस नीति का अर्थ यह था कि चूंकि 
सब को शिक्षित करना असभव है, इसलिए, केवल ऊपर के तबको को पढा दो । शिक्षा, 
आप-से-आप, नीचे की सतह तक फैल जायेगी । इसमें अंगरेजों का एक भाव यह भी 
था कि कपनी-शासन के स्थापित होने से जिनका स्वत्व छिना है, वें ऊपर के ही तबको 
के लोग हैं। वे अँगरेजी पढ़कर नोकरी और इज्जत पा गये तो समाज में खलबली 
नहीं मचेगी। 


प्म्ड संस्कृति के खवरअध्याय 
शिक्षा के साध्यंस का प्रंदने & ते छल र आय पके "१2५ 


जिन दिनों कंपनी-सरकार इस द्ुन्द्व में पड़ी थी कि भारतवासियों को छ्षिक्षा किस 
माध्यम से दी ज़ाय, उन्त दिनों भारत के शासकों में तीन प्रकार के मत प्रचलित थे । 
हेस्टिग्स और मिष्ट्रो संस्कृत, फारसी और अरबी के पक्षपाती थे। उस समय के वरिष्ठ 
अफसरों में से, प्रायः, सभी लोग इसी मत के थे। उनका विचार था कि इन्हीं भाषाओं 
को जनता की शिक्षा का माध्यम बनाया जाता चाहिए और इन्ही भाषाओं के द्वारा यूरोपीय 
विद्याओ का प्रचार सारे देश में किया जाना चाहिए । 

हैस्टिग्स और मिण्टो से अलग मनरो और एलफिस्टन थे, जिनका विचार यह था 
कि संस्कृत, अरबी और फारसी के द्वारा भारतवासियों की शिक्षा व्यापक नहीं बनायी 
जा सकती। उनकी शिक्षा का माध्यम आधुनिक भाषाएँ ही हो सकती हैं। यदि 
यूरोप के नये ज्ञान को हमें भारतीय जनता तक ले जाना है तो यह कार्य केवल उन भाषाओं 
के जरिये किया जा सकता है, जो जनता की चाल भाषाएँ है । 

तीसरा दल चास्से ग्राण्ट क॑ अनुयायियों का था, जो यह मानता था कि नवीन विद्याएँ 
मारतवासियो कों ओँंगरेजी के ही माध्यम से दी जा सकती है। इस दल मे प्रबलता 
मिशनरियों की थी और नये सिविलियन' भी इसी मत को मानते थे। वैसे यह दलू 
काफी कमजोर था, किन्तुं, जब मेकाले आयो, उसने इसी पक्ष को सबले बना दिया । 


एक हो समय में अनेक-प्रयीग 5 

विचित्र बांत है कि आगे चल कर भारत का जो प्रान्त राष्ट्रीयता का अग्रणी होनेवाला 
था, भारतीय भाषाओं का सबसे अधिक विरोध उसीने किया । बंगाल में जी विवाद 
उठा, वह सस्कृत और अँगरेजी के बीच था। वहाँ उस समय किसी ने यह सोचा ही 
नही कि शिक्षा का माध्यम बंगला और हिन्दी भाषाएँ भी हो सकती हैं। मिशनरी 
लोग अपना प्रचार बेंगला और हिन्दी भाषाओं में कर रहे थे। तब तक बँगला 
में बाइबिल-जैसे ग्रन्य का अनुवाद किया जा चुका था। किन्तु, मेकाले ने जब यह्‌ कहा 
कि भारत के इस भाग की भाषाएँ (यानी बंगला और हिन्दी) बिलकुल रही है और उनमें 
यूरोप की नवीन विद्याओ का अनुवाद भी नहीं किया जा सकता,' तब उसके इस आक्षेप 
का किसी ने भी प्रतिबाद नही किया । शोक की बात तो यह है कि भेकाले के भारतीय 
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अहम ।आज स्वतंत्रतक के ५!/एेजर्च बाद भी, मही:वास कह रहे हैं कौर इभारें:अतिवादों 
क्रांछक परा आज एसीःकोंई फ्रेसाया पढ़िता।पद्विलापी नहीं देंतक है 7। “तफरओई , 7 
५  बंर्गाल में तब शेष्ट रह शैक८में: मेतरलकमेटी आम पॉक्लिक इंस्तशतोत। भारिक  तंत्या 
बअमायीभजांयी,' जिसने संत १८ राशई७ से छेकरा १८३कर्ई ० के क्रीच-फाठेकत्तें में एके अदरातप 
आर एक संस्कृत कालेज की स्थापना/की) बनारस में; संस्कृत क्राज़ेज़-खोड़ा-त्या आपरे 
ओऔराचहली/ प्रेश्भीः औरिकंटक 'कालेजों की स्थापना क्री !ः :इर्सासमिति:नेःसंत्क्ृत और 
अरबी मे पुस्तक छापी एवं विद्वानों की #ंस्कृत-ब्रोरअहवीःेंजेबरेजी की पुस्शक्कें- अनृदित्र 
करणे के काम पर मियुम्त क्रिया]. 7 , पा 

इस समिति कह विरोध भारतीयों की और से हुआ +. तकिरोधियो' में सबसे प्रमुख 
राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने सन्‌ १८२३ ई० में कलकत्ते में सस्कृत ,कालेज की 
स्थापना का घोर विरोध किया । समिति ते हुस' बिशोध का समना बह कहकर किया 
कि अँगरेजी पढ़ानेबासे शिक्षकों का अमाव होने के कारण संस्कृत मौर अरबी का माध्यम 
बदला नही जा सकता । 'कित्सु, इसका कोई सरिणास नही विकछा ! “फ्गभत अंगरेज़ी 
के पक्ष मे था। मिशनरियों ने जिस्हे मेंगरेजी पढाः दी ञ्री, मे मौकरी पा गये थे। बाकी 
छोग भी उन्ही का अनुकरश करना चाहते थे ॥ 


माध्यम आरतोय शाषाएँ हों, , . ..; -.. हर ;+ 

अपनी भाषागत कठिनाइयों का जो समाधान भारत आज कोज़ रहत-दै, उस सम्राधात 
थर सबसे पहले एलफिस्टन की दृष्टि ग्रम्ी “थी। 'हहसिएस (४9०७८ प्रकाा 
ऋए॥एा/०7९) सम्‌ १८१९ ई० से लेकर सन्‌ है८६७ ई०-सक अंबई करे: उजनेर रे । 
सन्‌ १८२४० में शिक्षा पर उ्होंने जो मिश्रट तैयार किस का, उसके दो क़द्ेफ्म म्रे:.-« 

(१) 'मैतिक भौर प्राकृतिक क्ल्नों की पुस्तकें भरत की आशुन्निक भ्रााम्नाओ से तैम[र 
करवायी जायें और उन्ही भाषाओ के द्वारा भारत की जनता को शिक्षित किया “नाव ।. 

(२) जो लोग एक क्लासिक भाषा के रूप में अंगरेजी सीखना चाहें तथा भंगरेजी 
सीख कर यूरोपीय ज्ञांन के' सपक में सीधे आना चाहें, उनके लाभ के लिए अंगरेजी के 
स्कूल खींस तौर से खीले जायें। र कप दी 

लेकिन, एर्लफ़ेस्टन के इस प्रस्ताव को वार्डन (/४पथा) ने काट डाला, जो 
उस समस्त एकजेक्युटिव कौन्सिल का सदस्य था ।, , बह अंगरेजी का, हिमायती, जब-शिक्षा 
का विरोधी और फिलट्रेशन-सिद्धान्त का जनक था । अलएणक, एर्काफेस्टन्न. का प्रस्ताव 
उसके गले नहीं उतर'सका । है... ० 56: करे 

ग्राण्ट, बार्डन और मैंकालें भारतीय जनता के हिंतर्चितक नहीं थे। 'डेम॑का उद्देश्य 
अरक्त-को बदल कर उसे ब्रककी -इंगल्स्तत ,हज्यनाइक्षा । लेकिन, एलफिस्टन उन 
चौँडेन्स मेंगरेजों: में ही ओेष्ठओेड जिलका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्मेरता प्रदान करके उसे 


५१० संस्कृति के चार अध्याय 


अपने पाँबों पर लडा होने के ओग्द बनाना था। एककिस्टन ने जन-शिक्षा के निमित्त 
“बंबई नेटिव एजुकेशन सोसायटी” की स्थापना की थी, जिसकी नीति यह थी कि “भारतीय 
जनता की शामशिक और नेतिक उच्चति के कार्य में अंगरेजी का स्थात गौण है। 
सोसायटी ने भेंगरेजी स्कूलों का महस्थ उनके लिए बताया, जिनमें अंगरेजी सीखते की 
विदयेष प्रवुत्ति हो अबबा जिनके पास उसके लिए आवश्यक समय और अबकाश हो। 
बाकी लोगों के बारे में सोसायटी का निश्चित मत था कि “जनता में पाइचात्य ज्ञाम का 
प्रयार केदल अंगपरेजी के हारा होगा असंभव है (' 

इस सोसायटी ने अपनी १८२५-२६ ई० की रिपोर्ट में कहा था कि पाए्चात्य साहित्य, 
दर्शन और विज्ञान की बातें मारतीय छात्रों को सुगमता से तभी प्रदान की जा सकती 
हैं, जब शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी मातुभाषा हो। यदि ये विचार अंगरेजी के 
माध्यम से दिये जायेंगे तो यह कार्य न तो सफल होगा, न सुगम । 

जिन प्रश्नो को लेकर स्वाधीन मारत के नेता बार-बार माथापच्ची कर रहे है, उन 
प्रशनो पर एलफिस्टन के सहयोगियों का भी ध्यान गया था और जो समाधान भारतीय 
भाषाओ के समर्थकों को आज दिखायी देता है, वही समाधान तत्कालीन भारत-हिंतैषी 
अंगरेजो को भी दिखायी पड़ा था। तत्कालीन बंबई की शिक्षा-नीति पर कंप्टेन कंण्डी 
(0०87५0॥ (2०॥09) की एक रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमे कैण्डी ने स्पष्ट लिखा है कि 
“भारत के नेतिक और बौद्धिक विकास के कार्य में अंगरेजी को जरूरत से ज्यादा महत्व 
देना व्यर्थ है, उसका जरूरत से ज्यादा मरोसा करना भो बेकार है। भारतोयों को 
शिक्षा के ऋर में अंगरेजी केवल विधय और जिजार दे सकतो है, जह शिक्षा का साध्यम 
सही बन सकती । जिस भाषा के द्वारा जनता शिक्षित की जायगो, बहू भाषा जनता 
की भातभाषा ही हो सकती है, अंगरेजी और संस्कृत नहीं । संस्कृत को से उस महान्‌ 
भाष्डार के रूप से देखता हूँ, जिससे आधुनिक भाषाएं शक्ष्ति और सौंदर्य प्रहण कर 
सकती है ।*' 


१, 6 ., 7 2६ ० पार ०ए॑पंग पद उल्टा 072८०08९८ ००ऐ१ गला 
एछ6 ऊऋ्रणल्बपे 0०० प्रकट एल्मार प्राण्ण्शा पाठ करल्ताएय ० सिश्याड ब्वा- 
87486 2072८.” 

२. फ्गाइाओी टब्ा। गरटएटा >2८णाढ एिट एा05 बिलो€ बाते इपटरटघपि! गरा6- 
पऐंफा रण <०ऋरणए्राट्बांएए (० पीट ज्ञाएट$, 298 2 02009, पीट वरालशिद्ांपा८, 
$06१९८९ था ग्राण'४70 7 रण थिए०7०, 

३. #5चवाडोदाा 4 €णल्‍्शएट [0 ए पट छाध्यात॑ ६४॥0९-0फ९ गण शॉएंटा 
४फ्टाएएं थ्ाते ऐच्बपएए प्रापड छएट एब्छा लि पर एटायाबटपरौदा ्राहप- 
2865.” 

(मे उद्धरण सैयद नूरुल्लाह तथा जे० पी० नायक-कृत 


हिस्ट्री आव्‌ एजुकेशन इन इंडिया से हैं) 


खिला में काम्ति ५११ 


एलर्फिस्टन की नीति को अगर हम मिचोड़ के रूप में रखना चाहें तो बह यह है कि 
(१) ज्ञान की सामग्री हमें अंगरेजी के भाण्डार से लेनी है; (२) जनता तक यह ज्ञान 
हमे आधुतिक माधाणं के द्वारा पहुँचाना है; और आधुनिक भाषाओं की शक्ति बढाने 
के निभित्त सहायता हमें प्रमुख रूप से सस्कृत से ग्रहण करनी है । 

सन्‌ १८३८ ई० में बिलियम बेंटिक ने ऐडम (0४70) को बंगाल में शिक्षा- 
सर्वक्षण के काम पर निमुकत्त किया था। ऐडम ने सरकार को जो रिपोर्ट दी थी, उसमें 
भी कहा गया था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही होना चाहिए ।' 

लेकिन, चार्ल्स ग्राण्ट, वार्डन और मेकाले के कारण एलफिस्टन की नीति नही चलछ 
सकी । यदि वह चल गयी होती तो भारत उस कठिनाई में नही फँंसत्ता, जिसमें आज 
वह गिरफ्तार है। दुख इस बात का है कि भेकाले ने एलफिस्टन का पीछ/ आज भी 
नहीं छोड़ा है। भेकाले के अनुयाथोी आज भी प्रबल और एलफिस्टन के समर्थक भाज 
भी राचार हें। मेकाले ने जिस नकछी इंगलिस्तान की रचना की थी, बह असली 
हिन्दुस्तान को आज भी दबाये हुए है। और तब भी हम मानते है कि भारत स्वाधीन है ! 


मराठी में शिक्षा 


एलफिस्टन के समय बबई मे जिला प्रायमरी स्कूलों की सख्या काफी अधिक हो 
गयी थी । ये स्कूल, असल में, माध्यमिक विद्यालय थे, जिनमे इतिहास, भूगोल, ज्यामिति, 
द्विगानामेद्री, बीजगणित और दर्शन की पढाई मराठी में की जाती थी। इन स्कूलो में 
मेडिकल कोर्स भी था, जिसकी पढाई मराठी में चलती थी ( इन विषयो पर उन दिनो 
भारतीय भाषाओ में अनेक पुस्तके भी लिखी गयी थी । यदि यह परपरा कायम रही 
होती तो नये शब्दों की खोज को लेकर देश मे आज जो विवाद चलता है, बह उठा ही 
नही होता, क्योकि शब्द अब तक तैयार हो गये होते । 

एलफिस्टन ने जो नीति निर्धारित की थी, उसे कार्य का रूप जगन्नाथ शकर सेट 
(१८०३-१८६५ ई०) ने दिया। इन्होंने विचार यूरोप से लिये, भाषा जनता की 
उठायी और नये शाम्दों का निर्माण संस्कृत-भाण्डार से किया । 


हिन्दो में प्रयोग 

पश्चिमोत्तर प्रदेश की शिक्षा-सस्था का नियत्रण बगाल से निकल कर प्रान्तीय 
सरकार के हाथ में सन्‌ १८४३ ई० में आया। यहाँ के भी छेफिटनेंट गवर्नर थामसन 
(7०ण5०ण ) बबई के गवर्नर एलफिस्टन के ही समान भारतीय जनता के हितैषी 
थे। उनका भी विचार जनता मात्र को शिक्षित करने का था। अतएब, उनकी 
शिक्षा-योजना भी मातृभाषा पर ही आधारित थी। बंगाल में सारा जोर शिक्षा का 


१. अनाथनाथ बसु-कृत एजुकेशन इन माडने इडिया 


प्र संस्ककि के भार: अफ्याय 


माध्यम अंगरेजी की अनाने घर. थ१ 4 . फसन ते-अज़्ते. प्रात्त। में मातुभाजाकों का पक 
लिघाटा - भश्चिणोत्तर अद्रेश की विक्षास्संब्जी- एक किक हिपोदे में कहा कम है, /कि 
इस भूभाग में मंगांफ़ की तरह ज्रेंगरेज.जधिक नही है.+,.* को :है जी;- उत्तकी मारी हास़त 
अच्छी नही है। विदेश से भी यहाँ जेँसरेश कम जाते है और विधेक्षी उपकदणते की स्री 
यहाँ प्रेचछन' कम है ।ः 'कलएब्‌, अँगरेजी के अनुकूछ कात्ताव्रात़् का यहाँ अभात़् है। 
उत्तर प्रदेश :मे सन दिमो, महाराष्ट्र क्री ही तरह, जन-द्षिक्षा का-कार्य. हिच्ली और उर्दू मे 
चलता था तथा इन भाषाभो में विवि विषयों की पुस्तक भी प्रकाशितःहोती की ।. ४ 
भारत-भक्‍त अंगरेजों की भाषा-नीति | 
जम अेंगरेज, भारत की शिक्षा के माध्यम को केकर शिता कर रहे थे, उस समग्र ऐस्ल 
आरतबापसियों का सर्वथा अभाव था; ज़ो भारत की आधुनिक भाषाओ का पक्ष के सके । 
उतने बड़े द्रदर्शी लेता राजा रामसोहव राय को भी यह नही सूझ्षा कि एक बार, वे बंगछत 
और हिन्दी के बारे मे भी सोच ले । उस समय आधुनिक जाषाओ की ओर “ध्यान कुछ 
अँगरेजो का ही गया । यह मार्क की बात है कि जिस अंगरेज से जनता की भाषाओं 
के प्रति जितनी हो अधिक भक्ति विखलायो, जनता का बह उतना हों अभिक प्यारा 
हो गयां। 
' एलफिस्टन बयई में इतना अधिक ऊोकप्रिय था कि' जब उसने अम्रकांद ग्रहण किया 
(१८२९७ ई० ), तब जनता ने दो लाल रु० चन्दा एकत्र करके उसकी स्मृति में एलफिस्टन 
इंस्टीट्यूट की स्थापना की । इसी प्रकार, जब मद्र[स के गधनेर सर टामस मनरों मरे, 
तब जनता में हाहाकार मन गया और लोग “टामस मनरों बहादुर, रैयत का जुभाकांक्षी 
और जनता का पिता” कहकर बिलाप करने ूंगे। ब्रिटिश पालंभेट की भ्रवर-समिति 
के सामने गवाही देते हुए इसी मनरो ने कहा था कि हिन्दू गूरोपवालों से हीन नही हैं ।* ' 


अंगरेली और. शराब 


अलेक्जेंडर डफ (१८०६-१८७८ ६०) भारत में धर्म-प्रचार के लिए आया वा, 
लेकिन, सबसे अधिक प्रचार उसने अँगरेजी का किया। बंगला भाषा वह लाक़ ड 
जानता था, फिर भी, उसने कह दिया कि इस भाषा में ज्ञान की कोई भी बात नहीं |, 
और मेंका् ने भी ऐसी ही अरन॑गल बात हिन्दी और बैंगला के विषय मैं कहीं थौं, गं्चे, वह 
आरत की किसी भी भाषा से परिचित नहीं था। आज भी मेकाले के भारतीय मेनृपायी 


१५ वाट कझ्मात०0 छटार 0६ फ्रोथिफफणा 40: फिकपाबसेए83 की उिघ्कफलू 3 
फिंपेाइकपंण- चथुर 49, 70००फ३ #रए, 37४०९ ०, ए०१९ ०२०६१ ॥३ 
ठण्पाप्०, 9 बाय णातञलत्ल्वे छेद खिड्टौद्यात ऋणग्पाद॑ हाल्या।ए फधारी। 


गण फऐल्वाफएगन ० एमडरंण०, / (नूवल्ला के: म्रत्थ से) 





शिक्षा में फाश्ति ५१३ 


भारत की किसी भी भाथा को जाने बिना ही देश की सभी भाषाओं को अमोग्य और 
अधिकसित कह देते हे । 

भारतीय भाषाएँ बहुत अयोग्य नही थी। उनमे बाइबिल के अनुवाद आसानी से 
किये जा चुके थे । उन दिनों विज्ञान भी अपने बचपन में था। उसका अनुवाद उस 
समय उतना कठिन नही होता, जितना वह आज है । फिर विज्ञान उस समय था ही 
कितना, जो भारतीय भाषाओं में नही अमाता ? भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम - 
नही बनाने से भारत की जो हानि हुई है, उसका असली परिभाण आँका नही जा सकता । 
तब भी, देश के कर्णधार जैंगरेजी से देश को निकलने देना नहीं चाहते । मेकाले का 
जादू मेकाले के शिष्यो के सिर चढ़कर बोल रहा है । 

पहले इस देश के लोग शराब नही पीते थे। जब सरकार ने आबकारी-विभाग 
चलाया, तब उस विभाग की कृपा से शराब की रूत बहुतो को लग गयी। फिर तो 
शराब के लोग इतने प्रेमी हो उठे कि अब वे टैक्स के भार को भी कुछ नही समझते और 
शराबबन्दी की बात करनेवालों को अपना शत्रु समझते है। यही बात अँगरेजी के बारे 
में भी हुई है। 


सन्‌ १८५४ का डिस्पेच 


कपनी-सरकार की डावॉडोल भाषा-नीति, अन्त में, सन्‌ १८५४ ई० के डिस्पैच में 
आकर निश्चित हो गयी, जिसे “बुड का एजुकेशन डिस्पैच” भी कहते हैं। इस डिस्पैच 
में खुलकर यह एलान किया गया था कि सरकार का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को हटा 
कर उनकी जगह पर अँगरेजी को लाना नही है। सरकार ने बराबर इस बात का ध्यान 
रखा है कि काम उन्ही भाषाओं में किये जाने चाहिए, जिन्हे इस देश की विद्याल जनता 
जानती और समझती है। शासन के काम में, अदालत के काम में और अफसरो तथा 
जनता के सपर्क के काम में सरकार ने, इसीलिए, फारसो के बदले अगरेजी नहीं, बल्कि, 
जनता की भाषाओं को स्थान दिया है । 

इस डिस्पेच के द्वारा सरकार की शिक्षा-नीति यह निरूपित हुई कि जो लछोग ऊँची 
शिक्षा पाना चाहेंगे, उन्हें वह शिक्षा अँगरेजी के माध्यम से दी जायगी, किन्तु, जनसाधारण 
की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहेगी । साथ ही, यह आशा भी व्यक्त की गयी कि 
इस क्रम से भारत की अपनी भाषाओं का भी विकास होगा, उनमें यूरोप की पुस्तकों के 
अनुवाद प्रकाशित किये जायेंगे और मौलिक कृतियों का भी निर्माण होगा। 
शिक्षा-माध्यम की इस हैध नीति का परिणाम यह है कि आज तक भी भारत में भिल्ा 
का व्यापक प्रसार नहीं हुआ और भारतीय भाषाओं के बारे सें देश के अनेक शिक्षा-विशेषज्ञ 
सन्‌ १९६२ ई० में भो बही बात कह रहे हे, जो गुड (४४०००) ने सन्‌ १८५४ ई० में कही 
थी। एक सौ आठ बर्षों के सुदीर्ध प्रयोग से यह बात अंधे को भी बिशायो वेनी चाहिए 
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प्श्ड संस्कृति के चार अध्याय 


कि बुड की नीति'से भारतीय भाषाओं का दिकास नहीं हो सकता । किन्तु, भारतीय 
शिक्षा के जो छोग कर्णघार समझे जाते है, वे आज भी बुड़ की नोति को छोड़ने को तैयार 
नहीं हे । यह वृदय भगवान के ही देखने योग्य है। 

शायद, मेकाले, सचमुच ही, जीत गया है। भारतीय जनता का जो भाग अेंगरेजी 
नही जानता अथवा कम जानता है, आज भारतीयता का सबसे अधिक ध्यान उसी समुदाय 
को है। जो लोग बेंगरेजी में माहिर और देश के संचालक और सूत्रधार है, वे भारत 
के अतीत को भूलने की मुद्रा में है। जिस दिन मेगरेजी भारत की राजभाषा बनायी 
गयी, उसी दिन यह घोषित हो गया कि अँगरेज भारत के अतीत पर पर्दा डालने को तैयार 
हैं। और मेकाले के जादू का यह हाल है कि स्वराज्य के बाद भी भारत के अंगरेजी- 
परस्त भारतीय इस पर्दे को ऊपर उठाना नही चाहते । 


भारतीय अतीत का अनुसंधान 


स्कलो और कालेजो में जो यूरोपीय ज्ञान सिखाया जाने लगा, वह मनुष्य की आँख 
खोलनेवाला था। किन्तु, इसके साथ ही एक ओर कार्य हुआ, जिसने भारतवासियों 
के भीतर »त्मगौरव को उत्तेजना दी और उनके भीतर यह आत्मविश्वास पैदा कर दिया 
कि भारत ससार में सबसे महान्‌ देश है, उसकी सम्यता सबसे पुरानी है और उसके 
साहित्य और दर्शन की तुलना ससार की किसी भी जाति के दर्शन और साहित्य से नही 
की जा सकती । 

इस कार्य का श्रीगणेश सन्‌ १७८४ ई० में बगाल की एशियाटिक सोसायटी की 
स्थापना से हुआ। भारत के अतीत के अनुसधान का कार्य पहले मेंगरेजों ने आरभ 
किया और तब भारत के भी अनेक विद्वान उस मार्ग पर चल कर भारत के प्राचीन इतिहास 
का पता लगाने लगे । इस सम्मिलित प्रयास का परिणाम यह हुआ कि देखते-देखते 
भरत का प्राचीन इतिहास देदीप्यमान हो उठा और सभी भारतवासी अपने इतिहास 
पर अभिमान करने लगे। 

शिक्षा का माध्यम यद्यपि अगरेजी ही रही, किन्तु, अनुसंधान के क्रम में सस्क्ृत की जो 
मह॒ती उपादेयता प्रमाणित हुई, उसके कारण सरकार ने सस्क्ृत को भी प्रोत्साहित करना 
आरभ किया। सस्कृत को भारतवासी केवल इस दृष्टि से पूजते आये थे कि वह उनके 
धर्म और कवित्व की भाषा थी । बब वे यह मानने रूगे कि सस्कृत के विधिवत्‌ अध्ययन 
के बिना भारत का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता । भारत का सारा अतीत संस्कृत 
की गोद में सोया हुआ था। जब भारतवासियों को मालूम हुआ कि अनुसंघान की 
क्रियाओं से यह अतीत जगाया जा सकता है, तब, सचमुच ही, यह अतीत खेंडहरों से 
उठ कर पुस्तकालयों, विद्यालयों और समा-मंडपों में आ खड़ा हुआ । 


शिक्षा में क्रान्ति ण्श्ष्‌ 
प्राचीन भारत और नवीन यूरोप 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यूरोप का भारत-आगमन भारतीय ज्ञान के 
लिए नही, प्रत्युत, मसालो के व्यापार और ईसाइयत के प्रचार के लिए हुआ था। यूरोप 
भारत को धन-धान्य से पूर्ण देश समझता था, नवाबो और मुगल बादशाहों का देश समझता 
था एवं नवाब और मोगल, ये शब्द यूरोप में घनियों पर किये जानेवाले व्यग्य के पर्याय 
हो गये थे । यूरोपवालो का विश्वास था कि सम्यता का आरभ यूनान और फिलिस्तीन 
में हुआ है एवं इन देशों से आंधक पुरातन सम्यतावाला देश ससार में और है ही नही । 
भारत को तो यूरोपवाले अद्धंसम्य ही मानते थे । 

किन्तु, जब ईसाईधर्म-प्रचारक इस देश में आये, उन्होने पहले तो यहाँ की देश- 
भाषाएँ सीखी । फिर वे सस्कृत सीखने का भी प्रयत्त करने लगे । कहते है, पाडिचेरी 
के धर्म-प्रचारकों नें यजुर्वेद का कच्चा-पक्का एक फ्रासीसी अनुवाद [77 खिए्पा 
४0477 नाम से तैयार किया था, जिसकी प्रति वाल्तेयर ने भी देखी थी ।' एक अन्य 
पादरी ने सन्‌ १७३२ ई० में सस्कृत का एक व्याकरण तैयार किया था, णो सन्‌ १७९० ई० 
में रोम मे छपा था। सन्‌ १७४० ई० में एक दूसरे पादरी ने भारत का एक विवरण 
लिखा, जिसमें भारत के षड़्-दर्शन के परिचय के सिवा जैन और बौद्ध मतों का भी 
परिचय था। किन्तु, भारतीय जीवन का प्रथम विशद विवरण यूरोपवालों को एबी दुबोय 
के “हिन्दू मैनसे, कस्टम्स एण्ड सिरीमनीज़ञ” नामक ग्रंथ से प्राप्त हुआ, जिसका प्रकाशन 
सन्‌ १८१७ ई० में हुआ था। 

किन्तु, इत विवरणों से यूरोप का मन चमत्कृत नहीं हुआ। यूरोप को चमत्कृत 
करनेवाले कार्यों का आरभ दुपरोन (5४वण०्टंगों 2पएथ7०१) के “औपनिखत” 
नामक ग्रथ से होता है। दुपरोन फ्रास का नवयुवक विद्वान्‌ था, जो १७६० ई० के लगभग 
भारत आया था। यहाँ से वह कोई अस्सी पाडुलिपियाँ अपने साथ फ्रांस ले गया। 
उनमे से एक पाडुलिपि दाराशिकोहु-कृत उपनिषवों के फारसी अनुवाद की थी। दुपरोन 
ने इसी का छातीनी अनुवाद औपनिखत (४०४०८०४४६) के नाम से दो जिल्दो मे 
प्रकाशित करवाया । जर्मनी के दार्शनिक आर्थर शापेनहार को इसी अनुवाद की प्रति 
मिली थी, जिसे पढ़ कर वह विस्मय-विमुग्ध हो गया था और उपनिषदों की विचार-धारा 
की भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए उसने कहा था कि “यह अनुपम ग्रंथ आत्मा की गहराहयों 
को हिलकोर डालता है। इसके प्रत्येक वाक्य से मौलिक, गंभीर और बड़े ही ज्योतिष्मान्‌ 
विचार ऊपर उठते हें। हमारे चारों ओर भारतीयता का बाताबरण आप-से-आप 
खड़ा हो जाता है तथा ऐसा प्रतीत होता है, सादो, ये विचार हमारे अपने आत्मिक 
अस्भु के विचार हों। हमारे मनों पर यहूदी-संस्कारों की जो रूढ़ियाँ और अन्ध-विशध्वास 


१. माडने इंडिया एण्डद वेस्ट 


घ१६ संस्कृति के चार अध्याय 


छापे हुए हे, वे इन विचारों के स्पर्श सात्र से एकबारगी शुरू जाते हे। सारे संसार में 
इसके जोड़।का कोई ओर प्रंथ नहीं हो सकता। जीवन भर में सुस्त यहो एक 
आश्वासन प्राप्त हुआ है, ओर मृत्यु-पर्यन्‍्त यह आइबासन सेरे साथ रहेगा । 

उपनिषदों के अध्ययन से जर्मनी मे विचारों का जागरण कुछ उसी प्रकार आया, 
जैसे, रिनासाँ के काल में यूनानी प्राचीन साहित्य के संपर्क से सारे यूरोप में जागा था । 
लोहान फिक्टे और पाछ दूसाम ने भी वेदान्त के सत्य को ससार का सबसे बड़ा सत्य 
मभाना। नीत्से को जब मनुस्मृति देखने को मिली, तब उसने भी मनुस्मृति को बाइबिल 
के अनेक गुना श्रेष्ठ स्वीकार किया ।' 

इस बीच, भारत के अंगरेज शासको का ध्यान भी सस्कृत की ओर जा रहा था। 
बारेन हेस्टिग्स को यह सूझा कि न्याय के क्षेत्र में हिन्दुओं पर दासन उनके ध्मे-श्षास्त्रो 
के अनुसार किया जाना चाहिए। अतएव, उसने धर्म-शास्त्रों का अनुवाद पहले फारसी 
में करवाया और फिर अँगरेजी में । किन्तु, इतना ही यथेष्ट नहीं था। इंग्लैण्ड से 
आये हुए जजो और वकीलो को सस्कृत की ओर लगाना अनिवार्य हो गया । ये विद्वान्‌ 
सस्कृत की ओर गये तो थे कचहरी की आवश्यकता से, किन्तु, वहाँ भावों और विचारों 
का जो अद्भुत पुज इन्हें दिखायी पडा, उससे वे पूर्णछूपेण अभिभूत हो उठे। सन्‌ 
१८७५ ई० में सर चाल्स विछकिन्स ने भगवद्गीता का भेंगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया । 
सर विलियम जान्स ने, जो जज थे और सन्‌ १७८४ ई० में जिन्होंने एशियाटिक सोसायटी 
की स्थापना की थी, कालिदास के झकुंतला-माटक का अनुवाद किया। उन्होंने ऋतु- 
संहार का भी सपादन करके उसका एक सस्करण निकलवाया था। सन्‌ १७९४ ई० 
में उन्होंने भानव-धर्म-झास्त्र के नाम से मनुस्मृति का प्रकाशन किया। जोन्‍्स सस्कृत 
भाषा के अद्भुत भक्त थे। एशियाटिक सोसायटी के १७८६ ई० बाले अधिवेशन में 
उन्होंने यह घोषणा की थी कि “संस्कृत परम अद्भुत भाषा है। बह थूसानी से अधिक 
पूर्ण और लातीनी से अधिक संपन्न है।” जोन्स ने ही पहले-पहल यह अनुमान भी 
लगाया था कि गोथिक और केल्टिक, दोनो परिवारों की माषाएँ उसी उद्गम से निकली 
होंगी, जिससे सस्कृत निकली है। इस प्रकार, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का जो महल 
फ्रांज बाप, सेक्समूलर और प्रिम्र ने खड़ा किया, उसकी नीव 903 ने ही रखी थी। यह 
भी ध्यान देने की बात है कि भारत से संपर्क के पूर्व, यूरोप में किसी को उच्चारण-शास्त्र 
(फोनेटिक्स ) से परिचय नहीं था। भारतीय निरुक्‍्त और व्याकरण को देख कर ही 
यूरोप के विद्वानों ने फोनेटिक्स लिखना आरंभ किया । 


१. “8 शरण छरांदा 5 इज़ांशपएडों बात इपफ्ण्यांग' ऐटएणात 6०च्राफ॒थ्मांड00, 
जशंता टला ६० गद्याढ ग णाढ फेवथफ तक 7८ ऊ्रेफीट छण्पांत एट 2 
होत ब&ुडएड "० स0ाए 5009.” नीत्से (एनाकिस्ट में) 


दिक्षा में कान्ति ५१७ 


विलियम जोन्स के बाद, सबसे बड़े प्राच्य-विद्या-विशारद कोल ब्रुक हुए । उन्होंने 
हिन्दू-धर्मशास्त्र, द्शेन, व्याकरण, ज्योतिष और घधम्म का बड़ा ही विलक्षण अध्ययन 
प्रस्तुत किया, जो एशियाटिक रिसचेंज में प्रकाशित हुए। सन्‌ १८०५ ई० मे वेदो का 
भी प्रामाणिक विवरण सबसे पहले उन्होंने ही निकाला । कोई आइचर्य नहीं कि उन 
दिनों इंग्लैण्ड में एक कहावत चल पड़ी थी कि भेघायी अंगरेज अब द्राह्मण होते जा रहे हूँ । 

ठीक इसी समय एक विलक्षण घटना घटी । ईस्ट इंडिया कम्पनी का एक कर्मचारी 
अलेक्जेंडर हेमिल्टन सन्‌ १८०२ ई० में पेरिस में ठहरा हुआ था कि अँगरेजो और नैपोलियन 
के बीच खटपट शुरू हो गयी और हैमिल्टन कैद हो गया । हैमिल्टन सस्कृत जानता 
था। अतएव, उसने जेल में लोगों को संस्कृत पढाना आरभ किया। चेजी नामक 
एक फ्रासीसी विद्वान स्वय ही थोडी-सी संस्कृत सीख चुका था। किसी प्रकार चेजी का 
संपके हैमिल्टन से हो गया और उससे चेजी ने अच्छी सस्कृत सीख ली । बाद में, चेजी 
और हैमिल्टन से इलोगल नामक दो जमंन भाहयो ने संस्कृत सीखी । एक अन्य फ्रासीसी 
विद्वान यूजोन बर्नाफ ने भी सस्कृत पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। मेक्समूलर 
इसी बर्माफ का छिष्य था, जिसने सायण के भाष्य पर तीस वर्ष तक काम किया और, 
उसके बाद, वेंदो पर उसका जो भाष्य प्रकाशित हुआ, उससे यूरोप-समेत भारत के सभी 
विद्वान्‌ चकित रह गये । लगता है, सायण की आत्मा ही जर्मनी मे मैक्समूलर बन कर 
जनमी थी, क्योंकि वेदों के उद्धारको में जैसा स्थान इस विद्वान का माना जाता है, वैसा 
और किसी का नहीं है । 

किन्तु, वेदों का भाष्य करने से भी बढ कर, मैक्समूलर ने यह काम किया कि उसने 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की परपरा आरभ की। 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से जो तथ्य सामने आया, उससे यूरोप की अज्ञानता दूर हुई 
एवं उन लोगो का मोह फट गया, जो यह मानते थे कि फिलस्तीन और यूनान से पुराना 
और कोई देश नही है तथा हेब्ू भाषा से प्राचीन और कोई भाषा नही हो सकती । बाइबिर 
के अनुसार यह भी माना जाता था कि यह सृष्टि केवल चार हजार वर्ष पुरानी है। 
अतएव, वेदों का काल-निर्णय करने मे पाइचात्य विद्वानों को कठिनाई हुई और वे जोर- 
जबरदस्ती करके उसे ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व से आगे जाने देने को तैयार नहीं हुए । 
किन्तु, बीसवी सदी में जब महंजोदरों और हरप्पा की खुदाई हुई, तब यह सीमा भी टूट 
गयी और यूरोप के धर्ममूढ विद्वान्‌ भी यह मानने लगे कि सृष्टि चार हजार वर्ष से अधिक 
पुरानी हो सकती है। 

मैक्समूलर के कामों से यह बात प्रत्यक्ष हो गयी कि ससार की प्राचीनतम भाषा 
हेब्रू नही, सस्कृत है और विश्व की प्राचीनतम जाति यूतानी और यहूदी नही, प्रत्युत, 
हिन्दू और ईरानी जातियाँ है। भारतीय साहित्य, ददोंन और धर्म का जो बखान जर्मन 
विद्वानों ने किया, उससे एक लाम यह भी हुआ कि ईसाई घम-प्रचारक भारत से बाहर 
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भारतवासियों के विषय में जो मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उसका लोखलापन चिन्तकों के 
सामने प्रत्यक्ष होने रूगा एव धीरे-धीरे अंगरेज यह सोच कर गौरव अनुभव करने लगे 
कि उनके साम्राज्य में भारत-जैसा देश है। मैक्समूलर ने भारत की सेवा अनेक प्रकार 
से की। उसने परमहस रामकृष्ण का जीवन-चरित लिखा, उसने पूर्वी विश्व के धर्मे- 
ग्रयो की ग्रथमाला प्रकाशित की और एक पुस्तक केवल इस विषय पर लिखी कि भारत 
विश्व को क्या सिखा सकता है । 


यूरोप के रोमांटिक आन्दोलन पर भारतीय प्रभाव 


जमेनी और इग्लेण्ड में जो रोमाटिक जागरण हुआ, उसके पीछे कुछ-न-कुछ भारतीय 
प्रभाव भी था, ऐसा मानने का सुनिश्चित आधार है। इलीगल-बन्धुओं ने जर्मन-भाषा 
के द्वारा यूरोप में मारतीय ज्ञान का अपरिमित आख्यान किया। वेद, उपनिषद्‌, 
भगवद्गीता और मनुस्मृति तथा दकुंतछा और ऋतुसहार को देख कर जर्मनी के कवि 
जर विद्वान अभिभूत हो गये । चूँकि यह साहित्य अनपेक्षित देश से आया था, इसलिए, 
उनका विस्मय और भी प्रखर था। फिर, इस साहित्य मे जो भाव और विचार थे, वे 
सर्वथा नवीन क्षितिज से उतरते दिखायी देते थे । इन सब का मिश्रित प्रभाव यह हुआ 
कि इस अछूती सुन्दरता को देख कर जर्मन कवियों का मन किसी रोमाटिक लोक में 
विचरण करने लगा । इलीगल ने जब भगवदुगीता पढ़ी, तब भगवान कृष्ण की स्तुति 
में उसके मुख से एक पूरी गद्य-कविता ही फूट पडी कि “गुरु के आदर को ब्राह्मण सभी 
कर्मो में श्रेष्ठ मानते हे। अतएवं, ओ परम पत्रित्र पेशम्वर! ओ ईदवरत्व के 
व्याख्याता ! ओ इस काव्य के कर्ता ! अथवा सत्यो के बीच तुम्हारा जो भी 
नास हो, वुम्हारी वाणी के प्रभाव से मनुष्य का हृदय, ऐसे अकथनीय आनन्द की भूमि 
पर पहुँच जाता है, जो अत्यन्त उच्चता पर अवस्थित तथा सनातन ओर ईइवरीय 
है। में तुम्हें प्रभाम करता हूँ और तुम्हारे चरणों पर अपना अभिनन्दन भेंट 
करता हूँ। 

भारतीय काव्य की विलक्षणताओं का आख्यान रुकदे (रिए/:ट) ने भी किया 
और गेट ने तो शकुतला की प्रशसा में जो कविता लिखी, उसे अनेक भारतवासी जानते 
है। गेटे के फाउस्ट नाटक में जो प्रोलोग (पूर्वाभास) है, उसका गुम्फन उसने भारतीय 
नाटकी के सूत्रधारवाले दृश्य के अनुकरण पर किया है। शीलर की 'मेरिया स्टूअर्ट” 
१. श्री राबलिसन के लेख मे उद्धृत अश का अनुवाद (माडरन इंडिया 0ण्ड द वेस्ट) 
२. ०णप्राएडघए फराठ्प पाल ए०एाह् ए९ढ४१5 00080प75 

40 6 गिष्या$ ० ३5 ऐंटलांडइट, 
#ावे 4 ए₹ शादी पाल इठणे ७ ाक्षागार्ते, 
डिफबफाएाट्त,. ल्िडटत,.. लव, 
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नामक कविता में निर्वासिता रानी बादलो को जो संदेश देती है, बह कालिदास के मेघदूत 
से प्रेरित है। ये कुछ स्फुट उदाहरण है। कहा जाता है कि इलोगल से लेकर हाइने 
(स्ल्तए८) तक जर्मन कविताओं में भारतीय भाव और चित्र सर्वत्र बिखरे हुए हैं । 

अचरज की बात है कि समकालीन अँगरेजी कविताओं पर भारतीय प्रभाव के उतने 
प्रमाण नहीं मिलते, जितने जूर्मन भाषा की कविताओं में मिलते हैं। किन्तु, इसका 
कारण, कदाचित्‌, यह है कि अँगरेज “अति सामीप्यांत्‌ अवज्ञा” के भाव में थे । शासक 
होते के कारण भेंगरेज यह नही चाहते थे कि यूरोप में मारत की प्रशसा हो अथवा यूरोप 
के लोग भारतीय भावों का अनुकरण करे। उन्हें भारत में अपना राज चलाना था 
और कम्पनी के साहब इग्लंण्डबालो पर यह प्रकट होने देना नही चाहते थे कि भारत 
कोई महान्‌ देश है। अथवा यह भी संभव है कि अँगरेजी कविता नेतृत्व के लिए, सचमुच 
ही, बराबर फ्रास और जमेनी की ओर देखती रही हो । फिर भी शेली, वडेस्वर्थ और 
कारराइल में भारतीय प्रभावों के स्पष्ट लक्षण विद्यमान है। कारलाइल पर वेदान्त 
का प्रभाव जमेंनी होकर पडा था। “आओड आन इटीमेशन्स आवू इमार्टलिटी” नामक 
अपनी कविता मे वर्डस्वर्थ आत्मा के पूर्व जन्म की ओर सकेत करता है जो, स्पष्ट ही, 
भारतीय प्रभाव है। उसने वनस्पतियों में जो चेतना के होने की बात की है, वह भी 
जैत विचारों की छाया-सी लगती है। शेली की एडोनाय (80०7०४०$) नाम्मी 
कविता की कल्पना उपनिषदों की कल्पना पर आधारित है एवं उक्त कविता के कितने 
ही भाव शुद्ध वेदान्त के भाव है । 

भारतीय विचारो का यह सक्रामक प्रभाव अमेरिका भी पहुँचा था, यह बात एमर्सन 
और थूरो की रचनाओ से स्पष्ट हो जाती है। एमर्सन ने ब्रह्म शीर्षक देकर एक पूरी 
कविता ही लिखी है और भारत नाम की पवित्रता का जो प्रभाव थुरो पर पड़ा था, वह 
उसके इस वाक्य से प्रत्यक्ष है कि “वाल्डन का जल गगा के पवित्र प्रवाह से मिल कर 
एकाकार हो गया है ।” एक अन्य अमेरिकन कवि जे ० जी ० छीटियर ने सोम पर कविता 
लिखी है, जिसका शीर्षक 'ब्रुइग आव्‌ सोम” है। 

महारानी विक्टोरिया के युग में अंगरेजी कविता पर भारतीय प्रभाव कम लक्षित 
हुआ', किन्तु, उसके बाद, आयरलेंण्ड के दो कवियो पर भारतीय दर्शन का प्रभाव अत्यन्त 


०णातद फ0ण 6 ल्थाएं। राव सल्गस्टा ॥5ला, 
क] णा€ 506 ॥&76 ८०ग्राफंए।6 ? 
] शब्याट धालट, 0 $40ए६४६ ! 
हैयोाए॑ 2] &. ०7९९ 5 5थंपे, 
->गेटे की जर्मन कविता का अँगरेजी अनुवाद 
१. यद्यपि टेनिसन की दो कविताओं (!. $68८ ० 7.प्टाणा०ण तथा 2. 40087 
7८७77 ) की याद यहाँ हो आती है। 
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सुस्पष्ट है। जा रसलू (ए० ई०) ने कई कविताएँ लिखी--(!. 0४७ 80४), 
2. हुणंशा॥9,. 3. पाल एलोड ण॑ फा4एछ, 4. 09 और 5. ॥70/29 5०7४९ ) 
जिनमें शुद्ध भारतीय भाव है। इसके सिवा, अपने एक पत्र में उन्होंने खुल कर 
भारतीय चिन्तन-धारा की प्रशसा की है। “जीवनी शक्ति और ज्ञान की उच्चता 
की दृष्टि से गेटे, वर्डस्वर्थ, एमर्सन और थुरो, आधुनिकों में ये चार ही चिन्तक 
श्रेष्ठ है। किन्तु, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, वह और उससे बहुत अधिक बातें - 
हमें पूर्वी विश्व के ग्रथो मे मिलती है। भगवद्गीता और उपनिषदों में प्रत्येक 
विषय पर ज्ञान की ऐसी सम्यक पूर्णता है कि ऐसा लगता है, मानो, इनके रचयिताओं 
ने अपने पीछे के सहस्र जीवनों को अत्यन्त समीप से देखा हो और उनके संबंध 
में इतने सहज विश्वास से लिखा हो कि उनकी बातों को हमारी आत्मा अनायास स्वीकार 
कर लेती है ।” 

डब्ल्यू० बी० येट्स ने भी कोई कविताओ में (3. #0०४४॥०५ 270 ४१०५, 2. 
प्॥6 [रत्ाका एएणा ५०0 तथा 3. [४८ पर0&7 ० )75 07०) भारतीय भाव रखे 
है। उन्होने कुछ उपनिषदो के अनुवाद भी निकाले थे, जिस कार्य में श्री भगवान पुरोहित 
नामक एक भारतीय वद्वान्‌ उनके सहायक थे । स्कॉरटलैण्ड के एक कवि जोन स्टूअर्ट ब्लेकी 
(१८०९-१८९५ ई० ) ने भी एक कविता लिखी है, जिसका नाम त्रिमूत्ति है । 

किन्तु, अँगरेजी कविता के क्षेत्र में, भारतीयता का सपूर्ण आख्यान कही मिलता है तो 
वह “लाइट आव्‌ एशिया” में, जिसके रचयिता सर एडविन आर्नाल्‍ड (१८३२-१९०४ ६० ) 
पूना में डेकन कॉलेज के प्रिसपल थे। जिस भक्तित से आर्नाल्ड ने बुद्धदेव पर श्रद्धांजलि 
चढ़ायी है, वह अत्यन्त विलक्षण और श्रद्धा उपजानेवाली है । बुद्ध के प्रति भक्ति के 
भाव से देखें, तो कहना कठिन है कि अश्वधोष बडे हैं या एड़विन आर्नाल्ड । 

बसंसान युग से इलियट मे भारतीयता का प्रभाव काफी दिखायी पडता है। अब 
भारत भी अँंगरेजो के अधीन नही है। अतएब, सभव है, इंग्लैड के विचारक और कवि 
भारतीय भाव-धाराओं की ओर कुछ वेग से उन्मुख हो । 


भारतीय प्रभाव क प्रति शंका 


भारत के दूरगामी अतीत पर से पर्दा उठाने का काम अँगरेजो ने ही आरभ किया. 
था। किन्तु, भारत के अतीत पर जब ससार चकित होने लगा, तब मेंगरेज घबरा 
कर ठमक गये । लेकिन, अँगरेजों ने सूत्र को जहाँ पर छोडा था, जर्मनो ने उसे वही से 
उठा लिया। असल में, भारत की कीत्ति को विश्वव्यापी बनाने की दिशा में सबसे 
अधिक प्रयास जम॑नी के ही विद्वानों ने किया । जममनी के दार्निको मे से शेलिग, फिक्टे, 
हीगेल और क्षापेनहार ने, जमनी के कवियों में से गेटे, शीलर, नोवालिस और ब्रटेनो ने 
तथा इतिहासकारों में से हडंर और इलीगरू ने भारतीय संस्कृति के प्रति अपना मुक्त 
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अभिनन्दन व्यक्त किया तथा इस सूचना पर वे आनन्द से पागल हो उठे कि भारत आदि- 
धर्म की जन्मभूमि है, भारत विदव-धर्म का जन्मस्थान है, भारत की भूमि मनुष्यों की 
सर्वोत्तम जाति की जन्मदात्री एव सर्वश्रेष्ठ साहित्य, द्शन और अध्यात्मशास्त्र की क्रीडा- 
स्थली है। 

यूरोप के जो भी चितक परोक्ष सत्ता के विश्वासी थे, उन्हें भारतीय विचारों से 
अपरिसमित प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | इसके विपरीत, जो लोग प्रत्यक्षवाद (38705ध0०शझ्ा) ) 
में विश्वास करते थे, भारत की कोई-कोई बात उन्हें भी अनुकूल दिखायी पड़ी । डाक्टर 
राधाकृष्णण का कहना है कि आगस्ट कामटे का प्रत्यक्ष शानवाद (?०»ं0एा%7) बौद्ध 
दर्शन का वह सस्करण है, जो नयी सभ्यता के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह भी कहा 
जाता है कि शापेनहार को सबुद्धि मे विश्वास करने की बात भारतीय उपनिषदों के कारण 
सूझी थी, क्योकि उपनिषद्‌ बुद्धि को सर्वश्रगामी नहीं मानते हैं। इसी प्रकार, नीत्से 
के विचारो मे जो उग्रता है, उसे लोग जरथुस्त्र की देन तथा उसमे जो बिरल धामिकता 
है, उसे भारत का प्रभाव समझते हैं । 

भारत का प्रभाव सबसे अधिक गहराई में केवल जमंनी में पहुँचा और वही से वह 
पारचात्य जगत्‌ के मन पर थोडा-बहुत सर्वत्र प्रसरित हुआ है। वैसे, राष्ट्रो के बीच 
विचारों के आदान-प्रदान का कार्य हमेशा इसी क्रम से चलता है और विश्वजनीनता के 
लिए वह अच्छा भी है। फिर भी, भारत के इस प्रभाव को कोई-कोई विद्वान्‌ अब शंका 
से देखने लगे है। “दसोल आब्‌ इडिया”' के लेखक का अनुमान है कि जमनी ने मारतीय 
सस्कृति को अपने मन में स्थान देकर अपने-आपको यहूदी और लातीनी सस्‍्कारों से 
मुक्त करने का प्रयास किया है। भारतीय चिन्ताधारा का यूरोप में प्रकेश दुपरोन ने 
किया था। तब से इस चिन्ताधारा का प्रभाव सूक्ष्म रूप से अपना काम कर रहा है। 
भारत के भाव और विचार यूरोप के मानस-समुद्र में डूबे हुए हैं। सामान्यतः, सतह 
से ऊपर वे कभी नही आते । किन्तु, यूरोपीय सम्यता का समुद्र जब सूखने लगेगा, तब 
पूर्वी विश्व के ये विचार अपना असर दिखाने को प्रकट हो सकते है । 

पता नही, लेखक ने ये बाते किस उद्देश्य से लिखी है। किन्तु, यदि ऐसा हुआ तो 
ससार को उससे डरना नहीं चाहिए। जैसे बैरागियो के लिए एक सीमा तक भोग में 
फेंसना पथ्य है, उसी प्रकार, वैराग्य की एक छोटी खुराक से भोगवादियों का भी कल्याण 


ही होगा । 
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प्रकरण ३ 
ईसाई धर्म और भारतीय जनता 


संसार के धर्मों में तीन ही बहुत प्राचीन है, हिन्दू-धर्म, जरथुस्त्र-षर्म और यहुदी- 
धर्म । इनमें से पहले दो आयों के बीच उत्पन्न हुए और तीसरा धर्म सामी जाति के बीच 
जनमा । विचित्रता की बात यह है कि जैसे प्राचीन हिन्दुत्व (वैदिक धर्म) से बौद्ध धर्म 
की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार, ईसाई धर्म भी यहूदी धर्म की कुक्षि से उत्पन्न हुआ है। दूसरी 
विचित्रता यह हुई कि भारत में पिता (हिन्दुत्व) ने पुत्र (बौद्ध मत) को निर्वासन 
दिया, किनन्‍्सु, फिलस्तीन में पुत्र (ईसाइयत ) ने ही पिता (यहूदी-धर्म ) को अपदस्थ कर 
दिया । 

एक तरह से देखिये तो यहुदी-धर्म से, ईसाइयत और इस्लाम, दोनो का सबंध है । 
यहूदियों की तरह, ईसा और मोहम्मद भी सामी जाति के सदस्य थे। सामी जाति 
घोर रूप से मूत्तिपुजक थी। मूत्तिपूजा छोड़ने का उपदेश उसे सबसे पहले 
हजरत इश्नाहीम ने दिया, जो यहूदियों के आदि पैगम्बर हुए है। चूंकि हजरत इब्राहीम 
ने मृत्तिपुजा का विरोध किया और एकवाद की प्रथा चलायी, इसलिए, मुसलमान भी 
उनकी पैगम्बरी में विश्वास करते है। इन्ही हजरत इब्राहीम के खानदान में ईसा और 
मोहम्मद, दोनो हुए है। हजरत वाऊन, ईसा और मूसा, ये तीन पैग़म्बर हजरत इब्राहीम 
के बड़े बेटे हजरत इसहाक के खानदान में हुए और हजरत मोहम्मद इब्राह्ीम के छोटे बेटे 
इस्माइल के वश में हुए है । 

यहूदी-धर्म के दो पैगम्बरों के नाम हजरत दाऊद (792५0) और हजरत मूसा 
(१/०४८5) है। बाइबिल दो प्रकार की मिलती है। पुरानी बाइबिलक (अथवा 
ओल्ड टेस्टामेट) का कुछ भाग हजरत दाऊद का लाया हुआ है और अधिकांश हजरत 
मूसा का । हजरत ईसा ने जो नयी बाइबिल कही, उसका नाम न्यू टेस्टामेट है। इन 
दोनो बाइबिलो में बहुत-कुछ वही सबंध है, जो सबध वेद और उपनिषद्‌ अथवा बेद और 
बौद्ध धर्म मे हो सकता है। किन्तु, यहुदी लोग नयी बाइबिल को नहीं मानते । इसी 
प्रकार, ईसाइयो का विश्वास पुरानी बाइबिल में नहीं है। मुसलमान जनता दाऊद, 
मूसा और ईसा को पैगम्बर जरूर मानती है, लेकिन, इस्लाम यह स्वीकार नही करता कि 
हजरत ईसा परमात्मा के पुत्र थे। फिर भी, इन पैगम्बरो के प्रति इस्लाम के बड़े ही 
आदरयुक्त भाव है। मुसलमान हजरत मूसा को कलछोम-उल्लाह (प्रभु से बाते करने- 
वाला ), हजरत ईसा को रह-उल्लाह (प्रभु की आत्मा) और हजरत भोहम्मद को रसुल- 
उल्लाहू (प्रभु का दूत) कहते हैं। 


ईसाई धर्म और भारतीय जनता ५२३ 


भारत का वैदिक धर्म प्रवुत्तिमार्गी धर्म था। उसमें यशों की प्रधानता थी, पशु- 
हिंसा निषिद्ध नही थी और यज्ञ छोग इसलिए करते थे कि यज्ञो से वृष्टि होती थी, अच्छी 
फसल उपजती थी, देवता प्रसन्न और शत्रु दुबंछ होते थे। किन्तु, पशु-हिसा की अति 
से जब चितकों का जी उकताने लगा, तब उन्होंने, कर्मकाड-प्रचुर वैदिक धर्म मे से उपनिषदों 
का शान-मार्ग निकाला और यही शान-सार्ग बोद्ध धर्म के अभ्युदय का सी कारण हुआ । 
नयी बाइबिल का ईसाई घ॒र्म भी, इसी प्रकार, पुरानी बाइबिल में प्रतिपादित यहुदी-धर्म 
का सुधरा हुआ रूप है। यहूदी-भाषा (हेग्र्‌) में ईश्वर को “इलोहा” (अरबी “इलाह”) 
कहते है । किन्तु, हजरत मूसा ने यहूदियों के मुख्य उपास्य देव का नामकरण जिहोवा" 
कर दिया। यह जिहोबवा शब्द यहूदी-भाषा का शब्द नहीं है। बह खाल्दी भाषा 
के “यवे” (सस्कृत “यल्ह”) से निकला बताया जाता है। “यहूदी लोग मूत्तिपूजक 
नही है। उनके धर्म का मुख्य आचार यह है कि अग्नि में पशु या अन्य वस्तुओ का हवन 
करे, ईश्वर के बतलाये हुए नियमों का पालन करके जिहोबा को संतुष्ट करे और उसके 
द्वारा इस लोक मे अपना तथा अपनी जाति का कल्याण प्राप्त करे। अर्थात्‌ सक्षेप में 
कहा जा सकता है कि वैदिकधर्मीय कर्मकाण्ड के अनुसार, यहूदी-धर्म भी यज्ञमय तथा 
प्रवृत्ति-प्रधान है। इसके विरुद्ध, ईसा का अनेक स्थानों पर उपदेश है कि “मुझे (हिंसा- 
कारक) यज्ञ नही चाहिए, मै ईश्वर की कृपा चाहता हूँ ।” (मैथ्यू: ९१/३) | “ईष्वर 
तथा द्रव्य, दोनो को साथ लेना संभव नही ।” (मैथ्यू, ६/२४) । “जिसे अंमृतत्व की प्राप्ति 
करनी हो, उसे बाल-बच्चे छोड कर मेरा भक्त होना चाहिए।” (मैथ्यू, १९/२१) । 
और जब ईसा ने शिष्यो को धर्म-प्रचारा् देश-विदेश मे मेजा,तब सन्‍्यास-धर्म के इन नियमो 
का पालम करने के लिए उनको उपदेश किया कि “तुम अपने पास सोना-चाँदी तथा बहुत-से 
वस्त्र-आभमरण भी न रखना ।” 

राजनीति, समाज ओर साहित्य के समान धर्म में भी कोई सिद्धान्त अचानक नहीं 
निकल पड़ता । उसकी कुछ-न-कुछ पृष्ठभूमि होती है। वैदिक धर्म से बौद्ध घर्म 
सीधे नहीं निकल सकता था। वैदिक कर्मकाड के विरुद्ध प्रतिक्रिया पहले उपनिषदो में 
ध्वनित हुई और तब उस प्रतिक्रिया ने बौद्ध क्रांति का रूप लिया। इस दृष्टि से देखने 
पर यह सहसा समझ मे नही आता कि प्रवुत्तिमय यहूदी-धर्म में से अचामक ईसा का सन्यास- 
युक्‍त भवितमार्ग कैसे निकूछ पड़ा ।। इसका समाधान यह कह कर किया जाता है कि 
ईसा से कोई दो सौ वर्ष पूर्व, यहूदियों के बीच एसी या एसीन नामक सन्यासियों का एक 
पथ आविर्भूत हुआ था, जिसके सदस्य हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर अपना समय 
किसी शांत स्थान मे बैठ कर ईइवर-चिन्तन से बिताया करते थे। लोकमान्य तिलक 
ने लिखा है कि ये लोग उदर-पोषणार्थ “खेती के समान निरुपद्रवी व्यवसाय किया करते 
थे। क्वारे रहना, मद्य-मास से परहेज रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, सघ 
के साथ मठ में रहना और जो किसी को कुछ द्रव्य मिल जाय, उसे पूरे सघ की सामाजिक 


५्शड संस्कृति के जार अध्याय 


आमदनी समझना आदि उनकी मडली के मुख्य तत्त्व थे।” पंडितों का अनुमान है कि 
संन्यास की यह प्रेरणा यहुदी-धर्म में कही बाहर से आयी होगी और इस सबध में पाश्चात्य 
पंडितों को आभास होता है कि वह यूनान के दार्शनिक पिथेगोरस के अनुयायियों की 
देन रही होगी । किन्तु, इतना कहने से समस्या का पूरा समाघान नहीं होता । यह 
सच है कि पिथेगोरस पर भारतीय विचार-धारा का प्रभाव खूब पड़ा था, किन्तु, ईसाई 
धर्म और बौद्ध धर्म में समानता इतनी अधिक है कि उसे बौद्ध धर्म का सीधा प्रभाव माने 
बिना चल नही सकता । जीवो पर दया त्तथा सब के साथ मैत्री, करुणा और अहिसा 
का व्यवहार, पाप से घुणा और पापी से प्यार, सन्‍्यास और यती-वृत्ति, साधुओ का मठों 
में रहना और लंबा झूल पहनना, ये सारी बाते ऐसी है जिनका प्रवर्तत और प्रचलन 
जैन एवं बौद्ध साधुओ ने किया था। और तो और, जिस क्रास को ईसाई लोग शूक्ती 
का चिह्न जान कर धर्म-भाव से धारण करते हैं, वह स्वस्तिक-चिछ्रु के सिवा और कुछ 
नही है । वैदिक तथा बौद्ध धर्मवाले भारतीय, ईसा के सैकडो वर्ष पूर्व से ही, स्वस्तिक- 
चिह्न को पवित्र और शुभदायक मानते आये थे। अजब नही कि स्वस्तिक का प्रचार 
सभी देशो में ईसा के पहले से ही रहा हो । फिर वही चिह्नू ईसाई घ॒र्मं का चिह्न हो गया । 

ईसा और बुद्ध के जीवन में भी विलक्षण समानता है। बुद्धत्व-प्राप्ति के पूर्व बुद्ध को 
मार की चढाइयो का सामना करना पड़ा था। और ईसा को भी शैतान ने लुभाने के 
अनेक प्रयत्न किये थे। ईसा ने सिद्धि-प्राप्ति के पूर्व चालीस दिनो का उपवास 
किया था। बुद्ध के विषय में भी कथा है कि नेरंजना-नदी के तट पर सुजाता के हाथो 
खीर खाने के दिन से लेकर बुद्धत्व-प्राप्ति के समय (अर्थात्‌ ४९ दिनो) तक उन्होने वायु 
के सिवा कोई आहार नही लिया। बुद्ध ने अगुलिमाल डाक्‌ का उद्धार किया एवं वेश्या 
अम्बपाली को सन्‍्यासिनी बनाया । ईसा द्वारा भी शरणागत चोरों और वेश्याओ 
के सदृगति दिये जाने की कथा कही जाती है। वस्तुत , ईसा और बुद्ध के व्यक्तित्व 
तथा उपदेशों में इतनी अधिक समता है कि लछोग यह अनुमान लगा बैठे हैं कि, 
हो-न-हो, ईसा अपनी साधना के दिनो में भारत आये थे और उन्होने यहाँ के साधुओं 
की सगति की थी तथा बौद्ध धर्म का विदेष रूप से अध्ययन किया था । 


१. (क) था शिख्य ईसा हिंदुओ का यह पता भी है चला । 

ईसाइयो का धर्म भी है बौद्ध साँचे में' ढला। (भारत भारती) 

(ख) 'नैपाल के एक बौद्ध मठ के ग्रथ मे यह स्पष्ट वर्णन है कि उस समय ईसा 
हिंदुस्थान में जाया था और बहाँ उसे बौद्ध धर्म का ज्ञान आप्त हुआ। यह 

म्रथ निकोलस नोटोबिश नाम के एक रूसी के हाथ लग गया था। उसने 

फ्रेच भाषा मे उसका अनुवाद सन्‌ १८९४ ई० में प्रकाशित किया है! 
(गीतारहस्य परिशिष्ट-भाग, ७) 

(ग) पफ्रलर जग 8 900 ऋापातला 9 फर्म छा जि० बहु० 99 8 सिपछका 
शाला, छ#ा0 टीलए6त 40 ॥89ए6 लिएाएे 0पा 3 लाए एप्ा0चड 
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किन्तु, यह अनुमान ही अनुमान है। इस बात का निश्चित पता तो अब तक भी 
नही चला है कि ईसा भारत आये थे या नहीं। हाँ, यह सत्य है कि ईसाई धर्म का विकास 
बुद्ध के प्रयोगों की दिशा में हुआ है और इसमे कोई आश्चयं की बात भी नही है, क्योकि 
यह प्रमाणित हो चुका है कि जिस भू-माग में ईसाई धर्म उठा, वहाँ ईसा के बहुत पूर्व से 
ही, बौद्ध साधुओ का आना-जाना जारी था। आरभ मे ईसाई धर्म में भी त्याग, सन्‍्यास 
और साधना का वही महत्त्व था, जो भारतीय अथवा एशियाई धर्मों का लक्षण है । किन्तु, 
जब ईसाइयत यूरोप पहुँची, उसके रूप-रग बदल गये । वह सासारिकता के बहुत समीप 
आ गयी । अतएव, ईसाई धर्म के दो रूप देखने में आये । एक तो वह जो एशियाई 
और मौलिक था । दूसरा वह जो यूरोपीय और सासारिकता से अनति दूर था। भारत 
में ईसाइयत के इन दोनो रूपो का आगमन हुआ। एशियाई रूप तो, शायद, ईसा के 
दो-तीन सौ वर्ष बाद ही पहुँच गया था। भारत के ये ईसाई सीरियन ईसाई कहलाते 
है, क्योकि अपना धर्म उन्होने सीरिया से लिया था। किन्तु, ईसाइयत का यूरोपीय 
रूप भारत में पुतंगालियो के साथ आया । 

पुतंगालियों से पहले, ईसाई धर्म का भारत में यथेष्ट आदर था । दक्षिण के हिन्दू 
राजे गिरजा-घरों की भी सेवा, उसी प्रकार, करते थे जैसे हिन्दू-मन्दिरो की । गिरजा- 
घरो के लिए भूमि का दान दिया जाता था और ईसाई सनन्‍्तों की सुविधा और सत्कार 
के लिए भी दान दिये जाते थे, यह प्रमाणित बात है। ईसाई धर्म के सम्मुख बाधा तब 
आयी, जब भारतीय जनता ने पुरतंगालियो के दुर्व्यवहार देखे और जब अँगरेज यहाँ के 
शासक हो गये । जब ईसाइयत शासको का धर्म हो गयी, मारतीय जनता का चौकद्ना 
हो जाना बिलकुल स्वाभाविक हो गया । 

यह ठीक है कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा के पहले भी अंगरेज शासक ईसाई 
धर्म-प्रचारको की सहायता खुल कर नही करते थे, किन्तु, धर्म-प्रचारक शासक जाति के 
है, इस बात की कोई काट नही थी । इसके सिया, यह बात भी शासको के मन मे अवद्य 
थी कि धर्म-प्रचारक भारत में अच्छा कार्य कर रहे है, अतएव, उन्हें सफलता मिलनी 
चाहिए । धर्म-प्रचारक शासक जाति के थे, इसलिए, जनता पर उनका रोब, आप-से-आप, 
जम जाता था । 


फ्रंट री उुलूप्छड (४77६ बाते 9 606 एऊुद्या ण फेढ 7०0०४ 6 52५४ पर 
(पतंडा छटाए। 0 6 एथाफ़र ता ]ग६क्रापन्राएण १0 इॉफप्तेए छाप पैी6 
छिब्बाशांरएः, ०प,. ए०टबाएरट  दौडहए४०० जप पल लाटोपड्ंफटालड 
बात प्टाए 4005४ थात 80 कैट छाया 0 प्राढ व्रणब8 ण प्रफल 
प्रडालक0, 9९०2४77९ एटर्ट०६ गये ब्रा रण,” 


(बिवेकासन्द, द मेसेज आब्‌ इंडिया) 
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सौभाग्य की बात 


उन्नीसवी सदी के आरंभ-काल में भारतीय जनता का अध्यन्त बुरा हाल था। 
हिंदुत्व की तो अवस्था ऐसी जर्जर और विषण्ण थी कि वैसी अवस्था उसकी पहले कभी 
नही हुई थी और, ऐसे समय मे, एक ऐसी जाति 'भारत का शासक' हो गयी, जो पुरुषार्थ 
में प्रवीण, साहस में अग्रणी और लोभ में अतिशय प्रचण्ड थी। किन्तु, सब कुछ होते 
हुए भी जो इंग्लैण्ड मारत आया था, वह ट्यूडर या स्टूअर्ट काल का इग्लैण्ड नहीं था। 
टघूडर और स्टूअर्ट कालीन इस्लेण्ड में धामिक जोश बहुत अधिक था। यदि उन्नीसवीं 
सदी में भी इग्लेण्डवाली में वही धर्मोन्माद रहा होता, तो भारत में हिन्दुत्व और इस्लाम, 
दो में से एक भी जीवित रहता या नही, यह सदिग्ध है । किन्तु, सौभाग्य से उन्नीसवी 
सदी तक इस्लैण्डवाले बहुत-कुछ सुधर चुके थे। यूरोपीय रिनासाँ के समय से यूरोप 
मे उदार भावनाओं का जो विकास होता आया था, उदश्नीसवी सदी तक वे यूरोप के चिन्तकों 
और शिक्षित लोगों के बीच भलीभॉति पच-खप गयी थी। फ्रासीसी राज्य-क्राति का 
भी सास्क्ृतिक प्रभाव लोगो की उदारता को विकसित करनेवाला सिद्ध हुआ। विज्ञान 
के जो नाना आविष्कार हुए, उनके फलमः २ भी, यूरोप में बुद्धिवाद का जोर बढा और 
दाशनिक चिन्तनों के कारण, यूरोप के ५/डता में यह भाव जगा कि धार्मिक उन्माद ठीक 
नही है। सभव है, हमारे धर्म में जितनी गहराई है, दूसरे धर्मों मे उससे कुछ अधिक 
गहराई हो । ये गुण ईसाइयत के विरोधी तो तही थे, किन्तु, इतता अवश्य था कि अब 
यूरोपयाले अपने धर्म के फैलाने के लिए अधिक जोर-जबर्दस्ती नहीं करना चाहते थे। 
यही कारण है कि इस्लाम के प्रचार के लिए भारत में जो बबेरता बरती गयी थी, उसका 
सहस्रांश भी ईसाइयत के प्रचार में दिखायी नहीं पड़ा। अपने धर्म-बन्धुओं के बीच 
अन्य धर्मों का प्रचार किसी को भी अच्छा नही लगता, किन्तु, तब भी ईसाई शासकों 
और प्रचारकों का शील भारत में कभी भी बहुत निन्दित नहीं हुआ। यही कारण है 
कि हमारे अंगरेजी पढे-लिखे विद्वान्‌ जब करता के लिए किसी की निन्दा करते है, तब 
उनके मुख से अ-ईसाई या अन-क्रिश्चियन शब्द निकल जाता है। यह इस बात का 
पक्का प्रमाण है कि हम भारतवासी ईसाइयत को आदमी का अच्छा गुण और ईसाई धर्म 
को, अपनी जगह पर, अच्छा धर्म समझते हूँ । 


ईसाइयत और हिन्दुत्व का संघर्ष 


यह भी सोचने की बात है कि भारत में ईसाई घर्म का लगातार प्रचार सन्‌ १५०० ई० 
से होता आया है। औरंगजेब के बाद से तो, दिनो-दिन, भारत की राजनैतिक स्थिति 
बिगड़ती ही गयी और ईसाइयों को घटते पानी में मछली मारने का काफी अवसर मिला । 
किन्तु, इसका लाभ उन्हें बहुत ही कम पहुँचा है। दो सौ साल के अँंगरेजी राज्य में ईसाई 
भर्म-प्रचारकों ने कोई बात उठा नही रखी । फिर भी, सारे भारत में ईसाइयों की संख्या 
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आज आठ लाख से अधिक नहीं है और इनमें भी, प्राय , सब-के-सब थे ही छोग है, जो 
हिन्दुत्व के अन्दर छोटी जातों में गिने जाते थे अथवा जो आदिवासी और वन्य होने के 
कारण प्रचलित हिन्दू-वत्त से दूर थे। इस्लाम का प्रचार भी इसी बगे के भीतर हुआ 
था, किन्तु, मुसलमान कुछ अच्छे हिन्दू भी हुए थे। किन्तु, कितने उच्चवंशीय हिन्दू 
यथा मुसलमान क़िस्तान हुए है, इस प्रश्न का उत्तर नगण्य है। भारत में धर्म-परिवतेन, 
मुख्यतः, उन्ही लोगो ने किया है, जो हिन्दुत्व के भीतर अनादुत और त्रस्त थे, जिनकी 
सुधि लेनेवाला कोई नही था। इतने आलोडनो और झकोरो की चपेटे खाने के बाद भी 
हिन्दू-जाति की धर्म-प्राणता ढीली नही हुईै। और बातो में वह चाहे जिसे भी अपना 
गुरु मान ले, किन्तु, धर्म के क्षेत्र मे वह अब भी अपने को निखिल भूमडल का गुरु सम- 
झती है। 

एबी दुबोय (400८ ॥0ए009०४) ने सन्‌ १८१५ ई० में धर्म-प्रचार-सबधी अपना 
जो अनुभव लिखा, उससे ज्ञात होता है कि तब तक भारत में ईसाइयत को फैलने की राह 
नही मिल रही थी। वह लिखता है कि मैने आँसू तो बहुत बहाये, किन्तु वे नंगे पत्थरों 
पर गिरे हैं। जो लोग ईसाई हुए थे, उनमे से दो-तिहाई घर्म को छोडकर अपने मूल- 
वृत्त में बापस चले गये है । जो बाकी बचे है, उनकी सख्या केवल ३३००० है। साठ 
साल से हम लोग प्रचार कर रहे है, किन्तु, उच्चवर्मीय हिन्दुओ पर हमारा कोई प्रभाव 
नही पडा है। पिछले तीस वर्षों में हमने केवल तीन सौ लोगों का घर्म-परिवर्तन किया 
है, जिनमे से दो सौ केवल अछत हैं। हिन्दुओं का धर्म बदलना आसान नही है। 
इनके बीच प्रचलित किसी भी रिबाज को छूते ही, सारी जनता विरोध में खडी हो जाती 
है। जिस दिन सरकार इस काम में हाथ डालेगी, उसी दिन उसके राजनैतिक अस्तित्व 
का लछोप हो जायगा ।/! 

किन्तु, हिन्दुत्व का यह्‌ अवरोध उस समय था, जब अँगरेजी शासन भारत में ठीक 
से अपनी जड़ नहीं जमा सका था। जड़ के जमते ही, बातें बदलने लगी, और धर्मे- 
प्रथारको का आगमन अधिकाधिक सख्या में होने लगा । शासन खुल कर तो उनके 
साथ नही था, किन्तु, वह काफी बचाव के साथ, उन्हें पूरा प्रोत्साहन दे रहा था । भैगरेजों 
को आशा थी कि भारतवर्ष एक-न-एक दिन अवध्य ईसाई हो जायगा ; 

धर्म-प्रया रको पर जो प्रतिबंध था, यह सन्‌ १८१३ ई० में उठा दिया गया। फिर 
लो, सारा उत्तरी भारतवर्ष ईसाइयत के प्रहारों के छक्ष्य में आ गया। कैरी, डफ 
और विलसन के नेतृस्व में सारा धर्मे-प्रयारक-समुदाय हिन्दू-समाज पर दूट पड़ा और, 
इस बार, वह अपना रुक्ष्य उच्चवर्गीय हिन्दुओं को बनाने लगा । भैँगरेजी शिक्षा से, 
कदाचितृ्‌, उन्हें कुछ विशेष आशा हो चली थी। अतएव, बाइबिल के उपदेश और 


/ है, माडढने इंडिया एण्ड द वेस्ट 
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सड़कों तथा गलियों में भाषण, यह आम बात हो गयी । इसी काल में मिशनरियों ने 
अनेक कालेजों की स्थापना की । कलकत्ते के बिशप कालेज और डफ कालेज (अब 
चर्च असेम्बली कालेज ), त्रिच्चिनापल्‍लली के विलसन और एस० पी० जी० कालेज, ये 
सारी सस्थाएँ इसी काल में खुली और शिक्षा के माध्यम से ये ईसाई-धर्म का प्रचार 
करने लगी । 

इस आन्दोलन का प्रभाव ईसाइयो के लिए अनुकूल सिद्ध हुआ। कहते है, सन्‌ 
१८१५ ई० में ईसाइयो की सख्या भारत में कोई दो लाख तक पहुँच गयी थी। शिक्षा के 
साथ-साथ ईसाई घर्म जिस प्रकार फैलते ऊरूगा था, शायद, उसीको देखकर मेकाले ने कहा 
था कि थोड़ी-सो पाइचात्य शिक्षा से ही बंगाल में मूति पूजनेबाला कोई नहीं रह जायगा ।” 
और ईसाई पादरी, मेकाले की इस आशा से, पूर्ण रूप से सहमत थे। चर्चों की एक सभा 
के समक्ष, सन्‌ १८३५० ई० में डाक्टर डफ ने यह घोषणा की थी कि “जिस-जिस विज्ञा में 
पाह्चात्य शिक्षा प्रगति करेगी, उस-उस दिशा में हिन्दुत्व के अंग टूटते जायेंगें। और 
अन्त में जाकर ऐसा होगए कि हिन्दुत्व का कोई भी अंग साबित नहीं रहेगा।” उन्ही 
दिनो, लार्ड शाफ्ट्सबरी ने कहा था कि “जो भी हिन्दू, ईसाई परमात्मा का ध्यान करेगा, वह 
ब्रह्मा और विष्णु को स्वयमेव मूल जायगा ।/ और, सत्य ही, अँगरेजी शिक्षा हिन्दुत्व 
की प्रचडतम शत्रु होती जा रही थी । 


हिन्दुत्व में कंपन 

हिन्दुत्व का स्वभाव रहा है कि वह कठिनाइयो के अभाव में भी सो जाता है और निद्रा 
उसकी तब टूटती है, जब उसके अग पर वज्धाधात किया जाय । ईसाई लोग, काफी 
असे से, अपना धर्म-प्रचार कर रहे थे, किन्तु, हिन्दुत्व की नीद नही टूटी थी। यही देख 
कर धर्म-प्रचारकों का मनसूबा बढ़ता जा रहा था। किन्तु, धीरे-धीरे, वज्चाघात का 
समय आ गया। अँगरेजी शिक्षा से जो प्रकाश निकला, उससे हिन्दू युवक, सभी दिद्लाओं 
से मुड कर, केवल पश्चिम की ओर देखने लगे । उन्होंने जो दृष्टि प्राप्त की, उससे पूरब 
के ससार में उन्हें केवल दोष-ही-दोष दिखायी देने लगे । और यह बिलकुल स्वाभाविक 
बात थी। उपनिषदों के युग में और बोद्ध काल में भारत के मनीषियों ने जो सूक्ष्म चिन्तन 
किया था, जिस प्रकार शंकाओ, प्रशनो और बौद्धिक समस्याओं का सामना किया था, 
उसकी कहानी अब किसी को याद नहीं थी। सिद्धो और निर्गुणियाँ सन्‍्सतों ने क्रांति की 
जिस मद्याल को जीवित रखा था, मोगलकालीन विलास से बह भी बुध चुकी थी। 
कबीर के बाद न तो भारत में विचारों का कोई क्रान्तिकारी सन्त जनमा था, 
नतुलूसी और हृष्ण-चैतन्य के बाद, उनके समान कोई भक्त । हिन्दुत्व सिमठ कर 
पौराणिक हो गया था और अन्ध-विश्वास को छोड़ कर उसका कोई और रूप दिखायी 
नही देता था। 
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इधर, जेंगरेजी पढ़कर जो हिन्दू नवयुवक तैयार हो रहे थे, उनका मस्तिष्क बुद्धिवादी 
तकों से भरा हुआ था । वे मनुष्य-मनुष्य में कोई मेद नही मानना चाहते थे। तीयों 
और मन्दिरों के पीछे किसी आध्यात्मिक सत्य का पता उन्हें नही चलता था, न वे धर्म के 
हिन्दू-अनुष्ठानों को बुद्धि से समझ सकते थे । एक तो उनके मन में बुद्धिवाद का जोर 
था और उनका हृदय उदारता और क्रान्ति के भावों से मरा हुआ था ; दूसरे, उनके कान 
में अनवरत ईसाई धर्म-प्रचारक हिन्दुत्व की निन्‍्दा की वृष्टि कर रहे थे। हिन्दू-धर्म 
पर, चारों ओर से, आलोचना के बाण बरस रहे थे, किन्तु, उनका उत्तर देनेवाला कोई 
नही था। हिन्दू-धर्म का नेता पंडा और पुरोहित-वर्ग था, जिसको सबसे बड़ी पूँजी रुढ़ियाँ 
और अन्ध-विश्वास थी। भला, यह वर्ग क्या कह कर निनन्‍्दकों को जवाब देता ? 


नव-शिक्षित युवक 

निदान, हिन्दू-कालेज से निकला हुआ युवकीं का पूरा-का-पूरा दल, एकदम, बहक 
गया और वह बडी ही निर्ममता के साथ, ठीक उसी प्रकार, हिन्दुत्व की निन्‍दा करने लगा, 
जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी कर रहे थे। ये नौजवान प्रतिमा-मंजक क्रातिकारी 
थे। उन्होने, सचमुच ही, मूत्तियो पर तो हाथ नही उठाया, किन्तु, अपने पूर्वजों के 
घामिक और नैतिक असबाबी पर उनकी कोई श्रद्धा नही रह गयी। घर-घर में यह 
विवाद छिड॒ गया कि ईश्वर को मानना ठीक है या नही । ईश्वर साकार है या निराकार ? 
मन्दिरों में जाना अन्ध-विद्वास और मूर्ति की पूजा रूढि की आराघना क्यो नही है? 
जाति की प्रथा दूषित और सारा हिन्दू-धर्मं ही कककित और दोषपूर्ण क्यों नहीं माना 
जाय ? उनका निश्चित मत हो गया कि पुराण की कथाएँ गप्पों के अम्बार हैं और यज्ञो- 
पवीत, चन्दन, कठी, माला और शिखा, ये फालतू चीजें है । 


१. (क) “वह (ईसा मसीह) तुम्हारे देवताओं के समान नही है जो मर-मिटे है। 
रामचन्द्र लक्ष्मण के शोक मे सरज्‌ नदी में डूब मरा। कृष्ण प्रभास-तीर्थ 
के वन में मील के शर से मारा गया। ब्रह्मा का सिर शिव ने काटा । 
विष्णु को शिव, जो उसके काले बाल का अवतार था, निगल गया । शिव 
ने भीमसेन के डर के मारे हिमालय में प्राण तजा। इस रीति से सब 
देवता, जिन पर तुम मुक्ति की आशा रखते हो, मर-मिटे ।” 

“मै बुरा तो हूँ, परन्तु, देवताओं से बुरा तो नहीं हूँ। वरन, उनसे कही 
भला दी शिव के समान जाति से अनादरित और अप्रतिष्ठित नहीं 
हुआ और बह्या की नाईं कामातुर हो के अपनी कन्या से कुकर्म नहीं किया 
और विष्णु की नाई पराई स्त्री को नही ठगा और उनके अवतारो की रीति 
प्रतिश्ञा-भजक और निर्दोषिदों को धातक और नास्तिक मत और अधघरम्म 
का उपजाबक नही हुआ और इन्द्र के समान अपने मुरु की पत्नी को अ्रष्ट 
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जो नौजवान कुछ अधिक जोशीले थे, उन्होंने कस कर मदिरा-पान करता आरम्भ 
किया और अपने पिता, चाचा और बांधवो को वे यह दिखलाने लगे कि हम तुम से सर्वधा 
भिन्न है। इनसे भी अधिक उन्मत्त नवयुवक बीसियो प्रकार से अपने बाप-दादों 
को चिढाने लगे और मन्दिरो में गोमास अथवा गाय की हड्डी फेक देना आम बात हो 
गयी। इस स्थिति पर विलाप करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि बच्चा जभी 
पढने को स्कूल भेजा जाता है, पहली बात वह यह्‌ सीखता है कि उसका बाप बेवकफ है, 
दूसरी बात यह कि उसका दादा दीवाना है, तीसरी बात यह कि उसके सभी गुरु पाखण्डी 
है और चौथी यह कि सारे-के-सारे धर्म-प्रन्थ झूठे और बेकार है । 

इन युवकी में से जो अधिक विचारवान्‌ थे, उन्होने भी घोषणा कर दी कि हिन्दुत्व के 
नवीन और प्राचीन, वैदिक और पौराणिक, साकारवादी और निराकारवादी, सभी रूप 
व्यर्थ है। पाठ्य-क्रम में धर्म का स्थान नही रहने के कारण इन्हे अपने घर्मं से तनिक 
भी परिचय नही था। सस्क्ृत भाषा से वे अनभिज्ञ थे। यदि सस्कृत ये पढते भी थे 
तो काव्य और नाटक के लिए । इसके विपरीत, उन विज्ञान-सम्मत विचारों से ये ओत- 
प्रोत थे, जिनकी कसौटी पर यू रोप मे भी धर्म की आलोचना चल रही थी । फिर, अपने 
धमं की ये निन्‍दा भी काफी सुन रहे थे । परिणाम यह हुआ कि धर्म के मामले मे वे बिलकुल 
शून्य में जा लटकके । ये लोग अपने को मुक्त चिन्तक कहते थे। विचारो से वें अँगरेजो 
की सन्‍्तान हो गये थे, किन्तु, सामाजिक दृष्टि से वे किसी समाज के सदस्य नहीं थे । 
अपने घर में वे विदेशी थे। अपने गाँव में उनका कोई आत्मीय नही था। ये ठीक 
उसी प्रकार के भारतीय थे, जिनकी कल्पना मेकाले ने की थी--तन से भारतीय, किन्तु, 
मन से अंगरेज । ये ही वे शिक्षित युवक थे, जिन्हे देखकर शासको और धर्म-प्रचारको को 
यह आजा हो चली थी कि भारतवासियो को क्रिस्तान बनाने के लिए किसी विशेष आयोजन 
की आवश्यकता नही है, उन्हें केवल अँगरेजी पढाना काफी होगा । इनकी वाणी, इनके 
विचार अ, इनके व्यवहार से सारा सिन्दू-समाज दु खी हो उठा और वे हिन्दुत्व के सबसे 
बड़े शत्रु माने जाने लगे। पसिवल ने अपनी “लैण्ड आव्‌ द वेदाज” नामक पुस्तक में 
तत्कालीन एक समाचार-पत्र का उद्धरण दिया है, जिसमें सपादक ने कहा था कि "क्या 
हिन्दू-कालेज में एक नये ढग के मन्‌ृष्यो की नीव नहीं रखी जा रही है ? हिन्दू-कालेज 
से समाज की धामिक भावनाओं को जैसी गहरी ठेस पहुँची है, क्या उसका शताश भी 
मिशनरियों के आन्दोलनों से पहुँची थी ? ” 

जहाँ शून्य होता है, वही अवाछित वस्तुएँ अपनी राह बनाती है। इन मुक्त चितको 
ने जब हिन्दू-धर्म मे अपनी जगह छोड दी, तब वे क्रिस्तान भी होने लगे । किन्तु, धर्म- 
परिवतंन वे इसलिए नही करते थे कि ईश्वर में उनका अटल विश्वास था अथवा आत्मा के 
लिए वे उपयुक्त वातावरण खोज रहे थे । अक्सर, घर्म-परिवर्तन का उद्देश्य सामाजिक 


ईसाई घर्मं और भारतीय जनता ५३१ 


सुविधा होती थी ।' बहुतों ने इसलिए भी धर्म छोडा कि हिन्दु-समाज में जाति की कडी 
प्रथा और पर्दे का रिवाज था। इस दोनो नियत्रणों के रहते हुए प्रेम की लीला मनो- 
वाछित ढंग से नही चल सकती थी । _स्वय माइकेल का भी धर्म-परिवर्तेन पेट से अधिक 
प्रेम के कारण हुआ था। यूरोपोय रोमाटिक कविताएँ और कहानियाँ तथा नाटक 
पढकर युवको मे उद्दाम प्रेम की तृषा जागी और उसकी तृप्ति की राह हिन्दू-समाज में 
अवरुद्ध देखकर, उनमे से कितने ही लोग ईसाई हो गये । दिमाग से स्वतंत्र विचारों के 
तूफान और दिल में जवानी की रगीन उमगे, किन्तु, सारा समाज पर्दे की प्रथा से पीड़ित ! 
निदान, युवको ने प्रेम के कारण भी अपने धर्म का परित्याग किया । 

भारतीय युवको में जो उच्छुखलता दिखायी पडी, वह ईसाई धर्म का परिणाम नही 
थी। धर्म का काम मनुष्यो को उच्छुखल बनाना नहीं, न ईसाई धर्म इस नियम का 
अपवाद है। उच्छुखछता का कारण यूरोपीय साहित्य मे अभिव्यक्ति निर्बन्ध विचार थे । 
उच्छूुखलता का कारण यूरोप से गदीत यह विश्वास था कि, धर्म की ही अथवा व्यवहार 
की, कोई भी ऐसी बात मानने योग्य नही है जो बुद्धि की पकड मे नही जाती हो । भारतवर्ष 
में मुक्त चिन्तन का मागं कई सौ वर्ष पहले ही अवरुद्ध हो चुका था। धर्म और समाज, 
दोनो ही क्षेत्रों में भारतवासी अपने शास्त्र को देखकर चलते थे और श्ञास्त्र के मानी 
वे सभी पुराण भी थे, जिनमे परस्पर-विरोधी बाते गुँथी हुई थी। भारतवासियों की 
बुद्धि इतनी जड हो गयी थी कि कोई यह सोचता ही नहीं था कि छआछत मनुष्यता के 
प्रति घोर पाप है, कि विधवा-विवाह नही होने देना नारी-जाति के प्रति अन्यान्य है, कि 
शद्र और नारी को वे ही अधिकार मिलने चाहिए जो उच्च वर्णों के पुरुषो को प्राप्त हैं । 
समाज में अण-हत्याएँ चलती थी, बालिकाओं का वध चलता था, जहॉ-तहाँ सती की 
प्रथा भी कायम थी और लोग छिपकर नीच जाति की स्त्रियों से सबध भी करते थे । 
किस्तु, इन बातों के खिलाफ समाज में कोई नहीं सोचता था। तीर्थों में व्यभिचार के 
अड्डे बने हुए थे। महन्तों के घर पापाचार के आश्रय थे और मृत्तियो को पुजवानेवाले 


१ “एक बार प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदन दत्त किसी काम से दक्षिणेश्वर आये थे। 
वे अपने काम को समाप्त करके श्री रामकृष्ण से भेट करने गये। शास्त्रीजी 
(नारयण ज्ञास्त्री) उस समय वही थे। शास्त्रीजी ने माइकेल से स्थिस्ती-धर्म 
स्वीकार करने का कारण पूछा । माइकेल बोले, “मैने पेट के लिए ऐसा किया।” 
इस उत्तर को सुनकर शास्त्रीजी क्रोध में आकर बोल उठे, “क्या इस क्षणभगर 
ससार में पेट की खदक को भरने के लिए अपने स्वधर्म का त्याग किया ? घिक्‍्कार 
है ऐसे मनुष्य को। एक दिन मरना तो है ही । यदि अपने धर्म मे रहते हुए ही 
आप मर जाते तो क्‍या ससार सूना हो जाता २?” माइकेल के चले जाने पर श्ञास्त्रीजी 

श्री रामकृष्ण के दरवाजे पर कोयले से लिख दिया, “वेट के लिए स्वघर्म त्यागने- 
वालों को घधिक्‍कार है।” 
( रामकृष्ण-लछीलामृत, प्रथम भाग) 
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पंडे विलास में ड्बे हुए थे। किन्तु, इन बातों को रोकनेवाला कोई नहीं था। सब 
समझते थे कि इन्हें रोकने से धर्म का अपमान होगा । 

यूरोप से जो ज्ञान आया था, उसके प्रकाश मे वे लोग समाज की बुराइयों और धर्म 
की रूढ़ियो को स्पष्ट देखने लगे, जिन्हें भेंगरेजी की शिक्षा मिली थी। यूरोप और 
भारतवर्ष की टकराहुट से एक बार फिर वह भाव सोते से जग पड़ा जो बुद्ध के समय प्रकट 
था, जो कबीर के समय प्रत्यक्ष हुआ था और लोग, गंभीरता से, धर्म और समाज के ढाँचे 
पर एक बार फिर उसके, मूल से ही, सोचने लगे । किन्तु, ये चितक सामान्य कोटि के 
लोग थे। असल मे, उन्हें चितक कहना भी नही चाहिए। वे शंकाओ से त्रस्त छोटे- 
छोटे भनृष्य थे, जिन्हे हिन्दुत्व की हर चीज छुछी और निस्सार दिखायी देती थी, जो अपने 
समाज और घर्म की कुरूपताओ से शरमाये हुए थे और जिन्हे इस रहस्य का तनिक भी 
पता नही था कि बृद्धिवाद और उदारता के तस्व भी हिन्दुत्व में विद्यमान हैं । 

इन नव-शिक्षितों की मनोवृत्ति पराजितों की मनोवृत्ति हो गयी और अपने ईसाई 
शिक्षको, ईसाई दोस्तो एवं अँगरेजी से रौशन दिमागवालो के सामने अपने मस्तक को 
उठाये रखने के लिए उन्होने खुल कर अपने धर्म की भर्ससना आरभ कर दी । धमं-त्याग 
इनमें से थोडे ही लोगो ने किया । किन्तु, जो किसी भी कारण से अपने धर्म के भीतर 
रह गये, थे भी हिन्दुत्व को निर्ममता से झकझोरने लगे। ये भारत मे प्रविष्ट यूरोप 
के नवीन विचारों के आरभिक नेता थे और घर, छात्रावास, गाँव, शहर एवं विद्यालयों 
में इनकी जो बकवास चलती थी, उससे हिन्दुत्व का पक्ष, दिनोदिन, कमजोर पड़ता जा 
रहा था और ईसाई धर्म का मार्ग प्रशस्त होता जाता था । 

किन्तु, एक बात हुई, जिससे ईसाई धर्म का मार्ग, पूर्णत , नहीं खुला। और वह 
बाल यह थी कि भारत के नव-शिक्षित युवक हिन्दू-धर्म की निन्दा और ईसाइयत की प्रशसा 
चाहे जितनी भी करते हो, किन्तु, स्वय उनके भीतर धार्भिकता का कोई चिह्न नही था । 

हँट-बूट से सुसज्जित घोर रूप के ससारी मनुष्य थे, जिनके आमिष-भोजन और मदिरा- 
पाम की कहानियाँ सवंत्र प्रचलित थी। भारत में धर्म के साथ एक प्रकार की फकीरी, 
एक प्रकार का आत्म-त्याग और अपरियग्रह का भाव सदा से वत्तमान रहा है। अतएव, 
इन बकबासी युवकों का भारतीय जनता पर कोई प्रभाव नही पड़ा। उलटे, वह उनसे 
घृणा करने लगी। 

इस घृणा के शिकार ईसाई धर्म-प्रचारक भी हुए । भारत में इस्लाम और ईसाइयत 
के प्रचारो की तुलना करने पर एक बात स्पष्ट दिखायी देती है कि इस देश में इस्लाम 
का अधिक प्रचार इसलिए भी सभव हुआ कि उसके प्रचारक सूफी सन्त थे, जो सासारिकता 
से दूर थे, जो अपने शरीर को कष्ट मे रखने के अम्य्रासी थे, जिनका राज-दरबारों से कोई 
सबंध नहीं था और जो मुसलमानों के गिरोह के आदमी नहीं थे। इसके विपरीत, 
ईसाई धर्म-प्रचारकों को यहाँ की जनता ने सन्‍्यासी नहीं समझा । जनता को वे नये 
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दासन की धामिक सेना के सिपाही नजर आये । सूफियों और संन्‍्यासियों के जीवन 
की सरलता और तपश्चर्या यदि ईसाई प्रचारकों के जीव्रन में रही होती तो, निरचय ही, 
उन्हें अधिक सफलता मिली होती और हिन्दुत्व का अधिक विनाश हुआ होता । हिन्दू- 
जनता बराबर उस आदमी को पूजती है, जो इच्छा मात्र से ससार त्याग कर संन्यास ले 
सके। ईसाई प्रचारको में इस त्याग का अभाव था और जनता को यह शका हो गयी थी 
कि ये प्रचारक, मौका पाते ही, गहीनशीन भी हो सकते है । 

हिन्दुत्व पर आक्रमण का काम इसलिए भी कठिन है कि हिन्दू-धर्म रेजिमेंटेशन 
(जकड़बन्दी ) से घृणा करता है। इस घम्म का दाशेनिक पक्ष अधिक-से-अधिक उदारता 
को मनुष्य का उत्तम गुण मानता है। अपने विचारों के लिए उचित से अधिक आग्रह 
करना, दूसरों के धर्म, मत या विचार का निमंमतापूर्वक अनादर करना अथवा अपने 
विश्वास पर कट्टर होकर खड़ा रहना, ये बाते हिन्दुत्व के खिलाफ है और प्रत्येक हिन्दू 
अपने अन्तर्मन में ऐसा काम करनेवालो का अविश्वास करता है। ईसाई धर्म-प्रचारक 
प्रचार के उत्साह में आकर इस प्रकार के काम खूब करते थे। अतएव, यहाँ की जनता 
का विश्वास उन्हें प्राप्त नही हो सका । जिस प्रकार, अंगरेज शासक भारत में राज 
करते हुए भी इस्लैण्ड मे ही बने रहे, उसी प्रकार, ईसाई प्रचारक भी यहाँ की जनता के 
झूड में प्रवेश नही पा सके । 

चूंकि ईसाई प्रचारक भारतीय समाज से अलग रहते थे, इसलिए, जनता को यह 
जानने का अवसर नही था कि उनके वैयक्तिक जीवन में कितनी सरलता और कितना 
तप है। उनकी प्रणसा करनेवाले नव-शिक्षित हिन्दुओ ने समाज में अपने आचार 
का जो प्रमाण दिया, वही आचार ईसाई पादरियों का भी मान लिया गया और, दोनो 
के दोनो, भोगवादी समझे जाकर आँखों से उतार दिये गये । गागुली नामक एक बगाली 
ब्राह्मण क्रिस्तान हो गया था और धर्म-प्रचारको मे उसका आदर भी यथेष्ट था। सन्‌ 
१८६० ई० में उसने लिखा था कि “ईसाई धर्म के विषय में हिन्दुओ का यह ख्याल है कि 
ईसाई होने के लिए यह आवश्यक है कि आदमी पहले अपने माता-पिता से दुर्व्यवहार 
करे', गाय और सूअर का मास खाये तथा मदिरा का पान करे। यह भी कि ईसाई 
होने की दूसरी शर्त यह है कि आदमी भी जानवरों के समान खाने के बाद मुँह नही धोये 
और उन सारी चीजो से घृणा करे, जो हिन्दुत्व से संबद्ध है, चाहे वे सुन्दर और उपयोगी 
ही क्यों न हों ।” 
१. यह उदाहरण अधिकतर उन लोगो ने उपस्थित किया, जिन्हें इग्लैड या यूरोप जाने 

का अवसर मिला था । वहाँ से लौटने के बाद ये युवक अपने पिता को प्रणाम करने 


में शरमाते थे और अगर अपने साथ वे मेम लाते तो माँ-बाप को छोड़कर अलग 
घर बसा लेते थे । 


2 संस्कृति के चार अध्याय 
ईसा का एशियाई रूप 


भारत में ईसाइयत अंगरेजों के प्रताप के काल मे भी उतना नहीं फैल सकी, जितने 
की आशका थी और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वह भारतीयता का बरण करने 
में असमर्थ रही । ईसाई धर्म इस देश को यूरोप बनाना चाहता था। सन्‌ १९३१ ई० 
में प्रोफेसर शेषाद्रि ने एक बार कहा था कि भारतीय ईसाई ईसाई होते ही मास खाना, 
हैट पहनना, शराब पीना और भारतीयता की दच्योतक प्रत्येक वस्तु से अपने-आप को अलूग 
रखना आवद्यक समझने रूगते हैं। आरम मे, स्वय गाधीजी भी यह समझते थे कि 
जो आदमी ईसाई बनना चाहता हो, उसे गोमास खाना, शराब पीना और यूरोपीय लिबास 
पहनना ही पडेगा । केशबचन्द्र सेन ब्राह्मममाजी थे । किन्तु, विचारों में वे सोलह 
नही, तो बारह आने क्रिस्तान अवश्य थे। किन्तु, उन्हे भी ईमाइयत का यह पाइचात्य 
रूप खटकना था। उन्होने एक बार कहा था कि “लगता यह है कि ईसा हम लोगों 
के बीच अगरेज बनकर आये है । उनके रग-ढग और तौर-तरीके अँगरेजी हैं। उनका 
मिजाज और उनकी आत्मा भी अँंगरेजो का मिजाज और अँगरेजों की आत्मा है । इसीलिए, 
हिन्दू उनसे बिदकते है। यदि आप ईसा को हमारे बीच लाना ही चाहते है तो उन्हें 
सुसम्य यूरोपीय व्यक्ति बना कर मत लाइये। बल्कि, उन्हे एशिया के सन्‍त के रूप 
में भेजिये, जिसकी सारी पूंजी उसकी समाधि और जिसका सारा घन उसकी प्रार्थना में है ।” 

स्वय विवेकानन्दजी महाराज को तत्कालीन शिक्षित युवकों से घोर असतोष था। 
“तुम बकवास करते हो, आपस में विवाद और झगडे करते हो तथा उन सभी वस्तुओं की 
खिल्ली उडाते हो, जो हमारे लिए पवित्र है। तुम्हें इसका ध्यान ही नही है कि प्राचीरों 
के बाहर असख्य भारतीय जनता उस अमृत की एक बूँद पीने को बेचैन है जो हमारे प्राचीन 
शास्त्रों में भरा पडा है।” ईसा का यूरोपीय रूप विवेकानन्द को भी पसन्द नहीं 
था। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि “लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि ईसा 
एशियाई थे। वे चित्रो मे ईसा की आँखे नीली और बाल पीले दिखलाते है । किन्तु, 
इससे कुछ आता-जाता नहीं। ईसा तो फिर भी एशियाई ही हैं। बाइबिल में जो 
उपमाएँ है, जो चित्र है, जो दृश्य, प्रवृत्ति, काव्य और प्रतीक है, वे एशिया के है, पूर्वी 
विव्व के है । बाइबिल का आकाश चमकीला है, उसके वातावरण में गर्मी है, उसके 
भीतर मरु-प्रदेश का सूर्य है, उसके भीतर प्यासा आदमी और पिपासित जीव हैं । बाइबिल 
में उन कूपो का उल्लेख है, जिनसे पानी लेने को नर और नारियाँ दूर गाँवो से आते है ।-- 
ये सारे दृश्य एशिया के है, यूरोप के नही ।”* 

ईसाइयत का हिन्दुू-समाज पर ऐसा प्रभाव इसलिए पडा कि नव-शिक्षित हिन्दू युवक 
लिबास और विचार से अंगरेज हो रहे थे एब भारतीयता की द्योतक प्रत्येक वस्तु से उन्हें 


१. कलकत्ता-अभिनन्दन का उक्तर २. कराइस्ट, द भेसेजर 
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घृणा होने लगी थी । नयी शिक्षा आवश्यक थी, क्योकि रोजी अब फारमसी नहीं, अँगरेजी 
पढ़कर ही कमायी जा सकती थी । किन्तु, अँगरेजी का प्रभाव हिन्दुत्व के लिए घातक 
होता जा रहा था। बाहर मिशनरी थे जो पुस्तके छाप कर, अखबार निकाल कर और 
सडकों, गलियो, कचहरियों, बाजारों और स्कूलो तथा कालेजो मे भाषण देकर निर्भीकता- 
पूर्वक हिन्दू-धर्म की धज्जियाँ उडा रहें थे। और घरो में नव-शिक्षित हिन्दू युवकों का 
तेजस्वी समुदाय था जो हिन्दुत्व को सैकडो प्रकार से अपमानित करके अपने समाज की 
छाती कुरेद रहा था। राजा ईसाई, प्रचारक ईसाई, शिक्षा ईसाई और शिक्षितो पर 
ईसाइयत का दिनोदिन बढता हुआ व्यापक प्रभाव ! धर्म एक बार फिर महा विपत्ति 
के घेरे मे था और आस्तिको के मन में भगवान्‌ की यह वाणी अस्फुट स्वरो में गूज रही 
थी कि 

यवा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिर्भबति भारत । 

अम्युत्यानसधमंस्थ तदात्सानं सृजास्यहूम्‌ ।। 


प्रकरण ४ 


हिन्दू नवोत्यान 


अवतार, अपने काल का स्वर 

गीता का यह वचन ठीक है कि जब-जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होता 
है, तब-तय संसार में ऐसी आत्माएँ अवतीर्ण होती है, जिन्हें अवतार कहते है। ये अवतार 
स्ाक्षात्‌ भगवान होते है या नही, इस विखिकित्सा में पड़ना व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति 
जिस ब्रह्म का स्वरूप है, औसत व्यक्तियों से बडे व्यक्ति भी उसी ब्रह्म के स्वरूप होते है । 
किन्तु, स्वर्ग में कोई खास चाक नही है, जिस पर अवतारो, पैगम्बरो और सुधारको का 
निर्माण होता हो । निर्माण उनका इसी भूमि पर ही होता है और स्वभाव एवं विचार 
उनके क्‍या हो, इसका निर्णय भी उस समाज की आवश्यकताएँ करती हैं, जिसके बीच 
इन अवतारों का जन्म होता है। सन्‍त और सुधारक, मुख्यत , अपने ही समय की 
शकाओ का उत्तर देने को आते है। अतएव, एक सुधारक की वाणी दूसरे सुधारक 
की वाणी से ईषत्‌ भिन्न होती है, क्योकि समाज की शकाएँ सदा एक-सी नही रहती । 
बुद्ध का उपदेश हिसा के त्याग का उपदेश था, निवृत्ति और सन्यास का उपदेश था, क्योकि 
जिस समाज मे बद्ध उत्पन्न हुए थे, वह याशिक हिसा से पीडित था और लोग प्रवृत्ति के 
मार्ग पर इतनी दूर तक चले गये थे कि मर कर भी वे स्वर्ग में वही सुख भोगना चाहते थे, 
जो उन्हें इस ससार में उपलब्ध था। इसी प्रकार, शकराचाय॑ं ने निराकार बरहा और 
मायाबाद को प्रमुखता इसलिए दी कि शून्यता के सिद्धान्त को अगीकृत किये बिना वेदिक 
धर्म बौद्ध-धर्म को पराजित नही कर सकता था । फिर रामानुज, वललभ आदि आचार्यों 
ने साकार ईश्वर पर इसलिए जोर दिया कि जनता निराकार और निर्गुण की उपासना 
से संतुष्ट नही थी, न निराकार ब्रह्म को लेकर उसके भीतर भक्ति का ज्वार उठाया जा 
सकता था । इसी प्रकार, कबीर और नानक फिर निराकार की ओर इसलिए चले गये 
कि अब भारत में इस्लाम आ गया था एवं सुधारको ने देखा कि निराकार ब्रह्म की उपासना 
के द्वारा ही हिन्दुओं और मुसलमानों की पारस्परिक दूरी कम की जा सकती है। किन्तु, 
सूर, तुलसी, मीराबाई और कृष्ण चैतन्य साकार से, तब भी, इसलिए लिपटे रहे कि साकार 
भक्ति की धारा दबना नही चाहती थी, न सनातन-धर्म का वैदिक स्रोत उपेक्षित होने को 
तैयार था । 


नवोत्यान का स्वरूप 
उदन्नीसवी सदी से पूर्व भारत में जो भी सुधारक सत हुए, उनका एक मात्र विषय 
शर्म था, क्योकि धर्म ही तत्कालीन समाज की मुख्य सास्कृतिक धारा थी एवं राजनीति 
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मभौर समाज की चेतना तब तक उसके वृत्त से बाहर की चीज थी अथवा यह कहना चाहिए 
कि राजनैतिक तथा सामाजिक चेतना तब तक उतनी नही बढ़ी थी कि वह धर्म को भी 
प्रभावित करे । किन्तु, उश्नीसवी सदी तक आकर समस्या का रूप बदल गया और 
जो धर्म पहले अपने-आप में ही पूर्ण समझा जाता था, उसकी जाँच अब सामाजिकता की 
कसौटी पर की जाने लगी । भारत में यूरोपीय ज्ञान के आगमन के बाद भारतीय धर्मों 
की जो आलोचना चलने रूमी थी, उसका भी मुख्य कारण यह नही था कि हिन्दू-धर्म 
और इस्लाम ईसाइयत के सामने तुच्छ थे अथवा भारतीय धर्मो की त्रुटियाँ ईसाई धर्म 
में नही थी। बल्कि, इस आलोचना को प्रेरणा इस बात से मिल रही थी कि ईसाई धर्म 
चाहे जैसा भी रहा हो, किन्तु, ईसाई समाज हिन्दू और मुस्लिम समाजो से अधिक जाग्रत, 
अधिक कर्मठ और अधिक उन्नत एवं उदार था। भारत यूरोप के साथ भआनेवाले धर्म 
से नही डरा, बल्कि, भय उसे यूरोप के विज्ञान को देखकर हुआ, उसकी बुद्धिवादिता, 
साहस और करमंठता से हुआ। अतएव, भारत में नवोत्यान का जो आन्दोलन उठा, 
उसका लक्ष्य अपने धर्म, अपनी परपरा और अपने विश्वासो का त्याग नही, प्रत्युत, यूरोप 
की विशिष्टताओ के साथ उनका सामजस्य बिठाना था । 

जब से यूरोप का आधिभौतिक उत्थान हुआ है, ससार में ईसाइयो की सख्या बेहद 
बढ़ी है। गरीब के कान का सच्चा सोना भी सन्‍्देह से देखा जाता है, किन्तु, अमीरो 
के गले में कोई पीतल भी डाल दे तो लोग उसे पीतल समझने का साहस नही करेगे। 
ईसाई धर्म, यो भी, बहुत उत्तम धर्म था। किन्तु, प्रतापी यूरोपीय जातियो का धर्म 
होने के कारण उसका प्रताप और भी चमक उठा और जहाँ भी यूरोप के सौदागर और 
विजेता गये, वहाँ की सभ्य या अधं-सम्य जातियो ने, अनेक प्रकार के रोब में आकर, उनका 
धर्म स्वीकार कर लिया। केवल भारत ही ऐसा देश निकला, जहाँ शासको का धर्म 
होने पर भी ईसाइयत उतनी प्रगति नही कर सकी, जितनी की सभावना थी । और यह 
स्वाभाविक भी था। क्योकि भारत कोई हाल-साल का देश नही है, न यहाँ की सभ्यता 
ही हजार-पाँच सौ वर्ष की चीज है। यहाँ की सम्यता, कम-से-कम, छह हजार वर्ष 
प्राचीन है एवं जितना धामिक सस्कार अनेक अन्य देशो के लोग जीवन भर साधना करके 
प्राप्त करते हैं, उतना सस्कार यहाँ के अशिक्षित व्यक्ति को भी, बहुधा, पैतृक उत्तराधि- 
कार के रूप में, आप-से-आप, प्राप्त हो जाता है। यदि आधिभौतिक चाकचिकय को लें 
तो उसका भी भारतीयों के मन पर अधिक प्रभाव नही पडता । वैभव-विलास के अनेक 
दृश्य यह देश देख चुका है। अनेक बार यहाँ वैभव के सूर्य उये और अनेक बार वे अस्त 
हुए है। और प्रत्येक बार भारतीयों को यही दिखलायी पडा कि यह बाहरी चमक 
केवल टीम-टाम है। जीवन जिसे खोज रहा है, मनुष्य जिसे प्राप्त करके शाति लाभ 
करता है, वह पदार्थ रुपयो के हुड॒दंग मे नही, मनुष्य के शील मे छिपा हुआ है। ऐसी 
अनुभवी जाति कमी आधिभौतिकता के शिकजे मे नहीं आ सकती । और यूरोप की 


५३८ संस्कृति के चार अध्याय 


अधीनता में पड़ने के वाद भी, भारत इस शिकजे में गिरफ्तार नही हुआ। हाँ, इतना 
अवश्य हुआ है कि आधिभौतिकता की टकराहट से भारत की ऊँघती हुई बूढी सम्यता की 
नींद खुल गयी और वह इस भाव से अपने घर के सामानों पर नजर दौडाने लगी कि जो 
चीजें लेकर यूरोप भारत आया है, वे हमारे घर में है या नही । भारतीय सम्यता का यही 
जागरण भारत का नसंबोत्यात भा । 

चूँकि भारत पराधीन था और केवल ईसाई पादरी ही नहीं, बल्कि, अँगरेजी पढे- 
लिखे भारतीय भी भारत के धर्म और सस्क्ृति की निन्‍दा कर रहे थे, इसलिए, यह नही 
समझना चाहिए कि भारतीय सस्कृति से यूरोप को अपने से, सर्वेतोभावेन, श्रेष्ठ मान कर 
उसके सामने घुटने टेक दिये या वह अपना सब-कुछ भूल कर यूरोप का अनुकरण करने 
लगी। यूरोप का अनुकरण तो वे कर रहे थे जो भारतीय धर्म और संस्क्रृति के बिलाफ 
थे। ये लोग नवोत्थान के नेता नही, प्रत्युत, उसकी कुत्सा, आलोचना और दड के पात्र 
थे। नवोत्थान नव-शिक्षित हिन्दुओ के नेतृत्व में नहीं, उनके विरुद्ध आया था और उसका 
उद्देश्य उन लोगो को भारतीय वृत्त में सुरक्षित रखना था, जो नयी लहर मे बहते हुए परिधि 
से बाहर जा रहे थे। नवोत्थान उस प्रक्रिया का नाम है, जिससे भारत सेभला, जिससे 
उसने यूरोप से नैतिक कुइती छडते समय अपने हिलते हुए पाँव को स्थिर किया, जिससे 
उसे यह विध्वास हुआ कि मैं, सचमुच, उतना बुरा नहीं हूँ, जितना कि नये लोग बता रहे 
है, बल्कि, मेरे पास कुछ ऐसे अनुभव भी है, जिनका इन बच्चे को पता नही है । 


नवोत्थान की रीढ़ 


भारतीय नतवोत्थान का एक प्रधान लक्षण अतीत की गहराइयो का अनुसन्धान था । 
यूरोप के पास जो पूंजी थी, उसमे विज्ञान ही एक ऐसा तत्त्व था, जो भारत को नवीन लगा 
और जिसे भारत ने खुधी-खुशी स्वीकार कर लिया । बाकी प्रत्येक दिशा में, भारत ने 
अपने अतीत की पूंजी टटोली और अपने प्राचीन ज्ञान को नवीन करके वह नये मार्ग पर 
अग्रमर होने लगा। अंँगरेजी भाषा में एक शब्द 'रिवाइबलिज्म' है, जो दृषित अर्थ 
देता है। जो भी व्यक्ति आज के सत्य को अनादुत करके भूतकाल की मरी ह६ बातो को 
दुहराता है, उसे हम पुनर्जागरणवादी या रिवाइवलिस्ट कहते है । और पुनर्जाग रणवादी 
होना कोई अच्छा काम नही है। किन्तु, नवोत्थान में भी अतीत की बाते दुहरायी जाती 
। जब नवोत्थान का समय आता है, जातियो के कुछ पुरातन सत्य दुबारा जन्म लेते 
। यह पुनर्जागरण नही, सत्यो का पुनजेन्म है। बहुत-से सत्य ऐसे है, जो मिठना 
नहीं जानते, जो कुछ दिनो के लिए प्रच्छन्न तो हो जाते है, किन्तु, समय पाकर जिल्हे मनुष्य 
फिर से प्राप्त कर लेता है। भारत में ऐसे सत्य वेदान्त के सत्य रहे है। जब-जब 
भारत में नवोत्यान हुआ है, तब-तब वेदान्त की भूमिका मनुष्य के सामने प्रकाशित हो 
उठी है। वेदान्त ने बुद्ध का साथ दिया, वेदान्त ने शकर को चमकाया, वेदान्त के आधार 
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पर कबीर और नानक सत्य सिद्ध हुए और उसी वेदात की नयी व्याख्या करके रामानुज 
ने भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया । जब ईसाइयत और विज्ञान भारत पहुँचे और भारत को 
उनके स्वागत-सत्कार की व्यवस्था करनी पडी, तब भारत ने एक बार फिर बेदात का 
सहारा लिया। जिस नवोत्यान का आरभ राममोहन राय, दयानन्द और विवेकानन्द 
ने किया था, और जिसकी धारा में हम आज भी तैरते हुए आगे जा रहे है, वेदात उस 
आन्दोलन की रीढ़ है। 


निवत्ति का त्याग 


नवोत्थान का दूसरा प्रधान लक्षण निवृत्ति का त्याग था। कुश्ती का अखाडा यदि 
केवल धामिक रहा होता, तो, सभव था कि, भारत इस बार भी निवृत्ति को नही छोडता , 
क्योकि उपनिषदों और बुद्ध के समय से वैराग्य का जहर उसकी नसो मे बराबर उतारा जा 
रहा था और निवृत्तिवाद भारतीय स्वभाव का अग हो गया था । किन्तु, इस बार यूरोप 
के ऋतिकारी विचारों का भागीदार बन जाने के कारण, भारत पराधीनता के दाह को 
बैचेनी से अनुभव करने लगा और उसे यह ज्ञान होने लगा था कि यूरोप की श्रेप्ठता का 
कारण केवल यही नही है कि उसके पास युद्ध के अधिक उन्नत शस्त्र है, बल्कि, यह भी कि 
जीवन-विषयक उसका दृष्टिकोण प्रवृत्तिमार्गी है। वह जीवन से भाग कर अपना सुख 
नही खोजता, प्रत्युत, उसके भीतर पैठ कर उसका रस पाता है। इस्लाम भी हिन्दुत्व 
की तुलना मे प्रवृत्तिमार्गी ही था, कितु, हिदुओ ने इस्लाम से प्रवृत्ति की शिक्षा नही ली थी, 
प्रत्युत, इस्लाम का भी सूफी-अश ही हिंदुओ को पसन्द आया था और यह सूफी-अश उतना 
ही निवृत्ति-प्रधान था, जितना हिंदुओं का धर्म समझा जाता है। बल्कि, भारत में रहते- 
रहते निबृत्तिवाद का जहर अब इस्लाम मे भी प्रवेश कर गया था । 

कितु, अब जो हिंदुत्व और इस्लाम यूरोप से टकराये तो उन्हे यह सोचने की बाध्य 
होना पडा कि निवृत्ति जीवन की सच्ची राह नहीं है। लेकिन, यहाँ भी यह आभास 
नहीं मिलता कि प्रवृत्ति को भारतवासियों ने नया दर्शन समझ कर अपनाया । नहीं, 
स्वामी विवेकानन्द और लछोकमान्य तिलक ने वेदान्त और गीता की ही नयी व्याख्या करके 
यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय वैदिक धर्म का मूल उपदेश निवृत्ति नही, प्रवृत्ति है । 
यह हिंदुत्व की बात है। इस्लाम का विश्लेषण हम अलग से करेगे । जीवन सत्य है, 
ससार सपना नही है, वेराग्य जीवन की पराजय को नहीं कहते है तथा कर्माकममें का विचार 
ऐसा नही होना चाहिए कि मन॒प्य के इहलौकिक सुखो का ही नाश हो जाय, ये और ऐसे 
उपदेश दस काल के चितको के मुख से बार-बार सुनायी देते है । 

अमल मे, उन्नीसवी सदी का नवोत्थान, भारत मे प्रवृत्तिवाद का ही अनुपम उत्थान 
था। राममोहन, दयानन्द, रामकृष्ण, विवेकानन्द और लोकमान्य तिलक ने प्रवृत्ति 
पर इतना अधिक जोर दिया कि सारा हिदू-दर्शन प्रवृत्ति के ही उत्स-सा दीखने लगा और 
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संन्यास से गाईस्थ्य को श्रेष्ठ समझने में जो बाधा थी, वहु आप-से-आप क्षीण होने छूगी । 
जातियाँ जैसे दर्शनों में विश्वास करती हैं, उनके कर्म भी वैसे ही हो जाते है। हिंदुओं 
का दुर्भाग्य यह था कि वे जीवन को निस्सार मानने लगे थे । अतएव, जीवन का अपमान 
एक ऐसी वस्तु का अपमान था, जिसका अस्तित्व नही था। निवृत्ति की धारा में बहते- 
बहुते हिन्दू एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे थे, जहाँ स्वाधीनता और पराघीनता में कोई 
भेद नहीं था, अन्याय और न्याय में कोई अंतर नही था और न कोई अत्याचार ही ऐसा 
था, जिसका उत्तर देना आवश्यक हो । यह बडी ही अर्थपूर्ण बात है कि उन्नीसवी सदी से 
पूर्व के भारतीय साहित्य में कीई भी लेखक या कवि ऐसा नही हुआ, जो यह कहने का 
साहस करे कि यह अन्याय है और हम इस अन्याय का विरोध करने को आये है । 
किन्तु, उन्नीसवी सदी के बाद से भारतीय साहित्य में क्रातिकारी और अनय-विरोधी स्वर 
बडे जोर से गूंजने लगे । यह, स्पष्ट ही, गीता और बेदात की प्रवृत्तिमार्गी टीका का 
परिणाम है । 

इसीलिए, हमें ऐसा रूगता है कि, यद्यपि, भारत में सस्कृति के बडे-से-बडे नवोत्थान 
हुए है, कितु, वत्तेमान नवोत्थान उन सबसे अधिक हाक्तिद्याली और श्रेष्ठ है। इसने 
वैदिक धर्म की प्रवृत्तिमार्गी धारा को प्रत्यावतित किया है। इसने ससार की सत्यता 
में मनुष्य के विध्वास को बढ़ाया है । इसने मनुष्य-मनुष्य के बीच एकता में वृद्धि की है । 
इसने शुद्रो की गौरव का मार्ग बताया है और नारियो को सहल्लाब्दियो की कारा से विमुक्त 
किया है। इसने भारत के विस्मृत इतिहास को जीवित रूप दिया है तथा, सबसे अधिक, 
इसने मनुष्यों में सात्विक शका की प्रवृत्ति स्फुरित कर दी है, जिससे मनुष्य किसी भी बात 
की केवल इसलिए मानने को तैयार नही है कि वह शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है अथवा वह 
बाप-दादो के समय से चली आ रही है। इस नवोत्यान से भारत का कायाकल्प हुआ 
है, धर्म की रूढियां घूलवत्‌ झड गयी है, मनुष्य की उदारता में बृद्धि हुई है और हिन्दू-धर्म 
सशोधित होकर इस रूप में खडा हो गया है, जिसे हम विश्व-धर्म की भूमिका कह सकते 
है। नवोत्थान ने किन प्रक्रियाओं से अपने को प्रकट किया, इसे समझने के लिए यह 
आवश्यक है कि हम इसके कुछ सास्कृतिक आदोलनो और नेताओ से परिचय प्राप्त करे । 


प्रकरण ५ 
ब्राह्मगसमाज 


भारत में ईसाइयत का प्रचार, ईसाइयों के द्वारा भारतीय धर्मों की निन्‍्दा, यूरोप के 
ऋरातिकारी, बृद्धिवादी विचार और अँगरेजी पढ़े-लिखे हिंदुओं द्वारा हिंदुत्व की भर्त्सना, 
ये कुछ कारण थे, जिनसे हिंदुत्व की नीद टूटी । उसकी पहली अंगडाई ब्राह्म-समाज में 
प्रकट हुई और उसके नवोत्थान के आदि पुरुष राजा राममोहन राय हुए। राममोहन 
साधक की अपेक्षा राजनीतिज्ञ और सामाजिक नेता अधिक थे । इसलिए, धर्म के अध्ययन 
और विश्लेषण से उन्होंने बह शक्ति निकालनी चाही, जिससे हिंदू क्रिस्तान होने से बच 
सकते थे ; जिससे वे यूरोप के ज्ञान और यूरोप की पद्धति को अपना कर अपने खोये हुए 
अधिकार फिर से प्राप्त कर सकते थे। वे घर्म के सुधारक कम, समाज के सुधारक 
अधिक थे । उन्होने जो कुछ किया, उसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का कार्य कह सकते 
है। भारत की राजनैतिक राष्ट्रीयता इसी सास्कृतिक राष्ट्रीयता का विकसित रूप है । 


रामसोहन राय 

राममोहन का जन्म २२ मई सन्‌ १७७२ ई० में बगाल के बर्देवान जिले के राधा- 
नगर गाँव में हुआ था। वे जाति के ब्राह्मण थे। आरभिक शिक्षा-दीक्षा के बाद वे 
अरबी ओर फारसी पढ़ने को पटने गये और पटने से वे इन भाषाओं के महापंडित होकर 
घर लौटे । पटने में इस्लाम और उसके तसव्वुफ-अंश का राममोहन ने जो अध्ययन 
किया, उससे प्रतिमा-पूजन के विषय मे उनके मन में भयानक शका उत्पन्न हो गयी, यहाँ 
तक कि मूत्ति-पूजा से उनका विश्वास ही उठ गया। सभव है, इसका कुछ कारण तो 
इस्लाम की शिक्षा और कुछ ईसाइयो का प्रचार रहा हो । कहते है, सोलह-सत्रह साल की 
उम्र मे, जब वे घर पर पिता के साथ थे, उन्होने मृत्ति-पुजा के खडन में फारसी में कोई 
पुस्तक लिखनी आरभ की । यह पुस्तक पूरी हुई या नही, इसका प्रमाण नही मिलता, 
क्योंकि उसका कोई भी अंडा अब तक प्राप्त नही हुआ है। किन्तु, पिता ने उनके इस 
प्रयास से अप्रसन्नता प्रकट की और राममोहन पिता का गृह छोडकर भाग गये । उनकी 
आत्मकथा से विदित होता है कि घर से भाग कर उन्होने सारे भारत का भ्रमण किया 
एवं, इसी क्रम मे, उन्होंने तिब्बत जाकर लामाओ के यहाँ बौद्ध धर्म का मी अध्ययन किया । 

उनके जीवन के आरंभिक तीस वर्षों का विवरण नही मिलता | हाँ, सन्‌ १८०३ 
ई० में मुशिदाबाद से उन्होंने 'तुहफलुल-मुबवाहिदीब' नामक एक पुस्तक फारसी में निकाली, 
जिसकी भूमिका अरबी भाषा मे थी । इस पुस्तक में उन्होंने मूत्तियूजा का खडन किया था, 
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एकेश्वरबाद की प्रशसा की थी तथा विश्व-घर्म को आवश्यक बतलाया था । इन्ही दिनों 
या इससे कुछ पूर्व वे कम्पनी-सरकार की नौकरी मे आये और सन्‌ १८०९ ०» में रंगपुर 
के कलक्टर के दीवान हो गये । बाद मे, वे किसी नाबालिग जमीदार के मैनेजर नियुक्त 
किये गये और सन्‌ १८१५ ई० में उन्होंने नौकरी से अवकाद्य ग्रहण कर लिया। राम- 
मोहन राय अरबी, फारसी और सस्क्ृत तो जानते ही थे, अँंगरेजी सीखना उन्होने २२ वर्ष 
की अवस्था में आरभ किया । पीछे चल कर उन्होंने हिब्रू और ग्रीक भाषाएँ भी सीख 
ली एवं यहुदी और ईसाई बाइबिलो का अध्ययन उन्होंने मल-भाषाओ में किया । 


सुधार के कार्य 


जब अँगरेज शासक इस दुबिधा में पड़े ८ए थे कि भारतीयों की शिक्षा अँगरेजी में 
हो या सस्कृत और फारमसी के द्वारा, तब राममोहन राय ने अँगरेजी का पक्ष लिया। 
अदूरदशिता उनकी यह रही कि उन्होंने हर बात पर विचार ही नहीं किया कि शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी और बँगला-जंसी आधुनिक भाषाएँ भी हो सकती थी। जिसे दिनों 
बगाल में यह हृद् छिडा हुआ था कि शिक्षा का माध्यम अँगरेजी हो अथवा सस्कृत और 
फारसी, उन दिनो बबई में एलफिस्टन और पश्िचमात्त र प्रदेश में थामसन यह मान कर 
चल रहे थे कि भारतीय जनता की शिक्षा उसकी प्रचलित भाषाओ में ही होनी चाहिए, 
अँगरेजी, सस्कृत, अरबी और फारसी में नही । किन्तु, राजधानी उस समय कलकत्ते 
मे थी। अताएव, राजधानी में उठनेवाला विवाद ही सारे देश का विवाद हो गया ऑर 
निर्णय केवल अँगरेजी एवं भारत की क्लासिक भाषाओं के बीच सीमित कर दिया गया । 
ऐसी स्थिति में राममोहन राय कैवल अेँगरेजी का ही पक्ष ले सकते थे और उसी का पक्ष 
उन्होंने लिया भी । 

भारत में प्रचलित सती-प्रधा के उन्मूलन का प्रयास सबसे प्रथम अकबर ने किया 
था, किन्तु, तब भी यह प्रथा चछती ही अ। रही थी । राममोहन की अनुपस्थिति में उनके 
बड़े भाई का देहान्त हो गया एवं उनकी भावज सती हो गयी । इस दुर्घेटता का राम- 
मोहन राय के हृदय पर भयानक आपात लगा वथा उन्होंने सती-प्रथा के विपक्ष मे तभी 
से आन्दोलन आरभ किया | सन्‌ १८२९ ई७ में छाई विलियम बेटिक ने सत्ती-प्रथा को 
गैर-कानूनी घोषित करके इसके विरुद्ध कडा कानून बना दिया । यह राममोहन राय के 
ही प्रयत्नो का शुभ परिणाम था। राममीहन राय ने सक्षिप्त वेदान्त' नाम से वेदान्त 
का एक सटीक सग्रह प्रकाशित किया तथा केन, ईश, मड़क और कठ उपनिषदों का अनु- 
वाद भी । हिदू-ईग्वस्वाद एवं सती-प्रथा पर ज्ञास्त्रार्थ नामक भी उनके निबंध 
मिलते हैं | 
१. #0ए40६ढ72०य णी ४€तउगा।, >०टिा०ढ ण॑ छजावण०० ॥फ्रटलाएआा तथा 00तरलि- 
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ब्राह्-समाज पुडई३ 


ईसाइयत पर विचार 


सन्‌ १८२० ई० से सन्‌ १८२३ ई० तक उनका विवाद ईसाई पादरियों से भी चला 
था और, इसी सिलसिले मे, उन्होंने ईसाई धर्म पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम 
लुफ्ल एः€ट्ल्फा ता ९६5०५, (2 इफवट 40 फ़ल्यतल व्जवे !7 ए97०४७ था। इस ग्रथ 
में उन्होंने ईसा की विवेकपूर्ण शिक्षाओं को उनके व्यक्तित्व के चमत्कारवाले अज्ों से 
अलग करके दिखलाया था। इस ग्रथ को देखकर सिरामपुर के पादरी नाराज हो 
गये और उसके लेखक को उन्होने मूत्ति-पूजक अथवा नास्तिक कह डाछा। इस पर 
राममोहन राय ने ईसाई जनता से अपील' शीर्षक के अन्दर तीन लेख लिखे और यह सिद्ध 
कर दिया कि ईसा ईहवर के पुत्र नही थे, न ईसाइयो का ईश्वर-त्रयवाला सिद्धान्त (फादर, 
सन और होली घोष्ट ) ही ठीक है। उन्होने ईसाइयत के इस सिद्धान्त पर भी शका की 
कि पश्चात्ताप करने से मनुष्य सारे पापो से छूट जाता है। इन निबन्धों मे राममोहन ने 
बाइबिल तथा ईसाई पुराणों का ऐसा गहरा ज्ञान प्रदर्शित किया कि ईश्वर-त्रय में विश्वास 
करनेवाला एक ईसाई पादरी अपना धर्म छोड कर एकेब्वर-शाखा (यूनिटेरियन ) में 
चला गया। 

ईसाई पादरी हिन्दू-धर्म की जिस प्रकार छीछालेदर कर रहे थे, उससे राममोहन राय 
अत्यत दु खी थे । इन्ही निबन्धो मे एक जगह वे कहते है---“यह स्वाभाविक बात है कि जब 
एक जाति दूसरी जाति पर विजय प्राप्त करती है, तब उसका अपना धर्म चाहे जितना भी 
हास्यास्पद हो, कितु, हँसी वह्‌ उनके धर्म की उडाया करती है, जो उसके पाँव के नीचे 
आये हुए है। उदाहरणार्थ, मुसठमानों ने जब भारत को जीता, तब हिन्दुओ के धर्म के 
प्रति उन्होंने शत्रुता दिखखायी । चगेज खाँ के अनुयायी स्वय तो ईश्वरहीन एवं स्वभाव 
मे जगछी जानवरो के समान थे, किन्तु जब वे पश्चिमी भारत में आये, तब उन्होंने वहाँ 
के लोगो की आस्तिकता एवं परलोक-सबधी विद्वासो का काफी मजाक उड़ाया । 
प्राचीन काल के यूनानी और रोमन लोग मूत्तिपूजक थे एव उनके जीवन मे पापाचार का भी 
आधिक्य था । किन्तु, वे अपनी यहूदी-प्रजा के धमं की खिलली उडाते थे, क्योकि यहुदी 
जनता एकेश्वरवाद मे विश्वास करती थी। इसलिए, आज यदि अँगरेज धर्म-प्रचारक, 
जो विजेता वर्ग के है, भारतवासियों के धर्म की भर्त्सना करते है अथवा उसका मजाक 
उडालते है तो यह कोई असाधारण बात नही है ।” 


विश्ववादी और भारतोय 


किन्तु, ईसाइयत की पौराणिक बातों एवं ईसाई धर्म-प्रचारकों के दृष्प्रचारो के वे 
जितने विरोधी थे, उससे कही कठोर आलोचक वे अपने धर्म और समाज के थे । हिदू-धर्म 


१. चर्ज खाँ मुसलमान नहीं, भ्रष्ट किस्म का बौद्ध था, यह हम पहले ही कह आये है | 
-+लेखक 


घुडर संस्कृति के थार अध्याय 


को रूढियों से मुक्त करके वे उसे एक नया रूप देना चाहते थे। हिंदू जनता धर्म के विषय 
में बिल्कुल पौराणिक सस्कारो से भरी हुई थी । इस चट्टान को तोड कर वे हिदू-हृदय 
को शुद्ध धर्म के आलोक से भरना बाहते थे। कभी-कभी लोग यह कह बैठते है कि 
राममोहन राय पूरे भारतीय नहीं थे। वे ईसाई पादरियों के प्रहारों से भीत होकर 
हिंदू-बर्म का ईसाई अनुवाद प्रस्तुत करता चाहते थे, जिससे ईसाइयो की आलोचना बन्द 
हो जाय और हिन्दू जनता क्रिस्तान नही बने । यह किचित्‌ भ्रमपूर्ण बात है। ईसाई 
आलोचको का मुंह बन्द करना वे अवश्य चाहते रहे होगे, किन्तु, उनका यह तो निश्चित मत 
था कि हिंदू जनता हिन्दू ही रहे। उनके द्वारा स्थापित ब्राह्म-समाज हिंदू-धर्म का 
ईसाई अनुवाद नही था ।. ब्राह्म-समाज को ईसाइयत की ओर केशवचद्र सेन ने मोड़ा । 
रामभोहन राय ने हिंदुत्व, इस्लाम और ईसाइयत, तीनो धर्मों का गहन अध्ययन किया 
था और तीनी धर्मों पर वे समान अधिकार के साथ बोल सकते थे । हिंदुत्व की पवित्रता, 
इस्लाम की रुचि तथा ईसाइयत की सफाई (तर्क) उन्हें बेहद पसंद थी ।' उनका 
बैयक्तिक रहन-सहन मुसलमानो-जैसा था । एकेश्वरवाद मे अटल विश्वास तथा मूरत्ति-पूजा 
का विरोध, ये दो बाते हिंदुत्व में भी थी और इस्लाम मे भी। ईसाई धमम से, कदाचित्‌, 
उन्होंने कुछ भी नही लिया । जो कुछ लिया, वह ईसाई देशो के सामाजिक जीवन से, 
ईसाई देशो के राजनैलिक सगठन और विज्ञान से । प्रतिमा-पूजन का विरोधी और 
एकेइवरवादी होने के कारण, हिन्दुत्व में उन्हे अपना आश्रय केवल वेदात मे सिला । इस- 
लिए, उनकी इस्लछाम-प्रियता उनके हिंदुत्व की विरोधिनी नही हुई । 

विभिन्न धर्मों का गभीर अध्ययन करने से एवं वंज्ञानिक दृष्टि उत्पन्न हो जाने के 
कारण वे विश्ववादी हो गये । फ्रास के वैदेशिक मत्री को सन्‌ १८३१ ई० में पत्र लिखते 
हुए उन्होंने कहा था कि, “केवल धर्म से ही नही, प्रत्युत, अदूषित सामान्य बुद्धि एव विज्ञान 
से भी यही ज्ञात होता है कि सारी मनुष्य-जाति एक परिवार है तथा जो अनेक जातियाँ 
और राष्ट्र हैं, वे उसी एक परिवार की शाखाएँ है ।” उसी पत्र मे राममोहन राय ने यह 
भी लिखा था कि देश-देद के बीच पासपोर्ट की जो पद्धति प्रचलित है, उसे उठा देना चाहिए 
तथा सभी राष्ट्रो के ऊपर कोई ऐसी संस्था बनायी जानी चाहिए, जो राष्ट्र-राष्ट्र के बीत 
चलनेवाले मतभेदो को नियंत्रित कर सके। सारे संसार में विश्ववाद के सबसे प्रथम 
व्याख्याता राममोहन राय हुए है। राममोहन के पीछे-पीछे भारत में जो राष्ट्रीयता 
उत्पन्न हुई, उसका रग राष्ट्रीय भी था और अन्तर्राष्ट्रीय भी। कोई आश्चर्य नही 
कि जिस जाति का दर्शन राममोहन और विवेकानन्द ने रचा, उस जाति के कर्मठ 
नेता महात्मा गाँधी और उसके कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर हुए । 


१. वहा जाता है कि भोजन के विषय में भी राममोहन राय का कहना था कि सबसे 
अच्छा भोजन मुसलमान का है, यदि वह हिन्दू के घर मे पके और अँगरेज की मेज पर 
खाया जाय । 


ग्राह्म-सभाज ए्‌४५ 


विज्ञान और वेदान्त का मेल 


राममोहन ने शिक्षा-दीक्षा से जो सस्कार अजित किया एवं उनके आगे जो 
समस्याएँ खडी थीं, उन दोनों की प्रेरणा से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत के प्राबीनतम 
सत्यो का यूरोप के नवीन सिद्धाती के साथ सामजस्य बिठाये बिना भारत का कल्याण नही 
है। सभी धर्मों के समान ईसाई धर्म मे भी पौराणिक बातें थी, रूढियो, चमत्कार की 
कहानियो और अन्ध-विश्वासो का ढेर था। कितु, जो सैनिक उस धर्म को इस बार 
भारत ले आये थे, वे अन्ध-विश्वासी नही थे, न वे रूढ़ियो के आगे मस्तक झुकाने को तैयार 
थे। ईसाई धर्म हिन्दुत्व से कई गुना बलवान दीखता था। उसका सामना करने के 
लिए यह आवब्यक था कि भारत यूरोप की वैज्ञानिकता को ग्रहण करे और इस वैज्ञा- 
निकता के साथ अपने धमं को भी ससार के सामने रखे। अताखव, वैज्ञानिकता का वेदात 
से मणिकाचन-सयोग नवोत्थान का प्रधान लक्षण हो गया और राममोहन राय हिन्दुम्व 
के उस पक्ष का आख्यान करने लगे, जिसमे मूत्ति-पूजा नही थी, अवतारवबाद नही था, 
न जिसमे मन्दिरों और तीर्थों की ही कोई बात थी। राममोहन की विशेषता यह थी 
कि एक ओर तो वे वेदात के स्थान से हिलने को तैयार नही थे , दूसरी ओर, थे अपने 
देशवासियों को अँगरेजी के द्वारा पाइ्चात्य विद्याओं में निष्णात वनाना चाहते थे। 
भारतवासी सस्क्ृत, अरबी और फारसी पढ़कर बस मान ले अथवा वे अंगरेजी पढ़कर 
क्रिस्तान हो जायें, इन दोनों खतरों से वे भारतवर्ष को बचाना चाहते थे । कितु, उनका 
यह भी मत था कि हिंदुत्व का कोई भी ऐसा रूप मान्य नही रहना चाहिए, जो विज्ञान और 
बुद्धिवाद की कसौटी पर खरा नही उतरता हो । उनकी जीवनी-लेखिका मिस कालेट 
ने यह खूब लिखा है कि “इतिहास में राममोहन का स्थान उस भहासेतु के समान है, जिस 
पर चढ़कर भारतयर्ष अपने अथाह अतीत से अज्ञात भविष्य में प्रवेश करता है । प्राचीन 
जाति-प्रथा और नवीन मानवतावाद के बीच जो खाई है, अन्ध-विश्वास और विज्ञान के 
बीच जो दूरी है, स्त्रेच्छाचारी राज्य और जनतत्र के बीच जो अतराल है तथा वहुदेवबाद 
एव शुद्ध ईश्वर्वाद के बीच जो भेद है, उन सारी खादयों पर पुल वॉधकर भारत को प्राचीत 
से नवीन की ओर भेजनेवाले महापुरुष राममोहन राय है ।” 


ब्राह्मय-समाज के जन्म को बेदना 


हिन्दुओ के बीच नये धर्म के मतव्यो का प्रचार करने के उद्देश्य से राममोहन राय ने 
सन्‌ १८१६ ई० में कलकत्ते में बेदांत काछेज की स्थापना की । उससे एक वर्ष पूर्व वे 
धार्मिक चर्चा के उद्देश्य से आत्मीय सभा की स्थापना कर चुके थे । कलकत्तें के तत्का- 
लीन रईसो और प्रडितो में से अनेक इस सभा के सदस्य थे। इसके अधिवेशनो में धर्म 
के रहस्य पर चर्चा और विवाद होता था तथा, अन्त में, सब लोग मत्रों एव प्रार्थनाओं का 
गान करते थे। एक बार इसी सभा के तत्त्वावधान में मद्रास के पडित सुब्रह्मण्य शास्त्रों 
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के साथ राममोहन राय का मूत्ति-पूजा के विषय मे शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमे शास्त्रीजी को 
राममोहन से हार माननी पडी थी। यह सभा सन्‌ १८१९ ई० तक ठीक से चली । 
उसके बाद वह बन्द हो गयी । तब राममोहन राय ने कलकत्ता घूनिटेरियन सोसायटी 
के नाम से एक अन्य सभा स्थापित की जो, मूल उद्देश्य मे, आत्मीय सभा का ही अँगरेजी 
रूप थी। इसके सदस्य कुछ अंगरेज बैरिस्टर थे और कुछ वे लोग भी (द्वारकानाथ 
टैगोर, प्रसन्नकुमार टैगोर आदि) जो आत्मीय सभा के सदस्य रह चुके थे । 

यूनिटेरियन सोसायटी पर किस दृष्टि से विचार किया जाय, इसका ठीक निश्चय नहीं 
हो सकता । इसके सदस्य अँंगरेज भी थे, अतएव, हिन्दू-धर्मे का सुधार इस समिति का 
मूल उद्देश्य तो नही ही रहा होगा । हाँ, यह जानकर कि बगाल मे कुछ हिन्दू ऐसे भी है, 
जो ईसाई धर्म के एकेश्वरवादी रूप को भी अपना ही धर्म समझते है, ईसाइयो के बीच 
हिंदू-धर्म का थोडा सुयश् अवश्य बढ़ता होगा। अतएव, इस समिति का प्रचारात्मक 
पक्ष ही प्रधान रहा होगा । किन्तु, इस समिति से राममोहन के हृदय को सतोष नही 
हुआ। वे हिन्दू-धर्मं मे जो सुधार लाना चाहते थे, उसके लिए यह पाइ्चात्य समिति 
बिल्कुल अयोग्य थी । अतएव, राममोहन राय ने एक ऐसी सभा स्थापित करने का विचार 
किया, जो, शुद्धत, औपनिषदिक सत्यों पर आधारित हो । 


ब्राह्-समाज का जन्म 


तदनुसार २० अगस्त, सन्‌ १८२८ ई० को उन्होंने ब्राह्म-समाज की स्थापना कलकत्ते 
में की। इस समाज का रूप, निविवाद रूप से, भारतीय था और भाग्तीय परपरा में 
कह्ठें तो कह सकते हैं कि यह अद्वंतवादी हिन्दुओ की सस्था थी । इस सभा के अधिवेशन 
में दो तेल॒गू भ्राह्मण वेद का पाठ करते थे । वे वेदो का पाठ पर्दे के भीतर से करते थे, 
जहाँ अम्नाह्मणो का प्रवेश निषिद्ध था। उत्सवानन्द उपनिषदों का पाठ करते थे और 
रामचंद्र विद्यावागीश उसका अर्थ बेंगला मे समझाते थे। कभी-कभी राममोहन-रचित 
उपदेशो का पाठ भी किया जाता था और अधिवेशन की समाप्ति के पूर्व प्रार्थना नियम- 
पूर्वक गायी जाती थी ॥' 

यूरोप के सपक से जैसे भारत में नयी मानवता का जन्म हो रहा था, वैसे ही, हिन्दू- 
धर्म भी नया रूप ले रहा था। ब्राह्म-समाज इसी अभिनव हिन्दुत्व का एक रूप था। 
इसने मूत्ति-पूजा का बहिष्कार किया, अवतारों को नही माना और लोगो का ध्यान उस 
निराकार, निविकार, एक ब्रह्म की ओर आाक्षृष्ट किया, जिसका निरूपण बेदान्त में हुआ 
है। किन्तु, ब्राह्नसमाज की इससे भी बड़ी विशेषता यह थी कि वह सभी धर्मों के 
प्रति सहानुभूतिशील और उदार था। राममोहन राय ने समाज के लिए जो भवन 
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आहा-समाज पड 


खडा किया, उसके ट्रस्ट के दस्तावेज मे (सन्‌ १८३० ई० ) स्पष्ट प्रतिबन्ध रखा गग्रा 
था कि इस समाज में होनेवाली पूजा में किसी भी ऐसी सजीव या निर्जीव वस्तु की निन्‍दा 
नहीं की जायगी, जिसकी थोडे-से लोग भी पूजा या आराधना करते हो तथा इस समाज 
में केवल ऐसे ही उपदेश दिये जायेंगे, जिनसे सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता, 
समीपता और सद्भाव की वृद्धि होती हो। कोई कहना चाहे तो यह कह सकता है 
कि ऐसे प्रतिबन्ध इसलिए रखे गये थे कि समाज के प्रवर्तक का उदहेद्य राजनैतिक और 
राष्ट्रीय था। क्योकि एक ओर जहाँ हिन्दुओ और मुसलमानों की एकता आवश्यक 
थी, वहाँ दूसरी ओर ईसाई मत का उस समय डट कर विरोध भी समव नही 
था। किन्तु, इसका दूसरा पक्ष यह है कि नवोत्यान के समय हिन्दू सुधारकों ने जो 
आत्म-मथन किया, उससे उन्हे स्पष्ट भासित होने लगा कि एक धर्म और दूसरे धर्म 
में विभेद करना मूर्खेता है। सभी धर्म समान है और ससार के सभी लोग आपस में 
भाई-बहन होते है । 


रामसोहन की उदार दृष्टि 


समाज की स्थापना के केवल दो वर्ष बाद राममोहन राय विलायत गये, जहाँ से वे 
फिर लौटे नहीं । २७ सितम्बर, १८३३ ई० को क्रिस्टल में उनका देहान्त हो गया। 
उनके समस्त कार्य-कलाप पर दृष्टिपात करने के बाद, ऐसा लगता है कि उनका प्रधान 
विषय धर्म नही, समाज था । धाभिक सुधारों की बात उन्होने, शायद, इसलिए उठायी 
थी कि एक ओर उन्हे जहाँ ईसाइयो का सामना करना था, वहाँ, दूसरी ओर, उन्हे हिन्दू- 
समाज को भी कुरीतियों और अन्ध-विश्वासो के विरुद्ध सचेत करना था। फिर भी, 
वे अधामिक नही, धामिक थे । यह बडे ही मार्क की बात रही कि जहाँ अठारहवी सदी 
का यूरोप अपने नवोत्थान के जोश में आकर धरम से दूर होता जा रहा था, वहाँ उन्नीसवी 
सदी में भारत में जो नवोत्यान हुआ, उसका आघार धर्म था। यह भी ध्यान देने की 
बात है कि राममोहन ने विश्व-मानवता की जो बात कही, वह कही तो यूरोप में भी जाती 
थी, किन्तु, यूरोप की विश्व-मानवता सकीर्ण थी। उसमें पूर्वी जगत्‌ के लिए स्थान 
नहीं था, दुर्बेल जातियों की गणना नही थी। यूरोप की दृष्टि में विश्व-इतिहास का 
अर्थ यूरोप और अमेरिका का इतिहास तथा विश्व-मानवता से अभिप्राय यूरोप और 
अमेरिका की मानवता से था। किन्तु, राममोहन राय की विश्व-मानवता का वृत्त 
बहुत अधिक विस्तृत था, जिसमें समस्त भूमडल की स्वतंत्र, समृद्ध, पराधीन, दलित 
और निष्पेषित जातियो के लिए एक समान स्थान था। नवोत्थान ने भारत में विश्व- 
मानवता की जो कल्पना चलायी थी, वह, भारत की स्वाधीनता के बाद, भारत की ही 
वैदेशिक नीति में आकार लेने लगी है । 


एुडट संस्कृति के खार अध्याय 


महषि देवेन्द्रनाय 

राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद, ब्राह्म-समाज के नेतृत्व का भार महृषि देवेन्द्र- 
नाथ ठाकुर के कधों पर पडा। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर सतत और रहस्यवादी हिन्दू थे, 
किन्तु, यूरोप से आनेवाले बुद्धिवाद पर उनकी अपार भक्ति थी और हिन्दुत्व के रूढिवादी 
रूप से लज्जित होकर वे भी अपने धर्म का बुद्धि-सम्मत रूप ससार के सामने रखना चाहते 
थे। राममोहन राय के भी निश्चित रूप से ऐसे ही भाव थे। किन्तु, उनकी विशेषता 
यह थी कि वेद और उपनिषदों पर उनका अचल्ठ विश्वास था एवं किसी भी अवस्था में 
वे वेदों पर अविश्वास करने को तैयार नही थे। राममीहन गाय ने ब्राह्मगसमाज की 
स्थापना इसलिए की थी कि वे हिन्दू-धर्म के मौलिक (वेद-सम्मत) रूप को ईसाइयत 
की महफिल मे प्रतिप्ठा के साथ स्थापित करना चाहते थे, जिससे ईसाई छोग भी यह जान 
जायें कि हिन्दुत्व का मूल रूप ऐसा नही है, जिसकी हँसी उडायी जा सके । किन्तु, महपि 
देबेन्द्रनाथ के समय में आकर ब्राह्म-ममाज अपनी जड (हिन्दुत्व) से दूर जाने लगा और 
केशवचद्र के समय में तो वह हिन्दुत्व से इतना अलग और ईसाइयत के इतना समीप जा 
पहुँचा कि लोगो को सात्विक श्रम हो गया कि यह और कुछ नहीं, सपूर्ण हिन्दू-समाज को 
एक साथ ईसाइयत में दीक्षित करने का आयोजन मात्र है। 

महपि देवेन्द्रनाथ की भी अपनी एक सभा थी, जिसका नाम तत्त्व-बोधिनोी सभा 
था। इस सभा में भी लोग घामिक विचार-विमर्श किया करते थे । सन्‌ १८४२ ई० 
में यह सभा ब्राह्म -समाज में मिला दी गयी और देवेन्द्रनाथ ठाकुर के सभी अनुपायी ब्राह्म- 
समाज में सम्मिलित ही गये । इसी समय से ब्राह्म-समाज उनके नेतृत्व में काम करने 
लगा। देवेसद्रनाथ ने आरभ में ब्रह्मोपासना की जो विधि और स्टवतोत्र तैयार क्रिया, 
वह हिन्दुत्व के परम अनुकल था, क्योकि उपासना के सारे मजत्न उपनिषदो और तत्र-ग्रथो 
से लिये गये थे। किन्तु, कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्म-समाजी पंडित और विद्वान्‌ उस 
संशय में जा पड़े कि वेद अतिम प्रमाण है या नही । विवाद के बाद यह निश्चय हुआ 
कि अल्तिम प्रमाण वेदों को भी नहीं माना जा सकता। वेदों के उपदेश भी वही तक 
मान्य है, जहाँ तक वे हमारी बुद्धि से मल खाते है । 
केशवचंद्र सेन 

केंगवचद्र सन ने ब्राह्म-समाज में प्रवेश सन्‌ १८५७ ई० में किया, जब 3नतकी उद्र 
केवल उन्तीम साल की थी। वें बडे ही तेजस्वी एव मेधावी नवयुवक थे तथा, आरभ 
से हीं, देवेन्द्रनाथ उनके प्रभाव में आने लगे। अँगरेजी पढे-लिखे हिन्दू नवयुवकों में 
हिन्दुत्व के खिलाफ जो विद्रोह की आग भड़क रही थी, केदशवचन्द्र सेन मे भी उसका प्रा 
जोर था। वे यूरोप के धर्म और सस्कृति, दोनों पर आसक्त थे एव ब्राह्य-समाज को 
ये आरभ से ही अभीप्सित दिशा में मोडने ूूगमे। पहले उन्होने देवेन्द्रनाथ के द्वारा 


ब्राह्म-समाज ५४९ 


ब्राह्मगसमाजियों को यह शिक्षा दी कि हिन्दु-अनुष्ठानों में प्रतिमा-यूजन के सस्कार भरे 
होते है, अतएव, हमे इन अनुष्ठानों से अलग ही रहना चाहिए। तब वे इस बात पर 
आये कि जाति-प्रथा गलत चीज है, हम ब्राह्म-समाजियों को इससे भी कोई सरोकार 
नहीं रखना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि सभी द्विज-सदस्यों ने अपना जनेऊ उतार 
कर फेंक दिया । इसके बाद, केशवचन्द्र सेन ने अन्तर्जातीय विवाह का समर्थन किया और 
उनके प्रत्येक सुधार को देवेन्द्रनाथ अनिच्छापूर्वक मानते गये । देवेन्द्रनाथ हिन्दू थे, 
वे आह्या-समाज को भी हिन्दू-सस्था ही रखना चाहते थे। किन्तु, केशवचन्द्र सेन में 
सामाजिक क्राति के लिए पूरा उत्साह था। वे, असल में, ईसा के परम भक्त थे और 
हिन्दू-धर्म को भी वे ईसाइयत की दिशा में ले जाना चाहते थे । अन्त में, गुरु और शिष्य 
में मतभेद हो गया एब केशवचद्र सेन ने सन्‌ १८६६ ई० मे अपना समाज अलग कर लिया, 
जिसका नाम ब्राह्म-समाज ही बना रहा । देवेन्द्रनाथ ठाकुर के अधिकार में जो समाज 
रह गधा, उसे वे आवि-आह्या-समाज कहने लगे। इन दोनो समाजो का सबंध इतना 
कटु हो गया कि जब सन्‌ १८७२ ई० में केशवचन्द्र सेन ब्राह्म-विवाह-कानून बनवाने लगे, 
तब आदि-समाजवालो ने उसका घोर विसेध किया । 

देवेन्द्रनाथ ठाकुर के प्रभावशाली व्यक्तित्व की छाया से निकलने के बाद, ब्राह्म- 
समाजी लोग ईसाइयत की ओर निरश्चिन्त होकर चलने लगे। बाइबिल और ईसाई 
पुराणों का अध्ययन समाज के अन्दर उत्साह से किया जाने लगा और ईसामसीह सभी 
ब्राह्म-समाजियो के पूज्य पथ-प्रदर्शक हो गये । इस समय, चारों ओर छोग एक ही 
बात कहते थे कि केशवचद्र सेन अब क्रिस्तान होगे। किन्तु, वे क्रिस्तान हुए नही । 
हाँ, अपने समाज को विश्व-धर्म का व्याख्याता बताने के लिए उन्होने सभी धर्मों की 
उपासना आरभ की । उनके पथ-प्रदर्शन मे समाज का जो प्रार्थना-सग्रह तैयार हुआ, 
उसमे हिन्दू, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, मुस्छिम और चीनी, सभी धर्मों की प्रार्थनाएँ सम्मिलित 
थी। साथ ही, केशबर्चद्र ने वैष्णव-कीर्तन के भी गीत अपनी प्रार्थना में मिला लिये 
और ढोलक-पझाँझ के साथ वे कीत॑न गाते हुए सडको पर भी निकलने लगे। किन्तु, 
वेष्णवी कीर्तन उनके ईसा-विषयक प्रेम में कमी नही ला सका । मिशनरियो के यहाँ 
उनकी काफी इज्जत थी और सन्‌ १८७० ई० में जब वे इग्लेड गये, तब वहाँ के ईसाइयो 
ने उनका भव्य स्वागत किया । 

सारी बाते, प्राय , ठीक से ही चल रही थी कि बीच में एक भयानक काण्ड उपस्थित 
हो गया । केशव बाबू प्रचड॒ समाज-सुधारक थे। वे हिन्दुओं से सबध नहीं रखना 
चाहते थे। साथ ही, ब्राह्मसमाजियों के विवाह-सबध के लिए उन्होने जो कानून 
बनवाया था, उसमे वर-वधू के बालिग होने का प्रतिबन्ध था। किन्तु, कूच-बिहार 
के राजकुमार से जब केशव बाबू की पुत्री के ब्याह का प्रस्ताव आया, तब चारो ओर 
कानाफूसी चलने लगी कि देखे, अब केशवचद्र क्या करते है। कूच-बिहार के राजा 


५५० संस्कृति के चार अध्याय 


हिन्दू थे। यह पहली बाधा थी। दूसरी बाधा यह थी कि वर और वधू, दोनों नाबालिग 
थे। ब्राह्मसमाज की प्रतिष्ठा इस बात में थी कि केशवचन्द्र इस प्रस्ताव को ठुकरा 
देते। किन्तु, यह उनसे नही हो सका। उलठे, अपने अनुयायियों से उन्होंने यह कहा 
कि ईश्वर का आदेश है कि यह विवाह होना चाहिए । ईश्वर का आदेश तो पूरा हो 
गया, किन्तु, केशवचन्द्र की प्रतिष्ठा पर भयंकर आँच आ पडी और क्राह्मसमाज एक 
बार फिर टूट गया। जो समाजी केशवचन्द्र के विरोधी थे, उन्होंने अपने समाज को 
साधारण ब्राह्म-समाज कहना आरभ किया और केशव बाबू ने जो सभा अपने साथ रखी, 
उसका नाम उन्होने नव-विधान-सभा कर दिया । नव-विधान अँगरेजी के न्यू डिस्पेंलेसन 
का अनुवाद था और केशव बाबू का निएछल मत था कि जैसे प्रथम विघान यहूंदी-धर्मं 
और द्वितीय विधान ईसाई-धर्मे है, उसी प्रकार, नव-विघान को ईसाई समाज तृतीय 
विधान के रूप में स्वीकार कर ले । 

शेख ने काया श्ना सिस्सार बुतखाना किया। 

तब तो इक सूरत भी थी, अब साफ बीराना किया । 


ब्राह्मसमाज तक तो, खैर, यह कहा जा सकता था कि यह, अधिक-से-अधिक, सर्व- 
घर्म-समन्वय का प्रयास था ; किन्तु, नव-विधान-सभा ने तो खुलकर अपने को यहूदी 
और ईसाई धर्मों का वारिस ही बना लिया । होम, आरती और कुछ ब्रतो के नवीन 
संस्करण, बस ये ही दो-चार बातें हिन्दू-धर्म की रही, नव-विधान में बाकी सारी बातें 
ईसाई-धर्म की आ गयी । यह कहना अधिक अनुचित नही है कि ब्राह्म-समाज के 
जिस रूप का प्रवर्तत केशवचद्र सेन ने किया, वह ईसाइयत का ही प्रतिरूप था, केवर 
उसके पूज्य ईसामसीह नही थे। 

यूरोपीय सस्क्ृति, ईसाई धर्म और वैज्ञानिक विचार-धारा से अत्यधिक प्रभावित 
होने के कारण ही, ब्राह्म-समाज सदैव थोड़े-से लोगों का धर्म रह गया । इसमे, अधिकतर 
वे ही लोग सम्मिलित हुए, जिनके पास धन या विद्या अथवा दोनों का प्राचुर्ये था। बंगाल 
में भी जन-साधारण ने इस धर्म को कभी कोई प्रश्रय नही दिया । फिर भी, ब्राह्म-समाज- 
आन्दोलन भारतीय सस्क्ृति के महान्‌ आन्दोलनो में से एक है, क्योंकि यूरोप से आनेवाले 
अनेक विचारों ने, आरंभ मे, ब्राह्म-समाज के भीतर से ही हिन्दू-धर्म में प्रवेश किया। 
भारतवर्ष यूरोप के साथ अपना समन्वय खोज रहा था ।  ब्राह्म-समाजियो ने प्रयोग करके, 
मानो, यह घोषणा की कि इस समन्वय का रूप ऐसा होगा । किन्तु, स्मरण रहे कि बाडहा- 
समाज यूरोप का भारतीयकरण नही, प्रत्युत, भारत के ही यूरोपीयकरण का प्रयास था । 


शरमाये हुए श्रमा 
फिर भी, याद रखने की बात है कि राममोहन राय का उद्देश्य भारत को यूरोप 
बनाना नही था। वे तो भारत के प्राचीन सत्यों का समन्वय यूरोप के नवीन अनुसन्धानों 
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के साथ करना चाहते थे। साथ ही, उनका उद्देश्य ईसाइयत के आक्रमणों से हिन्दुत्व 
की रक्षा करना भी था। यह उद्देश्य देवेन्द्रनाथ ठाकुर में भी स्पष्ट था। जब उमेश- 
चद्र सरकार ईसाई हो गये, तब कलककत्तेे में इस धर्म-परिवर्तन से बडी खलबली मची और 
देवेन्रनाथ ने कलकत्ते के सभी नामी हिन्दुओ को अपने यहाँ बुला कर, सब के विचारार्थ, 
यह प्रस्ताव रखा कि ईसाइयत की यह बाढ़ कैसे रोकी जा सकती है। केशवर्ंद्र सेन 
भी, अपने जीवन के अन्तिम काल मे, भारतीयता और एशियाईपन की ओर बहुत अधिक 
झुक गये थे । किन्तु, एक बात सच है कि ब्राह्म-समाज के सभी नेता हिन्दुत्व की घबराहुट 
के प्रतीक थे। वे हिन्दुत्व की रक्षा उसके संपूर्ण रूप में करने से घबराते थे। निदान, 
वें हिन्दू-धर्म की उन्हीं बातो को ऊपर ला रहे थे, जो बुद्धिवाद की कसौटी पर ठहर सकती 
थी, जिनका मजाक उडाने में ईसाइयो को दुबिधा हो सकती थी । किन्तु, यह बहुत-कुछ 
शरमाये हुए लोगो का युद्ध था । यह रक्षापरक लडाई थी । यह बहुत-कुछ कबी र-की-सी 
उलझन की आवृत्ति थी। कबीर ने राम का नाम तो लिया था, किन्तु, कौन राम, ऐसा 
यूछा जाने पर उन्होने स्पष्ट कह दिया था कि मै दाशरथि-राम का भक्त नही हूँ । 
संतो, आये जाय सो साया। 
बसरथ के घर ब्रह्म न जनमे, ई। छल माया कीन्हाँ । 

ब्राह्म-समाजी विद्वान्‌ भी हिन्दुत्व की ओर से बोलने को खड़े हुए थे; किन्तु, 
उनकी यह हिम्मत नही हुई कि वे हिन्दुत्व के समग्र रूप---पुनर्जन्‍्म, अवतारवाद, तीर्थ, 
मन्दिर और मूत्ति-पूजा आदि--का समर्थन कर सके । हिन्दुत्व का जो रूप उन्होंने 
लिया, वह ईसाइयत और इस्लाम से अधिक भिन्न नही था। ईसाइयत और हिन्दुत्व 
के युद्ध का यह पहला मोर्चा था, जिसमें हिन्दुत्व कुछ लजाया हुआ और प्रतिपक्षी की 
प्रबलता से आतकित था। वे लोग बाद को आये, जिन्होंने हिन्दुत्व के समग्र रूपों का 
समर्थन वीरता से किया। पहले भी कबीर के बाद तुलसी आये थे और जिस राम का 
उपासक बनने में कबीर को हर्म लगी थी, उस राम में अपना अटल बिश्वास प्रकट करते 
हुए तुलसीदास ने घोषणा की थी कि हाँ, मेरा देवता तो दशरथ का ही पुत्र है । 

संगल भवन अमंगल हारो। 
द्रवहु॒ सुद्सरव अजिर-बिहारी । 

ब्राह्यसमाजी नेता और स्वामी दयानन्द, इनका भाव बहुत-कुछ कबीर का ही 
भाव था। यद्यपि, स्वामी दयानन्द पर लज्जित होने का दोष ठीक से नही बैठता 
है। हाँ, तुलसी की वीरता और निइछलता की आवृत्ति परमहंस रामकृष्ण और स्वामी 
विवेकानस्द में हुई । 

मुस्लिम-युग मे सिक्‍्ख-धर्म हिन्दू-इस्लाम बनने को उठा था। अँगरेजो के समय 
बआाहा-समाज ने हिन्दू-ईसाइयत बनने की कोशिश की । यह हिन्दुत्व का अँगरेजी में 
अनुवाद था, जैसे सिक्‍्ख-धर्म सनातन घ॒र्मं की अरबी व्याख्या बनकर प्रकट हुआ था । 


प्रकरण ६ 
महाराष्ट्र में नवोत्यान 


प्रमहंस-ससाज ओर प्रार्थना-समाज 


उन्नीसवी सदी के हिन्दू-नवोत्थान की मूल प्रेरणा सामाजिक थी, यद्यपि, बंगाल में 
उसने धामिक रूप लिया था । किन्तु, महाराष्ट्र में वह आरभ से ही सामाजिक रही । 
सन्‌ १८४९ ई० में बम्बई मे परमहस-समाज नामक एक सस्‍्था बनी थी, जिसका उद्देश्य 
जाति-प्रथा का भजन था। इसके सदस्य छिप कर तथाकथित नन्‍हीं जातिवालो के 
हाथ की रसोई खाते थे और समझते थे कि छिप कर वे क्राति का बीज वपन कर रहे है । 
किन्तु, एक बार जो यह भेद खुला तो ऊँची जातिवालो मे खलबली मच गयी । परिणाम 
यह हुआ कि यह संस्था समाप्त हो गयी । 

तब सन्‌ १८६४ ई० में केशवचन्द्र सेन बम्बई गये और वहाँ उन्होंने ब्राह्मसमाज 
की शाखा खोलनी चाही ! उनके प्रभाव से बम्बई में ब्राह्मसमाज की शाखा प्रार्यना- 
समाज के नाम से खुली, जिसके मुख्य उद्देश्य चार थे--१ जाति-प्रथा का विरोध, 
२. विधवा-विवाह का समर्थन, ३ स्त्री-शिक्षा का प्रचार और ४ बाल-विवाह का 
अवरोध । हिन्दू-समाज के इन चार दोषों ।पर बाहरवालो की दृष्टि सीधे पडती थी 
और इन दोषो का समर्थन कट्टर लोग भी नहीं कर पाते थे। अतएव, सुधारवादियों ने 
सबसे पहले इन्ही पर ध्यान दिया। महाराष्ट्र मे प्रार्थचनासमाज की और भी कई 
शाखाएँ खोली गयी, जिनमें से कुछ सस्थाएँ अपने को ब्राह्मसमाज भी कहती थी। 

सभी धर्मी के बीच एकता बिठानें का जो प्रयास बगाल के ब्राह्मगसमाजी करते थे 
कुछ वैसा ही ध्येय प्राथता-समाजियों का भी था। प्रार्थना-समाज की भी प्रार्थनाओ 
में मत्र वेद, उपनिषद, कुरान, जेन्दावेस्ता और बाइबिल, सभी धमं-अ्न्थो से लिये जाते 
थे और समाज के सदस्य सभी धर्मों पर एक समान श्रद्धा रखते थे । 


महादेव गोविन्द रानाडे 


जिस प्रकार बगाल में हिन्दू-नवोत्यान के पहले नेता राजा राममोहन राय हुए, 
उसी प्रकार, महाराष्ट्र मे इस आन्दोलन का श्रीगणेश महादेव गोविन्द रानाड़े ने किया ॥ 
बौद्धिक ऊँचाई में रानाडे, प्राय,, राममोहन राय के समकक्ष थे। उनकी मेधा, उनका 
ज्ञान और उनका पावन चरित्र, सब ने मिल कर उन्हें देश के सर्वोक्ष् महापुरुषों मे स्थान 
दे रखा था एवं महाराष्ट्र में उनकी पूजा होती थी। गोपाल कृष्ण गोखले रानाडे के 
शिष्य थे। उन्होने लिखा है कि “रानाडे ने, आय:ः, तीस वर्ष तक भारतवर्ष के ऊँचे से 


महाराष्ट्र में मवोत्यान प्‌५र३े 


ऊँचे विचारों तथा ऊँची-से-ऊंची आकाक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया था ।” प्रोफेसर 
कर्व ने लिखा है कि कोई बाईस साल तक पूृने का सारा इतिहास रानाडे के कृत्यो का 
ही इतिहास था । 

रानाडे चितपावन ब्राह्मण थे। उनका जन्म सन्‌ १८४२ ई० में नासिक जिले में 
हुआ था। वे साहित्य, राजनीति और अशथेशास्त्र के प्रकाण्ड पडित थे। वे सरकारी 
नौकरी में थे एव, अन्त मे, वें हाईकोर्ट के जज भी हुए थे। नौकरी के सिलसिले मे वे 
जहाँ-जहाँ गये, बहॉ-वहाँ उन्होंने लोगो में नया जीवन डाल दिया । उनके हाथों अनेक 
सस्थाओ का जन्म हुआ | पूने में तो उन्होंने इतनी सस्थाएँ खोली कि पूना सावेजनिक 
कार्यकर्त्ताओ का तीर्थ ही हो गया । 

ईसाइयत और यूरोपीय विचारों के आक्रमणों से बचने के लिए हिन्दुत्व ने जैसे 
बगाल मे राममोहन राय को उत्पन्न किया था, वैसे ही, महाराष्ट्र मे उसने रानाडे को जन्म 
दिया और राममोहन राय के समान ही, रानाडे भी यूरोप का जवाब यूरोप के साधनों से 
देना चाहते थे । वे उत्कट सुधारवादी थे एव रूढियों को मिटा कर वे हिन्दुत्व का निर्मल 
रूप प्रस्तुत करना चाहते थे। किन्तु, उनका समय सुधारो के केवल जन्म का समय था 
एवं हिन्दू-कट्ट रता सुधारको से उस समय दबने को तैयार नही थी। कुछ वह दुर्भाग्य 
भी उनके साथ रहा, जिसने बगाल में केशवचद्र का पीछा किया था। बात यह हुई कि 
रानाडे की पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया और दूसरा विवाह उन्होने बिधवा से नही 
करके एक ग्यारह साल की कुमारी बालिका से किया । कहते है, यह विवाह उन्हें अपनी 
इच्छा और भावना के विरुद्ध, अपने पिता के दुराग्रह के कारण करना पडा था। किन्तु, 
दण्ड इसका उन्हे भोगना पडा और आजीवन वे आलोचको के ताने नीरव होकर सुनते रहे । 


रानाडे, आगरकर ओर तिलक 


यह भी इतिहास का व्यग्य ही था कि रानाडे जिन सुधारो को समाज में लाना चाहते 
थे, उनका विरोध लोकमान्य बाल गगाधर तिलक को करना पडा। जीवन भर रानाडे 
और तिलक दो विरोधी शिविरों में विभकत रहे और जीवन भर रानाड़े पर तिलक के 
वाण बरसते रहे । 

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लैड मार्क्स इन लोकमान्यूस लाइफ' में श्रीयुत केलकर ने 
लिखा है कि “तिलकजी न तो पाषण्डी है, न सामाजिक सुधारो के मामले में वे आगा- 
पीछा करनेवाले मनुष्य हैं। अपने ढग पर वे भी व्यावहारिक सुधारक हैं। अपनी 
बेटियो को उन्होने अच्छी शिक्षा दी है और उनका विवाह भी उन्होने शास्त्र-निर्धारित 
सीमा के अन्तिम छोर पर ही पहुँच कर किया है। उन्होने जाति-प्रथा की कट्टरता को 
मिटाने की बात कही है और सामाजिक सुधारो के प्रति उनकी, साधारणत', सहानुभूति 
रही है। फिर भी, वे सुधारवादी दल के बिरोधी रहे है, जिसका कारण यह है कि ये 
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सुधारक, इन सुधारकों के उनके तरीके और सुधार के लिए उनके द्वारा नियत कार, 
तिलकजी को पसंद नही है ।” 

किन्तु, इतना होते हुए भी तिलूकजी रानाडे के आलोचक रहे । यही नही, श्रीयुत 
आगरकर से भी उनकी नही पंटी, क्योकि आगरकर भी क्रान्तिकारी सुधारक थे और 
हिन्दुत्व की कट्टरता, कही-न-कही से, तिलकजी की सहानुभूति पर अपना अधिकार 
रखती थी। सन्‌ १८९१ ई० में जब एज आव्‌ कास्सेन्ट बिल' इंपीरियल काउन्सिल 
में पेश हुआ, तब उसका तीज विरोध तिलकजी ने किया था । 

ऐसा लरूंगता है कि तिहकजी अपने समकालीन अन्य सुधारकों से कुछ अधिक व्याव- 
हारिक और कालज्ञ थे। उन्नीसवी सदी की हिन्दू-जनता भयानक रूप से कट्टर थी। 
यह जात-पाँत और छुआछूत के मामलो मे अत्यन्त सतर्क रहती थी और किसी को भी 
थोडी-सी भी छूट देने को तैयार नही थी। सन्‌ १८९० ई० में पूने के कोई पचास ब्राह्मण 
एक मिशनरी के निमत्रण पर उसके घर गये । वहाँ आतिथेय ने अतिथियो के स्वागतार्थ मेज 
पर चाय और बिस्कुट रखवाये । कहते है, तिलक और रानाडे ने चाय और बिस्कुट का स्पर्श 
भी नही किया । किन्तु, दूसरे ही दिन नगर मे कोलाहल मच गया और घमं-घुरीण पडितों 
ने इतना बावेला मचाया कि तिलक और रानाडे, दोनो को प्रायश्चित्त करना पडा। 

दूसरी घटना शारदा-सदन नामक सस्था को लेकर घटी। यह सस्‍्था पंडिता 
रासा बाई की कायम की हुई थी। पडिता रामा बाई ब्राह्मणी थी एवं सस्कृत विद्या 
पर उनका असाधारण अधिकार था। हिन्दू-समाज में नारियो का जो अत्यन्त निम्न 
स्थान था, उससे रामा बाई बहुत क्षुब्ध थी एव देश भर मे वे नारी-जागरण का सदेश लिये 
घूमती फिरती थी । बगाल पहुँच कर उन्होने एक अब्राह्मण से विवाह कर लिया था, 
यद्यपि, वे शीघ्र ही विधवा हो गयी। उनके इस साहस स॑ महाराष्ट्र की जनता बहुत 
कुपित हो उठी । इसी बीच, रामा बाई इग्लेड और अमेरिका चली गयी तथा वहाँ 
से वे ईसाई बन कर वापस आयी । 

शारदा-सदन उन्होने बालिकाओं की शिक्षा के लिए खोला था। किन्तु, उनके 
उम्र विचारों और आचरणो के कारण बहुत-से लोग उनके खिलाफ हो गये । रानाडे 
और आगरकर मानते थे कि हिन्दू बालिकाएँ शारदा-सदन में पढे, इसमे कोई दोष नही 
है। किन्तु, तिलकजी का कहना था कि यह सस्था हिन्दू बालिकाओ को ईसाइयत 
की राह पर ले जानेवाली है। अतएवं, इसका बहिष्कार होना चाहिए। आरभ 
में, लोग तिलकजी की बातो को अनसुनी करते रहे । किन्तु, जब तिलकजी ने अपने 
पक्ष के अनेक प्रमाण प्रकाशित कर दिये, तब रानाडे और आगरकर ने भी शारदा-सदन 
से अपना सबंध तोड़ लिया । 

महाराष्ट्र में सुधार की हवा जोर से उठी थी, किन्तु, कई कारणों से उसके परिणाम 
थोड़े रह गये। कांसेंट बिल, शारदा-सदन-काण्ड और मिहानरी के यहाँ चाय और 


बज 


महाराष्ट्र में नवोत्यान ष्ए५ 


बिस्कुटवाली घटनाओ से सुधारकों का आदर घट गया था । उस पर, सन्‌ १८९३-९४ ई० 
में बम्बई और पूने में जो हिन्दू-मुस्लिम-दगे हुए, उन्होंने परिस्थिति को और भी बिगाड़ 
दिया। इन्हीं दंगो के बाद तिलकजी ने महाराष्ट्र में गणेश-पूजा और शिवाजी-महोत्सव 
का प्रवर्तन किया, जिससे हिन्दू-राष्ट्रीयता के भाव जोर से छहरा उठे। अतीतोन्मुखी 
भावनाओं की इस बाढ के सामने सुधारको के पाँव उखड गये और महाराष्ट्र का नेतृत्व 
तिलकजी के हाथ मे चला गया । श्रीयुत केलकर ने लिखा है कि उस समय सुधारको 
का दल गणेश-पूजा पर जितनी ही बौखलाहट मचाये हुआ था, मुसलमानों के अत्याचारों 
पर वह उतना ही मौन था।' सरकार मुसलमानों के साथ थी। अतएव, जनता 
ने समझा कि सुधारक सरकार के भय से नही बोलते है । स्पष्ट ही, यह विरूकजी के 
सुयश और सुधारको के अपयश के बढ़ने की घडी थी । 


तिलक और गोखले 


नवोत्यान के क्रम में महाराष्ट्र में विचारो के चार नेता उत्पन्न हुए, जिनमें से केवल 
आगरकर का प्रभाव अपने प्रान्त तक सीमित रहा। बाकी तीन नेताओं--रानाडे, 
गोखले और तिलक--का प्रभाव सारे देश पर पडा। रानाडें, प्रघानतः, समाज- 
सुधारक थे, किन्तु, गोखले और तिलक राजनीति के भी अग्रणी नेता हुए हैं। गोखले 
और तिलक की तुलना करते हुए श्रीयुत्‌ पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है' कि गोखले का 
विषय शासन और उसमें सुधार था, किन्तु तिलक सारे राष्ट्र को बदलना चाहते थे। 
गोखले का आदर्श सेवा और प्रेम था, किन्तु, तिहूक सेवा और यातनाओ के प्रेमी थे । 
गोखले विदेशियो पर ज्ञान, तर्क और प्रेम से विजय पाना चाहते थे, तिूक का उद्देश्य 
उन्हें देश से बाहर निकाल देना था। गोखले अपनी बाते बुद्धिजीवियो को सुनाना 
चाहते थे , तिलक का श्रोता जनता का विशाल समुदाय था। गोखले के जौहर 
काउन्सिल चेम्बर में खुलते थे, तिलक का तेज ग्रामो के मंडपो मे प्रकट होता था। ग्रोखले 
का लक्ष्य स्वायत्त-शासन की प्राप्ति था, तिलुक स्वराज्य को अपना जन्मसिद्ध अधिकार 
समझते थे। गोखले के भाषणो की भाषा अँगरेजी थी, किन्तु, तिलकजी के भाषण और 
लेख मराठी मे होते थे । तिलकजी गोखले से कोई दस साल बडे थे, यद्यपि, गोखले 
तिलक से पाँच वर्ष पूर्व ही स्वर्ग सिघार गये । 


परज्षराम और राम 


इंडियन अनरे८८ (प्रथम प्रकाशित १९१० ई०)' के लेखक ने तिरूकजी को 
भारतीय विद्रोह का पिता कहा है, किन्तु, हम लोग राममोहन राय के समान उन्हें भारतीय 


१. लाइफ एण्ड टाइम्स जॉव्‌ तिलक २. काग्रेस का इतिहास 


३. लेखक सर बलेनटाइन शिरोल 


५५६ संस्कृति के जार अध्याय 


राष्ट्रीया का जनक कहते है। राष्ट्रीयदा के साथ लोगों में एक ओर जहाँ शासन 
करनेवाली जाति के प्रति धुणा जगती है, वहाँ स्वदेश के लिए गौरव और अभिमान का 
भी उदय होता है। राममोहन राय और रानाडे में इस राष्ट्रीयता का केवल गौरब 
जगा था, उसका अभिमान-पक्ष लोकमान्य तिलक मे आकर साकार हुआ। तिल्‍रूक 
से पूर्व के छोगों एव उनके आरभिक समकालीनो में राजनैतिक कर्म की प्रेरणा नहीं थी । 
यह प्रेरणा भी भारत में तिलकजी ने जगायी। इसीलिए, उनमें केवल स्वदेश-प्रेम 
ही नही, विदेशियों के विरुद्ध घुणा के भी भाव थे और इसीलिए देश को निर्भयता का पाठ 
पढ़ाने का आदि श्रेय भी तिलक को ही प्राप्त हुआ। श्री डी० एस० शर्मा ने खूब 
कहा है कि जब तिलूकजी का दाय गॉधीजी को मिला, तब एक प्रकार से, राष्ट्रीयता के 
धनुष का भार परशुराम से छूट कर राम के हाथो मे आया था । गाॉँधीजी से पूर्व, तिलकंजी 
ने ही यह घोषणा की थी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गाँधीजी से 
पूर्व, तिलकजी ने ही यह कहा था कि प्रस्तावों और भाषणों से कुछ होनेवाला नही है, 
हमे ठोस काम करना चाहिए। और गाँधीजी से पूर्व, तिलकजी ने यह भी बताया था 
कि हमारा ठोस काम असहयोग का रूप ले सकता है। गाँधी-युग में देश मे बलिदानों 
का ताँता लग गया था, किन्तु, इस सरणी का भी आरभ लोकमान्य ने अपने बलिदानों 
से किया था। 


प्रार्थना-समाज का रूप 


रानाडे, यद्यपि, राजनीति में नहीं उतरे, किल्नु, सास्क्ृतिक धरातल पर उन्होंने जो 
कुछ किया, उससे भारत की राष्ट्रीयता को यथेष्ट उत्तेजना मिली। उनका प्रार्थना- 
समाज, यद्यपि, बगाल के ब्राह्म-समाज का ही नूतन सस्करण था, किन्तु, रानाडे नव- 
विधान की बात नही करते थे। प्रार्थना-समाज को हिन्दू-धर्म से अछग ले जाकर उसे 
एक नये सप्रदाय का रूप देना उनका अभीष्ट नहीं था। प्रार्थना-समाज जाति-प्रथा 
का विरोधी था, जन्मना एक मनुष्य को उत्तम और दूसरे को अधम मानने की प्रथा को 
बह तोडना चाहता था एव स्त्री-शिक्षा तथा नर-नारी की समानता का वह पोषण करना 
चाहता था। इस समाज वे; लोग निराकारवादी थे, यह ढीक है , किन्तु, मूत्ति-पूजा 
एवं परपरागत अनुष्ठानों के त्याग की दार्ते इस समाज में नही थी, जैसी अनेक शर्तें बगाल 
में ब्राह्मसमाजियों ने लगा रखी थी । ब्राह्म-समाजी बगाल में केवल धनी विद्वान्‌ वर्गों 
के ही लोग हुए थे, किन्तु, राताडे चाहते थे कि प्रार्थना-समाज में अशिक्षित जनता 
का भी प्रवेश हो, यद्यपि, उनका यह अरमान कभी पूरा नहीं हुआ। मध्यकालीन 
महाराष्ट्र में मक्ति का जो आन्दोलन उठा था, उसी के समान रानाडे प्रार्थना-समाज को 
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भी सर्वत्र ले जाना चाहते थे और इसमें कोई दोष भी नहीं था। ज्ञानदेव, एकनाथ, 
तुकाराम, रामदास और जनादन पत, ये सत बहुत उदार रहे थे। उन्होंने मनुष्य की 
समानता को प्रश्नय दिया था। वे धर्म के बाह्याचारो के आलोचक थे और जाति-प्रथा 
की कट्टरता का उन्होंने विरोध किया था। इसी भक्ति-आन्दोलन को सामने रखकर 
रानाडे प्राथंना-समाज को सर्वे-जन-प्राह्म] बनाना चाहते थे। सन्‌ १८९३ ई० में लाहौर 
में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि “हिन्दू-जनतता इतनी बुरी नही है कि हम उसे सडांध 
से भरा हुआ बर्बादियों का अम्बूर कहे । यह जनता कुछ दूर तक कट्टर अवश्य है, 
किन्तु, इसी कट्टरता ने उसकी रक्षा भी की है। जो जाति अपने विश्वास और नैतिकता 
को, अपने आचारो और सामाजिक आचरणों को फंशन के समान आसाती से बदल दे, 
वह इतिहास में किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति से वचित रहेगी । साथ ही, यह भी सच 
है कि हमारी कट्टरता इतनी भयानक भी नहीं है कि हम तये विचारों और नूतन प्रयोगों 
की अपने भीतर, धीरे-धीरे, नहीं पत्ता सके |! 

रानाडे बिलकुल ठीक थे। उस समय समाज ने सुधारको का चाहे जो भी विरोध 
किया हो, किन्तु, जाज तो ऐसा लगता है कि हिन्दू-समाज ते रानाडे और आगरकर, राम- 
मोहन राय और केशवचद्र सेन तथा दयाननद और विवेकानन्द के एक-एक उहंच्य को 
अपने हृदय में बिठा लिया है और उनमे से प्रत्येक का हम यथाथ्क्ति आचरण भी करते 
जा रहे है। किन्तु, यह भी ठीक है कि ब्राह्म-समाज या प्रार्थना-समाज के धामिक 
मिद्धान्तों को इस देश की जनता ने पसन्द नहीं क्या ) 


१६ वीं सदो और मध्यकाल 


मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन और उदन्नीसवी सदी के सास्कृतिक नवोत्थान में 
थोडी-सी समता जरूर है। विशेषत , ब्राह्मगसमाज और आये-समाज की निराकारो- 
पासना निर्गुणवादी सतो की निराकारोपासना की प्रतिथ्वनि के समान लगती है । जाति- 
प्रथा, मृत्ति-पूजा और तीर्थ आदि के विरुद्ध जिस जोर से उन्नीसवी सदी के नेता बोले, 
उससे, कदाचितू, अधिक जोर से कबीर, दादू आदि बोले थे। उन्नीसवी सदी का 
नवोत्यान परपराओं और रूढिया का उतना ही विरोधी था, जितना मध्यकालीन नवोत्यान । 
किन्तु, एक बात थी जिसके कारण ब्राह्म-समाज के पाँव इस देझ से नही जम पाये और 
जिसके कारण वह भक्ति-आन्दोलन से भी पूरा मेल नहीं खाता है। ईसाई धर्म के 
सभी तत्त्वो पर ब्राह्मगसमाज ने बहुत अधिक जोर दिया । किन्तु, हिन्दु-धर्म की केवल 
बुराइयों ही उसकी दुष्टि में आयी । अतण्व, वह हिन्दुओं की दृष्टि में विनयशील कम, 
प्रतिमा-भजक अधिक हो गया । मृ॒त्ति-पृजा का खडन तो, खैर, अलग बात थी, किन्तु, 
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अवतारबाद का खंडन करके उसने मनुष्य को ईश्वर से विच्छिन्न कर डाला और धरती 
तथा आकाश के बीच फिर वही खाई खोद दी, जो बुद्ध के दिनो में खुदी थी । 

सच पूछिये तो ब्राह्मगयसमाज का जन्म ही घबरायी हुई मनोवृत्ति से हुआ था। 
राममोहन राय ने मोक्ष के लिए व्याकुलता नही प्रकट की । वे तो ईसाइबत की चोट 
से हिन्दुत्व की रक्षा करने को आये थे। उनका उद्देश्य सामाजिक था एव ब्राह्म-समाज 
उसी सामाजिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए बनाया गया था। देवेनद्धनाथ और केशबचद्र 
ने, व्यर्थ ही, उसे आध्यात्मिक सिद्धि का सोपान बनाना चाहा । 


प्रकरण ७ 
आये-समाज 


स्वाभिमान का उदय 


सत्यार्थ-प्रकाश के एकादश समुल्लास में स्वामी दयानन्द ने ब्राह्य-समाज और प्रार्थना- 
समाज के विषय में निम्नलिखित बाते लिखी हैं “-- 

“जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्रार्थना-समाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोडे 
मनुष्यो को बचाये और कुछ-कुछ पाषाणादि मूत्ति-पूजा को हटाया, अन्य जालग्रथो के 
फदो से भी बचाये इत्यादि अच्छी बाते है। परन्तु, इन लोगो में स्वदेश-भकति बहुत 
न्यून है। ईसाइयो के आचरण बहुत-से लिये हैं। खान-पान, विवाहादि के नियम 
भी बदल दिये है। अपने देश की प्रशसा और पूर्वजों की बडाई करनी तो दूर रही, उसके 
बदले पेट भर निन्दा करते हैं। व्याख्यानो में ईसाई आदि अँगरेजो की प्रशसा भर पेट 
करते है । ब्रह्मादि महर्षियो का नाम भी नही लेते । प्रत्युत, ऐसा कहते हैं कि बिना 
अंगरेजो के सृष्टि मे आज पर्यन्त कोई विद्वान्‌ नही हुआ। आर्यावर्त्ती लोग सदा से मूर्ख 
चले आये है । वेदादिको की प्रतिष्ठा तो दूर रही, परन्तु, निन्‍दा करने से भी पृथक्‌ नही 
रहते । ब्राह्म-समाज के उद्देश्य के पुस्तक में साधुओ की सख्या में ईसा, मूसा, मुहम्मद, 
नानक और चैतन्य लिखे हैं। किसी ऋषि-मह॒थि का नाम भी नही लिखा ।” 

केशवचन्द्र और रानाडे की तुलना मे दयानन्द वैसे ही दीखते है, जैसे गोखले की तुलना 
में तिलक । जैसे राजनीति के क्षेत्र मे हमारी राष्ट्रीयता का सामरिक तेज, पहले-पहल, 
तिलक मे प्रत्यक्ष हुआ, वैसे ही सस्कृति के क्षेत्र में भारत का आत्माभिमान स्वामी दयानन्द 
में निखरा । ब्राह्मगसमाज और प्रार्थना-समाज के नेता अपने घर्म और समाज में सुधार 
तो ला रहे थे, किन्तु, उन्हें बराबर यह खेद सता रहा था कि हम जो कुछ कर रहे है, वह 
विदेश की नकल है। अपनी हीनता और विदेशियों की श्रेष्ठता के ज्ञान से उनकी 
आत्मा, कही-न-कही, दबी हुई थी। अतएब, कार्य तो, प्राय , उनके भी वैसे ही रहे, 
जैसे स्वामी दयानन्द के, किन्तु, आत्महीनता के भाव से अवगत रहने के कारण वे दर्प से 
नही बोल सके । यह दर्प स्वामी दयानन्द मे चमका। रूढ़ियो और गतानुगतिकता 
मे फंसकर अपना विनाश करने के कारण उन्होने भारतवासियो की कड़ी निन्‍दा की 
और उनसे कहा कि तुम्हारा धर्म पोराणिक सस्कारो की घूल में छिप गया है। इन 
सस्कारो के गदे पत्तो को तोड फेको । तुम्हारा सच्चा धर्म वैदिक धर्म है, जिस पर 
आखरूढ़ होने से तुम फिर से विश्व-विजयी हो सकते हो । किन्तु, इससे भी कड़ी फटकार 
उन्होंने ईसाइयों पर और मुसरूमानों पर भेजी, जो दिन-दहाड़े हिन्दुत्व की निन्‍दा करते 
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फिरते थे। ईसाई और मुस्लिम पुराणों मे घुस कर उन्होने इन धर्मों में भी वैसे ही दोष 
दिखला दिये, जिनके कारण ईसाई और मुसलमान हिन्दुत्व की निन्‍दा करते थे। इससे 
दो बाते निकलीं। एक तो यह कि अपनी निन्दा सुन कर घबरायी हुई हिन्दूु-जनता 
को यह जान कर कुछ सतोष हुआ कि पौराणिकता के मामले में ईसाइयत और इस्लाम 
भी हिन्दुत्व से अच्छे नही है। दूसरी यह कि हिन्दुओ का ध्यान अपने धमम के मूलरूप 
की ओर आक्ृष्ट हुआ एवं वे अपनी प्राचीन परपरा के लिए गौरव का अनुमव करने 
लगे। 


आक्रामकता की ओर 


राममोहन और रानाडे ने हिन्दुत्व के पहले मोर्चे पर लडाई लडी थी, जो रक्षा या 
बचाव का मोर्चा था। स्वामी दयानन्द ने आक्रामकता का थोडा-बहुत श्रीगणेश कर 
दिया, क्योकि वास्तविक रक्षा का उपाय तो आक्रमण की ही नीति है। सत्यार्थ-प्रकाश 
में जहाँ हिन्दुत्व के वैदिक रूप का गहन आख्यान है, वहाँ उसमे ईमाइबत और इस्लाम 
की आछोचना पर भी अलग-अलग दो समुल्लास है। अब तक हिन्दुत्व की निन्‍्दा करने 
वाले लोग निश्चित थे कि हिन्दू अपना सुधार भले करता हो, किन्तु, बदले में हमारी निन्‍्दा 
करने पा उसे साहस नहीं होगा। किन्तु, इस मेधावी एवं योद्धा सन्‍्यासी ने उनकी 
आशा पर पानी फेर दिया। यही नही, प्रत्यूत, जो बात राममोहन, केशवचन्द्र और 
रानाडे के ध्यान में भी नही आयी थी, उस बात को लेकर स्वामी दयानन्द के शिष्य आगे 
बढ़े और उन्होंने घोषणा कर दी कि घमंच्युत हिन्दू प्रत्येक अवस्था मे अपने धर्म मे वापस 
आ सकता है एवं अहिन्दू भी यदि चाहे तो हिन्दू-धर्म में प्रवेश पा सकते हैं। यह केवल 
सुधार की वाणी तहीं थी, जाग्रत हिन्दुत्व का समर-नाद था। और, सत्य ही, रणारूढ 
हिन्दुत्व के जैसे निर्भीक नेता स्वामी दयानन्द हुए, वेसा और कोई नही हुआ । 

इतिहास का क्रम कुछ ऐसा बना कि स्वामी दयानन्द की गिनती महाराणा प्रताप, 
शिवाजी और गरु गोविन्द की सरणी में की जाने लगी। किन्तु, स्वामी दयानन्द 
मुसलमानों के विरोधी नहीं थें। स्वामीजी का जब स्वर्गवास हुआ, तब सुप्रसिद्ध 
मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खाँ ने जो समवेदना और शोक प्रकट किया, उससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि मुस्लिम जनता के बीच भी स्वामीजी का यथ्थेष्ट आदर था। स्वामी 
जी के बाद आर्य-समाज और मुस्लिम-सप्रदाय के बीच का सबध अच्छा नही रहा, यह सत्य 
है, किन्तु, स्वामीजी के जीवन-काल में ऐसी बात नही थी । 

सच पूछिये तो स्वामीजी केवल इस्लाम के ही आलछोचक नही थे, वे ईसाइयत और 
हिन्दुत्व के भी अत्यन्त कड़े आलोचक हुए है। सत्यार्थ-प्रकाश के त्रयोदश समुल्लास 
में ईसाई मत की आलोचना है और चतुदेश समुल्लास मे इस्लाम की । कित्तु, ग्यारहवें 
और वारहवे समुल्लासों में तो केवल हिन्दुत्व के ही विभिन्न अगो की बखिया उधेडी गयी 
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है और कबीर, दादू, नानक, बुद्ध तथा चार्वाक एवं जैनों और हिन्दुओं के अनेक पृज्य 
पौराणिक देवताओं में से एक भी बेदाग नही छूटा है। वल्लभाचार्य और कबीर पर 
तो स्वामीजी इतना बरसे है कि उनकी आलोचना पढ़कर सहनशील लोगो की भी 
धीरता छूट जाती है। किन्तु, यह सब अवश्यभावी था। यूरोप के बुद्धिवाद ने 
भआरतवर्ष को इस प्रकार झकझोर डाला था कि हिन्दुत्व के बुद्धि-सम्मत रूप को आगे लाये 
बिना कोई भी सुधारक भारतीय सस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता था । स्वामीजी ने 
बुद्धिावाद की कसौटी बनायी और उसे हिन्दुत्व, इस्लाम और ईसाइयत पर निदछल 
भाव से लागू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पौराणिक हिन्दुत्व तो इस कसौटी 
पर खड-खड हो ही गया, इस्लाम और ईसाइयत की भी सकडों कमजोरियाँ लोगों के 
सामने आ गयी । 


किसो का भो पक्षपात नहीं 


चूँकि ईसाइयत और इस्लाम हिन्दुत्व पर आक्रमण कर रहे थे, इसलिए, हिन्दुत्व 
की ओर से बोलनेवाला प्रत्येक व्यक्ति ईसाइयत या इस्लाम अथवा दोनों का द्रोही समझ 
लिया गया। किन्तु, इस प्रसग से अलग हटने पर स्वामी दयानन्द विश्व-मानवता 
के नेता दीखते हैं। उनका उद्देश्य सभी मनुष्यो को उस दिशा में ले जाना था, जिसे 
वे सत्य की दिशा समझते थे। उन्होंने सत्यार्थ-प्रकाश की भूमिका में स्वयं लिखा है 
कि “जो जो सब मतों में सत्य बाते है, वे वे सब में अविरुद्ध होनें से उनका स्वीकार करके 
जो जो मत-मतान्तरो मे मिथ्या बातें है, उन उनका खडन किया है। इसमें यह भी 
अभिप्राय रखा है कि जब मत-मतान्तरो की गुप्त वा प्रकट बुरी बातो का प्रकाश कर 
विद्वान-अविद्वानू सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सब से सब का विचार 
होकर परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ होवे। यद्यपि मैं आर्यावत्त देश में उत्पन्न 
हुआ और बसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मत-मतान्तरों की झूठी बातो का पक्षपात न 
करके यथातथ्य प्रकाश करता हूँ, वेसे ही, दूसरे देशस्थ या घतोन्नतिबालो के साथ भी 
बत्ेंता हूँ। जैसा स्वदेशवालों के साथ मनुष्योश्नति के विषय में बत्तंता हुँ वैसा विदेशियों 
के साथ भी तथा सब सज्जनों के भी वत्तंना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक 
का पक्षपाती होता; तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मडल और प्रचार करते और 
दूसरे मत की निन्‍्दा, हानि और ब्रम्द करने में तत्पर होते है, वैसे मैं भी होता, परन्तु, ऐसी 
बातें मनुष्यपत से बाहर है।” अन्यऋ चौदहवें समुल्लास के अन्त में भी स्वामीजी ने 
कहा है कि “मेरा कोई नवीन कल्पना व मत-मतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय 
नही है। किन्तु, जो सत्य है, उसे मांनना-मनवाना और जो असत्य है, उसे छोडना- 
छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावत्ते के प्रचलित मतों 
में से किसी एक मत का आग्रही होता । किन्तु, मैं जार्यावत्त वा अन्य देशो में जो अधर्मे- 
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मुक्त चाल-चलन हैं, उनको स्वीकार नहीं करता और जो धर्मयुक्त बातें हैं, उनका त्याग 
नहीं करता, न करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म के विरुद्ध है।” 


सुधार नहीं, क्रान्ति 


उन्नीसवी सदी के हिन्दू-नवोत्यान के इतिहास का पृष्ठ-पृष्ठ बतछाता है कि जब 
यूरोपवबाले भारतवर्ष में आये, तब यहाँ के धर्म और संस्कृति पर रूढ़ि की पत्तें जमी हुई 
थी एवं यूरोप के मुकाबले में उठने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि ये पर्त्ते एकदम 
उखाड़ फेंकी जायें और हिन्दुत्व का वह रूप प्रकट किया जाय, जो निर्मेल और बुद्धिगम्य 
हो । स्वामीजी के मत से यह हिन्दुत्व वैदिक हिन्दुत्व ही हो सकता था। किन्तु, 
यह हिन्दुत्व पौराणिक कल्पनाओं के नीचे दबा हुआ था । उस पर अनेक स्मृतियों की 
धूल जम गयी थी एवं वेद के बाद से सहल्नो वर्षों में हिन्दुओ ने जो रूढ़ियाँ और अन्छ- 
विश्वास अर्जित किये थे, उनके ढूहों के नीचे यह धर्म दबा पड़ा था। राममोहन राय, 
रानाडे, केशवचन्द्र और तिलक से भिन्न स्वामी दयानन्द की विशेषता यह रही कि उन्होंने 
धीरे-धीरे पपड़ियाँ तोडने का काम न करके, उन्हें एक ही चोट से साफ कर देने का निएचय 
किया। परिवर्तन जब धीरे-घीरे आता है, तब सुधार कहलाता है। किन्तु, वही 
जब तीज वेग से पहुँच जाता है, तब उसे क्राति कहते हैं। दयानन्द के अन्य समकालीन 
सुधारक केवल सुधारक मात्र थे, किन्तु, दयानन्द क्राति के वेग से आये और उन्होंने निशछल 
भाव से यह घोषणा कर दी कि हिन्दू-धर्मे-ग्रन्थो में केवल वेद ही मान्य हैं, अन्य शास्त्रों 
और पुराणों की बातें बुद्धि की कसौटी पर कसे बिना मानी नहीं जानी चाहिएँ। छह 
शास्त्रों और अठारह पुराणो को उन्होने एक ही झटके में साफ कर दिया। बेदों में 
मूत्तिपूजा, अवतारवाद, तीथों और अनेक पौराणिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं था, 
अतएव, स्वामीजी ने इन सारे कृत्यो और विश्वासों को गलत घोषित किया। 

वेद को छोड कर कोई जन्म धमे-प्रन्यथ प्रमाण नहीं है, इस सत्य का प्रचार करने के 
लिए स्वामीजी ने सारे देझ् का दौरा करना आरंभ किया और जहाँ-जहाँ वे गये, प्राचीन 
परंपरा के पंडित और विद्वान्‌ उनसे हार मानते गये। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध 
ज्ञान था। सस्कृत में वे धारावाहिक रूप से बोलते थे। साथ ही, वे प्रचंड ताकिक 
थे। उन्होने ईसाई और मुस्लिम धर्म-ग्रंथो का मी मलीमाँति मंथन किया था। 
अतएवं, अकेले ही, उन्होंने तीन-तीन मो्चों पर संघर्ष आरंभ कर दिया । दो मोचें तो 
ईसाइमत और इस्लाम के थे, किन्तु, तीसरा मोर्चा सनातन धर्मी हिन्दुओ का था, जिनसे 
जूझने में स्वामीजी को अनेक अपमान, कुत्सा, कलंक और कष्ट झेलने पड़े। उनके 
प्रचड शत्रु ईसाई और मुसलमान नही, सनातनी हिन्दू हरी सिकले और, कहते है, अन्त में, 
इन्ही हिन्दुओं के षड्यंत्र से उनका प्राणांत भी हुआ। दयानन्द ने बुद्धिवाद की जो 
मशाल जलायी थी, उसका कोई जवाब नहीं था। वे जो-कुछ कह रहे थे, उसका उत्तर 
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न तो मुसलमान दे सकते थे, न ईसाई, न पुराणों पर पलनेवाले हिन्दू पंडित और विद्वान्‌ । 
हिन्दू-नवोत्यान अब पूरे प्रकाश में आ गया था और अनेक समझदार लोग, मन-ही-मन, 
यह अनुभव करने लगे थे कि, सच ही, पौराणिक धर्म में कोई सार नही है । 


आर्य-समाज की स्थापना 


सन्‌ १८७२ ई० में स्वामीजी कलकत्ते पघारे। वहाँ देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशव- 
चन्द्र सेन ने उनका बड़ा सत्कार किया। ब्राह्म-समाजियों से उनका विचार-विमर्श 
भी हुआ, किन्तु, ईसाइयत से प्रभावित ब्राह्म-समाजी विद्वान्‌ पुनर्जेन्म और वेद की 
प्रामाणिकता के विषय में स्वामीजी से एकमत नही हो सके । कहते हैं, कलकसे में ही 
केशवचन्द्र सेन ने स्वामीजी को यह सलाह दी कि यदि आप संस्कृत छोड़कर हिन्दी में 
बोलना आरभ करें तो देश का असीम उपकार हो सकता है। तभी से स्वामीजी के 
व्याख्यानों की भाषा हिन्दी हो गयी और हिन्दी-प्रातो में उन्हें अगणित अनुयायी मिलने 
लगे। कलकत्ते से स्वामीजी बम्बई पधारे और वही १० अप्रैठ सन्‌ १८७५ ई० में 
उन्होने आर्य-समाज की स्थापता की । बम्बई में उनके साथ प्रार्थना-समाजवालों ने 
भी विचार-विमर्श किया । किन्तु, यह समाज तो ब्राह्म-समाज का ही बम्बई-सस्करण 
था। अतएबव, स्वामीजी से इस समाज के लोग भी एकमत नहीं हो सके । 

बम्बई से लौटकर स्वामीजी दिल्ली आये। वहाँ उन्होने सत्यानुसंघान के लिए 
ईसाई, मुसलमान और हिन्दू पडितो की एक सभा बुलायी । किन्तु, दो दिनों के विचार- 
विमर्श के बाद भी लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं आ सके। दिल्‍ली से स्वामीजी पंजाब 
गये। पजाब में उनके प्रति बहुत उत्साह जाग्रत हुआ और सारे प्रांत में आर्य-समाज 
की शाखाएँ खुलने लगी । तभी से पंजाब आयेसमाजियो का प्रधान गढ़ रहा है । 


थियोसाफो और स्वामी दयानन्द 


जब थियोसाफिस्ट लोग भारत आये, तब थोड़े दिन उन लोगों ने भी आये-समाज से 
मिलकर काम किया। किन्तु, थियोसाफिस्टों की भी बहुत-सी बातें स्वामीजी के 
सिद्धांतों के विपरीत पड़ती थी। अतएव, वे लोग भी आये-समाज से अलग हो गये । 
किन्तु, अलग होने पर भी स्वामीजी पर थियोसाफिस्टो की भक्ति ज्यों-की-त्यों बनी रही । 
स्वामीजी के देहावसान के बाद मादाम ब्लेवास्की ने लिखा था कि “जन-समूह के उबलते 
हुए क्रोध के सामने कोई सगममेर की मूर्ति भो स्वामोजी से अधिक अडिग नहों हो सकती 
थी। एक बार हमने उन्हें काम करते देखा था। उन्होंने अपने सभी विश्वासी 
अनुयायियों को यह कहकर अलग हटा दिया कि तुम्हें हमारी रक्षा करने की कोई आवश्यकता 
नही है। भीड के सामने वे अकेले ही खड़े हो गये! लोग उतावले हो रहे थे, ऋुद 
सिंह के समान वे स्वामीजी पर टूट पड़ने को तैयार थे। किन्तु, स्वामीजी की धीरता, 
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ज्यों-की-त्यों, बनी रही ।. . . . . . . .- यह बिल्कुल सही बात है कि शंकराचाये के बाद 
से भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नही हुआ, जो स्वामीजी से बडा संस्कृतज्ञ, उनसे बड़ा 
दाशेनिक उनसे अधिक तेजस्वी वक्‍ता तथा कुरीतियो पर टूट पडने में उनसे अधिक 
निर्भीक रहा हो ।”' स्वामीजी की मृत्यु के बाद थियोसाफिस्ट अखबार ने उनकी 
प्रशसा करते हुए लिखा था कि “उन्होने जर्जर हिन्दुत्व के गतिहीन ढूृहू पर भारी बम का 
प्रहार किया और अपने भाषणो से लोगो के हृदयों में ऋषियों और वेदो के लिए अपरिमित 
उत्साह की आग जला दी। सारे भारतवर्ष में उनके समान हिन्दी और संस्कृत का 
वक्ता दूसरा कोई और नही था ।” 


आर्ये-समाज की विशेषता 


कहा जाता है कि जैसे सिक्ख-धर्मं सनातन-धर्म का अरबी-अनुवाद है, वैसे ही, आर्य- 
समाज भी इस्लाम की सस्क्ृत-टीका है। सिक्‍्ख-धर्म के विषय में यह उक्ति कुछ दूर 
तक सही समझी जा सकती है, किन्तु, आये-समाज के विषय में यह कहाँ तक सत्य है, यह 
बताना कठिन है। स्वामीजी ने ईइबर, जीव और प्रकृति, तीनो को अनादि माना 
है, किन्तु, यह तो इस्लाम से अधिक भारतीय योग-दर्शन का मत है। भिन्नता यह है कि 
स्वामीजी यह नहीं मानते कि भगवान पापियों के पाप को क्षमा करते हैं। बल्कि, भगवान 
की कृपा के सहारे पाप करने की बात के लिए उन्होने इस्लाम और ईसाइयत की बार- 
बार आलोचना की है। हाँ, जिन बुराइयो के कारण हिन्दू-धमं का ह्ास हो रहा था 
तथा अन्य धर्मो के लोग जिन दुबंलताओ का लाम उठाकर हिन्दुओ को ईसाई बना रहे थे, 
उन बुराइयों को स्वामीजी ने अवश्य दूर किया, जिससे हिन्दुओ के सामाजिक संगठन में 
वही दृढ़ता आ गयी जो इस्लाम में थी। स्वामीजी ने छुआछूत के विचार को अवैदिक 
बताया और उनके समाज ने सहस्रो अन्त्यजो को यज्ञोपवीत देकर उन्हें हिन्दुत्व के भीतर 
आदर का स्थान दिया। आर्य-समाज ने नारियों की मर्यादा में बृद्धि की एवं उनकी 
शिक्षा-संस्कृति का प्रचार करते हुए विधवा-विवाह का भी प्रचलछन किया। कन्या- 
दिक्षा और ब्रह्मचये का आर्य-समाज ने इतना अधिक प्रचार किया कि हिन्दी-प्रांतों में 
साहित्य के भीतर एक प्रकार की पवित्रतावादी भावना भर गयी और हिन्दी के कवि 
कामिनी-नारी की कल्पना मात्र से घबराने लगे । पुरुष शिक्षित और स्वस्थ हों, नारियाँ 
शिक्षिता और सबला हो, लोग सस्कृत पढे और हवन करें, कोई भी हिन्दू मूत्ति-पृजा का 
नाम न ले, न पुरोहितो, देवताओं और पडो के फेर में पडे, ये उपदेश उन समी प्रातो में 
कोई पचास साल तक गूंजते रहें, जहाँ आये-समाज का थोड़ा-बहुत मी प्रचार था। 

यह विस्मय की बात है कि स्वामीजी ने सहिताओं को तो श्रमाण माना, किन्तु, 
उपनिषदो पर वही श्रद्धा नही दिखायी । वेद से उनका अभिप्राय केवल “चारों बेद 


३. 'रिनार्सां आब्‌ हिन्दुइज्म' से उद्घृत 


आर्य-समाज पद 


(बिद्या-धर्म-युक्त, ईश्वरप्रणीत संहिता, मंत्र-माग) और चारों वेदों के ब्राह्मण, छह अंग, 
छह उपांग, चार उपवेद और ११२७ वेदों की शाखा”' से है। इसी प्रकार, युग-युग से 
पूजित गीता को उन्होने कोई महत्व नही दिया और कृष्ण, राम आदि को तो परम पृरुष 
माना ही नहीं। वर्णाश्रम का आधार उन्होंने गुण-कमं को माना । उन्होंने 'देव' का 
अर्थ विद्वानू, असुर' का अविद्वान, 'राक्षस' का पापी और 'पिशाच' का अनाचारी माना । 
पुरुषार्थ को उन्होने प्रारब्ध से बडा बताया तथा सुख-मोग को स्वर्ग तथा दुःख-भोग को 
नरक कहा । यह हिन्दू-धर्म की बुद्धिधादी टीका थी। यह विज्ञान की कसौटी पर 
बढ़े हुए हिन्दुत्व का निखार था । 

किन्तु, स्वामीजी ने भी देश में एक नूतन अन्ध-विष्वास को जन्म दिया। उनके 
पूर्व भी वेद हिन्दुओ के पूज्य ग्रथ थे और आज भी वे पूज्य है । किन्तु, पूज्य होने के भानी यह्‌ 
तो नही है कि वेद में त्रिकाल का ज्ञान समाहित है। स्वामीजी ने कहा है कि वेद मे केवेर 
धर्म की ही बाते नही है, उसमे विज्ञान की भी सारी बातें प्रच्छन्न है। पुराणो, शास्त्रों 
और स्मृतियो के पाश से मुक्त करके जनता को वेदों की ओर ले जाने का यह ढग प्रशसनीय 
अवश्य था, किन्तु, वेदों को सभी ज्ञानों का कोष मान लेने से लोगो के ज्ञानोन्मेष में बाधा 
भी पड़ी। आइचरय्य की बात है कि श्री अरविन्द ने स्वामी दयानन्द का समर्थन ही नहीं 
किया है, प्रत्युत, यह भी शिकायत की है कि स्वामीजी ने वेदो के महत्त्व को घटा कर ही 


कहा है ।' 
आरयवाद का एक दुष्परिणाम 


उन्नीसबी सदी के नवोत्थान से एक और बात निकली, जिसका कुफल देश को आज भी 
भोगना पड रहा है। जब इस्लाम और ईसाइयत से हिन्दुत्व संघर्ष कर रहा था, उस 
समय नेताओ, सुधारको और पडितो ने हिन्दुत्व की ओर से जो-कुछ प्रमाण दिये, संस्कृत 
से लेकर दिये और यह ठीक भी था, क्योकि सारे देश मे फैले हुए हिन्दुत्व की भाषा सस्कृत 
थी। पीछे, जो यूरोपीय इतिहासकार भारत के अतीत का इतिहास तैयार करने लगें, 
उसमें भी मूल उद्धरण सस्कृत से ही आये । किन्तु, स्वामी दयानन्द ने तो सस्क्ृत की सभी 
सामग्रियो को छोड़कर केवल वेदो को पकड़ा और उनके सभी अनुयायी भी वेदों की दुह्ाई 
देने लगे। परिणाम इसका यह हुआ कि वेद और आये, भारत में ये दोनो सर्व-प्रमुख 
हो उठे और इतिहासवालों में भी यह धारणा चल पड़ी कि भारत की सारी संस्कृति 
१. सत्यार्थ-प्रकाश ; स्वमतव्यामंतव्य-प्रकाश-प्रकरण 
२. “वेदों में केवछ धर्म ही नही, विज्ञान भी है, दयानन्द के इस विचार में चोंकने की 
कोई बात नही है । मेरा विचार तो यह है कि वेदो में विज्ञान की ऐसी बातें भी 
हैं, जिनका पता आज के वैज्ञानिकों को नही चला है। इस दृष्टि से देखने पर तो 
यह दीखता है कि दयानन्द ने वेदों में निहित ज्ञान के विषय में अत्युक्ति नहीं, बल्कि, 
अल्पोक्ति से काम लिया है ।---श्री अरविन्द (दयानन्द, द मैन एण्ड हि कर्क) 


५६६ संस्कृति के आर अध्याय 


और सम्यता वेदवालों अर्थात्‌ आयों की रचना है। भारत में जो अनेक जातियों का 
समन्वय हुआ था, उसकी ओर उस समय किसी ले देखा भी नहीं । हिन्दू केवल उत्तर 
आरत में ही नहीं बसते थे और न यही कहने का कोई आधार था कि हिन्दुत्व की रचना 
में दक्षिण भारत का कोई योगदान नही है। फिर भी, स्वामीजी ने आर्यावसोें की जो 
सीमा बाँषी है, वह विन्ध्याचल पर समाप्त हो जाती है।' आये-आये कहने, वेद-बेद 
चिल्लाने तथा द्राविड़ भाषाओं में सन्निहित हिन्दुत्व के उपकरणों से अनभिज्न रहने का 
ही यह परिणाम है कि आज दक्षिण भारत में आये-विरोधी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ है । 
हिन्दू सारे भारत में बसते है तथा उनकी नसो में आर्य के साथ द्राविड़ रक्त भी प्रवाहित 
है। हिन्दुत्व के उपकरण केवल संस्कृत में ही नहीं, प्रत्युत, सस्कृत के ही समान प्राचीन 
भाषा तमिल में भी उपलब्ध है और दोनों भाषाओं में निहित उपकरणों को एकत्र किये 
बिना हिन्दुत्व का पूरा चित्र नही बनाया जा सकता | इस सत्य पर यदि उत्तर के हिन्दू 
ब्यात देते तो दक्षिण के भाइयों को वह कदम उठाना नही पडता, जिसे वे आ्ाज उपेक्षा और 
क्षोम से विचलित होकर उठा रहे हैं। 


हिस्दुत्व को बोर भूजा 

यह दोष चाहे जितना बड़ा हो, किन्तु, आर्य-समाज हिन्दुत्व की खड़गघर बाँह साबित 
हुआ । स्वामीजी के समय से लेकर, अभी हाल तक, इस समाज ने सारे हिन्दी-प्रांत 
को अपने प्रचार से ऑट डाला । जायें-समाज के प्रभाव में आकर बहुत-से हिन्दुओों ने 
मूत्ति-पूजा छोड़ दी, बहुतो ने अपने घर के देवी-देवताओ की प्रतिमाओं को तोडकर बाहर 
फेंक दिया, बहुतों ने श्राद्ध की पद्धति बन्द कर दी और बहुतों ने पुरोहितो को अपने यहाँ 
से विदा कर दिया। जो विधिवत्‌ आये-समाजी नही बने, शास्त्रो और पुराणों में उनका 
भी विश्वास हिल गया और वे भी, मन-ही-मन, शंका करने रूगे कि राम और कृष्ण ईदवर 
है या नही और पाषाणों की पूजा से मनुष्य को कोई लाभ हो सकता है या नही । आये- 
समाजियों ने जगह-जगह अपने उद्देश्यानुकूल विद्यालय स्थापित किये, जिनमें सस्कृत की 
विशेष रूप से पढ़ाई होती है और जहाँ के स्नातक स्वामी दयानन्द के उद्देश्यों के मूत्तिमान 
रूप बनकर बाहर आते हैं। इन विद्यालयों के कन्या और युवक ब्रह्मचर्य-वास भी 
करते है । 

आगे चलकर आये-समाज ने शुद्धि और संगठन का भी प्रचार किया। सन्‌ १९२१ 


१. “आर्यावत्ते देश इस भूमि का नाम इसलिए है कि इसमें आदि सृष्टि से आये छोग 
निवास करते हैं, परन्तु, इसकी अवधि उत्तर में हिमारूय, दक्षिण में विन्धाचल, 
पश्चिम में अटक और पूव्व में अहापुत नदी है। इन चारों के बीच में जितना देश 
है, उसको आर्मावर्त्त कहते और जो इसमें सदा रहते उनको भी आये कहते हैं।” 

(सल्यार्थ-प्रकाक्ष : स्वमंतव्यामतब्य-प्रकाष्ठ ) 


आये-समाज ५६७ 


ई० में मोपछा (मालाबार) मुसलमानों ने मयानक विद्रोह किया और उन्होंने प्रड़ोस 
के हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया। आयये-समाज ने इस विपत्ति के समय 
संकट के सामने छाती खोली और कोई ढाई हजार भ्रष्ट परिवारों को फिर से हिन्दू बना 
लिया। इसी काण्ड के बाद आर्ये-समाजियों ने राजस्थान के मलकाना-राजपूतों की 
शुद्धि आरंभ की, जिससे मुस्लिम-संप्रदाय में क्षोम उत्पन्न हुआ और लोग कहने लगे कि 
आय-समाजी मुसलमानों से शत्रुता कर रहे हैं। किन्तु, शत्रुता की इसमें कोई बात्त नहीं 
है। जब अन्य धर्मवालों को यह अधिकार है कि वे चाहे जितने हिन्दुओं को क्रिस्तान या 
मुसलमान बना सकते है, तब धम्मे-अरष्ट हिन्दुओं को फिर से हिन्दू बना लेने में ऐसा क्‍या 
अन्याय है ? किन्तु, आयें-समाजियों के इस साहस से मुसलमान बहुत घबराये एवं 
भारतीय एकता का शकट कुछ पीछे की ओर घुड़क गया । 

आयें-समाजियों ने अपने साहस का दूसरा परिचय सन्‌ १९३७ ई० में दिया, जब 
हैदराबाद की निजाम-सरकार ने यह फरमान जारी किया था कि हैदराबाद-राज्य में 
आयें-समाज का प्रचार नही होने दिया जायगा । इस आज्ञा के विरुद्ध आये-समाजियों 
ने सत्याग्रह का शास्त्र निकाला और, एक-एक करके, कोई बारह हजार आये-समाजी 
सत्याग्रही जेल चले गये । 

ईसाइयत और इस्लाम के आक्रमणों से हिन्दुत्व की रक्षा करने में जितनी मुसीबतें 
आयें-समाज ने झेली है, उतनी किसी और संस्था ने नहीं। सच पृछिये तो उत्तर भारत 
में हिन्दुओ को जगा कर उन्हें प्रगतिशील करने का सारा श्रेय आर्य-समाज को ही है। 
पंडित चमूपति ने सत्य ही कह्दा है कि “आयें-समाज के जन्म के समय हिन्दू कोरा फूसफुसिया 
जीव था। उसके मेरुदंड की हड्डी थी ही नहीं। चाहे कोई उसे गाली दे, उसकी 
हँसी उड़ाये, उसके देवताओ की मत्सेना करे या उसके धर्म पर कीचड़ उछाले, जिसे वहूँ 
सदियो से मानता आ रहा है, फिर भी, इन सारे अपमानों के सामने वह दाँत निपोर कर 
रह जाता था। लोगों को यह उचित शंका हो सकती थी कि यह आदमी भी है या नहीं, 
इसे आवेश भी चढ़ता है या नहीं अथवा यह गुस्से में आ कर प्रतिपक्षी की ओर घूर भी 
सकता है या नही । किन्तु, आर्ये-समाज के उदय के बाद, अविचल उदासीनता की यह 
मनोवृत्ति विदा हो गयी । हिन्दुओं का घर्में एक बार फिर जगमगा उठा है। आज 
का हिन्दू अपने धर्म की निन्‍दा सुनकर चुप नहीं रह सकता । जरूरत हुई तो धर्मे-रक्षार्थ 
यह अपने प्राण भी दे सकता है ।”' 


१. द करूचररू हेरिटेज आब्‌ इंडिया, जिल्‍द २ 


श्रकरण ८ 


थवियोसाफिकल सोसायटों या ब्रह्मविद्याससाज 


थियोसाफिकल सोसायटी का नाम विदेशी है और यह संस्था भी विदेश में ही जनमी 
भी। इसके सदस्यो की सख्या भी कभी इतनी नहीं हुई कि इसकी गिनती भारत के 
महान्‌ सास्कृतिक आन्दोलनों में की जा सके । किन्तु, फिर भी इस संस्था की एक सभा- 
नेत्री औमती एनी बीसेंट ने हिन्दुत्व के नवोत्यान एवं भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के 
लिए इतना कुछ किया कि उनकी सेवा भुलायी नहीं जा सकती। आजकल एक दशेन 
प्रचलित है, जिसके अनुसार व्यक्ति कुछ भी नही है। जो कुछ भी है, वह समूह है। 
किन्तु, एनी बीसेट-जैसे व्यक्तियों के विषय में यह दर्शन गलत ठहरता है। मानवता 
का रथ, प्राय', मन्द-मन्द ही चलता है, यह समूह की गति है। किन्तु, कोई-कोई ऐसे 
व्यक्ति होते है, जिनके एक ही धक्के से यह रथ बहुत आगे निकल जाता है। श्रीमती 
एनी बीसेट ऐसा ही व्यक्तित्व रखती थी और उनके जीवन का सब से बडा कार्य यह रहा 
कि उन्होंने ऊँघते-हुए हिन्दुओं मे आत्मामिमान भर दिया एवं जब ईसाई मिशनरी भारत 
के बाहर भारत के विषय में कुप्रचार करके यहाँ के लोगो को ईसाई बना रहे थे, तब इस 
ईसाई महिला ने खुलकर भारत और हिन्दुत्व का पक्ष लिया । 

थियोसाफी शब्द दो यूनानी शब्दों के योग से बना है। यूनानी में थियोस 
(7४८०५) ईइ्वर को कहते है और सोफिया (50979) का अर्थ ज्ञान है। अतएव, 
थियोसाफी का अर्थ ब्रह्मविद्या बताया जाता है । 


सोसायटी का जन्म 


इस सस्था का जन्म यो हुआ कि रूस मे एक महिला थी, जिनका नाम हेलेना पेट्रोवना 
ब्लेवास्की था| वे प्रेत-विद्या की जानकार समझी जाती थी । उन दिनों अमेरिका में 
भी प्रेत-विद्या की चर्चा छिडी हुई थी और कॉलोनल आलकाट नाम के एक सज्जन इस 
विश्या से गहरी दिलचस्पी रखते थे । ब्लेवास्की न्यूयार्क गयी, तब वहाँ उनका परिचय 
आलकाट साहब से हुआ और वही दोनो ने मिलकर थियोसाफिकल सोसायटी की नींव 
७ सितम्बर १८७५ ई० में रखी। कहा जाता है कि तिब्बत मे कुछ श्रेष्ठ आत्माएँ थीं, 
जिनका सम्पक श्रीमती ब्लेवास्की से था। इन्ही आत्माओ के पथ-प्रदशेन में ब्लेवास्की 
काम करती थी। अतएव, अपनी संस्था का मुख्य उद्देश्य उन्होंने उन अगोचर नियमों 
का अनुसधान और प्रचार रखा, जिनके अधीन यह सुष्टि सचालित होती है । 

पीछे चलकर, इस संस्था के उद्देश्य कुछ और विशद एव विस्तृत हो गये । सृष्टि 
के परोक्ष नियमों के अनुसधान की बात तो रही ही, आगे यह भी जोड़ दिया गया कि 
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संस्था के सदस्यों का कत्तव्य होगा कि वे उच्च नैतिकतापूर्ण, पवित्र जीवन व्यतीत करें 
एवं विज्ञान के साथ जिस आधिभौतिकता की वृद्धि हो रही है, उसका विरोध करें। यह 
भी कि किसी मी धर्म की कट्टरता को वे प्रश्नय नही देंगे । संस्था का एक उद्देश्य यह भी 
माता गया कि पूर्वी देशों में घर्मं और ज्ञान के जो तत्त्व छिपे हुए हैं, उनका सम्यक्‌ प्रचार 
पाइ्चात्य देशो में किया जाना चाहिए। इस प्रकार, वेद, बौद्ध ग्रंथ, जेन्दावेस्ता और 
कन्फ्यूसियस के उपदेश, ये सभी साहित्य थियोसाफिस्टों के विशेष अध्ययत के विषय बन 
गये। किन्तु, ससथा का सब से महान्‌ और उपयोगी उद्देश्य यह करार दिया गया कि 
विश्व-मानवता के आविर्भाव और प्रचार के लिये यह दिखलाया जाय कि धर्म की भिन्नता 
से एक मनुष्य दूसरे से भिन्न नही हो जाता है। सभी मनुष्य एक ही परम-सत्ता से निकले 
हैं और सभी धर्मों के अच्छे लोग एक समान पवित्र है । 

आगे चलकर तिब्बत की सत आत्माओ ने ब्लेवास्की को यह सदेश दिया कि तुम 
अपनी सस्था को लछेकर भारत चली जाओ। तदनुसार, ब्लेवास्की और आलकाट, 
१६ फरवरी, १८७९ ई० को बम्बई आ पहुँचे, जहाँ आर्ये-लमाज ने उनका भव्य स्वागत 
किया। आते ही, वें लोग ईसाई मिशनरियों के प्रचार के रोकने का उपाय सोचने लगे 
एवं इस बात पर जोर देने लगे कि भारत की शिक्षा-पद्धति मे परिवर्तन होना चाहिए 
तथा यहाँ संस्कृत-विद्या का पठन-पाठन अधिक महस्त्वपूर्ण ढंग से चलना चाहिए। सन्‌ 
१८८२ ई० में थियोसाफी-समाज का प्रधान कार्यालय अडयार (मद्रास) ले जाया गया, 
जहाँ वह आज तक अवस्थित है। कुछ दिनों के बाद ब्लेवास्की बीमार होकर इग्लैण्ड 
चली नयी और फिर नही लौटी । इ्लेण्ड मे उन्होने द सिक्केट डाकट्रिन' नामक पुस्तक 
प्रकाशित की, जिस पर पत्नो में कई प्रकार की आलोचनाएँ निकली । इसी पुस्तक को 
पढ़ कर श्रीमती एनी बीसेट थियोसाफी-समाज में दीक्षित हुई थी । कहते हैं, ब्लेवास्की 
ने उनका सपर्क तिब्बत की आत्माओ से करा दिया था और उनमे भी परोक्ष शक्तियों 
का विकास हो गया था । 


एनी बासेंट 


श्रीमती एनी बीसेंट १६ नवम्बर सन्‌ १८९३ ई० में भारत आयीं, जब उनकी अवस्था 
छियालीस साल की थी । आते ही, वे भारत के सास्कृतिक आन्दोलन में कूद पडी और 
भारत के साथ-साथ उन्होंने थियोसाफी-समाज का नाम भी बहुत ऊँचा कर दिया। 
कॉलोनल आलकाट का देहान्त सन्‌ १९०७ ई० में हुआ और तब से लेकर अपनी मृत्यु 
पर्यन्त (१९३३ ६०) थियोसाफी-समाज की सभानेत्री श्रीमती एनी बीसेट ही रही । 

श्रीमती एनी बीसेट मानती थी कि पूर्व जन्म में वे हिन्दू थी । आते ही उन्हे भारतवर्ष 
ऐसा लगा, मानों, अनेक जन्मों से वे यहां जन्म लेती आयी हो । हिन्दू-धर्म को वे विश्व 
के धर्मों में सब से प्राचीन ही नहीं, सब से श्रेष्ठ भी मानती थी । यहाँ आते ही, उन्होंने 


घ३० संस्कृति के चार अध्याय 


गाउन छोड़कर साड़ी पहनी और शुद्ध भारतीय खात-पान को अपना लिया। वे ती्ों 
में भी घूमती थीं एवं अमरनाथ तक पैदल ही गयी हुई थीं। हिन्दुत्व की प्रधान गढ़ी 
फाशी उन्हें अत्यन्त प्रिय थी । बनारस में रहकर उन्होंने सेन्टर हिन्द कालेज की स्थापना 
की, जिसका विकसित रूप आज का हिन्दू विव्वविद्यालय है। बनारस में ही रहते हुए, 
उन्होंने गीता का अनुवाद किया, रामायण और महामारत की संक्षिप्त कथाएँ लिखीं एवं 
हिन्दू-धर्म तथा संस्कृति-विषयक अनेक ओजस्बी भाषण दिये । 

श्रीमती बीसेंट मेंगरेज थी एवं वे अत्यन्त कुलीन वंश की कन्या थी। इंग्लैण्ड में 
मे फेबियन सोसायटी में काम करती थीं, जहाँ उनके सहकर्मी जाजे बर्नार्ड शो थे । थों ने 
लिखा है कि उस समय इंग्लैण्ड में उनके समान ओजस्वी भाषण देनेवाला कोई व्यक्ति 
नहीं था ।' अँगरेजी भाषा पर उनका असाधारण प्रभुत्व भा। उनके मुख से निकलने 
याला प्रत्येक वाक्य उच्च साहित्य का वाक्य होता था। ऐसे बहुत-से लोग अभी इस 
देश में मौजूद है, जिन्हे श्रीमती बीसेंट का भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
इनमें से कितनो ही का कहना है कि जब वे सभा में बोलने को खड़ी होती थी, तब ऐसा 
दीखता था, मानो, स्वय सरस्वती ही आकाश से उतर कर पृथ्वी पर आ गयी हों । उनके 
भाषण का विषय हिन्दुत्व होता था। काशी में एक बार उनका भाषण सुनकर एक 
प्रतिष्ठित पंडित ने उन्हें सर्व-शुक्ला-सरस्थती की उपाधि दे डाली थी । 


एनो बीसेंट की भारत-भसक्षित 


भारत और हिन्दुत्व को श्रीमती बीसेंट एक-दूसरे का पर्याय मानती थी। अपने 
एक भाषण में उन्होने हिन्दुओं से कहा था कि, "भारत और हिन्दुत्व की रक्षा मारतवासी 
बौर हिन्दू ही कर सकते है। हम बाहरी लोग आपकी चाहें जितनी भी प्रशसा करें, किन्तु, 
आपका उद्घार आपके ही हाथ है। आप किसी प्रकार के भ्रम में न रहे । हिन्दुत्व के 
बिना भारत के सामने कोई भविष्य नही है। हिन्दुत्व ही वह मिट्टी है, जिसमें भारतवर्ष 
का मूल गड़ा हुआ है। यदि यह मिट्टी हटा ली गयी तो भारत-रूपी वृक्ष सूख जायगा । 
भारत मे प्रश्नय पानेवाले अनेक धर्म है, अनेक जातियाँ हैं, किन्तु, इनमें से किसी की मी 
श्षिरा भारत के अतीत तक नही पहुँची है। इनमें से किसी में भी यह दम नही है कि 
भारत को वे एक राष्ट्र के रूप में जीवित रख सकें । इनमे से प्रत्येक भारत से विलीन 
हो जाय, तब भी भारत भारत ही रहेगा । किन्तु, यदि हिन्दुत्व विलीन हो गया हो तो 
क्या दोष रहेगा ” तब, शायद, इतना याद रह जायगा कि भारत नामक कभी कोई 
भौगोलिक देश था। भारत के इतिहास को देखिये, उसके साहित्य, कला और स्मारकों 
को देखिये, सब पर हिन्दुत्व, स्पष्ट रूप से, खुदा हुआ है ।” 


१. शो के शब्द हैं--(57ट४०४ णब्वाए वी सिड्डीगात ब्यते ए०8ध)।ए थे एए7०फट, 
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यह दर्द और उत्साह किसी भारतीय में ही हो सकता था। दर्द इसलिए कि इतने 
सुन्दर देश को मिशनरी लोग यूरोप में बदनाम कर रहे थे। और उत्साह इसलिए कि 
श्रीमती बीसेंट मानती थीं कि हिन्दुत्व के जागरण से ही अखिल विश्व का कल्याण हो 
सकता है। श्रीमती बीसेंट ने भारत में रहकर तो हिन्दुओं को जगाया ही, वे यूरोप, 
अमेरिका और आस्ट्रेलिया जाकर वहाँ के लोगों को भी हिन्दू-धर्म की गरिमा का दर्शन 
कराती थीं और उनके इन भ्रयत्नों से भारत के विषय में बाहरवालों की उत्सुकता एवं 
एक प्रकार की अस्प८८ भक्ति बढ़ती जा रही थी । 

श्रीमती बीसेंट ने उन्नीसवी सदी के भारत का जो हाल देखा था, यह काफी दर्दनाक 
था। “लोग आस्तिकता और नास्तिकता के बीच झटके खा रहे थे। आधिभौतिकता 
की बाढ़ के मारे राष्ट्र का जीवन निश्वृंखललिस हो गया था। अमगरेजी पढ़े-लिखे लोग 
हकक्‍्स्‍ले, मिल और स्पेंसर के अनुयायी हो रहे थे, किन्तु, अपने साहित्य का उन्हें कोई शान 
नही था। वे अपने अतीत से घृणा करते थे, अतः, भविष्य के विषय में उनका कोई 
विश्वास नही था। वे अन्धे होकर अँगरेजों के तौर-तरीकों की नकल कर रहे थे एवं 
अपने कछा-कौशल और शिल्प का विनाश करके अँगरेजी असबाबों से अपना घर सजा 
रहे थे। राष्ट्रीय जोश का उसमें लेश भी नहीं था। राष्ट्रीय जीवन की गति बताने 
वाली कोई भी क्रिया कही दिखायी भी नही पड़ती थी एवं यह सदिग्ध था कि भारतीय 
राष्ट्र के हृदय मे कोई घड़कन भी दोष है या नही ।” 

कॉलोनल आलकाट ने सन्‌ १८७९ ई० में भारत-पदापण्ण के बाद जो पहला व्याख्यान 
दिया था, उस पर विचार करते हुए अमृत बाजार पत्रिका की टिप्पणी थी कि “जब रोगी 
ही ऐंठ कर अकड़ गया हो, तब डाक्टर की सहायता से क्‍या होगा ? भारत का गौरव 
और अभिमान मृतप्राय है। भारतीयों से भारत के उद्धार की बात करना वैसा ही 
अ्यथे है, जैसा समुद्र की सिकता को सिखावन देता ।”' 


अखंड हिदुत्व का समर्थन 

मुर्दनी, पस्तहिम्मती और निराशा की इस खाई को भरने के लिए यह आवश्यक 
था कि हिन्दुओं के भीतर अपने धर्म के प्रति आस्था और अपने इतिहास के प्रति अभिमान 
जगाया जाय । आखिर, जिस जाति के पास उपनिषद, गीता और देन, विचारों और 
भावषो का इतना अपार साहित्य मौजूद रहा हो, उसे किसी से लज्जित होने की क्‍या 
आवश्यकता थी ? यही कार्य ब्राह्मसमाजी और आरये-समाजी कर रहे थे। किन्सु, 
उनके कार्यों में एक त्रुटि थी। इन दोनो समाजों के नेता केवल संशोधित हिन्दुत्व का 
समर्थन करना चाहते थे। किन्तु, केवल संशोधित हिन्दुत्व से समग्र हिन्दुत्व का त्राण 


१. 'रितासाँ आव हिन्दुइज्म' से 


प्जर संस्कृति के चार अध्याय 


नहीं था। आखिर, इस बात का क्‍या जवाब था कि ब्राह्मसमाजियों और आर्य-समाजियों 
के होते हुए भी सारी जनता पत्थर को पूज रही थी, राम और कृष्ण को अबतार मान 
रही थी एव पुराणों और पुरोहितों को छोड़ने को तैयार नही थी ? ब्राह्मगसमाजियों का 
सशोधित हिन्दुत्व ईसाइयत का भारतीय सस्करण हो गया था। उसी प्रकार, आयें- 
समाज भी प्रचलित हिन्दुत्व से ईषत्‌ पृथक दीखता था। ऐसी' अवस्था में, श्रीमती 
एनी बीसेट और उनके समाज को यह श्रेय अवश्य दिया जायगा कि उन्होने खंडित नही, 
अखड हिन्दुत्व का वीरतापूर्ण आख्यान किया । उन्होंने केवल बेद, उपनिषद्‌ और गीता 
का हीं हवाला नही दिया, प्रत्युत, स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र और महाकाव्य, जब जहाँ जो 
बात मिली, सब के द्वारा हिन्दुत्व के प्रचलित समग्र रूप का समर्थन करना आरभ किया । 
उनके मुख से पुनजेन्म, अवतार, देवता, योग और अनुष्ठान तथा चौरासी लाख योनियों 
की बाते सुन कर ऊँघते हुए हिन्दू भी अकचका कर बैठ गये और उनमें से कितनो का हिलता 
हुआ विश्वास फिर से स्थिर हो गया । और यह भी नही है कि हिन्दुत्व के इन रूपो का 
समर्थन उन्होने किसी जोश में आकर किया हो । सन्‌ १९१४ ई० में उन्होंने एक भाषण 
में कहा था कि “जालोस वर्षों के सुगंभीर चिन्तन के बाद में यह कह रही हें कि विश्व के 
सभी धर्मों में हिन्दू-धर्म से बढ़ कर पूर्ण, वेशानिक, दशनयुक्त एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण 
घर्स दूसरा और कोई नहीं है ।” 

भारत की निन्‍्दा करनेवाले यूरोपियनो और भारतवासियो को जैसा मुंहतोड जवाब 
श्रीमती बीसेट ने दिया, वैसा किसी और से नही दिया जा सका। यूरोप के मिशनरी 
भारत ओर, विशेषत., हिन्दू-धर्म के प्रति भयकर विष का बमन कर रहे थे। उनका 
प्रतिविष भी भगवान ने यूरोप से ही मेंगाया। यह एनी बीसेट और मैंक्समूलर-जेसे 
लोगो की ही निष्पक्षता और उदारता का परिणाम था कि मिशनरियो के दश मे कमी 
आयी और ससार भारत के सात्विक रूप को पहचानने मे समर्थ हुआ | ५ सर वैलेनटाइन 
शिरोल ने, सत्य ही, लिखा है कि “जब अत्युक््च बौद्धिक शक्तियों एव अद्भुत वक्‍तृत्त्व- 
शक्ति से सुसज्जित यूरोपियन भारत जाकर भारतवासियो से यह कट्टे कि उच्चतम ज्ञान 
की कुजी यूरोपवालो के नही, तुम्हारे पास है तथा तुम्हारे देवता, तुम्हारे दशेन और 
तुम्हारी नैतिकता की यूरोपवाले छाया भी नहीं छू सकते, तब इसमें क्या आएचये है कि 
भारतवासी हमारी सम्यता से पीठ फेर लें ? 


राजनीति के क्षेत्र में 


सन्‌ १९१४ ई० से श्रीमती एनी बीसेट भारत की राजनीति में भी भाग लेने लगी । 
तिलकजी के द्वारा चलाये हुए होम रूछ आन्दोलन का पक्ष उन्होंने बड़े ही जोर से लिया ॥ 


१. इंडियन अनरेस्ट से 
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इस अपराध में मद्रास-सरकार ने उन्हें सन्‌ १९१७ ई० में नजरबन्द कर डाला । इस पर 
देश में इतने जोर का बावेला मचा कि नजरबन्दी फौरन उठा ली गयी । इसी अवसर 
पर देह ने उन्हें भारतीय कांग्रेस का समापतित्व अपित किया, जिस पद को उन्होने बडे ही 
गौरव से सेमाला । असल में, एनी बीसेंट और एडू,ज, ये दो अंगरेज ऐसे हुए है, जो हृदय 
से बिल्कुल भारतीय थे । 

तीन-चार साल तक एनी बीसेंट राजनीति में भी भारत की परम मंत्रदात्री रही एवं 
इस सुप्त देश में राजनैतिक चेतना जगाने की दिशा में भी उन्होंने बडा काम किया । 
किन्तु, गाँधीजी के आगमन के बाद से उनका प्रभाव घटने लगा एवं गाँधीजी के तौर- 
तरीकों को नही समझ सकने के कारण, वे देश की राजनीति से पीछे छूट गयी । फिर 
भी, यह सत्य है कि गाँधीजी के आविर्भाव के लिए जमीन तैयार करनेवालों में एक अमर 
नाम श्रीमती एनी बीसेंट का भी है। अथवा हम गाँधीजी के ही शब्दों में कह सकते 
है कि “जब तक भारतवर्ष जीवित है, एनी बीसेट की सेवाएँ भी जीवित रहेंगी, जो 
उन्होंने इस देश के लिए की थी। उन्होने भारत को अपनी जन्मभूमि मान लिया था। 
उनके पास देने योग्य जो कुछ भी था, उन्होने भारत के चरणो पर चढ़ा दिया था , इसीलिए 
भारतवासियों की दृष्टि मे वे उतनी प्यारी और श्रद्धेया हो गयी ।” 

थियोसाफिस्ट लोगो की सख्या तो नगण्य रही, किन्तु, उनका साथ देनेवाले लोग 
बहुधा ऊँचे विचारक, चितक और साहित्यकार थे। साथ ही, यह सस्था अन्तर्राष्ट्रीय 
थी। अतएव, उसके द्वारा भारत के पक्ष में, सारे ससार में अच्छा प्रचार हुआ। 
थियोसाफिस्टों ने आत्मा की अमरता और पुनजेन्म के सिद्धान्त में वैसा ही विश्वास अभि- 
व्यक्त किया, जैसा विश्वास हिन्दुओ का है। परिणाम इसका यह हुआ कि बहुत-से 
अभारतीयो के द्वारा पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार होते देखकर उन भारतवासियों की 
आँखे खुली, जो इस्लाम और ईसाइयत के प्रभाव में आकर हिन्दुत्व को शका से देखने 
लगे थे। 


धर्म नहीं, धर्म को संजीवनी 

थियोसाफी कोई स्वतन्त्र घर्म नहीं है। यह सभी धर्मों में समन्वय चाहती है। 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, यहूदी आदि जो भी चाहे, अपने धर्म को मानते हुए थियो- 
साफिस्ट हो सकता है। थियोसाथी धर्म नही, धर्म का आश्रय है। थियोसाफिस्ट 
होने के लिए अपना धर्म छोडने की आवश्यकता नही होती । बल्कि, आवश्यकता यह 
होती है कि आदमी अपने धर्म में और भी जोर से विश्वास करे । थियोसाफिस्ट होकर 
मुसलमान अच्छा मुसलमान, हिन्दू अच्छा हिन्दू और ईसाई अच्छा ईसाई बने, थियो- 
साफी का यही उद्देश्य है। प्रत्येक धर्म में जो उसका असली तत्त्व है, उसे थियोसाफिस्ट 
अपने बिदव्यास का उपकरण मानते है । धर्म का मुख्य तत्व उसका बाह्माचार नहीं, 


पफ४ड संल्हृति के चार अध्याय 


प्रत्युत, वह अंश है, जिससे मनुष्य परमात्मा का सान्रिध्य प्राप्त करता है। इस प्रकार 
देखने पर, मुसलमानों में सूफी, ईसाइयों में नास्टिक्स (0705४०४) और हिन्दुओं 
में ब्रह्मदादी वास्तविक थियोसाफिस्ट हैं। थियोसाफी वह असली गहराई है, जिसमें 
से सभी घ॒र्म निकले हैं, अतएव, इस आन्दोलन का ध्येय है कि सभी धर्मों में जो तत्त्व समान 
हैं, उन्हें लेकर सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित की जाय । 

उन्नीसवी सदी मे भारत में तीन धर्म आपस में बुरी तरह टकरा रहे थे। अतएव, 
उस समय सभी धर्मों की एकता पर जोर देनेवाले इस अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन का भारत 
पचारना अत्यंत मंगलकारी हुआ । ये धर्म एक तो अब भी नहीं हुए है, किन्तु, सभी धर्मों में 
ऐसे लोग उत्पन्न हो गये हैं, जो कट्टरता को मनुष्य का दोष मानते है, जो सच्चे मन से यहू 
प्रयास कर रहे है कि धर्मों का पारस्परिक द्वेष-भाव शमित हो जाय । विदव-बन्धुत्व, 
तुलनात्मक धर्म और परलोक़-विद्या का सधान, थियोसाफी के ये तीन उद्देश्य अत्यत स्पष्ट 
है। इनमें से केवल परलोक-विद्या के सधान को ही बुद्धिवादी लोग व्यर्थ समझते हैं । 
बाकी दो उद्देश्य तो ऐसे है, जिन पर पहुँचे बिना विश्व का कल्याण ही नही है। विश्व- 
बन्धुत्व के लिए प्रयास अब सारे संसार में होने लगा है। लक्ष्य दूर अवश्य है, किन्तु, 
मनुष्य वहाँ पहुँच कर रहेगा । अधीर होने की कोई बात नही है। मनुष्य के विकास 
का कदम धीमा होता है । 


कितनी घीमो गति है ! विकास कितना अदृश्य हो चलता है ! 
इस भहाव॒क्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है।' 


१. रध्मिरथी 


प्रकरण ३ 
धर्म के जीते-जागते स्वरुप परमहंस रामकृष्ण 


आर्य-समाज और ब्राह्म-समाज को सोमाएँ 


स्वामी दयानन्द से परमहस रामक्ृष्ण की मेंट हुई थी। स्वामीजी स्वयं रामकृष्ण 
के पास नहीं गये थे, परमहंस ही स्वामीजी के कलकसा पधघारने पर उनसे मिलने आये थे । 
रामकृष्ण के मन पर इस मेंट का जो प्रभाव पड़ा, वह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार वणित 
है--दयानन्द से भेंट करने गया । मुझे ऐसा दिखा कि उन्हें थोड़ी-बहुत श्षक्ति प्राप्स 
हो बुकी है। उनका वक्ष:स्थल सदेव आरक्त दिखायी पड़ता था। वे बैखरी अबस्था 
मे थे। रात-दिन लगातार शास्त्रो की ही चर्चा किया करते थे। अपने व्याकरण- 
ज्ञान के बल पर उन्होंने अनेक शास्त्र-वाक्यों के अर्थे मे उलट-फेर कर दिया है। में 
ऐसा करूँगा, मैं अपना मत स्थापित करूँगा' ऐसा कहने में उनका अहंकार दिखायी 
देता है 

बहुत-से बंगाली ब्राह्मगसमाजी विद्वान्‌ परमहंंस रामकृष्ण के अनुगत थे। ब्राह्म- 
समाजियों के सिरमौर केशवचन्द्र सेन तो परमहंसजी के परम भक्तों में से थे। केशव- 
ऋन्‍्द्र सेन परमहुंस रामकृष्ण के आश्रम में, अक्सर, जाया करते थे और रामकृष्ण भी 
जब-जब केशवचन्द्र सेन के घर या उनके ब्राह्म-मदिर में पधार जाते थे। एक बार 
रामकृष्ण ब्राह्म-मन्दिर में पहुँचे तो वहाँ उपासना चल रही थी। रामझृष्ण ने वहाँ 
जो कुछ देखा, वह उन्ही के शब्दों में इस प्रकार वणित है---'ईश्वर के ऐश्वर्य का बहुत 
समय तक वर्णन करके वक्ता महाशय बोले, अच्छा, अब आइये, हम सब ईश्वर का ध्यान 
करें ।' मैं समझा, अब ये लोग बहुत समय तक ध्यानस्थ रहेंगे। पर हुआ क्या ? दो मिनट 
में ही उनका ध्यान समाप्त हो यया। इस भ्रकार के ध्यान से कहीं ईश्वर की प्राप्ति हो 
सकती है ? उन छोगों के ध्यान करते समय मै सभी के चेहरे की ओर देख रहा था और 
ध्यान समाप्त होने के बाद मैं केशव से बोला--तुममें से बहुतों को ध्यानावस्थित देखकर 
मुझे कैसा छगा, बताऊं ? वहाँ दक्षिणेश्वर में कई बार झाऊतल्ला की ओर वानरों का 
झुण्ड आता है। वे सब वानर कंसे चुपचाप बेठे रहते हैं। देखनेवाले समझते हैं, 
'अहा, कितने अच्छे है ये ! इनको लन्‍्द-फन्द, छलछिद्र, कुछ भी मालूम नहीं है। ये 
कितने शात है !' पर, कया वे सचमुच शांत रहते हैं? छि., राम का नाम लो। 
किसके बगीचे में फल लगे हैं, किसकी बाड़ी में ककड़ी और कुम्हड़ा है, कहाँ इमली है, यही 
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सारे विचार उनके मन में चलते रहते है। बस, थोड़ी ही देर में एकदम हुप करके कूदते- 
फाँदते वे क्षणाद्ध में अदृश्य हो जाते है और किसी बगीचे मे घडाघड कूद कर उसका सत्यानाह 
कर डालते हैं। यहाँ भी मुझे बहुतों का ध्यान वैसा ही दिखायी दिया ।' 

आये-समाज और ब्राह्म-समाज बडे ही प्रबल सास्कृतिक आन्दोलन थे। किन्तु, 
उनकी जो कमजोरियाँ थी, वे रामकृष्ण को ठीक दिखायी पड़ी। आये-समाज के 
प्रवर्त्त स्वामी दयानन्द बाल-अ्रह्मचारी, निरीह सन्‍्यासी, प्रचड ताकिक और उद्धूट 
विद्वान्‌ थे और उनके व्यक्तित्व में बौद्धिकता अत्यन्त प्रमुख थी। ब्राह्म-समाज में 
ताकिकता अधिक नही थी तथा भक्तित और उपासना का भी उसमें अच्छा प्रचार था । 
किन्तु, ब्राह्मससमाजी लोग अपने को जितना भक्ति-विद्वल दिखलाना चाहते थे, वस्तुतः, 
उतनी भक्ति-विह्ललता उनमे थी नही ।' ब्राह्म-समाजियो की भक्ति ज्ञान की नोक से 
उठायी हुई चीज थी। उद्देश्य ब्राह्मसमाजियों का सामाजिक सुधार था, किन्तु, अखाड़ा 
उन्होने धर्म का चुना था। असल मे, ईसाइयों के मुख से अपने धर्म की निन्‍दा सुनते- 
सुनते वे लजा गये थे, किन्तु, किसी प्रकार हिन्दुत्व की इज्जत ढेंकने के लिए उन्होने धर्म 
का एक साधन खडा कर लिया था और अपने धर्म पर अचल विश्वास नही रहने के कारण 
थे अधिकाधिक ईसाइयत की ओर ढुलके जा रहे थे। वस्तुत , उनका विश्वास हिन्दू- 
ईसाई का विश्वास था। ऐसे लोगो में मक्ति की आकुलता उत्पन्न कहाँ से होती ? 

इसके सिवा, इन आन्दोलनो का एक दोष और था। हिन्दुत्व को निन्दित और 
आक़ात देखकर राममोहन राय, दयानन्द और केशवचन्द्र में यह उत्साह जगा कि हिन्दू- 
धर्म की रक्षा के लिए कुछ-न-कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। किन्तु, जब वे रक्षा 
को तत्पर हुए, तब उन्हें यह दिखायी पडा कि हिन्दुत्व का समग्र रूप रक्षित होने के योग्य 
नही है। निदान, ऋषि दयानन्द ने उतने ही हिन्दुत्व को रक्षणीय माना, जिसका आख्यान 
वेदों में मिलता है अर्थात्‌ जिसमे मूत्ति-पूजा नहीं है, जिसमें तीर्थ-ब्रत-अनुष्ठान और 
श्राद्ध-पद्धति का अभाव है, जिसमे अवतारवाद, स्वर्ग, नरक, देवी, देवता, कुछ भी नहीं 
है। इसी प्रकार, राममोहन राय ने उपनिषदो का पल्‍ला थामा और वे अद्वैत को लेकर 
बैठ गये । किन्तु, हिन्दुत्व इतना ही नही है। उसके अन्दर उन समस्त विश्वासों 
का भी स्थान है, जो अपार हिन्दू-जनता के हृदय में घर किये हुए हैं। सच पूछिये तो 
दयानन्द और राममोहन राय ने जिस हिन्दुत्व की रक्षा की, वह हिन्दुत्व का एक खंड मात्र 
था। यही कारण हुआ कि, यद्यपि, दयानन्द और राममोहन राय ने हिन्दू-विचारों 
की दिशा में महान्‌ क्रांति उपस्थित की, किन्तु, हिन्दू-जनता का अत्यन्त विशाल भाग 
उनकी ओर उत्साह से नहीं दौडा। सच पूछिये तो हिन्दुत्व का इससे अधिक प्रति- 


१. श्री बा ” इईसरा भाग 
रे. ब्राह्म-समाज से प्रेरित काव्य मे भी मक्ति और रहस्यवाद का जो रूप उतरा 
सहजता कम. बौद्धिकता अधिक थी । रे कं 
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निधित्व श्रीमती एनी बीसेंट ने किया, क्योंकि वे शास्त्र, पुराण, स्मृति और गीता, हिन्दुओं 
के देवी-देवता और उनके द्वारा पूजित अवतार एवं यज्ञ और परलोक, सब की ओर से एक 
समान उत्साह से बोल रही थीं । हाँ, इतना अवश्य हुआ कि जब थियोसाफी और ब्राह्य-समाज 
सिमट कर धनियों और विद्वानों की महफिल में बैठे रहे, तब आर्य-समाज का प्रचार समाज 
के कुछ विस्तृत क्षेत्रों में भी हुआ । किन्तु, जिसको, सचमुच, जनता का मुक्त सहयोग 
कहते हैं, वहु इन तीनों आन्दोलनों में से किसी को भी प्राप्त नही हो सका । हिन्दू और 
थियोसाफी-पंडित ईसाई और मुस्लिम पंडितों से विद्या का विवाद कर रहें थे, किन्तु 
जनता इस विवाद से रस लेने को तैयार नही थी । 

भारतवषं की परपरा है कि यहाँ की जनता विद्या से आतकित नही होती । पंडितों 
का वह सत्कार करती है, उनकी पूजा और भक्ति नही । हम तक से पराजित होनेवाली 
जाति नही है। हाँ, कोई चाहे तो नम्नता, त्याग और चरित्र से हमे जीत सकता है। 
धर्मे-धर्मं चिल्लाने से धर्म का अर्थ नही खुलता, न मोटी-मोटी पोथियाँ रच देने से धर्म किसी 
की समझ में आता है। दयानन्द और राममोहन राय तथा एनी बीसेट के प्रचारों से 
यह तो सिद्ध हो गया कि हिन्दू-धर्म निन्दनीय नही, वरेण्य है, किन्तु जनता तो यह देखना 
चाहती थी कि धर्म का जीता-जागता रूप कैसा होता है। धर्म का यह जीता-जागता 
रूप उसे तब दिखायी पड़ा, जब परमहस रामकृष्ण (सन्‌ १८३६ से सन्‌ १८८६ ई०) 
का आविर्भाव हुआ | 


पंडित और सन्त का भेद 


दयानन्द, राममोहन राय तथा केशवचन्द्र सेन से रामक्ृष्ण अनेक बातों में 
भिन्न थे। दयानन्द भारतीय परपरा के उद्धूट पडित और ब्राह्म-समाजी नेता अँगरेजी 
ढग के विद्वान्‌ थे। किन्तु, रामकृष्ण, बहुत-कुछ, अपढ मनुष्य थे। दयानन्द, राममोहन 
राय और केशवचन्द्र सेन मंदान मे इसलिए आये थे कि विधर्मयों की आलोचना से 
उन्हें चोट लगी थी। किन्तु, रामकृष्ण को किसी भी घधर्मवालो के प्रति कोई आक्रोश 
नहीं था। दयानन्द, राममोहन और केशवचन्द्र, सस्कृति के आन्दीलनकारी नेता थे, 
किन्तु, रामकृष्ण को आन्दोलन से कोई सरोकार नहीं था। वे अपनी बाते सुनाने 
को अपने आश्रम से बाहर नही गये, न हिन्दुओ से उन्होंने कभी यह कहा कि तुम्हारा 
धरम खत्तरे में है । 

पडित और सत में वही भेद होता है, जो हृदय और बुद्धि में है। बुद्धि जिसे लाख 
कोशिश करने पर भी नही समझ पाती, हृदय उसे अचानक देख लेता है। विद्या समुद्र 
की सतह पर उठती हुई तरगों का नाम है। किन्तु, अनुभूति समुद्र की अन्तरात्मा में 
बसती है। अनुभूति का एक कण कई टन ज्ञान से कही अधिक मूल्यवान्‌ है। परमहस 
रामकृष्ण अनुभूतियों के आगार थे और उनके जीवन को देख कर, एक बार फिर, यह 
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स्पष्ट हो गया कि जिसे अनुमूति प्राप्त हो जाती है, ज्ञान का द्वार उसके सामने स्वयं उन्मुक्त 
हो जाता है तथा! सारी विद्याएँ उसे स्वयमेव उपलब्ध हो जाती है । 

उन्नीसवी सदी के सुधारकों के सामने विचित्र प्रकार की परिस्थिति थी। हिन्दू- 
धर्म बहुत दिनों से रूढियो और अन्धविश्वासों से जकडा चला आ रहा था। किन्तु, 
अब ओेंगरेजी शिक्षा के प्रसार एव ईसाइयो के कुप्रचार से ये रूढियाँ और अन्धविश्वास 
स्पष्ट दिखायी पडने लगे थे। अँगरेजी भांपा और साहित्य के साथ भारतवर्ष का संबंध 
काफी सघन हो चुका था, किन्तु, दुर्भाग्यवश, तत्कालीन अँगरेजी साहित्य में नास्तिकता 
के ओजस्वी विचार भरते जा रहे थे एवं उन्नीसवी सदी मे वैज्ञानिक अनुसन्धानों के द्वारा 
जिन आधिभौतिक सिद्धातों का पता चला था, उनसे भी यहं साहित्य पूर्णखूपेण व्याप्त 
भा। परिणाम इसका यह हुआ कि अंगरेजी भाषा के प्रचार के साथ भारत में भी 
नास्तिकता का प्रचार होने लगा। अतएव, भारतीय सुधारको के सामने एक नही, 
तीन शत्रु थे। १ हिन्दू-धर्म की रूढियाँ एवं अन्धविश्यास, २. ईसाई मिशनरियों के 
हारा निशतर की जानेवाली हिन्दुत्व की निन्‍दा तथा ३ अँगरेजी पढे-लिखे समाज में 
नास्तिकता का प्रचार । इन तीन मोर्चों पर लडने के लिए जो ढंग और साधन अनिवार्य 
थे, उनका सधान इन सुधारकों ने कर लिया था। किक्‍्तु, धर्म, वास्तव में, कैसा होता 
है, इसका प्रमाण वे नही दे सके थे । 


फिलासफो नहीं, दर्द्नन 


तक॑ और पाडित्य से धर्म प्रमाणित किया भी नही जा सकता, ठीक वैसे ही, जैसे 
तर्क और पाडित्य से ईश्वर की सत्ता सिद्ध नही की जा सकती। विशेषत', हिन्दुत्व 
का मूलाघार विद्या और ज्ञान नही, सीधी अनुभूति है। हमारा धर्म पडितो की नही, 
सतो और द्रष्टाओ की रचना है। हम फिलासाफी को और कुछ नहीं कह कर 'दशेन' 
कहते है, क्योकि हमारे दाशेनिक सत्य सोचे या समझे नही गये थे, प्रत्युत, ऋषियों ने आत्मा 
के चक्षु से, उनका दर्शन किया था। बाद-विवाद, तर्क और पाडित्य अथवा बड़े-बड़े 
सिद्धांतो और रुगठनों से धरम की सिद्धि नही होती । धर्म अनुभूति की वस्तु है और 
धर्मात्मा भारतवासी उसी को मानते आये है, जिसने धर्म के महासत्यों को केवल जाना 
ही नही, उनका अनुभव और साक्षात्कार भी किया है । 

रामकृप्ण के आगमन से धर्म की यही अनुभूति प्रत्यक्ष हुई। उन्होंने अपने जीवन 
से यह बला दिया कि धामिक सत्य केवल बोड्धिक अनुमान की वस्तु नही हैं, वे प्रत्यक्ष 
अनुभव के विषय है और उनके सामने संसार की सारी तृप्णाएँ, सारे सुख-भोग तुणबत्‌ 
तगण्य है। 

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्चीसवी दी का हिन्दू-जागरण केवल ईसाइयत 
से हिन्दुस्व की रक्षा के प्रषम तक सीमित नही था, प्रत्युत, भारत के शिक्षित नास्तिको के 
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प्रसग में उसका यह भी उद्देश्य था कि धर्म पर से शिक्षितों की हिलती हुई श्रद्धा फिर से 
स्थिर बनायी जाय । धर्म और ईश्वर के अस्तित्व को लेकर आज भी बड़े-बड़े विवाद 
चलते है । किन्तु, इन विवादों से उभय पक्ष में से एक को भी शान्ति नहीं मिलती । 
ईदवरवादी चाहे जितने भी तकों का सहारा ले, किन्तु, ईश्वर-सिद्धि के लिए उसके सारे 
तर्क नगण्य सिद्ध होते हैं और निरीश्वरवादी पंडित भी चाहें जितने तर्क निकाल कर यह 
सिद्ध करे कि ईश्वर नही है, अतएब, धर्म की कोई आवश्यकता नही होनी चाहिए ; किन्तु, 
उसके अन्तर्मन मे एक विरल शंका बनी ही रह जाती है कि क्या यह सारी सृष्टि आकस्मिक 
घटना के सिवा और कुछ नही है ” पश्चिम के एक अभिनव विचारक' ने ठीक ही कहा 
है कि 'ईहवर की परिभाषाएँ लुप्त होती जा रही हैं ; मृत्तियाँ डगमगा रही हैं और 
प्रतीक टूट कर बिखरते जा रहे हैं, किन्तु, तब भी मनुष्य का अगोचर अस्तित्व बराबर 
उमरना चाहता है, वह बराबर किसी अतल गहराई में से बाहर आने को बेचैन है।” 
एक अन्य चिन्तक' ने भी कहा है कि “तीन, कारणों से मे नास्तिक नहीं हूँ। पहला 
कारण यह है कि जीवन के प्रति नास्तिकता का सिद्धात अनुरवर और टूड़िग्रस्त होता है । 
दूसरा कारण यह है कि जीवन के प्रति नास्तिको का दुष्टिकोण पूर्ण रूप से नकारात्मक 
होता है। और तीसरा कारण यह है कि नास्तिकता किसी भी मर्म का उद्घाटन नहीं 
कर सकती । किन्तु, सृष्टि का तकाजा है कि इसके रहस्यों का उद्धाटन किया जाय ।” 

सृष्टि के रहस्य बुद्धि से उद्धाटित नहीं होते । इसके लिए एक विचित्र प्रकार 
की शक्ति अपेक्षित होती है, जो पडित नही, सन्‍त के साथ आती है। सहजानुभूति शान 
से अधिक शक्तिशालीनी वस्तु है। विज्ञान की छड़ी ने सृष्टि के रं ध्र-रंध्र में प्रवेश करके 
मनुष्य को यह बता दिया है कि अब कही भी कोई तत्त्व अविश्लिष्ट नही हैं। फिर भी, 
एमसेन की यह अनुभूति जब कानो में पडती है कि प्रकृति का पर्दा अत्यन्त क्षीना और 
महीन है। सर्वत्र विद्यमान प्रभु की सत्ता इस पर्दे के तार-तार से झाँक रही । अय 
मेरे भाइयों ! ईश्वर का अस्तित्व है। प्रकृति के केन्द्र में एक आत्मा बसती है; 
मनुष्य की इच्छा के ऊपर एक देवता का वास है। आत्मा के प्रत्येक कार्य में ईश्वर 
और मनृष्य का मिलन हो रहा है ।” तब भावुक मनुष्य अगोचर अस्तित्व के इस आभास 
से चौंके बिना नहीं रहता । 


पंथ नहीं, अनुभूति 

जब आस्तिक और नास्तिक हिन्दू, ईसाई और मुसलमान आपस में इस प्रधन पर 
लड़ रहे थे कि किसका धर्म ठीक है और किसका नहीं, तब परमहंस रामकृष्ण ने सभी 
धर्मों के मूल-तस्व को अपने जीवन में साकार करके, मानो, सारे बिश्व को यह संदेश 
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५९८७ झंस्छृति के चार अध्याय 


दिया कि धम को शास्त्रार्थ का विषय मत बनाओ | हो सके तो उसकी सीधी अनुभूति 
के लिए प्रयास करो। सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जानेवाले अनेक मार्ग हैं। 
और परमहंस का जो उपदेश था, उसे उन्होने अपने जीवन में उतारा । उन्होंने हिन्दुत्व 
के सभी मार्गों की साधना की । यही नही, वे कुछ दिन सच्चे मुसलमान बन कर इस्लाम 
की भी साधना करते रहे और कुछ काल तक उन्होंने ईसाइयत का भी अभ्यास किया 
था। भारतवर्ष की घामिक समस्या का जो समाधान रामकुष्ण ने दिया है, उससे बडा 
और अधिक उपयोगी समाधान और कोई हो नहीं सकता । क्रम-क्रम से, वैष्णव, शैव, 
शाक्‍्त, तात्रिक, अद्वैतवादी, मुसलमान और ईसाई बन कर परमहस रामकृष्ण ने यह 
सिद्ध कर दिखाया कि धर्मों के बाहरी रूप तो केवल बाहरी रूप है। उनसे मूल तत्त्व 
में कोई फर्क नही पडता है। साधन और मार्ग अनेक है। उनमें से मनुष्य किसी को 
भी चुन सकता है। शान्ति मार्ग से नही, अनुभूति से मिलती है। जब तक तुम अनुभूति 
की ऊँचाई पर हो, तब तक यह सोचना व्यर्थ है कि तुम हिन्दू हो या मुसलमान । 


धर्म को साकार प्रतिमा 


परमहस रामक्ृष्ण उस ऊँचाई के मनुष्य थे, जहाँ से सभी धर्म सत्य और, सब के 
सब, समान दीखते है ; जहाँ विवाद और शास्त्रार्थ की आवाज नही पहुँचती , जहाँ घ॒र्म 
अपनी राजनैतिक एवं सामाजिक गध को छोड कर केवल धर्म के रूप में अवस्थित रहता 
है। आजीवन वे बालकों के समान सररू और निरछल रहे । आजीवतन वे उस भस्ती 
मे डूबे रहे, जिसके दो-एक छीटो से ही जन्म-जन्म की तृषा शात हो जाती है। आनन्द 
उनका धर्म, अतीन्द्रिय रूप का दर्शन उनकी पूजा और विरह उनका जीवन था । उनका 
चरित ऐसे महापुरुष का चरित है, जो जीवन के अन्तिम सत्य अर्थात्‌ अतीन्द्रिय वास्तविकता 
के उत्स के आमने-सामने खडा होता है। उनके समकालीन अन्य सुधारक और सन्त 
पृथ्वी के वासी थे एव पृथ्वी से ही वे ऊपर की ओर उठे थे। किन्तु, रामकृष्ण, दैवी 
अवतार की भाँति, आये। पृथ्वी पर वे भटकती हुई स्वर्ग की किरण के समान आये । 
दृश्य की ओर से चल कर दयानन्द, केशवचन्द्र और थियोसाफिस्ट लोगो ने जिस सत्य 
की ओर सकेत किया, अदृध्य की ओर से आकर परमहस रामकृष्ण ने उस सत्य को अपने 
ही जीवन में साकार कर दिया । भारतीय जनता की पाँच हजार वर्ष पुरानी धर्म- 
साधना-रूपी छता पर रामक्ृप्ण सब से नवीन पुष्प बन कर चमके और उन्हे देख कर 
भारतीय जनता को फिर से यह विश्वास हो गया कि भारत में धर्म कौ अनभति जगाने- 
बाले जिन अनन्त ऋषियां और सतो की कथाएँ सुनी जाती है, वे झठी नहीं है । 

रामइप्ण में आकर ही वे देवी-देवता, पौराणिक आचार और अनष्ठान, धर्म की 
विविध साधनाएँ एवं जनता के अनेक धामिक विश्वास भी सत्य हुए, जिनकी ओर से 
बोलने का साहस किसी भी सुधारक को नही हुआ था । अन्य सभी सुधारक नवीन 
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भारत के प्रतिमिधि थे, यद्यपि, सत्य उन्होंने प्राचीन भारत का ही अपनाया था । किन्तु, 
रामकृष्ण के रूप में भारत की सनातन परंपरा ही देह धर कर खडी हो गयी । 

रामकृष्ण न तो अँगरेजी जानते थे, न वे संस्कृत के ही जानकार थे, न वे सभाओं में 
भाषण देते थे, न अलबारो में वक्तव्य । उनकी सारी पूंजी उनकी सरलता और उनका 
सारा धन महाकाली का नाम-स्मरण-मात्र था। दक्षिणेश्वर की कुटि में एक चौकी पर 
बैठे-बैठे वे उस धर्म का आख्यान करते थे, जिसका आदि छोर अतीत की गहराइयों में डबा 
हुआ है और जिसका अन्तिम छोर भविष्य के गह्लर की ओर फैल रहा है। घर बैठे उन्हें 
गुरु पर गुरु मिलते गये । अद्वैत साधना की दीक्षा उन्होने महात्मा तोतापुरी से ली, जो स्वयं 
उनकी कुटी में आ गये थे। तत्र-साधना उन्होंने एक भैरवी से पायी, जो स्वय घूमते- 
फिरते दक्षिणेशवर तक आ पहुँची थी। इसी प्रकार, इस्लामी साधना के उनके गुरु 
कोई गोबिद राय थे, जो हिन्दू से मुसलमान हो गये थे और ईसाइयत की साधना उन्होंने 
शम्भुचरण मल्लिक के साथ की थी, जो ईसाई धर्म-प्रथो के अच्छे जानकार थे। किन्तु, 
सभी साधनाओं में रम कर धर्म के गूढ रहस्यो की छानबीन करते हुए भी काली के चरणों 
में उनका विश्वास अचल रहा । जैसे अबोध बालक स्वयं अपनी चिन्ता नहीं करता, 
उसी प्रकार, रामकृष्ण अपनी कोई फिक्र नही करते थे। जैसे बालक प्रत्येक वस्तु की 
याचना अपनी माँ से करता है, वेसे ही, रामकृष्ण भी हर चीज काली से माँगते थे और 
हर काम उनकी आज्ञा से करते थे। यह नवयुग के मनृष्यों के सामने पोंगा-पंथी 
कहानी-सी लगती है ! किन्तु, यह लिखित इतिहास की घटना है । स्वय तोतापुरी 
जब दक्षिणेश्वर आये, तब रामकृष्ण में कुछ अलम्य लक्षण देखकर उन्होंने सहसा कहा 
था, क्या तू अद्वत की साधना करेगा ? ” रामकृष्ण बोले, “मै कुछ नही जानता । माता 
से पूछ कर अभी आता हूँ। यदि उन्होने आज्ञा दी तो अवश्य करूँगा ।” तोतापुरी 
ने समझा, इसकी, सचमुच की, कोई माँ होगी । किन्तु, रामकृष्ण जब मन्दिर में जा 
कर लौट आये और कहा कि माता की आज्ञा है, तो तोतापुरी को महान्‌ आइचयें हुआ 
कि कोरी प्रतिमा में इसकी ऐसी अटल आस्था है । 

हिन्दू-धर्म में जो गहराई और माधुर्य है, परमहंस रामकृष्ण उसकी प्रतिमा थे । उनकी 
इन्द्रियाँ पू्णरूप से उनके बश में थी । रक्त और मास के तकाजो का उन पर कोई असर 
नथा। सिर से पाँव तक वे आत्मा की ज्योति से परिपूर्ण ये। आनन्द, पब्ित्रता और 
पुण्य की प्रभा उन्हें घेरे रहती थी। वे दिन-रात परमार्थ-चिन्हन में निरत रहते थे। 
सासारिक सुख-समृद्धि, यहाँ तक कि सुयश का भी उनके सामने कोई मूल्य नहीं था! 


कंचन से विरक्ति 
साधना करते-करते शरीर को उन्होने इतना शुद्ध कर लिया था कि वह ईश्वरत्व 
का निर्मल यंत्र हो गया था और सांसारिकता के स्पर्श-मात्र से उसमें विचित्र प्रतिक्रियाएँ 
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उत्पन्न होने ऊगती थी। रुपये, पैसे, सोने-चांदी आदि का स्पर्श ये सह नहीं सकते थे 
और यह कोई बहानेबाजी या ढोंग नहीं था! विवेकानन्द होने के पूर्व, नरेन्द्रदत्त बड़े 
ही शंकालु व्यक्ति थे । उन्हे रामकृष्ण अपनी ओर खीच रहे थे और वे बार-बार उनसे 
भागना चाहते थे । रामक्ृष्ण रुपये-पैसे को नही छूते और द्रव्य के स्पर्श मात्र से उन्हें 
पीड़ा होने लगती है, इस बात की जाँच करने के लिए उन्होने एक दिन, चोरी-चोरी, 
परमहस जी के बिस्तर के नीचे एक रुपया छिपा दिया । रामकृष्ण लौटकर जो बिस्तर 
पर बेठे तो उन्हे ऐसा लगा, मानो, बिच्छू ने डक मार दिया हो और थे उचक कर खड़े 
हो गये। लोगों ने चारो ओर देखा, मगर, कही भी कोई चीज नही थी। निदान, 
उन्होंने बिस्तर हटा कर नीचे देखा तो क्या देखते है कि उसके नीचे एक रुपया पडा है। 
सब लोग अकचकाये हुए थे। केवल नरेन्द्र अचरज के मारे गभीर थे। रामक्ृष्ण 
उनकी शैतानी को रूख गये और बोले, “ठीक है रे ; गुरु की जाँच जी भर कर लेनी 
चाहिए ।” 

द्रव्य के प्रति यह वितृष्णा उनमे बढती ही गयी । अन्त समय तो ऐसा हो गया कि 
हाथ मे कपडा लपेटे बिना वे कासे के बरतन को भी नहीं छ सकते थे । निदान, उनका 
खान-पान भिट्टी के ही बरतनों मे चलने लगा था । 


कामिनी के प्रति अनासक्ति 


रामकृष्ण एक ऐसे सन्यासी हुए हैं, जो अन्त समय तक अपनी धर्मपत्नी के साथ रहे । 
गृह-त्याग उन्होंने विवाह के बाद किया था और, सच पूछिये तो, विधिवत्‌ उन्होने गृह- 
त्याग किया भी नही था, क्योकि, सिद्धावस्था आने पर भी, वे अपने गाँव गये और बहाँ 
अपने परिवार के साथ वैसे ही घुल-मिल कर रहे, जैसे गृहस्थ को रहना चाहिए । इसी 
यात्रा के बाद उनकी पत्नी दक्षिणेश्वर में उससे आन मिली एवं परमहसजी ने उन्हे अपने 
साथ रखने मे तनिक भी आनाकानी नहीं की । उनकी माता वही दक्षिणेश्वर मठ के 
नौबतखाने मे रहती थी। उन्ही के पास रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को भी रख दिया। 
किन्तु, पत्नी के साथ उनका शारीरिक सबध नहीं हुआ, यह सभी विवरणों से विदित 
होता है। श्री रामकृष्ण-लीलामृत नामक जो रामकृष्ण का जीवन-चरित है, उससे 
अच्छा जीवन-चरित मेने और नही देखा । बह हर रोज की लिखी डायरी पर आधारित 
जीवनी है एव उसका प्रत्येक विवरण सत्य मालूम होता है। उसमें लिखा है कि “एक 
दिन उनके पैर दबाते-दवाते माताजी ने (रामकृष्ण की पत्नी ने ) उनसे एकाएक पूछा, 
मुझको आप कोन समझते है २” श्रीरामक्ृष्ण बोले, “जो माता उस काली-मन्दिर में है, 
वही इस शरीर को जन्म दे कर अभी नौबतखाने में निवास करती हैं और वही यहाँ पर 


इस समय मेरे पैर दबा रही है। तू मुझे, सचमुच ही, सदा साक्षात आनन्दमयी के रूप 
में दिखायी देती है।” 
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ऐसा लगता है कि रामकृष्ण प्रकृति के प्यारे पुत्र थे और प्रकृति उनके द्वारा यह सिद्ध 
करना चाहती थी कि जो मानव-शरीर भोग का साधन बन जाता है, वही, चाहे तो, त्याग 
का भी पावन यत्र बन सकता है। द्रव्य का त्याग उन्होने अभ्यास से सीखा था, किन्तु, 
अम्यास के '्म में उन्हें इन्द्रों का सामना करना नहीं पडा । हृदय के अत्यन्त निशछल 
और निर्मल रहने के कारण वे पुण्य की ओर सकल्प-मात्र से बढते चले गये। काम का 
त्याग भी उन्हें सहज ही प्राप्त हो गया । लिखा है कि “एक दिन अपनी पत्नी को अपने 
समीप ही सोती हुई देखकर अपने मन को सबोधन करते हुए श्रीरामकृष्ण विचार करने 
लगे, अरे मन, इसी को स्त्री-शरीर कहते है। सारा ससार इसी को परम भोग्य वस्तु 
मान कर उसकी प्राप्ति के लिए सदा लालायित रहकर अनेक प्रयत्न करता है, परन्तु, 
इसके ग्रहण करने से देहासक्ति मे सदा के लिए फेंस जाने से सच्चिदानन्द ईश्वर को प्राप्त 
करना असभव हों जाता है। हे मन, सच-सच बोल, भीतर एक और बाहर दूसरा, ऐसा 
मत रख । तुझे यह शरीर चाहिए कि ईश्वर चाहिए ? यह शरीर चाहिए तो यह 
देख, बह यहाँ तेरे पास ही पडा है, इसे ग्रहण कर ।' ऐसा विचार करके रामकृष्ण ज्यों 
ही अपनी पत्नी के शरीर का स्पर्श करनेबाले थे कि उनका मन कुठित होकर उन्हे गहरी 
समाधि लग गयी और रात भर उन्हें देह की सुधि न रही ।” अन्यत्र अपनी पत्नी की 
प्रशसा करते हुए उन्होने कहा है, “वही (पत्नी) यदि इतनी शुद्ध और पवित्र न होती 
और कामासक्ति से विवेकहीन बन जाती तो हमारे संयम का बाँध टूट कर मन में देह- 
बुद्धि का उदय हो जाता या नही, यह कौन कह सकता है ? 

नानक और कबीर, ये भी विवाहित थे और पत्नी के साथ रहकर ही उन्होंने धर्म 
की सिद्धि की थी। इनमें से काम पर किस की क्या प्रतिक्रिया रही, इसका लेखा-जोखा 
उपलब्ध नही है। हाँ, कबीर का एक दोहा चलता है .-- 

नारी तो हमहूें करो, सब सा किया विचार, 
जब जानी तब परिहरी, नारी भहा विकार। 

किन्तु, रामक्ृष्ण ने नारी की ऐसी निन्‍दा कभी नहीं की। अपनी पत्नी की तो 
उन्होने प्रशसा ही की है। हाँ, काम-भोग को साधना की बाधा वे भी मानते थे और 
उनका भी उपदेश यही था कि नर-नारी एक दूसरे से अलग रहकर ही अध्यात्म के मार्ग 
पर अग्रसर हो सकते हैं। अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने एक बार कहा था, “उन 
दिनों तो मुझे स्त्रियों से डर लगता,था।. . . .अब वह अवस्था नहीं रही। अब 
मैने मन को बहुत-कुछ सिखा-पढा कर इतना कर लिया है कि स्त्रियों की ओर आनन्दमयी 
माता के भिन्न-भिन्न रूप जान कर देखा करता हूँ। तो भी, यद्यपि, स्त्रियाँ जगदम्बा 
के ही अश है, तथापि साधक-साधु के लिए बे त्याज्य ही है |” 

कामिनी और कांचन के विषय में किसकी क्‍या दृष्टि है तथा इनके आकर्षण से 
कौन कहाँ तक बचता है, यही वह कसौटी है जिस पर भारतीय महापुरुषों की जाँच होती 
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कषायी है। रामकृष्ण इस कसौटी पर खरे उत्तरे। उन्होंने पत्नी को अपने साथ रहने 
दिया, उन्हें अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ाया, इससे यह भी प्रकट होता है कि नारियों 
के प्रति उनके मन में कोई घृणा ग्रा देष नहीं था । 


तर्क बनाम अनुभूति 

रामकृष्ण के अद्भुत गुणों से आक्ृष्ट होकर तत्कालीन बड़े-बड़े ताकिक और विद्वान 
उन्हें घेरे रहते थे। इनमें से ऐसे नवयुवक भी थे, जो नास्तिक थे, जो शंकाल्‌ थे, जो 
साधु-संतों के चमत्कारो को ढोंग समझते थे! किन्तु, रामकृष्ण के सामने शंकाओ के 
उठने या टिकने का सवाल ही नही था। न तो वे चमत्कार दिखा कर लोगों को प्रभावित 
करते थे, न किसी से आस्तिकता-नास्तिकता को लेकर विवाद । उनका जीवन 
उन्मुकत प्रन्य था और धर्म के लक्षण वे मुख से नही कहकर अपने आचरणों से बताते थे । 
फिर आँखों-देखी बात पर शका होती क्यो ? 

बे, प्राय., अपढ़ मनुष्य थे, किन्तु, साधना के बल से वे उस मूल उत्स पर पहुँच गये 
थे, जहाँ से सभी ज्ञान उठ कर ऊपर आते हैं, जहाँ से दर्शनो की उत्पत्ति और धर्मों का जन्म 
होता है। इसीलिए, उनके उपदेश विद्वान्‌ और अविद्वानू, सभी के लिए ग्राह्म है। वे 
सब की समझ में आते हैं एव जिसमें उडने की जितनी शक्ति है, वह उन्हें लेकर उतनी 
दूर तक उड़ सकता है। उनके बचनामृत की धारा जब फूट पडती थी, तब बड़े-से-बड़े 
ताकिक अपने-आप में खोकर मूक हो जाते थे। केशवचन्द्र सेन से एक बार रामकृष्ण ने 
कहा, किशव ! तू अपनी वक्‍तृता के द्वारा समी को हिला देता है। मुझे भी तो कुछ 
बता ।” केशवचन्द्र इस पर नम्जता से बोले, “मैं क्या लोहार की दुकान मे सुई बेचने 
आऊं ? आप ही कहते जाइये । मैं सुनता हूँ। आप के ही श्रीमुख की दो-चार बालें 
में छोगों को बताता हूँ, जिन्हें सुन कर वे गद्गद्‌ हो जाते है। बस, यही मैं करता हूँ ।” 


संत-पद्धति से उपदेश 


उनकी विषय-प्रतिपादन की दौली ठीक वही थी जिसका आश्रय भारत के प्राचीन 
ऋषियो तथा पाश्वेनाथ, बुद्ध और महावीर ने लिया था तथा जो परंपरा से भारतीय 
संतो के उपदेश की पद्धति रही है। वे तकों का सहारा कम लेते थे, जो कुछ समझाना 
होता, उसे उपमाओ और दृष्टान्तों से समझाते थे। सत सुनी-समझी बातों का आख्यान 
नही करते, वे तो आँखो-देखी बातें कहते हैं, अपनी अनुभूतियों का निचोड़ दूसरो के हृदय 
में उतारते हैं । 

देह और आत्मा दो भिन्न वसतुएँ हैं, इस सिद्धान्त को समझाते हुए उन्होंने कहा, 
“कामिनी-कांचन की आसक्ति यदि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाय, तो देह अलग है और आत्मा 
अलग है, यह स्पष्ट रूप से दीखने लगता है। नारियल का पानी सूख जाने पर जैसे 
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उसके भीतर का खोपडा (गरी) नरेटी से खुल कर अलूग हो जाता है, खोपरा और नरेटी 
दोनों अलग-अलग दीखने लगते हैं (वैसे ), या जैसे म्यान के भीतर रखी हुई तलवार 
के विषय में कह सकते हैं कि भ्यान और तलवार दोनों भिन्न चीजें है, वैसे ही, देह और 
आत्मा के बारे में जानो ।” 

प्रतिमा-पूजन का भी ईश्वराराघन में वास्तविक महत्त्व है, इस विचार को समझने 
के लिए वे कहते, “जैसे वकील को देखते ही अदालत की याद आती है, उसी तरह, प्रतिमा 
पर से ईश्बर की याद आती है ।” 

“माया ईव्वर की शक्ति है, वह ईदवर मे ही वास करती है, तब क्या ईश्वर भी 
हमारे समान ही मायाबद्ध है ?” इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वे कहते, “अरे, नहीं रे 
भाई! वैसा नहीं। यही देखो न? सप्प के मुँह में सदा विष रहता है। उसी 
मुँह से वह हरदम खाता-पीता है, पर, वह स्वयं उस विष से नही मरता ।” 

मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नही है, इस शिक्षा को समझाने का उनका ढंग यह था कि 
मनुष्य, मानो, केवल तकिये के गिलाफ है । गिलाफ जैसे भिन्न-भिन्न रग और आकार के 
होते है, बैसे ही, मनुष्य भी कोई सुरूप, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई दुष्ट होता है। बस 
इतना ही अन्तर है। पर, जैसे सभी गिलाफ मे एक ही पदार्थ---कपास भरा रहता है, 
उसी के अनुसार, सभी मनुष्यों में वही एक सच्चिदानन्द भरा हुआ है। 

ईश्वराराधन का व्यावहारिक मार्ग बताते हुए वे कहते, “जब तुम काम करते होओ 
तो एक हाथ से काम करो और दूसरे हाथ से भगवान के पाँव पकड़ें रहो । जब काम 
समाप्त हो जाय तो भगवान के चरणों को दोनो हाथों से पकड़ लो ।” 

सकल्प-शुद्धि के लिए उनका उपदेश था, “अभागा मनुष्य ही यह मानता है कि मैं 
पापी हूँ। ऐसा सोचते-सोचते वह पापी हो भी जाता है । 

तकों से वे बहुत घबराते थे । कहते, “शास्त्रार्थ को मैं नापसद करता हूँ । ईदवर 
शास्त्रार्थ की शक्ति से परे है। मुझे तो प्रत्यक्ष दीखता है कि जो कुछ है, वह ईश्वरमय है । 
फिर तकों से क्या फायदा ? बागीचो में तुम आम खाने जाते हो, न कि पेडो के पत्ते गिनने । 
फिर मूत्ति-पूजा, पुनर्जेन्म और अवतारबाद को छेकर यह विवाद क्‍यों चलता है ? ” 

बुद्धि का ती अविश्वास वे करते ही थे, सहज शान को भी वे स्थायी महस्व नहीं देते 
थे। सहज ज्ञान के द्वारा बुद्धि की सीमा का अतिक्रमण किया जाता है। किन्तु, बुद्धि 
के परे की अनुभूतिवाली भूमि में सहज ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। तब तो 
ईएबरीय कृपा का ही एक मात्र प्रकाश बच जाता है। इसलिए, वे कहा करते थे कि 
पाँव मे एक काँटा गड॒ जाय तो उसे दूसरे कांटे से निकालना होता है। किन्तु, काँटे के 
निकल जाने पर तो दोनों काँटों को फेंक ही देना चाहिए । 

परिपक्व मनुष्य जाति-भेद को नहीं मनता, यह समझने को रामकृष्ण कहा करते 
थे कि ताड़ और खजूर को देखो न! आरभ मे वे कितने पत्ते लिये रहते हैं। किन्तु, 
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उसके खूब बढ़ जाने पर क्या होता है ? ब्यर्थ के सारे बोझ झड जाते है और कुछ थोड़े-से 
पत्ते ही शेष रह जाते हैं । 

एक बार ईइवरचद्र विद्यासागर की प्रशसा करते हुए वे बोले, पकका विद्वान्‌ कभी 
भी अहकार नही दिखाता । आलू सिद्ध होने पर नर्म हो जाता है । 

विद्वत्ता और पाडित्य के साथ वे मनुष्य में शील और सदाचार भी चाहते थे। 
अनुशासन और नैतिकता से विहीन विद्वानों के लिए उनमे आदर का भाव नही था। 
उनका कहना था कि विद्या की बडी शक्ति है। लेकिन, केवल विद्या से क्या होगा ? 
गिद्ध बहुत ऊँचा उड़ता है, मगर, आँख उसकी बराबर मुर्दे पर लगी रहती है। बहिर्मुखी 
विद्वान्‌ समुद्र के समान होता है। परन्तु, वरुणदेव को पता ही नही कि उनके भीतर 
कितनी चीजें छिपी हुई है। बहुत-से अमीर अपने सभी नौकरो के नाम भी नही जानते, 
न उन्हें यही पता हीता है कि कौन चीजे कहाँ रखी हैं ' 

ससार में रहते हुए परमार्थ की साधना कैसे करे, इस विषय में उपदेक्ष देते हुए वे 
कहते, कटहल छूने के पहले उँगली में तेल लगा लिया करो। मन दूध है और दुनिया 
पानी । दूध को पहले जमा लो, फिर उसका मन्थन करो । तब जो मक्खन निकलेगा, 
यह पानी में नही घुलेगा। 

धन मनृष्य के जीवन का ध्येय नही होना चाहिए, इस उपदेश को वे यो रखते थे कि 
धन से क्या मिलता है ? भोजन, वस्त्र और मकान। मगर, इनसे ऊँची चीजे धन से 
नही मिल सकती । इसलिए, जीवन का उद्देश्य धन नही हो सकता । 


बिनोदप्रियता 


विनोदप्रियता रामकृष्ण में कूट-कूट कर भरी थी और उनके विनोद माभिक होते 
हुए भी बड़े ही आनन्ददायी होते थे। एक बार केशवचन्द्र सेन ब्राह्म-समाज की व्यास- 
गद्दी से प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते-करते उन्होने एक वाक्य कहा कि हे प्रभो | 
हमे अपने आनन्द-समुद्र में सदा के लिए मग्न कर छो। प्रार्थना के बाद, किसी दूसरे 
प्रसग में, रामकृष्ण ने कहा, अरे केशव ! आनन्द-समुद्र में सदा के लिए मग्न होने की 
प्रार्थना बेकार है। तुम्हारे ऑगन में तो साडियाँ सूखती हैं। तुम्हारे लिए यही उचित 
है कि समुद्र में एक डुबकी लगा कर फिर बाहर आ जाओ । नही तो इन साड़ियों का 
क्या होगा ? ! 

नरेचद्रनाथ (आगे चलकर विवेकानन्द) दिन में दो बार प्रार्थना करते थे । एक 
दिन एक पद गाते-गाते वे बोले, “'भजन-साधन तार करो रे निरन्तर ।” रामकृष्ण 
एकदम बोल उठे--' छि , ऐसा मत कह। उसके बदले 'मजन-साधन तार करो रे 
दिने दुबारे' ऐसा कह | अपने को जो कभी करना ही नही है, उसे जोर-जोर से कहने से 
क्या मतलब ? 
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केशवचन्द्र सेत से वे, अक्सर, मजाक करते थे। कभी कहते, 'तिरी पूंछ झड गयी 
है। अजब तक पुंछ नही शड जाती, तब तक मेढक पानी से बाद्र नही निकलता । पर, 
जब पूंछ झड जाती है, तब वह पानी में भी रह सकता है और पानी से बाहर भी रह सकता 
है।” कभी कहते, 'केशव, तुम वह पक्षी हो जिसकी दुम में पत्थर बंधा है। यह पक्षी 
समाधि मे जा सकता है, मगर, बाल-बच्चे उसे नीचे खीच लेते है ।' के 

ब्राह्म-समाज बेंट कर दो पक्षो मे विभवत हो गया था, किन्तु, उसके दोनो पक्षों के 
लोग रामक्ृष्ण के यहाँ आते-जाते थें। एक दिन ऐसा हुआ कि केशवचन्द्र अपने कुछ 
अनुयायियों के साथ रामक्ृष्ण के पास बैठे हुए थे कि विजयकृष्ण भी अपने अनुगामियों के 
साथ आ पहुँचे। ऐसी अचानक भेंट हो जाने से दोनो पक्षवालो को सकोच-सा होने 
रूगा। यह बात रामकृष्ण की दृष्टि में आते ही वे बोले--सुनिये ! एक बार ऐसा 
हुआ कि भगवान शंकर और श्रीरामचन्द्र में कुछ विवाद हो गया और दोनो में युद्ध होने 
लगा। अब हकर के गुरु राम और राम के गुरु शकर होने के कारण, युद्ध समाप्त होने 
पर, उन दोनो में पूर्वबत्‌ मैत्री होने मे देरी नही लगी । पर, शकर की सेना के भूत-प्रेतो 
ओर राम की सेना के वानर-रीछो की मैत्री नही हुई । इसीलिए कहता हूँ कि जो होना 
था, सो हो गया। अब, कम-से-कम, तुम दोनो के मन में तो एक-दूसरे के प्रति परस्पर 
वैर-भावना या बैमनस्य नही रहे । और यह भाव यदि रहे तो रहने दो अपने बानर- 
रीछो और भूत-प्रेतो में ।” 

ऐसा था वह मनुष्य जिसने भाषण और वक्तव्य दिये बिना तथा सभा-सम्मेलनो में 
शास्त्रार्थ किये बिना, केवल अपने आचरणो और अपनी अनुभूतियों से यह सिद्ध कर 
दिखाया कि हिन्दुत्व का, केवल वेद-उपनिषद्वाला ही नही, बल्कि, वह रूप भी सत्य 
है जिसका आख्यान पुराणों एव सन्‍्तो की जीवनियों मे मिलता है। यह भी ध्यान देने 
की बात है कि रामकृष्ण के भीतर से हिन्दुत्व ने अपनी रक्षा अन्य धर्मो की पछाड़ 
कर नही, प्रत्यूत, उन्हें अपना बना कर की । हिन्दुत्व, इस्लाम और ईसाइयत पर 
रामकृष्ण की श्रद्धा एक समान थी । क्योकि, बारी-बारी से, सब की साधता करके 
उन्होने एक ही सत्य का साक्षात्कार किया था । 


सनीषधियों द्वारा अभिनन्दन 


रामकृष्ण का नाम उनके जीवन-काल मे भी दूर-दूर तक पहुँचा था। किन्तु, उनके 
देहान्त के बाद तो उनके उपदेशो को स्वामी विवेकानन्द ने इस प्रकार फैलाया कि ससार 
के कोने-कोने मे उनका नाम गूँज गया । उतकी जीवनी मैक्समूलर ने लिखी थी । फिर 
एक जीवन-चरित रोम्याँ रोलाॉँ ने भी प्रकाशित किया। गाँधीजी का वचन है कि 
रामकृष्ण की जीवनी व्यवहार में आये हुए जीवित धर्म की कहानी है। कहते है, केशव- 
चन्द्र सेन के समय, ब्राह्म-समाज मे भक्ति और साधना का ओ प्रचलन हुआ, वह ब्राह्म- 
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समाजियों की रामक्ृष्ण से संगति का परिणाम था। प्रसिद्ध ब्राह्म-यमाजी साधक 
और विद्वान्‌ आचार्य प्रतापच्रंद्र मजुमदार ने लिखा है कि “श्रीरामकृष्ण के दर्शन होने के 
पूर्व, धर्म किसे कहते हैं, यह कोई समझता भी नहीं यथा। सब आडम्बर ही था। 
धार्मिक जीवन कंसा होता है, यह बात रामकृष्ण की सगति का लाभ होने पर जान पड़ी ।” 
आचार्य प्रतापचंद्र मजुमदार की एक और उक्ति है, जिसके उद्धरण से यह स्पष्ट होता है 
कि बृद्धिबादी विद्वानों पर रामकृष्ण के व्यक्तित्व का कैसा प्रभाव था। अतापचंत्र 
लिखते है कि “उनके और मेरे बीच समानता क्‍या है ? मे यूरोपीयकृत, सुसभ्य, अर्धे- 
नास्तिक और तथाकथित सुशिक्षित ताकिक व्यक्ति हूँ, जिसकी सारी चिन्ता अपने ही 
निमित्त है। और वे निर्षन, अशिक्षित, व्यवहार में भद्दे, मूत्तिपूजक एवं निस्सहाय 
हिन्दू भक्त है। भला मे उनकी सेवा में घटो क्यो बैठा करूँ--मै, जिसने डिजरेली 
और फाकेट के विचार सुने है, जिसने स्टानले और मैक्समूलर की विद्याएँ प्राप्त की हैं, 
जिसने यूरोप के बीसियो बिद्वानो और धर्म-पुरुषो के विचारों का पान किया है ? किन्तु, 
केवल मै ही नही, यहाँ तो मेरे-जैसे दर्जनों लोग है जो यही करते है । वे (रामकृष्ण) 
राम की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते है, काली को पूजते है और, साथ ही, वेदान्त 
में मी उनका अड़िग विश्वास है। थे प्रतिमापूजक है, किन्तु, निरतन और निराकार 
की पूर्णता का ज्ञान कराने में भी उनसे बढकर कोई और माध्यम नही हो सकता । उनका 
धर्म आनन्द है, उनकी पूजा समाधि है। अहनिश उनका समस्त अस्तित्व एक विचित्र 
विश्वास और भावना की ज्वाला से प्रदीप्त रहता है |” 


१. रामकृष्ण एण्ड स्पिरिचुअर रिनार्सा (लेखक--स्वासी निर्वेदानन्द) में उद्घृत 


प्रकरण १० 
कर्मठ बेदान्त, स्वामी विवकानन्द 


गंगा के भगीरथ 


परमहंस रामकृष्ण ने साधनापूर्वक धर्म की जो अनुभूतियाँ प्राप्त की थी, स्वामी 
विवेकासनन्द ने उनसे व्यावहारिक सिद्धात निकाले। रामकृष्ण आध्यात्मिकता के 
अद्भुत यंत्र थे उनकी दृष्टि समाज या व्यक्ति के सुधार पर नही थी, न वे इस्लाम या 
ईसाइयत के आक्रमणो से हिन्दुत्व की रक्षा करने को आतुर थे। देश में बौद्धिकता के 
साथ नास्तिकता का प्रचार बढ़ता जा रहा था, किन्तु, रामकृष्ण को इ की भी चिन्ता 
नहीं थी। वस्तुत , संसार से उन्हे कोई प्रयोजन नही था। वें आत्मानन्द की खोज 
में थे एव आनन्द का सब से सुगम मार्ग उन्हें यह दिखायी पडा था कि अपनें-आपको वे काली 
की कृपा के भरोसे छोड दे । उनका सारा जीवन प्रकृति के निइछल पुत्र का जीवन था । 
वे अदृदय सत्ता के हाथ में एक ऐसा यत्र बन गये थे, जिसमें कालिमा नही थी, मैल नहीं 
था, अतएव, जिसके भीतर से अदृश्य अपनी लीला का चमत्कार अनायास दिखा सकता 
था। बहुत दिनो से हिन्दुओ का बिश्वास रहा है कि हृदय के पूर्ण रूप से निर्मेल हो जाने 
पर, मन से स्वार्थ की सारी गन्ध निकल जाने पर एव चित्त में छल की छाया भी नही रहने 
पर मनुष्य की सहज वृत्ति, पूर्ण रूप से, जाग्रत हो जाती है एवं तब धर्म की अनुभूतियाँ 
उसके भीतर, आप-से-आप जागने लगती है। रामकृष्ण के जीवन में यह सत्य साकार 
हो उठा था। अतएव, धर्मं की सारी उपलब्धियाँ उन्हें आप-से-आप प्राप्त हो गयी । 
उन उपलब्धियों के प्रकाश मे विवेकानन्द ने भारत और समग्र विदव की समस्याओ पर 
विचार किया एवं उनके जो समाधान उन्होंने उपस्थित किये, वे, असल में, रामक्ृष्ण के 
ही दिये हुए समाधान है । रामकृष्ण और विवेकानन्द एक ही जीवन के दो अश, एक 
ही सत्य के दो पक्ष है। रामक्ृष्ण अनुभूति थे, विवेकानन्द उनकी व्याख्या बन कर आये । 
रामकृष्ण दर्शन थे, विवेकानन्द ने उनके क्रिया-पक्ष का आख्यान किया । स्वामी निर्बेदा- 
ननन्‍्द ने रामकृष्ण को हिन्दू-धर्म की गगा कहा है, जो वैयक्तिक समाधि के कमडल मे बद 
थी। विवेकानन्द इस गगा के भगीरथ हुए और उन्होंने देवसरिता को रामकृष्ण के 
कमडल से निकाल कर सारे विश्व में फेला दिया | 


तन से राजसी, मन से जिज्ञासु 


स्वामी विवेकानन्द का घर का नाम नरेन्‍्द्रनाथ दत्त था। वे सन्‌ १८६३ ई० की 
१२ जनवरी को कलकत्ते में एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। उन्होने कालेज में 
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शिक्षा पायी थी और बड़ी योग्यता के साथ बी० ए० पास किया था। अपने छात्र-जीवन 
में वे उन हिन्दू युवकों के साथी थे, जो यूरोप के उदार एव विवेकशील चिन्तको की विचार- 
धारा पर अनुरक्‍्त थे तथा जो ईश्वरीय सत्ता एवं धर्म को शका से देखते थे । विवेकानन्द 
का आदर्श उस समय यूरोप था एवं यूरोपीय उद्यामता को वे पुरुष का सब से तेजस्वी 
लक्षण मानते थे । 

नरेन्द्रनाथ का शरीर काफी विशाल और मास-पेशियाँ सुपुष्ट थीं। वे कुश्ती, 
बार्क्सिंग, दौड, घुड़दौड और तैरना, सभी के प्रेमी और सब में भलीभाँति दक्ष थे। वे 
संगीत के भी प्रेमी और तबला बजाने में उस्ताद थे । इस प्रकार, विवेकानन्द में वे सभी 
गुण प्रचुर मात्रा मे विद्यमान थे, जो रामकृष्ण को नही मिले थे। रामकृष्ण का शरीर 
कोमल और कमजोर थां। उनके स्वभाव मे भी स्त्रीत्व का अश अधिक था एवं, आरभ 
से ही, उनमे सात्विकता बहुत उच्च कोटि की थी। इसके विपरीत, विवेकानन्द का 
शरीर पुष्ट तथा स्वभाव पौरुष के वेगो से उच्छल एव उह्ाम था तथा, आरभ से ही, उनके 
भीतर राजसिकता के भाव थे । विद्या की दृष्टि से भी देखे तो रामकृष्ण, करीब-करीब, 
अपड़ व्यक्तित थे तथा उनकी सारी पूँजी उनकी सहज वृत्ति थी, जब कि नरेन्‍्द्रनाथ सस्कृत 
और अंगरेजी के उद्धूट विद्वान्‌ एवं यूरोप के ताकिकों एवं दार्शनिको की विद्याओ 
में परम निष्णात थे। उनमे सहज वृत्ति के बदले ताकिकता और विवेकशीलता की 
ज्वाला प्रचड रूप से जल रही थी। उनमें यूरोपीय सम्यता की वह प्रवृत्ति अत्यन्त 
प्रखर थी, जो निरन्तर खोज और सतत अनुसधान में लगी रहती है ; जो किसी भी 
कथन को प्रमाण नही मानकर प्रत्येक विषय का विश्लेषण स्वयमेव करना चाहती है तथा 
जो सत्य की ख़ोज में विवेक और बुद्धि को छोडकर और किसी वस्तु का सहारा नहीं 
लेती । 

नरेन्द्रनाथ हबेर्ट स्पेसर और जोन स्टुअर्ट मिल के प्रेमी थे । वे शैली के सर्वात्मवाद 
और वर्डस्वर्थ की दाशंनिकता के प्रेमी एवं हीगेल के वस्तु-निष्ठात्मक आदर्शवाद पर 
अनुरक्त थे। फ्रासीसी राज्य-क्रांति का प्रभाव, उस समय, साहित्य के माध्यम से भारत 
मे जोरो से फैल रहा था एवं नरेन्‍्द्रनाथ भी उसके स्वतत्रता, समानता और भ्रातृत्व के 
सिद्धान्त-त्रय में बड़े उत्साह से विश्वास करते थे। यूरोपीय संस्कारो का उनमे पूरा 
जोर था, और कहते है, अपने छात्र-जीवन में बे केवल दाकावादी ही नही, प्रचंड नास्तिक 
के समान बातें करते थे। किन्तु, बौद्धिकता के इन समस्त उद्वेगो के बीच उनके भीतर 
बहू जिशासा काम कर रही थी, जो पैगम्बरों में उठा करती है, अवतारो और धर्म-सस्थापको 
में जगा करती है, जो सभी प्रश्तों से ऊपर उठकर, यह समझाना चाहती है कि सृष्टि है 
कया ? जीव सान्‍्त है या अनन्त ? जस्म के पूर्व हम कहाँ थे ? मृत्यु के पदचात्‌ हम 
कहाँ जायेंगे ? सृष्टि कोई आकस्मिक घटना है या इसके भीतर कोई नियम काम कर 
रहा है? यदि हाँ, तो उस नियम का निर्माता कौन है? यही जिज्ञासा आरंभ में उन्हें 
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ब्राह्मसमाज की ओर ले गयी और वहां से निराश होने पर यही जिज्ञासा उन्हें दक्षिणेशवर 
ले आयी, जहाँ रामकृष्ण अपनी वैयक्तिक साधना में छीन थे, किन्तु, जहाँ से मह संवाद 
सारे बंगाल मे फल रहा था कि भारत में धर्म फिर से जीता-जागता रूप ले कर अवतरित 
हुआ है, जिसके प्रमाण रामकृष्ण है । 


अ्रद्धा और बुद्धि का सिलम 


रामकृष्ण धर्म के उन रूपो के प्रतिनिधि हुए, जिन पर ईसाई प्रचारकों का कोप था 
तथा जो बुद्धिवादी हिन्दुओं की भी समझ में नही आते थे। किन्तु, नरेन्द्रनाथ बुद्धिवाद 
की प्रतिमा थे। वे यूरोपीय विचारधाराओ के मूत्तिमान रूप थे एवं उनके भीतर वे सारे 
सस्कार वर्तमान थे, जिनके कारण अँगरेजी पढ़े-लिखे हिन्दू हिन्दू-धर्म की आलोचना करने 
लगे थे। वस्तुत , नरेन्द्रनाथ जब रामकृष्ण की शरण गये, तब, असल में, नवीन भारत 
ही प्राचीन भारत की शरण गया था अथवा यूरोप मारत के सामने आया था । रामकृष्ण 
और नरेन्द्रनाथ का मिलन श्रद्धा और बुद्धि का मिलन था, रहस्यवाद और बुद्धिवाद का 
आलिगन था। इन दो मुत्तियों में से एक तो पुराणों के सत्यो से लिपटी हुई थी, घर्म के 
बाह्याचारों को भी सत्य मानकर उन्हें कायम रखना चाहती थी तथा प्राचीन भारत 
की सभी साधनाओ का आदर करना चाहती थी। और दूसरी तर्क से उच्छल थी एवं 
धर्म के ब्राह्म बन्धनो को तोडकर वह प्राचीनता से बाहर निकल जाने को बेचैन थी। 
रामक्ृष्ण ने नरेन्द्रनाथ से कुछ भी नही लिया, हाँ, अपनी साघना का तेज और अपनी 
अद्दयदशिनी दृष्टि को नरेन्द्रनाथ में उतार कर उन्होने उन्हें विवेकानन्द अवश्य बना 
दिया। कदाचित्‌, रामकृष्ण और विवेकानन्द के मिलन में पूर्वी और पद्तियमी जगतों 
का ही मिलन सपन्न हुआ है और, शायद, जिस दिन पश्चिमी जगत्‌ के लोग पूर्वी जगत्‌ 
के आध्यात्मिक सस्कारों को आत्मसात्‌ करेंगे, भूमडल का कल्याण उसी दिन होगा और 
उसी दिन विश्व भर के शाति-साधको के सामने साकार होगे । किपलिंग मे जो यह बात 
कही है कि पूर्व पूर्व और पश्चिम पश्चिम है, तथा दोनों का मिललम नहीं होगा, वह असत्य 
है। सत्य तो यही दीखता है कि पश्चिम पूर्व से मिलेगा और, ठीक उसी प्रकार, मिलेगा, 
जैसे नरेन्द्रनाथ रामक्ृष्ण से मिले थे । 


सिश॒त्ति की परंपरा 

उपनिषदों के समय से भारतवर्ष निवृत्तियादियों का देशा रहा था। एक दृष्टि से 
देखिये तो निवृत्ति और प्रवृत्ति धर्म की राजनीति हैं, जैसे साहित्य की राजनीति क्लासिक 
और रोमांटिक का विवाद है। किन्तु, राजनीति यह केवल पंडितों की है। पंडित 
ही निवृत्ति के पे में प्रवृत्ति का रस रस लेते हैं; बाहर त्याग का उपदेधा देते हैं, संसार को 
निस्सार बताते हैं और भीतर उसे सारपूर्ण मानकर उसका उपभोग करते हैं। किन्तु, 
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इस दगाबाजी से जन-साधारण मारा जाता है। जनता के पास छल-अपंच और वाँग- 
पेंच उतने नहीं होते, जितने पंडितों के पास होते है। परिणाम यह होता है कि पंडित 
देश में जैसी दार्शनिक धारा चला देते है, जनता के कर्म बहुत-कुछ उसी के अनुरूप हो 
जाते है। वैदिक हिन्दू प्रवृत्तिमार्गी थे। उनके ऋषि भी गृहस्थ और धर्माचार्य भी 
बाल-बच्चोंवाले होते थे। जो लोग बैदिक मत्रो के ख्रष्टा थे, ऊँचे दाशनिक सिद्धांतों 
के आविष्कर्ता और व्याख्याता थे, वे भी खेतो में काम तथा गउओं का पालन-पोषण 
करके परिवार का पालन एवं अतिथियो की सेवा करते थे। जब समाज प्रवृत्तिमार्गी 
होता है, तब शारीरिक श्रम निन्‍्दा की वस्तु नही होता। उस समय हलवाहे और 
विद्वान्‌ू, दोनो, एक समान उद्यमी होते है। वैदिक काल का समाज ऐसे ही कर्मठ लोगो 
का समाज था, जब हाथ और मस्तिष्क में कोई बैर नही था। तब उपनिषदों का समय 
आया और पडितो ने यह सिद्धांत निकाला कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मोक्ष है, और 
मोक्ष पाने के लिए कामिनी और कचन का त्याग आवश्यक है। परिणाम यह हुआ कि 
हट्टे-कट्टे तन्दुरुत्त नौजवान सन्‍्यासी होने लगे ओर नारियो की मर्यादा समाज में घटने 
लगी। फिर भी, वैदिक सस्कार अभी नि शेष नहीं हुआ था, इसीलिए उपनिषदो में 
कही-कही हम यह उपदेश भी देखते है कि भोग निरे अनादर की वस्तु नही है, यदि वह 
स्थाग के साथ किया जाय (तेन त्यक्तेन भुजीथा ) । किन्तु, जैन और बौद्ध धर्माचार्यों ने 
सनन्‍्यास की इतनी महिमा गायी कि सारा समाज संन्यासियों से भर गया । फिर तो, 
भारत में सदियो तक निवृत्ति-निवृत्ति की भयानक ध्वनि गूंजती रही और कोई भी सुधारक 
ऐसा उत्पन्न नही हुआ, जो समाज को फटकारे कि निवृत्ति की अतिशयता मनुष्य को 
कायर एव दरिद्र बना देती है। भक्ति-काल में आकर निवृत्ति का जहर कुछ कम अवश्य 
हुआ, किन्तु, भक्त पडित और कवि स्वय निवृत्ति के संस्कारों से ग्रसित थे और, यद्यपि, 
कहने को वे हढत अथवा विशिष्टाईल की बाते कह रहे थे, किन्तु, अन्तर्मन उनका भी यह 
मानता था कि ब्रह्मा सत्य जगन्मिथ्या वाला सिद्धात ही सत्य है। कबीर, नानक और 
बल्लभाचार्य ने गृहस्थी बसा कर ससार को सम्मान अवश्य दिया, किन्तु, जनता को 
प्रवृत्ति के मार्ग पर लाने का सचेष्ट प्रयास उनसे भी नही था । कबीर आदि निर्गुणवादियो 
के उपदेश तो, निश्चित रूप से, निवृत्ति को बढावा देनेवाले थे | दार्शनिक स्तर पर जीवन 
को असत्य कहते-कहते हिन्दुओ ने उसे, सचमुच ही, असत्य मान लिया एवं देश और समाज 
से उनकी दिलचस्पी दिनोदिन कम होती चली गयी । प्रत्येक हिन्दू, माँ के पेट से ही, 
इस विश्वास को लेकर आने लगा कि परलोक की साधना सब से श्रेष्ठ सुकर्म है, चाहे लोक 
हमारे हाथो से छूट ही क्यो न जाय । इसीलिए, कठी, माला, आरती और घटे में मग्न 
हिन्दुओ को यह बात कभी अखरी ही नहीं कि उनका देश पराधीन है अथवा वे निर्धन 
ओर दरिद्र होते जा रहे है। यह विचित्र बात है कि धर्म को अफीम कहनेवाला चिन्तक 
यूरोप में जनमा, जब कि धर्म ने सबसे अधिक विनाश हिन्दुओ का किया है । 


स्थाली विवेकासम्द ५९३ 


राष्ट्रीयता के पिता 

उन्नीसवीं सदी के बेंगरेजी पढ़े-लिखे हिन्दू अपने धर्म के इन कुपरिणामों को समझने 
रूगे थे । एक यह भी कारण था कि धर्म पर से उनकी श्रद्धा हटने लगी थी। अतएब, 
जब स्वामी विवेकानन्द का आविर्भाव हुआ, उन्हें अपने सामने कई प्रकार के उद्देश्य दिखायी 
पड़े। सब से बड़ा कार्ये धर्म की पुनः स्थापना का कार्य था। बुद्धिवादी मनुष्यों की 
श्रद्धा धर्म पर से केवल मारत में ही नही, सभी देशों में हिलती जा रही थी। अतएब, 
यह आवश्यक था कि धर्म की ऐसी व्याल्या प्रस्तुत की जाय,जो अभिनव मनृष्य को ग्राह्म 
हो, जो उसकी इहलौकिक विजय के मार्ग में बाधा नहीं डाले । दूसरा काम हिन्दू-भर्मं 
बर, कम-से-कम, हिन्दुओं की श्रद्धा जमाये रखना था। किन्तु, हिन्दू यूरोप के प्रमाव 
में आ बके थे तथा अपने धर्म और इतिहास पर भी वे तब तक विश्वास करने को तैयार 
न थे, जब तक कि यूरोप के लोग उनकी प्रशंसा नहीं करें। और तीसरा काम भारत- 
वासियों में आत्म-गौरव की भावना को प्रेरित करना था, उन्हें अपने संस्कृति, इतिहास 
और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी बनाना था। 

स्वामी विवेकानन्द का देहान्त केवल ३९ वर्ष की आयु में हो गया, किन्तु, इस छोटी- 
सी अवधि में ही उन्होंने उपर्युक्त तीनों कार्य संपन्न कर दिये । राममोहन राय के समय 
से भारतीय संस्कृति और समाज में जो आन्दोलन चल रहे थे, वे विवेकानन्द में आकर 
अपनी श्रम सीमा पर पहुँचे। राममोहन, केशव सेन, दयान+*द, रानाहे, एनी बीसेंट, 
रामकृष्ण एवं अन्य चिन्तकों तथा सुधारकों ने मारत में जो जमीन तैयार की, विवेकानन्द 
उसमें से अश्वत्थ होकर उठे । अभिनव भारत को जो-कुछ कहना था, वह विवेकानन्द के 
मुख से उद्‌्गीर्ण हुआ। अभिमव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था, उसका 
स्पष्ट संकेत विवेकानन्द ने दिया । बविवेकानन्द वह सेतु हैं, जिस पर प्राचीन और नवीन 
भारत परस्पर आलियन करते हैं। विवेकानन्द वह समुद्र हैं, जिसमें धर्म और राजनीति, 
राष्ट्रीयवा और अन्तर्राष्ट्रीया तथा उपनिषद्‌ और विज्ञान, सब-के-सब समाहित होते 
हैं। रवीख्नाथ ने कहा है, “यदि कोई मारत को समझना चाहता है, तो उसे विवेकानन्द 
को पढ़ना चाहिए।” अरबिम्द का बचन है कि “पश्चिमी जनत्‌ में विवेकानन्द को जो 
सफलता मिली, वही इस बात का प्रमाण है कि भारत केवल मृत्यु से बचने को नहीं जया 
है, बरन्‌, वह विश्व-बिजय़ करके दम लेगा ।” और नेताजी सुमाषचन्द्र बोस ने लिखा 
है कि स्वामी विवेकासम्द का कर्म राष्ट्रीयता को उत्तेजना देनेवाला भर्म था। नयी 
पीड़ी के लोगों में उन्होंने भारत के प्रति भक्ति जगायी, उसके अतीत के प्रति थौरव एवं 
उसके भविध्य के त्रति आस्था उत्पन्न की । उनके उद्मारों से लोमों में आत्म-मिर्मेरता 
और स्वाभिमान के भाव जने हैं। स्वामीजी ने सुस्पष्ट रूप से राजनीति का एक भी 
संदेश नही दिया, किन्तु, जो भी उनके अजया उनकी रचनाओं के संपर्क में आया, उस 
देशभक्ति और राजनैतिक मानसिकता आप-से-आाप उत्पन्न हो कयी । 
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प्र संस्कृति के चार अध्याध 


ये सारी प्रशंसाएँ सही है। इनमें कोई भी अत्युक्ति नहीं है। स्वामीजी धर्म 
ओर संस्कृति के नेता थे। राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं था। किन्सु, 
राजनीति तो स्वयं संस्कृति की चेरी है, उसका लघ्‌ अंग मात्र है। स्वामीजी ने अपनी 
वाणी और कतुत्व से भारतवासियों में यह अभिमान जयाया कि हम अत्यन्त प्राचीन 
सभ्यता के उत्तराधिकारी है ; हमारे घाभिक ग्रंथ संसार में सबसे उन्नत और हमारा 
इतिहास सबसे महान्‌ है; हमारी संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और 
हमारा साहित्य सबसे उन्नत साहित्य है; यही नही, प्रत्युत, हमारा धर्म ऐसा है, जो 
विशान की कसौटी पर खरा उतरता है और जो विष्य के सभी धर्मों का सार होता 
हुआ भी उन सबसे अधिक है। स्वामीजी की वाणी से हिन्दुओं में यह विश्वास 
उत्पन्न हुआ कि उन्हें किसी के भी सामने मस्तक शुकाने अथवा लज्जित होने की 
आवश्यकता नहीं है। भारत मे सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पहले उत्पन्न हुई, राजनैतिक 
राष्ट्रीताा बाद को जनमी है और इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता स्वामी 
विवेकानन्द थे। 


शिकागो-सम्मेलन 


सन्‌ १८९३ ई० में शिकागो (अमेरिका) में निखिल विश्व के धर्मों का एक महा- 
सम्मेलन हुआ था। स्वामी विवेकानन्द के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ वि ये इस 
सम्मेलन में अवश्य जायेंगे और अनेक प्रचंड बाधाओ के होते हुए भी वे इस सम्मेलन में 
सम्मिलित हुए। हिन्दुत्व एवं भारतवर्ष के लिए यह अच्छा हुआ कि स्वामीजी इस 
सम्मेलन में जा सके ; क्योकि इस सम्मेलन मे हिन्दुत्व के पक्ष में ऐसा ऊँचा प्रचार हुआ, जैसा 
न ठो रूभी पहले हुआ था, न उसके बाद से लेकर आज तक हो पाया है। हाँ, गूँज 
और प्रतिध्वनि की दृष्टि से स्वामीजी की अमेरिका-यात्रा उतनी ही सफल हुई, जितनी 
पंडित जवाहरलाल नेहरू की रूस-यात्रा (१९५५ ई०) समझी जाती है । 

स्वामीजी के विदेश-गमन के कई उद्देश्य थे। एक तो वे भारतवासियों के इस 
अन्ध-विश्वास को तोडना चाहते थे कि समुद्र-यात्रा पाप है तथा विदेशियों के हाथ का 
अन्न और जल ग्रहण करने से जाति चली जाती है। दूसरे, भारत के भेंगरेजी पढ़ें-लिखे 
लोगो को वे यह्‌ भी दिखलाना चाहते थे कि भारतवासी अपना आदर आप भले ही न करें, 
किन्तु, उनके सांस्कृतिक गुरु पश्चिम के लोग भारत से प्रभावित हो सकते हैं। उनका 
यह अटल विष्वास था कि भारत के आध्यात्मिक विचारो और आदर्शों का प्रचार यदि 
पश्चिम के उन्नत देशों में किया जाय, तो दससे वहाँ के लोग अवश्य प्रभावित होगे तथा 
पृथ्वी पर एक नयी कल्पना, एक नये जीवन का सूत्रपात होगा । स्वामी रामकृष्ण ने 
साधनापूर्वक यह जान लिया था कि विश्व के सभी घमम एक ही धर्म के विभिन्न अंग है एवं 
सपूर्ण विदव में एक प्रकार की घाभिक एकता का भाव जगना ही चाहिए। अजब नही 


स्थामी विवेकानन्द प्९५्‌ 


कि स्वाभीजी हस उद्देष्य की सिद्धि के लिए भी शिकायों के घामिक सम्मेलन में जाने को 
आतुर हो उठे हों। 

क्षिकागों-सम्मेलम में स्वामीजी ने जिस ज्ञान, जिस उदारता, जिस विवेक और 
जिस वार्मिता का परिचय दिया, उससे वहाँ के सभी लोग मंत्र-मुग्य और, पहले ही दिन 
से, उनके भक्त हो गये । प्रथम दिन तो स्वामीजी को सबसे अन्त में बोलने का अवसर 
इसलिए दिया गया था कि उनका कोई समर्थक नहीं था, उन्हें कोई जानता या पहचानता 
नहीं था। किन्तु, उसके बाद, सम्मेलन में जो उनके दस-बारह भाषण हुए, वे भाषण 
भी उन्होंने प्रति दित सभा के अन्त में ही दिये, क्योंकि सारी जनता उन्हीं का भाषण सुनने 
को अन्त तक बैठी रहती थी। उनके भाषणों पर टिप्पणी करते हुए द न्यू यार्क हेराल्ड' 
मे लिखा था कि धर्मों की पालंमेंट में सबसे महान्‌ व्यक्ति विवेकानन्द हैं। उनका भाषण 
सुन लेने पर, अनायास, यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ऐसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए 
धर्म-प्रचारक भेजने की बात कितनी बेवकूफी की बात है ।” 

शिकागो-सम्मेलन से उत्साहित होकर स्वामीजी अमेरिका और इंग्लैण्ड में तीस 
साल तक रह गये और इस अवधि में भाषणों, वार्तालापों, लेखों, कविताओं, विवादों 
और वकक्‍्तव्यों के द्वारा उन्होने हिन्दू-धर्म के सार को सारे यूरोप में फैला दिया । प्राय:, 
डेढ़ सौ वर्षों से ईसाई धमम-प्रचारक संसार में हिन्दुत्व की जो निन्‍्दा फैला रहे थे, उस पर 
अकेले स्वामीजी के कतुत्व ने रोक लगा दी और जब भारतवासियों से यह सुना कि सारा 
परिचमी जगत्‌ स्वामीजी के मुख से हिन्दुत्व का आख्यान सुन कर गद्गद हो रहा है, तब 
हिन्दू भी अपने धर्म और संस्कृति के गौरव का अनुभव कुछ तीवता से करने लगे । अँगरेजी 
पढ़ कर बहके हुए हिन्दू बुद्धिवादियों को समझाना बहुत ही कठिन कार्य था। किन्तु, 
जब उन्होने देखा कि स्वयं यूरोप और अमेरिका के नर-नारी स्वामीजी के दिष्य 
बन कर हिन्दुत्व की सेवा में लगते जा रहे हैं, तब उनके भीतर भी ग्लानि की भावना जगी 
और बकवास छोड़ कर वे भी स्थिर होने लगे। इस प्रकार, हिन्दुत्व को लीलने के लिए 
अंगरेजी भाषा, ईसाई धर्म और यूरोपीय बुद्धिवाद के रूप में जो तूफान उठा था, वह स्वामी 
विवेकानन्द के हिमालय-जसे विशाल वक्ष से टकरा कर लौट गया। हिन्दू-जाति का 
जर्म है कि वहु जब तक जीवित रहे, विवेकानन्द को याद उसी अद्धा से करती जाय, 
जिस भड्धा से बहू व्यास और वाल्मीकि को याद करती है । 


य्रोप ओर अमेरिका को निवृत्ति को शिक्षा 


स्वामीजी की व्यावहारिकता यह थी कि यूरोप तथा अमेरिका को उन्होंने संयम 
और त्याग का महत्व समझाया, किन्तु, मारतवासियों का ध्यान उन्होंने भारतीय समाज 
की आर्थिक दुरवस्था की ओर आकृष्ट किया एवं धर्म को उनके सामने ऐसा बना कर रला, 
जिससे मनुष्य की आधिमौतिक उन्नति में कोई बाघा नहीं पड़े । अमेरिका की उच्छछ 
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जीगस-दागित, वहाँ की स्वकछता, वहाँ का संगठन, वहाँ की सौन्दयें-भावना और वहाँ 
के वैज्ञानिक साधनों का उपयोग, ये बातें स्वामीजी को बहुत पसंद आयीयथी। किन्तु, 
यूरोपीय सम्यता के जो दोष हैं, बे उनकी आँखों से ओझरल नहीं रहे। बोस्टन में दिये 
गये अपने एक भाषण में स्वामीजी ने इन दोषों का ऐसा पर्दाफाश किया कि वहाँ की 
जमता उनसे रुष्ट हो गयी। फिर भी, स्वामीजी ने अमरीकी और यूरोपीय लोगों को 
उनकी सम्यता का दोष दिखाना बन्द नहीं किया । यूरोप और अमेरिका में जो जातीय 
अहुँकार है, स्वार्थ-साधन और विलासिता के लिए जो पारस्परिक होड़ है, धर्म और 
संस्कृति के मामले में वहाँ जो भयानक असहिष्णुता है, गरीबो के आर्थिक शोषण का जो 
विकराल भाव तथा राजनेतिक चालबाजियाँ और हिंसा के जो उठ्वेग हैं, उन्हें स्वामीजी 
यूरोपीय सम्यता के पाप कहते थे और पदिचमी देशों के श्रोताओं के सामने वे इनका खुल 
कर उल्लेख करते थे । व्यक्ति और समाज, दोनों की रक्षा और शांति के लिए स्वामीजी 
धर्म को आवश्यक मानते थे, अतएव, यूरोप को धर्म से विमुख होते देख कर उन्हें चिन्ता 
हुई। उनका विचार था कि भर्महीन सम्यता निरी पशुता का उज्ज्वल रूप है तथा 
उसका विनाश, उसी प्रकार, अवश्यम्भावी है, जैसे अतीत के अनेक साम्राज्य विनष्ट हुए 
हैं। उन्होंने कई बार यह चेतावनी दी कि आध्यात्मिकता को अनादृत करके यूरोप 
उस ज्वालामुखी के मुख पर बैठ गया है, जो किसी भी क्षण विस्फोट कर सकता है । 

रुढ़ियो, आडम्बरों और बाह्याचारों से ऊपर उठ कर स्वामीजी ने घर्म की विलक्षण 
व्याख्या प्रस्तुत की। “धर्म मनृष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है।” “धर्म 
म तो पुस्तकों में है, न धाभिक सिद्धान्तों में । बह केवल अनुभूति में निवास करता है ।” 
“घर्म अन्छ-विश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, बह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक 
तस्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनन्त जीवन की कामना है, शान और आनन्द 
भ्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, शान और आनन्द, ये निचले स्तर पर नही है ; उनकी 
खोज जीवत के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए । जहाँ ऊँचा स्तर आता है, वहीं धर्म 
का आरंभ होता है। “जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियो का आनन्द वही अत्यन्त 
प्रखर होता है। खाने मे जो उत्साह मेड़िये और कुत्ते दिखाते हैं, बह उत्साह भोजन के 
समय मनृध्य में नहीं दिखायी देता । कुत्तों और भेड़ियो का सारा आनन्द उनकी इंड्रियों 
में केन्द्रित होता है। इसी प्रकार, सभी देशों के निचले स्तर के मनुष्य इंद्रियों के आनन्द 
मे अस्यन्त उत्साह दिखाते है। किन्सु, जो सझुणे अर्थों में झिक्षित और सुसस्कृत व्यक्ति 
हैं, उसके आनन्द का आधार विचार और करू होती है, दर्शन और विज्ञान होता है। 
किन्तु, आध्यात्मिकता तो और भी ले स्तर की चौज है, अतएव, इस स्तर का आनन्द 
भी अत्यंत सूक्ष्म और प्रचुर होता है ।”  ब्रोप और अमेरिका के निवासियों पर स्वामीजी 
में यह प्रभाव डालना चाहा कि व्यक्ति अबवा समूह के जीवन की सफलता उसकी आधि- 
आऔतिक समृद्धि अवबा बोदिक उपलब्धियों पर निर्भर नही करके आध्यात्मिक उन्नसि 


स्वामी गिवेकासम्द ५९७ 


पर निर्मर करती है। अतएव, मनुष्य को चाहिए कि पहले वहू पवित्रता, भक्ति, बितय- 
शीलता, सचाई, नि :स्वार्थता ओर प्रेम का विकास करे तथा बाद को अन्य गुणों का । 


भारत को प्रवृत्ति का उपदेश 


यूरोप और अमेरिका में भोग की सामग्रियाँ प्रचुर परिसमाण में उपलब्ध थीं। इस 
लिए स्थामीजी ने वहाँ के निवासियों को संयम और त्याग की शिक्षा दी । किन्तु, भारत 
में दरिद्रता का साम्राज्य था, निर्धनता का नग्न वास था एवं यहाँ के छोग घनाभांव के 
कारण भी जीवन के ऊँचे गुणों से वियुकत हो गये थे। अतएव, भारतवासियों को 
उन्होंने जो उपदेश दिया, वह केवल धर्म के लिए नही था, प्रत्युत, उन्होंने यहाँ के लोगों में 
असंतोष जगाना चाहा, उन्हें कर्म की भावना से आन्दोलित करने की चेष्टा की तथा 
शताब्दियों से आती हुई निवृत्ति की विषेली जजीरों से मुक्त करके उन्होंने भारतवासियों 
को प्रवृत्ति के कमें-मार्गे पर आरूढ़ करने का प्रयास किया। शिकागों के विश्य-धर्मे- 
सम्मेलन में भी स्वामीजी ने ईसाइयो के समक्ष निर्मीक गजेना की थी, “तुम ईसाई लोग 
मूक्तिपूजको की आत्मा के बचाव के लिए भारत में धम्मे-प्रचारक भेजने को बहुत ही आतुर 
दीखले हो, किन्तु, इन मूत्तिपुजकों को शरीर की क्षुघा की ज्वाला से बचाने के लिए तुम 
क्या कर रहें हो ” भयानक दुर्भिक्षो के समय लाखों भारतवासी निराहार मर गये, किन्तु, 
तुम ईसाइयो से कुछ भी नहीं बन पडा । भारत की भूमि पर तुम गिरजों पर गिरजे 
बनवाते जा रहे हो, किन्तु, तुम्हें यह शान नही है कि पूर्वी जगत्‌ की आकुल आवश्यकता 
रोटी है, धर्म नही। धर्म एशियावालों के पास अब भी बहुत है। वें दूसरो से धर्म 
का पाठ नहीं पढ़ना चाहते । जो जाति भूख से तड़प रही है, उसके आगे धर्म परोसता, 
उसका अपमान है। जो जाति रोटी को तरस रही है, उसके हाथ में दर्शन और घर्म- 
ग्रथ रखना उसका मजाक उड़ाना है।” 

कहते हैं, एक बार कोई नवयुवक स्वामीजी के पास गया और बोला, स्वामीजी ! 
मुझे गीता समझा दीजिए ।” स्वामीजी ने सच्छे मत से कहा, “गीता समझने का 
वास्तविक क्षेत्र फुटबाल का मेदान है। जाओ, घंटे मर लेरू-कूद छो, गीता तुम स्वयं 
समझ जाओगे ।” 

स्वामी विवेकानतन्द ससार में धूम कर देख चुके थे कि नयी मानवता कितनी उऋल 
और बलवती है। उसकी तुलना में भारत के रोग उन्हें बौने और बीमार दिखायी 
दिये । अतएव, भारत में उनके अधिकांश उपदेश उन्नति, साहस, सेवा और कर्म की 
महत्ता सिद्ध करने को दिये गये। भारतवर्ष को वे क्षीण और कोमर-वपु संन्यासियों 
का देश बनाना नहीं चाहते थे, न उनका यही उद्देश्य था कि यहाँ के लोग, अनिवार्यत:, 
क्षाक-भोजी होकर धर्म की साधना करते हुए निर्घनता और गुलामी का दंश सहें और 
मौन रहें। अपने एक दिष्य हारा यह पूछे जाते पर कि संन्यासियों को मास-मछली 
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खानी चाहिए या नहीं, स्वामीजी ने कहा, “हाँ, निन्‍दा का भय माने बिना सांस-मछली 
तुम जी भर खा सकते हो। झाक-पात खाकर जीनेवाले आभादाय के रोगी साथुओं 
से जरा देश भर गया है। ये लक्षण सत्य के गहीं, मयानक तमस के है और तमस मृत्यु 
की कालिमा का नाम है। आकृति में दमकतीं हुई कांति, हृदय में अदम्य उत्साह और 
कर्म-बेघ्टा की विपुलता और उद्देखित शक्ति, ये सत्य की पहचान हैं। इसके विपरीत, 
तमस का रूक्षण आलरूस्य और शैधिल्य है, अनुचित आसक्ति और निद्रा का मोह है ।. . . 
कौन भोजन झुद्ध और कौन अशुद्ध है, क्या इसी विचिकित्सा में जीवन बिता दोगे अथबा 
इंद्रिय-निम्रह का भी कुछ ध्यान है ? हमारा रूक्ष्य इंद्रियो का निम्नह है, मन को वहा में 
लाना है। अच्छे और बुरे का भेद, शुद्ध और अशुूद्ध का विचार इंद्रिय-निग्नह नहीं, 
उस ध्येय के सहायक मात्र है ।” 

स्वामीजी बार-बार कहा करते थे कि भारत का कल्याण शक्ति की साधना में है । 
जन-जन में जो शक्ति छिपी हुई है, हमें उसे साकार करना है। जन-जन में जो साहस 
और जो विवेक प्रच्छन्न है, हमें उसे बाहर लाना है। “में भारत में लोहे की मास-पेशियो 
और फौछाद की नाड़ी तथा घमनी देखना चाहता हूँ, क्योकि इन्ही के भीतर वह मन निवास 
करता है जो शंपाओ एवं बच्चों से निभित होता है। शक्ति, पौरुष, क्षात्र-बीर्य और 
ब्रह्म-तेज, इनके समन्वय से मारत की नयी मानवता का निर्माण होना चाहिए ।” “मृत्यु 
का ध्यान करो । प्ररुय को अपनी समाधि में देखो तथा महाभैरव रुद्र को अपनी पूजा 
से प्रसन्न करों । जो मयानक है, उसकी अर्चना से ही भय बस में आयेगा । . .सभव 
हो, तो जीवन को छोड कर मृत्यु की कामना करो। तलवार की धार पर अपना शरीर 
रूगा वो और रुद्र-शिव से एकाकार हो जाओ ।” 

संस्कृति का ध्यान करते-करते भारत का स्वाभिमान जग चुका था। अब दूसरा 
सोपान उसकी वीरता, निर्भयता और बछिदान की भावना को जाग्रत करना था । स्वामीजी 
ने वीरता, बलिदान और निर्मयता की शिक्षाएँ भी धर्म से निकाली एवं रुद्र-शिव 
तथा महाकाली को लोगों का आराध्य बना दिया । स्वामीजी की अहिंसा और वैराग्य- 
भावना में भी क्षात्र-धर्म का स्पर्श था। जिन विचारों, धर्मों और आचारों से कायरता 
की वृद्धि एवं पोरुष का दलन होता है, स्वामीजी उनके अत्यन्त विरुद्ध थे। इसीलिए, 
बुद्ध की अहिसा की, स्वामीजी ने, कभी भी खुछ कर प्रशंसा नहीं की, बल्कि, एक बार 
तो उन्होंने कह भी दिया कि बुद्ध की शिक्षाओं के पीछे “मयानक दुर्बलता की छाया 
विद्यमान है।” स्वामीजी न तो धर्म-युद्ध के प्रेमी थे, न उनकी यही सम्मति थी कि 
क्रोध के प्रत्येक उफान पर मनुष्य को तलूबार लेकर दोड़ना ही चाहिए। किन्तु, हिंसा 
को, कदाचित्‌, वे सभी स्थितियों में त्याज्य नहीं मानते थे। एक बार उनसे किसी 
अक्त ने पूछा कि “महाराज ! कोई शक्लिक्षाली व्यक्ति यदि किसी दुर्बल का गला टीप 
रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए ?” स्थामीजी ने तड़ाक से उत्तर दिया, यों? 
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बदले में उस शक्तिदाली की गर्दन टीप दो । क्षमा भी कमजोर होने पर अक्षम्य है, 
असत्य और अधर्म है। युद्ध उससे उत्तम धर्म है। क्षमा तभी करनी चाहिए, जब 
तुम्हारी मुजा में बिजय की शक्ति वत्तमान हो |” 

आधिभौतिकता ने भारत के सामने जो चुनौती रखी थी, उसका भी समीचीन उत्तर 
विवेकानन्द ने दिया । वे उस प्रकार के सुधारक और संत थे, जिनकी अनुमूतियों में पुराने 
धर्म नवीन रूप ग्रहण करते है, प्राचीन दर्शन की परतें छूट कर गिर जाती हैं और जग लगे 
बिचार धुल कर चमकने लगते है। वे इस बात को कब बर्दाइत कर सकते थे कि परंपराएँ 
भआरतवासियो की उन्नति का मार्ग रोकें अथवा धर्म उन्हें निर्धेभ और गुलाम रहने को 
लाचार करें ? उपनिषदो का उपदेश है कि सभी आत्माएँ एक हैं, क्योकि थे सब-की-सब 
एक ही परब्ह्म के असख्य प्रतिबिम्ब मात्र है। इस सिद्धांत से स्वामीजी ने यह निष्कर्ष 
निकाला कि जिसे परब्रह्म कहते है, वह सभी जीवों के योग से अधिक नही है। अतएव, 
सच्ची ईशोपासना यह है कि हम अपने मानव-बन्धुओं की सेवा में अपने आपको लगा दें । 
जब पड़ोसी भूखा मरता हो, तब मन्दिर में भोग चढ़ामा पुष्य नहीं, पाप है। जब मनुष्य 
दुर्बल और क्षीण हो, तब हवन में घृत जलाना अमानुषिक कर्म है। “ससार के अगणित 
नर-नारियो में परमात्मा भासमान है ।” “मेरे जीवन का परम ध्येय. उस ईश्वर के 
विरुद्ध सघर्ष करना है, जो परलोक में आनन्द देने के बहाने इस लोक में मुझे रोटियों से 
वंचित रखता है, जो विधवाओ के आँसू पोंछने में असमर्थ है, जो माँ-बाप से विहीन 
बच्चे के मुख में रोटी का टुकडा नही दे सकता ।” _केष्टा नामक संथाल को भोजन करा 
कर उन्होंने कहा था, तुम साक्षात्‌ नारायण हो । आज मुझे संतोष है कि भगवान्‌ ने 
मेरे समक्ष भोजन किया ।” वे कहते थे, “वास्तविक शिव की पूजा निर्धन और दरिद्र 
की पूजा है, रोटी और कमजोर की पूजा है।” निर्धनता, पुरोहितवाद और घामिक 
अत्याचार सिखानेवाले दर्शनों के स्वामीजी प्रचड़ विरोधी थे। इसी प्रकार, धनियों 
के प्रति भी उनमे आदर का भाव नहीं था। “भारत की एकमात्र आशा उसकी 
जनता है। ऊँची श्रेणी के लोग तो शरीर और नैतिकता, दोनों ही दृष्टियों से, मर 
चुके हैं।” 


मात॒जाति के प्रति उदारता 


स्वामीजी स्वयं संन्यासी थे। संन्यासियों का एक बहुतू मठ भी उन्होंने खड़ा किया 
था एवं समाजसेवी युवकों को वे अविवाहित रहने का उपदेदा देते बे । किन्तु, गृहस्थों 
को वे हीन नही मातते थे । उलटे, उनका विचार था कि गृहस्थ मी ऊँचा और संन्‍्यासी 
भी नीच हो सकता है। “मैं संन्‍्यासी और गृहस्थ में कोई मेद नहीं करता । संन्‍्यासी 
हो या गृहस्थ, जिसमें भी मुझे महत्ता, हृदय की विशालता और चरित्र की पवित्रता के 
दर्दोन होते हैं, मेरा मस्तक उसीके सामने झुक जाता है ।” 


६०० शंस्कुति के चार अध्याय 


तारियों के प्रति उनमें असीम उदारता का भाव था । वे कहते थे कि “ईसा अपूर्ण 
थे, क्योंकि जिन बातो में उनका विश्वास था, उन्हें बे अपने जीवन में नहीं उतार सके । 
उनकी अपूर्णता का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने नारियो को नरों के समकक्ष नहीं 
माना । असलऊ में, उन्हें यहूदी संस्कार जकड़े हुए था, इसीलिए, वें किसी भी नारी को 
अपनी शिष्या नहीं बना सके । इस मामले में बुद्ध उनसे श्रेष्ठ थे, क्योकि उन्होंने तारियों 
को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था ।” 

एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, “महाराज ! बौद्ध मठों में मिक्षुणियाँ बहुत 
रहती थी । इसीलिए तो देश में अनाचार फैल गया ।” स्वामीजी ने इस आलोचना 
का उत्तर नही दिया, किन्तु वे बोले, “पता नही, इस देश में नारियों और नरों में इतना 
जद क्यो किया जाता है। वेदान्त तो यही सिखाता है कि सब मे एक ही आत्मा निवास 
करती है। तुम लोग नारियों की सदैव निन्‍दा ही करते रहते हो, किन्तु, कह सकते हो 
कि उनकी उन्नति के लिए अब तक तुमने क्‍या किया है ? स्मृतियाँ रच कर तथा गुलामी 
की कड़ियाँ गढ़ कर पुरुषों ने नारियों को बच्चा जनने की मशीत बना कर छोड दिया। 
नारियाँ महाकाली की साकार प्रतिमाएँ है। यदि तुमने इन्हे ऊपर नहीं उठाया, तो 
यह मत सोचो कि तुम्हारी अपनी उन्नति का कोई अन्य मार्ग है। ससार की सभी 
जातियाँ मारियो का सचमुच सम्मान करके ही महान्‌ हुई है। जो जाति नारियो का 
सम्मान करना नही जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी, न आगे उन्नति कर 
सकेगी ।” 

जहाँ तक त्रिया-जाति की वेदनाओ और पीडाओ का प्रश्न है, स्वामीजी को भारत 
और यूरोप, दोनो ही महादेश आँसुओं से सिक्‍त दिखायी पड़े थे। स्वामीजी ने कहा 
था, विपत्तियाँ भारत में भी हैं और पश्चिमी देशो में भी । यहाँ विधवाएँ रोती है, 
वहाँ कुमारियाँ । 


ब्राह्मण-रूपी सर्प 


स्वामीजी हिन्दुत्व की शुद्धि के लिए उठे थे तथा उनका प्रधान क्षेत्र धर्म था। किन्तु, 
धर्म और सस्क्ृति, ये परस्पर एक दूसरे का स्पशे करते चलते है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय 
पतन के कई कारण आर्थिक और राजनैतिक थे । किन्तु, बहुत-से कारण ऐसे भी थे, 
जिनका संबध धर्म से था। अतएव, स्वामी विवेकानन्द ने धर्म का परिष्कार भारतीय 
समाज की आवध्यकताओं को दृष्टिगत रख कर करना आरंभ किया और इस प्रक्रिया 
में उन्होंने कड़ी-से-कड़ी बातें भी बडी ही निर्मीकता से कह दी। “दाक्ति का उपयोग 
केवल कल्याण के निरभित्त होना चाहिए। जब उससे पाप का समर्थन किया जाता है, 
तब वह गहित हो जाती है। युगो से ब्राह्मण' भारतीय संस्कृति का बातीदार रहा है । 
अब उसे इस संस्कृति को सब के पास विकीणें कर देता चाहिए। उसने इस संस्कृति को 


स्थामी विवेकानन्द ६०१ 


जनता में जाने से रोक रखा, इसीलिए, भारत पर मुसछमानों का आक्रमण. संभाव्य हो 
सका। ब्राह्मण ने संस्कृत के भंडार पर ताला छगा रखा, जन-साधारण को उसमें से 
कुछ भी लेते नहीं दिया, इसीलिए, हजारों साल तक जो भी जातियाँ भारत में आती 
रहीं, हम उनके गुलाम होते गये । हमारे पतन का कारण ब्राह्मण की अनुदारता रही है । 
भारत के पास जो भी प्लांस्कृतिक कोष है, उसे जन-साधारण के कब्जे में जाने दो । और 
चुँकि ब्राह्मण ने यह पाप किया था, इसलिए, प्रायश्चिस भी सब से पहले उसीकों करना 
है। सांप का काटा हुआ आदमी जी उठता है, यदि वही साँप आकर फिर से अपना 
जहर चूस ले। भारतीय समाज को ब्राह्मण-रूपी सर्प ने डेंसा है। यदि ब्राह्मण अपना 
विष वापस ले ले, तो यह समाज अवश्य जी उठेगा ।” 


एकता का मंत्र 

ऊँची और तथाकथित नीची जातियों के बीच सामाजिक पद-प्रतिष्ठा को लेकर 
जो सधर्ष है, स्वामीजी ने उससे पैदा होनेवाले खतरों पर भी विचार किया था। इस 
सबंध में उनका समाधान यह था कि यदि ब्राह्मण कहलाने से सभी जातियों को सतोष 
होता है, तो उचित है कि वे अपनी-अपनी सभाओ में यह घोषणा कर दे कि हम ब्राह्मण 
हैं। इससे भारत को बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होगी । एक तो देश में जातियों का 
भेद आप-से-आप समाप्त हो जायगा। दूसरे, सभी वर्णो के लोग ब्राह्मण-सस्कृति को 
स्वीकार करके आज के सास्कृतिक धरातल से स्वयमेव ऊपर उठ जायेंगे । हाँ, स्वामीजी 
का यह भी विचार था कि रुपये चाहें जिस विद्या से भी प्राप्त हो जायें, किन्तु, सामाजिक 
प्रतिष्ठा भारतवर्ष मे अब भी सस्कृत-भाषा के ज्ञान से मिलती है। अतएव, जो भी 
भारतवासी ब्राह्मण की प्रतिष्ठावाला पद प्राप्त करना चाहता है, उसे सस्कृत में दक्षता 
अवध्य प्राप्त करनी चाहिए । 

भारतीय एकता का महत्त्व स्वामीजी ने जनता के समक्ष अत्यन्त सुस्पष्ट रूप में 
रखा। “अथरव॑बेद मे एक मन्र है, जिसका अर्थ होता है कि मन से एक बनो, विचार 
से एक बनो । प्राचीन काल में देवताओ का मन एक हुआ, तभी से वे नेवेद्य के अधिकारी 
रहे है। मनुष्य देवताओं की अचेना इसलिए करते हैं कि देवताओं का मन एक है। 
मन से एक होना समाज के अस्तित्व का सार है। किन्तु, द्रविड़ और आर्य, ब्राह्मण 
और अन्नाह्मण, इन तुच्छ विवादों में पड़ कर तुम जितना ही झगड़ते जाओगे, तुम्हारी शक्ति 
उतनी ही क्षीण होती जायगी, तुम्हारा सकल्प एकता से उतना ही दूर पड़ता जायगा। 
स्मरण रखो कि शक्ति-संचय और संकल्प की एकता, इन्ही पर भारत का भविष्य निर्भर 
करता है। जब तक महान्‌ कार्यों के लिए तुम अपनी शक्तियो का संचय नहीं करते, 
जम तक एक-मन होकर तुम आत्मोद्धार के कार्य में नही लगते, तब तक तुम्हारा कल्याण 
नहीं है। प्रत्येक चीनी अपने ही ढंग पर सोचता है, किन्तु, मुट्ठी भर जापानियों का 


६०२ संस्कृति के जार अध्याय 


मन एक है। इसके जो परिणाम निकलते हैं, उन्हें तुम मलीमाँति जानते हो । विश्व 
के समग्र इतिहास में यही होता आया है ।” 

व्यावहारिक नेता के समान स्वामीजी ने भारतीयों के चरित्र के एक भीषण दोष 
पर अपनी उँगली रखी और काफी जोर देकर कहा कि “हमारे देशवासियों में से कोई 
व्यक्ति जब ऊपर उठने की चेष्टा करता है, तब हम सब लोग उसे नीचे धसीटना चाहते हैं । 
किन्तु, यदि कोई विदेशी आकर हमें ठोकर मारता है, तो हम समझते हैं, यह ठीक है । 
हमे इन तुच्छताओं की आदत पड गयी है। लेकिन, अब गुलामों को अपना मालिक 
आप बनना है। इसलिए, दास-भावना को छोड दो । अगले पच्चास वर्षों तक भारत- 
माता को छोड कर हमें और किसी का ध्यान नही करना है। भारतमाता को छोड कर 
और सभी देवता झूठे है। उन्हें अपने मन से निकाल कर फेंक दो । यही देवी, यही 
हमारी जाति वास्तविक देवी है। सर्वत्र उसके हाथ दिखामी पडते हैं। सर्वत्र उसके 
पाँव विराजमान हैं, सर्वत्र उसके कान है और सब कुछ पर उसी देवी का प्रतिबिम्ब छाया 
हुआ है। बाकी जितने देवता हैं, नीद मे है। यह विराद देवता हमारे ७,मने प्रत्यक्ष 
है। इसे छोड़ कर हम और किस देवता की पूजा करेंगे ? ” 


यह अकरणीय है 


धर्म-साधना के लोभ में जीवन से भाग कर गुफा में नाक-कान दबा कर प्राणायाम 
करने की परंपरा की, भारत में, बड़ी महिमा थी। स्वामी विवेकानन्द ने इस परंपरा 
की महिमा एक झटके मे उड़ा दी। आधा मील की लाईं तो हमसे पार नहीं की जाती, 
मगर, हनुमान के समान हम समग्र सिन्धु को लॉाघ जाना चाहते हैं। यह होनेवाली 
बात नहीं है। हर आदमी योगी बने, हर आदमी समाधि में चला जाय, यह गलत 
बात है। यह असभव है, यह अकरणीय है। दिन भर कर्मे-सकुल विश्व के साथ 
मिलन और सघर्ष तथा सध्या समय बैंठ कर प्राणायाम | क्‍या यह इतना सरल कार्ये 
है ! तुमने तीन बार नाक बजायी है, तीन बार नासिका से भीतर की वायु को बाहर 
किया है, तो क्‍या इतने से ही ऋषिगण आकाश से होकर तुम्हारे पास चले जायेंगे ? 
क्या यह भी कोई मजाक है ? ये सारी बेबक्फी की बाते हैं। जिस चीज की जरूरत 
है, वह है चित्त-शुद्धि और चित्त-शुद्धि कैसे होगी ? सबसे पहली पूजा विराट की होनी 
चाहिए, उन असख्य मानवो की, जो तुम्हारे चारो ओर फैले हुए है। ससार में जितने 
भी मनुष्य और जीव-जन्तु हैं, सभी परमात्मा हैं, सभी परब्रह्म के रूप है। और इसमें 
भी स्व प्रथम हमें अपने देशवासियों की पूजा करनी चाहिए। आपस में ईर्ष्या-देष 
रखने के बदले, आपस में झगडा और विवाद के बदले, तुम परस्पर एक-दूसरे की अर्चना 
करो, एक-दूसरे से प्रेम रखो । हम जानते है कि किन कर्मों ने हमारा सर्वनाश किया, 
किन्तु, फिर भी हमारी आँख नहीं खुलती ।” 


स्वासी विवेकासन्द ६० है 


पश्चिम से विनिमय 

गाँधी, रवीन्द्रनाथ, राधाकृष्णन और जवाहरलाल में हम इस आशा को गतिशील 
पाते हैँ कि भारत के पास जो संदेश है, भारत के पास जो दीर्घकालीन अनुभव है, उससे 
सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। एशिया साधनहीन और दुखी, किन्तु, यूरोप 
समृद्ध एवं असतुष्ट है। एशिया उच्च जीवन'की कामना लिये अनेक दुर्गंतियों को 
झेलता आ रहा है। यूरोप ने दुर्गतियों पर तो विजय प्राप्त कर ली, किन्तु, उल्च जीवन 
की राह उसे, मानों, मिली ही नही । विश्व का कल्याण इसमें है कि एशिया यूरोप की 
आधिभौतिकता को ग्रहण करे और, इस प्रकार, ग्रहण करे कि उसकी मानसिकता को 
आँच नही आये। इसी प्रकार, यूरोप के दुर्दान्‍्त दारीर के भीतर जो आत्मा सोती जा 
रही है, उसे जग कर सचेष्ट होना चाहिए। यूरोप का यह आत्मिक जागरण एशिया 
की सगति से आयेगा । स्वामीजी की दृष्टि इस आवश्यकता पर भी पड़ी थी और 
जब सारा भारतवर्ष यूरोप के चाकचिक्य से मोहित हो रहा था, तब उन्होने घोषणा की 
कि जीवन का धर्म आदान-प्रदान है। “क्या यह अच्छा होगा कि हम सदैव पश्चिम 
बालो के चरणों के पास बैठ कर सब-कुछ, यहाँ तक कि धर्म भी, सीखते रहें ? क्‍या हम 
केवल लेते ही रहेंगे ? देना हमे कुछ भी नहीं है? पदिचम से हम यंत्रवाद की शिक्षा 
ले सकते हैं। और भी कई बातें अच्छी है, जिन्हें पश्चिम से ग्रहण करना आवश्यक 
दीखता है। किन्तु, हमे उन्हें कुछ सिखाना भी है। हम उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता 
की शिक्षा दे सकते है। विश्व-सम्यता अभी अधूरी है। पूर्ण होने के लिए वह मारत 
की राह देख रही है। वह भारत की उस आध्यात्मिक संपत्ति की प्रतीक्षा मे है, जो 
पतन, गन्दगी और भ्रष्टाचार के होते हुए भी भारत के हृदय मे जीवित और अक्षृण्ण है । 
इसलिए, सकीर्णता को छोड़ कर हमें बाहर निकलना है। पश्चिमवालो से हमें एक 
विनिमय करना है। धर्म और आध्यात्मिकता के स्तर की चीजें हम उन्हें देंगे और, 
बदले में, भौतिक साधनो का दान हम सहर्ष स्वीकार करेंगे । समानता के बिना मैत्री 
समव नहीं होती और समानता वहाँ आयेगी कहाँ से, जहाँ एक तो बराबर गुरु बना रहना 
चाहता है और दूसरा उसका सनातन शिष्य ? ” 

औसत हिन्दू धीर और अनुग्न होता है। इस घीरज और अनुग्रता को स्वामीजी 
भावी सम्यता के लिए वरदान समझते थे। उनका विचार था कि संसार पर धीर 
और अनुग्र हिन्दू-जाति का जितना आभार है, उतना और किसी जाति का नहीं ।. हिन्दू- 
जाति की महिमा राजनैतिक महत्ता अथवा सामरिक दक्ति के कारण नही है। राजनैतिक 
महत्ता और सामरिक शक्ति का अर्जेन हमारी जाति का ध्येय न तो पहले था, न कमी 
आगे होनेबाला है।” हिन्दू का मस्तिष्क शीतल और श्ञान्त होता है। मानव-जाति 
की सर्वाँगीण उन्नति में हिन्दुओं को अपना अंशदान इस क्षीतल-शान्त मस्तिष्क के द्वारा 
ही प्रदान करना होगा। 


घ्ण्ड संस्कृति के चार अध्याय 


स्वामौजी के समय में ही यह्‌ प्रत्यक्ष हो गया था कि भारत यूरोप के समान राजनैतिक 
हाक्ति का आगार होना चाहता है। इसकी उपयोगिता स्वीकार करते हुए भी स्वामीजी 
ने यह वेतावनी दी थी कि मारत की रीढ़ धर्म है। बहू दिन बुरा होगा, जब यह देश 
अपनी आध्यात्मिक रीढ़ को हटा कर उसकी जगह पर एक राजनैतिक रीढ़ बैठा लेगा । 

भारत को स्वामीजी ने यह भी सुझाया था कि यूरोप में गरीबी और पाप सहगामी 
माने जाते हैं। किन्तु, अपने देश में गरीबी पाप नहीं है। उलटे, इस देश के सब से 
बड़े लोग गरीबी की पोशाक में रहते थे । क्र 


इस्लाम के प्रति वृष्टिकोण 


हिन्दुत्व के प्रबल समर्थक होने पर भी स्वामी विवेकानन्द में इस्लाम के प्रति कोई 
देष नही था। उनके गुरु परमहंस रामक्ृष्ण ने तो छह महीनों तक, विधिवत्‌, मुसलमान 
होकर इस्लाम की साधना भी की थी । इस संस्कार के कारण इस्लाम के प्रति उनका 
दृष्टिकोण यथेष्ट रूप से उदार था। उन्होंने कहा है कि “यह तो कर्म का फल था कि 
भारत को दूसरी जातियो ने गुलाम बनाया। किन्तु, भारत ने भी अपने विजेताओं 
में से प्रत्येक पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। मुसलमान इस प्रक्रिया के अपवाद नही 
हैं। शिक्षित मुसऊूमान, प्राय:, सूफी होते है, जिनके विश्वास हिन्दुओ के विश्वास से 
भिन्न नहीं होते। इस्लामी संस्कृति के भीतर भी हिन्दू-विचार प्रविष्ट हो गये है। 
विख्यात समोगल सम्राट अकबर हिन्दुत्व के काफी समीप था। यही नही, प्रत्युत, 
काल-क्रम मे इंग्लैण्ड पर मी भारत का प्रभाव पडेगा ।” 

सिस्‍्टर निवेदिता की पुस्तक (माई मास्टर) में इस बात का उल्लेख है कि एक बार 
स्वामीजी तीन-चार दिनो की एकात समाधि से लौट कर निवेदिता से बोले, “मेरे मन में 
यह सोच कर बराबर क्षोभ उठता था कि मुसलमानों ने हिन्दुओ के मंदिरों को क्यो तोडा, 
उनके देवी-देवताओं की मूत्तियो को क्‍यों भ्रष्ट किया । किन्तु, जज माता ने (काली ने ) 
मेरे मन को आएवल्त कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, “अपनी मूत्तियों को मैं कायम 
रखूँ या तुड़वा दूं, यह मेरी इच्छा है। इन बातों पर सोच-सोच कर तू क्‍यों दुःखी 
होता है?” 

इस्लाम और हिन्दुत्व के मिलन का महत्त्व स्वामीजी ने एक और उच्च स्तर पर 
बतलाया है। सामान्यत,, वेदान्त ज्ञात का विषय समझा जाता है, जिसमें श्याग और 
वैराग्य की बातें अनिवार्य रूप से आ जाती हैं, किन्तु, इस्लाम, मुख्यतः, मक्ति का मार्ग 
है तथा हजरत मुहम्मद का पंथ देह-दंडन, संन्यास और वैराग्य को महत्त्व नहीं देता । 
किन्तु, स्वामी विवेकानन्द की व्याख्या का वेदान्त निवृत्ति से मुक्त शुद्ध प्रवृत्ति का मार्ग 
था एवं तात्तविक दृष्टि से इस्लाम के प्रवृत्ति-मार्गे से उसका कोई विरोध नहीं था । इसलिए, 
स्वामीजी की कल्पना थी कि इस्लाम की व्यावहारिकता को आत्मसात्‌ किये बिना वेदान्त 
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के सिंद्धान्ल जनता के लिए उपयोगी नहीं हो सकते । सन्‌ १८९८ ई० में उन्होंने एक 
चिट्ठी में यह भी लिखा था कि “हमारी जन्मभूमि का कल्याण तो इसमें है कि उसके 
शो धर्म, हिन्दुत्व और इस्लाम, मिल कर एक हो जायें। बेदान्ती मस्तिष्क और इस्लासी 
दारीर के संयोग से जो धर्म लड़ा होगा, वही भारत की आशा है । 

भारत में विश्व-भर्म, विध्व-बन्धुत्व और विश्ववाद की मावना का आरंभ राममोहन 
राय की अनुमृतियों में हुआ था एव उन्होने हिन्दू-घर्म की जो व्याख्या प्रस्तुत की थी, वह 
विश्व-धर्म की भूमिका से तनिक भी कम नहीं थी। मुक्त चिन्तन, वैयक्तिक स्वातंत्र्य 
और प्रत्येक प्रकार का विश्यास रख कर भी धर्मे-च्युत नहीं होने की योग्यता, हिन्दू-धर्मे 
के ये पुराने लक्षण रहे हैं। हिन्दू नास्तिक भी रहा है और आस्तिक भी, साकारवादी 
भी रहा है और निराकारवादी भी, उसने महावीर का भी आदर किया है और बुद्ध का 
सी। उसने वेदों को अपौरुषेय भी माना है और पौरुषेय भी । विदवासों में यह जो 
प्रचंड भिन्नता है, उससे हिन्दू का हिन्दुत्व दूषित नही होता । हिन्दू जन्म से ही उदार 
होता है एवं किसी एक विचार पर सभी को लाठी से हाँक कर पहुँचाने में वह्‌ विश्वास 
नहीं करता । जब थियोसाफिस्ट लोग हिन्दुत्व का प्रचार करने लूगे, तब हिन्दुत्व का 
यह सा्वभौम पक्ष कुछ और विकसित हो गया । और रामक्ृष्ण ने तो, बारी-बारी से, 
मुसलमान और क्रिस्तान होकर इस सत्य पर अपनी अनुभूति की मुहर ही छगा दी कि 
ससार के सभी धर्म एक है, उनके बीच किसी प्रकार का भेद-भाव मानना नितान्त अशता 
की बात है। 

स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दुत्व के सावेभौम रूप का और भी व्यापक बिस्तार किया । 
संसार में जो अनेक घम फैले हुए है, उनकी अनिवार्यता बताते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य 
सर्वत्र अन्न ही खाता है, किन्तु, देश-देश में अन्न से भोजन तैयार करने की विधियाँ अनेक 
हैं। इसी प्रकार, धर्म मनुष्य की भात्मा का भोजन है, एवं देद-देश में उसके मी अनेक 
सूप हैं। भारत में जितने भी भर्म प्रथलित हैं, उनके विषय में स्वामीजी का कहना 
था कि हमे इन धर्मों को केवल बर्दाए्त करना नही है। ये सभी धर्म हमारे अपने धर्म 
है, इस माव से, उन सब को हमें अपना लेना है । 


धार्मिक एकता पर विदार 


संसार के धर्मों में एकता कैसे लायी जाय, इसका समाधान नहीं मिख्ता । प्राचीन 
काल में अनेक लोग यह मानते थे कि जो धर्म सबसे अच्छा हो, संसार भर के मनृष्यों को 
उसी धर्म मे दीक्षित हो जाना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक धर्म के 
छोग अपने ही धर्म का व्यापक प्रचार करने छगे, जिनमें से इस्लाम और ईसाइयतस के 
प्रचारकों से सबसे अधिक उत्साह दिखलाया। शिकानों में जो विश्य-बर्म-सम्मेलन 
हुआ था, उसका भी एक आशय गह था कि संसार में लदोत्तम धर्म कौन-सा है, इसका 
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निर्णय कर किया जाय । किन्तु, उस सम्मेलन में स्वामीजी ने अपना जो विचार रखा, 
उससे सभी प्रतिनिधि चमत्कृत हो उठे । उन्होंने कहा कि 'घामिक एकता कैसे हो, 
इस बात की यहाँ काफी विचिकित्सा हुई है। इस सबंध में मेरा जो अपना मतवाद है, 
उसे प्रस्तुत करने का साहस मेँ नहीं करूँगा । किन्तु, इतना आवषद्यक है कि यदि 
कोई व्यक्ति यह समझता हो कि धामिक एकता का मार्ग एक धर्म की विजय और बाकी 
धर्मों का विनादा है, तो मे उससे निवेदन करूँगा कि बन्ध्‌ ! तुम्हारी आश्षा पूरी नहीं 
होगी । क्या मेँ यह चाहता हूँ कि सभी ईसाई हिन्दू हो जायें ? भगवान करे कि ऐसा 
नहो। क्या में यह चाहता हूँ कि सभी हिन्दू और बौद्ध ईसाई हो जायें ? ईश्वर न 
करे कि ऐसा हो । ईसाई को हिन्दू या बौद्ध अथवा हिन्दू और बौद्ध को ईसाई 
नहीं होना है। किन्तु, इनमें से प्रत्येक का कत्तेव्य है कि वहु अन्य धर्मों का सार अपने 
भीतर पचा ले और अपनी बैयक्तिकता की, पूर्ण रूप से, रक्षा करते हुए उन नियमों के 
अनुसार अपना विकास खोजे, जो उसके अपने नियम रहे है ।” अन्यत्र उन्होंने कहा है, 
“आत्मा की भाषा एक है, किन्तु, जातियो की भाषाएँ अनेक होती है। धर्म आत्मा की 
वाणी है। वहीं वाणी अनेक जातियों की विविध भाषाओं तथा रीति-रिवाजों में 
अभिव्यक्त हो रही है । 

धर्म को स्वामीजी व्यक्सि और समाज, दोनों के लिए उपयोगी मानते थे। घर्मे 
के विरुद्ध ससार में जो भयानक प्रतिक्रिया उठी है, उसका निदान वे यह देते थे कि दोष 
धर्म का नही, धर्म के गलत प्रयोग का है, ठीक वैसे ही, जैसे विज्ञान से उठनेवाली 
भीषणताओं का दायित्व विज्ञान पर नही होकर उन लोगो पर है, जो विज्ञान का गलत 
उपयोग करते है। स्वामीजी का विचार था कि “धर्म को समाज पर जिस ढंग से 
छागू किया जाना चाहिए था, उस ढंग से वह लागू किया ही नहीं गया है।” हिन्दू 
अपनी सारी धाभिक योजनाओं को कार्य के रूप मे परिणत करने में असफल भले ही रहा 
हो, किन्तु, यदि कभी भी कोई विश्व-धर्म-जेसा धर्म उत्पन्न होनेवाला है, तो वह हिन्दुत्व के 
ही समान होगा, जो देश और काल में कही भी सीमित या आबद्ध नही होगा; जो, परमात्मा 
के समान ही, अनन्त और निर्वाघ होगा तथा जिसके सूर्य का प्रकाश कृष्ण और ईसा के 
अनुयाथियों पर तथा संतो और अपराधियों पर एक समान चमकेगा। यह धर्म न तो 
ब्राह्मण होगा, न बौद्ध, न ईसाई होगा, न मुसलमानी, प्रत्युत, वह इन सब के योग और 
सामंजस्य से उत्पन्न होगा ।” 


भारत पर मशेष ऋण 


विवेकानन्द ने हिन्दु-धर्म और भारतीय संस्कृति की जो सेवा की, उसका मूल्य नही 
लजुकाया जा सकता। उनके उपदेशों से भारतवासियों ने यह सीखा कि भारतवर्ष का 
अतीत इतना उज्ज्बल और महान्‌ है कि उसके प्रति गौरव और अभिमान होना ही चाहिए । 
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उनके उपदेशों से हमें मह ज्ञान हुआ कि हमारी प्राचीन संस्कृति प्राणपूर्ण एवं आज भी 
विश्व का कल्याण करनेवाली है । अेंगरेजी पढ़े-लिखे हिन्दू, जो अपने धर्म और संस्कृति 
की खिल्ली उड़ाने में ही अपनी सार्थकता समझते थे, विवेकानन्द के उपदेशों और कर्तृत्त्व 
से ही अन्तिम बार पराजित हुए । यह भी हुआ कि विवेकानन्द के उपदेशो से ही मारत- 
वासी अपने पतन की गहराई माप सके, अपने शारीरिक क्षय एव आधिभौतिक विनाश, 
अपनी क्रियाविमुखता और आलस्य तथा अपने पौरुष के भयानक ह्वास को पहचान सके 
और विषेकानन्द की वाणी में ही सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ एवं लोगो में अपने 
भविष्य के प्रति उज्ज्बल आशा संचरित हुई । “साहस का सूर्य उदित हो चुका है। 
भारत का उत्थान अवध्य होगा । किसी में यह दम नही है कि वह अब भारत को रोक 
सके। भारत अब फिर से निद्रा में नही पड़ेगा। यह भीमाकार देश, फिर से, अपने 
पाँवों पर खड़ा हो रहा है । 

जब नरेन्‍्द्रनाथ परमहस रामकृष्ण की सगति में आये, रामक़ृष्ण ने उनकी प्रतिभा 
को फौरन पहचान लिया। एक बार परमहसजी ने कहा था, जिस एक शक्ति के उत्कर्ष 
के कारण केशव जगद्विख्यात हुआ है, वैसी अठारह छाक्तियो का नरेन्द्र में पूर्णे उत्कर्ष है।” 
स्वयं नरेन्द्रनाथ के समक्ष प्रार्थना की मुद्रा में रामकृष्ण ने कहा था, “प्रभो ! मझे मालूम 
है कि तू पुरातन नारायण ऋषि है और जीवो की दुर्गति का निवारण करने के लिए पुन: 
शरीर धारण करके आया है ।” यह भकक्‍त की परपरागत भाषा है । किन्तु विवेकानन्द 
की प्रतिभा लोकोत्तर थी, यह तो हम भी कह सकते हैं। वत्तमान भारत जिस घ्येय 
को लेकर उठा है, उसका सारा आख्यान विवेकानन्द कर चुके थे। बाद के महात्मा 
और नेता उस ध्येय को कार्य का रूप देने का प्रयास करते रहे है। जिस स्वप्न के कवि 
विवेकानन्द थे, गाँधी और जवाहरलाल उसके इजीनियर हुए । 


प्रकरण ११ 
प्रवत्ति का उत्यान : लोकमान्य तिलक 
प्रवत्ति-निवृत्ति 


यूरोपीय सम्यता और विचारधारा से भारत का जो संपर्क हुआ, उसका सब से 
कल्याणकारी प्रमाब प्रवृत्ति की दिशा में पडा। प्रवृत्ति का अर्थ है संन्यास त रेकर 
मरण-पर्यन्त चातुव॑ष्यं-विहित निष्काम कर्म' करते जाना। प्रवृत्तिबादी विश्य को 
निस्सार नहीं मानता, न उसका यही भाव होता है कि मनुष्य-जीवन का चरम लूदय व्याग 
और समाधि है। इसके विपरीत, निवुत्ति का मार्ग सनन्‍्यास का मार्ग है, कर्म-स्थाग का 
मार्ग है एव निवृत्तिवादी यह मानता है कि विश्व माया है, सारहीन है, कुछ नहीं', में कुछ 
का अम है ; अतएव, मनुष्य का चरम लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह संन्यास छेकर 
अपने मोक्ष की खोज करे तथा लोक का त्याग करके परलोक को सुधारने की चेष्टा में 
भग्न हो जाय । यह पिछला दृष्टिकोण भारत का सब से बड़ा शाप प्रमाणित हुआ और 
इसी दर्शन में आसक्त रहने के कारण भारतवासियों ने लोक की उपेक्षा कर दी । कहावलस 
प्रसिद्ध है कि जब यूरोपवाले जीवन के ब्यूह्‌ में प्रविष्ट होकर रस और आनन्द का उपभोग 
करते रहे, पूर्व के लोग, विशेषत. मारतवासी, अंधेरे में भटकते हुए जीवन के अर्थ की 
खोज करते रहे है । 

भारत का बैदिक काल जीवन के प्रति आस्था का काल था । बैदिक आर्य मरणोत्तर 
आरम होनेवाले जीवन की कल्पना में बहुत ग्रस्त नही थे। तब, उपनिषदों का मुग 
आया और समाज में सन्‍्यास की भावना फैलने लगी। किन्तु, उपनिषदों के युग में 
भी प्रवृत्ति का एक आदर्श जनक के व्यक्तित्व मे प्रस्फूटित हुआ, जिसका लक्ष्य यहू था कि 
संसार का कोई भी कर्म इतना गहित नहीं है कि उसे करते हुए हम मोक्ष से वंचित रह 
जायें। योग की भोग में निहित रखो अथवा यह कि सच्चा योग वह है, जो भोग के 
भीतर भी अक्षुण्ण रहता है, यह जनक के जीवन की सब से बड़ी झिक्षा थी। किन्तु, 
औपनिषदिक विचारधारा से जब बौद्ध और जैन धर्म मिकले, तब उन्होंने संस्यास को 
बहुत अधिक महत्त्व दे डाला एवं लोकाराधना का महरव उसी परिमाण में म्यून हो गया । 
तब से भारतबासी कमेठता को हीन, गा्हस्थ्य को मलिन तथा सन्यास को वेदीप्यमान 
धर्म समझने के आदी हो गये । बौद्ध और जैन विचार-भाराओं का प्रभाव हिन्दुत्व पर 
भी पड़ा ओर उसीके फलस्वरूप प्रस्थानजयी की टीका निवृत्ति की सिद्धि के लिए की 
जाने छगी । परिणाम यह हुआ कि हजारों बर्ष तक यह सुनते-सुनते कि गाहेस्थ्य हीन 
एवं संन्यास उच्च धर्म है, भारत के महस्थ भी विचारों से संन्यासी हो मये एवं समाज 
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में फेले हुए अविचारों तथा देश पर आनेवाली विपक्तियों का सामना करने को अपेक्षा 
थे सदैव मन्दिरों में आरती सजाने तथा प्राणायामपूर्वक मोक्ष खोजने को अपना महंत्‌ 
कर्म समझने लगे। 


जोवन-अय का मार्ग 


किन्तु, उन्नीसबी सदी में जो सांस्कृतिक नवोत्यान हुआ, उससे भारतीयों की अखें 
खुल गयी और वे स्पष्ट देखने रूगे कि संपूर्ण इतिहास में उनका सबसे बड़ा दोष इसी 
निवृत्ति की उपासना थी। अतएव, इस नवोत्थान के सभी नेताओं ने यह घोषणा की 
कि प्रवृत्ति का मार्ग जीवन पर विजय का मार्ग है एव जो भी निवृत्ति की ओर जाता है, 
यह, वास्तव में, पछायनवादी होकर जीवन से भाग रहा है। वेदान्त को लोग संन्यास 
का पन्‍थ मानते आये थे। किन्तु, स्वासी विवेकानन्द के मुख से वही वेदान्त घोर कर्म- 
निष्ठा का समर्थक बन कर उतरा तथा हिन्दुत्व का सारा दर्शन उनकी वाणी में प्रवृत्तिवादी 
हो उठा। किन्तु, इस दिशा में, दर्शन के स्तर पर, सब से बड़ा काम लोकमान्य बारू- 
गंगराधर तिलक ने किया, जिनका गीता-विषयक ग्रंथ, कर्मयोग्रज्ञास्त्र, अभिनव हिन्दुत्व 
का सर्वश्रेष्ठ आचार-प्रथ माना जाता है। वास्तव में, राममोहन से लेकर विवेकानन्द 
तक भारतीय दर्शन में जो विपुल मथन हुआ था, कर्मयोगशास्त्र में हम उसका तर्क- 
सम्मत दाहनिक रूप देखते है। यह ग्रन्थ हिन्दुत्व की उस अवस्था का परिचायक है, 
जब यूरोपीय सस्कृति की टकराहट से उठनेवाला कंपन समाप्त हो जाता है एवं हिन्दुत्व 
नवीन जन्म ग्रहण करके अपने अनुयायियों को नयी परिस्थितियों से लोहा लेने का 
उपदेश देता है। 

स्वामी विवेकानन्द और तिरकूक समकालीन थे। किन्तु, स्वामीजी, प्रधानत:, 
धर्म के मनुष्य थे एवं उनका उद्देश्य मनुष्य-मनृष्य को समीप लाकर विदव-मानव के जन्म 
को संभव बनाना था। अतएव, विश्व-मानवता के जो गुण उन्हें भासित हुए, उन्हें 
हिन्दुस्‍्व में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया से ही उन्होने हिन्दुस्थ का सुधार किया । किन्तु, 
तिलकजी, प्रधानत:, समाज और राजनीति के पुरुष थे तथा विश्ववाद से उन्हें अधिक 
प्रेम नहीं था। वे हिन्दुओं की पतनशीलता से दुःखी थे। वे पराघधीनता से छ्षुब्ध 
थे। बे हिस्दू-जाति की निवृत्तिमावना से आकुल और उसकी करेब्य-बिमुलता से 
अधघीर थे। अतएव, गीता की व्याख्या के बहाने उन्होंने समस्त हिन्दू-दकषत को मथ कर 
उसे नवीन कर दिया तथा हिन्दू-जाति में वह प्रेरणा मर दी, जिससे मनुष्य प्रतिकूल परि- 
स्थितियों पर विजय पाता हैं, जिससे कत्तेव्याकत्तेब्य के निश्चय में दाशनिक सूबष्मताएँ 
उसके मार्ग का अवरोध नहीं कर सकती तथा जिससे वह परिस्थितियों के अनुसार धर्माधर्म 
का ठीक-ठीक समाधान कर पाता है। हिन्दुओं की पराजयों में से अनेक का कारण 
यह था कि व्यवहार और धर्म में ढूंढ उपस्थित होने पर हिन्दू किकर्तव्यविम्‌द हो जाते 
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थे। तिऊलूकजी न कर्मयोगशास्त्र के द्वारा हिन्दुओ की यह द्विधा दूर कर दी एवं उन्हें 
इस पोग्य बना दिया कि ऐसे दढ्ध के समय वे धर्म के व्यावहारिक पक्ष का सहारा ले सकें । 

उपनिषद, वेदान्त और गीता, ये हिन्दुओ के प्रधान ग्रथ रहे है तथा, समय-समय पर, 
हिन्दुत्व के भीतर जो भी सन्त और सुधारक उत्पन्न हुए, उनमे से कइयों ने इन तीनो पर 
टीकाएँ लिख कर हिन्दुत्व को उस दिशा की ओर मोडने की कोशिश की, जिघधर बे उसे ले 
जाना लाहते थे। तिलकजी ने इन तीनो मे से केवल गीता को लिया, क्योंकि उपनिषदों 
और वेदान्त के अपेक्षाकृत पीछे छूट जाने पर भी, गीता का, हिन्दुओ के घर-घर मे, प्रचार 
था और उसकी व्याख्या के द्वारा ही तिलकजी हिन्दुओ के भीतर नयी मानसिकता उत्पन्न 
करना चाहते थे। 


गीता पर निवत्ति के बादल 


बौद्ध धर्म के पतन के बाद, भारतवर्ष में, वैदिक धर्म के जो अनेक सप्रदाय उत्पन्न 
हुए (जैसे अद्वेतवादी, विशिष्टाद्रैतवादी और द्वेत तथा तैतवादी ) उनमे से प्रत्येक सप्रदाय 
के प्रवत्तक-आचायं ने प्रस्थानत्रयी पर टीकाएँ लिखी थी। इनमे से शकराचार्य-कृत 
टीकाओ का भारत में व्यापक प्रचार हुआ, प्रत्युत, कहना यह चाहिए कि बौद्ध धर्म के 
लोप के बाद, हिन्दुत्व का जो रूप प्रचलित हुआ, वह वही था, जिसका आख्यान शकराचार्य 
ने किया था। किन्तु, शकर भी वैदिक धर्म के प्रवत्तिमार्गी रूप को जनता के समक्ष 
नहीं ला सके । उन्होने श्रुति-स्मृति-सम्भत वैदिक धर की रक्षा करते हुए जिन दार्शनिक 
विचारों को उत्थान दिया, वे निवृत्ति के विचार थे । उन्होंने जिस धर्म को जनता के 
सम्मुख रखा, वह उपनिषदों का सन्यास-धर्म था। स्मृतियों में गृहस्थ के जो कर्त्तव्य 
बताये गये है, उन्हें शकराचार्य ने आवश्यक तो बताया, किन्तु, उन्होंने यह भी कहा कि 
“इन कर्मों का आचरण सर्देव न करते रहना चाहिए, क्योकि इनका त्याग करके, अन्त में, 
सन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता । इसका कारण यह है कि कर्म और ज्ञान, 
अंधकार और प्रकाश के समान, परस्पर-विरोधी है, इसलिए, सब कर्मों और वासनाओ 
से छूटे बिना ब्रह्म-ज्ञान की पूर्णता नही हो सकती ।” 

यही निवृत्ति का मार्ग है और इसी को सन्यास-निष्ठा तथा ज्ञान-निष्ठा भी कहते 
हैं। शकराचार्य ने उपनिषद और ब्रह्मयूत्र की टीकाओ में इसी ज्ञान-मार्ग का मिझूपण 
किया तथा गीता पर जो शाकर भाष्य है, वह भी यही शिक्षा देता है कि गीता का मार्ग 
सन्यास का मार्ग है, ससार-त्याग और कर्म-न्यास का मार्ग है। गीता जब पहुले-पहल 
लिखी गयी थी तब, शायद, वह सन्यास का समर्थन नही करती थी । किस्तु, शकराचार्य 
ने उसकी जो व्याख्या प्रस्तुत की, उससे सभी के हेदय पर यह बात बैठ गयी कि गीता का 
उपदेश केवल योग और ज्ञान का उपदेश है तथा उसमे प्रयुक्त योग का अर्थ सासारिक 
कर्म नही, केवल साधना और समाधि है। तिलकजी का विचार है कि “गीता के प्रवृत्ति- 
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विषयक रूप को निकाल बाहर करके उसे निवृत्ति-मा्ग का सांप्रदायिक रूप शांकर भाष्य 
के द्वारा ही मिला है ।” 

हांंकरायाय के बाद भी गीता पर कई टीकाएँ लिखी गयीं, किन्तु, किसी भी टीका 
में यह भाव प्रत्यक्ष नहीं हो सका कि गीता प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन देती है अथवा वह 
कर्म की विरोधिनी नहीं है। रामानुजाचार्य ने प्रस्थानत्रयी की टीका से यह तो सिद्ध 
किया कि शकराचार्य का माया-मिथ्यावाद और अद्वैत-सिद्धान्त, दोनो झूठे है, किन्तु, गीता 
में प्रवुसि की प्रेरणा अथवा कर्म के लिए स्थान है, इसे वे भी नहीं स्वीकार कर सके । 
“शांकर संप्रदाय के अद्वेत-जञान के बदले विशिष्टादंत और सनन्‍्यास के बदले भक्ति स्थापित 
करके रामानुजाचार्य ने भेद तो किया, परन्तु, आचार-दृष्टि से उन्होंने मकति को ही 
अन्तिम कर्त्तव्य माना है। इससे वर्णाश्रम-विहेत सांसारिक कर्मों का मरण-पर्येन्त 
किया जाना गौण हो जाता है और यह कहा जा सकता है कि गीता का रामानुजीय तात्पर्य 
भी, एक प्रकार से, कर्म-संस्यास-विषयक ही है। कारण यह है कि कर्माचरण से चित्त- 
शुद्धि होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होने पर, चतुर्थधाश्रम स्वीकार करके ब्रह्म-चिन्तन में 
सिमग्न रहना या प्रेमपूर्वक निस्सीम आसुदेब-भक्ति में तत्पर रहना, कर्मधोग की दृष्टि 
से, एक ही बात है। ये दोनो मार्ग निवृत्ति-विषयक ही है ।” इसी प्रकार, मध्वाचार्य 
ने भी अपने गीता-भाष्य में यह बताया कि, यद्यपि, गीता में निष्काम कर्म के महत्व का 
वर्णन है, तथापि वह केवल साधन है ; अन्तिम निष्ठा तो केवल भक्ति है। भक्ति 
की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना और न करना समान हो जाता है। और यही हाल 
वल्लभाचार्यजी का रहा, क्योकि उन्होने भी पुष्टि-मार्ग में परमात्मा के अनुग्रह को ही 
सब-कुछ माना एवं सर्व घर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण श्रज” वाले इलोक से यह अथ्थे 
निकाला कि भगवदनुग्रह प्राप्त होने पर कर्म की आवश्यकता नही रह जाती है । 

गीता की टीकाओ में महात्मा ज्ञानेश्वर-कृत भाष्य (ज्ञानेश्वरी ) का भी बड़ा नाम 
है। किन्तु, ज्ञानेश्वर महाराज का भी यही कहना है कि भीता में सांसारिक कर्मों का 
समर्थन नही है। वह, मुख्यत', योग का ग्रन्थ है और भगवान ने अर्जुन को, सवेतोभाबेन, 
योगी होने की शिक्षा दी है। ज्ञानेश्वर रपयं योगी थे, अतएव, योग को उन्होंने 'पथराज' 
कहा है एवं यह माना है कि गीता की सबसे बडी शिक्षा योग ही है । 

सारांश यह कि हिन्दू-धर्म के जितने भी आचाय॑े हुए, उनमें से किसी ने भी यह नहीं 
कहा कि गृहस्थ के कर्म भी धार्मिक कमें हो सकते है अथवा यह कि गृहस्थ भी अपने आप में 
पूर्ण मनुष्य है। परपरा से एक बात देश में चली आ रही थी कि जीवन का परम लक्ष्य 
मोक्ष है और मोक्ष सन्‍्यास से प्राप्त होता है। स्पष्ट ही, यह सिद्धान्त गृहस्थ के पद को 
नीचे ले जानेवाला सिद्धांत है। गाहस्थ्य को लोग बहुत-कुछ अनिवार्य हीनता के रूप 
में देखते थे तथा प्रत्येक गहस्थ के मन में यह्‌ भाव रहता था कि कब उसे युयोग मिले कि 
वह संन्‍्यासी हो जाय । भकक्‍तो और योगियो ने संन्यास के स्थान पर भक्ति और योग 
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को अवश्य प्रतिष्ठित किया, किन्तु, जहाँ तक सांसारिक कर्मों का संबंध था/ संभी नें उन्हें 
त्याज्य ही बताया। योगी और सन्यासी तो प्रत्यक्ष ही गृहस्थ-घर्म से दूर थे । रह 
गये भक्त, उनमें भी कर्मचेष्टा उद्यामता तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि मक्‍त के हुृदस 
में भी यह कामना तो रहती है कि बाल-बच्चों की चिन्ता और सांसारिक कर्मों के जाल 
से आदमी जितना शीघ्र मुक्ति पाये, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा । मूल्यों की 
दृष्टि से देखे तो संन्यास, भक्ति और योग, ये सभी पत्थ गृहस्थ के मूल्य को गिरानेवाले थे, 
क्योंकि, सब-के-सव यह मान कर चलते थे कि गाहुस्थ्य निश्चित रूप से त्याज्य है। हाँ, 
गाह॑स्थ्य को छोड कर व्यक्ति क्या करे, इस सबंध में उनके अलग-अलग सिद्धान्त अवध्य 
थे। एक तो गृहस्थो को सन्यासी बनाना चाहता था, दूसरा योगी और तीसरा भक्त । 
किन्तु, कोई भी पन्‍्थ कमंठ गृहस्थ को योगी, सन्‍्यासी अथवा भक्‍त के समकक्ष मानने को 
तैयार नही था। यह अवस्था, बहुत-कुछ, उपनिषदों के समय से आ रही थी । बौदों 
ने उसकी तीम्नता को और भी बढ़ा दिया था। तथा शकराचार्य और उनके बाद के 
वेष्णवाचार्य, यद्यपि, यह सोचते होगे कि निवृत्ति को ग्राह्म बताकर हिन्दुत्व की थे रक्षा 
कर रहे है, किन्तु, दर्शन के भीतर जो विष पहुँच गया था, उससे हिन्दुओ की रक्षा इनमे से 
कोई भी नहीं कर सका। यह कार्य विवेकानन्द और, उनसे भी अधिक, लोकमान्य 
तिलक के लिए रुका हुआ था तथा इसमे कोई सन्देह नही कि हिन्दुत्व के भीतर प्रविष्ट जिस 
कालकूट को किसी भी तत्त्वचितक की दृष्टि नही देख सकी थी, उसे तिलक की आँखों 
ने देख लिया । तिलकजी ने उसे केवल देखा ही नही, प्रत्युत, अपनी प्रखर बुद्धि से उसे 
उन्होने दूर भी कर दिया। इसलिए, हमारा मत है कि गीता एक बार तो भगवान 
कृष्ण के मुख से कही गयो । किन्तु, बूसरी वार उसका सच्चा आख्यान लोकमाम्य 
ने किया है। इन दोनो के बीच की अन्य सारी टीकाएँ और व्याख्याएँ गीता के सत्य 
पर केवल बादल बन कर छाती रही है । 

सदियों से चली आती हुई परपराओ के विरुद्ध गीता-रहस्य' मे तिलकजी ने सुस्पप्ट 
धोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं, प्रव॒त्ति का प्रतिपादन है। “भारतीय 
युद्ध का आरभ होने के पहले जब कुरछ्षेत्र में दोनों पक्षों की सेनाएँ लडाई के लिए सुमज्जित 
हा गयी थी और जब एक-दूसरे पर शस्त्र चलने ही वाला था कि इतने में अजन ब्रह्म-ज्ञान 
को बद्ी-अड़ी बाते बतलछाने लगा और विमनस्क होकर सन्यास लेने को तैयार हो गया। 
तभी, उसे क्षात्र-धर्म में प्रवृत्त करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। 
भगवान श्रीकृष्ण का यह उद्देश्य नहीं था कि अर्जुन सन्‍्यास-दीक्षा लेकर और बैरागी 
बन कर भीख माँगता फिरे था लंगोटी लगा कर और नीम के पत्ते खाकर मृत्यु-पर्यन्त 
हिमालय में योगाभ्यास साधता रहे। भगदान का यह भी उदृंध्य नहीं था कि अर्जन 
धनुष-बाण की फेक दे और हाथ में वीणा तथा मृदग लेकर कृरुक्षेत्र की धर्म मपि में उप 
स्थित भारतीय क्षात्र-समाज के सामने, भगवश्षाम का उच्चारण करता हुआ, बहन्नला 
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के समान और एक बार अपना नाच दिखावे ।” योग और भक्त में अकर्मण्यता का जो 
पुट है, उसकी ओर हिन्दू-जाति का ध्यान पहले-पहल तिलकजी ने ही आकृष्ट किया । 
ऊपर के उद्धरण में योग और भक्ति पर जो सूक्ष्म व्यग्य हैं, वे तिछक महाराज के इसी 
दष्टिकोण को अभिव्यक्त करते है । 


हम ६५. 


कत्तव्याकत्तव्य 


निवृतिवादियों ने हिन्दुओं को पग-पग पर अहिसा बरतने को कहा था, जीवन के 
आनन्द से मुख फेर लेने का उपदेश दिया था एवं संसार को निस्सार बता कर, उसके 
कर्माकम से तटस्थ रहने की शिक्षा दी थी। परिणाम यह हुआ कि उच्च मानवता 
की खोज करते-करते हिन्दू सामान्य मानवता भी खो बैठे। अन्याय का प्रतिकार, 
पराधीनता का उच्छेदन और स्वाभिमान की रक्षा, ये महान्‌ उद्देश्य हैं, किन्तु, अति धामिक 
मनुष्य के लिए ये कमे रुचिकर नही कहे जा सकते । परोपकार के निमित्त आत्म-नाश 
का वरण यदि श्रेप्ठ कर्म है तो फिर धर्म यही है कि हम पर चाहे जो बीते, किन्तु, हम हाथ 
नहीं उठायेगे। हिन्दू-जाति इस अति-धामिकता के महाजाल में फेंसी हुई थी। 
तिलकजी ने पहले-पहल उसके सामने धर्म का व्यावहारिक पक्ष उपस्थित किया और उसे 
यह बात समझायी कि धर्म वही नही है, जो स्मृतियों में लिखा हुआ है, प्रत्युत, योग्य उपायों 
के द्वारा आत्म-रक्षा का प्रयास एवं अन्याय का विरोव भी धर्म का ही अग है। “किसी 
की हिसा मत करो, नीति से चलो, सच बोलो, गु८ और वडो का सम्मान करो, चोरी 
और व्यभिचार मत करो, इत्यादि”, सब धर्मों में पाये जानेवाली साधारण आज्ञाओ का 
यदि पालन किया जाय तो कर्तंव्य-अकत्तंव्य के झगड़े में पड़ने की क्या आवश्यकता है ? 
परतु, इसके विरुद्ध यह भी प्रशत किया जा सकता है कि जब तक इस ससार के सब लोग 
उक्त आज्ञाओ के अनुसार बर्ताव करने नही लगते हैँ, तब तक सज्जनों को क्या करना 
चाहिए ? क्या ये छोग अपने सदाचार के कारण दुष्ट जनो के फंदे में अपने को फंसा 
ले ? या अपनी रक्षा के लिए जैसे को तैसा' होकर उन लोगो का प्रतिकार करें ?* 
मद्यपि उक्त साधारण नियमो को नित्य और प्रमाण-भूत मान भी लें, तथापि, कार्ये- 
कर्साओ को अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि उस समय उक्त साधारण नियमो मे से दो 
या अधिक नियम एकदम लागू होते है। उस समय यह करूँ या वह करूँ इस चिता 
में पड कर मनुष्य पागल-सा हो जाता है। अहिसा धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ माना गया 
है, परन्तु, अब कृल्पना कीजिए कि हमारी जान लेने के लिए या हमारी स्त्री या कन्या 
पर बलात्कार करने के लिए अथवा हमारे घर में आग लगाने के लिए या हमारा घन छीनने 
के लिए कोई दुष्ट मनुष्य हाथ में शस्त्र लेकर तैयार हो जाय और उस समय हमारी रक्षा 


१. शठम्‌ प्रति शाद॒यं इति तिलक:। छठ प्रत्यपि सत्यं इति गान्धि. । (गाधीसूत्रम्‌) 
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करनेवाला कोई न हो, तो उस समय हमको कया करना चाहिए ? क्‍या अहिंसा परमों 
धर्म.” कहकर ऐसे आततायी मनुष्य की उपेक्षा की जाय ? या यदि वह सीधी तरह नहीं 
माने तो यथाशक्ति उसका शासन किया जाय ? मनुजी कहते है -- 

गुरार्था बालब॒द्धों वा ब्राह्म॒णं वा बहुअुतम्‌ । आततापिनमायान्त हन्पादेवाजिच्चारयत्‌ । 

अर्थात्‌ ऐसे आततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले, किन्तु यह विचार न 
करे कि वह गुरु है, बढ़ा है, बालक है या विद्वान्‌ ब्राह्मण है। शास्त्रकार कहते है (मनु० 
८३५० ) कि ऐसे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले को नही लगता, आततायी 
मनुष्य अपने ही अधर्म से मारा जाता है। इस जगत्‌ मे ऐसे-ऐसे सूक्ष्म जन्तु है, जिनका 
अस्तित्व, यद्यपि, नेत्रो से दीख नही पडता, तथापि तर्क से सिद्ध है। ऐसे जन्तु है कि हम 
अपनी आँखों की पलक हिलाबें, उतने ही से उन जन्तुओ का नाश हो जाता है। ऐसी 
अयस्था मैं यदि हम मुख से कहते रहें कि 'हिसा मत करों, हिसा मत करो” तो उससे क्या 
लग्भ होगा ? अहिसा घर्मं के साथ क्षमा, दया, शान्ति आदि गुण शास्त्रों में कहे गये है, 
परन्तु, सव समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त रहनेवाले मनुष्यों के 
बाल-बच्चो को भी दुष्ट लोग हरण किये बिना नही रहेगे ? न श्रेय. सतत तेजो, न 
नित्य श्रेयसी क्षमा। तस्माश्नित्यं क्षमा तात पडितैरपवादिता ।””' 


तिलक और गाँधी 


गाँधी-युग के भारतीयों को तिककजी का यह कर्माकमं-विचार अपूर्ण दीखता है। 
अपूर्ण इसलिए कि कत्तंव्य की जिस कल्पना का आख्यान तिलकजी ने कियः है, वह बहुत 
दिनो से ससार मे आचरित होती रही है और उसी का यह परिणाम है कि ससार मे यद्ध 
आज भी चल रहे हैं। सभी लोग यदि यही सोच कि मुझे जो आँखे दिखायेगा, उसकी 
आँखें निकाल लूंगा, तो फिर युद्ध की इति हो चुकी ! किन्तु, दूसरा प्रश्न यह है कि व्यक्ति 
तो दूसरों को अपनी आँखे निकाल लेने दे, किन्तु, क्या समाज को भी उसका अनुकरण 
करना चाहिए ? परन्तु, यदि सभी समाज एक-से उन्मत्त रहे तो विश्व में शाति कैसे 
आयेगी ? प्रइन बडा विकट है। यह प्राचीन असिव्नरत करने के समान है। यह 
ज्वालाओ में बैठ कर यह दिखाते का प्रयास करना है कि मैं जल नहीं रहा हूँ। गाँधीजी 
का प्रयोग नष्ट नही हुआ । उससे जो परिणाम निकले है, उन्हें पाथेय मान कर स्वतत्र 
भारत की वैदेशिक नीति चल रही है। शकाएँ अब भी है । किन्तु, यह प्रयोग बडी- 
बडी सभावनाओ से भी युक्‍त है। इसके विपरीत, तिलकजी ने जो विदलेषण प्रस्तुत 
किया था, वह भी अभी नष्ट नही हुआ है। भारत के बाहर तो आज भी उसी नीति का 
बोलबाला है। 


१. गीता-रहस्य 
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ये आज की बातें है। किन्तु, जिस समय तिलकजी का आविर्भाव हुआ, उस समय 
तिलक के य उपदेश वीरता, निर्मीकता और सचझआई के सब से बडे उपदेश थे। हिन्दू- 
जाति लोकमान्य की चिर ऋणी रहेगी कि निवृत्ति का आलस्य छुडा कर उन्होने उसे 
प्रवृत्ति के पथ पर लगा दिया । जातियाँ जैसे दर्शनों में विश्वास करती है, उनका स्वभाव 
भी वैसा ही हो जाता है, उनका आचरण और साहित्य भी वही रूप ले लेता है। यही 
कारण है कि जब कि हमारा अधिकांश प्राचीन साहित्य हमें जीवन से विमुख करने का 
काम करता था, आज का सारा-का-सारा भारतीय साहित्य मनुष्यों को जीवन पर विजय 
प्राप्त करने की प्रेरणा दे रहा है । 


योग का अर्थ 

योग शब्द का क्षामान्य अर्थ भारत में प्राणायाम और हठ-योग किया जाता था। 
तिलकजी ने ही यह बतलाया कि योग का अर्थ गीता मे कर्म है। “योगी और कर्मयोगी, 
दोनो शब्द गीता में समानार्थक है और इनका अर्थ युक्ति से कर्म करनेवाला होता है। 
बडे भारी कर्ंयोग शब्द का प्रयोग करने के बदले, गीता और महाभारत में छोटे-से योग 
शब्द का ही अधिक उपयोग किया गया है। महाभारत में भी योग' और ज्ञान, दोनों 
शब्दों के विषय में स्पष्ट लिखा है, प्रवृत्तिलेक्षणो योग ज्ञान संन्यास-लक्षणम्‌ ।' अश्वधोष 
में अपने बुद्धचरित में यह दिखलाने के |लए कि गृहस्थाश्रम मे रह कर भी मोक्ष की प्राप्ति 
कंसे की जा सकती है, जनक का उदाहरण दिया है। जनक के दिखलाये हुए मार्ग का 
नाम योग है । इसलिए, गीता के योग शब्द का भी यही अर्थ लगाना चाहिए। क्योकि 
गीता के अनुसार (३।२० ) जनक का ही मार्ग उसमे प्रतिपादित किया गया है ।” 
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स्थर्ग का भूमोकरण : महायोगी अरजिन्द 


हिन्दू-तवोत्यथान का विवरण अधूरा रह जाय यदि उसमें अरविन्द की साधना का 
उल्लेख नहीं हो। किन्तु, उनकी साधना का विश्लेषण आसान नहीं है। भौतिक 
विज्ञान के क्षेत्र में आइन्स्टीन के सापेक्ष्यवाद की व्याख्या जितनी कठोर है, अध्यात्म के 
क्षेत्र मे अरविन्द के अतिमानव और अतिमानस की व्याख्या भी उतनी ही दुरूह सिद्ध 
हुई है। अरविन्द, आरंभ में, अँगरेजी के कवि और चिन्तक तथा देश के प्रतापी राजनैतिक 
नेता थे। कदाचित्‌, उनकी आध्यात्मिक साधना, तब भी, भीतर-भीतर, चल रही 
थी। वे तेजस्वी पत्रकार मी थे और एक समय उनके पत्र बन्दे मातरभ्‌' ने देश के 
भीतर उम्र राष्ट्रीयता के उद्बोधन की दिशा में बड़ा ही अद्भुत काम किया था। आज 
देश के जो भी बड़े-बूढ़े नेता जीवित है, उनके हृदयों में 'बम्दे मातरम्‌' से ही देदाभक्ति 
की पहली हिलकोर उठी थी। अरबिन्द पर आतंकवादी होने का आरोप करके सरकार 
मे उन पर मुकदमा भी चलाया था! । किन्तु, उस मुकदमे से वे निर्दोष छूट गये । इसी 
बीच, उनके भीतर आध्यात्मिक प्रेरणाएँ उद्बुद्ध हो उठीं एवं उन्होने राजनीति को छोड़ 
कर आध्यात्मिक साधनाओ में अपने को मरन कर दिया । 


काल को पृष्ठभूमि 

अरविन्द के आविर्माव का काल भारत में राष्ट्रीयता के आरभिक ताप का काल 
था। यूरोप के आगमन और सफपक से हिन्दुत्व मे जो कंपकेंपी उठी थी, वह अब खत्म 
हो चुकी थी एवं कुछ तो पुरातत्व की प्रगति से भारत के उज्ज्वल अतीत के साकार हो 
उठने के कारण, और कुछ दयानन्द और विवेकानन्द के द्वारा भारतवासियों में स्वाभिमान 
जगाने के प्रयास से, हिन्दू अब यूरोप के सामने मस्तक झुकाने के बदले, गये से सिर तानने 
लगे थे। यह वह समय था जब इटली के राष्ट्रीय नेता मेंजिनी के विचार भारत में जोर 
से फैलने लगे थे और भारतवासियों का भी यह विश्वास हो चला था कि प्रत्येक जाति का 
कोई-न-कोई संदेश होता है, जिसे समग्र विदव को उसे देना ही चाहिए। मैजिनी का 
कहना था कि जातियाँ जब तक पराधीन रहती हैं, उनका व्यक्तित्व दबा रहता है तथा 
जो संदेश उनके पास निहित है, उनकी अभिव्यक्ति पराषीनता के काल में नहीं की जा 
सकती । इसलिए, आवश्यक है कि जातियाँ पराधीनता से मुक्ति पायें और तब विश्व 
के निमित्त उनके पास जो संदेश है, उन्हें अपने आचरणों के द्वारा अभिव्यक्त करें । 

भारतवासी जान चुके थे कि यूरोप की शक्ति और समृद्धि, यद्यपि, इलाधनीय और 
काम्य है, किन्तु, वह मनुष्य का सम्पूर्ण ध्येय नही हो सकती । मनुष्य का सस्पूर्ण ध्येय 
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तो अपने चीकोर व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, जिससे वह बाहर और भीतर के, 
दोनों जगतों में सम्यक्‌ रूप से अपना बिकास कर सके । यूरोप में बाह्य-समृद्धि बहुत 
काफी थी, किब्सु, भीतर से वह रिक्त दीख रहा था। अतएव, भारत के विचारकों में यह 
बेतना जगने ऊगी कि, हो-न-हो, मनुष्य की पीड़ाओं का समाधान उसके आम्यंतर विकास 
से होगा और मनुष्य को यह आम्यंतर विकास केवल भारत दे सकता है। तभी से, भारत 
के कवि, विच्वारक और संत यह सकेत देते आ रहे है कि यूरोप का अनुकरण हमें काफी 
सावधान रहकर करना है ; कही ऐसा न हो कि अपने-आपको यूरोपीय बनाने के प्रयास 
में, भारतवासी उन मूल्यों को ही खो बैठें, जो भारत के अपने मूल्य है, जिनका प्रयोग भारत 
में सदियों से होता आया है और जिनकी ओर चंचलता से पीड़ित विश्व अब भी इस 
आशा से देख रहा है, मानो, इन मूल्यों की स्वीकृति से उसकी पीडाएँ शमित हो सकती हों । 

विश्ववाद की कल्पना का सूत्रपात भारत में राममोहन राय ने किया था और 
विवेकानन्द में आकर यह कल्पना प्रत्यक्ष रूप छे चुकी थी। परमहस रामकृष्ण ने, 
बारी-बारी से, इस्लाम, ईसाइयत और हिन्दुत्व के अनेक पथो की साधना करके यह 
अनुभव प्राप्त कर लिया था कि सभी धर्म समान है तथा सब के द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक 
उत्थान हो सकता है। बस्तुत., राममोहन से लेकर रामकृष्ण तक हिन्दुत्व ने अपने 
भीतर जो सशोघन स्वीकार किया, उससे उसकी प्राचीनता की परते झर गयी थी और 
वह विश्व-धर्म की भूमिका बन गया था। भारतीय सुधारको की विशेषता यह रही 
कि हिन्दुत्व का सुधार उन्होने इस दृष्टि से नही किया कि उन्हें केवल भारतीय समस्याओं 
का समाधान करना था, प्रत्युत, इस दृष्टि से कि हिन्दुत्व का नवीन रूप उपस्थित करके 
दे समग्र विधदथ को यह सदेदश देना चाहते थे कि यदि अपनी विविधताओ में सामजस्य 
चाहते हो तो इसका मार्ग वह है, जिसे भारत ने अपनाया है तथा यदि आधिभौतिक समृद्धियो 
के बीच मी तुम्हारे मन को शाति नही मिलती तो कुछ उस पथ पर भी विचार करो, जिसे 
हजारो वर्ष से भारतवासियो ने जुगा रखा है। 


रामकृष्ण ओर अरविन्द 


श्री अरविन्द पर विवेकानन्द और रामकृष्ण, दोनो का प्रभाव था । किन्तु, अपनी 
समस्त बौद्धिकता को लिये हुए भी, वे विवेकानन्द से अधिक रामक्ृष्ण के समान थे । 
सन्त तो विवेकानन्द भी थे, किन्तु, भगवान का भरोसा करने से अधिक वे मनुष्य के भीतर 
कर्म-भावबना को जगाना चाहते थे। किन्तु, अरविन्द में दिव्य शबिति के भरोसे काम 
करने का भाव अधिक था। विवेकानन्द की दृष्टि भारत के आधिमौतिक उत्थान 
पर थी और उन्होंने धर्म को यह कह कर प्राह्म बनाना चाहा था कि धर्म आधिभौतिक 
उन्नति का बाघक नहीं है। आरभ में, अरविन्द भी, कदाचित, यही चाहते थे, किन्तु, 
साधना-मन्दिर मे पहुँचते ही उनकी दृष्टि भारत से निकल कर सानव-जाति पर जा पड़ी 
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और वे उन दुर्बलताओ के मूल में पहुँच गये, जिनके कारण मनुष्य शोषण करता है, लोभ 
में आकर दूसरों को दु ख देता है, दूसरों को अपनी पराधीनता में रखता है तथा विविष 
इच्छाओ की अधीनता में रह कर स्वय भी दु खी तथा अशान्त रहता है। बिश्व-पीडाओ 
का निदान और समाधान घोषित करते हुए उन्होने कहा कि “यूरोप की कुशल यह मानने 
में है कि मनुष्य-जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक है। इसी प्रकार, एशिया का कल्याण यह्‌ 
स्वीकार करने में है कि जीवन और मन की भौतिक स्थितियोँ सत्य है, क्योकि उनके 
बिना जीवन के आध्यात्मिक ध्येय को कार्य में परिणत करने का अधिकार नहीं मिल 
सकता। मनुष्य की चिन्तन-शक्ति के सामने सब से बडी समस्या यह है कि वह इस 
बात का पता रूगाये कि मानव-जीवन का सम्यक्‌ आदर्श क्या हो सकता है तथा भौतिकता 
और आध्यात्मिकता के बीच सम्यक्‌ सामजस्य स्थापित करने का उपाय कया है ? मनुष्य 
के भीतर प्राचीन काल से जो सनातन सत्य गूजता आया है, उसे अभिव्यक्ति मिलनी 
चाहिए, जिससे वह हमारी आधिभौतिक प्रवृत्तियो को प्रभावित कर सके, उनके भीतर 
अपनी व्याप्तियाँ फंछा सके । मनोवैज्ञानिक आत्मानुशसन तथा आत्म-विकास के 
गभीर साधन कया हो सकते है, इन पर मनुष्य को विचार करना है तथा उनके विकास से 
अपने मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक जीवन को इस योग्य बनाना है कि उनके द्वारा जीवन 
के आध्यात्मिक ध्येय की अभिव्यक्ति हो सके ।” 


सारे जगत्‌ को एक समस्या 

अरविन्द को सारा विश्व रूपान्तरण की अवस्था से गुजरता दिखायी पडा । उन्होने 
कहा है कि इस रूपान्तरण के बेग का केन्द्र, यद्यपि, प्रगतिशील यूरोप है, किन्तु, पूर्वी विश्व 
भी इस मथनशील विचार-समुद्र की ओर बडी ही तेजी से खिचता जा रहा है तथा इस क्रम 
में पुराने विचार और पुरानी सस्थाएँ टूटती जा रही है। “कोई भी देश या जाति अब 
विश्व से अलग नहीं रह सकती । इस युग की प्रधान समस्या यह है कि मनुष्य की भावी 
प्रगति आधुनिक जगत्‌ की आ्थिक एवं आधिभौतिक बुद्धि के नेतृत्व मे होगी, जो पश्चिम 
का गुण है अथवा उस आध्यात्मिक सस्कृति और ज्ञान के अनुशासन मे, जो बुद्धि से ऊँची 
और आधिक विचारो से श्रेष्ठ है।” अरविन्द आधिभौतिकता का तिरस्कार नहीं 
करते, न यूरोप की समृद्धियों को वे दुर्गुण मानते हैं। उनका मत है कि जैसे सारा 
ससार बदल रहा है, उसी प्रकार, भारत को भी बदलना चाहिए। भारत भौतिक 
समृद्धि से हीन है, यद्यपि, उसके जर्जर शरीर मे अब भी आध्यात्मिकता का तेज वास 
करता है। यह देश यदि पश्चिम की शक्तियों को ग्रहण करे और अपनी शक्तियों का 
भी विनाश नही होने दे, तो उसके भीतर से जिस सस्कृति का उदय होगा, बहु अखिल 


विश्व के लिए कल्याणकारिणी होगी । वास्तव में वही संस्कृति विश्व की अगली 
सस्कृति बनेगी। 
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बुद्धि की अराजकता 


बुद्धि की विकास का आवश्यक सोपान मानते हुए भी अरविन्द उसे शका से देखते 
है। आज की बूद्धि मनुष्य के सारे ध्यान को आथिक और भौतिक जीवन पर केन्द्रित 
किये हुए है। परिणाम यह है कि मनुष्य एक प्रकार की सुसम्य बर्बरता के गत्ते के कगारे 
पर आ बैठा है। मनुष्य के भीतर भविष्य की कल्पना मरझा गयी है, उसके सामने 
अध्यात्म की झाँकी नही रह गयी है, वह अपने आगे के मार्ग को देखने में असमर्थ हो रहा 
है। उसकी मानसिक शक्तियों का प्रबल विकास अवश्य हुआ है, किन्तु, ये शक्तियाँ 
मानव के उस अह की दासी हो रही है जो स्वय अंधा है, जो स्वय अधी इच्छाओ और 
वासनाओ के इशारों पर नाच रहा है। बिज्ञान ने मनुष्य के चरणों पर जो अपरिमेय 
शक्ति रख दी है, उससे मनुष्य का आधिभौतिक जीवन तो एक हो गया है, किन्तु, उसके 
आमभ्यतर जीवन की एकता का मार्ग उसे नही सूझ रहा है। उलटे, मनुष्य का सारा 
जीवन इच्छाओं की बेचेनी और विचारों के कोलाहल से पूर्ण है। मसार में सर्वत्र व्यक्ति, 
समाज और राष्ट्र सुख, आनन्द और सतोष प्राप्त करने के परस्थर-बिरोधी अधिकारों 
को लेकर आपस में टकरा रहे है। ससार में तरह-तरह के नारे सुनायी पड़ रहे है 
और लोग प्रत्येक नारे के लिए मरने और मारने को तैयार हैं तथा सब-के-सब इसी अ्रम 
में उत्साह दिखला रहे है, मानो, उनका आदर्श, सब से महान्‌ हो । 


अतिमानस की कल्पना 


आदर्श और विचारों की इस अराजकता से विश्व को ऊपर ले जाने का जो मार्ग 
अरविन्द को दिखायी पडा है, वह विकास (इवोल्यृशन ) की महान्‌ प्रक्रिया का मार्ग है । 
अरविन्द यह नही मानते कि छोटे-छोटे उपदेशों अथवा आचरण के सामान्य नियमों पर 
जोर देने से मनुष्य सुधर सकता है। उनका विश्वास है, जिस्त प्रकार जड़ से जीवन 
और जीवन से मानस की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार, मानस से अब असतिमानस का विकास 
होना चाहिए। मानस अथवा बुद्धि के स्तर पर मनुष्य यर्थेष्ट समय तक रह चुका । 
अब विकास की प्रक्रियाओं मे उसे एक और नया कदम उठाना चाहिए। यह कदम 
जिस स्तर पर पडनेवाला है, उसका नाम अरविन्द अतिमानस का स्तर देते हैं, जहाँ पहुँच 
कर मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना नही पड़ेगा कि प्रत्येक अन्य मनुष्य उसका 
अपना ही अंश है, प्रत्युत, इस सत्य को यह स्वय अनुभव कर लेगा । 

अतिमानस की कल्पना क्‍या है, यह बात आसानी से समझायी नहीं जा सकती | 
यह, कदाचित्‌, बह अवस्था है जब मनुष्य की जानकारी सूचना की स्थिति से ऊपर उठ 
जायगी, जब भनुष्य तकों से किसी बात को समझने के बदले उसे प्रत्यक्ष रूप से जान लेगा, 
जैसे हम आँखो-देखी चीज को बुद्धि की प्रक्रिया से समझने की आवदयकता का अनुभव 
नही करते है । अतिमानस के उदय होने पर मानस समाप्त हो जायगा, ऐसी बात नही 
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है। मनुष्य जड़ से निकल कर जीव-कोटि में आया और सोचने की शक्ति पाकर वह 
जीव-कोटि से भी ऊपर उठ कर मानव-कोटि में आ गया है। फिर भी, जड़ उसके साथ 
है और जीव तो वह है ही । किन्तु, उसका व्यक्तित्व पशुओं से भिन्न हो गया है, क्योंकि 
पश्चु सोच नही सकते और मनुष्य सोच सकता है। सोचते की शक्ति ही मानस है और 
मानस अतिमानसी के भी साथ रहेगा । किन्तु, मानस की शक्तियाँ सीमित हैं और 
मन अज्ञान की दिक्षा में मी मोचने का आदो रहा है। अतिमानस की सार्थकता यह 
होगी कि मनुष्य सोचने मे गलती नही करेगा, प्रत्युत, कहना यह चाहिए कि उसका प्रत्येक 
शान प्रत्यक्ष ज्ञान का रूप ले लेगा, जिससे मत को भूल करने का अवसर ही नही मिलेगा । 
इसी स्थिति की ओर संकेत करते हुए अरविन्द कहते है, व्यक्तियों में सर्वधा नवीन 
चेतना का संचार करो ; उनके अस्तित्व के समग्र रूप को बदलो. जिससे पृथ्वी पर नये 
जीवन का समारभ हो सके | 


बुद्धि नहों, संबुद्ध 


स्पष्ट ही, मनृष्य-समाज को इस स्थिति में ले जाने के लिए उन मूल्यों को कस कर 
पकडने की आवश्यकता है, जिनके प्रतीक धर्म और अध्यात्म है । धर्महीन बुद्धि की आराघना 
से जो फल निकलते है, उनका स्वाद ससार काफी ले चुका । इस आराधना मे और 
देर तक लगे रहने का परिणाम सर्म-विनाश होगा । अतएव, अरविन्द मनुध्यों के सामने 
दो विकल्प रखते है। निरे तर्क और बुद्धि पर आश्रित होने का परिणाम तुमने देख 
लिया । अब कुछ उन सं भावनाओ की भी परीक्षा करो, जिनके पास तक मनुष्य आध्यात्मिक 
प्रवृत्तियो को जगा कर जा सकता है। बुद्धि सीमित है। वह जब भी किसी वस्तु 
की परीक्षा करती है, उससे अलग रह कर करती है। इससे वस्तुओ के आम्यतर 
संबंधो का उसे पता नही चलता और मनुष्य अश को सपूर्ण मान कर गलती कर जाता 
है।' अरविन्द कहते है कि मनुष्य चाहे तो इस गलती से बच सकता है, क्योकि ज्ञान 
के और भी साधन मनुष्य को सुरूम हैं, जिनमें दैवी शक्ति से एकाकार होकर विश्व के 
आभ्यतर अर्थ तक पहुँचने का मार्ग सबसे सही मार्ग है। बुद्धि के विरुद्ध अरविन्द की 
सबसे बडी शका इस बात को लेकर है कि बुद्धि से अजित ज्ञान सतह पर का ज्ञान होता 
है। साथ ही, बुद्धि विश्लेषण की पद्धति पर चलती है एब वस्तुओ का सबिलिष्ट ज्ञान 


१. “मस्तिष्क उसका नाम है, जो कुछ नही जानता है, जो जानने की कोशिश तो करता 
है, किन्तु, असल में कुछ जान नही पाता । उसे जो कुछ दिखलायी पड़ता है, वह 
धूमिल दर्पण में पडनेवाली धुंधली छाया के समान है। तब भी, इस शक्ति का 
एक उपयोग है कि वह सासारिक व्यवहार के प्रसग में सार्वभौम सत्य की एक 
प्रकार की सीमित व्याख्या कर सकती है। किन्तु, सार्वभौम सत्य का न तो उसे 
परिचय प्राप्त है, न उसका वह पथ-प्रदर्शन ही कर सकती है।” (लाइफ डिवाइन) 


भमहायवोमी अरविन्द ६२१ 


उसे प्राप्त नहीं हो पाता । वस्तुओं के विश्लिष्ट एबं विभकत रूपों को अरविन्द सत्य 
नहीं मानते । उन्हें वे अवास्तविक वास्तविकता का नाम देते है। इसीलिए, विज्ञान 
की उपलब्धियों से उन्हें संतोष नहीं है। ये सारी उपलब्धियाँ विभाजन के दोष से 
पूर्ण हैं। असल में, सारा जीवन, निखिल ब्रह्माण्ड एक है और इस एकत्य का शान 
अध्यात्म-पोषित सहज ज्ञान या संबुद्धि से ही होता है । 

आरत पर अरविन्द की अचल भक्ति का भी कारण यही है कि इस देश में जो द्रष्टा 
और संत हुए, उनका सत्यान्वेषण का मार्ग बुद्धि नही, सबुद्धि का मार्ग था, विश्लेषण नहीं, 
संइलषण का मार्ग था। उन्होने जिस सत्य को प्राप्त किया, सभी इन्द्रियों की गवाही 
में प्राप्त किया । केवल तर्क और ऊहापोह को वे अधूर्ण मानते थे और सत्य की जब तक 
पूरी अनुभूति उन्हें नही हो जाती थी, वे अपने अनसंधानों के परिणाम को विश्व में नहीं 
सुनाते थे ।' 


भोग और बवेराग्य से परे 


जिस प्रवृत्ति-मार्ग का आख्यान तिलक और विवेकानन्द ने किया, अरविन्द में भी 
उसका खड़न नहीं मिलता है; जड़वादी कहता है कि दृद्य के परे और कुछ नही है, 
इसलिए, दृश्य जगत्‌ के सुखो का खुल कर भोग करना ही श्रेयस्कर कार्य है। इसके 
विपरीत, निवृत्ति-मार्गी मानता है कि दृश्य माया है, वह नश्वर और निस्सार है, तथा 
सच्चे सुख का देश वह है, जो मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होता है; अतएब, उच्तित यह है 
कि हम दृश्य के लोभ में न पड़े तथा जीबन की जो आवश्यकताएँ छोड़ी जा सकती है, उन्हें 
छोड़ते ही चले जायें। अरविन्द दोनो की सार्थकता मानते हुए भी, मनुष्य को दोनों 
से आगे जाने का उपदेश देते है। सच्चिदानन्द सर्वत्र विद्यमान है। भेद केवल यह 
है कि निचले स्तर पर (जड तत्त्व में) बह सोया हुआ है, अचेतन अथवा अवचेतन का 
आवरण लिये हुए है। किन्तु, उसकी अवज्ञा भी सच्चिदानन्द की ही अवज्ञा है। जड़- 
बादी और वैरागी, दोनो के मार्ग सीमित और अपूर्ण है। जडवाद आत्मा के विरुद्ध 
भूत का विद्रोह है। इसी प्रकार, निबृत्ति या वैरास्यवाद भूत के बिरुद्ध आत्मा का विद्रोह 
कहा जा सकता है। सच तो यह है कि आत्मा का स्वतंत्र होकर फैलने का दावा 


१. “भारत में सहज ज्ञान का उद्धव पहले हुआ और बौद्धिक शक्तियों का विकास 
बाद को, जब दर्शन और विज्ञान रचने का समय आया । 308 की पीठ 
पर ही भारत में यह युग आया, जिसे हम दर्शन और बौद्धिकता के का काल 
कह सकते हैं। किन्तु, इस युग में भी विचारो के आधार आध्यात्मिक थे एव जिन 
आध्यात्मिक सत्यों को लोग पहले सहज ज्ञान से जान चुके थे, उन्हीं से परिचय, 
अब वे नये ढभ से, बुद्धि द्वारा कर रहे थे ।” (आये! से) 


६२२ संस्कृति के चार अध्याय 


उतना ही उचित है, जितना भूत या द्रव्य का यह आग्रह कि वह आत्मा की इस उड़ान 
का साँचा या आधार बनेगा । 

ये कुछ स्थूल बाते है, जो अरविन्द-साहित्य के पाठकों की पकड़ मे आसानी से आ 
जाती हैं। किन्तु, हमारा विचार यह है कि इतने से अरविन्द की वह महत्ता सिद्ध नही 
होती, जितना अनुमान उनकी भुवन-व्यापिनी कीति से होता है। अरविन्द जन- 
साधारण के संत या दाहनिक नही हैं, न सामान्य पाठक उन्हें अपना कवि ही मान सकता 
है। वे उन विद्वानो, चितको और दाशंनिको के विचारक और सन्त थे, जो प्रत्येक 
देश मे वहाँ की जनता के वैचारिक नेता समझे जाते है, जो मानवता के नवनीत और 
विश्व-विचारो के स्तंम हैं। अतएव, मनुष्य की समस्यायों का उन्होंने कोई-न-कोई 
ऐसा समाधान अवश्य उपस्थित किया होगा, जो अब तक किसी भी सत, साधक या उपदेष्टा 
को दिखायी नहीं पडा था। 


विज्ञान की सीमा 


मनुष्य की समसस्‍्याएँ दो प्रकार की है। एक समस्या शरीर की है, जिसका समाधान 
रोटी और वस्त्र तथा अन्य आधिभौतिक सुविधाएँ मानी जा सकती है । किन्तु, सब 
प्रकार से सुखी मनुष्य भी दु ख, दोर्मतस्थ, रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता 
है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी और वस्त्र, न मोटर और महल हो सकते 
हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक 
समस्याओ को प्रमुख मानता था। इसीसे उस समय अध्यात्म-विद्या का सभी देशो में 
विकास हुआ। तब विज्ञान का उत्थान हुआ और मनुष्य मानने लूगा कि जो सत्य 
प्रयोगशाला मे परखा नहीं जा सकता, डाक्टर के स्टेथस्कोप और सर्जन की छुरी से नहीं 
छुआ जा सकता, बह या तो सत्य ही नही है, अथवा है तो ऐसा है, जिसकी ओर मनुष्य को 
ध्यान नही देना चाहिए । और विज्ञान ज्यो-ज्यो नयी विजय प्राप्त करता गया, त्यो-त्यों 
अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गये, यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों को भी 
आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को वे, जहाँ तक सभव हो, विज्ञान की 
भाषा में रखे। किन्तु, विज्ञान की वृद्धि से भी मनृष्य की शाश्वत समस्‍्याएँ दूर नहीं 
हुईं। वह आज भी दु खी है। वह आज भी रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार 
होता है तथा सबसे बडी बात तो यह है कि पहले जिन सुखो की लोग कल्पना भी नहीं 
कर सकते थे, उन सुखो के शैल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चचल, विषण्ण और अज्ञात है 
तथा उतना अशान्त है जितना पहले के युग मे, शायद ही, कोई रहा हो । अतएब, 
चित्तको पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं 
है, क्योकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना सुखी हो जाय, आन्तरिक सतोष मे बृद्धि नही 
होती, उलटे, दिनो-दिन उसकी मात्रा घटती जाती है। 


भहाथोगी अरविम्द ह ६ररे 


व्यध्टि-सम्टि 


भौतिकता, विज्ञान और बुद्धिवाद के विरद्ध, विश्व भर में जो गहन, गंभीर चिता- 
धारा फूटी है, अरविन्द उसी धारा के ऋषि है। ससार विज्ञान को पाकर धर्म से अलग 
ही गया था। अब उसे दिखलायी पड़ने रूगा कि विज्ञान भी यथेष्ट नहीं है। संसार 
के सामने यह समस्या नहीं है कि धर्म और विज्ञान मे से हम किसे ले और किसे छोड दें, 
प्रत्युत, उसकी समस्या का रूप यह है कि कौन वह उपाय है, जिससे धर्म वैज्ञानिक तथा 
विज्ञान धार्मिक बनाया जा सके । 

एक बात और है कि जब से ससार में व्यक्ति और समाज को लेकर द्वंद्व छिडा है, 
तब से हमारी प्रत्येक समस्या के साथ यह प्रश्न मी उपस्थित होने लगा है कि समाधान, 
व्यक्ति के लिए खोजा जाय या समष्टि के लिए। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व में, 
प्राय , प्रत्येक देश के लोग वैयक्तिक मुक्ति को मानव-जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य 
मानते थे। किन्तु, उन्नीसवी सदी में जाकर मार्क्स ने कहा कि व्यक्ति की मुक्ति की 
कल्पना हास्यास्पद और निरी मू्खता, निरे स्वार्थ की बात है। मुक्ति, वास्तव में, 
समाज की होनी चाहिए। माक्‍्स की इस घोषणा का विश्व के विचारकों पर ऐसा 
प्रभाव पडा कि वें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के बदले समुह की प्रधानता देने लगे । 
किन्तु, समृह तो निराकार होता है। उसके सुख और दु ख की कल्पना कँसे की जाय ? 
समूह दु खी है, इसका सामान्य अर्थ तो यही होता है कि उसमे रहनेवाला व्यक्ति दु खी 
है। और समाज सुखी है, इसका भी अर्थ इतना ही होता है कि उसमें रहनेवाला व्यक्ति 
सुखी है। अतएव, भारत में एक नया सर्देश मुखरित हुआ। गाँधीजी ने कहा कि 
समाज की मुक्ति की कल्पना केवल कल्पना ही हो सकती है। वास्तव मे, मुक्ति समाज 
की नही, व्यक्ति की ही होती है। हाँ, वैयक्तिक मुक्ति की खोज का उपाय यह नही 
है कि मनुष्य ससार छोड कर वन या गुफा में चला जाय, प्रत्युत, यह कि समाज में रह कर 
वह उसकी सेवा करे और समाज-सेवा का भी अर्थ समाज में बसनेवाले व्यक्तियों की 
ही सेवा है । 
स्वर्ग का भूमीकरण 


अरविन्द इन सभी धरातलो से ऊपर उठे हुए है । वयक्तिक मुक्ति की उन्हे परवाह 
नही है, न वे यही मानते हैं कि मुक्ति मृत्यु के उपरान्त ही पायी जा सकती है। केवल 
वेयक्तिक मुक्ति की आशा में साधना और समाज-सेवा करने मे जो नैतिक दोष है, वे 
उससे भी भलीभाँति परिचित है तथा वैयक्तिक मुक्ति के सधान को वे जीवन का बहुत 
बडा आदर्श नहीं मानते । बल्कि, उनका विचार है कि मोक्ष के रूप में जिस दिव्य 
जीवन की कल्पना अब तक होती आयी है, वह इसी देह से भोगा जा सकता है, वह इसी 
पृथ्वी पर उतारा जा सकता है। 


इर्४ संल्कृति के चार अध्याय 


समाज-सेवा का उपयोग चाहे जितना बड़ा समझा जाय, अरविन्द उसे भी मनुष्य की 
समस्या का मौलिक समाधान नहीं मानते । समाज-सेवा दया का कार्य है, इसलिए, 
वह सत्कर्म माना जाता है। किन्तु, समाज-सेक्यों की चाहे जितनी बड़ी सेना श्रस्तुत 
कर ली जाय, व्यक्ति को वे रोग और शोक सताते ही रहेंगे, जिनसे आक्रांत हो जाने पर 
उसे समाज-सेबवी की आवश्यकता होती है। उत्तम सरकार, उत्तम शासन, शाति-रक्षा 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सगठनत और मनुष्यों में सद्गुणों का प्रचार, ये सभी अच्छे और 
आवश्यक काये है। किन्तु वे भी मातव की समस्याओं के अन्तिम समाधान नहीं 
हैं। इन संगठनों का उतना ही महस्व है जितना उन पहरेदारों का, जो किसी ऐसे गाँव 
पर पहरा देते है, जिसके निवासी स्वेच्छया उपद्रवों से अलग नही रह सकते । 

अरविन्द मनुष्यों के स्वभाव में आमृरू परिवर्तन चाहते है और इसके लिए उन्हें 
संगठन और सदृपदेश बहुत ही अयथेष्ट लगते है। कदाचित्‌, यही कारण है कि जब 
अन्य धर्माचायों और सतो के उपदेश अलग से सकलित मिलते है, पांडिचेरी से ऐसी कोई 
भी पुस्तक नही निकली है, जिसमें अरविन्द के उपदेश संगृहीत हों। अरविन्द उपदेशक 
नही, अपने ढंग के अवतार थे, जिनका उद्देश्य अपने भीतर शक्ति जगा कर सब को द्ञाक्ति- 
सपन्न बनाना था, जिनका उद्देश्य मनुष्य की जाति को बदल कर उसे किसी उच्चतर जाति 
या स्पेसीज्ञ में पहुँचा देना था । 

अरविन्द की शिक्षा छोटे-छोटे उपदेशो में नही, प्रत्युत, कठोर-सुदीर्घ साधना में 
विद्यमान है। जहाँ कपड़ा फट जाय, वहाँ पैबन्द लगाना आवश्यक हो जाता है और, 
वैसे, पै बन्द लगाना फटेहाल घूमने से अच्छा काम भी है । किन्तु, अरविन्द, कदाचित, यह 
मानते है कि मानवता के वस्त्र बिल्कुल चिथडे-चिथड़े हो गये हैं और आवश्यक है कि 
उसे कोई नया परिधान दिया जाय । यह नया परिधान असिमासस को अवतारणा 
और अतिमानव का विकास है। अरविन्द की दृष्टि में मानवता की समस्याओं का 
उचित समाधान यह है कि मनृष्य जिस बौद्धिक स्तर पर बैठा हुआ है, उससे ऊपर उठ कर 
वह एक नयी भूमि पर उपस्थित होने का प्रयास करे, जो अतिमानस की भूमि है। आज 
का मनुष्य जितने भी करूष और अत्याचार करता है, बुद्धि से प्रेरित होकर करता है। 
और आज के सतो, सुधारकों और विचारकों का उपदेश भी यही है कि मानवीय बुद्धि 
को निर्मेल वनाओ, उसका कलुष धो डालो, मनुष्य के कर्म आप-से-आप सुधर जायेंगे । 

अरबिन्द का ऐसा विश्वास नही है। वे बुद्धि से बुद्धि का सुधार करने में विश्वास 
नहीं करते । उनके विचार से यह अधकार से अंधकार हटाने के समान असमव कार्य 
है। बुद्धि के कल॒ष तभी दूर होगे, जब मनुष्य अतिमानस का स्वामी होगा। बुद्धि 
में बहुत सारा अज्ञान भी रहता है, किन्तु, अतिमानस पूर्ण रूप से प्रकाशित स्थिति है । 
अतएव, मनुष्य यदि अज्ञान से बचना चाहे तो उसे अतिमानस में प्रवेश करना चाहिए । 
विश्व के अन्य चितको और विचारको कीं प्रक्रि] सशोधन और सुधार की प्रक्रिया है । 


महांयोभी अरविन्द. इ्श्द 
अरविन्द सुधारों से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी आस्था विकास पर है। जड़ से 
जीवन और जीवन से मस्तिष्क, ये तीन कदम मनुष्य उठा चुका है। मस्तिष्क से ऊपर 
अतिमानस का देश है। जब तक मनुष्य इस देश में पाँव नहीं रखता, उसका कल्याण 


नहीं होगा । 


अतिसानव का स्वप्त 


अरबिन्द मानंव की अतिमानवे बनाना चाहते है। अतिमानव (सुपरमैन), यहूँ 
नाम सवेथा नवीन नहीं है। अरविन्द से पूर्य, जमेन दाशनिक नौंत्से ने अतिमानव कौ 
कल्पना की थी । किन्तु, उसने यह सोचा था कि अतिसानव॑ दबंग मानव ही होगा, जो 
सब को मार-पीट कर आगे निकल जायंगा। और हुआ भी यही कि मीत्से की कल्पना 
के अनुसार ही जर्मनी में हिटलर का जन्स हुआ। एक दूसरी कल्पना उर्दू और फार॑सी 
के विख्यात भारतीय कवि इकबाल में भी प्रस्फुटित हुई। इकबाल कौ कल्पना को 
अतिमानव मी व्यक्ति ही है, अतिमानवीय समाज की कल्पमा इकबाल ने भी नहीं की 
है। इकबाल कहते हैं कि औरों से अनूठा और भिन्न होना, यही व्यक्तित्व का गुंण है। 
किन्तु, विदव-बह्याड में सबसे अनूठा व्यक्तित्व ईदवर का है, अंतएव, सबसे बड़ा व्यक्ति 
भो वही होगा, जो ईश्वर के अधिक-से-अधिक समान होगा। जो व्यक्ति ईश्वर के 
अधिक-से-अधिक समान हो, इकबाल उसे ही अतिमानव कहते है और धरती पर उसीका 
वे राज्य भी चाहते हैं। उनका विचार है कि प्रजा-सत्ता कोई अच्छी वस्तु नहीं है। 
मनुष्य पर सबसे अच्छा दासन अतिमानव का शासन होता है। वह एक साथ मनुष्यों 
का धम्म-गुरु और उनका राजा भी होता है। अतिमानव का राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर 
का ही राज्य होगा । बल्कि, अतिमानव अयना शासन परमेदबर का नायब (वाइस- 
रिजेंट) बत कर चलायेगा। 

अरविन्द की अतिमानव की कल्पना इन दोनो कल्पनाओ से भिन्न है। वे यह नहीं 
मानते कि एक व्यक्ति असिमानव होगा तथा बाकी सभी लोग सामास्य मनुष्य बन कर 
उसकी अधीनता में रहेंगे । बल्कि, उनका विचार है कि अतिमानव से सवलित सभी 
मनुष्य अतिमनुष्य हो जायेंगे । उनका यह भी कथन है कि अतिमानस, संभव है, पहले 
किसी समूह या व्यक्ति में उतरे । किन्तु, उसके बाद बह फैलता ही जायगा एवं फैलते- 
फैलते, एक दिन वह अखिल मनुष्य-जाति को अतिमनुष्यो को जाति में बदल दंगा । 


संहिलष्ट योग 
तो अरविन्द ने धृम-घूमौ कर उपदेश देने के बदले अपने को एक आश्रम में क्‍यों बन्द 


कर लिया ? यह प्रदन अत्यन्त स्वाभाविक है। किन्तु, उसका उत्तर भी कम समीबोन 
नहीं है। अपनी साधनों के हाशा अरबिन्द को यह दिखलाथी पड़ा कि विकास की 
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दो गतियां हैं। एक गति तो यह है कि नीचे के धरातरू पर के जीव ऊपर उठने का अभ्यास 
करते हैं। किन्तु, ऊपर के धरातल पर जो चित्‌-क्षक्ति है, वह भी नीचे आना चाहती 
है। अर्थात्‌, परलात्मा की कृपा और शलुष्य के प्रात, इस दोनों के थोय के बिसा मनुष्य 
का विकास महों होता । अरविन्द की यह भी मान्यता है कि एक गा अनेक व्यक्ति 
यदि चाहें तो वे अपनी साधना के द्वारा चित्‌-शक्ति को नीचे उतरने को प्रेरित था बाध्य 
कर सकते हैं। क्योंकि विध्व के सभी मनुष्यों को साधना और तपस्या में लगाना 
असंभव है, इसलिए, अरविन्द ने अपने तथा अपने आश्रमवासी शिष्यों के ऊपर यह भार 
रखा कि वे साधनापूर्वक दिव्य जीवन को पृथ्वी पर अवतरित होने को बाष्य करें। और 
इस साधना का जो मार्गे उन्होंने निर्धारित किया है, उसका नाम योग है---बह भोग नहीं, 
जो हठयोग का पर्याय है, प्रत्युत, वह योग जिसमें कर्म, शान और भक्ति, तीनों समाहित 
है। अरबिन्द संहिलिष्ट-योग के पक्षपाती है, जिसमे साघक अपने कर्मों को निर्मेल रख 
कर तथा सत्य का छुद्ध ज्ञान लिये हुए सपूर्ण भावावेग से परमात्मा का चिन्सन और ध्यान 
करता है। कर्म, ज्ञान और मक्ति के इस सइलेषण से भी यही शिक्षा निकलती है कि 
अरबिन्द भूत (द्रव्य), जीअन और मस्तिष्क, इन तीनों को दिव्य बना कर इसी जीवन 
में दिव्य जीवन की अवतारणा करना चाहते थे । 


प्रकरण १३ 


भूमि का स्वर्गोकरण : महात्मा गाँधी का प्रयोग 


महात्मा गाँधी ने भारतीय सस्कृति पर इतनी अधिक दिशाओं में प्रभाव डाला है 
कि उनके समस्त अवदान का सम्यक मूल्य निर्धारित करना अभी किसी के लिए संभव 
नहीं दीखता । खान-पान, रहन-सहन, भाव-विचार, भाषा और शैली, परिच्छद और 
परिधान, दर्शन और सामाजिक व्यवहार एवं धर्म-कर्म, राष्ट्रीयता और अन्‍्तर्राष्ट्रीयता, 
भारत मे आज जो भी आचार या विचार प्रचलित है, उनमें से प्रत्येक पर, कही-न-कही, 
गाँधीजी की छाप है। यहाँ तक कि उनके आलोचकों और विरोधियो में भी ऐसे अनेक 
लोग है, जिनकी पोशाक नही तो खान-पान में, विचार नहीं तो सामाजिक आचार में, 
महात्मा गाँधी का प्रभाव मौजूद है। आज का भारत गाँधी का भारत है और गाँधी 
नाम आज के भारत नाम का पूरा पर्याय है, इसमें कोई संदेह नही । गाँधीजी के इस 
महाव्य|पक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए यह सरल कार्य नहीं है कि हिन्दू-नवोत्थान की 
पृष्ठ-भूमि पर उनका समग्र रूप आँका जा सके। जन्म और विकास तो उनका भी 
सास्कृतिक नवोत्थान के कारण ही हुआ, किन्तु, काल को खीच कर वे अपनी दिशा की 
ओर ले गये । महापुरुषों के संकेत पर इतिहास अपना रूप बदलता है। किन्तु, चूंकि 
प्रकरण यहाँ हिन्दू-नवोत्थान की व्याप्तियो के विशलेषण का उपस्थित है, इसलिए, उसीके 
पृष्ठाधार पर हम महात्माजी के विचारों और प्रयोगों को समझने की चेध्टा करेंगे । 


अहिसा भारत में हो क्‍यों ? 


ससार का ध्यान गाँधीजी की ओर इसलिए आंक्ृष्ट हुआ कि उन्होंने पशु-बल के 
समक्ष आत्म-बल का दास्त्र निकाला, तोपों और मशीनगर्ों का सामना करने के लिए 
अहिंसा का आश्रय लिया । किन्तु, सोचने की बात यह है कि अहिंसा का आश्रय उन्होने 
लिया क्यो ? क्‍या इसलिए कि अेंगरेजों के विरुद्ध हिसा का आश्रय लेकर थे भारत 
को स्वाधीन नहीं कर सकते थे ? अथवा इसलिए कि मानव-समाज को वे यह शिक्षा देना 
चाहते थे कि मनुष्य जब तक पाशविक साघनों का प्रयोग करने को बाध्य है, तब तक वह 
पूरा मनुष्य कहलाने का अधिकारी नही हो सकता ? पहली बात अहिंसा को किकर्सव्य- 
विमूढ़ एवं निरुपाय व्यक्ति का साधन बताती है, जिसका अर्थ यह होता है कि तोर्पें जब 
हमारे पास नही है, तब सत्याग्रह ही सही । किन्तु, दूसरी बात अहिंसा को भनुष्य 
के विकास का साधन बनाती है ; उसके रूप को निर्मेल बनाने का उपाय सिद्ध करती है । 

यह सच है कि गाँधीजी के नेतृत्व में जब मारतवासी ब्रिटेन से संघर्ष कर रहे थे, तब 
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उनमें से अधिकांश का यही माव था कि अहिसा साघन भर है, जिसका अवश्ठम्ध हमने 
इसलिए लिया है कि हिसक साधनों से अँंगरेजो का सामना करने की हमें सुविधा और 
सुयोग नही है। किन्तु, स्वयं गाँधीजी इस विचार को नहीं मानते थे। अहिंसा को 
गेंवा कर वे भारत को स्वाधीन करने के पक्षपाती नहीं थे । भारतीय स्वाघीनता बहुत 
बड़ा लक्ष्य थी, किन्तु, उससे भी बड़ा ध्येय मानव-स्वभाव में परिवर्तन छाना था, मनुष्य 
को यह विश्वास दिलाना था कि जिन ध्येयो की प्राप्ति के छिए वह पाहझ्मतिक साधनों 
का सहारा लेता है, वे ध्येय मानवोचित साधनो से भी प्राप्त किये जा सकते है । 

गाँधीजी का मुख्य उद्देश्य अपने देशवासियों के कष्टो का निवारण नही, प्रत्युत, 
मनुष्य के पाशवीकरण का अवरोध था। घृणा, क्रोध और आवेश, ये पशुओं को भी 
होते हैं और वे भी अपने प्रतिपक्षी का सामना उन शास्त्रों से करते हैं, जो प्रकृति की ओर 
से उन्हें मिले हुए हैं। लेकिन, मनुष्य पशु से भिन्न है, अतएव, उचित है कि वह अपने 
आवेगो पर नियत्रण रूगाये और अपने दैनिक जीवन की समस्याओं के सुलूझाने में उन 
उपायो से काम ले, जो पशुओं के लिए दुलेभ, किन्तु, मनुष्य के लिए सुलभ है । 

प्रश्न उठता है कि गाँधीजी ने ऐसा निश्चय क्यो किया ? और अहिसा का यह 
प्रयोग किसी अन्य देश में आरभ न होकर भारत मे ही क्यो आरभ हुआ ? बहुत-से लोग 
इस प्रदन को यह कह कर टाल देगे कि यह आकस्मिक बात थी। किन्तु, आकस्मिक 
ब्रात यह थी नहीं। कहते है, सत्याग्रह अथवा सविनय-अवज्ञा की कल्पना अमेरिका 
के चिन्तक थुरो ने भी की थी और इसकी थोडी-बहुत झलक रूस के सन्‍्त-साहित्यकार 
टाल्सटाल को भी मिल चुकी थी। गाँधीजी थुरों और टाल्सटाय, दोनो के विचारों 
से परिचित थे। यहाँ अपने देश में भी गॉघीजी से पूर्व, अरबिन्द सबिनय-अबज्ञा और 
असहयोग का सुझाव देश के सामने रख चुके थे ।। फिर भी, बात रह जाती है कि 
इसका प्रयोग सब से पहले भारत ने ही क्यो किया ? 


१. एक बार श्री गोपालक्ृष्ण गोखले ने अरविन्द के अनुयायी राष्ट्रवादियों पर यह 
आक्षेप लगाया कि उनके आशय शातियुकत है या नहीं, इसमे संदेह है। इसके 
उत्तर में अरविन्द ने अपने एक भाषण में कहा या कि “हम तो जनता से कह चुके 
है कि शातिमय उपायो से स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है। हमने कहा है 
कि अपना सहायक आप होकर हम सविनय-अवज्ञा के साधन से स्व॒राज्य प्राप्त 
कर सकते हैं। सविनय-अवज्ञा के दो अर्थ है। एक अर्थ तो यह है कि कुछ 
बातो में हम देश की सरकार से तब तक असहयोग करेंगे, जब तक हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार हमे प्राप्त नही हो जाता। दूसरा यह कि असहयोग के क्रम 
में यदि हम पर दमन होने लगे तो उसका प्रतिकार हम हिंसा से नहीं करके कंष्ट- 
४ 8 / संविनय अवरोध और कानूनी तरीकों से करेंगे। अपने नौजवानों 
से हमने यह तो नही कहा है कि जब अत्याचार हों, तब तुम प्रतिशोध लो । हमने 
तो यही कहां है कि दमने की वेदनाओ को सहंन करो | 


(श्री रंगनाथ दिवाकर-कृत 'महादोगी” से ) 


भहत््मा गाँधी ) ६२९ 


उत्तर स्पष्ट है कि आत्म-बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ है, इस सत्य को जितना भारत- 
वासी जानते थे, उतना अन्य देशों के लोग तहीं। थुरो, टाल्सटाम अथवा एमर्सन और 
रोपम्याँ रोलाँ में इस प्रकार की जब भी कोई मावना जगी, तब उसके पीछे मारतीय दर्शन 
की उत्तेजना काम कर रही थी । यह ठीक है कि बुरो और टाल्सटाय ने सविनय-अबजा 
की कल्पना भारत के किसी बहु-प्रचलित उपदेश को सुन कर नहीं की होगी, क्योंकि 
ऐसा कोई उपदेश राजनीति की भावा में तब तक भारत में भी प्रचलित नही हुआ था। 
किन्तु, सविनय-अवज्ञा की कल्पना तक जाने का दर्शन इस देश में विद्यमान था और इस 
कल्पना तक बढ़ी व्यक्ति जा सकता था, जो या तो मारतीय विचारधारा से प्रभावित 
हो, अथवा अनायास उस प्रकार की चिन्तन-पद्धति पर आ गया हो, जो भारत की पद्धति 
रही है। थुरो एवं टाल्सटाय के संबंब में दोतों ही विकल्प संभव रहे होंगे। रह गये 
अरविन्द, सो थे तो भारतीय थे ही । 


जैसा जितन, बसा कर्म 


एक प्रकार से देखिये तो जिस नवोत्यान के सांस्कृतिक नेता राममोहन और केशवचन्द्र, 
दयानन्द और एनी बीसेंट, रामकृष्ण और विवेकानन्द तथा अरविन्द और रवीन्द्र हुए, 
उसके राजनंतिक नेता महात्मा गाँधी ही हो सकते थे । प्रत्येक महापुरुष अपने समग्र 
का परिणाम होता है। काल के हृदय में जो अनुभूतियाँ एकत्र होती हैं, उन्हीं की अभि- 
व्यक्ति के लिए समय कवि, सत और सुधारक को जन्म देता है। उन्नीसवी सदी के 
आरभ से भारत जो कुछ भी सोच रहा था, वह इस दिशा में नहीं था कि भारतवासी भी 
यूरोप का अन्धानुकरण करके इद्वियों के वैसे ही दास हो जायें, जैसे सुली और सपज्न दे्ों 
के लोग हैं, तथा वे भी शारीरिक बल की अति वृद्धि करके अपने देश को स्वाघीन बनायें 
और अन्य देशो को जीत कर उन पर राज्य करे । हिन्दू-नवोत्यान की शिक्षा कुछ और 
थी। हमारे सभी नेता और सुधारक, यूरोपीय सम्यता की दुर्बलताओं अर्थात्‌ उसकी 
धन-लोलपता एवं विलास के निमित्त अन्य राष्ट्रो का शोषण करने की नीति के विरोधी 
थे। इसके सिवा, विवेकानन्द-जसे लोग, यूरोप की हिसापरायणता को भी उसकी 
सस्कृति का दोष मानते थे। इधर, भारत में राममोहन राय से लेकर विवेकानन्द तक 
विश्व-प्रेमस की जो भावना फैली, वह उच्च मानवता को उत्तेजना देनेबाली थी । नवोत्यान 
के सभी नेताओं ने प्रेम को मनृष्य का सब से बडा धर्म एवं परोपकार को उसका सर्वश्रेष्ठ 
साधन बताया । शासकों के प्रति घृणा का उत्कट भाव केवल लोकमान्य तिलक में था 
और उन्ही में हम हिसा का भी यतल्किचित्‌ समर्थन पाते हैं। बाकी सुधारको में घृणा 
और विद्वेष नही था, न वे हिंसा का उपदेश देनेवाले थे ! 

वास्तव में, मारतवर्ष में, राष्ट्रीयता भी सस्कृति की कुक्षि से उत्पन्न हुई थी । पहले 
इस देश में सास्कृतिक राष्ट्रीया का उदय हुआ और लोग इस स्वाभिमान से भरने 


१३० संस्कृति के चर अध्याम 


लगे कि हम अत्यत प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं तथा यूरोप में आधिभौतिक 
सुखों का चाहे जैसा भी अम्बार रूग गया हो, किन्तु, हम उन मूल्यों के उत्तराधिकारी 
हैं, जिन्हे ऊँची मानवता वरण करती है। इस चेतना के जन्म ले लेने पर उसीके निष्कर्ष 
स्वरूप भारत में राजनैतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। यह भी ध्यान देने की बात है 
कि भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के उन्नायक धामिक व्यक्ति थे। हिन्दुत्व के घामिक 
पक्ष पर विधियों के प्रहार से चौंक कर यह देश जगा था। अतएव, धार्मिक व्यक्ति 
ही इस जागरण के आदि उन्नायक हुए। यही कारण था कि उनके अनुसधानो और 
उपदेशों से जो सस्क्ृति उत्पन्न हुई, वह धर्म के स्तर से नीचे नहीं उतरी, न उसने 
आधिभौतिक उन्नति के प्रस्ताव को उचित से अधिक महत्त्व दिया। हमारे नवोत्थान 
की सारी प्रक्रिया का क्रम कुछ इस ढग का रहा है, मानो, भगवान भारत की आध्यात्मिक 
साधनाओ को फिर से जीवित करके शेष विश्व के सामने कोई समाधान उपस्थित कर 
रहे हों। और इसमे कोई सदेह नही कि नवोत्थान के भीतर से भविष्य की ओर प्रगति 
करती हुई भारत की प्राचीन परपरा ने महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व और प्रयोग में अपनी 
परिणति प्राप्त की । 

ऐसा लगता है, मानो, गाँधीजी के जन्म और विकास को सभव बनाने के लिए ही 
राममोहत राय ने सांस्कृतिक जागरण का आरभ किया था। लगभग सौ वर्षों तक 
इस आध्यात्मिक देश ने जो आत्म-मंथन किया, पराधीनता की ग्छानि को धोने के लिए 
अपनी श्रेष्ठ शक्तियों का जो चितन और ध्यान किया, गाँधीजी उसी तपस्या के बरदान 
बन कर प्रकट हुए। नवोत्थान से प्रेरित भारत अपनी भी स्वाधीनता खोज रहा था 
और विश्व की समस्याओं का समाघान भी । महात्मा गाँधी ने उसकी दोनों कामनाएँ 


पूर्ण की । 


नय नहीं, आधार 

गाँधीजी न तो दयानन्द और अरबिन्द के समान मेधावी पडित एव बहुपठित विद्वान्‌ 
थे, न उनमें विवेकानन्द की तेजस्विता थी। अपने समग्र जीवन में उन्होने कोई भी ऐसी 
बात नही कही, जो उनके पूर्ववर्ती लोगो ने न कही हो ।' किन्तु, साधनापूर्वक उन्होंने 
सभी प्राचीन सत्यो को अपने जीवन मे उतार कर ससार के सामने यह उदाहरण उपस्थित 
किया कि जो उपदेश अनन्त काल से दिये जा रहे है, वे सचमुच ही, जीवन में उतारे जाने 
के योग्य है। गाँधीजी से पहले के संतो और सुधारकों ने पुस्तकीय ज्ञान के बल पर 
अथवा अनुभवों के आधार पर जितनी भी अच्छी बाते कही थी, गांधीजी ने उन सब पर 


१. नये सिद्धातो को जन्म देने का दाता में नहीं करता। मैने तो केवल अपने ढंग 
पर सनातन सत्यों को दैनिक जीवन और समस्याओं पर छाग करने का प्रयास 
किया है। (हरिजन, २८ भार्ज, १९३६ ई०) 


महात्ला नाँची | ६३१ 


आचरण करके म्ृष्यता को चौंका दिया और उसके भीतर इस आशा को जाग्रत कर 
दिया कि दुर्बर-से-दुर्बेल मनृष्य भी चाहे तो मानवता के चरम-शिखर पर पहुँच सकता है | 
जानी संसार में बहुत हुए थे । गाँधीजी ने मह बतलाया कि मनुष्य की सार्थकता 
जानने में तहीं, करने में है । 


धर्म सभो केजों के लिए 


संसार की बातें तो जानें ही दीजिये, अपने इस धर्मेप्राण देश में लोग यही समझते 
आये थे कि जीवन की सारी भूमि धर्म की मूमि नहीं है। उपनिषदों के युग में तथा बौड़ों 
और जैनों के उदय-काल में धर्म को वरण करनेवाला व्यक्ति गृहस्थी छोड कर संन्यास 
ले लेता था। उस समय समझा यह जाता था कि गृहस्थ और राजा के कत्तेग्य सदा 
धा्िक नहीं हो सकते, न उनका धार्मिक होना अनिवार्य है। घम्मं तो एक विशेष प्रकार 
की-साधना है, जिसका सहारा परलोक के लिए अथवा मोक-प्राप्ति के लिए लिया जाता है । 
जब भक्ति का काल जाया, तब भी धर्म जीवनब्यापी कर्तव्य का स्थान न ले सका। 
जनक-जैसे योगी का आदर्श पुस्तकों में था, किन्तु, बहु अपवाद समझा जाता था। उपेक्षा 
और अपवाद के अन्धकार से उस जआादर्श का उद्धार गीता-रहस्य में तिलूकजी ने किया, 
किन्तु, वे उसका प्रयोग सामाजिक धरातल पर नहीं कर सके। संसार के अन्य देशों 
में मी, किसी भी समय, किसी मी संत या सुधा रक ने धर्म को समस्त जीवन और समाज 
के हर पहल पर लागू करने का प्रयत्न किया था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । विचार, 
कदाजित्‌, कईयों के मन में उठे होंगे, किन्तु, गाँधीजी का महत्व यह है कि उन्होंने धर्मे को 
जीवनव्यापी बनाने का दुस्साहसी प्रयोग केवल अपने बेयक्तिक जीवन में ही नहीं, अपने 
पास आये हुए समाज पर किया । अरविन्द और गाँधी में यही भेद है । अरविन्द ने मानव- 
समाज की समस्याओं का यह निदान किया है कि समस्याएँ मनुष्य की बुद्धि से तिकली 
हैं और इनका समाधान यह है कि सानव-समाज मानव के स्तर से उठ कर अतिमानस 
की अवस्था में पहुँच जाय । किन्तु, उनकी अतिमानस की कल्पना क्‍या है, यह समझने 
में मनुष्य असमर्थ धा। अतः, अरविन्द और उनके शिष्यो ने अतिमानस की अवतारणा 
का दायित्व अपने ऊपर लेकर तपस्या आरंभ कर दी। निदान तो गाँधीजी का भी बहुत 
कुछ बही है, जो अरविन्द का है। किन्तु, समाघान में दोनों महात्माओं में भेद है। 
अरविन्द का समाधान यह है कि श्रेष्ठ साधक तपस्पापूर्वक अतिभानसी शक्तियों का 
भूसरू पर आद्डान करें, जिससे मनृष्य का वर्सेमान स्पेसीज (योनि) बदल जाय । गाँधी जी 
प्रत्येक मनृष्य के मीतर धर्म की भावना जगा कर उसकी पीड़ाएँ दूर करना चाहते हैं । 

गाँधीजी ने बार-बार कहा था कि मनुष्य को जन्म धर्म की साधना के लिए होता है 
और स्वयं अपने जीवन का उद्देश्य भी वे धर्म की ही उपासना मानते थे। “मेरा उद्देश्य 
धामिक है, किन्तु, मानवता से एकाकार हुए बिना मैं घर्म-पालन का मार्ग नही देखता । 


३२ संल्कृषि के चार अध्याय 


इसी कार्य के लिए मैने राजनीति का क्षेत्र चुना है, क्‍योंकि इस क्षेत्र मे मनुष्यों से एकाकार 
होने की संभाषना है। मनुष्य की सारी चेष्टाएँ, उसकी सारी प्रवृत्तियाँ एक हैं। 
समाज और राजनीति से धर्म अलग रखा जाय, यह संभव नहीं है। मसृष्य में जो क्रिया- 
क्षीज़ता है, वही उसका धर्म भी है। जो धर्म मनुष्य के दैनिक कार्यों से अलूग होता है, 
उससे भेरा परिचय नही है| 
जीवन और समाज के घारमिक तथा धर्म-निरपेक्ष (सेक्पुछर) तस्वों के बीच बहुत 
दिनों से बिभाजक रेखा चली भा रही थी। गाँषीजी ने इस रेखा को मिटा दिया। 
कबीर ने जैसे सहज सार्ग का आस्यान करते हुए कहा था, “जहेँ-जहे शोलूं सो परिचर्षा, 
जो-लो कं सो पूरा”, उसी प्रकार, गाँसीजी ने अपने भाचरण से यह सिद्ध कर बिता 
कि धर्म किसी खास दिन, किसी लग्त-विशेद का कृत्य नहीं है, प्रत्युत, बह मनुष्य के प्रसोक 
कार्य में विद्यमान रह सकता है। यहां लक कि राजनीति भी धर्म की अभिव्यक्ति का 
उपयुक्त माध्यम हो सकती है। शिक्षा, संस्कृति, कला, विज्ञात, व्यापार और उद्योग तथा 
सामाजिक आन्दोलन, गाँधीजी सबका अआध्यात्मीकरण चाहते थे और इन क्षेत्रों में उन्होंने 
जो भी प्रयोग किये, उन सबमें इनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण स्पष्द था। विवेकानन्द 
भौर अरबिन्द के समान ही, बे भी मानले थे कि केबल आधिभौतिक विजयो और उपल- 
छडिषियों पर अवस्यित सम्यता न तो शांतिदायिती हो सकती है, न उसमें स्थायित्व ही आ 
सकता है। शाति और स्थायित्व उसमें तब आयेगा, जब धर्म से वह पूर्णकपेण न्याप्स 
हो जाय । जीवन धर्म से बियुकत होने पर नीबे गिर जाता है और जब धमं से उसका 
मेल होता है, वह ऊपर को उठने लगता है। अतएवब, गाँधीजी जीवन के धामिक और 
भ्र्म-निरपेक्ष तत्त्वो के बीच कोई मेंद रहने देना नही चाहते थे । 
योग और प्राणायाम, पूजा और होम, यज्ञ और तपत्या तथा संसार से अलग रहकर 
एकान्त साधना के द्वारा वैयक्तिक मुक्ति खोजने की परंपरा सारे ससार में घी। कुछ 
लोग ऐसे भी हुए, जिन्होंने काव्य और संगीत के माध्यम से अपने मोक्ष की खोज की। 
किन्तु, गाँधीजी से पूर्व किसी को भी यह नही सूझा था कि राजनैतिक आस्दोलन पुर 
समाज-सेवा के कार्य भी वैयक्तिक मुक्ति के साधन हो सकते है। इस प्रकार की शिक्षा 
जनक के जीवन से अवश्य निकाली जा सकती थी । किन्तु, उस शिक्षा को अपने जीवन 
में चरितार्थ करनेवाला पुरुष नही आया था। लोकमान्य तिलक ने मी ग्रीता-रहुस्य 
में जनक-मा्ग को ही गीता का मार्ग बतलाया था। किन्तु, व्यवहार में उस मार्ग को 
प्रत्यक्ष करने का काम गाँधीजी के छिए रुका हुआ धा। जब उन्होंते अपना प्रयोग 
आरंभ किया, संसार आएचय से चकित रह गया । 
गाँधीजी का यह प्रयोग भारतीय परंपरा के फिर से जी उठने का स्वाभाविक परिं- 
जाम था। मात के स्तर पर रामक्ृष्ण, विवेकानन्द, लोकमान्य और अरविन्द ने जो दर्शन 
तैबार किया था, उसे कार्य में परिणत करनेवाले पुरुष गाँधीजी ही हो सकते थे । उनकी 
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प्रास्यता थी कि मुक्ति तो व्यक्तित की ही होती है, किन्सु, उसे खोजने का मार्ग कर्मन्‍्यास 
अथवा तैराग्य नदी है, प्रत्युत, सबकी मुक्ति के लिए श्रद्धापूवंक कष्ट सहने से ही व्यक्ति 
अपना मोक्ष प्राप्स कर सकता है। “में सत्य का विनम्र सेबक हैँ। में आत्म-श्ञान 
प्राप्त करने को अथीर हूँ। मैं इसी जीवन में मोक्ष चाहता हूँ। मेरी राष्ट्र-सेवा 
मेरी आध्यात्मिक साधना है, जिसके द्वारा में अपनी आत्मा को शरीर के बन्धन से मुक्त' - 
करना चाहता हूँ। बिश्व के नहबर राज्य की मुझे कामना नहीं। में तो उस 
स्‍्वर्गे-राज्य के लिए साधना में छीन हूँ, जिसे मुक्ति कहते हैं। अपने ध्येय की प्राप्ति 
के लिए गुफा-सेवन की मुझे आवश्यकता नहीं दीखती । गुफा तो मेरे भीतर भी मौजूद 
है, यदि उसे मैं जान पाऊँ। गुफाबासी योगी भी हवाई महल की कल्पना में फेंस सकता 
है, किन्सु, राजमहल् का बासी जनक ऐसी कल्पनाओं से मुक्त है। शरीर गुफा में और 
मन संसार में रहे, तो गुफावासी को भी शांति नहीं मिल सकती । किन्तु, महलो के चाक- 
जिक्‍य के भीतर बसनेवाले जनक को ऐसी शाति प्राप्त हो सकती है, जिसे वे ही जानते 
है, जिन्हें शाति मिल चुकी है। मेरे लिए तो मोक्ष का मार्ग स्वदेश एवं सिखिल मानवता 
की सेवा का ही मार्ग है। मेरी यात्रा रोक्ष और सनातन शाति की ओर है। देश- 
भक्ति तो इस यात्रा का पभ् है। इसलिए, मेरी दृष्टि में राजनीति धर्म से भिन्न नहीं 
हो सकती। राजनीति को सदेब धर्म की अधीनता में चलना चाहिए। घर्म-हीन 
राजनीति मृत्यु-पाश के समान है, क्योकि उससे आत्मा का हनन होता है ।' 

चाणक्य और मैकियावेली-जेसे पडितो की राजनीति गाँधीजी की राजनीति नहीं 
है। चाणक्य और मैकियावेली उस राजनीति के व्याख्याता है, जिसमे छल-प्रपत्र, 
मिथ्या-भाषण और दाँव-पेंच, ये सभी दुर्गुण गुण समझे जाते हैं। राजनीति की शक्ति 
अत्यंत व्यापक हो उठी है। प्रत्येक देश के असख्य मानवों का भाग्य आज राजनीति 
के हाथो निर्णीत हो रहा है और यह सारी-की-सारी राजनीति ईर्ष्या, द्वेष, छल-प्रपच और 
असत्य पर आधारित है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि अपने वैयक्तिक जीवन में 
हम झूठ बोलें तो लोग हमारी आलोचना करते है, किन्तु, राजनीति में राष्ट्रीय या अन्त- 
रष्ट्रीय मंच से झूठ बोलनेवाले राजपुरुष का स्वागत तुमुल करतल-घध्वनि से किया 
जाता है। यह मनुष्यता के घोर पतन का दृष्टात है। जब तक राजनीति का यह रूप 
प्रचलित है, विश्वेकता की कल्पना कल्पना ही रहेगी और विज्ञान की शक्तियों का प्रयोग 
सनुष्य की हानि के लिए होता ही जायेगा । इसलिए, गाँधीजी ने धर्म को जीवन- 
क्यापक बना कर ससार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि राजनीति एवं अर्थ-नीति भी धर्म 
एवं आचरण-शास्त्र के ही अंग है। राजनीति अर्थ और अधिकार-संचय का साधन नही, 
प्रत्युत, मानवता को ऊपर उठाने का मार्ग है। मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों को जुधार 
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कर उन्हें सुखी बसाने का साधन है। गाँधीजी की राजनोति छल-प्रपंच का पर्याय 
से होकर मनुष्य के धर्माचरण का ही एक रूप है। वह अधिकारों के हथियाने को अपना 
भुख्य ध्येय नहीं मानती, प्रत्युत, उसका उद्देश्य मानवीय घरातछ को उन्नत बनाना तथा 
मनुष्य के बीच स्वतंत्रता एवं वन्धुत्व की भावना को उद्दौप्त करना है। राजनीति 
जीवन के मलिन प्रसंगों की स्वामिनी एबं संतों और सुधारकों के व्यग्य की पात्री समझी 
जाती थी । किन्तु, गाँधीजी ने अपने प्रयोगों के द्वारा उसे मनुष्य को आध्यात्मिक यांभीर्य 
एवं सामाजिक सामअ्जस्य तक ले जाने का साधत बनाने का प्रयास किया । 


अहिसा 


अहिंसा की शिक्षा मारत के लिए पुरानी चीज है। केवल बौद्ध और जैन धर्मों में ही 
नहीं, अहिसा की महिमा उससे पूर्व उपनिषदों में मी गायी गयी थी। अहिंसा भारत 
की सम्यता का सार है। वह हिन्दुओं का सनातन घर्म है। वह प्राग्वैदिक और जआरयों 
से पूर्व की उपलब्धि है। सच पूछिये तो अहिसा का उपदेश भारत में इतने दिनों से दिया 
जा रहा है कि शेष विष्व भारत को अहिंसा और निवृत्ति का देश ही मान बैठा है । 

किन्तु, इतना होते हुए भी, वर्तमान जगत्‌ में अहिसा के प्रबर्तक महात्मा गाँधी माने 
जाते हैं। अहिंसा को लेकर गाँधीजी को ससार में जो सुयश प्राप्त हुआ, वह बुद्ध के 
सुयश् से अधिक है, क्‍योंकि बुद्ध ने, यद्यपि, अहिंसा का पालन स्वयं किया तथा शिथ्वों से 
भी करवाया, किन्तु, संतो को अद्विसा-ब्रत के पालन में वही कठिनाई नहीं होती, जो गृहस्थ 
को होती है। फिर यह बात भी है कि व्यक्ति के लिए अहिसा का पालन उतना दुस्साष्य 
नहीं होता, जितना समष्टि के लिए होता है। अहिसा परम धर्म के रूप में यूनों से पृजित 
चली आ रही थी। किन्तु, गाँधीजी से पूर्व किसी ने मी, समष्टि के धरातल पर अचया 
कोटि-जन-वब्यापी महा आन्दोलनों के भीतर से, अहिसा का प्रयोग नही किया था । गाँवीजी 
ने यह प्रयोग किया और उनके प्रयोग से ससार के असंख्य लोगों में वह आस्था उत्पन्न 
हुई कि अहिसा की साधना सामूहिक कार्यों में भी चल सकती है । 

जिस प्रकार, अरबिन्द ने मनुष्य की शक्तियों एवं उसके स्वभाव को विकसित करके 
उसे अति-मनुष्य बनाने की कल्पना की है, कुछ वैसी ही कल्पना महात्मा गाँधी में भी भी 
और उनका भी विचार था कि मनुष्य का वैयक्तिक एवं सामूहिक उद्धार इस बात में है कि 
वह अपने भीतर की पशुता को बिलकुल छोड कर उन गुणों की वृद्धि करे, जो उसे पशु 
से भिन्न करनेवाले है। उनका प्रयास मनुष्य की भूलों के प्रक्षालन का प्रयास था । 
उनका उद्देश्य मनुष्य को इस प्रकार रूपास्तरित कर देना था कि वह किसी भी बात में 
पशुओं का सागीदार न रहे। और उनका यह कांतिकारी उद्देश्य अहिसा के प्रयोग में 
जितना निखरा, उतना और कही नहीं। अहिसा, यह शब्द ही गाँधी-घर्म का निचोड़ 
है तथा हिस्ता से पूरित विश्व में यह एक शब्द गाँधीजी का जितना व्यापक प्रतिनिधित्व 
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क्ररता है, उतना उनके और सारे उपदेश मिल कर भी नहीं कर पाते । गौर यह ठीक 
भी है, क्योकि, गाँधीजी की अहिसा केवल अनाधात का ही पर्याय नहीं है, प्रत्यृत, वह जीवों 
के प्रति आन्तरिक मक्िति और प्रेम को भी अभिव्यक्त कस्ती है । 

यह अहिसा सत्य का ही दूसरा रूप है। मनुष्य गलतियाँ इसलिए करता है कि वह 
अज्ञान की अवस्था में है। अज्ञान से ज्ञान अथवा सत्य तक जाने के लिए विवेक जाहिए, 
तर्क और व्चार चाहिए, तथा इसके लिए उस बृद्धि की भी आवश्यकता है, जो पूर्वाग्रह 
से पीड़ित नही है, जो अन्धी होकर अपने ही पक्ष का प्रमाण खोजना नहीं चाहती, जो उस 
निष्कर्ष का भी स्वागत करने को तैयार है, जो उसके विपक्ष में पढनेवाला है। ऐसी 
बुद्धि उसी व्यक्ति की हो सकती है, जो आत्म-शुद्धि और आत्म-विश्लेषण की योग्यता 
से युक्त है। जिसमे नैतिक बल का अभाव है, वह सत्य की उपलब्धि नहीं कर सकता । 
विचारो के स्वच्छ हो जाने पर सत्य का प्रेम प्रकट होता है। और जब बिचार सत्यवादी 
हो जाते है, तब मनुष्य की वाणी और क्रिया भी सत्यनादिनी हो उठती है। जिस 
मनुष्य में निखिल मानवता के लिए हादिक प्रेम नहीं होगा, उसके बियार, वाणी और 
कार्य, सत्य से परिचालित नही होगे । मनुष्य सत्य इसलिए बोलता है कि अन्य मनुष्यों 
के प्रति उसमे आदर और प्रेम है। किसी से प्रेम भी करना तथा वाणी और क्रिया के 
द्वारा उसे घोखा भी देना, ये परस्पर विरोधी बातें हैं। जहाँ प्रेम है, सत्य वही निबास 
करता है तथा जहाँ प्रेम और सत्य रहते है, वहाँ क्रिया, निश्चित रूप से, अहिसामयी हो 
जाती है। 

गाँधीजी की अहिंसा क्रोधी, द्वेषी या असत्य-सेवी व्यक्ति की अहिंसा नहीं है। 
इसलिए, वे जीवन भर में एक बार भी उन लोगों से सहमत नहीं हो सके, जो अ्टिसा को 
सिद्धान्त नही मान कर केवऊ नीति मानते थे। अहिंसा को साँधीजी ने उपयोगिता के 
लोभ में आकर ग्रहण नही किया था, प्रत्युत, इस भाव से कि वह मनुष्य का एकमात्र घर्म 
है, जैसे हिसा पशुओं का स्वाभाविक धर्म समझी जाती है। पश्चुओं की तरह, बात- 
बात पर, हल मारना मनुष्य का धर्म नही हो सकता । उसकी गरिमा इस बात में है कि बह 
अपने ऊपर ऊँची नैतिकता का नियंत्रण स्वीकार करे, जिसका पशुओं को ज्ञान भी नहीं 
है। अगरेजो के विरुद्ध अपने सघर्ष में वे पशु और मनुष्य के संधर्ष का रूपक देखते थे । 
“अंगरेज हमारे संघर्ष को बन्दूको के धरातल पर ले आना चाहते है, क्योंकि बन्दूर्के उनके 
पास है, जिन्हें वे चला सकते हैं। किन्तु, हम तो उसी घरातरू पर डट कर लड़ेंगे, जिस 
भरातल के शस्त्र हमारे पास है और जेंगरेजों के पास नही हैं ।'' 

गाँधीजी के अहिसा के प्रयोग पर एक समय सारा ससार हँसता था और बड़े-बड़े 
लोग यह कह कर शका से सिर हिलाया करते थे कि इतिहास मे कभी भी तो अहिसक कांसि 
नही हुई। किन्तु, अहिसा में जो शक्ति छिपी है, उसे केवल गाँधीजी की दृष्टि देख 
सकती थी । सच्ची अहिसा भय नहीं, प्रेम से जन्म लेती है, निस्वहायता नहीं, सामर्थ्य 
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से उत्पन्न होती है। जिस सहिष्णुता मे क्रोध नही, द्वेष नही और निस्सहायता का भाव 
है, उसके समक्ष बड़ी-से-बड़ी शक्तियों को भी झुकना ही पड़ेगा ।” चूंकि अहिंसा के 
पीछे द्वेष और दुर्भावना न होकर प्रतिपक्षी के प्रति भी प्रेम ही रहता है, इसलिए, गाँधीजी 
का उपदेश था कि सत्याग्रहियों को इस भाव से सत्याग्रह नहीं करना चाहिए कि उन्हें 
प्रलिपक्षी को नीचा दिखाना है, वरनू, इस भाव से कि प्रतिपक्षी के हृदय की कटुता हटा 
कर उसके भीतर सद्भावना को जन्म देना है। अहिंसा वह साधन है, जिससे सधर्ष के 
दोनों पक्षों का कल्याण होता है, दोनो के भीतर ऊँची मानवता स्फुटित होती है । 

गाँधीजी की अहिंसा केवल हनन से विरति का नाम नही है। “अहिंसा हृदय की 
गहूराई से आनी चाहिए, अतएव, यह आवश्यक है कि सत्याग्रही के मन में घृणा, क्रोष 
और प्रतिकार की भावना न रहे। जो भीतर तो इन दुर्भावनाओं को छिपाये हुए है 
और बाहर, केवल भय के मारे, हिसक प्रहार करने से घबराता है, बह सच्ची अर्हिसा 
का पालन नहीं है। उसे तो दसी और कायर समझना चाहिए ।” अहिंसा वास्तव में, 
शक्तिशाली और वीर का गुण है, कायरों का नही । गाँधीजी ने कहा है, “मेरी अहिंसा 
अत्यत क्रियाशील शक्ति है। उसमे कायरता तो क्या, दुर्बलता के लिए भी स्थान नहीं 
है।” यही नहीं, प्रत्युत, गाँधीजी तो यह भी कहते है कि “जहाँ सारा चुताव केवछ 
कायरता और हिसा के बीच सीमित हो, वहाँ मैं हिसा का समर्थन करूँगा !”' 


अनेकांतवादी दृष्टिकोण 


गाँधीजी के वचन और प्रयोग से जो सिद्धान्त निकलता है, उसके अनुसार हिंसा 
केवल रक्‍्तपात करने अथवा दूसरो को शारीरिक कृष्ट पहुँचाने में ही है। उसका 
एक विक्वत रूप दुराग्रही होता भी है। अपने मतवाद पर अहकारपूर्वक अड जाना भी 
हिंसा ही है। भारत में अहिसा के सबसे बड़े प्रयोक्ता जैन मुनि हुए हैं, जिन्होंने मनुष्य 
को केवल वाणी और कार्य से ही नही, प्रत्युत, विचारों से भी अहिंसक बनाने का प्रयत्न 
किया था। किसी भी बात पर यह मान कर अड़ जाना कि यही सत्य है तथा बाकी लोग 
जो कुछ कहते है, वहु सबका सब झूठ और निराधार है, विचारों की सबसे भयानक हिंसा 
है। भनुष्यों को इस हिसा के पाप से बचाने के लिए ही जैन मुनियों ने अनेकान्तवाद 
का सिद्धात निकाला था, जिसके अनुसार प्रत्येक सत्य के अनेक पक्ष माने जाते है तथा 
हम जब जिस पक्ष को देखते है, तब हमें वही पक्ष सत्य जान पड़ता है। अनेकान्तवादी 
दर्शन की उपादेयता यह है कि वह मनुष्य को दुराग्रही होने से बचाता है, उसे यह शिक्षा 
देता है कि केवल तुम्ही ठीक हो, ऐसी बात नही है, शायद, बे लोग भी सत्य ही कह रहे 
हो, जो तुम्हारा विरोध करते है। यह दर्शन मनुष्य के भीतर बौद्धिक अहिसा को प्रति- 
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छिठत करता है, संसार में जो अनेक मतवाद फैले हुए हैं, उनके भीतर सामंजस्य को जन्म 
देता है, तथा वैचारिक भूमि पर जो कोलाहल और कटुता उत्पन्न होती है, उससे विचारकों 
के मस्तिष्क को मुक्त रखता है। 

अनेकान्तवाद जैन दर्शनों में सोया हुआ था। मारतवासी जैसे अपने दर्शन की 
अन्य बातें मूल चुके थे, वैसे ही, अनेकान्तबाद का यह दुलेभ सिद्धान्त भी उनकी आँखों से 
ओझक्षल हो गया था। किन्तु, नवोत्थान के क्रम मे जैसे हमारे अनेक अन्य प्राचीन सत्यों 
ने दुबारा जन्म लिया, बैसे ही, गाँधीजी में आकर अनेक्गन्तवाद ने भी नव जीवन प्राप्स 
किया। संपूर्ण सत्य क्या है, इसे जानना बडा ही कठिन है। तात्तविक दृष्टि से यही 
कहा जा सकता है कि प्रत्येक सत्यान्वेषी सत्य के जिस पक्ष के दशेन करता है, वह उसी की 
बातें बोलता है। इसीलिए, सत्य के मार्ग पर आये हुए व्यक्ति की सबसे बडी पहचान 
यह होती है कि वह दुराग्रही नहीं होता, न वह यही हठ करता है कि मै जो कुछ कह रहा हूं, 
यही सत्य है। अपने ऊपर एक प्रकार का विरल संदेह, विरोधी और प्रतिपक्षी के मतों 
के लिए एक प्रकार की श्रद्धा तथा यह भाव कि, कदाचित्‌, प्रतिपक्षी का मत ही ठीक हो, 
ये अनेकान्तवादी मनुष्य के प्रमुख लक्षण है । 

गाँधीजी पर ये सभी लक्षण घटित होते हैं, क्योकि उनकी अहिंसा कायिक और 
वाचिक होने के साथ बौद्धिक भी थी। और इसी बौद्धिक अहिसा ने उन्हें समशौताबादी 
एवं विरोधियों के प्रति श्रद्धालु बना दिया था। जब गाँधीजी “मारत छोड़ो” आन्दोलन 
की योजना बना रहे थे, सुप्रसिद्ध अमरीकी पत्रकार श्री लुई फिशर ने उनसे पूछा कि “आपके 
इस कार्य से युद्ध मे बाधा पडेगी और अमरीकी जनता को आपका यह आन्दोलन पसंद नहीं 
जायेगा। अजब नही कि लोग आपको मित्र-राष्ट्रो का शत्र॒ समझने लगें।” गाँधी 
जी यह सुनते ही घबरा उठे । उन्होने कहा, “फिशर, तुम अपने राष्ट्रपति से कहो कि 
वे मुझे आन्दोलन छेडने से रोक दे । में तो, मुख्यत', समझोतावादी सनुष्य हें, क्योकि 
मुझे कभी भी यह नहीं लगता कि मैं ठीक राह पर हूँ ।”' 

चूँकि अनेकान्तवाद से परस्पर-विरोधी बातो के बीच सामंजस्य आता है तथा 
विरोधियों के प्रति भी आदर की वंद्धि होती है, इसलिए गाँधीजी को यह बाद अत्यन्त 
प्रिय था। उन्होंने लिखा है, मेरा अनुभव है. कि अपनी दृष्टि से मैं सदा सत्य ही होता 
हूँ, किन्तु, मेरे ईमानदार आलोचक तब भी मुझमें गलती देखते है। पहले में अपने को 
सही और उन्हें अज्ञानी मान लेता था। किन्तु, अब मै मानता हूँ कि अपनी-अपनी 
जगह हम दोनो ठीक है । कई अंधों ने हाथी को अलग-अरूग टटोल कर उसका जो वर्णन 
किया था, वह दृष्टांत अनेकान्तवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी सिद्धांत ने 
मुझे यह बतलाया कि मुसलमान की जाँच मुस्लिम दृष्टिकोण से तथा ईसाई की परीक्ष 
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ईसाई दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। पहले में मानता था कि मेरे विरोधी अशान में 
है। आज में विरेषियों को प्यार करता हूँ, क्योंकि अब मे अपने को विरोधियों को दृष्टि 
से भी देख सकता हूँ। मेरा अनेकान्तवाद, सत्य और अहिंसा, इन युगल सिद्धान्तों का 
ही परिक्ाम है | 

सत्य के किसी एक पक्ष पर अड़ जाना तथा बाद-विवाद में आँखे लाऊ करके बोलने 
लगना, ये लक्षण छोटे लोगो के ही होते हैं जो, कदाचित्‌, सत्य की राह पर अभी आये ही 
नहीं है । सत्य के मार्ग पर आया हुआ मनुष्य हठी नहीं होता । गाँधीजी हठी नही थे । 
ईसामसीहू भी हठी नहीं थे। याँघीजी के समान ईसामसीह भी अनेकास्तवाद के प्रेमी रहे 
होंगे, क्योकि उन्होने भी कहा था, मेरे पिता के यहाँ अनेक मकान हैं। में किसी भी 
मकान को तोड़ने नहीं आया, प्रत्युत, सबकी रक्षा और पूर्णता मेरा उद्देश्य है।”' जब 
तक ससार के विचारक और शासक स्माद्वादी भाषा का प्रयोग नही, सीखते, तब तक ने 
तो संसार के धर्मों में एकता होगी, न विश्व के विचार और मतवाद एक होगे। सह- 
अस्तित्व, सह-जीवन और पंचशील, इन सबका आधार अनेकान्तवाद ही हो सकता है। 


गाँधी ओर अरविन्द 


गाँधीजी के नाम के साथ महात्मा की उपाधि पहले-पहल रवीन्द्रनाथ ने लगायी थी | 
रवि बाबू धर्म के पुरुष तो थे, किन्तु, वैराग्य से उन्हें विरकक्‍ति थी। यही दृष्टिकोण 
नवोत्थान के सभी हिन्दू नेताओं का था। नवोत्यान से प्रवृत्तिमार्गी दर्शन को उत्तेजना 
मिली थी एवं धर्म की इस नमी व्याख्या मभ॑ इस बात पर जोर नही था कि संसार असार है, 
इसलिए, हमे अपनी जैयक्तिक मुक्ति की खोज के लिए जगलो में भाग जाना चाहिए एवं 
कामिनी और कचन का परित्याग करके प्राणायाम और समाधि मे लीन हो जाना चाहिए । 
इसके विपरीत, जनता में यह भाव जगाया जा रहा था कि जीवन सत्य है एवं जीवन के क्षेत्र 
में जो नाना कर्त्तब्य हमारे सामने आते है, उन्हें सम्यक विधि से सम्पन्न करके ही हम अपनी 
मुक्ति भी खोज सकते है। हाँ, त्पेन त्यकतेन भुंजीथा. वाला औपनिषदिक संदेश 
फिर से सजीव हो उठा था, जिसके परिणामस्वरूप सस्कृति के नेता यह कह रहे थे कि 
भारत की कृच्छ वैराग्य-साधता और यूरोप का उदहाम भोगवाद, ये दोनो ही अतिवादी 
दृष्टिकोण है। उचित यह है कि हम दोनो के बीच कोई समन्वय स्थापित करें और 
मध्यम-मार्ग का सहारा लें। 

यह तक॑ के घरातऊरू की बात थी। व्यावहारिक जीवन में तो यही दिखलाबी 
पड़ा था कि ब्राह्म-समाजियों में से अधिकाश छोग, जन्मना धनिक-वर्ग के होने के कारण, 
त्याग करने पर भी त्याम के कष्टो को नहीं जान सके । परमहस रामक्ृष्ण ने सुखों को 
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स्थाग दिया और दयानन्द संन्यास्त के प्राचीन आदर्श पर ही चलते रहे । हाँ, विवेकानन्द 
ने संन्यास का नया आदर्श अवश्य स्थापित किया, जिसमे सन्यासी कौमार्य और ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हुए भी बहुत-कुछ गृहस्थों के ही समान थे, क्योकि बे ध्यान और समाधि 
में घोड़ा ही समय लगाते थे ; उनका बाकी काम ससार की सेवा करना था, जो परोपकारी 
गृहस्थ भी करते रहते थे । महृधि अरविन्द से आकर सन्यास ने एक और परिवर्संन 
स्वीकार किया, जिससे गैरिक वसन की अनिवामेता जाती रही और बाल-बच्चों से अलग 
भआगना धर्म-साधना के लिए अनावश्यक हो गया । खास करके विवेकानन्द के संन्यासी 
संन्यास लेकर भी समाज से भिन्न नही होते । वे अपनी गृहस्थी छोड कर सब की गृहस्थी 
को आसान बनाते है । वें एक राह से ससार छोड़ कर दूसरी राह से ससार में लौट आते हैं । 

स्पष्ट ही, नवीन हिन्दुत्व किसी लूग्न-विशेष अथवा दिन-विशेष का धर्म नही रह कर 
मनुष्य के दिन-दिन, क्षण-क्षण का धर्म होना चाह रहा था। घर्म-साधना अलग और 
जीवन-साधना अलग, इसमें विरोधाभास था एवं अभिनव हिन्दुत्व इस विरोध को तोड़ 
कर ससार और घर को एकाकार कर देता चाहता था । इसी प्रयास में उसने गृहबासी 
ब्राह्म.समाजियों और आये-समाजियों में किचित्‌ त्याग की वृत्ति जगायी थी एवं इसी 
अ्यास में उसने विवेकानन्द के सन्‍्यासियों को गाहेस्थ्य के प्रति श्रद्धालु ब्रना दिया था। 
अरबिन्द-आश्रम में जो सन्‍्यासी और गृहस्थ साथ होकर एक ही साधना में प्रवुत्त हुए, 
उसके पीछे भी अभिनव हिन्दुत्व का यही प्रभाव काम कर रहा था एवं इसी प्रेरणा से गाँधी 
जी ने समाज-सेबा एवं उच्च नैतिक आचरण को धर्म का एकमात्र आघार मान लिया एवं 
संन्यासी और गृहस्थ का भेद मिटा कर उन्होंने यह घोषणा की कि धर्म में वेरागी के लिए 
एक और गृहत्थ के लिए दूसरा मार्ग नही है। अरबिन्द और गाँधी में उद्देश्य की समानता 
है। केवल उनके साधनों में ही भेद है। और साधन-मेद से ही उनके उद्देश्य विभिन्न 
दिखायी देते है। दोनो का मूल उद्देश्य मानव-स्वभाव को निर्मल बना कर आज की 
अपेक्षा अधिक सुन्दर, सुखद और पवित्र विश्व का निर्माण करना है। हाँ, अरबिन्द 
यह कहते हैँ कि नया विदय अस्तित्व में तव आयेगा, जब मनुष्य मानस की स्थिति से उठ 
कर अतिमानस की स्थिति में पहुंचेगा। इसके विपरीत, गाँधीजी का मत है कि प्रत्येक 
व्यक्ति यदि अपने आपको सुधार ले, तो पृथ्वी स्वयंभेव स्वर्ग बन जायगी । 

विवेकानन्द, अरविन्द और गाँधी जिस घ्येय को लेकर चले, उसका सामाजिक रूप 
यह है कि धर्म को चन्‍्दत, कठी, माला, पूजा, होम और मंदिर तक ही सीमित नहीं रहना 
चाहिए। उसे समग्र जीवन को अपनी गोद में उठा लेना है। धर्म की स्थापना संन्यासी 
और जीवन की साथना गृहस्थ करें, यह उच्ति स्थिति नही है। आदर्श समाज बहू 
होगा, जिसके संन्‍्यासी भी गृहस्थ और गृहस्थ भी संत्यासी होंगे अथवा दोनों के बीच 
कोई भेद नहीं रहेगा । धर्म को जीवन-व्यापी बनाने का यह उद्देश्य प्राचीन काल में 
भी झलका था, जिसके प्रमाण जनक हुए हैं। मध्यकालीन भारत में भी वीर-दौव- 


दुडं० संस्कृति के चार अध्याय 


संप्रदाय इसी उद्देंय को लेकर जला था, जिसका परिणाम यह हुआ कि संन्यास का आदर्ष 
इस संप्रदाय के गृहस्थों का भी आदर्श हो गया । 


मारी ओर वेशग्य 


गाँधीजी के प्रयोगों में धर्म को जीवन-व्यापी बनाने की साधना ने जौर भी प्रगति की । 
गाँधीजी बैरागी के वैरागी और गृहस्थ के गृहस्थ थे। रवि बाबू ने लिणा है कि गाँधौजीं 
स्वयं वैरागी हैं, किन्तु, गृहस्थों के आनन्द में वे बाधा डालना नही चाहते । वे स्वयं निर्धन 
और दरिद्र हैं, किन्तु, सबको “सुखी एवं सपन्न बनाने की दिशा में वे सबसे अधिक क्रियॉ- 
शीर हैं। वे घोर रूप से क्रातिकारी हैं, किन्तु, क्रांति के पक्ष में वे जिन शक्तियों को 
जाग्रत करते हैं, उन्हें अपने नियंत्रण में मी रखते हैं। वे एक साथ प्रतिमापृुजक और 
प्रतिमाभंजक भी है! मूत्तियों को यथास्थान रखते हुए वे आराधको को उच्च स्तर 
पर ले जाकर उन्हें प्रतिमाओ के दर्शन करसे की शिक्षा देते हैं। बे वर्णाश्रम के विश्वांसी 
हैं, किन्तु, जाति-प्रथा को चूर्ण किये जा रहे है। काम-भावना को ने भी मनुष्य की मैतिक 
प्रगति का बाधक मानते है किन्तु, टाल्सटाय की भाँति वे सौन्दयं और नारी को संदेह 
से नही देखते । उनकी मान्यता है कि नारियों के लिए आदर और कोमलता का भाव 
पुरुष-यरित्र का सर्वश्रेष्ठ गुण है। गाँधीजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो सुधार 
वे दूसरो को सिखाते हैं, उन सुधारों की कीमत पहले वे आप चुका देते है। गाँधीजी 
में सभी महान्‌ गुण है. किन्तु, उनका व्यक्तित्व उनके गृणी से भी अधिक महान है ।” 
किन्तु, इतना होते हुए भी गांधीजी की याद हमारे मनो में उन लोगो की याद 
अगा देती है, जो जीवन के आनन्द को मनुष्य का शत्रु समझते थे, जो नारी को तप शक्ति 
की भक्षणी कहते थे और जो यह मानते थे कि शरीर की पुष्टि से आत्मा की दुबंलता 
में वृद्धि होती है।। उनका सारा दृष्टिकोण सदाचार-सेवी और पवित्रतावादी था तथा 
वे काव्य, सगीत, चित्र और मूत्ति-कलाओ में से भी केवल उसे ही ग्रहण करते थे, जी 
सुस्दर होने के अछावे शिव और सत्य भी था। केवल सौंदर्य और आनन्द उनके दर्शन 
में ऊँचा तो क्या, उचित स्थान भी नही प्राप्त कर सके । 
किन्तु, यहाँ यह याद रखना होगा कि पवित्रतावाद और सदाचार-प्रियता गाँधीजी 
की बहक नही थी, बल्कि ये सिद्धान्त उनके जीवन-दर्शन से निकले थे । सत्य और अहिंसा 
१ आत्मा जैसे-जैसे पाप से मुक्ति पाती है, शरीर वैसे-ही-बैसे नीरोग होता जाता 
है। किन्तु, नीरोग शरीर का अर्थ यहाँ शक्तिशाली शरीर नही है। शक्तिज्षाली 
आत्मा का वास दुर्वल शरीर में ही होता है। आत्मा की क्षक्ति, ज्यो-ज्यों, बढ़ती 
है, शरीर का बल, त्यो-त्यो, घटता जाता है। इसलिए, पूर्ण रूप से नीरोग शरीर 
* भौर क्षीण हो सकता है। शक्तिशाली क्वरीर में तो, प्राय , रोग ही बसते 


। रोग न भी हो, तब भी बली शरीर को रोग की छूत आसानी से लग जाती है। 
किन्तु, नी रोग शरीर को रोगों की छूत नही लगती । (नवजीवम, ५ जून, १९२४६०) 
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उनके दर्शन के आधारमूत सिद्धांत हैं, किन्तु, सरथ और अहिंसा का पान सभी लोग 
नहीं कर सकते । इनका सम्यक्‌ पाझत करने के लिए घड्विकारों का शमन आवश्यक है । 
पड़विकारों में भी गांधीजी काम को जस्यन्त प्रबल मानते थे, क्योंकि लोभ और क्रोध तब 
तक जीते नही जा सकते, जब तक काम वह्ञ में न जा जाय । उन्होंने लिखा है कि “ब्रह्मचर्य 
का सामान्य अर्थ जननेद््िय की क्रियाओ का शारीरिक नियत्रण माना जाता है। किन्तु, 
“इस संकीर्ण अर्थ ने ब्रह्मचर्य को कुरूप तथा उसकी साधना को असंभव बना डाला है। 
जब तक सभी इंद्वियाँ नियत्रित न हो जायें, तब तक जननेन्द्रिय को नियंत्रित रखना दुस्साध्य 
कर्म है। इंद्रियाँ तो परस्पर मिली हुई है एवं वे एक-दूसरे पर निर्भर भी करती है। 
अपने निचले धरातल पर मन भी इंद्रिय ही है। मन पर अधिकार पाये बिता यदि हुठ- 
योग से अथवा और किसी प्रकार से जननेम्द्रिय पर अधिकार प्राप्त भी हो जाय तो उस 
नियंत्रण को मै अनुपयोगी और निस्सार कहूेँंगा । वायु का नियत्रण जितना कठिन है, 
मन का नियंत्रण उससे भी कठोर है। किन्तु, परमात्मा के प्रति आस्था रहने से मन भी 
वक्ष में आ जाता है |”! 
काम-विजय के लिए गाँधीजी ने जिह्ला-विजय को सोपान्‌ कहा है। और जिद्ठा 
पर नियत्रण कैसे किया जाय, इस उद्देंदय से परिचालित होकर वे जीवन भर भोजन के 
विषय में भिन्न-भिन्न प्रयोग करते रहे । प्रइन उठता है कि क्‍या गाँधीजी का प्रयोग अथवा 
उनका विश्वास गलत था ? क्या आनन्द की अपेक्षा, सचमुच ही, जीवन के साथ अत्याचार 
है ? इस प्रश्न के दो उत्तर दिये जा सकते हैं और दोनो के दोनो भारतीय साधना के 
इतिहास में विद्यमान है। बौद्धों और जैनों ने सदियों तक ब्रह्मचर्य और कृच्छ साधना 
पर जोर दिया । किन्तु, पाँचवी सदी के बाद, उनके सयम का बाँध टूट गया एवं बुद्ध 
मार्ग से ही वज्ञयान-आदि सप्रदायो का जन्म हो गया । यह और कुछ नहीं, ब्रह्मचयं की 
सुदीर्घ साधना के विरुद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया थी कि साधु-महात्मा भी खुल कर नारी को 
अपनी मुद्रा मानने लगे एवं मैथुन को उन्होंने योग-सिद्ध का सोपान घोषित कर दिया। 
तब सहजयान आया । उसने भी यही सिद्धांत रखा कि चित्तरत्न के क्षुब्ध होने से सिद्धि में 
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२. मेरा अनुभव है कि जिसे जिद्ठा पर नियंत्रण प्राप्त नही है, वह पाशविक वासनाओं 
पर नियंत्रण नहीं पा सकेगा । 8४६ 7 को जीतना कोई आसान काम नही है। 
लेकिन, वासना-विजय जिद्धा-विजय के साथ बंधी हुई है। जिल्ला-विजय का 
एक उपाय मसालो का त्याग है। इससे भी बड़ा उपाय यह हो सकता है कि हम 
बराबर मन को समझाते रहें कि भोजन का उद्देश्य शरीर को कायम रखना है, भाँति- 
भाँति के स्वाद लेना नहीं । वायू को हम शरीर-घारण के लिए ही लेते है, स्वाद 
के निमित्त नहीं। पानी हम केवल प्यास बुझाने को पीते है। तो फिर भोजन 
भी क्षुधा-तृप्ति के भाव से ही किया जाता चाहिए । 

(नवजीवन, ५ जून, १९२४ ई०) 
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बाधा पड़ती है, अतएथ, इंद्रियों के साथ जबर्दस्ती मत करो । यह सिद्धान्त बहुत-हुछ वैसा 
ही दीखता है, जैसा कि आज के मनोवैशानिक लोग कहते हैं । 

किन्तु, गाँधीजी इस मार्ग को नही मानते । उनका भाव यह दीखता है कि यदि मनुष्य 
को धर्म के सागें पर आना है तो उसे इंद्रिय-निग्रह करना ही होगा, क्योंकि 
इंद्रियों से भिन्न मनुष्य कुछ है ही नहीं! इन्द्रियाँ खुल कर हरियाली चरती फिरें 
और मनुष्य का सन धर्म के मार्ग पर आरूढ़ रहे, यह कल्पना ही परस्पर-बिरोधी 
है। भनृध्य के सामने दो से अधिक विकल्प नहीं हैँ। या तो वह इन्द्रियों की दासता 
स्वीकार कर ले और जिधर-जिधर इन्द्रियाँ जाने को कहें, उधर-उधर भागता फिरे। 
अथवा इन्द्रियों को बह्च में लाकर बहे धर्म के पालन में तत्पर हो । इंद्वियों की उल्लंगता 
वणु-धर्म है और जो भी व्यक्ति इन्द्रियों को अनियंत्रित रखने का पक्षपाती है, उसे यह भी 
मानना चाहिए कि मनृष्य पशु से भिन्न नही है, न पशु से अधिक दूर भागने की उसे भेष्टा 
ही करनी चाहिए। किन्तु, जो लोग यह मानते है कि मनुष्य पशु से भिन्न प्राणी है, उन्हें 
इन्द्रिय-निग्रह को माने बिना चारा नही है, क्योंकि इन्द्रियों को नियंत्रण मे रख कर ही 
मनुष्य पशुता से दूर जा सकता है। इन्द्रियो का उद्याम नृत्य पशुतरा का प्रमाण है। 
इन्द्रियों को चाट में बांधकर चलाना ही मनुष्यता है, मनुष्य की संस्कृति है । 

तर-नारी का पारस्परिक संबंध सदा से विवाद का विषय रहा है। सच पृछिये 
श्रो नारी गहस्थ-जीवन का प्रतीक है। इसलिए, जब-अब प्रवृत्ति का उत्थान हुआ, नारी 
और गहस्थ, दोनो की पद-मर्यादा में वृद्धि हुई। किन्तु, अपने देश मे तो वैदिक काल 
को छोड कर, प्राय',, सदैव निवृत्ति का ही बोलबाला रहा। अतएव, नारी की मर्यादा 
यहाँ सदेव दबी रही । समाज में प्रतिष्ठा उनकी थी, जो बैयक्तिक मुक्ति के लिए वैराग्य 
ले लेते थे। नारी बैरांगियों के किसी काम की चीज नहीं थी। अतएबव, सभी सत 
उसे पाप की खान बताते गये । बुद्ध और महावीर ने भिक्षुणी होने का अधिकार देकर 
नारियों को नरो के समकक्ष अवदय माना, किन्तु, जिस कारण नारी पाप की खान मानी 
जाती थी, उसका विलाप भी दोनों धर्मों में मिलता है। नारियों को भिक्षणी होने 
का अधिकार देकर बुद्ध ने बिछाप किया--“आनन्द ! जो धर्म मैने चलाया था, 
वह पाँच सहस्न॒वर्ष तक चलतेवाला था, किन्तु, अब वह केवल पाँच सौ वर्ष चलेगा, 
क्योकि नारियों को मैने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है।” ओर हुआ भी यही । 
बूद्ध के पाँच सौ वर्ष बाद ही, महायात संप्रदाय सिकला (यद्यपि इसका दायित्व केवल 
भिक्षुणियो पर नही था) और बौद्ध-मत धीरे-धीरे हिन्दुत्व के अंक मे छौटने ऊूगा । 

ठीक इसी समय, जैनों में दिगम्बर-संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ, जिसके आचार्यों ने 
मुनि-धर्म में यह संशोधन उपस्थित कर दिया कि नारियों का भिक्षणी होना व्यर्थ है, क्योंकि 
पुरुष-योगि में जनमे बिना उन्हें मुक्ति मही मिलेगी । कबीर आदि सतो ने विवाह करके 
यह दिखलाना अबण्य चाहा था कि गृहस्थ-जीवन धर्म-साधना का बाघक नही है, न नारी 
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धर्म का श्र है। कफिलु, निद्ति-भाव कबीर में मी था। विवाह करके अपना पश्चा- 
खान उन्होंने भी लिखा है । 

इसके विपरीत, पाए्चात्य जगत्‌ में जनभे हुए उदार बिवारो का यह परिणाम हुआ 
कि नारी अपनी स्वाधीनता के लिए सभर्थ करने रूगी और नारी के जासते ही पुरुष इस 
रल्ाति से भर बया कि संपूर्ण इतिहास में नारी पर वह अस्थाचार ही करता आया है। 
स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ आथिक स्वाधीनता है। नारी जब तक यह स्वाधीनता नहीं 
प्राप्त करती, उसका यह दाजा झूठा है कि वह स्वतंत्र है। किन्तु, पुरुष यह नहीं चाहता 
कि नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतत्र हो। पुरुष का कामुक सस्कार इस बात को बर्दाश्त 
नहीं कर सकता कि नारियाँ खेतो में जाये, कारखानो में काम करें और, दस प्रकार, अपने 
रंग को मद्धिम एवं अपनी चमडी को खुरदुरी वता ले । इसलिए, पुरुष कहता है, मेरी 
महीने मर की कमाई तुम्हारे चरणों पर अधित है। तुम जिस तरह चाहो, इसे खर्च करो । 
खेतो और कारखानो में जाने की तुम्हें आवश्यकता क्‍या है ?” और प्रत्येक देश में मारी इस 
उत्कोच का सहर्ष स्वीकार कर रही है। बह मस्न है यह प्रशस्ति सुन कर कि नारी रूप है, 
मारी सुधा और चाँदनी है, नारी पुरुष के गले में मन्दार की माला है, उसकी बांटो में 
झूलती हुई जूही की लडी है । 

कवियों और दाशेनिको ने भी नारी को एक उत्कोच यह कह कर दिया है कि गह 
पुरुष की प्रेरणा का उत्स है, नारी का प्रेम पाकर मनुष्य बडे-बडे काम कर डालता है। 
यह नारी-समस्या का समाधान नही है। नारियाँ यह सुन कर प्रसन्न क्यो होती हैं कि 
वे पुरषों के प्रेरणा-खोत है, उनकी शक्ति और प्रताप के केन्द्र हैं। क्या नागर्यों 
का सारा जीवन केवल पुरुषो को प्रेरित करने के लिए है ”? क्‍या उनका अपना कोई ध्येय 
नही हो सकता ? क्या नरो के समान नारियों को अपने व्यक्तित्व का स्वतत्र विकास नही 
करना है ? और यदि उनका जन्म पुरुष में प्रेरणा मरने को है, तो क्या जे आत्म-विकास 
के लिए पृस्षा से वैसी ही प्रेरणा पाने का दावा नही कर सकती ? ये प्रश्न हैं, जिनका 
समाधान नारियों को खोजना चाहिए । किन्तु, सदियों के कुसस्कारों के कारण नारियो 
का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। युद्ध रोकने और वस्तुओ का उत्पादन बढाने के 
कामो में नारियो की दिलचस्पी नहीं दीखती । वे पुृष्प-प्रदर्शनी आयोजित करती हैं 
ओर वन-ठन कर समाज में सुरभि बिखेर कर अपने अस्तित्व की सार्थंकता को समाप्त 
मान लेती हैँ । 

हमारा विचार है कि नर-नारी के सबंधो पर जँसा निश्चित निदान गाँधीजी और 
मार्क्स ने दिया है, वैसा और कोई विचारक तही दे सका । ये दोनो नेता नर-नारी को 
सहज एवं समान दृष्टि से देखते है और यह मानते है कि जिस क्षेत्र में एक को विजय है, 
उसमें दूसरे को भी विजय मिल सकती है। खेत और क्ल-का रखाने, ये दोनो के क्षेत्र हैं । 
जान और विज्ञान, इस पर भी दोनों का समान अधिकार हैं। प्रकृति ने नर और नारी 
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की रचना एक ही तत्त्व से की है। अलएव, एक के लिए जो सहज और संभाव्य है, गह 
दूसरे के लिए भी असभव नही हो सकता । हाँ, मातृत्व एक ऐसा गुण अवष्य है, जिसके 
कारण नारी नर से भी श्रेष्ठ हो जाती है । 

गाँधी और साक्स में फक यह है कि भौतिकवादी होने के कारण माकर्स को अपने 
समाधान पर पहुँचने में कठिनाई नहीं हुई। नर-नारी के बीच जिन कारणों से प्राचीन 
संत और सुधारक भय की स्थिति देखते थे, उत्त कारणों को माक्सेबादी मानते ही नही । 
इसलिए, विवाह उनकी दृष्टि में अनिवार्य ससस्‍्था नहीं है, न ब्रह्मचर्य, पातित्रत अथवा 
एकपत्मीव्रत को ही वे जीवन का कोई दुलंभ गुण मानते है।!' और, स्पष्ट ही, इन परं- 
परागत मृल्यों से यदि हम आँखे मूंद लें तो माक्संवादी समाधान नर-नारी-समस्या का 
पूरा समाधान है। 

किन्तु, गाँधीजी इन मृल्यो से आँखे नही मूंद सकते । यदि वे आँखे मूंद ले तो उनका 
सारा दर्शन, पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की उनकी सारी कल्पना, क्षण भर में, ढह पड़ेगी। 
मनुष्य के सुधार का मार्गे सत्य और अहिसा *ा मार्ग है और सत्य एबं अहिंसा का सम्यक्‌ 
पालन काम को नियत्रित क्ये बिना नहीं हो सकता। गाँधीजी के भीतर प्राचीन 
वर॒परा के सत और आधुनिक विचारक दानों विद्यमान्‌ है। विचारक का कहना है कि 
नर और नारी के सबध को स्वाभाविकता प्रदान करो । सत को भय है कि स्वाभाविकता 
के प्रचलित अर्थ से तो दोनो काम के दास हो जायेंगे और दोनो मे सत्य एवं अहिसा की 
भावना दुर्बंह पड जायगी । इसलिए गाँधीजी मध्य माग पर आले है। उनका कहना 
है कि नर और नारी, दोनो का अस्तित्व एक दूसरे से स्वतस्त्र है और दानो अपने-अपने 
व्यक्तित्व का विकास करने को जन्म लेते है । यदि रूप सौदर्य तथा आधिभौतिक सुखो 
के लोभ में आवर वे एक दूसरे से मिलते है, तो यह ऊंचा मिलते नही है। व्याकुलता 
तो दोनो में आत्म-विकास के लिए ही होनी चाहिए, जिसका साधन समाज-सेवा और 


१ साम्यवादी क्रान्ति के आरम में सेक्‍स को जो स्वतज्रता प्राप्त हो गयी थी, अब बह 
काफी कमजोर है। पातित्रत और एक्पतनीत्रत पर जो हमले औद्योगिक 
सम्यता की ओर से होत है, वे तो ससार में सर्वत्र हो रहे है। किन्तु हूस में 
भी अब काम वधन में है। मर्यादाहीन काम की प्रश्नय अब रूसवाले भी नहीं देते । 

२ कहते हैं जब कोई युवक और यूवती आपस में संदिग्ध सबध जोड बैठते थे, तब 
गाँधीजी, उसका इलाज करने का, युवती का माथा मुंडवा देते थे और दोनों को दो 
विभिन्न दिल्ञाओं मे काम पर भेज देते थे । युवती के माथे के बाल उतरवा देने में, 
शायद, उनका यह भाव था कि प्रेमी इस नारी कौ देखे और समझे कि वह प्रेम- 
पात्री रह गयी है या नहीं। साज-शूगार, प्रसाधन और बनाव, इन्हें वें तारी के 
व्यक्तित्व को छिपानेवाछा आवरण समझते थे। उनकी इच्छा थी कि पुरुष 
नारी के उस मूल-व्यक्तित्व को प्यार करना सीखे, जो प्रसाधनों के 30820 की / जो 
यौवन और जरा से अलिप्त और अप्रभावित रहता है। हक 
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स्वार्थ-त्याग है। हाँ, बिचारों में एकता अथवा उद्देदयों में समानता होने के कांरण, बे यदि 
एक दूसरे के समीप आना चाहें तो विवाह भी कर सकते है । किन्तु, विवाह के उपरान्त 
बाल-बच्चे उत्पन्न करना कोई ऊँचा ध्येय नहीं है। एक तो इससे जन-सख्या में अनुचित 
बुद्धि होती है। दूसरे, बाल-बच्चे की वृद्धि से समाज-सेवी की सेवा की योग्यता न्यून 
पड़ जाती है। अतएब, नर-नारी को या तो बिवाह ही नहीं करना चाहिए अथवा करना 
अनिवार्य हो तो दोनों का आनन्द बौद्धिक मिलन अथवा आध्यात्मिक समीपता का आनन्द 
होना चाहिए। बस, इसनी-सी दार्ते लगा कर गाँधीजी नर-नारी को स्वतत्र छीड़ देते हैं 
और उन्हें परस्पर समकक्ष भी मानते है ।' 

गाँधीजी प्रत्येक कर्म का मूल्य इस कसौटी पर आँकते हैं कि उससे मुक्ति में सहामता 
मिलती है या नही । बिबाह मुक्ति में सहायक नही है, इसलिए, वे विवाह को अतातश्यक 
मानते हैं। उनकी सान्‍्यता है कि मुक्ति से दूर रहने के कारण मनुष्य का पुनर्जन्म 
होता है तथा मुक्ति से और अधिक दूर होने से कारण बहू बिवाह करता है। नर-नारी, 
दोनों समान हैं और दोनो को चाहिए कि वे अपने मोक्ष के लिए साधना करे । बहुत 
प्राचीन काल से लोग जो यह कहते आये थे कि नर और नारी परस्पर एक-दूसरे के पूरक 
है, उस सिद्धात का गाँधीजी और माक्से, दोनो ने, प्रयोगो द्वारा खड॑न कर॑ दिया है । 
धर्म को अनुभूति 

राजनीति थाँधीजी को लील तो नही सकी, किन्तु, उसने उनके असली रूप पर कुछ 
क्षीना परदा अवश्य डाल दिया, जो उनके मोक्ष-लाम के बाद से, शने -शने , उठ रहा है । 
राष्ट्रो को स्वाधीन करनेबाले अथबा नये राज्य स्थापित करनेबाले महापुरुषो की पत्रित 
में बैठा कर हम गाँधीजी को ठीक-ठींक नही समझ सकते । राजनीति का पात्र अत्यन्त 
छोटा होता है। उसमें सागर क्या कमी आ सकता है ? गाँधीजी राजनीति के पुरुष 
नही थे। बे धर्म के नेता, मनुष्य के उद्धारक और नये मूल्यों के सस्थापक थे । उनके 
वास्तविक रूप के विषय में दूसरो को कोई अ्रम रहा हो तो हो सकता है, गाँधीजी को 
स्वय कोई अम नहीं था। बहुत-से राजनीतिज्ञ हुए है, जो धर्म के प्रिधान में छिप कर 
बलते थे। गाँधीजी शुद्ध घामिक मसुध्य थे, जिन्हें राजनीति के वेश मे रहना पडा । 

किन्तु, साँधीजी का धर्म क्या था, इसे हम उसी आसानी से नही समझ सकते, जिस 
आसानी से कुछ अन्य घर्माचार्यों का धर्म हमारी समझ में आ जाता है । उनका घर्मं किसी 
गुरु-मुल से लिया हुआ धर्म नही था, न उन्होंने सप्रदाय-विशेष के धर्म को अपना घर्म माना 
था। यहाँ तक कि प्राचीन घमे-्न्‍्थों का मी प्राचीत अर्थ बे ज्यों-का-त्यो ध्रहण ते कर सके । 


१. गाँशीजी फ्त्मेंक नर को अद्धंतारीए्यर और अत्येक नारी को अद्धंतारेश्वरी बनाना 
चाहते थे, ऐसा हमारा अनुमान है। इसीलिए, उनके नर चरला कातते हैं और 
उनकी सारियाँ फाबडे चलाने को केवल धुरुष का कार्म सही मालती | --लेखक 


इंड६ संल्कूति के चार अध्याय 


“जे धर्म की किसी भी ऐसी स्थाझ्या को सानने से इनकार करता हूँ जो, महाविद्वानों की 
होने पर भी, नैतिक भावना और बुद्धि के विरुद्ध है।” “मेरा धर्म हिन्दू-बमं नहीं, बल्कि, 
बहू घमम है, जो हिन्दुत्व से भी आगे जाता है, जो हिन्दुत्व के भीतर के सत्यो पर आधारित है, 
जो क्षण-क्षण पवित्रता प्रदान करने बाला है, जो आत्मा को तब तक बे घेन रखता है, जब सक 
कि बह परमात्मा से एकाकार न हो जाय । किसी को भी इस धोखे में नहीं रहना 
चाहिए कि सस्कृत मे ज़ो-कुछ लिखा है एव शास्त्रों मे जो-कुछ म्‌द्वित हैं, उसे आँख मूंद कर 
मोतना ही घर्म है। नैतिकता के मूल-सिद्धात और सुनियोजित बढ्धि के जो विरुद्ध है, उसे 
नहीं मानना ही धर्म है, चाहे बह कितना भी प्राचीन क्यों न हो । 

सास्कृतिक नवोत्थान के साथ भारत में बृद्धिवाद की जो लहर उठी, उसे गाँधीजी ने 
सर्वतीभावेत भ्रहण किया । किन्तु, उनका बृद्धिवाद उन्हें मह समझाने में असमर्थ रहा कि 
जो-कुछ दृश्य है, यही रत्त्य है तथा अदृश्य ओर अंगोचर की ओर चिवेकशील मनुष्य को 
ध्यान ही नही देना चाहिए। प्रत्युत, उन्होंने अगीचरर और अदृश्य को अपनी प्रेरणा का 
मूल-झलोत माना सथा, सभी कठोर परीक्षाओं के अवसर पर, अपनी आत्मा के भीतर वे इसी 
जगोचर और अदृदय की आवाज सुनकर शाति पाते रहे । 

गाँधीजी से सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए, उनकी 
भाषा में वही बंधकता और सचाई मिलती है, जा उपनिषदो मे दिखायी देती है, ज! बुद्ध और 
ईसा तथा परमहस रामकृष्ण के उदगारो में भरी हुई है। पुस्तकीय और तकं-सम्मत शान 
में सगाई की वह आग नही होती, जो अनुभज-जतित ज्ञान में होती है। गांधीजी ने घामिक 
सत्यों को खोजा नही, अपने जीवन मे उनकी अनुभूति की ची। इसलिए, उनके विचारो 
में कही-कही बह विरोधाभास भी है, जो उपनिषदों में मिलता है। उदाहरण के लिए 
सुस्पष्ट शब्दों में यह बताना बडा कठिन है कि गांधीजी द्वतबादी या अद्वैसवारदी थे अथवा 
उनकी भक्तिति साकार या निराकार पर थी। वे अपने का वैष्णक कहते थे और राम नाम 
के जप तथा कीत्तंत में उनका बडा विश्वास था । यहाँ तक कि, अन्त में आकर, उनका 
विश्वास हो गया था कि रामधुन से पाप तो क्या, शारीरिक रोग भी छूट जाते है । परा- 
काष्ठा यह हुई कि हत्यारे की गोलियाँ खाकर जब ये गिरे, तब भी उसके मुख से “हे राम, 
ये दो शब्द अनायास ही निकल पढे । बल्कि अनायास तो इसे कहना ही नही चाहिए । 
जनम-जनम मुनि जतन कराही, अन्त राम कह”ि भावत नाही ।' किन्तु, अन्त में भी उनके मुख 
से अपने आराध्य के नाम का निकल सकना, यही बतलाता है कि जीवन भर वे किस तैयारी 
में रहे थे। गांधीजी का जीवन महान्‌ था, किन्तु, उनकी मृत्यु उससे भी महान्‌ निकली । 
ईसा जब शूली पर चढ़ाये गये, तब वे लोग भी अपना हृदय टटोलने को बाध्य हुए, जो जीवन 
भर उनकी उपेक्षा करते आये थे । कुछ ऐसी ही बात गाँधीजी के साथ भी हैई है। 





१. तुलसीदास 


महात्मा गाँधी हडक 


उतका सारा जीवन ही ईश्वर के प्रति उनकी गहन आस्था की अभिव्यक्षित था। यदि 
इसमें कही कुछ कोर-कसर रह गयी थी, तो उसे उनकी मृत्यु ने पूरा कर दिया । 

किन्तु, जिस राम का नाम गाँध्रीजी आजीवन जपते रहे तथा जिसका नाम लेते हुए 
उन्होने अपने प्राण त्याग, बह राम कौन था, यह विवाद का विषय है । “मेरे राम, हमारी 
प्रांताओ के राम ऐतिहासिक राम नहीं है । वे दशरघ के पुत्र ओर अयोध्या के राजा नहीं 
है। वे समातन है, वे अजन्मा है, वे अद्वितीय हैं। में उन्हीं की पूजा करता हूँ। 
उन्हीं से सहायता और वरदान माँगता हूँ । वे सबके हैं । इसलिए, में यह समझ नहीं 
पाता कि कोई मुसलमान या अन्य व्यक्ति उनका नाम लेने पर आपत्ति क्यो करता है। 
ईएवर को बह राम न माने, यह सभव है, किस्तु, राम की जगह वह अल्लाह या खुदा का 
नाम तो ले ही! सकता है ।”' यह गांधीजी के राम का एक पक्ष है । 

उनके राम-विषयक विश्वास क्या दूसरा पक्ष तब सामने आया, जब एक जिज्ञासु ने 
उनसे यह प्रश्न किया कि ' कहने को तो आप यह कहते है कि आपके राम दाशरथि राम 
नही है । फिर ऐसा क्यो है कि आपकी प्रार्थना में सीताराम और राजा राम हब्द बार- 
मार आते है ?” इस प्रशइन के उत्तर में गाँधीजी ने हरिजन में एक टिप्पणी लिखी कि यह 
ठीक है कि रामघुन क्रम म॑ सीताराम ओर राजाराम शब्द बार-बार आते है, किन्तु 
ध्यान देने की बात यह है कि राम से अधिक शक्तिशाली उनका नाम है।' हिन्दू धर्म 
तो महा सिन्धु के समान है. जिसमें असछ्य बहुमूल्य मोती भरे पडे है । इस धर्म में ईश्वर 
के अनेक नाम है। हजारों लोग, असदिग्ध रूप से, राम और कृष्ण को ऐतिहासिक 
व्यक्ति मानते हैं तथा यह विश्वास करते है कि वे ईश्वर के अवतार थे। इतिहास, 
कल्पना और सत्य, हिन्दुत्व में सब मिलकर एकाकार हो गये हैं। इनमें से किसी एक 
को तोड कर अलग करना दु साध्य कर्म है। ईश्वर के जितने भी नाम और रूप कहे 
गये है, मेने निराकार एवं सर्वव्यापी' राम को उन सबका प्रतीक सान लिया है। इसलिए, 
राम को सीतापति अथवा दशरथपुत्र, जो चाहो, कहो, मेरे लिए तो वह सर्वेक्षक्षितमा न्‌ तत्त्व 
है, जिसका नाम यदि हृदय में अकित हो जाय तो मानसिक, नेतिक और शारीरिक कष्ट 
क्षण में दूर हो जाते है ।'' 

राम को निराकार मानते हुए भी, गाँघीजी वैष्णव-श्रेणी के भक्त थे । झांकर मत का 
शुत्यवाद और ज्ञान-मार्ग उन्हें पसंद नही था। शकर के विपरीत, गाँधीजी का प्रपत्ति 
और दारणागति मे अटल विदवास था, एव शुद्ध अन्त करण से वे अपने की सब तरह से, 
निस्सहाय मान कर केवल निराकार राम की कृपा के मरोसे जीते थे । में सभी लक्षण हैत 
अयबा विशिष्टाइत विष्वासी वैष्णव भक्तों में देखे जाते हैं एव, सिद्धांतद: देल्ला जाय तो, 


१. हेरिजन, र८ अप्रैल, १९१४६ ई० 
२. करों कहाँ लगि नाम बढ़ाई? राम न सकहि नाम गुन 
३. हरिणन, २ जून, १६९४६ ई० 


६०८ संस्छृति के चार अध्याय 


गराँधीजी इसी प्रकार के सक्‍त थे । किन्तु, कहीं-कहीं उन्होंने अद्वैतवादी होने का भी दावा 
किया है। “मैं अद्वैतबादी हूं तथा में द्ैतवाद का भी समर्थन करता हूँ। संसार क्षण- 
क्षण परिवर्तित हो रहा है, अतएव, यह असत्य है, इसका स्थायी अस्तित्व नही है। किन्तु 
संसार में कोई ऐसा भी तत्त्व है, जो परिवर्तित नहीं होता । इसलिए, संसार को सत्य भी 
कह सकते है। विध्व सत्य भी है और असत्य भी, यह मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं 
दीखती । अतएव, कोई मुझे अनेकान्तवादी या स्याद्गादी कहे तो कह सकता है। 
किन्तु, मेरा स्थाद्वाद भी पडितों का नही होकर मेरा अपना ही है । 
परमात्मा ने सृष्टि बनायी या नही, इस सनातन प्रइन पर भी उनके विचार अनेकान्त- 
वादी थे। “में उसे रचयिता भी मानता हूँ और रच्षमा से तटस्थ भी । जैनों के मंच 
से में ईहवर की तटस्थता का समर्थन करता हूँ और रामानुज के मंच से उसकी रचयित्री 
शक्ति का। वास्तव में, हम अज्ञय को श्ेय बनाने का प्रयास कर रहे है ; इसलिए, हमारी 
बाणी तुतलाने लगती है, निश्चित रूप से कुछ कहने में बह असमर्थ हो जाती है और हम 
परस्पर-विरोधी बाते भी बोलने लगते है ।'' 
परणात्मा को सर्वात्भवादी साधक फूलों, नदिणों, पहाड़ो, उत्ताओं और सपुद्दो इत्पादि 
में झिलमिलाते देखता है। रहस्यवादी अपनी समाधि में अदृश्य वास्तविकता का स्पर्श 
पाता है और साकारोपासक भक्त पत्थर की प्रतिमाओं मे भी ईश्वर की प्रत्यक्ष मृत्ति 
के दर्शन करता है। किन्तु, गाँधीजी ने परमात्मा के दर्शन सदाचार में किये। 
/ईदबर वह अपरिमाषेय पदार्थ है, जिसका अनु भव तो किया जा सकता है, किन्तु, जिसे हम 
जान नहीं सकते । मेरे लिए ईब्वर सत्य ओर प्रेम है, नेतिकता ओर सदाचार है। 
बहू जीवन और प्रकाश का उत्स है, किन्तु, वह इनसे भी परे है। ईएवर आत्मा की आवाज 
है। वहनास्तिकों की नास्तिकता भी है। किन्तु, वाणी और तक की पहुँच के वह परे है । 
जो उसका स्पश चाहता है, उसके लिए वह साकार है। जी श्रद्धावान्‌ और विश्वासी हैं, 
उनके लिए वह केवल अस्तित्व मात्र है ।* 
भक्ति और रहस्यवाद के प्रति इस युग की श्रद्धा नही रहू गयी है। यद्यपि लोग बूद्धि 
को अपूर्ण कहने लगे है, किन्तु, प्रत्येक वस्तु की परीक्षा बुद्धि से ही करते है, क्योंकि मनुष्य 
के पास अभी और कोई उपाय नही है। और बूद्धि रहस्यवाद एवं भक्ति को समझ नहीं 
पाती, वह उन्हें मन्‍्द उन्‍्माद की स्थिति कहकर छुट्टी ले लेती है। ऐसे शंकालु युग के लिए 
गाँधीजी का संदेश है कि ईश्वर सदाचोर का स्वरूप है ; तुम नैतिक धर्म का पालन करो, 
, भगवान तुम्हे, आप-से-आप, प्राप्त हो जायगा ! “जो अपने जीवन में प्रमाण खोजता है 
उसे अपने भीतर श्रद्धा और जीवित घमं का पांलन करना नाहिए। किन्तु, श्रद्धा ऑर 
१. यंग इण्डिया, २१ जनवरी, १६२६ ई० 


२. यंग इण्डिया, २१ जुलाई, १६४६ ई० 
३. यंत्र इच्छिया, ३ मां, १६२५ ई० 


महात्मा गाँधी ६४९ 


विद्वास भी बाह प्रमाणों से सिद्ध नहीं किये जा सकते । अतएब, ऐसे व्यग्ति को सृष्टि 
के नैतिक छ्ासन में विश्वास करना चाहिए, सत्य और प्रेम के नियमों में आस्था रखनी 
भाहिए। जओ ईइवर केवल बुद्धि को संतुष्ट करता है, यह ईश्वर नही है। ईएवर का 
ईदवरत्व भक्त के हृदय पर शासन करने तथा उसे परिवर्तित करने में है। अपने भक्त 
के क्षुद्र-से-कुद्र कार्यों मे भी उसे अपना रूप दिखलाना ही चाहिए ।” 

गाँघीजी वैष्णव-श्रेणी के भक्त थे और नाम-कीर्तन में उनका अटल विश्वास था 
किन्तु, धर्म की अभिव्यक्ति वे केवल नाम-कीतेन और ध्यान को ही नहीं मानते थे। 
भक्त है तो नाम-कीर्तन करेगा ही, परमात्मा का ध्यान घरेगा ही। किन्तु, ये साधन 
अधिक महस्व नहीं रखते । गाँधी-मत में धर्म की वास्तविक अभिव्यक्ति सदाचार है । 
जो सदाचारी नही है, वह गाँधी-मत से घामिक भी नहीं माना जा सकता । “धर्म कहते 
हैँ जीवन के स्थान पर ईइवर को स्वीकार करने को । ईश्वर की स्वीकृति का अर्थ है प्रेस, 
सत्य और विवेक को हृदय पर शासन करने देना तथा स्वार्थपरता, दुरिच्छा, अज्ञान और 
अविवेक तथा काम और क्रोध को दूर करना। धर्म का वास्तविक निचोड़ तैतिकता 
के पालन में है। प्रम॑ और नैतिकता परस्पर अविच्छिन्न है। फिर भी, बोये गये बीज 
के लिए जल जो महत्त्व रखता है, नेंतिकता के लिए धर्म का वही महत्व है। किल्तु, 
नैतिकता के विकास से भी धर्म की वृद्धि होती है । अपने मीतर मैं जितनी ही पवित्रता 
लाता हूँ, ईश्वर मुझे उतना ही समीप मारूम होता है ।” 

सदाचार के समान ही, गाँधीजी प्रार्थना में पूरे अस्तित्व से विश्वास करते थे। 
उनका सारा जीवन ही प्रार्थनामय था, कृष्णारपणण और आत्म-निवेदन के माव से पूर्ण था। 
“प्रार्थना धर्म का निचोड़ है। प्रार्थना याचना नही है। यह तो आत्मा की आकाक्षा 
का नाम है। प्रार्थना दैनिक दुर्बलताओं की स्वीकृति है, हृदम के भीतर चलनेवाले 
अनुसघानों का नाम है। यह आत्म-शुद्धि का आह्वान है, मह विनम्नतां को निमंत्रण 
देना है। यह मनुष्यों के दुःख मे भागीदार बनने की भी तैयारी है ।' 


१. मनुष्य चाहे जिस रोग से भी ग्रस्त हो गया हो, हृदय के मीसर से बह राम का नाम 
ले तो उसके सभी रोग छूट जायेंगे। (हरिजन, ३ मार्च, १९४६ ई०) 
आप किसी सिद्धान्तवादी से बातें नहीं कर रहे हैं, किन्तु, उससे जिसने, जो 
कक कहता है, उसका जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव किया है। अब तो, 
यह है कि जीवन का प्रवाह भले ही रुक जाय, भ्राथेना और जप का प्रवाह 
नहीं रुक सकता। यह तो आत्मा की सुनिश्चित आवश्यकता है। (हरिजन, 
२५ मई, १९२३५ ई०) 

२. प्रार्थेना श्रवणों या शब्दों की कसरत नही है। यह अर्थहीन मंत्रों का पारायण 
भी नही है। राम-नाम का जाप चाहे जितना भी करो, यदि उससे आत्मा आन्दोखित 
नहीं होती, तो यह व्यर्थ है। प्रार्थना में नि:दाव्द हृदय का होना अच्छा है, किन्सु, 
हृदयहीन शब्दों का होना खराब है। भूला मनुष्य जैसे से जी भर कर 


६५० संस्कृति के चार अध्याव 


वस्तुत , गाँधी-घर्म ने तो कोई एक धर्म है, न वह बिश्व में प्रचलित घमों से भिन्न 
है। सभी धर्म जहाँ से उत्पन्न होते है, गांधीजी उस उत्स के आमने-सामने खड़े थे। 
और सभी धर्म मनुष्य को जहाँ ले जाना चाहते हैं, गाँधीजी उस मजिल के भी पास थे । 
जस्तुत , गॉधी-धर्म बह धर्म है, जिससे प्रत्येक धर्म की घाभिकता सें वृद्धि होती है। जच्छा 
गॉधी-मार्गी अच्छा हिन्दू भी है तथा अच्छा मुसछमान भी। ईसाई धर्म-अचारकों 
को ऊक्ष्य करके एक बार गांघीजी ने कहा था, ' तुम हमे नया धर्म सिखाने को इतने आतुर 
क्यो हो ? हमें अच्छा हिन्दू बनाओ, अच्छे नर-नारी बनाजो, यही यधेष्ट है। नाम के 
परियतंन से हृदय तो परिवत्तित नही होगा। शब्दों के बदले यदि जीवन बोलना 
आरम कर दे तो वह श्रेष्ठ है।' 

गाँधीजी ने जेसे बुनियादी शिक्षा की योजना निकाली, वैसे ही, उनका धर्म भी 
बुनियादी धर्म था। बुनियादी धर्म में आध्यात्मिक स्वीकृति होती है, बौद्धिक समर्थन 
नहीं। उसमें हादिक भक्ति के कारण एकरूपता आती है, अनुष्ठानो की एकता के कारण 
नहीं। बुनियादी धर्म बह है, जिसमे सभी धर्मो के मूल है, जहाँ से सभी नदियों को पानी जा 
रहा है । 


दानन्द लेता है, मूली आत्मा, उसी प्रकार, प्रार्थना से संतोष प्राप्त करती है। 
(यग इण्डिया, २२ जनबरी, १९३० ई०) 


प्रकरण १४ 
विश्वदशन के प्रबतेंक श्री सर्वपललो राधाकृष्णन 


जिस सांस्कृतिक तवोत्यान के संत परमहंस रामकृष्ण, कवि रवीन्द्रनाथ और कर्म- 
योगी महात्मा गाँधी हुए, उसके अप्रतिम दार्शनिक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। भारत 
के मनीषियों का रूक्षण रहा है कि वे जब भी भारतीय दर्शन को नया रूप देना अथवा 
उसकी नयी व्याख्या करना चाहते हैं, तब बे प्रस्थानत्रयी (गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ) 
की व्याख्या करते है । प्रस्थानत्रयी में भारतवर्ष की श्रेष्ठतम दाशंनिक अनुभूतियाँ 
सचित हैं। और थे अनुभूतियाँ केवल पुस्तकों में ही सीमित नही हैं, उनका सार भारत- 
वासियों के रक्त में मिश्रित है, उनके स्वभाव में समाया हुआ है, उनके विचारों और भावों 
के मुल में प्रतिष्ठित है । धर्म यहाँ वह है जो सतो के जीवन मे दिखलायी पडता है, जैसा 
कि रामकृष्ण और गाँधी के जीवन में वह, अभी हाल मे, दिखलायी पड़ा था। किन्तु, 
दर्शन हमारा गीता, उपनिषद और अह्मसूत्र मे है। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्राचीन 
दर्शनाचार्यों के समान गीता और प्रमुख उपभिषदो की व्याख्या लिखी है। ब्रह्मसूत्र की 
स्वतंत्र व्याख्या, यद्यपि, वें नही लिख पाये हें', किन्तु, ब्रह्म-सूत्र के शांकर भाष्य की 
व्याख्या से उनके सभी ग्रथ ओत-प्रोत है। अतएबव, प्रस्थानत्रयी की व्याख्या का कार्य 
उन्होंने एक प्रकार से पूरा कर दिया है और भारतीय विचारों के इतिहास में वे उस सरणी 
में गिने जा सकते हैं, जो शकर और रामानुज की सरणी है । 

श्री सर्वपल्ली राघाकृष्णन का जन्म सन्‌ १८८८ ई० में हुआ था । उनके माता- 
पिता धर्म-सेवी और ईश्वर-सक्त थे। राधाकृष्णनजी की सारी शिक्षा-दीक्षा ईसाई 
धर्म-प्रचारक स्कूलों और कालेजों में हुई । आरंभ में वे लूथर मिशन हाई स्कूल, लिरुपति 
में पढ़ते थे । फिर बे बेल्लोर के उरही कालेज में गये, और अन्त में, क्रिश्वियन कालेज, 
मद्रास में उन्होंने अपनी ऊँची शिक्षा समाप्त की। अतछव, कहा जा सकता है कि उनका 
बचपन और छात्र-जीवन ऐसे वातावरण में बीता, जो धर्म का बातावरण था तथा जहाँ 
अदृष्य शक्ति के अस्तित्व की बात विवाद नहीं, विश्वास की चीज भी । इन्हीं कारणों 
से श्री राधाकृष्णन को दर्शन की उपरूब्धि विशान या इतिहास के द्वारा नहीं होकर 
धर्म द्वारा हुई और इन्हीं कारणों से वे आधिभौतिक कोलाहुरू से भरे हुए काल में भी 
आत्मा का स्वर॒बन कर विश्व के समक्ष आये । 





१. इस ग्रन्थ के प्रकाधित होने यानी सन्‌ १९५६ ई० के कोई आर बर्ण बाद डायटर 
राधाकृष्णत मे ब्रहमसूत्त की व्याख्या भी प्रकाशित कर दी । 


६५२ संस्कृति के थार अध्याय 


राममोहन राय, रामकृष्ण, दयानन्द, विजेकानन्द, रवीन्द्र, गाँधी, तिककः और 
अरविन्द के समान, श्री राधाकृष्णन भी उन्नीसवी सदी में होनेबाले सांस्कृतिक महा- 
जागरण की देन है। भारतीय सस्कृति और हिन्दू-धर्म को चुनौती यूरोप से आयी भी, 
अंगरेजी पढ़ें-छिखे लोगों से आयी भी । अतएवं, राममोहन, केशबचन्द्र, एनी बीसेंट, 
बिवेकानन्द और अरविन्द के द्वारा अभिनव हिन्दुत्व की मोर से जो भी तक दिये गये थे, 
उनके श्रोत्ा, मुख्यतः, यूरोपीय चिद्वान्‌ अबवा अँगरेजी पढ़ें-लिखे भारतबासों थे। 
रामकृष्ण, दयानन्द और तिलक तथा गाँधी, इनके प्रधान श्रोता, भारतयासी अबध्य थे, 
परन्तु, उनके संदेश भी विदव भर के विचारको के पास पहुँचे । यह बड़ा कार्य था। 
किन्तु, शुद्ध विद्या के क्षेत्र में उससे भी बड़ा कार्य अभी अधूरा पड़ा था। यूरोप के प्राच्य 
विद्या-विज्ञारदों को भारत के अतीत के विषय में जो उत्सुकता जगी थी, उसी के परिणाम- 
स्वरूप, भारत का अतीत प्रकाश में आया था और उसी प्रक्रिया में, भारतबासी भी 
अपने प्राचीन ज्ञान के प्रति गौरव अनुभव करने लगे थे। किन्तु, यूरोप की भाषा में 
भारत को समस्त साधना का वृत्तांत अभी प्रस्तुत नहीं हो पाया था, न यूरोपबालों 
को यही ज्ञात हो पाया था कि यूरोपीय विचारों की कसौटी पर भारतीय घर्मे और दर्शन 
कहाँ तक खरे उतरते है। यह कारये श्री राधाकृष्णन ने पुरा किया और भारत की 
अभिनव व्याख्या करने के क्रम में, उन्होंने पाश्चात्य जगत्‌ की भी विधिवत्‌ व्याख्या कर 
दी। इस प्रकार, तुलनात्मक दर्शन का जन्म श्री राधाकृष्णन के ग्रथो में हुआ और उन्हीं 
के ग्रन्थों से प्रत्येक देश के बिचारकों मे यह भाव जाग्रत हुआ कि विश्व-द्शन की रचना 
असभव नही, संभव काये है।' 


१ एक शताब्दी से भी कुछ कम वर्ष हुए होगे कि पूर्व और पश्चिम के बीच व्याकरण 
और भाषा-विज्ञान को छोडकर एकता का कोई मार्ग नही था । किन्तु, तब से एक 
प्रमुख परिवत्ते आया है, जिसकी गति दिन-दिन बढ़ती जा रही है । पूर्वी विश्व 
अब यह मानने लगा है कि उसके अपने मूल्यों की रक्षा के रिए भी यह आबदयक है 
कि पूर्वी जगत्‌ पश्चिमी विज्ञान पर अधिकार प्राप्त करे । यही नही, प्रत्युत, विशान 
के पीछे जो दार्शनिक मुद्रा होती है, उसे आत्मसात्‌ करनमे-से पूर्व की दाशनिकता 
भी अधिक चमकेगी। और पर्चिमी बिश्व के भीतर यह भावना जगी है कि पूर्व 
के पात जो आध्यात्मिक गहराइयाँ है, उन्हे ठीक से समझ लेने पर, कदाचित्‌, पश्चिमी 
जगत्‌ को प्रतियोगिता की आपा-धापी से त्राण मिल सकता है तथा उसे बाह्य एवं 
आन्तरिक शाति प्राप्त हो सकती है, जिसका बह कामी तो रहा है, किन्तु, जो उसे 
34004 हो सकी है ।. . आज तक आधा वि पुर रे आधे बिश्व की ६:38 और 
अन्तर्देशिनी शक्तियों को ग्रहण करने में, रहने के कारण, संपूर्ण विश्व की 
अपेक्षा दरिद्र रहा है। किन्तु, अब वह अवस्था समाप्त हो रही है और लोग प्रत्येक 
संस्कृति की विशिष्टताओ को ग्रहण करने की ओर अग्रसर हो रहे है। संसार भर 
में इस परिस्थिति को लाने का सर्वाधिक श्रेय राधाकृष्णन को है। 

(हीरक-जयन्ती पर अपित ग्रंथ “राधाकृष्णन” की भूमिका से) 


शाधोक्षृत्णन ६५३ 


सिशनरियों की आलोचनाओं से ठेस 


विभारों की जननी दाका है और दर्शन सात्विक सदेह से जन्म लेता है। प्रचलित 
मतो के विषय में जब दका उठने लगती है, तभी विचारको को सोचने की उत्तेजना मिलती 
है। दर्शन की मुद्रा में पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य में शका करने का साहस 
हो। राधाकृष्णन ईश्वर-भक्त माता-पिता के पुत्र थे और हिन्दुत्व के प्रति उनमें आरम 
से ही श्रद्धा का भावथा ।  कित्तु, हिन्दुत्व पर दाशेनिक ढग से विचार करने को वे इसलिए 
बाध्य हुए कि स्कूलो और कालुंजी में ईसाई धर्म-प्रचारको ने उनकी धाभिक श्रद्धा को ठेस 
पहुँचायी एव हिन्दुत्व के विषय मे उनके मन मे शका डाल दी । श्री राधाकृष्णन ने अपनी 
“खडित आत्म-क्था' में स्वय लिखा है कि ईसाई धर्म-प्रचारक सस्थाओ के शिक्षको ने 
मुझे अद्धाहीन बता बर जिज्ञासा की उस प्राथमिक अवस्था मे डाल दिया, जहाँ से सभी 
दर्शनो का जन्म होता है। वे छोग दर्शन के शिक्षक, व्याख्याता और टीकाकार थे । वे 
रह-रह कर ईसाई विचार और जीवन-पद्धति की भी दुहाई देते थे । किन्तु, सही अर्थ 
में, वे सत्य के प्रेमी या अन्वेषक नहीं थे। भारतीय विचारधारा की कडी आलोचनाएँ 
करके उन्होने मेरी श्रद्धा को विचलित कर दिया और परपरा के उन स्तभो को हिला डाला, 
जिनका में सहारा लिये हुए था ।' 

श्रद्धा के विचलित होत ही श्री राघाकृष्णन की शका जाग्रत हो गयी और उन्होने 
देखा कि यद्यपि, हिन्दुत्व विचारो की स्वतत्रता एव मन के अनुशासन के सिद्धातो को 
तक से सिद्ध किये हुए है, तथा यद्यपि उसकी अन्तर्देशिनी दृष्टि मूल घ्येय और विचारों के 
ढाँचे हमे आज भी पसद है, तथापि, उसने अपने सुदीर्ध जीवन में अनेक रूढियों एवं मन॑- 
गढत सिद्धान्तो की रचना कर डाली है, जिनसे आत्मा के जीवन का मुक्त प्रसार असभव 
हो गया है। इसके सिवा, हम एक ऐसे युग में जी रहे है, जब ससार भर के विचार हमे 
उत्तराधिकार के रूप में आप-से-आप प्राप्त हो गये हैं। भॉति-भाँति के दर्शनी और धर्मों 
का ऐतिहासिक शान हमारे मीतर सचित हो गया है। हम देखते है कि हमसे पूर्व असख्य 
लोगो ने सुष्टि एव परोक्ष सत्ता के विषय में वे ही प्रश्न उठाये है, जो हममें उठते हैं और 
उनमें से प्रत्येक इन प्रश्नों के उन्ही उत्तरो को अन्तिम मानता है, जो स्वय मुझे सूझे है । 
अनुमानी की इस असख्यत्ता को देखत हुए, यदि हम ईमानदार हो तो, हमारे लिए यह 
मानना कठिन हो जाता है कि सत्य केवल वही है जो हमे दिखायी देता है तथा बाकी छोग 
असस्य कह रहे है। इन अत्यन्त विरोधी अनुमानो का सामना करते ही, हम या तो 
परपरा से जा चिपकते है अथवा फिर शकावादी बन जाते हैं। ऐसे ही विचारो ने हिन्दू- 
धर्म गा आलोचनात्मक अध्ययन करने को मुझे बाध्य कर दिया ।”'* 


१ फ्रैगमेंट्स आब ए कन्फेशन बही 
२ मेँ भी हिन्दुरय का अभिमानी था और मेरा यह अभिमान स्वामी विवेगानन्द के 


दण्ड संस्कृति के आर अध्याय 


और हिन्दू-अर्म का विधिवत अध्ययन करते-करते श्री राधाकृष्णन भी उसी निष्कर्ष 
पर पहुँचे, जिस पर विवेकानन्द, गाँवी, रवीम्द्र और अरबिन्द पहुँचे थे । भारतीय धर्म 
गहित नहीं, पुनीत है। धर्म मनुष्य का क्षत्रु नहीं, मित्र हे। भर्मे को जो अपयक्ष प्राप्त 
हुआ, वह इस कारण नही कि धर्म में बुराई है, प्रत्युत, इस कारण कि बुरे मनुष्यों मे धर्म का 
दुष्प्रयोग किया है। वस्तुत , यूरोप की आधिमोतिकता मनुष्य के सम्पूर्ण कल्याण का 
भाग नहीं है। कल्याणमम यह तभी हो सकती है, जब उसके साथ घर्म का सबोग हो । 
“मारतीय ज्ञान केवल भारतीय राष्ट्र के हो पुनरुत्यान के लिए आवश्यक नहीं है, वह 
मनुष्य-जाति मात्र के पुन शिक्षण के लिए मी जरूरी है। 

यह राधाकृष्णन की विचारभारा का एक पक्ष है। किन्तु, वे भारतीय समाज के 
सुधारक मात्र नही हैं। सच पूछिये तो भारतीय सुधारक राममोहन, केशवचन्द्र, दयानन्द, 
विवेकानन्द और तिलक ही हुए है । गाँबी जौर अरविन्द तथा रवीन्द्रनाथ का ध्येय भारतीय 
समाज से अधिक समानव-जाति का सुधार अथवा रूपान्तरण था। बविश्ववाद की जो भावना 
गाँधीजी के कर्ययोग, अरविन्द की साधना और रवोन्द्र के काव्य में प्रतिफलित हुई, 
राषाकृष्णन ने उसका सम्पूर्ण दर्शन प्रस्तुत किया है। और इस दर्शन की रचना करने 
में उन्हे गाँधी, रवीन्द्र और अरविन्द की अनुभूतियों से सहायता भी यथेष्ट मिली है। 

गाँधीजी के सदृश्व राधाकृष्णन भी जीवन के कुछ क्षेत्रों को घाभिक और कुछ को 
धर्म-निरपेक्ष नही मानते । धर्में का प्रवेश वे जीवन के प्रत्येक कार्य में चाहते हैं। इसी 
प्रकार, जैंसे अरविन्द का यह विश्वास था कि मनुष्य का कल्याण आत्मा के घरातलू पर 
आसीन होने में है, मानस से परे अतिमानस की स्थिति को प्राप्त करने मे है, वैसे ही, 
राधाइप्णन भी आत्मा के जीवन को अनुष्य का काम्य बताते है एवं ज्ञान से आगे बढ़ 


कर्तुत्व और उद्गारो से और भी प्रदीप्त हो उठा था। मिशनरी स्कूलो और 
बालेजो मे हिन्दुत्व के प्रति जो बर्ताव किया जाता था, उससे मेरा यह अभिमान 
तिलमिला उठा । मै यह बात मानने की तैयार नही था कि जिन हिन्दू योगियों 
और उपदेप्टाओ ने भारत की प्राचीन सस्कृति को हमारे लिए जुगा रखा है और 
जिनकी साधना का परिणाम हमारा समस्त ज्ञान है, स्वय वे ही अधार्भिक व्यक्ति थे । 
(माई सच फार टूथ) 
१ ईसाई आलोचको की चुनौती से ही विचलित होकर मै हिन्दुत्व का विधिवत्‌ अध्ययन 
करके यह पता लगाने की प्ररतुत हुआ हूँ वि हमारे धर्म का कितना अश मृत और 
क्तिना आज भी जीवित है । (माई सर्च फार लय थ्‌ 
२ माक्स और उनके अनुयाथी जिन ध्येयो को प्राप्त करना चाहते है जिस दु खद 
घणा का शमन चाहते हैं, उसके लिए भी, हमे आध्यात्मिक जागरण की आवश्यकता 
है। अभिनव बिवव में एकता लाने और गति भरने के लिए यह आवश्यक है कि इस 
विश्व की आध्यात्मिक प्रेरणा सुमभभीर हो। आध्यात्मिकता के आधार पर ह्दी 
हस सामाजिक कार्यक्रमों को पूरा कर सकते है । (स्लीजन एण्ड सोसाइटी ) 


रायाहृण्यत श्ष५ 


कर सम्यक्‌ शान अथवा सहज शान के उपयोग को उसका श्रेष्ठ साथन कहते हैं। और 
जिस विश्ववाद के स्वप्न हमे रवीन्द्र की रचनाओं में मेंडराते मिलते है, उन स्वप्सों को 
दाहतिक आकार देकर राधाकृष्णम ने विश्ववाद की कल्पना को स्थासी बना दिया है । 


पूर्व और पश्चिम का सिलस 

रवीन्द्रनाथ के विषय में यह, प्रायः, कहा जासा है कि वे केवल भारतीय संस्कृति की 
उपज नहीं थे, प्रत्युत, उनकी उत्पत्ति के पीछे यूरोपीय ज्ञानघारा का भी हाथ था । किन्तु, 
यह उक्ति रबि बाबू पर जितनी लागू है, उससे अधिक वह श्री राधाकृष्णन पर लागू की 
जा सकती है। उनका आविर्भाव भारतीय विचारधारा के व्याख्याता के रुप में हुआ, 
किन्तु, पादचात्य विचारधारा का भी उन्होने थोडा आख्यान नहीं किया है। बस्सुतत:, 
उनके उद्भव के पीछे पूर्वी और पश्चिमी, दोनो विदयों की दाशनिकता का हाथ रहा है। 
उन्होंने भारत की व्याख्या यूरोप के सामने और म्‌ रोप का आख्यान मारत के समक्ष किया 
है। किन्तु, इतने से ही उनकी महत्ता की इतिश्री नहीं हो जाती! इससे आगे बढ़ 
कर उन्होने यूरोप और भारत अथवा पूर्व एवं पश्चिम की विच्वारधाराओं के बीच एक 
समन्वय का सधान किया है, एक सामजस्य का पता लगाया है एवं दोनो विश्वों की विचा र- 
धाराओं को उन्होंने पासं-पास ला दिया है । 

विश्व की दार्शनिक विचारधारा को उन्होंने एक नया मोड़ दिया है, संसार के चिंतकों 
को उन्होंने एक सयी उत्तेजना दी है कि पश्चिम जिस उच्च दर्शन का अमिमान करता है, 
पूर्वी जगत्‌ के पास भी वैसा दर्शन विद्यमान है और विध्य का कल्याण एक ऐसे सामासिक 
दर्शन को खड़ा करने में है, जिसमे पूर्वी और पश्चिमी, दोनो ही दर्शनो के श्रेष्ठ तत्व समस्वित 
हो। ससार के कोलाहल में उन्होने सांस्कृतिक समन्वय की माधुरी का संचार किया 
है, जिससे विश्व-दर्शन की उत्पत्ति दिनों-दिन संभव होती जा रही है। विज्ञान के चरूते 
संसार सिकुड कर छोटा हो गया है। एक देश का ज्ञान दूसरे देश के लोगो तक अनायास 
पहुँच रहा है। बिचारो की टकराहट से एक नयी चेतना उत्पन्न हुई है कि मनुप्य-जाति 
एक है, बह एक समान आचरण करती हुई एक ही दिशा की ओर जा रही है। आदमी 
पूर्व का हो यथा पश्चिम का, उसकी शारीरिक आवश्यकताएँ एक है, उसकी आत्मिक 
आवध्यकताएँ परस्पर समान है । देशो की दीयारे खीच कर हम मनृप्य को मनुष्य से 
अलूग नही रख सकते। प्रत्येक देश के मनृष्य की जिज्ञासा इन दीवारों से ऊपर उठ 
कर एक ही दिशा की ओर प्रभावित हो रही है। “सभी मनुप्यों की ममोदशाएँ और 
रीतियाँ अब एक ही मानव-चेतना के अंग है। मनुष्य का दर्शन मनृप्य है। ल्षितिज 
पर एक नये मानकताबाद का उदय हो चुका है। इस बार वह भेदभाव से ऊपर उठ कर 
समज़ मानव-जाति का आलिगम करेगा ।” हमें ऐसे आद्शों एवं ऐसी संस्थाओं को 
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अस्तित्व में छाना है, जिनके भीतर से विश्वात्मा अपनी अभिव्यक्ति कर सके। उनका 
ध्येय विश्व-जीवत को एक नये साँचे में ढालना, मनुष्य को जीने का एक नया ढंग सिखाना 
है एवं इस कार्य में वे पूर्वी धर्मों, बिशेषतः, हिन्दू-धर्म और बौद्ध मत के कुछ अमर स्यों 
का बड़ा महत्त्व मानते हैं । 

आधुनिक भारत राजनैतिक एवं सांस्कृतिक, दोनों ही दुष्टियों से पूर्व और पश्चिम 
का युद्ध-क्षेत्र रहा है । राधाकृष्णन का जन्म इसी संघर्ष से हुआ । कुछ लोग इस जागरण 
को अतीत का पुनरुज्जीवत (रिवाइवल ) कह कर इसकी महा को कम करते है । किन्तु, 
यह अतीत का पुनरुज्जीवन मात्र नहीं था। “देखना यह है कि अत्तीत को खीच कर 
बतेमान की भूमि पर लानेवाले लोग कौन थे ? ये वे लोग थे, जिन्होंने ऊँची शिक्षा पायी 
थी, जो अँगरेजी के विश्वविद्यालयों से तेजस्वी होकर निकले थे । इन्ही पाश्चात्य ढंग 
के पंडितों ने अतीत की नयी व्याख्या करके उसे वर्तमान के अनुरूप बनाया। अतएव, 
भारत में अतीत ने वर्तमान को अपना विरोधी नही माना, न उसने उस पर अपना आधिपत्य 
ही जमाना चाहा । सांस्कृतिक जागरण के क्रम में भारत के अतीत ने भारत के वर्तमान 
के साथ सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित कर लिया। वस्तुत* अतीत और वर्तमान के 
बीच का यह समन्वय भारत में पूर्व और पर्चिम का ही समन्वय था। इस समन्वय 
की अभिव्यक्तित कला, साहित्य आदि में होती आ रही थी । किन्तु, दर्शन के स्तर पर 
इस समन्वय को मूत्तिमान रूप श्री राधाकृष्णन ने प्रदान किया ।' 

राधाकृष्णन अतीत की उपेक्षा नही सिखाते। परपराएँ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी 
को बांधनेवाली कडियाँ होती है । प्रगति उन्ही विचारो के भीतर से जन्म लेती है, जिन्हें 
वह कुचलती-सी जान पडती है। जीवन की यात्रा अतीत को त्याग कर नही होती । 
जीवन तो अतीत को मान कर ही चलता है। जीवन अतीत को लेकर भविष्य की 
चादर बुनता है और, इसी बुनावट के क्रम में, अतीत का पुन्जन्म होता रहता है। मुख्य 
बात यह है कि हम याद भी रखे और नयी रचना भी करते जायेँ । उपेक्षा नतो पूर्व 
की करनी है, न पश्चिम कीं, न तो वर्तमान की करनी है, न अतीत की । अतीत से 
बिलकुल छिन्न होना किसी के लिए भी सभव नही होता, न कोई लौट कर अतीत में पहुँच 
ही सकता है। पूर्वी जगत्‌ में पश्चिम का आगमन वापस जाने को नही, बल्कि, यहाँ 
ठहरने को हुआ है! इसी प्रकार, पूर्व ने पश्चिम को जो आध्यात्मिक उत्तेजना दौ है, 
वह भी बहाँ की संस्कृति को अनुप्राणित करनेवाली है। राधाकृष्णन का सदेश है कि 
मनुप्य का भावी कल्याण इसमें है कि वह अतीत और वर्तमान तथा पूर्व और पश्चिम 
के बीच समन्वय का पता लगायें तथा सामजस्य स्थापित करे। जब तक एक देश के 
लोग दूसरे देश के लोगो से नही मिल सकते थे, तब तक देश-देश में जातीय दर्शन रचे जाने 
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का बोका-महुत औषित्य था। किन्तु, अब जब विचारों के आदान-प्रदान 
नहीं रह गयी है, तब सष्ट्रीय दर्शनों का औचित्य क्या हो सकता है ” मनुष्य मात्र की 
आध्यात्मिक आवश्यकता यदि एक है, तो उसका दक्षत भी एक होना चाहिए। 
और श्री राधाकृष्णन ने अब तक जो कुछ भी लिखा है, वह इसी विश्व-दर्शन का 
आशख्यान है। 

राधाकृष्णन का जन्म-कालछ भारत में पूर्व और पश्चिम के विवाद का काल था, किन्तु, 
राधाकृष्णन इस विवाद्व में किसी के मी पक्षपाती नहीं हुए । विश्व-मानन की समस्याजों 
का हाल उन्होंने केवल पुस्तको से नही जाना, बल्कि, अपने विश्व-अ्रमण के क्रम में वे उनसे 
सीधा परिचय प्राप्त करते गये । अन्ततोग्वा, वे इस निध्कर्ष पर जा पहुँचे कि दोष 
यूरोप का नही, प्रत्युत, उस दृष्टिकोण का है, जिसकी अधीनता में आकर मनृष्य झरीर 
के सुछ्ध को अपना सर्वस्व मान बैठता है। दोष उस विचारधारा का है, जिसने भनुष्य 
को अपनी आत्मा की भूमि से उखाड़ कर अलग कर दिया है। अतएब, मनुष्य को अत्त्मा 
की ओर उन्मुख करने का कार्य उनका सबसे प्रिय कार्य हो उठा । 


ब्शन की उत्पत्ति जीवन से 


राधाकृष्णन दर्शन को केवछ मानसिक व्यायाम का साथन वही मानते । उनका 
विश्वास है कि दर्शन भी मनुष्य की समकालीन आवश्यकता से जन्म लेता है और उसका 
उद्देश्य मनुष्यो की जिज्ञासा का समाधान खोजना तथा उन्हें सतुष्ट करना है। इसीलिए, 
राधाकृष्णन ने जो कुछ लिखना है, वह केवल बुद्धि की तुष्टि के लिए नही है, प्रत्युत, उससे 
समकालीन समस्याजो का समाधान भी प्राप्त होता है। वे एक साथ दाशनिक, कवि और 
सुधारक हैं। इसीलिए, उनके लेखो से जीवन को गति मिलती है, मन को प्रेरणा एव 
घाभिक भावों को स्फू्ति प्राप्त होती है। उनका दर्शन तर्क से निकरू कर तर्क में ही 
विलीन नही होता, भ्रत्युत, वह मनुष्य के हृदय मे प्रवेक्ष करता है। वे गोद्वेश्य दाशेनिक 
हैं एवं उनका उद्देश्य मनुष्य मात्र को शान्ति प्रदान करता है। “जो रा ।े कछाख मनुष्य 
धाभिक दृष्टि से विस्थापित हो गये है और शरणार्थी की भाँति कहा, विज्ञात, फासिस्टवाद, 
साजीवाद अथवा मानवतांबाद एवं साम्यवाद के अस्थायी शिविरों में आक्षय खोज रहे 
है, उनके भीतर आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति आस्था जगाना मेरा सबसे प्रिय कार्य रहा 
है। रोग-मुक्ति का प्रथम सोपान विचारो की उस विश्वुलरूता को ठीक से समझना है, 
जिसमें करोड़ों मानव फंसे हुए है। क्षका और नास्तिकता की प्रवृत्ति को सबसे बडी 
उत्तेजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि से मिली है, टेककालाजी (उद्योग-विज्ञान) पर 
आधारित सभ्यता से मिली है। मनुष्य की सामाजिक जेतना जाग्नत हो गयी है और वह 
बाह्माचारों से ग्रसित कृत्रिम धर्मे का विरोध कर रही है ।' 
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विज्ञान पर जिधार 

राधाकृष्णन ने विज्ञान का अनादर नही किया है, किन्तु, उसके जो दोष हैं, उनकी 
उन्होंने खुल कर भत्सेना की है। मनष्य का ध्यान ईश्वर, आत्मा और धर्म से हटाने मे 
विज्ञान ने क्या अह्दान दिया है, इसे दिखराते हुए वे कहते है कि बायछाजी (जीव-विज्ञान ) 
का आध्यात्मिक प्रभाव यह हुआ है कि मनुष्य किसी भी कार्य में अपने को स्वाधीन नहीं 
मानता । उसका विद्यास है कि प्राकृतिक नियमों की अधीनता में जैसे अन्य जोब चलते 
है, मनुष्य भी उसी प्रकार चलता है। परिस्थितियाँ जैसी होंगी, मनुष्य के कार्य भी 
बेंसे ही होते जायेंगे। अग्नि से जैसे और जीव तप्त होते है, बैसे ही मनृष्य को भी तप्त 
होगा पडेगा। वासनाएं जैसे अन्य जीवों को अपना दास बना लेती है, मनुष्य के आगे 
भी उसके सिवा और कोई चारा नहीं है। इसी प्रकार, मनोविज्ञान ने मनुष्य को यह 
शिक्षा दी है कि सशान अवस्था में भी वह स्वाघीन नही है। ऊपर ज्ञान और चेतना की 
जैसी भी रौद्ानी फैली हुई हो, मानव-मन में पशुता के आवेग ज्यो-के-त्यो वर्समान है 
और मनुष्य के सारे कार्य इन्ही अवेगों से परिचालित होते है। मनृष्य वातावरण का 
बन्दी है। उसमें कोई ऐसी शक्ति नही है, जिससे वह वातावरण का अबरोध या उससे 
अपनी रक्षा कर सके । विज्ञान की पृष्ठभूमि पर निभित अभिनव नीति-शास्त्र का भी 
कहना है कि सनातन या नित्य कहलाने योग्य कोई नैतिक मूस्य नही है। नैतिक मूल्य भी 
बादलों के समात क्षणमंगुर होते हैं और जो परिस्थितियाँ उनमें परिवर्तन लाती है, उन 
पर हमारा कोई अधिकार नही है। तथा अभिनव तस्‍््यज्ञान की मान्यता है कि जो वस्तु 
इन्द्रियो के द्वारा अयवा वेज्ञाभिक साधनों के माध्यम से देखी या परखी नहीं जा सकती, 
बहू सत्य नहीं मानती जानी चाहिए। जिस तत्त्वज्ञान में विचार आत्मा और परमात्मा 
को लेकर चलता है, उसे अभिनव तस्वज्ञानी अटकल या अनुमान कहते है। कविता 
और उपन्यास की भाँति धर्म और तत््वज्ञान भी विद्या के अग अवश्य है, किन्तु, थे केवल 
मावामिध्यकित के माध्यम है, उनसे शान की तृषा शान्त नही होती । यही नहीं, विज्ञान 
यह भी कहता है के एक दिन विध्ण की गति समाप्स हो जायगी और सब बुछ निर्जीब हो 
जांयगा। 

विज्ञान ने आाधिमौतिक सुखों में तो काफी वृद्धि की, किन्तु, मनुष्य के मन को उससे 
विभण्ण जता डाला । आत्सा, परमात्मा एव सृष्टि के ध्येय और उद्देश्य को अविच्ञारणीय 
बता कर उसने मनुष्य को, मार्गों, वह शिखा दी है कि तुम्हारा काम जवमना, बढ़ना, 
कमाना और खर्च करता, सम्तोग उत्पादन करके शुद्ध होगा और फिर इस विषमास को 
खेकर भर जाता है कि मनृच्य-शरीर भी प्रकृत्िन्परिशालित यत्र है और इस वंत्र की 
सायश्यकताओं की दृति के अतिशित भानव-भीचम का और कोई प्वेग नहीं है । 

इतना शदोष होते हुए भी, विज्ञान सार्भभौभ तरथ है। जैसे देश-देश में अनेक बर्म 
एक-दूसरे से अंकी शिकणज जाने की जे शैस हैं, दैशी अतियोधिशा विशान में नहीं है। देशानिक 
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अनुसंधान या आविध्यार चाहे जिस किसी देक्ष में होता हो, सारे विश्व के वैज्ञानिक उसे 
अपने क्षत्र की प्रगति मानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी विज्ञान सार्वभौम विश्या है, 
क्योंकि हसका प्रचार सारे विदव में है। प्रकृति चूंकि एक है, इसलिए, विज्ञान भी एक 
ही हो सकता है। साववभौम मानब-जाति का आतिर्भाव हो, यह विज्ञान की भी सामाजिक 
अभिलाबा है। यही नही, प्रत्युत, विज्ञान की सारी क्षक्तियों के विषग्र में राधाकृष्णन 
बडे ही उत्साह से बोलते है। कृषि और उद्योग में वेजञानिक साधनों के प्रमोग से जीवन 
में अदुभुत कांति उपस्थित हो ययी है। यदि हम चाहे तो अब ससार से शुधा, अभाव, 
दरिद्रता, रोग और अशिक्षा को निकाल बाहर करने में सफल हो सकते हैं। किन्तु, ये 
वुर्गुण संसार में मदि आज भी वेमान हैं तो इसका कारण यह है कि हम अन्यायपूर्ण 
सामाजिक, राजनैतिक एव अन्तर्राष्ट्रीय सबधों को कायम रखने के लिए बैज्ञानिक धक्सियों 
का दुरुपयोग कर रहे है। गलती विज्ञान ओर टेकनालॉजी में नहीं, मनुष्य के सामाजिक 
और सांस्कृतिक जीवन में है। गलती की असली जगह मनुष्य का औद्योगिक और 
उपयोगिताबादी दृष्टिकोण है, उसका दाक्ति, सुविधा और विलासिता का सिद्धान्त है ।/” 

राघाकृष्णन इस बात को भी नजर-अन्दाज नहीं करते कि आज का ओसत वैज्ञानिक 
औसत धामिक व्यक्ति से अधिक ईमानदार है। यही नही, प्रत्युत, आधुनिक विश्व में 
समाज की प्रगति के, प्राय , सारे कार्य ऐसे ही लोगों के नेतुत्व में पूरे किये गये हैं, जिनकी 
दृष्टि थामिक रही हो यथा नहीं, किन्सु, बह वेज्ञनिक अवद्य थी । 

राधाकृष्णन मानते है कि घाभिकता आज भी हमारी बाघा नही हो सकती । किस्तु, 
मनुष्य जैसे विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है, वेसे ही, उसने धर्म का भी दुरुपयोग ही किया 
है, क्योकि आज की दुनिया में हम सब-के-सबव नास्तिक हैं। हमारा ईश्वरीय सत्ता 
में विश्वास, हमारी पूजा और प्रार्थना, ये सब कृत्रिम आचार हैे। जब हम पूजा करते 
होते हैं, तब मी हमारा घ्यान पूजा में नही होकर कही और होता है। हमारा प्रत्येक 
कर्म इस बात की गवाही देता है कि हम ईइबर में विश्वास नही करते । हम परमात्मा 
के सामने तहीं झुक कर ससार के सामने शुकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, 
जो ईश्वर की अपेक्षा हमें अधिक पसन्द न हो । राषाकहुष्णन कहते हैं कि यदि हम भाभिक 
होने का दावा करते है, तो घम्म को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि जीवन 
परमंमय नहीं है, तो फिर भर्म निर्जीव सिद्धान्त मात्र रह जाता है । 


थर्म जीवन से एकाकार हो 


ऐसा क्यों हो रहा है ? पहली यात तो यह है कि बरस को हमने यभीरता से ग्रहण 
नहीं किया। उसकी अनिवायंता में हमारा विश्यास नहीं है। जिन्होंने धर्म को 
मंभौरता से शरण किया भी है, उनका व्यक्तित्व फटा है और इसी विभगत व्यग्तित्व 
का प्रतिविस्य ये समद विश्य में देखते हैं। थे संसार को दो ज्यों में बॉटते हैं। विश्य-जीबन 
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का एक भाग बह है, जो ईइवरमय है, जिसमें सभी जीव एक हूँ, जिसके अजु-अणु में बर्भ 
का वास है। किन्तु, जो व्यवसाय और जीविका का ससार है, उसे वे ईश्वर से विच्छिन्न 
मान कर चलते हैं तथा यह समझते है कि इस व्यवसायी विश्व में अक्षात्ति और सघर्ष, 
विरोध और दुराव तथा छल और प्रपच, सभी क्षम्य है। ऐसे लोग, वस्तुत , पछायनबादी 
कहे जायेंगे । वे व्यवसाय की दुनिया में जब यक जाते है, तभी, केवल विश्राम पाने को 
धर्म की दुनिया में आते हैं और अपनी वैयक्तिक साधना और अनुमान को धर्म का सपूर्ण 
कूप सान कर सतुष्ट हो जाते हैं । 

राधाकृष्णन का कहना है कि जीवन का ऐसा विभाजन नहीं चल सकता । यह तो 
भर्म और अधर्म के बीच समझौते का उदाहरण होगा। घर्म सपूर्ण जीवन की पद्धति है, 
बहू नश्वर में अविनश्वर तथा अचिर में चिर का अनुसन्धान है। धर्म जीवन का स्वभाव 
है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ काये तो धर्म की उपस्थिति में करें और शेष कार्यों 
के समय उसे भुला दें। धर्म ज्ञान और विश्वास से अधिक कर्म और आचरण में बसता 
है। यदि हम ईएवर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, तो हमारे आचरण में इस विध्वास 
का प्रमाण मिलना ही चाहिए । 

विज्ञान के प्रति कटु हुए बिना राधाकृष्णन मनुष्य को इस योग्य बनाना चाहते हैं 
कि वह विज्ञान का उपयोग सर्वजन-कल्याण के लिए कर सके । किन्तु, उनका मत है 
कि जब तक मनुष्य आत्मा को नहीं पहचानता एवं धार्मिक मूल्यों को अपने भीतर पतिष्ठिस 
नहीं करता, तब तक उसमें विज्ञान के कल्याणकारी उपयोग की योग्यता नहीं आयेगी । 

विज्ञान को छोडें या न छोड़ें, मनुष्य के आगे यह प्रषन नहीं है। भ्रष्न यह है कि 
वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से आदर्श व्यक्ति और आदर्श समाज का मिर्माण किस 
प्रकार किया जा सकता है। राधाकृष्णन का निदिचत उत्तर है कि यह कार्य मनुष्य की 
आध्यात्मिक शक्तियों को जगाये बिना सम्पन्न नही किया जा सकता । “हमारे विचारों 
की प्रेरणा ईश्वरीय होनी चाहिए। हमारे सकत्पो का आरम ईश्वरीय इच्छा में होना 
चाहिए। हमारी भावनाओं को ईए्वरीय आनन्द से एकाकार होना चाहिए। सत्य, 
शिव और सुन्दर से समन्वित जिस व्यक्तित्व को हम ईश्वर का नाम देते आये हैं, उसका 
अधिक-से-अधिक सामीप्य प्राप्त करना मानव-जीवन का उद्देश्य है। अपने-आपको 
ईश्वरीय सत्ता के स्तर तक ले जाना, यह मनुष्य का श्रेष्ठतम ध्येम है।' 


अरविन्द के प्रसंग में 


जिस प्रकार, अरविन्द ने मानव-जाति के अति-मानव-जाति में रूपांतरण को भनुष्यों 
की सारी समस्याओं का समाधान माना है, उसी प्रकार, राषाकृष्णन भी वेशानिक मंनुष्य 
के भीतर घाभिक मनुष्य को जगा कर ससार में समृद्धि, सौस्य और दांति रामा चाहते 
हैं। “ईएवरीय सस्ता के समीप अथवा शान्ति और सामजस्य की स्थिति तक बिरले 
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ही लोग पहुँचे हैं। किन्तु, ये लोग उस उच्चता के साक्षी हैं, जहाँ तक मानवता गमन कर 
सकती है तथा में ही लोग संकेत देते हैँ कि मनुष्य को कौन रूप लेना घाहिए । ये आध्यात्मिक 
व्यक्ति मनुष्य की उस नयी जाति का पूर्वासास दे गये हैं, जिसका उदय और आविर्भाव 
अवद्यम्भावी है। जो उपलरूब्धि कुछ थोड़े व्यक्तियों के लिए संभव है, वह सब के लिए 
संभव होनी चाहिए। यह ध्ुव है कि, कमी-न-कभी, समग्र मानव-जाति उस ध्येद 
को प्राप्त करेगी । आज तक हम व्यक्तियों को ईश्वर का अवतार मानते आये हैं। 
किन्तु, ईद्वरावतार की अनुभूति जब व्यक्ति में नहीं होकर, सारे समूह में होने लगेगी, 
तमी नयी मानवता का आविर्भाव होगा, तभी आज की मानवता किसी उज्ज्वलतर 
मानवता में रुपांतरित होगी, तभी मनुष्य मात्र का पुसर्जन्म होगा और तभी संसार की नवीन 
रचना संभव होगी। आध्यात्मिक मनुष्य का आविर्भाव विदव का अगला सौमाग्य है । 
यही आध्यात्मिक आदर्श हमारे भीतर रचनात्मक शक्तियों का रक्षण करेगा, निष्प्राण 
बुद्धि से हमें रक्षा और त्राण देगा तथा हमारी वासनाओं को रचनात्मक रूप देकर मन, 
आचरण और आत्मा से हमें एक बना कर विश्व-बन्धुत्व को संभव बनायेगा ।' 

अरविन्द का विश्लेषण यह है कि आदि में केवल भूत या द्रव्य था। उससे जीव की 
उत्पत्ति हुई और जीव से मस्तिष्क उत्पन्न हुआ। मनुष्य अभी मस्तिष्क के धरातऊू 
पर है, किन्तु, यह उसके विकास का अन्तिम सोपान नहीं है। उसे मानस के स्तर से 
उठ कर अति-सानस की अवस्था में पहुंचता चाहिए। कुछ इसी प्रकार का विश्लेषण 
श्री राधाकृष्णन का भी है। वे भी कहते हैं कि “लाखों वर्ष के विकास के इतिहास पर 
दृष्टि डालने से यह मानने का साहस नहीं होता कि मस्तिष्कधारी जीव अर्थात्‌ चिन्तक- 
मनुष्य के आविर्भाव के साथ विकास की प्रक्रिया समाप्त हों गयी। उपनिषदों का 
कथन है कि अभी और भी सोपात हैं, जिन पर मनुष्य को अपना पाँव रखना है। जानवरों 
में जो चालाकी की प्रवृत्ति थी, वही बढ़ कर मनुष्यों की पूर्व-दर्शिनी दृष्टि हो गयी । अब 
मनुष्य की आत्म-चेतना को विकसित होकर थ्यापक दृष्टि अथवा ज्योतिर्ममी विशाऊ 
बैतना में रूपातरित होना है। बुद़ि में जो इन्द्र और अशान्ति है, उससे आगे बढ़कर 
हमें संपूर्ण सत्य को अधिकृत करना है। सेंट पाल के अनुसार, आत्मा का श्रेष्ठतम फल 
आनन्द है। हम इसी आनन्द की स्थिति में पहुँचनेवाले हैं। आज के बौद्धिक मनुष्य 
और बागामी आध्यात्मिक मनुष्य में वही भेद होगा, जो पक्षुओं और आज के मनुष्यों में 
है अथवा जो भेद पौधों और पद्ुओ के बीच देखा जा सकता है। मनुष्य का व्यक्तित्व 
ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। हम जो थे, उसी से हमारा आज का रूप विकसित 
हुआ हैं। पूर्वजों नें जो कुछ भी अनुभव किया, जो भी संकल्प या आचरण किया, उन 
सब का परिणाम आज का मनुष्य है। यदि वर्समान मनुष्य के विचार और भाव संकुचित 
रहते हैं, तो उसके विकास में बाधा पड़ेगी । इसके विपरीत, यदि हम अपने अहंं की 
संकीर्भता का त्याग करते हैं, अपना हृदय सब के लिए उन्मुक्‍त करते हैं, अपने भीतर के 


$६३ संत्कूति के भार अध्याय 


आनन्द और प्रेम को उमड़ कर दूसरों को भिगोने देते हैं, तो इससे हमारे विकास की 
ब्रकिया तेज हो जायगी । आध्यात्मिक जीवन मानव-जीवन की अस्वीकृषति में नहीं, 
शरत्‌, उसकी पूर्णता में है 
नीत्से, इकबाऊ और अरविन्द जिस अगले मनुष्य को अतिमानव कहते हैं, उसे 
राधाकृष्णन केवल आध्यात्मिक मनुष्य मानते है और इस प्रसंग में वे अरभिन्द से अधिक 
गाँधीजी के समीप पड़ते हैं। वे यह मानते है कि पड़विकारो से बच कर धर्म की राह 
प्र चलने की जो शिक्षा परपरा ने दी है, मतुष्य की प्रगति और उद्धार की वही राह है| 
विकारों के बंधन से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चलना, इसे ही वे आध्यात्मिक धर्म कहते 
हैं। मनुष्य को घर्म का शान नही है, ऐसा वे नही मानते । उनके विलाप का कारण 
यह है कि मनुष्य घर्म को समझ कर भी उसका आचरण नहीं कर रहा है। “क्या हम 
सरदेव, इसी प्रकार ऊँचे ध्येयों को सामने रख कर नीच कर्म करते जायेंगे ? क्या हमारा 
यही भाग्य है कि हमारा व्यक्तित्व विभक्‍त रह जाय ? हम सार्वभौस मानवीय संस्कृति 
के आदर्श को सामने रखते हुए ऐसी गहित नीतियो का पालन क्यो करते है, जिनसे सार्वभौम 
बबेरता का प्रचार होता है? मनुष्य जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है, उससे 
तो यही दीखता है कि विनाश से वह बच नही सकेगा । उसके सामने केवल दो विकल्प 
हैं। यातो उसे परिवत्तित होना है अथवा वह विनष्ट हो जायगा । मनुष्य का वर्तसास 
रूप विकास की लिखावट का अन्तिम शब्द नहीं है। यदि वह परिवर्सित नहीं होता, 
यदि वह नये विश्व से सामंजस्थ बिठाने के लिए अपनी संस्थाओं तथा अपने-आप को नही 
बदलता, तो बह विनष्ट हो जायगा और उसके स्थान पर किसी ऐसी जाति (बोसि या 
स्पेसीज) के जीव उत्पन्न हो जायेंगे, जिनमें शरीर की अपेक्षा आत्मा प्रधान होगी । यदि 
मनृष्य वह कार्य नहीं कर सकता, जिसकी उससे अपेक्षा है, तो इस कार्य के करनेवाले 
अन्य योनि के जीव उत्पन्न होकर रहेंगे ।"* 


आत्मा का धर्स 


राषाकृष्णन के दर्शन का सारा लक्ष्य मनुष्य को यह विष्वास दिलाना है कि वह 
केवल दारीर नहीं, आत्मा भी है, प्रत्युत, शरीर की सबसे बड़ी सार्थकता वे यह मानते है 
कि उसकी क्रियाओं और चेष्टाओं के द्वारा अभिव्यक्ति आत्मा की हो । अतएब, धर्म 
उनके दर्शन का केन्द्र-बिन्दु बन गया है। किन्तु, राधाकृष्णन का उद्देश्य मनुष्य को उस 
धर्म की शिक्षा देना नहीं है, जो धर्मे-ग्रन्थों मे आस्यात है अथवा जिसे लेकर संप्रदाय खड़ा 
किया जाता है अथवा जो धर्मगरु-विशेष के उदगारों से सीमित होता है। बेद, कुरान, 
बाइबिल, जेन्दावेस्ता और त्रिपिटकों में जो अलग-अलग घा्िक पथ बतायें गये हैं, उनमें 
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से कोई भी पंथ राधाकृष्णन का प्रतिपाद् नहीं है। वे उस धर्म पर जोर देते हैं, जो इन 
सभी धर्मों के मूल में निहित है, जिसे लेकर सच्चे ईसाई, सच्चे हिन्दू और सच्चे मुसलमान, 
परस्पर विवाद नहीं करके, धाभिकता के एक ध्येय के सामने, एक समान अवनत हो जाते 
है। थविग्रोसाफ़ी जिन गुणों को ऊपर उठा कर सभी घर्मों को एक करना चाहती थीं, 
वे गुण राधाकृष्णन द्वारा आख्यात धर्म में विद्यमान हैं। रामकृष्ण और अरविन्द ने 
धर्मों की जिस एकता की अनुभूति की थी, वह राधाकृष्णन के दर्शन में अनेक तकों से 
प्रतिपादित की गयी है। अपनी पसन्द के इस धर्म को राधाकृष्णन आत्मा का धर्म 
कहते हैं । 

यह आत्मा का धमम क्‍या है ? प्रत्येक धर्म में सत्य का शोध करते-करते हमें जब और 
कुछ नहीं सूझता, तब हम बाइबिल या कुरान अथवा गीता या बेद से एक वाक्य उठा कर 
कह बैठते हैं कि हम जो कहना चाहते है, उसका प्रमाण यह है। यह ढंग प्रमाणवादी 
धर्म का है, जिसके उज्ज्वलतम उदाहरण ईसाई मत और इस्लाम हैं। पधर्म-ग्रन्थोी से 
प्रमाण उद्धुत करके सत्य को जबरदस्ती मनवाने की प्रवृत्ति हिन्दुत्व और बोद्ध मत में भी 
है, किन्तु, हिन्दुत्व सें इस प्रवृत्ति का प्रावस्‍्य नहीं है। अनेक वादो, मत-मतान्‍्तरों एवं 
पंथों का जन्मदाता होने के कारण, हिन्दुत्व प्रमाणों पर कम भरोसा करता है। बह, 
मुख्यत., मुक्तचितकों का धर्म है। इसीलिए, हिन्दुत्व राधाकृष्णन की आत्मा के धर्म 
की कल्पना से मिलता-जुलता है। आत्मा के धमं की आवश्यकता, कदाचित्‌, इस कारण 
अनुभूत हुई कि पैगम्बरो और धर्म-प्रवर्तको की प्रत्येक उक्ति को स्वतः प्रमाण मान कर 
चलने से मनृष्य की बुद्धि कुण्ठित होती है। जैसे इतिहास, विज्ञान आदि विद्याओं में 
कोई भी बात इसलिए सत्य नहीं मानी जाती कि किसी महाविद्वान्‌ ने उसे कहा है, उसी 
प्रकार, धर्म में भी कोई बात केवल इसीलिए सत्य नहीं मानी जानी चाहिए कि वह बेद, 
कुरान या बाइबिल में लिखी हुई है। धर्म का भी एक पक्ष वृद्धि और विचार का विषय 
है तथा जो बात बृद्धि में नही आती हो, उसे नही मानना ही धर्म है। अन्धा होकर किसी 
प्राचीन घिचार से चिपके रहने की अपेक्षा शंकाल होकर घामिक सत्यों का शोध करने 
को राधाकृष्णन घाभिकता का अधिक श्रेष्ठ रूप मानते हैं। उन्होने कई स्थानों पर 
बुद्ध के इस वचत को दुहराया है कि मेरे वचनो को इसलिए मत मानो कि उन्हें मैने कहा है, 
बल्कि, इसलिए कि वे तुम्हारी बुद्धि से भी मान्य है । 

इससे यह प्रशत उठता है कि तब धार्मिक संप्रदाय जो यह दावा करते हैं कि उनके 
घर्म ईश्वर के द्वारा आख्यात या प्रदत्त है तथा उनके धर्मे-प्रंथ ईश्वर ने बनाये है, वह बात 
सत्य है या नहीं। राधाकृष्णन यह नही कहते कि धर्म ईश्वर की देन नही है अथवा घमें- 
ग्रंथों का परोक्ष सत्ता से कोई संबंध नहीं है।  निदिध्यासन और समाधि मे जाकर ही मनृष्य 
ईश्वर का साक्षात्कार करता है और ऐसे ही व्यक्तियों की अनुभूतियाँ धर्म-प्रंथों का आधार 
हैं। अतएब, धर्म-प्रंथों के मीतर ईश्वरीय अनुभूति अवश्य है, क्योंकि समाधि की अवस्था 


ही 


ड्द्र संस्कृति के चार अध्याय 


में केवल मनुष्य ही ईएवर तक नहीं पहुँचता, वरत्‌, ईएंवबर भी मनृध्य के पास पहुँच जातो 
है। इन अनुभूलियों को सामने रखें तो सभी धर्म सत्य हैं, प्रत्युत, सभी धरम एक ही धर्म 
हैं और इसी धर्म को राघाकृष्णन आत्मा का धर्म कहते है। इसी प्रकार, इन अनुभूतियों 
के द्वारा जो दर्शन प्रस्तुत होता है, वही सनातन दर्शन या 'पिरेनियल फिलासाफी' है। यहू 
' देन भी किसी एक धर्म की पूंजी नहीं होकर सभी धर्मों में व्याप्त है और राधाकृष्णन 
इसी दर्दान को ऊपर उठाना चाहते है । 
बाह्य माचार और अनुष्ठान, ये निश्वछ्के स्तर की क़ियाएँ है। ऊँचा घमम आचारों 
और अनुष्ठानों में नही बसता । वह सन की एकाग्रता और समाधि में जगता है। बहू 
उस आल्तरिक एकान्त में चमकता है, जहाँ हम ईश्वर से एकाकार होने की वेष्टा करते 
हैं। धर्म की भाषा औपचारिक प्रार्थना और स्तोत्र नहीं, प्रत्युत, आत्मिक अनुभूति 
की भाषा होती है। बुद्धि का प्रत्येक क्षेत्र शंका का क्षेत्र है। बूद्धि का प्रत्येक तक॑ 
स्वयं को काटनेवाले किसी अन्य तर्क को जन्म देता है । किन्तु, प्रत्येक मनुष्य को, कहीं- 
न-कहीं, पहुँच कर अपने-आपका विश्वास करना ही पडता है। हम जब भी ऊँची मानसिक 
स्थिति में होते हैं, हमें लगता है, मानों, हम अपने से किसी बडी सत्ता के संपर्क में आ गये 
हों ; मानो, यह सत्ता ही सबसे बड़ी वास्तविकता हो । मनुष्य के इस आन्तरिक प्रसार 
को राधाकृष्णन धर्म का सबसे बड़ा लक्षण मानते है । 


इनट्इशन या संबुद्धि 

किन्तु, धर्म के द्वारा वे मनष्य के भीतर जो अनुभूति जगाना चाहते हैं, मनुष्य को 
जिस लोक में ले जाना चाहते हैं, उसका साधन बुद्धि नही, सहज या सम्यक्‌ ज्ञान है। 
सामान्य अर्थ में दर्शन बुद्धि पर आश्रित विद्या है, अतएव, राधाकृष्णन दर्शन को भी अपूर्ण 
मानते है। “दर्षोन हमें गन्तब्य देश के द्वार तक ले जाता है, किन्तु, उस देश में वह हमारा 
प्रवेश नहीं करा सकता। उसके लिए तो आध्यात्मिक दृष्टि अथवा अनुभूति का सहारा 
खेना होगा। संसार के अन्धकार में हम अबोध बच्चों के समान भटक रहे है। हमें 
अपनी प्रकृति का ज्ञान तही है। हम मिथ्या भय और मिथ्या आशा से परिचालित हो 
रहे है। इसीलिए, उस प्रकाश की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, जो हमें वासगाओं 
के तिमिर से मुक्त कर सके, जो हमें सत्य का दर्शन करा सके ।' सत्य का वास बुद्धि 
के धरातल से परे, बड़ी गहराई में है। इस गहराई तक हम केवल निदिध्याव्रन और 
समाधि के द्वारा ही पहुँच सकते हैं। 

भौतिकवादियों के यहां तर्क और बुद्धि का जितना आदर है, राधाकृष्णन संदद्धि वा 
सम्यक्‌ श्ञान का उतना ही आदर करते हैं। किन्तु, यह संबुद्धि या सम्यक्‌ शान क्या है, 


१. इंडियन फिलासाफी, भाग १ 


साथाकृष्णन ध्ष्ष्‌ , 


इसे लेकर काफी विवाद रहा है। अवश्य ही, राधाकृष्णन इसका प्रयोग उस शक्ति के 
अर्थ में करते हैं, जिससे योगियों को अलौकिक बातों का ज्ञान होता है, जिससे उपनिषद 
के ऋषियों को सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का पता चला था, जिससे कवियों और कछाकारों को 
जड़ में छिपे हुए चेतन के सौन्दययं का साक्षास्कार होता है, जिससे विज्ञानवेत्ता आविष्कार 
और द्वष्टा-पुरुष महत्‌ सत्य के दर्शन करते हैं । 

तकों का सहारा लिये बिना भी मनुष्य एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो 
सत्य है। पशु बिना सोचे-समझे आसच्न संकट को भाँप जाते हैं, यह उनकी सहज प्रवृत्ति 
या इंसटिक्ट है। पैगम्बरों पर सत्य अनायास प्रकट हो जाता है, जिसे दैवी प्रत्यक्षीकरण 
या रिवीलिदान कहते हैं। इसी प्रकार, प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक शबित होती है, जो 
उसे तकों के बिना ही सत्य का ज्ञान करा देती है। राधाकृष्णन इस सत्य के विष्वासी 
हैं एवं उनका विचार है कि इस दाक्ति को जाग्रत किये बिना मनुष्य उन दोषों से उद्धार 
नही पा सकता, जो बुद्धि के दोष है। इस सहज ज्ञान को सुस्पष्ट करने के लिए उन्होंने 
बहुत लिखा है। किन्तु, वह इतना सुस्पष्ट अब भी नही है कि सभी बुद्धिवादी उसे 
स्वीकार कर लें। वस्तुत:, संबुद्धि या सहज-बुद्धि सामान्य बुद्धि का अतिक्रमण करनेवाली 
शगित है, अतएबं, उसकी व्याप्तियाँ बद्धि की भाषा से ठीक से समझी भी नहीं जा 
सकतीं । 

सहज-चबुद्धि में बुद्धि का विरोध नहीं है, प्रत्युत, वह बुद्ध के समस्त गुणों को लेती 
हुई भी बुद्धि से आगे तक जाती है ।!' इसलिए, राधाकृष्णन ने उसका नाम 'सम्यक 
ज्ञान' रखा है। “सहज ज्ञान विचारों से मुक्त नही, प्रत्युत, उन पर प्रबलता से आधारित 
होता है। वस्तुतः, हमारे सोचने की प्रक्रिया में सम्यक्‌ बिन्तन की प्रक्रिया सम्मिलित 
रहती है। यह विचार की प्रक्रिया के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलनेवाली शक्ति 
है, किन्तु, विचार वस्तु के बाहरी रूप तक ही पहुँच पाते हैं, जब कि सम्यक शान की शक्ति 
उसके भीतर की वास्तविकता को देख लेती है। सम्यक्‌ ज्ञान का स्फुरण बहुत कारू 
के अध्ययन, मनन, विश्लेषण और निदिध्यासन के परिणामस्वरूप होता है, अतएव, उसका 
रूप संश्छिष्ट होता है तथा वह बुद्धि के उस रूप से श्रेष्ठ होता है, जिसका कार्य केवल 
क्दिलेषण करना है। पूर्ण और अंश के बीच जो संबंध है, बही संबंध शान और सम्यक्‌ 
शाम के बीच रहता है।'' 

कोई शतरंज खेल रहा हो या मणित की समस्या सुलझा रहा हो, किन्तु, जहाँ भी 
विचारों में केन्द्रित गति काम करती है, वहां विचारों का मार्ग-प्रदर्शन सम्यक्‌ ज्ञान ही 


१. अद्यपि सहज ज्ञान वृद्धि के परे है, किन्तु, उससे बुद्धि का विरोध नहीं होता । इसका 
भाम सम्यक्‌ ज्ञान या पूर्ण झात है। विचारपूर्वक प्रगति करनेवाला ज्ञान तैयारी 
मात्र है, जिससे हमें सम्यक्‌ अनुभूति प्राप्त करनी है। (आमयडियलिस्टब्यू ऑव्‌ लाइफ ) 

२. स्पिरिट शाँवू_ मैन 


६६६ संल्कृति के चार अध्याय 


करता है। “अनुसस्धानों और भाक्ष्कारों के काम केवल तर्क के नियम से तहीं अरूलें । 
आविष्कारकों के भीतर विचारों के इतने गहरे आन्दोलन चलते होते है कि वे तर्क के 
नियंत्रण में नहीं रखे जा सकते ! हम आविष्कार तो सम्यक्‌ ज्ञान के बल पर करते हैं, 
हाँ, उसे प्रमाणित करने के समथ हमें तर्क से काम लेना पड़ता है ।'' 
सम्यक्‌ ज्ञान की स्फुरणा एकापग्रतवतन से होती है, एक ही विषय पर दिन-शात 
ध्यान लगाये रहने से होती है । “निदिध्यासन (80००४7४) सोचमे की उस प्रक्रिया का 
नाम है, जिसमें मनुष्य सम्पूर्ण मस्तिष्क तथा समग्र अस्तित्व से सोचता होता है।  सम्भक 
चितन संशिलिष्ट चिंतन है, पूर्ण चितन है। यह चिंतम की वह प्रक्रिया है, जिससे सभी 
इन्द्रियाँ, संपूर्ण बुद्धि, समग्र चेतना, वस्तुत:, सारा अस्तित्व विचारों से संचालित रहता 
है। छारीर का कोई अवयव नहीं है, जो मन या आत्मों के तियंत्रण से परे हो । मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का सारा व्यक्तित्व एक है। उसके अवयव, मन और चित्त उस 
एक ही व्यक्तित्व के भिन्न-भिन्न पक्ष हैं। बुद्धि से जो विचार तैयार होता है, उस विचार 
को मनुष्य के अन्तर्मन के भीतर पहुँचना चाहिए, जिससे चितक के चेतन और अचेतन, 
दोनों ही अंश, उस विचार से अनुप्राणित हो सकें। शब्द और विचार, दोनों को मनुष्य 
के मांस में मिल जाना है। मानव-मनोविज्ञान का यही परिवत्तेन, मनुष्य के व्यक्तित्व 
का यही रूपान्तरण रचनात्मक कहलाता है। रचना मनुष्य की वह मानसिक प्रक्रिया 
है, जिससे वह अपनी अपरिचिंत एवं निगूढ आत्मा को जानने में समर्थ होता है ।''* 
राधाकृष्णन के समस्त दहोन का ध्येय मानव-स्वमाव में आध्यात्मिकता को सर्वाधिक 
महत्त्व देना है। मनुष्य की रचना में हम द्रव्य, जीवन और मस्तिष्क को प्रमुख पाते 
हैं, किन्तु, मनुष्य इनमें से कोई भी वस्तु नहीं है। वह इन तीनो के योग से भी आगे की 
चीज है। जब तक मनुष्य के भीतर यह चेतना उत्पन्न नहीं होती कि वह और कुछ न 
होकर आत्मा है, तब तक, संसार की समस्याओं का सच्चा समाधान उसे नही मिलेगा । 


निवृत्ति ओर हिल्दू-धर्म 

हिन्दुत्व के विषय में पावचात्य जगत्‌ के विद्वान्‌ यह कहते है कि उसमें निवृत्ति की 
प्रधानता है। किन्तु, राधाकृष्णन इस आरोप को नहीं मानते। आध्यात्मिक 
अनुमूतियाँ केबल संसार-त्याग और वैराग्य से ही नहीं आ जातीं। उन्हें प्राप्त करने 
का भार्गे विध्व-सेवा का भी कार्य है। “जिस जीवन में सेवा-भावना, यज्ञ और आत्म- 
त्याग की प्रचुरता है, उसी के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है । 


वर्षों की एकान्त साधना के बाद बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, किन्तु, बुद्ध का शेष जीवन 
सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में ही व्यतीत हुआ । महायान-घर्म का तो सिद्धांत 


३. आयडियलिस्ट व्यू आँब छाइफ २. ईस्टर्न रिलीजन एण्ड बेस्टर्न बॉट 
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ही है कि मुक्त पुरुष में भी दुःली मानवता के लिए दया का भाव दोष रहता है। गाँधीजी 
धर्म के मनृष्य थे, किन्तु, विश्व को छोड़ कर उन्होंने अपनी मुक्ति अन्यत्र नहीं खोजी । 
सेवा की करियाट्मक भावना आध्यात्मिक जीवन का ही अंश है ।/ 

राधाकृष्णन ने गाँधीजी के सिद्धान्तों और उनके प्रयोगों की काफी प्रशंसा की है । 
वे गीता की भी प्रवृत्तिमार्गी व्याल्या का समयंन करते हैं। गीता केवल सिद्धान्तों का 
आश्यान न करके व्यावहारिक धर्म को प्रधानता देती है। गीता के अनुसार, मनुष्य के 
सामाजिक और नागरिक कर्तव्य ही धर्म के क्रिया-क्षेत्र हैं, धर्म-कार्य के वास्तविक अवसर 
है। धर्म वह है, जिससे सांसारिक अम्युदय और आध्यात्मिक उन्नति, दोनों ही प्राप्त 
होते हैं। प्राणिनां साक्षात्‌ अम्युदयनि.श्रेयसहेतु: यः स घ॒र्म.॥. गीता की शिक्षा वहू 
रहस्यवाद नही है, जिसका संबंध मनुष्य के केवल आन्तरिक जीवन से होता है। जीवन 
के कर्सव्यों और संबंधो को माया या निस्सार मानने के बदले, गीता उन्हें ऐसे अबसरों 
के रूप में स्वीकार करती है, जिनका उपयोग करके हम आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त कर 
सकते है ।' 

किन्तु, कदाखित्‌, वें गाँघीजी के सदुश यह नही मानते कि मुक्ति का एक-मात्र मार्ग 
विश्व-सेवा का मार्ग है। विश्व-सेवा का महत्त्व राधाकृष्णन इसलिए स्वीकार करते 
है कि विदव अभी दुःखी, अस्त एवं दका तथा कोलाहल से पूर्ण है और, अपने वत्तमान 
रूप में, वह आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल नहीं है। अतएव, सपूर्ण विदव को धर्म 
से एकाकार करने के लिए हमें सेवा-कार्य में सलग्न रहना चाहिए । किन्तु, यह क्षणस्थायी 
कार्य नही है। विश्व यदि ब्रह्म की लीला है, तो इसे पवित्र आनन्द से समन्वित रखने 
के लिए धाभिक व्यक्ति को भी कार्म-निरत रहना ही चाहिए। यद्यपि मनुष्य का 
अन्तिम ध्येय ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति है, फिर भी, यह सत्य है कि सामाजिक 
ओऔर सास्कृतिक जीवन के कुछ ढाँचे मनुष्य के वैयक्तिक विकास के भाग में अधिक बाघाएँ 
उपस्थित करते हैं। अतएव, हमारा कत्तंव्य है कि हम सामाजिक संगठनों को ऐसा 
रूप देने तथा उस रूप को कायम रखने का प्रयास करें, जिससे सज्ले अर्थों में मानवीय 
जीवन के विकास में, कम-से-कम, बाधा पड़ती हो । सामाजिक जीवन के जिन प्रलोभनों 
में आकर मनुष्य अंधा और अज्ञानी बन जाता है, दायित्वहीन ओर क्रूर बन जाता है, उन्हें 
दूर करके हम व्यक्ति की सख्ची उम्नति का द्वार. खोलते हैं। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह 
किसी भी जाति या वर्ण का हो, ईईवर की संतान है एवं ईश्वर ने अपनी कल्पना के अनुसार 
उसकी रचना की है। अतएव, मनुष्य का व्यक्तित्व अत्यन्त पवित्र वस्तु है। व्यक्ति 
को यह अधिकार है कि वह अपना विकास अपने स्वभावानुसार करता जाय । किन्तु, 
उस अधिकार के साथ कत्तेव्य भी संलग्न है। हम समाज में राजनीति और कानून की 


१. राषाकृष्णन-कृत व भगवदुगीता 
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जो पद्धति चलाते हैं, उस पद्धति में व्यक्ति के अधिकार की रक्षा और कर्तव्य के पाकम 
का पूरा अवकाश रहना चाहिए। हमारे समाज का ढाँचा ऐसा होना चाहिए, जिंससे 
मानवीय आदर्शों की उपरूब्धि में सभी व्यक्तियों को सुविधा एवं सुयोग प्राप्त हो ।/ 
राधाकृष्णन धर्म को निष्क्रियता से संबद्ध नही मानते । धर्म की वास्तविक शिक्षा 
निष्क्रियंता नही, प्रत्युत, विध्य को सुन्दर एवं शिव बनाने का अथक प्रयास है। घर्मे 
के विषय में समाज में जो उपेक्षा और उदासीनता आ गयी है, उसका कारण, सामान्यत:, 
यह समझा जाता है कि घर्मे-साधना में छगे हुए छोगो ने जीवन का अनादर कर दिया । 
राषाकृष्णन कहते हैं कि यह अनादर इसलिए नही हुआ कि लोग धर्माराधन में लगे हुए 
थे, प्रत्युत, इसलिए फि वे धर्म के तत्त्व को छोड़ कर उसके बाहा उपचार में जा फंसे थे ।” 


व्यष्टि-ससष्टि 


व्यक्ति और समाज के बीच राधाकृष्णन ने विलक्षण सामंजस्य का संघान किया है । 
व्यक्ति का ध्येय परमात्मा से एकाकार होना है, किन्तु, इस ध्येय की प्राप्ति के लिए व्यक्ति 
को ऐसा समाज चाहिए, जिसमें इस ध्येय का उचित मूल्य समझा जा सके और जो वैयक्तिक 
मुक्ति खोजनेवालों को अनुक्लता प्रदान कर सके । प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य 
है और समाज में उसे अन्य व्यक्तियों से मिलकर कास करना है। किन्तु, समाज में 
रहता हुआ भी प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति है। उसकी अपनी भावनाएँ और आकांक्षाएँ होती 
हैं। उसकी अपनी प्रवृत्ति और अपने आददों होते है। उसके अस्तित्व के दो पक्ष 
होते है। एक बह जिससे वह समाज के साथ व्यवहार करता है। दूसरा वह जो उसके 
एकांत का पक्ष है, जिसमें वह अपनी गहराइयों से बातें करता है । इसी एकांत जीवन में 
ऐसे सपने होते हैं, जो समाज को ज्ञात नही होते ; ऐसे विचार होते हैं, जिनकी माषा नहीं 
मिलती और ऐसी शान्ति होती है, जिसे कोई भंग नही कर सकता । भारतीय चिन्तकों 
का उपदेश है कि तुम आत्मवंत बनो । आत्मवंत्र बनना अपने-आप में स्थिर होने का 
ताम है, समूह की घारा में विलीन होने से अपने-आपको बचाने का नाम है। यह उन 
लोगों की संगति से बचा रहना है, जो “आत्महंता” हैं, जिन्होंने अपनी आत्माओं को निहत 
या आहत कर रखा है, जो विदव के प्रपंच में आसक्त होकर अपने-आप से दूर हो गये 
हैं। बाहर कही कोई दुर्लभ पदार्थ नही है कि धर्म के वृक्ष पर चढ़ कर हम उसे प्राप्त 
कर लें। धर्म प्राप्त करना महों, केबल होगा है। आध्यात्मिक जीवन कोई प्रश्न 
नहीं है, जिसका हमें हुल सोचता है। यह तो वास्तविकता है, जिसका हमें अनुमय 
करना है। प्रकाश के घरातछू पर अभिनव जल्‍्म ग्रहण करना, यही आध्यात्मिक 
अनुभूति है ।” 


१. फ्रैयमेंट्स आब्‌ ए कन्फेशन 


रामाकृष्णन ६६९ 


रहुस्यवाद 


राधाकृष्णन ने जिस आध्यात्मिक धर्म को मनुष्य के छिए विहित बताया है, उसका 
साधन वे रहस्मवाद को मानते है और, इस प्रक्रिया में, वे बुद्धि से ऊपर सहज बुद्धि के 
प्रयोग को अनिवाये कहते है । जीवन में धामिकता का उदय होने से मनन, ध्यान और 
निदिध्यासन के अभ्यास से, बुद्धि संयोजित होकर सहज या सम्यक्‌ बुद्धि बन जाती है 
और तब उसी के प्रसाद-स्वरूप मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। परमात्मा का ज्ञान 
केबल बुद्धि से नही होता । यह तभी प्राप्त होता है, जब मनृष्य की बुद्धि और कल्पना, 
हृदय और संकल्प, संक्षेप में, उसका सारा अस्तित्व क्रियाशील हो उठता है। ईवबर 
आन्तरिक अनुभूति में प्रत्यक्ष होता है। बाहर हम जिस शक्ति से अन्य वस्तुओं को (आब- 
अर्वेशन ) देखते हैं, उससे ईश्वर देखा नहीं जा सकता । आत्मज्ञान या ईश्वर का साक्षात्कार 
मनुष्य को तब होता है, जब वह अपनी इच्छा को ईएवर की इच्छा में विलीन कर देता है, 
जब बह सयम और अनुशासन से अपने जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध बना डालता है ।' 

चूँकि रहस्यवादी अनुभूति का साधन ज्ञान नहीं, परम या सम्यक्‌ ज्ञान है, इसलिए, 
आज के बुद्धिवादी रहस्यवाद को हांका से देखते हैं। रहस्यवादी संतों को फ्रायड ने 
बौद्धिक पागल (इनटेलेक्चुअल क्रिटीन) कहा है। दूसरे अनेक बुद्धिवादियों का कहना 
है कि रहस्येवाद सुनहले भावावेश में वस्तुओ को धूमिलता से देखने की प्रवृत्ति है। यह 
सानव मस्तिष्क के परस्पर-विरोधी विश्वासों को सही बताने का बहाना है। यह विचारों 
की विश्वृंबलताओं को गौरव प्रदान करने का उपाय है। राधाकृष्णन कहते हैं कि 
बुद्धिवादियों ने जो इतनी बातें कही है, रहस्यवाद उनमें से एक भी नही है। यह तो 
केवल इस भाव की स्वीकृति है कि सृष्टि के भीतर रहस्यात्मकता विद्यमान है। बुद्धि 
के साधनों से भी तो अब तक यही बिदित हुआ है कि सारी सृष्टि रहस्ययुक्त है। फिर 
रहस्यवाद निन्दनीय कैसे हो जाता है? यदि मनुष्य उतना ही होता, जितना बाहर से 
यह दिखायी देता है, तो रहस्य की कोई बात ही नहीं होती । यदि विश्व उतना ही 
होता, जितना इंद्रियों और बुद्धि के साधनों से समझा जाता है, तो रहस्य की कोई 
बात नहीं थी । 

किन्तु, स्थिति यही समाप्त नही हो जाती। विज्ञान के स्पर्श से परे और बुद्धि की 
पहुँच से दूर भी एक वास्तविकता है, जो परिवर्तित नही होती। अपनी बौद्धिक चेतना 
के भीतर से हम अपने-अआपको नहीं देख सकते । इस चेतना से हम वही तक देख पाते 
हैं, जहाँ तक परिय्ततन का कम चलता है। हम क्षण-क्षण परिवर्तित हो रहे हैं, बुद्धि इसे 
देख लेती है। किन्तु, हमारे समस्त परिवर्तन के नीचे एक और तस्व है, जो सनातन 
है, जो परिवत्तित नहीं होता। पह अचरज का विषय है और इसमें आइचयेंमरन होने 


१. रिप्छाइ टू क्रिटिक्स 


७० संस्कृति के भार अध्याय 


की दाषित ही, किसी और नाम के अभाव में, रहस्यवादी शक्ति कवला रही है। जो 
इस रहस्य से अपरिचित है, रहस्यवाद को वह समझ नहीं पायेगा । 

इसीलिए, रहस्यवाद प्रकृतिवादी सिद्धांतों को नही मानता, क्योंकि, ये सिद्धांत 
ईदवर की सत्ता को नहीं मानते । इसीलिए, रहस्यवाद मूढ़-धर्मों (डागमेटिक धर्म के 
अर्थ में) के विरुद्ध है, क्योंकि ये धर्म दावा करते है कि सृष्टि के समी रहस्य उन्हें शात 
हैं। “धर्म का आरंभ ही इस चेतना से होता है कि हमारा जीवन केवल हमारा ही नहीं 
है। इसे आधार देनेवाला जीवन कोई और है, जो हमारे सीमित जीवन से कहीं विस्तृत 
ओर महान्‌ है। 'र्म मनुष्य के इसी बृहत जीवन के अनुसंधान की प्रक्रिया है और इस 
प्रक्रिया में धर्म किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय या धर्म-शास्त्र को सत्य का अन्तिम 
उद्धोष नहीं मान सकता ।' 

प्राकृतिक विज्ञान और डाग्रमेटिक धर्म, दोनों ही रहस्यवादी को अग्राह्म होंगे, क्योंकि 
दोनों ही रहस्यों का उन्मूलन कर देते है। और जोश में आकर वैज्ञानिक भी वैसा ही 
दुराग्रह दिखला सकता है, जैसा दुराग्रह धर्मवाले दिखाते है। जो अविश्लिष्ट है, जो 
अपरिचित और अज्ञात है, उसके समक्ष चकित होने की योग्यता यदि धर्म में नहीं रही 
तो धर्म तुल्छ है। रहस्यवादी व्यक्ति धर्म के विशेषज्ञ होते है, क्योंकि उनका प्रयास 
ईदवर को अपने सामने देखने के लिए है। बसों (827850॥) ने जिसे ,'मुक्त घर्मे' 
कहा है, वह यही रहस्यवादी धर्म है, जो ईए्वर की वैयक्तिक अनुभूति पर सबसे अधिक 
जोर देता है, जो रचयित्री शक्ति से सीधा सम्पर्क स्थापित करने को सबसे श्रेष्ठ घर्म 
बताता है। मुक्त धर्म के विपरीत, मुद्रित अथवा सीमित धर्म बे है, जिनमें अनुमूति 
की जगह आज्ञा की प्रधानता चलती है, जिनमें चिंतन के बदले प्रमाण का महस्व समझा 
जाता है। वास्तव में, ऐसे धर्म उन बच्ची के लिए है, जो जीवन से डरे हुए हैं, जिनके प्रबोध 
के लिए आप्त बाक्यों की उपयोगिता है। “मानवता अपनी उन्नति के भार से ही झुचली 
जाकर अधमरी हो रही है। इसका त्राण उस मुक्त धर्म के वरण करने में है, जिसके 
सहारे हम अध्यात्म के स्रोत में प्रवेश पाकर अपनी आत्मा का अवगाहन कर सकते हैं।” 

जिस मानवीय विकास का अगला कदम अरविन्द अतिमानस की भूमि को मानते 
हैं, उसकी प्रक्रिया का अगला सोपान, राधाकृष्णन के अनुसार, रहस्यवाद है। इस स्थरू 
पर यदि गाँची, अरबिन्द और राघाकृष्णन की तुलना करें, तो गाँधी का मत यह होगा 
कि मलुष्य के आचार को सुधारो, जिससे वह विकास की विदा में और आगे बढ़े । अशकिन्द 
का उपदेश होगा कि मनुष्य को अति-मनृष्य में रूपांतरित करो। और राधाकृष्णन 
कहेंगे कि मनुष्य को शरीर के प्रकोमन से मुक्त करके आत्मा की ओर उन्मुल करो, उसे 
अपनी गहराइयों के साथ एकाकार होने दो । 


१. ईस्टने रिछीजन एण्ड वेस्टर्न भाट 


रष्यकुष्णन शछ१ 
प्रवृत्ति-निषृत्त 


हिन्दू धर्म, स्वमावत:, निवृश्तिवादी है और अन्य धर्म, स्वमावत,, प्रवृत्तियादी हैं, 
इस मत को भी राधाकृष्णन नहीं मानते । उनका विचार है कि हिन्दुत्व में उतनी ही 
निवृत्ति है, जितनी अन्य धर्मों में देखी जा सकती है। वस्तुत:, सभी अति सासारिकता 
का विरोध करते आये है । जब तक मनुष्यों पर धर्म का प्रभाव रहा, समाज में अशिक्षा 
और अन्ध-विश्वासों के रहते हुए भी, आज की अपेक्षा अधिक शांति और सदभाव था। 
किन्तु, ज्यों-ज्यो ज्ञान की वृद्धि हुई और धर्म का अनादर बढ़ा, स्यों-सथो, समाज में अशांति 
की भी बुद्धि होती गयी । हाल मे, पश्चिमी जगत्‌ ने विज्ञान और तकनीक में जो आएचर्य- 
जनक उपन्नति की है, समाज और राजनीति में जो प्रगति की है, उससे वहाँ का भर्म 
प्रवृत्तिमार्गी कहा जाने लगा है। किन्तु, सम्यता है क्या ? अथवा क्या पाइचात्य 
सभ्यता ही सम्यता का एक-मातर सान्दड है ? क्‍या पश्चिम की उन्नति और पूवे का पतन 
धर्म के कारण हुआ है ? क्‍या पश्चिम और पूर्व के लोग अपने बैयक्तिक और सामाजिक 
जीवन मे धर्म के पथ-प्रदर्शन में चल रहें हैं” रोगों और वासनाओं की जो लीला पश्चिम 
में चल रही है, वह क्‍या घर्म की देन है ? और क्या तीन-चार सौ साल पहले पद्टिचम और 
पूर्व के धर्मो में वही मेद था, जो आज दिखायी दे रहा है ? बात यह है कि कार्यकारी मनुष्य 
(एक्जेफ्यूटिज मैन) वैचारिक (रेफ्लेक्टिव) मनुष्य से बहुत आगे निकल गया है। 
आवश्यकता इस बात की है कि जीवन के आध्यात्मिक मूल्य और उसकी गहनता में वृद्ध 
लायी जाय । संसार को आदर्श नही, आदशों को काम में लाने का उत्साह चाहिए | 
विश्ववाद का आदर्श काफी पुराना है। वह संसार के कार्यक्रम (एजेण्डा) में बहुत 
दिनो से पड़ा हुआ है । पर, वह आत्मा कहाँ है, जो शरीर को सजीब करे ? स्वयं घर्म 
को पुनर्जन्म लेना है। यदि विश्व भर के मनुष्य एक होकर आगे नहीं बढ़ते, तो पृथ्वी 
पर दूसरा तिभिराच्छन्न युग छाकर रहेगा ।' 

विवेकासन्द और तिलकजी इस बाल से जितित थे कि धर्म कहीं भारतवासियों को 
निष्क्रिय न बना डाले । अतएव, उन्होंने बार-बार यह बतलाने की जेष्टा की कि हिन्दुत्व 
नियृत्तियादी नही है, न धर्म से सांसारिक कर्मों का विरोध ही होता है। यह चिन्ता 
राषाकृष्णन में भी प्रत्यक्ष है। किन्तु, थे सत्य के दूसरे पक्ष को भी नही भूले । धर्म 
का वास्तविक गृण यह है कि बह मनुष्य को सांसारिकता में विलीय होने से बचाता है । 
यदि धर्म अपने इस स्वभाव को छोड़ दे, तो आविभोतिक कवितियाँ उसका मरा भोंट 
डालेंगी।' “धर्म ने संसार के साथ समझौता कर लिया, यह बूरा हुआ। धर्म बहुत 
अधिक प्रबतिसार्नगी हो गया है। पहले जीषन का जत्येक क्षेत्र धर्म से सेक्ति णा, किन्तु, 


१. ईस्टर्ल रिल्रीजन एच्ड बेस्टर्मन बांट 
२. भविष्य तो अशात है, फिल्तु, अतीत यह जेसाथभी देता है कि संत्तर अन्त भें उन्ही 


॥७२ संस्कृति के चार अध्याय 


आगे चल कर धर्म ने विभाजन स्वीकार कर लिया। “मैं आत्मा की सुक्ति का 
साधन हूँ और राजनीति समाज की मुक्ति का दूत, यह मान कर धर्म राजनीति से अलग 
हो गया। इस प्रकार, धर्म ने सम्यता को उसके सबसे बडे शत्रु के हवाले कर दिया है ।' 
कल्याण का मागे यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे धर्म का प्रवेश हो । राजनीति चाहे 
कितनी भी मलित हो, किन्तु, आज के युग में अधिक-से-अधिक मनुष्यों से संबंध बनाये 
रखने का काम बही कर रही है। अतएव, इस युग में राजनीति धर्म की अभिव्यक्ति 
का सर्वोत्तम साधन बन सकती है। वस्तुत , राजनीति के भीतर जब तक धर्म की 
स्थापना नही होगी, ससार को घाभिक मूल्यो के लाभ दिखायी नही देंगे ।”' 


सस्यता का शाप 


मनुष्य का सारा विश्वास इस बात पर केन्द्रित हो गया है कि सत्य वह है, जो प्रमाणित 
किया जा सके । जो चीज थाही नही जा सकती, जो चीज गणित के भीतर जाँची नही 
जा संकती, वह असत्य है। हमारी आत्मा की गहराई से जो अस्पष्ट आवाज़ आती है, 
उसे लोग अवैज्ञानिक कल्पना का नाम देते हैं। धर्म को वे कविता की एक किस्म कहते 
है (सतायवा) , धर्म को वे पौराणिक अन्ध-विश्वास कहते हैं (क्रीसे) तथा धर्म को ने 
प्तनशील समाज का नदा बतलाते है (लेनिन) । इनकी दृष्टि में आध्यात्मिक जीवन 
छल है, प्रवचना और स्वप्न है। प्रत्येक व्यक्ति अपना पैगम्बर आप बन रहा है। 
परिणाम यह है कि कोई भी किसी दूसरे की बात समझ नहीं पाता। हम जिस दुनिया 
में जी रहे है, वह बुद्धिवादी पैगम्बरो की दुनिया है , वह स्वार्थ में ड्बे हुए व्यक्तियों की 
दुनिया है, बह ऐसी दुनिया है, जिसमें औद्योगिकता और पूंजीवाद से निकली हुई एक 
भयानक आशिक पद्धति राज कर रही है , जिसमें तकनीकी सफलताओ और बाहरी जीतो 
की घूम है , जिसमें शारीरिक सुविधाओ और पाश्विक विलासिता की सामग्रियों की बाढ़ 
है, जहाँ सावेजनिक जीवन में मी अनियत्रित लिप्सा का अनन्त साम्राज्य है, जहाँ पाद्मविकता 
और रकक्‍्तपात का सहारा लेकर तानाशाही फैल रही है, जहाँ नास्तिकता का आदर तथा 
धर्म और आत्मा की उपेक्षा सबसे बडा आचार है, जहाँ कोई भी चीज स्थिर नहीं है, जहाँ 
कोई भी विचार दृढ़ता नही रखता और जहां मनुष्य के पास मरोस्रा नाम की कोई भी 
चीज दोष नही है। जिन्दगी कार्नीवाल या सरकस का ऐसा रूप ले रही है, जिसका ने 





की शरण जाता है, जो अ-ससारी हैं, जो छोक में रहकर भी उसमें 
होते। (ईस्टर्न रिलीजन एण्ड वेस्टर्न घाट) जे 33820 


२ विश्व-बन्धुत्व के आदर्श को माननेवाले धर्म की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के लिए 
सफल माध्यम राजनीति हो सकती है, उतना और कुछ नही । कक 
(एजुकेशन, पालिटिक्स एच्ड बार) 


राजाकुण्णम धरे 


तो कोई ढाँचा दिखायी देता है, ल कोई लय, न कोई ताछू। मनृष्य के भीतर बसने 
बाले ईइबरीय रूप की उपेक्षा करने से आदमी बीमार हो गया है, उसकी आत्मा रुग्ण 
हो गयी है। विचार और संकल्प को ताक पर रख कर अज्ञात लक्ष्य की ओर बढ़ते 
जाना सन्तोषदायी कार्य नहीं कहा जा सकता। शारीरिक आवश्यकताओ की पूत्ति हो 
जाने पर भी मनुष्य को शान्ति नहीं मिल सकती । तब भी कडवाहूट उसके मन को 
उद्देलित करेगी, उसकी शान्ति को मंग करेगी । प्रकृति इतनी पालतू तो बनायी नहीं जा 
सकती कि वह पं्र-पंग पर मनुष्य की आज्ञा में बले । जब तक पूर्णता के दर्शन नहीं 
होते, जब तक समातनता की झाँकी नहीं मिलती, तब तक मन की क्षांति बहुत दूर की 
आशा रहेंगी। सुखों की जननी सुरक्षा की मावना है और यह भावना प्रकृति पर मानवीय 


आूिपत्य से आनेवाली नहीं है। इसके लिए हमें वस्तुओं पर नहीं, अपने-आप पर 
स्वासित्य पाना होगा | 


१. दे स्पिरिट जॉबू मैन 
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मुस्लिम-नवोत्यान 
इस्खास का अन्तर्राष्ट्रीय रूप 
हिन्दुत्व की तुलना में इस्लाम अन्तर्राष्ट्रीय धर्म है, क्योकि मुसलमान कुछ-कुछ 


सारे ससार मे फैले हुए है और, सब के बीच, एक प्रकार की धामिक एकता का तार अनुस्यूत 
है। देशों के हिसाव से मुसलमानों की सबसे अधिक सख्या (लगभग ७ करोड ) इण्डो- 
नेशिया मे है। पाकिस्तान मे उनकी सख्या ६ करोड ६० लाख और भारत में ४ करोड 
३० लाख है । इस प्रकार, विभाजन के बाद भी, भारत तीसरा देश है, जहाँ मुसलमानों 
की सख्या सर्वाधिक है। टर्की में मुसलमान १ करोड़ ७० लाख, ईजिप्ट में १ करोड 
६० लाख, ईरान में १ करोड़ ३० लास्व, अफगानिस्तान में १ करोड, ईराक में कोई ४५ लाख 
और सउदी अरब में कोई ३५ लाख है। किन्तु, उनकी सख्या इतनी ही नहीं है। 
मुसलमान चीन (२? करोड़ ५० छाख ), व्याम (५ लाख), हिन्दचीन (४ लाख), श्री 
(५ छाख ), फिलीयाइनस (3 छाख ) सूडान (२० लाख), फ्रासीसी सिनी (२० लार 
पुर्तगाली गिनी (२ लाख), पुर्तंगाली पूर्वी अफ्रीका (१० लाख से कुछ कम) और 
मादागास्कर (७ लाख) में भी है। इसके सिवा, मुसलमान जहाँ-तहाँ यूरांप में भी हैं । 
गृगोस्काविया में वे १५ लाग्ब, अलबानिया में ७।। राख, बुलगेरिया में ८ लाख, रूमानिया 
में २ लाख, यनान में १॥ लाख, फ्रास में !। लाख तथा पोलेंड में १० हजार हैं। इस 
प्रकार की उनकी छिटफुट आवादी समसार के और देशो में भी है ।। अनुमान यह है कि 
सारे ससार में कोई तीस करोड़ मुसल्‍्मान बसते है । 
अठारहवी सदी के बाद से जैसे एशिया पर यूरोप का आतक रहा है, कुछ वैसा हो 
आतक मध्यकालीन यरोप पर एशिया का था और यह आतव हिल्‍्दुओ, बीौद्धो, कनप्यूशियस- 
घर्मावलवियों का नहीं, प्रत्युत टस्लाम के धर्म योद्धाआ का था। मगोल-जाति के 
इस्लाम में दीक्षित हाते ही मुसलमानों की लठवार एक बार फिर चमक उठी और के 
यूरोप की आर बढ़ने लगे । १५ वी सदी के अन्ल में पाइ्चात्य सम्यता पश्चिमी 
और केन्द्रीय यूरोप तक ही' सीमित थी और बह तूरानी बबेरो के साथ केवल रक्षापरक 
यूद्ध लड रही थी एवं उस युद्ध का भी कोई अनुकूल परिणाम दिखायी नही देता था । रूस 
मगोल-नातारो के पैरो के नीचे पडा था और तुर्क लोग दक्षिण-पूर्वे से आगे बढकर यूरोप 
की छाती पर पाँव रखने की तैयारी में थे। एशिया, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी यूरोप 


१ द इस्लाम टु-डे---लेखक ए० जे० आरबेरी तथा मस्लिम 


पुस्लिम इन इडिया (प्रकाशक 
सूचना-विभाग, भारत-सरकार ) 
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को अपनी अधषीनता में रखे हुए, तूरानी बर्बर-समूह इतना अजय था कि यूरोपीय सम्यता 
अपनी रक्षा के लिए दीवार से पीठ रूगा कर जूझ रही थी |” 

किन्तु, इसी समय, यूरोप में रिनासाँ (नवोत्थान) की लहर उठी और ईसाई विद्वान 
विज्ञान की ओर अप्रसर होने लगे। गहु ऐसा समय था, जब एशियाई देक्षों के लोग तो 
झूढ़ियों और अन्ध-विश्यासों में अधिकाधिक जकड़े जा रहे थे, किन्तु, यूरोप के लोग इन 
कुसंस्कारों से छटने ऊगे थे। पूर्व में तो धर्म के नाम पर अन्थ्-विश्वासों का अन्यकार 
छाया हुआ था, किन्तु, परिचमी क्षितिज पर विज्ञान का बाल-सूर्य उदय ले रहा था । स्पष्ट 
ही, पासा पलटने का समय आा गया था। एशिया की इस्लामी तलवार ने यूरोप को 
शारीरिक बल से दबोच रखा था। अब यूरोप बुद्धि के बल से अपनी पराजय का बदला 
चुकानेवाला था। रिनासा के फलस्वरूप, यूरोप में ज्ञान की नयी जागृति उठी और 
लगभग इसी समय कोलम्बस ने अमरीका तथा वास्को डि गामा ने भारत के समुद्री मार्गे 
का पता छगा लिया । यही से यूरोप के विश्य-नेतुत्व का श्रीगणेश होता है । 

विज्ञान ने यूरोप के भीतर ज्ञान के अद्भुत चक्ष खोल दिये एवं कोलम्बस तथा गामा 
के अनुसधानो ने उसे समुद्र का समञ्जाटू बना दिया। यूरोप के लोग व्यापार के लिए 
सारें संसार में फैलनें लगे और सारे ससार का घन निचुड़ कर धीरे-धीरे यूरोप पहुँचने 
रूगा । घन से सुविधा बढ़ती है और जीवन की सुविधाओं से ज्ञान-विज्ञान, शक्ति और 
सस्‍्कार, सब की वृद्धि होती है। यूरोप में भी इन सभी गुणों की वृद्धि हुई और उसी 
परिमाण में एशिया के ये गुण छीजते गये । नतीजा यह हुआ कि इस्लाम की चमकती 
तलवार भोथी पड गयी और वड़ें-बड़ें वीर और सुलतान यह समझ ही न सके कि यूरोप 
की इस बढ़ती का मुकाबला केसे किया जाय ! जिसके आतक से यूरोप सदियों पीड़ित 
रहा, उसी के हाथ की तलवार को ज्ञान और वाणिज्य से कुठित करके उसने, मानो, इस 
सत्य को फिर से प्रमाणित कर दिया कि बल उसीके पास होता है, जो बुद्धि का स्वामी है 
तथा जातियाँ जैसे संस्कारो में जीती है, उनके कर्तव्य भरी वैसे ही हो जाते हैं । 

उन्नीसवीं सदी के आते-आते, यूरोप और इस्लामी राज्यों का कोई मुकाबला नहीं 
रह गया। कहाँ इस्लाम के एशियाई राज्य, जो अन्धविश्वासों में डूबे हुए और विकासिता 
में बिभोर थे ! और कहाँ यूरोप का वह रूप, जो औद्योगिक क्राति और रिनासो के प्रभाव 
से, पूर्णतः, जागरूक और चैतन्य था, जिसके हाथ में विज्ञान ने नयी-नयी शक्तियाँ धर 
दी थी. जो आविष्कारों और अनुसन्धानों के द्वारा प्रकृति के तमाम रहस्यों को उधेड़ कर 
देख रहा था तथा जिसके भीतर यह भावना जग रही थी कि एशिया के लोग असम्यता 
की अवस्था में है तथा यूरोप सब से ऊँचे मानवों का देश है | परिणाम वही हुआ, जिसकी 
आशा की जा सकती थी। एक-एक करके सभी इस्लामी देश यूरोप की अभीनता में 
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हर संस्कृति के भार अध्याय 


घइले गये । इग्लेण्ड ने भारत और ईजिप्ट को जीत लिया। रूस कौकेशस के पार 
जाकर मध्य एशिया का स्वामी बन बैठा । फ्रास ने उत्तरी अफ्रीका को अधिकृत किया 
हारैण्ड ने हण्डोले शिया को दास बनाया एव इस्लाम के द्वारा अधिक्रत और भी सारे भू-भाग 
किसी-स-किसी यूरोपीय शक्ति की राजनंतिक अथवा आथिक अधीनता में चले गये । इस्छाम 
के प्रति यूरोप का यह द्रोह-भाव प्रथम विश्व-युद्ध के अन्त में होनेवाली सधि-वार्सा में 
और भी प्रत्यक्ष हुआ, जब सन्धि के दर्तनामे के अनुसार टर्की का अस्तित्व ही समाप्त कर 
दिया गया और ससार में कोई मी ऐसा इस्लामी राज्य नही रह गया, जो अपने को स्वाधीन 
कह सके । 

यूरोप के एशिया में आगमन के समय, भारत में हिन्दुओ का जैसा हारू था, सारे 
ससार में मुसलमानों की उससे अच्छी स्थिति नहीं थी। सच पूछिये तो यूरोप के उत्थान 
के समय सारा एशिया सोया हुआ था । हिन्दुओ की वह गरिमा शेष हो चुकी थी, जिसके 
कारण उन्होने दर्शन, गणित, ज्योतिष, वैच्चक, कछा-कौशल और कारीगरी मे उतनी 
उन्नति की थी। जीनियो में वह कार्यशीलता और उत्साह नही रह गया था, जिसके 
कारण प्राचीन विश्व मे उन्होंने अनेक वस्तुओं (कागज, बारूद, चीनी बनाने की कला 
आदि) का आविष्कार किया था। यदि भारतवासियों और चीनियो में पहलेवाली 
जिज्ञासा बनी रही होती, तो वास्को डि मामा के भारत आने से पहले ही भारत अथवा 
चीन के लोग यूरोप पहुँच यये होते । 

और इस्लाम भी अपने मूल रूप से हूट कर बहुत विकृत हो गया था । “जैसे मुसखमानों 
की अन्य दाकितियाँ छीज चुकी थी, वैसे ही, उनका घर्म भी विकृत हो गया था। हजरत 
मोहम्मद के कठोर एकेश्वरवाद पर अन्ध-विश्यास एवं रहस्यवाद की मोटी परतें जम 
जुकी थी । जनता मूढ़ हो चुकी थी । अन वह मस्जिद जाने को भी उत्सुक नहीं थी। 
उसकी जगह अब वह जादू, भन्‍्तर, सगुन और इस्तखारे में ज्यादा यकीन रखने छगी 
थी। वह चमत्कार दिखानेवाले फकीरो को अपना घमम-गुरु मानती थी एव पीरो और 
ओयोलियों की कब्रो की पूजा करने की ओर उसका अत्यधिक झुकाव था! कुरान के 
नैतिक नियम तो विद्यमान थे, किन्तु, अब या तो उनकी उपेक्षा की जा रही थी अथवा 
अवज्ञा। शराब और अफीम का प्रचार, प्राय , हर एक घर में था। वेश्याबृत्ति का 
प्रचछन बेतरह बड़ गया था। मबका और मदीना-जैसे पत्ित्र नगरो में भी दुराचार के 
अड्डे फैठ गये थे। नबी ने जिस तीर्च-यात्रा को जीवन का परम घर्म बतछाया था, 
बी अब पापाचार का साधन बन ययी ।  सक्ष! में, इस्छाम के भीतर से उसकी रूह 
निकल चुकी थी। जो बव गया था, बढ़ प्राणहीन छिछका मात्र था, अन्ध-विश्यासो 
मोर रूढिया का कचर मात्र था। ऐसे समथ, यदि मोहम्मद पृथ्बी पर आगे होते, तो 
निदचय हु, थे अपन अनुमायियों को बृतपरस्त काफिर के सिवा कुछ और नहीं समझते ।”' 
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मुस्लिम-मचोत्यान ६७७ 


बहाथी आन्दोलन 


किन्तु, जब अन्धकार सघन हो रहा था और इस्लामी जनता मूल-धर्म से अलग न 
कर हूडढ़ियों और अन्ध-विश्वासो में जकड़ी जा रही थी, ठीक उसी समय, इस्लाम 
प्राचीन तेज बाहर निकला और इस्लाम के जन्म-स्थान, अरब के रेगिस्तान में, एक धामिक 
आन्दोलन उठ खडा हुआ, जिससे रूढ़ियों और कुरीतियो को झाड गिराने में इस्लाम को 
बहुत बड़ी सहायता मिली । इतिहास में यह आन्दोलन बहाबी आस्दोलन के नाम से 
विख्यात है। 

वहाबी आन्दोलन के प्रवत्तक मुहम्मद इब्न-अब्दुरू बहाब थे, जिनिका जन्म सन्‌ 
१७०० ई० के करीब अरब-देश के मज्द प्रांत में हुआ था। स्टोडाई ने लिखा है कि 
इस्छाम के इस विष्वव्यापी पतन के काल में भी, नज्द ही ऐसा प्रांत था, जहाँ लोग पूर्ण 
रूप से पतित नही हुए थे तथा जहाँ अब भी धर्म का दीपक झिलमिला रहा था। अब्दुल 
वहाब बचपन से ही विचारशील थे । उन्होने बचपन में ही हज की यात्रा की थी तथा 
मदीने में काफी साल रहकर उन्होने इस्लाम के मौलिक साहित्य का अध्ययन भी किया 
था। इस्लाम का गभीर अध्ययन करते-करते उनका ध्यान तत्कालीन इस्लाम के पतन 
पर शया और रूढ़ियों, अन्ध-विश्वासों एवं कुरीतियों के विरुद्ध उनके भीतर सात्विक 
क्रोध के भाव भर गये। सन्‌ १७४० ई० तक उन्होंने खुल कर अपने मतों का प्रचार 
नही किया, किन्तु, उसके बाद, अपने पिता की मृत्यु होते ही उनके भीतर से सुधार की 
धारा फूट पड़ी । “जीवन के भीतरी और बाहरी विलासो की उन्होंने कडे शब्दों में निन्‍दा 
प्रारम्भ की । पीरो, औलियो तथा अन्य मानवों की पूजा एव उनकी कब्नो की आराधना 
के खिलाफ उन्होने युद्धघोषणा कर दी। तसव्बुक और सूफी-मत की आलोचना वे 
इसलिए करने लगे कि सूफी इस्लाम के नियमो का उल्लूघन करते थे। फकीरों एव 
साधुओं की पूजा को वे घृणित पाप बताने लगे । उलमाजों के द्वारा कुरान की की जाने 
वाली व्याख्याओ को उन्होने अमान्य बताया और लोगो से यह कहा कि कुरान का अर्थे 
तुम्हें सुश्रत के प्रसग में समझना चाहिए और पडितों के मतवाद के फेरे में नही पड़ना 
चाहिए। कुरान का, कल्पना से, जो अर्थ लगाया जाता था, उसे उन्होने बिल्कुल रोक 
दिया एवं परपरा से जो अर्थ मान्य समझा जाता था, उसे ही उन्होने प्रामाणिक ठहराया । 
बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने को बदल कर युगानुरूप बनाने के लिए इस्काम 
ने जो भी प्रयास किये थे, उन्हें बहाथ ने एक-बारगी काट दिया और समाज को उन्होंने 
लौटा कर उस स्थान पर ले जाना चाहा, जो इस्लाम की आरंभिक पवित्रता का स्थान था ।' 

टर्की के सुलतान मुराद ने तम्बाकू पीले पर रोक लगा रखी थी। एक दूसरे सुलतान 
में काफी पीने की मनाही कर रखी थी। ये धामिक नही, राजकीय फरमान थे । अब्दुल 
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इज्ट संस्कृति के चार अध्याय 


बहाव ते रोको को जो धा्िक सूची तैयार की, उसमें तम्बाकू और काफी ही नही, बल्कि, 
संगीत, रेशम, सोना, चाँदी और हीरे भी जा यमे, क्योकि ये सामग्रियाँ मी बिलासिता की 
थी। बुजुयों की कम्ो की कौन कहे, हजरत मोहम्मद की कब्र पर जाकर पूजा करने को 
भी उन्होने शिर्क करार दिया ।' सूदखोरी इस्लाम में पाप समझी जाती थी, किन्तु, 
इस पाप से फायदा उठानेवाले लोगो की कमी नहीं थी। अब्दुल वहाब इस पाप पर 
अग्नि के बैग से टूटे और, इस प्रकार, घामिक जनता के साथ-साथ वे निर्षन मुसलमानों 
के भी अद्धा-भाजन हो उठे । 

सारी यरीब जनता अब्दुल वहाव की पूजा करने लगी। किन्तु, अमीरो का बचे 
भीतर-भीतर उनसे जलने लगा। उलमा और मुल्ले तो सदा धनवानों का साथ देते 
रहे है। जब उन्होने देखा कि धनिक वर्म वहाब के विरुद्ध है, तब उलमाओं ने बहाव को 
काफिर बताना शुरू किया। किन्तु, बहाब कब चूबनेवाले थे। जनता तो उनके 
साथ थी। उन्होंने भी उलमाओ को काफिर घोषित कर दिया और उनके विरुद्ध धर्म- 
युद्ध की घोषणा कर दी । 

किन्तु, इम विरोधों के बावजूद उन्होंने अपने धारमिक आचरण में कभी भी शिथिलता 
नहीं आने दी। वे केवल उपदेष्टा नहीं थे। वे जो कुछ बोलते थे, वही करते भी थे । 
कुरान की सारी आज्ञाएँ उन्हें मान्य थी। ये अपने को खुदा का बन्दा मात्र मानते थे 
और यह कहना कभी नही भूलते थे कि “मेरी बातो पर भी सोच-समझ कर ही विश्वास 
करो। मै भी इसान हूं और मेरी बाते भी गलत हो सकती है ।" 

अन्दुल बहाव के अन्दोलन का उद्देग्य इस्लाम के उस रूप को वापस उठाना था, जिसकी 
रचना हजरत मोहम्मद ने की थी और जिसका विकास आरभ के ज्ञार सत्ठीफा ने किया था । 
आरभिक इस्लाम ईश्वर के सिवा और कसी की पूजा नहीं करता था। उमरभ वैराग्य- 
वृत्ति का अभाव था। उसमें सामाजिक कुरीतियाँ नही थी, न उसमे मुसलमान मुसलमान 
में कोई भेद था। अब्दुल वहाब चाहते थे कि नबी और आरभ के खलीफो के वाद से 
इस्लाम में जो रुढियाँ बनती आयी हैं एवं, समय-समय पर, इस्लाम के सिद्धान्तों की जो 
युगानुरूप नयी-नयी व्याख्याएँ की गयी है, वे सारी अमान्य कर दी जायें और इस्टाम का 
बही रूप सर्व-प्रचलित किया जाय, जिसका प्रवर्सन मबी ने किया था | 

यह अतीत की ओर चलने का सकेत था। यह इस्लाम को धसीट कर फिर से 
सातवी सदी में ले जाने का आग्रह था। बहाबी आन्दोलन की इस प्रवृत्ति पर खीज कर 
लार्ड क्रोमर ते लिखा है कि “इस्लाम सुधारों का विरोधी है , यानी सुधरा हआ इस्लाम, 


१. आगे ब्रल कर वहाबियो ने मोहम्मद साहब की कब्र को भी तोड़ डाला और उसमे 
सदियों से जो चढ़ाव चढ़े थे, उन्हें लूट लिया। काबे की जरी कालीन भी वे लूट 
हे गये। तीर्ष-यात्रियों को तो वे इस कदर लूटने लगे कि थोडे दिनों के लिए हज 
की यात्रा ही बन्द हो गयी थी ! 


मुस्लिस-सथोत्यान ध्जर 


इस्लाम नहीं, कोई और चीज है।”' इस्लाम के संबंध में फ्रांसीसी दार्शमिक रेमान 
(#िल्ाआ ) के भी, प्राय:, ऐसे ही विचार है। किन्तु, यह दोष सिर्फ इस्लाम में ही 
नहीं है। और भी धर्म हैं, जो इस दोष से पीड़ित है। बात यह है कि कला-कौशल, 
इतिहास, दर्शन और विज्ञान की उन्नति का मार्ग यह ससझा जाता है कि छोग गलत बातों 
को छोड़ कर सही बातो में विश्वास करें।  किस्तु, धर्म के मामले में उन्नति का मार्ग कुछ 
और हो जाता है। जनता की मूढ़ धारणा यह होती है कि इतिहास, दर्शन और विज्ञान 
में गलतियाँ हो सकती है, जिन्हें छोड़कर सही बातों को अपना लेना ठीक है। किन्सु, 
ध॑र्म का सच्चा रूप तो वही हो सकता है, जिसका आख़्यान उसके मूल-प्रवत्तक ने किया है । 
वरिणामत', रिनासाँ, नवोत्थान या घाभिक जागरण के समय लोग आँख मूंद कर पीछे 
की ओर चलने लगते हैं। हिन्दुत्व के जागरण के क्रम में मी यही हुआ। यहाँ मी 
राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द ने (विशेष: स्वामीजी ने) जनता से कहा 
कि धर्म तुम्हारा बह है, जिसका आख्यान वेदो ने किया है, वह नहीं जिसका वर्णन शास्त्रों 
और पुराणो मे मिलता है। कुछ यही भाव इस्लामी सुधारको में भी रहा है। अब्दुल 
वहाब से बहुन पूर्व, प्राय , चौदहवी सदी में अरब में इब्ने-लिसंथा नाम के सुधारक हुए 
थे। उनका भी यही भाव था ओर सारी जिन्दगी वें लोगो को इस बात के लिए सजा 
दिलवाते रहे कि उन्होंने इस्लाम के परपरागत नियमों का उल्लंघन किया था । 

यहाँ भारत में अकबर के घामिक सुधारको के विरुद्ध शेख अहमद सरहिन्दी.ने जो 
आन्दोलन चलाया था, उसका आगे आनेवाले वहाबी आन्दोलन से खासा मेल था । फर्क 
केवल यह रहा कि वहाब साहब के कुछ सुधार गरीबो के हक में अच्छे और अमीरो के हक 
में वराब थे। इस लक्षण को छोड दें, तो शेख अहमद सरहिन्दी, इब्ने-तिर्मया, 
जऔरगजब, जहाब, हाली और इकबाल ने इस्लाम के लिए जो कुछ किया, वह लगभग एक 
ही प्रकार का कार्य था । 

जब से नज्द के सऊद-खान्दान के सरदार म्ोहम्भद अब्दुल वहाब के शिष्य हुए, 
बहाबियो का जोर बहुत अधिक बढ गया और वे धर्म के माथ राजनंतिक प्रभुता 
का गठ-बन्धन करके सारे ससार के मुसलमानों को एक छत्र के नीचे लाने का स्वप्न 
देखने लऊंगे। 

अब्दुल वहाब की मृत्यु (सन्‌ १७८७ ई०) के बाद, सऊद बहाबी-सप्रदाय के नेता 
हुए। प्रतिष्ठा मे उनका राज्य अबूबक़ और हजरत उमर की खिलाफत की याद दिलाने 
लगा, क्‍योंकि मुसलमान उन्हें अपना धा्िक गुरु भी मानते थे तथा राजनैतिक नेता भी । 
सऊद का देहान्त सन १८१४ ई० में हुआ । किन्तु, तब तक वहाब-संप्रदाय शक्ति और 
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६८७० संस्कृति के जार अध्याय 


धामिक प्रतिष्ठा में इतना उन्नत हो चुका था कि लोग उसे प्राचीन खिलाफत का सहज 
उत्तराधिकारी मानने रूगे थे । 

चूँकि बहावी छोग सकद-राज्य को खिराफत का उत्तराधिकारी अनाना चाहते 
ने, इसलिए, टर्की के सुछतान से उनका विरोध हो गया, क्योंकि खिलाफत का ओहदा अभी 
टर्की के ही सुखझलान के पास था। टर्की का सुतान जानता था कि वहाबियों में जो 
धामिक उन्माद है, उसके सामने कोई भी मुस्लिम देशा घुटने टेक सकता है। अतएब, 
सुलूतान ने अल्वानिया के मोहम्मद अली से सन्धि की और यूरोपीय बन्दुको के सहारे उसने 
बहाबियों को समिट्टी चूमने को लाचार कर दिया । 

किन्तु, यह वहाबियों की सामरिक पराजय मात्र थी। आध्यात्मिक दुष्टि से ये 
तब भी मुसलमानों के धामिक नेता बने रहे । इस्लाम को प्राचीन गरिमा पर फिर से 
प्रतिष्ठित करने का स्वप्न वहाबी लोग, हमेशा, मुसलमानों में फैलाते रहे और मक्का में 
हज करने को जो भी मुसलमान जाते, उनके जरिये वहाबियों का यह संदेश आसानी से 
विश्व के कोने-कोने में पहुँचता रहा । 


भारत में बहाबी आन्दोलन 


मक्का जानेवाले हाजियो के द्वारा ही इस आन्दोलन का संदेश अरब से भारत 
पहुँचा । अरब, सीरिया, मिश्र और ईरान मे इस्लाम जिस दुरवस्था में जा फेंसा था, 
भारत में उसकी उससे अच्छी अवस्था नही थी। हिन्दु-समाज से जो लोग निकल कर 
इस्लाम में दीक्षित हुए थे, वे अपने साथ हिन्दुओ की बहुत-सी तथाकश्चित कुरीतिर्याँ भी 
ले गये थे। सत पीर और पंज पीर की पूजा मुसलमानों में भी थी, जो हिन्दुओं के 
सत्यनारायण-पूजन की याद दिलाती थी। मूत्ति-पूजक में हिन्दुओं के समान भारत के 
मसलमान भी कब्रो की पूजा करते थे, वहाँ मिन्नतें माँगते और चढ़ावा चढ़ाते थे । गाँवों 
में मुस्लिम जनता भी चेचक से बचने के लिए शीतला माता की पूजा करती थी एवं सुख- 
वृद्धि के लोभ से अनेक देवी-देवताओं को पूजती थी। हिन्दुओ का सगुन-विचार, सधवा 
स्त्रियों का सिंदूर लगाना तथा नथ और शंख की चूड़ी पहनना एवं दहेज और श्राद्ध, गे 
सारे आचार, हिन्दुओ के समान, मुसलमानों में भी प्रचलित हो गये ये (तथा अब भी 
प्रचलित है) । यही नहीं, हिन्दुओं की जाति-प्रथा भी मुसलमानों में घुसी और वे 
भी वारीफ और रजील जातों में बेंट गये । संक्षेप में, उछमा और मुल्झा तथा मुट्ठी भर 
जागरूक मुसलमान भाहे जैसे भी रहते हों, किन्तु, मुस्लिम जन-साधारण के रस्म-रिवाज, 
अधिकतर, वे ही थे, जो उनके पड़ोसी हिन्दुओं में फैले हुए थे। यह हमारी सामासिक 
झंस्कृति की सामग्री थी, जिसे दोनों जातियों के लोग प्यार से देखते थे । यह ठीक है कि 
क्षेत्र अहमद सरहिन्दी तथा उसके उत्तराधिकारियों ने इन कुरीतियों के खिलाफ मुस्लिम 
जनता में काफी उत्तेजना फैलायी थी। किन्तु, ये आदतें तब भी चलती रहीं। मगर, 


सुस्लिम-मवोत्यान ६<१ 


अब अरब के बहाबी आन्दोलन से प्रेरणा छेकर भारत के उलमा भी इस्लाम को उस 
कुरीतियों से मुक्त करने के काम में लग यये । यद्यपि, इस बात का उन्हें तनिक भी शान 
नहीं था कि सुधारों के जरिये वे मुसलमानों को हिन्दू-समाज से अलग कर रहे हैं ।' 

समन्‌ १८०४ ई० के लगभग हाजी झरीयत उल्लाह ने बहादुरपुर (जिला फरीदपुर, 
बंगाऊरू) में किसान-आन्दोलन का आरंभ किया। उनके अनयायी फरायजी कहलाते 
थे। इन लोगों ने इस्लाम पर पढे हुए हिन्दू-प्रभावों को गहि: बतलाया और जनता से 
कहा कि इन प्रभावों से निकल कर उस मार्ग पर आओ, जो शुद्ध कुरान का मारे है। उन्होंने 
यह भी कहा कि मारत पर अब मृसलमानों का राज्य नही है, अतएव, यह देश दादरखू-हरव 
(झत्र-देश) हो गया है। इसलिए, मुसलमानों को चाहिए कि वे इस देश में जुम्मे की 
नमाज पढना छोड दें। जो लोग इस उपदेश को मानने पर आमदा हुए, ये बेजुस्मा 
कहलाने लगे । शरीयत-उल्लाह की मृत्यु के बाद, उनके बेटे दुधू मियाँ ने उनके उपदेश 
को जोर-शोर से फैलाया तथा दूघू मियाँ के समय में पूर्वी बंगाल में बेजस्मा-सप्रदाय की 
संख्या काफी बडी हो गयी । 

परन्तु, भारत में वहाबी आन्दोलन के सब से प्रभावशाली नेता रायबरेली के सैयद 
अहमद हुए । सन्‌ १८२२ ई० में उन्होंने मक्का की तीर्थ-यात्रा की और वही वे वहाबी 
आन्दोलन के मूल-प्रवरत्तको के सपर्क में आये । वही उन्होने यह प्रभाव भी ग्रहण किया कि 
विलासिता और आराम-तल्बी इस्ठाम की शिक्षा के विरुद्ध है एव यूरोपीय जातियाँ 
इस्लाम से शत्रुता रखती हैं। सैयद अहमद ने भारत में भी सारे देश की यात्रा की और 
अपने धर्म-बन्धओं को बताया कि उनका धर्म कितना रूढ़िपूर्ण हो गया है तथा कंसे वें 
रूढ़ियों को छोड़ कर धर्म के वास्तविक मार्ग पर आ सकते है। कुरान और हदीस में 
जिनका उल्लेख नहीं है, उन रीति-रस्मो, आचारो और विश्वांसो को उन्होंने इस्लाम- 
विरोधी माना एवं कुरान और हदीस की नयी व्याख्याओं को भी उन्होने गलत कहा | 
उनके भाषणों के भीतर से इस्लाम की आरंभिक पवित्रता और गरिमा, दर्पण की भाँति, 
चमक उठी एवं जनता उन्हें बडे ही आदर से देखने लगी । उनके उपदेश भी मुल्लों और 
अमीरों के विरुद्ध पड़ने लगे और इन दोनो वर्गों के छोगों ने सैयद अहमद का भी प्रैंसा ही 
विरोध किया, जैसा विरोध उन्होंने नज्द में अब्दुल वहाब का किया था । किन्तु, इन 
बिरोधों से भारत के बहावी नहीं दबे। ज्यों-ज्यों, अमीर-उमरा और उलमा उनका 
विरोध करते थे, त्यों-स्थों जन-साधारण और अधिक उनके साथ होता जाता था । किन्तु, 
अस्ततोगत्या, बहाबियों पर ब्रिटिश सरकार की दानि-दृष्टि पड़ गयी। सैयद अहमद 
ने भी एलान किया था कि भारत पर मुसलमानों का राज्य नहीं रहने के कारण यह देश 
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६८२ संस्कृति के आर अध्याय 


चादस-हरण हो गया है और यहां के मुसलमानों को भी जिहाद का धर्म-सिद्ध अधिकार 
है। किन्तु, धर्म के भीतर से यह राजनीति झाँक रही थी, इसलिए, वहाबियों की भेंगरेजों 
से 5न गयी और अेंगरेज उनका दमन करने लगे, यहाँ तक कि थोड़े ही दिनों में भारत 
का बहाबी-आन्दोलन बिलकुल ठंढा पड़ गया। 

भारत में साप्रदायिकता के इतिहास की खोज करते-करते लोग वहावी-आन्दोलन 
को भी उसका एक कारण मान लेते हैं। किन्तु, बहावी-आन्दोलन, ठीक-ठीक, साप्रदायिक 
नहीं था। यह ठीक है कि भारत को दारुल-हरब बता कर वहाबियों ने सभी मुंसलमानों 
को संगठित होकर इस्लाम की रक्षा के लिए वैयार होने का उपदेश दिया । किन्तु, यह 
बात हिन्दू-विरोधी नहीं कही जा सकती । पधर्म-युद्ध का औचित्य भी यह नहीं था कि 
भारत में हिन्दू बसते थे, बल्कि, यह कि इस देश पर अँगरेजो का राज्य था। सिक्‍खों 
और बगाल के जमीदारों के खिलाफ भी बहावियो के सधर्ष का कारण आर्थिक था, धार्मिक 
नहीं। “कलकत्ते के पास सन्‌ १८३१ ई० में किसानो ने जो विद्रोह किया, उसमें उन्होंने 
पूरी निष्यक्षता के साथ हिन्दू और मुसलमान, दोनो ही जातियो के जभीदारो पर घावा 
किया ।/ “किसी भी इलाके से बहावियों के पहुँच जाने से ऐसे सभी वर्गों को खतरा 
रहता है, जिनके पास सपत्ति है। पिछले पचास वर्षो से ऐसा हर एक मुल्ला वहाबियो 
के खिलाफ चिल्लाता रहा है, जिसके पास मस्जिद की वाडी में दस एकड भी जमीन है। 
पिछली आधी सदी में मुल्लाओ ने सैकड़ो फतवे देकर वहाबियो की तनिन्‍दा की है ।””' 

धामिक सहानुभूति के होते हुए भी अमीर मुसलमानों ने वहाबियों का विरोध किया । 
सैयद अहमद का उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, किन्तु, व्यवहार में वहाबी आन्दोलन का 
आर्थिक पक्ष प्रधान हो गया एवं साप्रदायिकता उसमे से कपूर के समान उड़ ययी । और 
आर्थिक संघर्ष के क्रम मे भी इस आन्दोलन ने निचले तबको के मुसलमानों को निचले 
तबको के हिन्दुओं के खिलाफ नहीं उभारा, न उन्हें परस्पर एक होने को कहा । इस 
आन्दोलन के सचालका ने, धर्म के नाम पर, गरीब मुसलमानों को अमीर मुसरूमानों के 
साथ एकता स्थापित करने की भी सलाह नहीं दी। हाँ, यह कहा जा सकता है कि 
धामिक चिंतन की प्रक्रिया में इस आन्दोलन ने साप्रदायिकता के उभरने की गूजाइश छोड 
दी और बहुत-से मुसलूमानो के मन को इसने इस प्रकार हिला दिया कि आगामी साप्रदोयिक 
आन्दोलन का प्रभाव उन पर पड़ सकता था । 


इस्लाम और अंगरेजी राज 


इस्लाम और ईसाई धर्मों में जो समानता है, उसका विवरण अध्याय के आरंम में 
दिया जा चुका है। धर्म में जब कुरीतियाँ बढ जाती हैं, तब सुधारकों का जन्म होता 


१. स्मिथ-कृत 'माडने इस्लाम इन इंडिया 
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है। अरब के अब्दुल बहाव ऐसे ही सुधारक थे । किन्सु, भारत में यहाबी-आन्दोरून 
इसलिए भी लोकप्रिय हुआ कि यहाँ के इस्लाम में जो कुरीतियाँ आ गयी थीं, उन्हें छेकर 
ईसाई धर्म-प्रधारक, हिन्दुत्व के साथ-साथ, इस्क़ाम की भी खिल्ली उड़ा रहे थे। और 
जैसे राममोहन राय, केशवच्चन्द्र सेन और स्वामी दयानन्द ने ईसाई धर्म-प्रबारको का मुँह 
बन्द करने के लिए हिन्दुत्व में संपूर्ण नही, बल्कि, खंडित रूप का समर्थन किया, उसी 
प्रकार, मुस्लिम सुधारकों ने भी ईसाइयो से मोर्चा लेने को जिस इस्लाम का रूप प्रसिद्ध 
किया, बह परंपरागत इस्लाम नही था, वल्कि, उस पर यूरोपीय बुद्धिवाद और मानबताबाद 
का पूरा प्रभाव था। इस्लाम की आलोचना भी ईसाई प्रचारक यही कह कर कर रहे 
थे कि यह धर्म मानवतावारी नही है , इस धर्म में पर्दे का रिवाज है ; यह धर्म स्त्रियों 
का आदर नहीं करता है और एक पति को कई पत्लियाँ रखने का अधिकार देता है; 
यह धर्म धर्म के नाम पर युद्ध करने को जायज बतलाता है, जो स्वय भारी अधर्म है तथा 
इस धर्म में बहुत-स्री ऐसी वाते है, जो बुद्धिवाद की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है । 

यह आलोचना धर्म की कोई बडी आलोचना नही थी, किन्तु, ईसाई लोग इस स्थिति 
में थे कि वे ऐसी आलोचना भी जोर से कर सके। ईसाइयों की श्रेप्ठता हिन्दू और 
सुसलमान इसलिए तो माननेबाले थे नहीं कि इस्लाम या हिन्दुत्व ईसाइयत से हीन धर्म 
था। हाँ, यह वात जरूर थी कि ईसाई छोंग साफ-सुथरे, पढ़े-लिखे, साहसी और विचार- 
यानू थे। साथ ही, वें ज्ञासक-जाति के सदस्य थे और इस जाति ने वैज्ञानिक साधनों 
के कारण अपनी श्रेष्ठसा प्रमाणित कर दी थी । भारत जो यूरोप को देखकर चौका, 
उसका कारण यह नही था कि यूरोप के पास कोई गरभीर जीवन-दर्शन था, बल्कि, इस 
कारण कि गह साम्राज्यवादी था, औद्योगिक था और उसकी मनोवैज्ञानिकता श्रेष्ठ थी । 

कल्पना कीजिये कि जब यूरोप में औद्योगिक ऋरति नहीं हुई थी, उस समय यदि 
यूरोप के किसान ईसाइयत का प्रचार करने के लिए भारत आते, तो यहाँ के किसानों पर 
उनका क्या प्रमाव पड़ता । किन्तु, अब. वह बात नहीं थी । ईसाइयत खुद जैसा भी 
धमं रही हो, किन्तु, उसके अनुयायी सम्यता में बहुत बढे-चढे थे और भारतवासियों से 
वे घन, विद्या, शक्ति और साधन में, सहज ही, ऊँचे हो गये थे । इसलिए, ईसाइयत का 
रोब और प्रताप भी वढा-बढ़ा था। 

भारत में ईसाइयो ने अधिकतर हिन्दुओं को ही ईसाई बनाया, मुसलमान शिकार 
उन्हें बहुत कम मिले । इसका एक कारण तो यह था कि इस्लाम में छोटे और निर्धन 
लोगों पर भी धामिक अत्याचार नही था, जिससे गरीब मुसलमानों को अपना धर्म बदलने 
की जरूरत नहीं हुई। दूसरे, इस्लाम और ईसाइयत के बीच यूरोप में जो सुदीर्ध संघर्ष 
रहा था, उसके सस्कार ने भी मुसलमानों को सतक॑ रखा । तीसरी बात यह है कि जैसे 
भाहा-समाजियों ने हिन्दुत्व के भीतर से ईसाइयत से मिलते-जुछते एक नवीन धर्म की 
सृष्टि करके पढ़े-लिखे हिन्दुओं को ईसाई होने से बचाने की कोझ्षिश की, उसी प्रकार, 


ह्टड संस्कुलि के चार अध्याप 


इस्लाम के सुधारकों ने पुस्तकें रच कर तथा व्याल्यानों के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाने 
का प्रयस्न किया कि इस्लाम और ईसाइयत, प्रायः, एक ही धर्म हैं, उनमें कोई बड़ा भेद 
नहीं है। इसके सिवा, एक कारण यह्‌ भी रहा कि मुसलमान अेंगरेजी शिक्षा से विदके 
हुए थे और जेंगरेजी खान-पान, पोशाक, विद्या और संस्कार, सव को वे अधा्मिक मानते थे। 


अंगरेज और अंगरेजियत से प्रेम 


यूरोपीय विचारधारा, अँगरेजी शासन और यरोपीय संस्कार, इनके प्रभाव हिन्दुत्व 
और इस्लाम पर भिन्न-भिन्न रूपो में पडे। अँगरेजी भाषा का स्वागत पहले हिन्दुओं ने 
किया। अंगरेजी संस्कार भी पहले उन्होंने ही ग्रहण किया । किन्तु, इसके बाद ही, 
वे जेगरेजों के विरोधी हो गये और अँगरेजी शिक्षा-दीक्षा तथा सारे भेगरेजी संस्कारों से 
भारत में राष्ट्रीयता का आविर्भाव और विकास हुआ । मुसलमानों को, स्वभावत ही, 
अंगरेज जाति, अँंगरेजी शासन और य्रोपीय संस्कारों से घृणा थी। अतएवं, आरम 
में, वे उनसे बचने की कोशिश करते रहे । मगर, जब वे अँगरेज, अंगरेजी और अँगरेजियत 
की ओर अुके तो फिर ऐसे झुके कि उनमे से बहुतो ने मारत को भुला ही दिया और वे 
अँगरेजों के परम राज-भक्‍त होने में ही अपना और अपने घर्म एव समाज का कल्याण 
देखने लगे । यह परस्पर-विरोधी बात है । किन्तु, यह घटना भी अकारण नही घटी । 

बात यह हुई कि अँंगरेजो ने भारत का शासन मुसलमानों के हाथ से छीना था, अतएव, 
उनकी शका भी सबसे अधिक मुसलमानों पर ही थी । बाद में, जब वहाबी-आन्दोलन 
उठा और सैयद के नेत्त्व में मुसलमान अेंगरेजो के विरुद्ध संगठित होने तथा भारत को 
शत्रु-देश (दारुल-हरब ) कहने रंगे, तब अंगरेजो की शका और भी पुष्ट हो गयी एवं उन्हें 
विश्वास हो गया कि इस्लाम राज्य-विरोधी धर्म है और सारे-के-सारे मप्तलमान भेंगरेजी 
शासन के खिलाफ हैं। दमन के चक्र द्वारा वहाबी-आन्दोलन तो दबा दिया गया, किन्तु, 
उसके विद्रोही सस्कार मुस्लिम जनता के हुदय में बने रहे । सन्‌ सत्तावन के गदर के 
पीछे कुछ वहाबी-संस्कारों का भी हाथ था, ऐसा तत्कालीन अँगरेज जासको और लेखको का 
मत था। फिर, गदर के मुख्य अपराधी भी मुसलमान ही माने गये और गदर के बाद कई 
वर्षों तक मुसलमान सरकार की शनि-दृष्टि के शिकार बने रहे । एक तो अंगरेजी मही 
जानने के कारण योही मुसरूमानों को नौकरियाँ नहीं मिलती थी, अब उनका सारा 
संप्रदाय ही बागी करार दे दिया गया। अतएव, वे शासन से अलग रखे जाने लगे 
और सामाजिक क्षेत्रों में भी उनका प्रभाव घटने ऊछगा । 

दूसरी ओर, हिन्दू पढ़-लिखकर काफी तैयार हो चुके थे / सरकारी नौकरियों में 
उनकी अधिकता थी। शिक्षा-संस्थाओं में उनका प्राघान्य था। वे नये भारत के 
नामी ऊेखक, विचारक, नेता और पत्रकार थे। उनके भीतर देश को स्वाधीन करने 
की उमंग जग चुकी थी और सारा-का-सारा राष्ट्रीय आन्दोलन उनके हाथ में था। ऐसी 
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स्थिति में, मुसलमानों की अवस्था, सचमुच, बेपनाह थी। अंगरेज उन्हें अपना दुद्मन 
समझते थे और कल के गुराम हिन्दू आज प्रत्येक क्षेत्र में उससे आगे निकले जा रहे थे । 
यूरोपीय विचारों के प्रचार से अब तो यह कोई सोच ही नही सकता था कि राष्ट्रीय आन्दोलन 
सफल हुआ, ती बहादुरशाह्‌ के खानदान के किसी शहजादे को खोजकर भारतवासी उसे 
अपना बादक्षाह चनेंगे। सब की माँग यही थी कि भारत को प्रजातत्र के ध्येय की ओर 
बढ़ना चाहिए और प्रजातन्र में सत्ता उनके हाथ में होती है, जिनका, देश मे, बद्ुुमत होता 
है। मुसलमान, दोनो ओर से, अपने को समाप्त समझने लगे । 

यह भारत में इस्लाम के भविष्य की रक्षा की घड़ी थी। यह वह समय था जब 
मुसलमानों को यह चुनाव करना था कि किस राहपर पाँव धरें कि हमारा भविष्य कल्याणमय 
रहे। इतिहास की शिक्षा यह थी कि जिसने तुम्हें अपदस्थ किया है, तुम भी उसे अपदस्थ 
करो । वहाबी-आन्दोलन का संकेत था कि यूरोपीय ससस्‍्कारो से इस्लाम की रक्षा की 
जानी चाहिए । और गदर की भी शिक्षा यही थी कि राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दू मुसलमानों 
को धोलछ्ला नही देंगे । किन्तु, इतिहास की इन शिक्षाओं के बावजूद, मुसलमान अपनी 
हिम्मत हार बैठे और सारी सभावनाओं के विपरीत, उन्होंने यह तय किया कि जेंगरेजी 
पढ़कर अंगरेजो के यहां नौकरियाँ प्राप्त की जायें और राष्ट्रीय आदोलन से पीठ फेर कर 
अंगरेजो के प्रति राजमक्ति का सबूत दिया जाय । पहला प्रस्ताव तो समयानुसार उचित 
ही था, क्योंकि सभी मारतवासी वही कर रहे थे। किन्तु, दूसरा प्रस्ताव भविष्य के 
लिए अमंगलकारी सिद्ध हुआ । 


सर सेयद अहमद खाँ 


भारत में राजभकत मुसलमानों के नेता सर सैयद अहमद खाँ हुए, जिनका जन्म दिल्ली 
के एक सैयद-धराने में सन्‌ १८१७ ई० में हुआ था । सच पूछिये तो जैसे राममोहन राय 
ने आरंभ में ही हिन्दुओं को बेंगरेजी पढ़ने की सलाह दी थी, वैसे ही दिल्ली के मुसलमान 
भी आरंभ में अंगरेजी की ओर काफी झूके थे । जकाउल्लाह खाँ दिल्ली के ही थे, जिन्होंने, 
आरंभ में ही, गंगरेजी पढ़कर गणित और विशान की दरजनों पुस्तकें उर्दू में लिखी । 
असल में, इस काल के मुसलमान भी अंग्रेजी की महिमा को भलीमाँति समझ गये थे 
ओऔर वे चाहते थे कि ओंगरेजी में उपलब्ध नवीन ज्ञान उर्दू के द्वारा भारत में फैला दिया 
जाय। किन्तु, जकाउल्लाह-जैसे बिहानो का काम गदर होते ही समाप्त हो गया। 
उसके बाद, मुसलमानों के भीतर जिस माबना ने भर कर छिया, वह मेंगरेजी भाषा की 
विरोधिनी थी। हाँ, गदर के बाद भी, कई व्यक्तियों में जकाउल्लाह के तरीकों की याद 
बनी रही और वे मुसलमानों में अंग रेजी का प्रभार करने के रिए छोटे-मोटे उद्योग करते रहे । 

कलकतते के खानबहादुर लतीफ ऐसे ही व्यक्ति थे, जिन्होंने सन्‌ १८६३ ई० दें बोडमडन 
लिहरेरी सोमायरी की स्थापना की, जिसके तस्वाधान दे के तबके के 77 5मार एए5 फिल , 
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राजनैतिक और धामिक विषयो पर अँगरेजी ढग से विचार वितियम किया करते थे । 
गदर के बाद मुसल्माना मे जो पस्ती आयी उसका जसर नवाब ऊतीफ पर स्पष्ट था, 
क्योंकि वें समझते थे कि अगरेजी सल्तनत इतनी मजबूत है कि वह उखाड़ी नहीं जा सकती 
तथा अंगरेजी भाषा से इतने लाभ है कि उसकी उपेक्षा भी आत्मघातिनी होगी। लतीफ 
साहब के उद्योग से उस मदरमसे म अँगरेजी का प्रवश हुआ जिसे लाड़ हेस्टिग्स ने खोला 
था। उन्हीके उद्योग से मुसलमान लड़कों के लिए अनक स्कूल खोले गये और मुस्लिम- 
जनता अगरेजी पढनवाल मुसलमान छात्रों की सहायता भी करन ठगी । यह आन्दोलन 
अत्यन्त छोटा और सकीण था किन्तु बीज रप म यही राज भक्त के उस बृहत्‌ आन्दोलन 
का जनक हुआ जो आग चरकर फैलनेवारा था। इसी आन्दोलन के नेताओ ने 
मुल्लाआ स फतवा छकर मुसलमानों म यह घोषणा करवायी कि भारत दारुठहुरब 
नही दारुल इस्लाम है और जो ऊांग >म्मे के दिन सामहिक नमाज नही ण्ढते व धम 
विरुद्ध काम करत है क्योकि अगरेज बहादुर किसा * धम म कोई दखल देना नहीं चाहते । 

स्पष्ट ही. जिन वारणां ने सर सँयद का राज भक्ति की आर प्ररित किया उन्हीं 
कारणों से ?तीफ भी राज भक्ति का आर गये "ंग । किन्तु लतीफ न जिस बीज का 
बपन मात्र विया था वह सर सैयद के समय ब्रढ्व बर काफी बड़ा वृक्ष बन गया । सर 
सैयद ब* ही समठ प्रुष थ । बाधाए उनका साग नहीं राक सवती थी । उनकी लगन 
उनका अध्यवसाय और उनका अडिग विश्वास बजाड़ था। किन्तु उनकी सफऊूूता 
का रहस्य इलना ही नठी था। मुरय बात तो यह थी कि सारा मुस्स्मि-जनता ही एक 
प्रकार की मानसिव पस्ता म थी भौर जा समाधान सर सयद का सूझा था वह ज्नता को 
भी पसंद था । मुसलमात्रा का एज आर तो कुपित सन से भय था दूसरी ओर 
हिन्दुओं के बहुमत पर उन्हें आाशफा भी। यह भी था कि हिट मगलसाना से नाराज 
नहीं थ क्ल्तु अँगरेजो का मुसलमाना पर कांप स्पष्ट था। निदान मसलमानो ने 
कुपित शासन का प्रसन्न करन का माग चना यद्रपि उस समय उहे यह अदेशा भी 
नही था वि यह माग आग चल पर उह जपन देशवासिया म बदनाम करेगा । 

२१ साल की उम्र मे सर सय” सवारी नौकरी म दाखिल हुए । उनकी प्रवृत्ति 
साहित्य की ओर थी और गदर के पूछ तक उन्होंन साहिय लिखा भी खब । उस समय 
तक उनकी रचनाओं म जो विचार व्यक्त हुए व राज भक्ति क विचार नही थे प्रत्युत 
उनकी थोता बढ़त समता वहाबी विचारधारा से ही समझी जाती थी। छकिन 
गदर के बाद अँगरंजो न मुसलमाना पर जो अत्याचार आरम्भ क्य उनसे व बिलकुल 
घबरा गय और वहते है कि भारत म मसलमानों का कोई भविष्य नहीं दख कर एक बार 
उनके मन मे यह भाव भी जगा था कि भारत से भाग कर वे मिश्र म जा बस | किन्तु, 
दूसरे ही क्षण उहोन अपन आपको सेंभाछा और यह सकल्‍प करक॑ वे भारत मे ही रह 
गये कि चाहें जैसे भी हो अपने धर्म-बन्धुओ को ऊपर उठाने में सारा जीवन लगा दूँगा । 


सुस्लिम-नवोत्यास ६८७ 


मुसलमानों की उपच्नति के उन्हें दो उपाय दिखायी पड़े । एक तो यह कि मुस्लिम 
जनता में मेंगरेजी भाषा और अंगरेजी शासन के प्रति जो विरोध का भाव है, वह बिलकुल 
दूर कर दिया जाय। दूसरा यह कि अँगरेजी शासन के मन में मुसलमानों पर जगी 
हुई शंका निर्मूल कर दी जाय । मुस्लिम जनता को यह समझते देर नहीं छूगी कि अँगरेजी 
राज में सब से सुखी लोग वे हैं, जो अंगरेजी के जानकार है, क्योंकि ये ही छोग अब शासन 
के अधिकारी और कर्मचारी थे तथा वाणिज्य-व्यवसाय में भी ये ही प्रगति कर रहे थे । 
अँगरेजो की शंका मिटाने के लिए उन्होने लेख और किताबें लिखी, जिनमें उन्होंने यह 
सिद्ध किया कि गदर के मुख्य अपराधी मुसलमान नहीं थे, और थे भी तो, उन्होंने आवेश में 
आकर गछती की थी, जिसके लिए सरकार से उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए ।* 

एक दूसरी किताब लिखे कर उन्होंने उन मुसलमानों की गिनती गौरव से करवायी, 
जिन्होने गदर के समय अँगरेजो का साथ दिया था ।' यही नहीं, वहाबियों की ओर से 
भी उन्होंने यही दलील दी कि वे अँगरेजों के विरोधी नही, सिर्फ सिक्‍यो के शत्रु थे । 
मुसलमान विद्रोही है, इस बात का खडन उन्होने बार-बार किया और बार-बार कहा 
कि इस्लाम आजादी का तरफदार नहीं हो सकता। अंगरेज मुसलमानों को शका 
की दृष्टि से नही देखें, बस इतना उद्देश्य था, जिसकी प्राप्ति के लिए वे आजीवन उद्योग 
करते रहें । 

अलीगढ़ में मोहमडन एं ग्लो-ओरियंटल कॉलेज (जो सन्‌ १८७५ ई० में खुला और 
सन्‌ १९२० ई० में मस्लिम-युनिवर्सिटी मे परिणत हो गया) की स्थापना करते हुए उन्होने 
उसके उद्देश्यों म॑ं जहाँ यह वात रखी कि “मुसलमान अपने धर्म की रक्षा करते हुए अँगरेजी 
पढ़ सकें, वहाँ उसी घोषणा-पत्र में बे यह कहना नहीं भूले कि “इस सस्था का उद्देश्य 
मसलमानो को ब्रिटिश सरकार की सुयोग्य प्रजा बनने के योग्य बनाना है।”' असल 
में, सर सैयद ने मध्यवर्गीय मु सलमानो की राज-भक्ति बटोर कर अँगरेजो के चरणो में डाल 
दी और, बदले में, उन्हें अगरेजो का प्रिय पात्र बना दिया । 

धर्म के क्षेत्र में भी सर सैयद बहुत बड़े सुधारक थे । जवानी में उन पर वहाबी विचारों 
का ओ प्रभाव पड़ा था, वह टिक नहीं सका और, अन्त में जाकर, उन्होंने यह निर्णय 
किया कि इस्लाम को अपनी पुरानी परते तोड कर युगानुरूप बनाना ही चाहिए । कुरान 
शरीफ की उन्होने जो टीका लिखी है, वह बहुत अशो में बुद्धिवादी है। बुद्धिवाद और 
प्राकृतिकता (रीजन और नेचर), इन दो कसौटियों पर जो बाते खरी उतरे, उन्हें ही 
मानने का उनका उपदेश था। कुरान और हदीस में जो चमत्कारपूर्ण अलौकिक 


१. असबाबे-बगावते-हिन्द, सन्‌ १८५९ ई० 

२. द लायल मोहमडन्स आव्‌ इंडिया, १८६०-६१ ६० 

३... "० ऋबपल एल िंपडकीगाजाड णी वितार ऋरातशीए बमतें पडटति उपरीटट5 
०४७6 छ-५5७ (7०७7.” (माने इस्लाम में उद्घृत ) 
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बातें हैं, उनके संबध मे सर सैयद का मत था कि या तो वे अलंकार की भाषा में कही गयी 
हैं, जिनका बुद्धियम्य अर्थ लेना चाहिए अथवा उनका अर्थ, आज के मुसलमानों की समझ 
में न आने से, उन्हें निविवाद छोड़ देना चाहिए । 

वे पर्दे के विरोधी और स्त्री-शिक्षा के जबदेस्त हामी थे। स्ट्री-शिक्षा में कुरान की 
आधा वे नहीं मानते थे। उनका यह भी दावा था कि कुरान जिहाद (धम्मे-युद) और 
गुरामी-प्रथा के औचित्य को नही स्वीकार करता है। वस्तुत:, इस्लाम का साक्षारकार 
उन्होने यूरोपीय विचारधारा की पृष्ठ-भूमि पर किथा था और यूरोप एवं ईसाइयत में 
जो भी अच्छी बातें हैं, उन्हें वे इस्लाम के अनुकूल बताते थे । वे अनेक अयोँ में नवीन युग 
के नये मनुष्य थे और इस्लाम को प्राचीनता से सलग्त करनेवाली कोई भी कड़ी उन्हें 
पसन्द नही थी । यूरोप के सामने वे मुसलमान होने के कारण दबने को तैयार नहीं थे । 
अतः, उन्होंने यह दावा रखा कि यूरोपीय कसौटी पर कसने से भी इस्लाम उत्तम धर्म 
सिद्ध होता है। 

खान-पान, रहन-सहन, सँगति और संस्कार में भी, अेंगरेजी ढंग उन्हें बहुत पसन्द 
था और जो भी नवयुवक अंगरेजियत अपनाता, उसकी वे प्रशंसा करते थे। संक्षेप में, 
सर सैयद ने केवल अंगरेजी शासन को ही स्वीकार नही किया, प्रत्युत, वे चाहते थे कि 
मुसलूमान खुले दिल से अगरेजियत को भी कबूल कर ले । नयी रौशनी के प्रति अपनी 
इस रुझान के कारण उन्हें प्राचीनता के पिष्ट-पेषकों की निन्‍दा भी सहनी पड़ी ।' उनके 
दल को लोग नेचरी' (अंगरेजी के नेचर शब्द से) तथा उन्हें अंगरेजों का भक्त कहा 
करते थे। 

सर सँंयद धर्म में अप्राकृतिक नियन्त्रण को नही मानते थे। इसलिए, ईसाइयत के 
एक पत्नीव्रत वाले विश्वास को उन्होंने गलत कहा और यह दलील पेश की कि चूँकि मनुष्य 


१. सर सैयद के आलोचकों में अकबर इलाहाबादी बड़े ही प्रमुख हुए हैं। वे सर 
सैयद की अेंगरेज-भक्ति के ही विरोधी नहीं, उनके सामाजिक सुधारों के भी द्रोही 
थे। उनके कितने ही शेर सर सैयद को छक्य करके लिखित दीखते हैं। यथा, 

ईमान बेचने को तो तैयार है हम भी, 

लेकिन, खरीद हो जो अलीगढ़ के भाव से । 
>८ तर >८ 

हजार शेख ने डाढ़ी बढ़ायी सन की-सी, 

मगर, वो बात कहाँ मारवी मदन कौ-सी ? 

तालीमे-दुस्तराँ से ये उम्मीद है जरूर, 

नाचे दुल्हन खुदी से खुद अपनी बरात में । 
4 हि र् 


तुम अँगरेजीदाँ हो, वो अंगरेजदां है। 


सुस्लिन-मधोत्यान श्टर 


का स्वआय एकाधिक-त्रियागामी है, इसलिए, इस्लाम यदि जार पत्नियाँ रखने की आजा 
देता है, तो यह कोई अप्राकृतिक बात नहीं है । 

सर सैयद ने जिस इस्लाम की व्याख्या पेश की, वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार एवं 
वैज्ञानिक प्रगति के सर्वधा अनुकूल था तथा मानवतावाद, बुद्धिवाद एवं यूरोप को प्रमति- 
शील विचारधारा से उसका अधिक विरोध नही था। 

सर सैयद के राजनैतिक सिद्धान्त उनके राज-मक्तिवाले सिद्धान्त के नीचे दबे थे । 
अखिल मारतीय काग्रेस का जन्म सन्‌ १८८५ ई० में हुआ था और उस समय अंगरेजों की 
उस पर अकृपा नही थी। फिर भी, आरंभ से ही सर सैयद मुसलमानों को यह सलाह 
देते रहे कि कांग्रेस में उनका जाना ठीक नही है। सन्‌ १८८७ ई० के २८ दिसम्बर को 
कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा था और उस वर्ष उसके सभापति भी एक मुसलमान 
सज्जन थे। ठीक उसी दिन, लखनऊ में सर सैयद ने माषण दिया कि मुसलमानों को 
राज-भक्ति के पथ पर आरूढ़ रह कर, अधिक-से-अधिक, सरकारी नौकरियोौ प्राप्त करते 
रहना चाहिए। मृुसलमानो का काग्रेस सें सम्मिलित होना हरगिज ठीक नहीं है। 
“यदि तुमने अपने ऊपर हांका करने का अवसर नही दिया तो सरकार तुम्हारी सारी 
तकलीफें दूर कर देगी ।” कर्नेल ग्राहम को उन्होने एक पत्र लिखा था कि “तथाकथित 
राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ मैने एक भारी जिम्मेदारी उठायी है और अभी-अभी इंडियन 
पुनाइटेड पैद्रियाटिक एसोसियेशन' की स्थापना की है ।”' यही नही, जब यूनान जौर 
टर्की में युद्ध आरभ हुआ और “पहले इस्लाम तब और कुछ” (पान-इस्लामिज्म) की 
भावना भारत में फेलने लगी, तब सर सैयद ने, प्रायः, मृत्यु-शय्या पर से लेख लिख कर 
भारत के मुसलमानों को चेतावनी दी कि बाहर की बातों का असर वे अपने मन पर न 
आने दें। इसी लेख में उन्होंने यह भी कहा कि टर्की का सुलतान विश्व मर के मुसलभानों 
का खलीफा नही है तथा, कारणवश, यदि अंगरेज टर्की से लडाई भी लड़ते हों, तब भी, 
भारत के मुसलमानों को अँगरेजों के प्रति राज-भकत रहना ही चाहिए । 

सर सैयद में सांप्रदायिकता थी या नहीं, यह सदिग्ध विषय है। वैसे, वे उन्नीसवी 
सदी के उन भारतीय महापुरुषों में थे, जो इन क्षुद्र भावनाओं से बहुत ऊँचे थे, जो अपने- 
अपने धर्म पर आरूड रहते हुए भी एक दूसरे के प्रेमी और विश्वासी थे । राममोहन राय, 
केशवचन्द्र, विवेकानन्द, रानाडे, गोखले या सर सैयद, इनमें से, शायद, कोई भी व्यक्ति 
सांप्रदायिक नहीं था। ये सब लोग हिन्दू-मुस्लिम-एकता के हामी और विभिन्न जातियों 
के बीच प्रेम और सदमाव रखने के पक्षपाती थे। असल मे, तब तक भारत छोटे लोगों 
का देश ही नहीं था। यहाँ के नेता और विद्वान्‌ पड़ोसी के घर्म या नीति की निन्‍्दा करने 
में संकोच का अनुभव करते थे। और यही हाल यहाँ की जनता का भी था। 


१. भाडने इस्लाम इस इंडिया 
शक 


६९० संस्कृति के खार अध्याय 


स्वामी दयानन्द की मृत्यु पर सर सैयद ने जो श्रद्धांजलि अपित की, वह उनके हृदय 
की विद्वालता की द्योतक थी। अलीगढ़ कालेज स्थापित करने के समय उन्होने हिन्दुओं 
से भी सहायता ग्रहण की थी। वे सामाजिक क्षेत्र मे हिन्दुओं और मुसलमानों का पूरा 
मिलन चाहते थे । सरकारी क्षेत्रों में मुसलमानों को आगे बढ़ने का काम वे अकृदय कर 
रहे थे, किन्तु, यह केवल अपने घ॒र्म-बन्धुओ की सेवा थी । उनका ध्येय यह नहीं था कि 
मुसलमान हिन्दुओ से बिल्कुल अलग हो जायें । 

किन्तु, जिस राज-भक्ित के द्वारा वे मुसलमानों का कल्याण खोज रहे थे, उसीसे आगे 
चलकर साप्रदायिकता की नयी डाले फूट निकली । उदाहरण के लिए, यह दलील कि 
यदि अंगरेज भारत से हटेंगे, तो यहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच झगड़े शुरू हो जायेंगे, 
सबसे पहले उन्ही को सूझी थी । सर सैयद के प्रयत्नो से जब सरकार और मुस्लिम-समाज 
के बीच का तनाव कुछ कम हुआ, तब, राष्ट्रीयता के वातावरण में, मुसलमानों की भी 
राज-भक्ति कुछ शिथिल पडने लगी। ऐसे समय, राज-भक्ति के हिलते हुए पाये को 
मजबूत करने के लिए सर सैयद ने मुसलमानों को हिन्दू-आतक का भी भय दिखाया। 
मुसलमानों का तब तक कोई अलग संगठन नहीं था ओर सर मसंयद भी चाहते थे 
कि मुसलमान शिक्षा-सस्कृति से आगे बढकर राजनीति में न पड़े । किन्तु, गुलाम देश 
में राजनीति की प्रेरणा से कोई बविरला ही बच पाता है। आखिर को मुसलमान भी 
राजनीति की दिशा में इधर-उधर जाने छलगे। ऐसे समय सन्‌ १८८५ ई० में सर 
सैयद ने अपर इडिया मोहमडन डिफेंस एसोसियेशन की स्थापना की । अनुमान यह 
होता है कि यह सस्था सर सैयद ने मुसलमानों को काग्रेस में जाने से रोकने के लिए 
बनायी होगी । 

बाज-बाज बातो में सर सैयद के विचार बडे ही प्रगतिशील थे। यूरोपीय ज्ञान 
के दे प्रेमी तो थे, लेकिन, उनका यह भी विचार था कि यह ज्ञान यदि केवल अंगरेजी के 
द्वारा दिया गया तो वह जनता में नही पहुँचगा । अतएव, सन्‌ १८६७ ई० मे उन्होंने 

उर्दूयूनिवर्सिटी खोलने की एक योजना तैयार की और उसे सरकार के पास भेजा! 

” लेकिन, वह योजना अस्वीकृत कर दी गयी। 

सर सैयद गवर्नेर-जनरल की काउसिल के भी सदस्य हुए थे। दुर्भाग्यवश, राज- 
भक्तित के जोश में आकर वहाँ भी उन्होने हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग 
निर्वाचन-क्षेत्र बनाने की सलाह दी । यह, स्पष्ट ही, साप्रदायिक कृत्य था, जिसके जहर 
का अजन्दाजाः सर सैयद को नही रहा होगा । और तो और, सन्‌ १८५८ ई० मे सर सैयद 
ने अँगरेजो को इसलिए भी फटकारा था कि सेना में भेंगरेजों ने हिन्दू और मुस्लिम रेजिमेंट 
अलरूग-अलूग क्यों नहीं रखे कि हिन्दू बागियों को मुस्लिम और मुस्लिम बागियों को हिन्दू 
सेना तबाह कर देती । क्यों उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को एक ही रेजिमेंट में 
रखकर उन्हें दोस्त बनने का मौका दिया ? 


भुस्तिम-मजोत्यान ६९१ 


अचरज की बात है कि एक मारतवासी के मुख से ऐसी बात निकली । यह तो 
'बाँटो और राज करो' की नीति का सुझाव था । यह ठीक उसी एकला पर चोट थी, जिसे 
संभव बनाने को हिन्दू और मुसलमान, दोनों बेकरार रहे है। किन्तु, इस घबराहट 
का भौ कारण था। यह, शायद, उन दिनों की बात है, जब सर सैयद भारत छोड कर मिश्र 
जले जाने के भाव से भयभीत रहे होंगे और उस भय से बचने की राह उन्हें एक ही दिख- 
लागी पड़ी, जो राज-भक्‍त की राहे थी, जो ऐसी-ऐसी विचित्र बाते बोलने की राह थी, 
जिन्हें सुनकर अँगरेज भी दुबिधा में पड जायें । 


सर सेयद के सहयोगी 

सर सैयद ने मुसऊमानो के बीच जिस आन्दोलन का सूत्रपात किया, उसकी अनुकूल 
व्याख्या करके उसे आगे बढानेवाले कुछ और लोग भी निकल आये । चिराग अली ऐसे 
ही विद्वानू थे। उनके लेख सर सेयद के अखबार तहजोबल-एललाक में अक्सर छपते 
थे। विशेषत:, उनकी चोट ईसाई धर्म-प्रचारको पर थी, जो आये दिन इस्लाम की 
निन्‍्दा करते रहते थे। चिराग अली के बहुत-से निबंध बेगरेजी मे भी थे। उनका 
उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि इस्लाम थाति-प्रिय धर्म है, धर्म-युद्ध वा जिहाद की अनुमति 
कुरान नही देता, स्वय नबी ने भी जितनी लडाइयां लडी, आत्म-रक्षा के निमित्त लड़ी और 
किसी को जबर्देस्ती मुसलमान बनाना उन्हें मजूर नहीं था। एक पुस्तक' मे उन्होंने 
यह भी दिखछाया था कि यूरोप की उन्नति का कारण यह है कि वहाँ के लोग समाज के 
मामले में घर्म की दुहाई नही देते है। भारत में भी धर्म का सबध सामाजिक आचारो से 
नही रहना चाहिए। यह अत्यन्त क्रान्तिकारी उदगार था, क्‍योंकि इस्लाम केवल 
वेयक्तिक घममे नहीं है। वह अपने अनुयायियों के सारे जीवन के सामाजिक कत्तेब्यों 
का भी दर्शन उपस्थित करता है। फिर भी, चिराग अली का मत था कि “धमम के रूप में 
इस्लाम सामाजिक पद्धतियों से कोई संबध नही रखता। मुसलमानों की नीलि जौर 
समाज-प्रणाली का उनके धर्म से कोई सरोकार नही है /” स्पष्ट ही, यह नब-युग का 
प्रभाव था। काहा,कि यह प्रभाव सब को स्वीकार हुआ होता ! तब, शायद, भारत 
के टुकडे नहीं बनते और हिन्दुओं और मुसलमानों की राष्ट्रीय नीति एक हुई होती । 

इस आन्दोलन के दूसरे समर्थक मुहर्सिनभुल्क सेयद भेहदी अली हुंए। उन्होंने 
सर सैयद की राज-मव्ति और उनके छशिक्षा-विषयक सिद्धान्तो का व्यापक प्रचार किया । 
इस्लाम और कुरान की जो नयी व्याख्याएँ प्रस्तुत की जा रही थीं, उनका उन्होंने जोरदार 
समर्थन किया एवं सन्‌ १९०६ ई० में उन्होंने, अंगरेजों को खुश करने के लिए, महू घोषणा 
की कि टर्की का खुल़तान भारतीय मुसलमानों का खलीफा नहीं है। उसी बर्ष, वे 
जागा शाँ-शिष्ट-संइक के साथ बायसराय की सेवा में इस प्रार्थना के साथ उर्रस्थित हुए 


है. #कूण्क्न्व द४0977038, ०१ धान सा 


६९२ सरकति के चार अध्याय 


कि भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए भुस्लिस्त सौण की स्थापना करने 
की अनुमति दी जाय। 

इस्लाम के नये व्याख्याताओं में प्रोफेसर सलाह अलवीन लुदाधक्क का भी बड़ा नाम 
है। उनकी दो पुस्तक, 'द स्पिरिट आव्‌ इस्लाम” और “थाट्स आन द प्रेजेन्ट सिचुएशन' 
उन विनों (सन्‌ १९१०-१२ ई०) बड़े ही चाव से पढ़ी गयी थौीं। उनका कहना था 
कि “जो धामिक और सामाजिक पद्धति हमें आज से तेरह सो बर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी, गह 
आज की अवस्था में भी बिना किसी मीन-मेष के मानी जानी अहिए, ऐसा दावा करना 
छा का काम है। ठीक से समझने पर कुरान आध्यात्मिक मार्ग-प्रदर्शक मात्र है। 
बहू कुछ आध्यात्मिक आद्शों को हमारे सामने रखता है। जिन्दगी की बाकी बातों में 
मुसलमान अन्य लोगों के समान ही स्वतंत्र हैं।” 

खुदाबलूदा ने यह भी लिखा है कि “एक ईहवर में विश्वास और मोहम्मद को उसका 
हूत मानना” बस, इतना ही इस्लाम का सार है। बाकी सारी बातें ऐसी हैं, जो बाहर 
से आबौ हैं, जिनमें से अधिकाश रूढ़ियाँ और परतें हैं। ईसाइयत की खुदावरुदा मूरि- 
जूरि प्रशंसा करते थे और, अक्सर, यह दिखलाने की चेष्टा करते थे कि ईसाइयत और 
इस्लाम में कोई भेद नहीं है। यह था उनका धार्मिक पक्ष, जो बहुत-कुछ सर सैयद के 
शर्म का ही पर्याय था। सर सेयद के समान ही, वे कट्टर राज-मकत भी थे एवं कहते थे 
कि “राजद्रोह और अराजकता के दलन में हमें सरकार की, खुलकर, सहायता करनी 
जाहिए।” कोई आहचर्य नही कि इंग्लेंडवालों को खुदावख्दा की किताबें बहुत' पसंद 
आयी और वे उन्हें इस्लाम का प्रामाणिक आचार समझने लगे । 

सर संयद के एक अन्य सहयोगी जोनपुर के शौलाता करामत अली थे, जिनका 
बिहार, बंगाल, उडीसा और असम में बड़ा प्रभाव था। इसी प्रकार, ढाका मदरसा 
के मुख्याचायें मौलाना ओबेदुल्लाह-अऊ-ओबेदो (सुहरावर्दी) सर सैयद के परम भक्‍त 
और सहयोगी थे। इस्लाम की नयी व्याख्या के वे बड़े ही तेजस्वी समर्थक लिकले और 
इस्लाम के जिस सशोधित रूप का प्रचार सर सैयद चाहते ये, उसका ओबेदी ने खूब प्रचार 
किया। सर सैयद के कहने से उन्होंने मी यह फतवा दिया कि भारत दारुल-हरव नहीं 
होकर दारुू-अमन या दारुर-इस्लाम है तथा हर मुसलमान को यह हक हासिल है कि, 
धर्म-ग्रन्यों की आज्ञा के अनुसार, वह अपने धर्म का पालन कर सकता है । 

बेंगरेजी शिक्षा से प्रेम ओर मेंगरेजी सरकार के प्रति अटछ राज-भक्ति, ये सर सैयद 
के प्राणत्रिय सिद्धान्त थे एवं इनका प्रचार उनके सभी शिष्यों और सहयोगियों ने बड़े ही 
उत्साह से किया। यही नही, बल्कि, अलीगढ़ का मुस्लिम कालेज, ढाका विश्वविद्यालय 
(स्थापित १९२० ई०), कलकसे का इस्लामिया कालेज (स्थापित १९२१ ६०) तथा 

हजैश्ी/आन्य अनेक रांस्थाएँ सर सैयद के दर्शन का केन्द्र बन गयीं और वहाँ से पढ़कर निकलते 

बाले अधिकादा नौजवान सर सैयद के सिद्धान्तों के मूत्तिमान रूप बन गये । 


मुस्लिस-मवोत्याल हट 

भौलाना हाछी 

सर सैयद के सहयोगियों में मौलाना अलताक हुसेन हाली का अन्यतम स्थान है! 
हाली अगरेजी कम जानते थे, किन्तु, फारसी और उर्दू के वे असाधारण विद्वान थे। 
ये एक साथ कवि, इतिहासकार और सफरूजीवनी-लेखक सी थे ।  ईसाइयों की आलोचना 
से चोट उन्हें मी लूगी थी, अतएव, इस्लाक् को कुनालुक्छ रूप देने का आन्दोलन उन्हें भी 
जी से पसन्द भा । अलीगढ़ जिस इस्लामी आन्दोलन का केन्द्र बद गया था, उस आन्दोलन 
के हाली आजीवन समर्थक रहे एवं इस आन्दोलन को लेकर उन्होनें अनेक कविताएँ भी 
रुजीं। इन कविताओं में मुखहस-नामक उनका काव्य बड़ा प्रसिद्ध हुआ। जातियों 
में जब नया जीबन उत्पन्न होता है, तब उसकी सबसे अधिक मामिक अभिव्यक्ति काव्य 
में होती है। मुसहम जाभ्रत इस्लाम का ऐसा ही काव्य था। सर सैयद और. उनके 
सहयोगियों ने भारतीय मुसलमानों के भीतर जो नयी जिन्दगी डाली थी, वह हाली के 
मूसहस में साकार ही उठी और जो विकार तत्कालीन मुस्लिम-विचारको के दिमाग में 
उथल-पुथलर मचा रहे थे, उन्हें हाली ने अपने काव्य के द्वारा सभी मुसलमानों के दिलों में 
उतार दिया । इस्लाम नये जमाने का साथ देने को तैयार हो, यह नारा था जो हाली 
के पूृ्वेज और समकालीन सुधारक चिल्ला-बिल्छाकर लगाते आये थे, किन्तु, सारी जनता 
उनका साथ देने को तैयार नहीं थी ।  हाली ने इसी उपदेश को काव्य के भीतर से प्रदान 
किया, अतएव, जनता उनके रग में आसानी से रंग गयी । 

किन्तु, हाली के साथ इस्लामी जागरण ने एक नया मोड भी पकड़ा । सर सैयद और 
अन्य सुधारको के समान हाली ने भी कहा कि मुस्लिम-समाज की अवस्था बिलकुल बिगड़ी 
हुई है, किन्तु, यह बात उन्होने इस्लाम की तुलना यूरोप के साथ करके नहीं कही । बल्कि, 
तुलना के लिए उन्होंने इस्लाम की विगत गरिमा का बखान किया और मुसलमानों को 
रूछकारा कि तुम कितनी ऊँचाई पर थे और अब किस सते में गिरे हुए हो। हिल्दू- 
नवोत्यान में भी ठीक यही बात हुई थी। राममोहन राय और केशवचन्द्र तथा रानाडे, 
ये ईसाइयत और यूरोपीय बुद्धिवाद से बहुत-कुछ वैसे ही मीत थे, जैसे सर सैयद अहमद । 
इन सभी सुधारकों ने अपने घर्म और इतिहास के खंडित जयवा संशोधित रूपों को खेकर 
ही आलोचकों का सामना किया । किन्तु, हाली का स्थान श्रीमती एनी बीसेंट अचया 
कुछ-कुछ विवेकानन्द के समान था, जिन्होंने हिन्दुत्व की महिमा हिन्दुत्व के आधार षर ही 
बतऊझायी थी। नवोत्यान के काल में मौलाना हाली पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने मुसर्ूभानों 
को अपने इतिहास की याद दिलायी और बदली हुई परिस्थिति में भी उन्हें मस्तक उठाकर 
चलने की प्रेरणा प्रदान की ! 

होली के समकाहीन उपन्यास-लेखक लौलानमा सजौर अहबद ने भी नवोत्वात की 
सेवा की। किन्तु, उनके भीतर प्रगति का किचित्‌ विरोध भी ध्यनित हुआ। जैसे 
अँंगरेजी पढ़े-लिखे हिन्दू नौजवानों पर हिन्दुों के महा नास्तिकता का आरोप का, वैसे ही, 


३९४ लंस्कूति के चार अध्याय 


अंगरेजीदाँ मुस्लिम नौजवान भी शंका की दृष्टि से देखे जाते थे। नजीर अहमद के 
उपन्यासों में इस छांकालु दृष्टि के प्रमाण मिलते हैं। असल में, नजीर अहमद के भीतर 
से मुस्किम-समाज का वह अंश बोल रहा था, जो प्राचीनता के मोह से अभी नहीं छूटा था 
तथा जो अँगरेजी शिक्षा-दीक्षा और संस्कार को अभी थोड़ी-बहुत शंका से देख रहा था। 
उपन्यास लिखने के सिवा, नजीर अहमद ने कुरान का उर्दू में सफल अनुवाद भी किया। 


सौछाना शिवली नोमानी 


हिन्दू-लवोत्यान का क्रम यह रहा कि हिन्दू पहले तो ईसाई धर्म और यूरोपीय बुद्धिवाद 
के सामने काँप उठे । फिर, उन्होंने अपने अतीत का ध्यान करके आलोचको से मोर्चा 
लिया। और, अन्त में, वे अपनी प्राचीन गरिमा पर इतने आसकत हो उठे कि, मन-ही- 
मन, द॑ यूरोप को अपने से हीन समझने ऊूगे । इस्लामी नवोत्यान का भी बहुत-कुछ यही 
क्रम रहा है। सर संयद और उनके सहयोगी यूरोप के सामने सास्कृतिक पराजय को 
मान कर चले थे। हाली ने इससे आगे बढ़कर मुसलमानो को अपने इतिहास का ध्यान 
कराया और सौलाना शिवली ने हाली के इस काम को बहुत आगे बढ़ा दिया। सच 
पूछिये तो हाली सर सैयद और मौलाना शिबली के बीच की कड़ी थे । 

सर सैयद ने यूरोप को इस्लाम से श्रेष्ठ माना था और इसीलिए उनका आग्रह था कि 
मुसलमान यूरोप के गुणो को स्वीकार करे और इस्लाम को वह रूप दे, जो यूरोप की कसौटी 
पर खरा उतरता हो। मौलाना शिबली ने इस्लाम की जाँच इस्लाम की ही कसौटी 
पर की और यह बताया कि हमें बाहर से कुछ नही लेना है । इस्लाम की अपनी विरासत 
ही इतनी बडी है कि उसके उद्धार से मुसलमानों का सब कुछ दुरुस्त हो जायगा । सर 
सैयद इस्लाम को मोड़ कर उसे नव-युग का वाहन बनाना चाहते थे । शिबली का उद्देश्य 
इस्लाम का सशोधन नही, पुनरुद्धार था। सर सैयद मुसलमानो को अपने प्राचीन इतिहास 
से छित्र करके उन्हे नयी कोम का रूप देना चाहते थे, जिसकी भाषा अँगरेजी और भाव 
यूरोपीय होते । शिबली को सर सैयद की यह पद्धति बिलकुल नापसन्द थी और उन्होने 
सर सैयद पर यह आरोप लगाया कि वे इस्लाम के पूरे इतिहास से अनभिन्ञ है । 

शमशुल-उलमा मोहम्मद शिबली नौमानी का जन्म सन्‌ १८५७ ई० में और मृत्यु 
सन्‌ १६९१४ ई० में हुई। उर्दु-साहित्य में उनका स्थान बहुत ऊंचा समझा जाता है। 
वे धर्म के प्रबल व्यास्याता, दर्शन के श्रेष्ठ आचार्य, इतिहास के प्रवीण लेखक और चरित- 
लेखन में अत्यन्त दक्ष थे। वे कवि भी उच्च कोटि के हुए हैं और उर्दू मे आलोचना- 
साहित्य के तो वे जन्मदाता ही समझे जाते हैं। बचपन में उनका विचार कट्टरता की 
ओर था, इसीलिए, वहाबी आन्दोलन का उन्होंने खण्डन किया था। उन्होंने मदीना 
जाकर इस्छाम का विधिवत्‌ अध्ययन किया और सर सैयद के संपर्क में आने के बाद 
मे अलीयढ़ काकेज में अरबी और फारसी के प्राध्यापक भी बनाये गये, जिस पद पर उन्होंने 


सुह्लिम-नवोत्यान ६९५ 


कोई सोलह वर्ष तक काम किया। अलीगढ़ में ही उन्होंने बूरोप की विचारधारा का 
परिचय पाया और यूरोप के कितने ही गुणों का उन्होंने सत्कार भी किया। किन्तु, 
बुद्धि को श्रद्धा की अपेक्षा श्रेष्ठ उन्होंने कमी नहीं माना, न उन्होंने अधाभिक ज्ञान की 
कभी श्रेष्ठता स्वीकार की। वें इस्लाम के लंढित या संशोधित रूप के समर्थक नहीं 
थे। उन्हें सारा-का-सारा इस्लाम हृदय से स्वीकार था । 

बुद्धि उपयोगी है; यह जीवन सत्य है ; संसार की उपेक्षा सिखानेवाला घ्में 
धर्म नही है! , इन बातों को सर सैयद के समान शिवली भी कबूल करते थे। किन्तु, 
बुद्धि के फेरे में पडकर धर्म की अलौकिक बातो का खण्डन करने को वे तैयार नहीं थे । 
फिर भी, जिन महापुरुषों की जीवनियाँ उन्होंने लिखी, उनमें अमानवीय चमत्कारों को 
उन्होंने स्थान नही दिया, यहाँ तक कि उनकी पुस्तक के नबी भी मनुष्य के सिवा और 
कुछ नही है। जिहाद की उन्होने निन्‍दा की । पर्दा-प्रथा को उन्होंने जायज कहा, 
ओर साथ ही, स्त्री-शिक्षा को भी उन्होने अनिवार्य बताया । लोग सत्य ही कहते 
हैं कि शिबली वह सेतु है, जिस पर प्राचीन इस्लाम नवीन इस्लाम से आलिगन करता है । 

अलीगढवालो की तुलना में शिबली पिछड़े हुए मुसलमान थे। किन्तु, तब भी 
उलमाओ को वे भयानक दिखायी दिये और उलमाओ ने सर्देव उनका विरोध किया। 
कुंछ लोगो का यह भी कहना है कि सर सैयद के द्वारा प्रवतित प्रगति को शिबली ने पीछे 
की ओर मोडा ।_ किन्तु, कई बातो में कट्टर होते हुए भी, इस्लाम के जागरण को फंलाने 
के श्रेय से वे वचित नही किये जा सकते। हाली ने मुसलमानों के भीतर अपने प्राचीन 
इतिहास में अभिरुचि जगायी थी। मौलाना शिबली ने इस्लाम के सपूर्ण इतिहास को 
मुसलमानों के आगे खोल कर घर दिया । हाली और शिबली ने वह जमीन तैयार की, 
जिसमें आगे चलकर इकबाल की कविता लहलहानेवाली थी। शिबली के ग्रन्थों को 
पढ़कर ही मुसलमानों को अपनी अतीत गरिमा का ज्ञान हुआ और उनके भीतर यह तृषा 
उत्पन्न हुई कि, किसी प्रकार, वह गरिमा हमे फिर से प्राप्त हो जाय । सच पृछिये तो 
इकबाल के काज्य उन्ही वृक्षो के फल है, जिन्हें हाली और शिबली ने उगाया था । 

मौलाना शिवजी का उद्देश्य इस्लाम की गरिमा का केवल मौखिक बखान नही था, 
प्रत्युत, इस्लाम के प्राचीन अमर सत्यो को वे दुबारा प्रचलित करना चाहते थे। इसके 
लिए उन्होने नये लेखकों का दल तैयार किया और उन्हें प्रोत्साहन देने को आजमगढ़ में 
दाषरू-मुसप्नचिफीन नामक एक सास्क्ृतिक सस्था भी स्थापित की, जिसका प्रचलित नाम 
अब शिवली एकेडेसी हो गया है । 


स्वाभिमान का उदय 


हाली और शिवली ने इस्लामी नवोत्यान का वह पक्ष पूर्ण कर दिया, जो प्रत्येक 
नवोत्थान में, कभी-त-कभी, विकसित होता ही है। सर सैयद ने यह बतलाया था कि 


६९६ संस्कृति के जार अध्याय 


यूरोपीय संस्कृति की तुलना में इस्लाम हीन है। अतएबव, उसे यूरोप के गुण अहण करने 
चहिए ) हाली और शिबली ने यह इजाफा किया कि यूरोप कौ ओर जाने की कोई 
खास जरूरत नहीं है। इस्लाम का अपना ही इतिहास इतना प्रोज्ज्वल है कि उसके 
उद्धार मात्र से मुसलमानों की हालत बिलकुल ठीक हो जायगी। किन्तु, विज्ञान और 
बुद्धियाद, ये दो यूरोपीय तत्त्व ऐसे थे, जिनकी उपयोगिता से मुंह मोड़ना कठिन था। 
अतएव, आगे के विचारेकों ने यह कहना आरंन किया कि इस्लाम को यूरोप से विज्ञान 
और बुद्धिवाद की भी शिक्षा नही लेनी है। ये दो तत्त्व भी इस्लाम में, पहले से ही, 
विज्वमान हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि लोग इस दृष्टि से इस्लाम के इतिहास 
और धर्म-ग्रन्‍्थों का अवलोकन करे । यह बहुत-कुछ वैसी ही बात थी, जैसे आर्यसमाजियों 
का यह कहना कि ससार में जितनी भी विद्याएँ प्रचलित है, वेदों में उन सब का भंडार है । 
ऐसे लेखको में मोलाना अमीर अछो प्रमुख थे। सन्‌ १८९१ ई० में उनकी प्रसिद्ध 
पुस्तक स्थिरिट जॉब इस्लाभ प्रकाशित हुई, जिसमे उन्होंने इस्लाम की नयी व्याख्या की 
और यह बतलाना चाहा कि इस्लाम को ईसाइयत या यूरोप से कुछ मी लेना नहीं है । 
यूरोप के पास जो भी गुण हैं, वे इस्लाम में पहले से ही मौजूद है। ईसाई धर्म-प्रचा रकों 
ने भारतीय भर्मों की जो, कस के, निन्‍दा की थी, अब भारत के बिद्ठात उसका जवाब दे 
रहे थे तथा हिन्दुत्व और इस्लाम, दोनो घर्मों की ओर से यह कहा जा रहा था कि हम मूरोप 
और ईसाइयत, दोनो से श्रेष्ठ हैं । 
सर सैयद ने जबी का जो जीवन-चरित प्रकाशित किया था, उसमें उनकी चिन्ता 
यह थी कि कंसे नबी उन गुणों से अलग करके दिखलाये जायें, जिनके कारण यूरोपवाले 
उनकी आलोचना करते थे। अमीर अली ने गह दिखलाया कि नबी और इस्लाम 
की जिन बातो की आलोचना की जाती है, ये बातें बिलकुल सीधी-सादी, स्वाभाविक 
और बुद्धिगस्य हैं। सर सैयद ने केवल यह सिद्ध करना चाहा था कि यूरोपीय दृष्टि से 
भी इस्लाम आदरणीय धर्म है। अमीर अली ने यह आशझ्ञा प्रकट को कि इस्छाम को 
ठीक से समझ लेने पर ईसाई जनता भी इस्लाम को कबूल कर सकती है । 
इस्लाम के मध्यकालीन इतिहास में हजरत मोहम्मद का रूप नबी का रूप था। 
उसमें उनके चमर्कारों और अलौकिक झवितयों पर जोर दिया गया था। सर सैमद 
ने अलौकिक पक्ष को छोड़ कर नबी के मानवीय मुभों पर जोर दिया। किन्तु, अमीर 
अली ने पैगम्बर साहब को इस ढंग से चित्रित'किया कि वे मनुष्य मी समझे जायें और उनके 
व्यक्तित्व पर वह भविति भी बनी रहे, जो मध्यकाल में प्रजलित थी । अमीर के पैनम्बर 
भी भनुष्य ही है, किन्तु, वे कोमल हैं, विजारबान्‌ हैं, उदार और दयालु है तथा उनमें ने 
सभी गृण मोजूद हैं, जो आज की दृष्टि से ऊँची मानवता के लक्षण माने जाते हैं। 
गगीर अली की पुस्तक में इस्लाम की शांतिप्रियता पर जोर दिया गया है। उसमें 
यह बताया गया है कि इस्लाम ने धर्म के नाम पर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ीं, ये मुसखमानों 
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पर जबरदस्ती घोपी गयी थी । अमीर अली की व्याल्या के अनुसार, इस्लाम असहनशील 
नहीं है। वह स्त्रियो का आदर करता है। उसमें प्रजातंत्र का समर्थन है। उससमें 
वैज्ञानिक मौर बृुद्धिधाद है। ईसाई धम्म-प्रचारकों ने कहा था कि इस्लाम में स्त्रियों 
की स्थिति अनादर-युक्‍्त है। सर सैयद का जवाब था कि यह इलजाम गलत है। 
किन्तु, अमीर अली ने बतलाया कि कैसे इस्लाम के उदय के पूर्व अरब में औरतें पतित 
अवस्था में थी और कंसे इस्लाम ने उन्हें ऊपर उठा दिया । 

कुछ युगों में इस्लाम की हालत बहुत बिगड़ गयी थी। इसकी टीका करते हुए 
अमीर अली ने बतलाया कि यह इस्लाम का दोष नही था। प्रत्येक धरम में कार पाकर 
बिकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हँ। ऐसी विकृतियाँ ईसाइयत में भी उत्पन्न हुई थीं। और 
कई यूगों में कई देशों के ईसाई इतने पतित हो गये थे कि उन्हें ईसाई कहना ईसाइयत का 
अपमान करना है। 

अमीर अली ने इस्लाम का जो चित्र खींचा, वह संसार के सर्वश्रेष्ठ घर्म का चित्र 
था। उसके प्रवर्तक संसार के संपूर्ण इतिहास के सर्वेश्रेष्ठ महापुरुष थे ओर मुसलमान 
ससार के सर्वश्रेष्य मनृष्य। ईसाइयों ने इस्लाम की निन्‍दा करके मुसलमानों में आत्म- 
हीनता का मात्र जमाना चाहा था। परन्तु, प्रतिक्रिया ऐसे जोर की हुई कि मुसलमान 
अपने को ईसाइयो से भी श्रेष्ठ समझने लगे और ठीक यही भाव हिन्दुओं के भीतर भी 
जाग्रत हुआ। 

इस्लाम की प्रशंसा करते-करते लोग मारत और एशिया मात्र को प्रशंसा करने लगे 
और युगों बाद, उन्हें यह सत्य दिखलायी पड़ा कि जब यूरोप असम्य था, तब सम्यता की 
शिक्षा उसने अरब और ईरान से ही पायी थी ।' इसी मनोदशा में मुसलमान चिन्तक 
यह भी याद करने लगे कि स्वयं भारतीय सम्यता ने इस्लाम से बहुत-कुछ सीखा है । 





१... यह नहीं था, क्योंकि अरब में भारत जौर यूनान से जो ज्ञान पहुँचा 
षा, बह पूरोप को स्पेन के माध्यम से मिला, जहाँ मुसलमानों का राज्य था और 
इसी ज्ञान से यूरोप में रिनासाँ की रूहर उठी थी। 
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सर मोहम्मद इकबाल 


नवोत्थान के कवि 


रवीन्द्र और इकबाल, दोनो भारतीय नवोत्थान के कवि है, एक हिन्दू-नबोत्थान 
के और दूसरे मुस्लिम-नवोत्थान के । शुद्ध भारतीय नवोत्यान जैसा कोई आन्दोलन 
भारत में नही उठा, जिससे अनुमान होता है कि हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियाँ मिल कर 
कभी बिलकुल एक नही हुईं। राजनीति के मुख से झूठ बोला जा सकता है। तक 
और दर्शन भी सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ तक कि इतिहास 
की सिथ्या व्याख्याओ से भी असत्य की पुष्टि की जा सकती है । विन्तु कवि की लेखनी 
असत्य का समर्थन नही कर सकती । कविता कवि के हृदय की अनुभूति होती है और 
इस अनुभूति की सामग्री सीधे समाज के भीतर से आती टै। समाज निराकार प्रतिमा है, 
जिसकी घड़कन कवि के कलेजे में उठती है जिसको शकाएँ और विश्वास कवि के मुख से 
उद्‌गीर्ण होते है। अतएव रवीन्द्र और इबबाल को सामासिक सस्क्ृति की उससे अधिक 
अनुभूति नही हुई जो सचमुच अस्तित्व में थी जिसकी अनुभूति केवल राजनीतिज्ञों को 
ही नही, इस देश की जनता का भी रही है ! 


हेषाय आर्य हेषा अनाय॑ हेभाय द्राविड-चीन, 
शक-हूण-दल, पाठान-मोगल एक देहें हलो लोन | 
सामासिक सस्कृति के पक्ष में रवि बाब न इतना ही लिखा है अथवा उन्होने और 
जा कुछ लिखा है उसकी दिद्या यहा है। बाको उनकी सारी रचनाआ कौ पृष्ठभूमि 
वह सास्ह्ृतिक आन्दालन ह जिसके नता राममाहन राय केशवचन्द्र सेन अथवा रामक्ृष्ण 
हुए हैं । 
इसी प्रकार नया शिवाडा तरानए हिन्द और तस्वीरे दद , ये ही कुछ कविताएँ 
है, जिनमे इकबाल सामासिक सस्कृति के पक्ष म बालते हैं ' बाकी उनकी सारी रचनाएँ 
इस्लामी जागरण से आतप्रात हैं । 
और इसके सिवा और होता भी क्या ? जब तक यूरोपवाले भारत नही आये थे, 
हिन्दू और मुसलमान कभी ता एक दूसरे के प्रेमी और कभी एक दूसरे से अप्रसन्न होकर 
जी रहे थे। किन्तु, यह शत्रुता उभरती कम थी। बादशाह मुसलमान होते थे। 
हिन्दू रियाया बन कर जी रहे थे । शासको की भाषा, शासको का रहन-सहन और लिबास 





१ इस तरह वें भाव रवि बाबू की कविताओं में अगणित जगहों पर आये हैं । 
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हिन्दुओं ने अपना लिया था और हिन्दुओं की बहुत-सी बातें मुस्लिम-समाज में प्रविष्ट ही 
गयीथी। फिर भी, सामासिकता अभी पुष्ट नही हुई थी । ऐसा नही हो पाया था कि हिन्दू 
और मुसलमान, अपनी-अपनी विशिष्टताओं को भूछ कर, किसी ऐसी विशिष्टता की ओर 
देख पाते, जो समान रूप से दोनो की चीज थी । इतने में, ईसाई धर्म और यूरोपीय विचार 
भारत में आ धमके और उन्होने हिन्दुत्व और इस्लास, दोनों पर चोटें करनी शुरू कर दी । 
यदि सल्लाट्‌ अकबर की परंपरा टूट न गयी होती, तो संभव था कि हिन्दू और मुसलमान, 
दोनों ही, यूरोप को एक ही जवाब देते। किन्तु, उस परंपरा के दाने बिखर चुके थे 
और सामासिकता की तलवार बड़ी ही पतली और कुन्द पड गयी थी। इस पतली 
सामासिक संस्कृति को लेकर यूरोप का सामना करने की हिम्मत और सूझ न तो किसी 
मुसलमान को हुई, न हिन्दू को। निदान, एक तो वेद और उपनिषद्‌ ऊछेकर दौड़ा, 
दूसरा कुराट और हदीस उठा कर। सन्‌ सत्तावन के भदर के अनुकरण पर संस्कृतियों 
को भी एक होकर उठना था। किन्तु, राजनीति के समान तेजी और फरर्ती सस्कृति 
में नही होती है। राजनीति में रातो-रात लोग दुश्मन या दोस्त बन जाते है, किन्तु, 
इस दोस्ती या दुश्मनी का सास्कृतिक रूप, वर्षो नहीं, सदियो में पुष्ट होता है। निदान, 
यूरोप के मुकाबले मे सास्कृतिक मोर्चे पर पहुँचते-पहुँचते हिन्दू और मुसलमान दो हो गये । 
विस्मय की बात है कि आक्रामक तो एक था, किन्तु, जो आक्रमण के लक्ष्य थे, वे दो 
शिविरो मे बँटे हुए थे और उससे भी अधिक ग्लानि का विषय यह है कि इन दो शिविरों 
में कोई सलाह-मशविरा नही चलता था। 

इकबाल और रवीन्द्र भारतीय सस्कृति की इन्ही दो धाराओं के कवि हुए है और 
प्रत्येक ने उस घारा का बड़ा ही विलक्षण आख्यान किया है, जिससे उसका जन्म हुआ था | 
हिन्दुत्व के कवि होने के कारण, रवीन्द्रनाथ कोमल, अहिसक और परलोक के प्रेमी है । 
और इस्लाम के कवि होने के कारण, इकबाल दर्पशाली तथा आवेशयुक्‍्त है एव वे इहलौकि- 
कता को बढावा देते हैं। दार्शनिक और, कदाचित्‌, रहस्यवादी मी दोनों ही कवि है | 
किन्तु, इकबाल ने गद्य और पद्य में ईरानी तसव्वुफ पर कठिन प्रहार भी किये है, जिससे 
यह अनुमान होता है कि रहस्यवाद की प्रेरणा उनमें उनकी इच्छा के विरुद्ध आयी थी। 

इकबाल की कविताओं से, आरंभ मे, भारत की सामासिक संस्कृति को बल मिला 
था, किन्तु, आगे चल कर उन्होने बहुत-सी ऐसी चीजें भी लिखी, जिनसे हमारी एकता 
को व्याधात पहुँचा। तया शिवाला' और 'तसस्‍्वीरे-दर्द' लिखनेवाला कवि राष्ट्रीयता 
से भाग क्‍यों खड़ा हुआ, इस प्रश्न पर सोचते-सोचते अनेक विचारक अपना माथा थाम 
कर बैठ जाते है। किन्तु, इसमे विस्मय की कोई बाल नही है। सन्त हो या सुधारक, कवि 
हो या अवतार, वह उन परिस्थितियों से भाग नहीं सकता, जिनमे उसका जन्म या विकास 
होता है। कबि अपने भाव आकाझ से लाता है, ऐसा बेवकूफ लोग ही कहा करते है । 
कवि भी सामाजिक प्राणी होता है। अतएव, उसके सारे माव समाज के भाव होते है । 


७०० संस्कृति के चार अध्याद 


उसकी सारी शंकाएँ समाज की हंकाएँ होती है तथा उसके सभी उत्तर भी समाज को ही 
रूक्ष्य करके दिये जाते है । 

समाज के हृदय में अनेक भाव ऊँघते रहते हैं, अनेक आशाएँ कुलबुराती रहती हैं, 
अनेक उमंगें अपनी राह टटोलती रहती है। किन्तु, समाज को इन स्वप्नों, इन आशार्जों 
और इन उमंगों का हमेशा प्रत्यक्ष शञान नही रहता, न मे भावनाएँ राजनीतिशों एवं समाज- 
शास्त्रियों को दिखलायी देती है । किन्तु, कवि इन अदृश्य भावनाओं को सु लेता है । 
यही उसकी चिशेषता होती है। इसलिए, बह समाज के विकास का अनिवार्म यंत्र समझा 
जाता है। जिस समाज में कवि उत्पन्न नही होते, वह्‌ अंघो का समाज होता है, वह बहरे 
रोगों का समाज होता है, जो अपनी घमनी की आवाज नही सुन पाता । प्रत्येक समाज 
अपने कबि के आगमन की राह देखता है, क्योंकि कवि ही वह यंत्र है, जिससे समय के ताप 
की ऊँचाई अथवा निचाई मापी जाती है। जब तक कवि जन्म नहीं लेता, तब तक समाज 
को यह पता नही चलता कि उसकी चेतना किस दिशा में और किस स्तर तक विकसित 
हुई है। सोमाग्यशाली है वह समाज, जिसे ठीक समय पर अपना कवि प्राप्त हो जाता है 
और सौभाग्यशाली है वह कवि, जिसका समाज अंधा या बहरा नहीं होता। आधुनिक 
मुस्लिम-समाज को अपना प्रतिनिधि-कवि ठीक समय पर प्राप्त हो गया और चूंकि वहू 
बहरा समाज नही था, इसलिए, उसने अपने कवि से लाभ भी तुरत उठा लिये । 

सर सैयद के समय से भारतीय इस्लाम के भीतर जो आन्दोलन चल रहे थे, वे इस 
बात की दलील थे कि इस्लाम, शी ध्र ही, किसी महाकवि को जन्म देनेवाला है! कविता 
पर हाथ तो मौलाना हाली ने भी डाला, किन्तु, वे इकबाल की पृष्ठभूमि तैयार करके रह 
गये, यद्यपि, यह सत्य है कि हाली के हुए बिना इकबाल का होना असंभव था ।' 


१. उदाहरणार्थ, इस्लाम की गरिमा का पहला आख्यान 035 3 स' में हुआ और इस बात 
की ओर भी कविता में पहला संकेत हाली का ही मिलता है कि भारतीय इस्लाम में 
हिन्दुत्व की संगति से बिक्रति उत्पन्न हुई है। यथा, 
वो दीने-हेजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साये-आलम में पहुँचा, 
मजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मा में ठटका, न कुलूजम में शिक्षका । 
किये प॑ जिसने सातों समुन्दर , यो ड्बा दहाने में गंगा के आकर । 
वोदीं जिससे तोहीद फैला जहाँ में, हुआ जलयागर हक जमीं-अआसमाँ में, 
रहा शिर्क बाकी त बहमो-जर्मा में, वो बदला गया आके हिन्दोस्ता में । 

(मुसहस ) 

हाली कहते है, इस्लाम का बेड़ा गंगा में जाकर डूब गया । इस्छाम का झूप 
हिन्दुस्तान में आकर बदल गया । इसी भाव को इकबाल ने और भी मार्सिकता तथा 
तीखेपन से कहा है। “जवाबे-शिकवा' में इकबाल ने ईई्वर के मुख से मुसरूमानों 
को अनेक फटकारें सुनायी हैँ, जिनमें एक यह मी है कि संस्कृति के क्षेत्र सें £१०%.३ 
हिन्दू बन गये है ; भारतीय प्रतिमा (प्रेमिका ) के फेरे में पड़ कर वे ब्राह्मण हो गये हैं । 


इकबास छ्०र 


इकबाल को अपने पूर्व-पुरुषों से जो प्रेरणाएँ मिली, वे ये थी कि इस्लाम दुरवस्था 
में है और उसके पुनरुद्धार के लिए बहुत बड़े प्रयास और बहुत बड़ी कुरबानी की जरूरत 
है। उद्धार के रास्ते तो बताये गये थे । एक लो यह कि मुसलमान यूरोप से विशान और 
युद्धिकिद को प्रहृश् कर एवं पारछोकिक चिताओं को छोड कर इसी लोक में विजयी होने 
के लिए साहस और शूरता से काम लें। और दूसरा यह कि इन गुणों को पाने के लिए 
मुसरूमानों को यूरोप की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। इस्काम का अपना 
इतिहास ही इतना समुद्ध है कि उसमें से ये सारी शिक्षाएँ निकाली जा सकती है। इस 
पिछली वात को प्रमाणित करने के लिए मौलाना शिवली ने इस्लाम के सारे गरिमायुक्त 
इतिहास को उर्दू में बिलेर दिया था और जिस युग या समाज ने इकबाल को जन्म दिया, 
वहू इस इतिहास को पढ़ कर, भीतर-ही-मीतर, गौरव और जोश से मरा हुला था। इस 
पृष्ठभूमि पर देखने से इकबाल के सिद्धान्त काफी स्वाभाविक हो जाते हैं और तब यह भी 
आदचये नही होता कि उन्होंने खुदी की अहंकारयुक्त फिलासाफी क्‍यों निकाली और क्यों 
उन्होंने रहस्यवाद का तिरस्कार किया । 

सर मोहम्मद इकबाल का जन्म सन्‌ १८७३ ई० में और मृत्यु सन्‌ १९३८ ई० में 
हुई। वे स्यालकोट (पंजाब) के रहनेवाले थे। लाहौर से उन्होने एम० ए० पास 
किया था और केस्ग्रिज मे उन्होंने दर्शन का अध्ययन किया तथा म्युनिख से उन्होने डाक्टरेट 
की उपाधि प्राप्त की । उनके डाक्टरेट का विषय ईरानी रहस्यवाद या। १९०८ ई० 
में वे भारत लोटे और लाहौर में उन्होंने अपनी बैरिस्टरी आरंभ कौ। किन्तु, समय 
उनका कविता और दर्शन में ही जाता रहा । सन्‌ १९२२ ई० में उन्हें सरकार की ओर 
से सर' का खिताब मिला एवं सन्‌ १९३० ई० में वे मुस्लिम-लीग के सभापतति चुने गये । 
सन्‌ १९२८-२९ ई० में मद्रास मे उन्होंने इस्लाम पर छह व्याख्यान दिये ये। उन 
व्याख्यानी से प्रभावित होकर लाई इरविन ने उन्हें धर्म और दर्शन पर व्याख्यान देने को 
आक्सफोर्ड भिजवाया | ये व्याख्यान ही उनके गद्य-लेख है । बाकी उन्होने जो कुछ कहा, 
कविताओं में ही कहा । इकबाल राउण्ड-टेबिल-कार्फेंस में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
करने को बुलाये गये थे । 


राष्ट्रीयता का स्वर 


आरंभ में इकबाल भी उर्दू के अन्य कवियों के समान गजलें लिखा करते थे और 
कभी-कभी मुशायरों में भी जाते थे । इस्लाम की जागृति पर उनकी श्रद्धा अवश्य थी, 





बजे में तुम हो निसारी तो तमददुन में हनूद, 
ये मुसल्माँ हैँ, जिन्हें देख के शरमायें यहूद ! 


ब॒ते-हिन्दी की मुहब्बत में बरहमन भी हुए । (जवाबे-शिकवा ) 


७०२ संस्कृति के चार अध्या।4 


'कन्तु, तब तक उनके विचारों में राष्ट्रीयता भी भरपूर थी। वे हिन्दू-मुस्लिम-एकता 
के हामी और भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे। तब तक मुसलमानों में यह भाव जोर 
से नहीं फैला था कि इस्लास की उन्नति और भारत की स्वतन्त्रता परस्पर-विरोधी वातें 
है। उनका तरानए-हिन्द' (सारे जहाँ से अच्छा हिस्दोस्ताँ हमारा) और 'नया शिवाला' 
(सच कह दूँ अय बिरहमन, गर तू बुग न माने) उन्हीं दिनो की रचनाएं है। बल्कि, 
उनके 'बाँगे-दरा' की अधिकाश कविताएँ उनके उन्ही दिनो की यादगार है, जब वे विचारों 
की एकांगिता में नही पडे थे ।' 

बाँगे-दरा के भाव हाली के मुसहस की अपेक्षा अधिक भारतीय हैं। हाली ने अपने 
पूरे काय्य में इस्लाम ही इस्लाम लिखा है। इकबाल के बाँगे-दरा' का द्वार अधिक 
विशाल है। उसमें इस्लाम के साथ सिक्ख-मत और हिन्दुत्व के भी भाव झलक मारते 
हैं। नानक! और 'राम' शीर्षक से लिखी हुई दो कविताएँ “बाँगे-दरा” के कवि की 
राष्ट्रीयता के प्रमाण है। वैसे, हिन्दू-मुस्लिम-एकता की दृष्टि से विचार करें, तब भी, 
बाँगे-दरा' राष्ट्रीय काव्य ठहरता है। उसके भीतर ऐसी-ऐसी पक्तियाँ भरी पड़ी है, 
जो किसी ऐसे हृदय से निकल ही नहीं सकती थी, जिसमे राष्ट्रीय एकता के लिए बेचैनी 
न रही हो । 'तरानए-हिन्द' को बाद देकर देखे तब भी नया शिवाला” के भाव बड़े 
ही तेजस्वी और पवित्र दीखते है। ये भाव उस बेचैन कवि के है, जो हिन्दुओं और 
मुसलमानों से यह कहना चाहता है कि मन्दिर और मस्जिद को लेकर तुम अलग क्यों होते 
हो ? तुम्हारा आधार तो वह मिट्री है, जिस पर ये दोनों इमारतें खड़ी हैं। यह 
मिट्टी मन्दिर और मस्जिद, दोनों से बढ कर पाक और पवित्र है । 

भिट्टी की मूरतों में समझा है तू, खुदा है। 
खाके-बतन का मुझको हर जर्रा देवता है ! 





१. इकबाल उन दिनो भी इस्लाम के सबध में कविताएँ लिखा करते थे। उन्हीं 
कविताओ से आक्ृष्ट होकर अजुमने-हिमायते-इस्लाम' नामक संस्था ने उन्हें अपने 
यहाँ बुला कर उनका सम्मान किया था। किन्तु, वहाँ भी इकबाल ने अपने भाषण 
में हिन्दू-मुस्लिम-एकता की आवश्यकता बतलायी थी। इसी प्रकार, 'सर सैयद 
की लोहे-तुरबत' पर उन्होंने जो कब्रिता लिखी, उसमे उनका असांप्रदायिक 
दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है । 

वा न करना फिरकाबन्दी के लिए अपनी जुब्बाँ, 
छिपके है बेठा हुआ हयाम-ए महशर यहाँ। 
वस्‍ल के सामान पैदा हो तेरी तहरीर से, 
देख, कोई दिल न दुख जाये तेरी तकरीर से। 
महफिले-नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, 
रंग पर जो अब न आएँ उन फिसानों को न छेड । 


बा >- खोलना ; वस्ल--मेल-मिलाप। (शरो-श्षायरी से ) 


इकबाल छण०्डे 


इकबाल के मैदान में आने के समय तक, अँंगरेज 'बाँटो और राज्य करो की नीति 
पर खुलकर अमल करने लग गये थे और यह बात प्रत्यक्ष हो गयी थी कि यदि हिन्दू 
और भूसलमान आपस में नहीं मिले, तो अँगरेज उन पर राज करते ही जायेंगे । 
और इधर हिन्दू और मुसलमान थे, जो आपस में मिल कर एक होने का नाम नही 


लेते थे । इस स्थिति से देशभक्त कवियों को जो चोट ऊुयती थी, वह चोट इकबाल को 
भी लगी थी। 


राराता है तेरा नज्जारा अथय हिन्दोस्तां मुझको, 
कि इबरतखेज है तेरा फिसाना सब फिसानों में। 
दिया रोता सुझे ऐसा कि सब कुछ दे दिया गोया, 
लिखा कल्के-अजल ने मुझको तेरे नीहख्वानों में। 
निशाने-बर्गे-गुल तक भी न छोड़ इस बाग सें गुलूचीं, 
तेरी किस्मत से रज्म-आराइयाँ हूं बागवानों में । 
छिपा कर आस्तों में विजलियाँ रक्‍खो हे गरदूं ने, 
अनाविल बाग के गराफिर न बेठें आशियानो में। 
बतन को फिक्र कर तादाँ, मुसोबत आनेवालो है, 
तेरी बर्बादियों के सशविरे है आसमार्नों में । 
(तस्वीरे-वर्द ; बाँगे-दरा) 
इसे कविता में इकबाल आगे चल कर हिन्दू-मुस्लिम-एकता को सभव वनाने की 
प्रतिशा करते हैं और कहते है, 


हुबेदा आज अपने जख्मे-पिनहाँ करके छोड़ गा, 
लहू रो-रो के गुलशन को परीश्ां करके छोड़ गा । 
जलाना है मुझे हर शमए-दिर को सोजे-पिनहाँ से, 
तेरी तारोक रातों में चिरागाँ करके छोड़गा। 
पिरोना एक ही तस्वीह में इन बिलरे दानों को, 
जो मुद्िकल है तो इस मुद्िकल को आसों करके छोड़'गा। 


काश कि इकबाल की यह प्रतिज्ञा पूरी हुई होती ! काश कि जिस अन्धकार में 
भारतीय एकता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसमें इकबाल अपनी इस लौ को तेज किये 
रहते ! किन्तु, वह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यह बात या तो इतिहास से स्पष्ट है 
अथवा अब तक यह लिखी नही गयी है। यह कैसे सभव हुआ कि एक महाकवि की शिखा 
ते अपनी दिशा बदल दी ? यह कैसे समव हुआ कि इकबाल इस राष्ट्रीयता को छोड़ 
कर केवरू मुस्लिम-राष्ट्रीयता के स्वप्न को आकार देने लगे ? 
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सुस्खिन-राष्ट्रीयता के माव 

कारण, क्षायद, यह था कि राष्ट्रीयता के विरुद्ध मुस्लिम-समाज में अनेक तर्क फैले 
हुए थे। सर सैयद का यह उपदेश जीवित था कि मुसलमानों का कल्याण सरकार के 
साथ और कांग्रेस से अछग रहने में है। किन्तु, इकबाल सर सैयद की अपेक्षा कहीं बड़े 
मनुष्य थे। वे सरकार की भक्ति करने की ओर नही लपके । बल्कि, भारत से बाहर 
इस्लामी देशों के साथ ब्रिटेन का जो बुरा बर्ताव था, इकबाल ने उसे भी सहन नहीं किया । 
सर सैयद की नीति पर चलने से न तो हिन्दू स्वाधीन होते, न मुसलमान । और इकबाल 
स्वाधीनता के प्रेमी थे । इसीलिए, यह बात समझ में नही आती है कि स्वाघीनताबादी 
होते हुए भी उन्होंने अपनी पहली आग को बुझने क्यों दिया और क्यों वे ऐसी बातें बोलने 
लगे, जिससे मुसलमानों में वीरता और निर्मयता तो जरूर जगी, किन्तु, उन्हें यह पत्ता 
नही चला कि इस वीरता को लेकर वे क्या करे। वीरता और निर्भयता का सबसे बडा 
उपयोग आजादी की लड़ाई को तेज करने में था, किन्तु, आजादी की लड़ाई को सफल 
बनाने से मुसलमान डरते थे । सभवत:, यह भय इकबाल के भीतर भी पहुँचा और 
उन्होंने प्रजा-सत्ता पर एक फब्ती कस दी, जिसके पीछे जर्मन दार्शनिक नीत्से की प्रति- 
अ्वनि सुनायी देती है । 


इस राह को हक भर्दे-फिरंगी ने किया फाएश, 
हर चंद कि दाना इसे खोला नहीं करते। 
जमहूरियत इक तजजे-हुकूमत है कि जिसमें, 
बन्दों को गिना करते हे, तोला नहीं करते। (बाले-जिबरील ) 
जब इकबाल का मन भारतीय राष्ट्रीयता से बिदक गया, उनकी कल्पना एक भिन्न 
दिशा में मेंडराने लगी । वे तन-मन से इस्लाम के उद्धार में लग गये । चुँकि भारतीय 
प्रजातन्त्र में मुसलमानों के प्रमुख सताधारी होने की सभावना नही थी, इकबाल ने प्रजा- 
तत्र को नकार दिया। चूँकि मुसलमान सारे विश्व में फैले हुए थे, इसलिए, उन्होंने एक 
ऐसी राष्ट्रीयता की कल्पना कर ली, जिसका आधार देश नही, धर्म था। और इससे भी 
आगे बढ कर उन्होने इस्लाम को सर्वेश्रेष्ठ धर्म, मुसलमान को सर्वेश्रेष्ठ मानव और इस्लामी 
बन्धुत्व को राष्ट्रीयता का श्रेष्ठतम रूप मान लिया ।' इकबाल के पूर्व, सर सैयद, हाली, 


१ #46८ गाते ्रतेकुलापंक्र: 'चैपन्राण गबलााए, प्णाए धाढ 7६084 ॥5 
पा था रे ०एलाहशा 7993076 रण 6,,4न बात उएरल्ए०॑ंणा (0 
7097८६, 5फप2 ॥$ 700885॥| 5 $0८४। (“असरारे. 8028 अँगरेजी 
'सिक्रेट्स आव द सेल्फ की भूमिका से ) । 'मूजे जेदूदी ० ने इस जोर की 
पूरा विकास किया है, यथा, 
परफ (णाग्राप्रणा१५ 
2 ९0८ 5, ७05९ छ7थ्बा 27९फ्राडिशा८८ 
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शिवली और अमीर बली ने इस्लाम के संबंध में जो कुछ कहा था, उसका निच्रोड़ इकबारू 
की कविता में क्रशिष्ट हो गया एवं पिछले समस्त आन्दोलनों का दर्शन इकबाल के काव्य 
से, आप-से-आप, तैयार हो गया ।!' इकबाल के इस मत-परिव्तेत से सभी प्रगतिश्षीक 
छोय कराह उड़े ।* 

भआरतीय इस्लाम के जागरण में इकबाल का जो योगदान है, वह अतुल और अपरिमेस 
है। मुसलमानों की सबसे बड़ी सेवा इकबाल ने यह की कि उनके हृदय में जो भाव 
अस्पष्ट थे, उन्हें इकबाल ने सुस्पष्ट बना दिया। मुसलमान बेचैन जरूर थे, किन्तु, 
उन्हें इसका पता नही था कि वे चाहते क्‍या हैं। इकबाल ने उसके दिलछो में एक कामना 
भर दी, उन्हें एक ख्वाहिश दे दी। जब इस्लाम अपने गौरव के काल में था, तब उससे 
मसलमानों को साहस और आत्मगौरव की प्रेरणा मिलती थी । इस्लाम उन्हें बाधाओं 
और विपतसियों को कुचल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। इकबाल जिस युग में 
जनमे, वह अपरिमित अवसरो का काल था। आज मौके बहुत ज्यादा हो गये हैं, किन्तु, 
उनसे फायदा उठाने में संघर्ष भी अत्यधिक करना पड़ता है। इकयजारू ने चाहा कि इस 
संधर्ष में पड़ने की प्रेरणा धर्म से मिलनी चाहिए और, तदनुसार, उन्होंने इस्कास के 
साहसी एवं संघर्षशील रूप को ताजा कर दिया और मुसलमानों के सामने क्ूरत्व के 
आदर को चमका कर रख दिया । 


इकबाल का जीवन-बर्शन 


कहते हैं, यूरोप में रहते-रहते इकबाल ने अपना जीवन-दर्शन तैयार कर लिया था 
और जब वे स्वदेश लोटे, तब उसी दर्शन के आधार पर उन्होंने भारतीय मुसलमानों में 


(हछफ्ध्ड 03 'ट९०४ रथ ; बात फफ़ ताल 
खाते अपर ० ३६ इब्क्राट एटोब0णआफ 
99905 0चा (८ञञष्ात्रातए परशाडोडॉटबाज€, 
( रमूजे-बेखुदी' के अँगरेजी अनुवाद, 'मिस्ट्रीज आद्‌ सेल्फलेसनेस' से ) 
१... छति6 ४पफफःफछ)ा€त, ताणा'€ 07 655, एटइजटटॉश)०८ 47(टीटटभएडं 9७335 लि & 
चोतठफशटाच्र्ता जीतता 35, ५७ 7९०१९०, इ्घरठाट दफा0पक्राब। फीशा ॥०जाओं 
(मिस्ट्रीज आव्‌ सेल्फलेसनेस' की भूमिका) 
२. “इकबाल-जैसे परिष्कृत मस्तिष्क और विशाल हृदयवाले राष्ट्रकवि को एकाएक 
सप्रदायवाद के दलूदल में फेंसते देख लोग कराह उठे :--- 
हिन्दी होने पर नाज जिसे कल तक था, हिजाजी बन बैठा, 
अपनी महफ़िल का रिन्द पुराना आज नतमाजी बन बैठा । 
महफिल में छुपा है कैसे-हड़ी, दीवाना कोई सहरा में नहीं, 
पैग़ामें-जुनूं जो लाता था, इकबाल वो अब दुनिया में नहीं। 
ऐ मुतरिब ! तेरे तरानों में अगली-सी जब वो बात नही, 
वो ताजगीये-तखबील नहीं, बेसास्तगीये-जज्यात नहीं ।” 
“-आमस्दगारायण सुलझा (दोरो-शायरी से) 
ब्ठ 
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नव जौवन भरना आरंभ किया। थूराप में उन्होंने तीन बातें देखीं। एक तो यह कि 
वहाँ के लोग जीवनी-दाक्ति से उच्छछ और बडे ही क्रियाशील हैं। भारतवासियों के 
समान, हाथ-पर-हाथ घर कर बैठे रहना उनका स्वभाव नहीं । पषर्म, दर्शन, विचार, 
परिस्थिति, जहाँ भी कोई बाधा उन्हें दिखायी पड़ती है, वे उस बाधा को निर्मूल कर देते हैं । 
वे सतत आगे बढ़ने को उद्यत रहते हैं और इसलिए सतत क्रियाशील भी । यूरोप में 
क्रियाशीलता को इकबाल ने जीवन के पर्याय के रूप में देखा । यूरोप में इकबाल को दूसरी 
प्रमुख बात यह दिखायी पडी कि वहाँ के लोगों के सामने अवसरों का ढेर रूगा हुआ है 
और वे उनका उपयोग करके जीवन का ऐसा आनन्द उठा रहे हैं, जिसकी कल्पना भी भारत 
या एशिया-वासी नहीं कर सकते । एक अवसर से फायदा उठा कर लोंग उससे आगे 
बढ़ जाते है और फिर भागे का अवसर हथिया कर उससे भी आगे चले जाते हैं। इससे 
मूरोप में जीवन .र₹न्‍्तर कार्य और निरन्तर प्रगति का रूप ले लेता है। तीसरी बात 
यूरोप के विपक्ष मे थी। यूरोप में वैज्ञानिक साधन बहुत है और सुख-मोग के रास्ते और 
साधन भी अनन्त । फिर भी, वहाँ व्यक्ति का हुदय खोखला और उसकी आत्मा रिक्त 
रहती है; फिर भी, वहाँ व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच छीना-झपटी के दाँव-पेंच 
चलते रहते है। यह बात इकबाल को बहुत भयानक लगी और वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँच कर भारत लोटे कि आँख मूंद कर यूरोप की नकल करने से एशिया का भी 
विनाश होगा। 
इन अनुभवों का इकबाल के काव्य पर गहरा असर पड़ा। क्रियाशीख्ता उनकी 
कथिता की साँस बन गयी । वे जब तक जिये, मनुष्य को कर्मठ बनने की प्रेरणा देते रहे, 
उसे बाघाओ को कुचल कर असंभव लक्ष्यो को प्राप्त करने को उत्तेजित करते रहे ।' 
उनका सिद्धांत यह हो गया कि जीवन सतत क्रियाशीलता का नाम है ।' प्रगति जीवन का 
सबसे बड़ा तत्त्व है। कर्म से बढ़कर और कोई दर्शन नही हो सकता तथा सारी सृष्टि क्रिया 
और केवल क्रिया से चालित है एव जहाँ अकर्मष्यता ओर अगति का वास है, वहाँ मृत्यु 
बसती है। सतरो से घबराने को इकबाल ने सबसे बड़ी पराजय समझा और नौजवानों 
१. सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, 
अमी इश्क के इम्तिहाँ और भी है। 
कनाअत न कर आलमे-रंगो-बू पर, 
चमन और भी, आशियाँ और भी हैं। 
तू शाही है, परवाज है काम तेरा, 
तेरे सामने आसमाँ और मी है। (बाले-जिबरील ) 
२. जुलामे-बहर में खोकर सेंमल ला, , 
तडप जा, पेंच खा-खाक' जा। 
नहीं साहिल तेरी किस्मत में अय मौज, 
उमड़कर जिस तरफ चाहे, निकल जा | (बाले-जिबरील ) 
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को उन्होंने चुन-जुन कर खतरों से लम ठोंक कर मिडने को उत्साहित किया ।' जुबानी 
उत्साह, निर्भयता और कर्मठता को कहते हैं। बुढ़ापा उदासी, असमर्थता और कायरता 
का नाम है। अतएव, इकबाल ते सौबन को वाद्धक्य का गुरु बनाता चाहा |” अब 
तक धर्म की शिक्षा यह रही थी कि मजृध्य झंझटों से दूर रह कर जीवन के पारलौकिक 
तस्वों पर जिचार करे । इकबाल ने भर्म के इस पक्ष की निन्‍दा की और वैराम्प तथा 
समाधि, दोनों को हीन बताया ।' 

इकबाक का यह प्रवृत्ति-मार्गे इस्लाम का पुराना भागे था। निवृत्ति या जीवस- 
त्याग की आदतें सूफियों ने डाली शीं। मतएब, इकबाल सूफी-दर्शन के विरद्ध हो 
गये । उन्होंने इस बात को बार-आर दुहराया है कि जीवन ध्यान और समाधि नहीँ, 
बल्कि, मोग और आनन्द का विषय है। इकबाल की सबसे बड़ी देन यह है कि ऊँवते 
हुए भारतीयों को उन्होंने कर्मठता की जोर प्रेरित किया और वीरतापूर्वक यह उद्भोष 
किया कि कर्मठता से पुण्य नहीं बढ़ता है, वह स्वयं भारी पुण्य है, यहाँ तक कि अकर्मण्य 
मुसलमान से कर्मठ काफिर भी श्रेष्ठ है।' उन्होंने यह भी लिखा फि मुल्छा तो काफिर 
उसे बताते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता है। किन्तु, मैं काफिर उसे कहता हूँ, जो 
खुद से इन्कार करता है, जो जीबन के आनन्द से मुँह फेरता है, जो संघर्ष जौर कर्मठता 
से हूर है। 

इकबाल की कविताओं का उद्देश्य मुसलमानों में प्रवत्ति की हर उठाना था, उन्हें 
झकझोर कर कम के पथ पर आरूढ़ करना था, उनमें निर्भया और मर्दानगी जगानी थी । 
आरंभिक इस्लाम प्रवृस्ति-मार्गी धर्म था। उसमें जीवन से भाग कर ध्यान और समाधि 
में समा जाने की प्रेरणा नही थी। इस्लाम जीवन के सात्विक भोग की शिक्षा देनेवाला 
धरम था। ध्यान और समाधि की बढ़ती इस्लाम में सूफियों ने की । और सूफियों ने 


१. खतरपसन्द तबीयत को सोजगार नहीं, 

वो गुलिस्ताँ कि जहाँ घात में न हो सैयाद । 

मुझे सजा के लिए भी नहीं पसन्द वो आग 

जिसका शोला न हो तुन्दो-सरकशो-बेबाक । 

२. खिरद को गुलामी से आजाद कर, 

जवानों को बढ़ों का उस्ताद कर। (बाले-जिबरील) 
३. तेरी निगाह में है मोजजात की दुनिया, 

मेरी निगाह में है हादसात की दुनिया। 

(सूफी से ; बालें-जिबरील) 

४, # डिठाणजार एकल ंड रत! तऋषफँतव ज७्रॉप्टपों विदाई & एटपटत पोगा पीट 

हरा हां0७ प्राक्षा बड०थए 7 प्र 735८४... (जावेदनाभा ) 


छ्ण्ट संस्कृति के चार अध्याय 


ही मुसलमानों को संन्यास एवं वैराग्य की भी शिक्षा दी। अतएव, इकबाल सूफियों की 
इस प्रकार की शिक्षा के विरुद्ध हो गये ।' 
कहते हैं, इकबाल ने अपना दर्शन नीत्से ओर बरसों की पुस्तकों के आधार पर तैयार 
किया था। नीस्से भी अफलातून के शातिमय विचारों के विरुद्ध था। उसने भी बौद्ध 
भत और ईसाइयत की इसलिए निन्‍दा की है कि ये धर्म मनुष्य को अहिंसक और कमजोर 
बनाते हैं, कि ऐसे धर्मो से मनुष्य का पौरुष नष्ट होता है एव घरती पर महामानव के अवतार 
को संभावना दूर जा पडती है। नीत्से का कहना था कि जब कमजोर छोग मजबूत छोगों 
के गुलाम हो जाते है, तब ये कमजोर छोग ही इस आशा से ईसाइयत-जैसे घर का आविष्कार 
करते है कि उनके आविष्कार के प्रभाव में आकर शासक भों कमजोर हो जायें । नीस्से 
प्रजातंत्र का भी द्ोही था और कहा करता था कि दस गायों के जसा होने से एक घोड़े का 
दिमाग तंघार नहों हो सकता । नीत्से ने युद्ध की भी प्रशसा की है तथा प्राणियों में जो 
दाक्तिमान्‌ हैं, उन्हें कमजोरो को खाकर आगे बढ़ने के सिद्धान्त का समर्थन किया है । 
नीत्से के समान, इकबारू भी जीव-दया और अहिसा सिखानेवाले दोनों के विरुद्ध 
हो गये और इस्लाम में उन्होंने जो सशोधन किया, उससे जिहाद की कल्पना सार्थक दीखने 
छगी।' उन्होने एक बात पकड़ी और उस पर वे आग्रहपूर्वक अड़ गये । मनुष्य में 


१. असरारे-खुदी' में प्लेटो के निवृत्ति-मागें की निन्‍्दा करते हुए इकबाल कहते हैं, 
“प्लेटो कहता है कि जीवन का एकमात्र रहस्य है है और दीपक का इससें 
है कि वह शीक्ष बुश जाय । पछप्लेटो के प्यालों में जो शराब है, उसे पीकर हमें 
नींद आने लगती है तथा कर्म का दष्य-जगत्‌ हमारे हाथों से छूट जाता है। प्लेटो 
मनुष्य के वेश में बकरी और भेड़ है। उसने जिस छोक का चित्रण किया है, वह 
अफीम के नशी से बेहोश है। प्लेटो ने अपने पंख तो खोले और वह आकाश की 
ओर उड़ा भी, किन्तु, वहाँ से लौट कर वह अपने नीड में नहीं आ सका । 

असरारे-खुदी' में ही एक कविता इस्लामी साहित्य के सुघार को लक्ष्य करके 
लिखी गयी है, जिसमें सूफियो और सौंदर्यवादियों पर गहरी चोट है। “यह कवि 
तुम्हें बिचारो के समुद्र में गक॑ करता है और कर्म के विश्व से तुम्हे अपरिलित बना 
देता है। हमारी (इस्लाम की) आग को इसी की साँसो ने बुझा दिया। इसी की 
बुलबुल ने गा-गाकर हमारे हृदयों मे विष बोया । इसके गुलाबों के ढेर में साँप 
छिपा है। उसकी चमकती हुई शराब से सावधान रहो ।” लोगों का ख्याल 
है कि यह चोट ईरान के सूफी कवि ह/फिज पर है।_ (उद्धरण असरारे-लदी' 
के जँगरेजी अनुवाद 'सिक्रेट्स आँबू द सत्फ से) । 

२. रमूजे-वेखदी' में तीर तलवार से कहता है कि “तुम में जो आग है, वह परमेद्यर 
की सर्वशक्तिमना क्तमना का तेज है। नुम्हारी छाया भे स्वर्ग बिजेताओं की प्रतीक्षा 
करता है।” असी पुस्तक की एक दूसरी कविता मे इकबाल कहते हैं. “तलवार 
नकल 2५४ के 88% है। बह जब भी स्यान से बाहर निकलती है, 

घ रक्षा करने के लिए ।” (रमूजे-वेखदी के “ 
सेल्फलेसनेस' नाम्रक जॉँगरेजी अनुय!), में पे के ० 55% 2303 


इकबाल ७०९ 


जीवन का जो केन्द्र-बिन्दु है, वही उसकी खुदी या व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मनुष्य के 
भीतर की संघर्ष या तनाव की स्थिति को कहते है। जब तक मनुष्य के भीतर तनाव की 
हालत मौजूद है, जब तक संघर्ण करने की उसकी योग्यता शेष है, तमी तक उसका व्यक्तित्व 
भी कायम है। तनाव के ढीला होते ही शिथिलृता आरंभ हो जाती है। चूँकि तनाव 
की स्थिति मनुष्य की सबसे बड़ी प्राप्ति है, उसे चाहिए कि आखिरी दम तक अपने भीतर 
बोधिल्य को न आने दे। जो भी बाते तनाव और संघर्ष को तेज करती हैं, वे ही हमें 
अमरता प्रदान करनेवाली है। व्यक्तित्व की इसी प्रकार की कल्पना से जीवन के मूल्य 
उत्पन्न होते हैं, उसीसे पाप और पुण्य का भी निर्धारण होता है। पुण्य वह है, जिससे 
व्यक्सित्व की दृढ़ता बढ़ती है। पाप वह है, जिससे उसका ह्वास होता है। कला, धर्म 
और आचार, सब की परीक्षा इसी व्यक्तित्व की कसौटी पर की जानी चाहिए । अफलातून 
की मैने जो आलोचना की है, वह, असल में, उन सभी धर्मों और दार्शनिक सिद्धान्तों की 
आलोचना है, जो जीवन नहीं, मृत्यु को मानव-जीवन का आदर्श बतलाते हैं। जीचन 
की सबसे बडी बाघा भूत (मैटर) है और ये धर्म मैटर को जीत कर उसे आत्मसात्‌ करने 
के बदले मनुष्य को उससे भाग खडे होने की शिक्षा देते है ।”” 

“बौद्ध धर्म, ईरानी रहस्यवाद और उनके समान अन्य सारी आचार-पद्धतियाँ 
हमारे उद्देश्य के प्रतिकूल है। उनसे हमारा काम नहीं चलेगा। फिर भी, उनका 
थोंडा-बहुत उपयोग हो सकता है, जैसे काम से थके मनुष्य के लिए कभी-कभी अफीम 
और ने की भी जरूरत होती है। ऐसे दर्शन, ऐसे विचार और ऐसे कार्य जीवन की धूप 
में रात की अंधियाली रचते है ।”! 


खुदी का सिद्धान्त 


इसीसे मिलता-जुलता इकबाल का खुदी' विषयक सिद्धात है, जिसे लेकर विद्वानों 
में काफी माथा-पच्ची रही है और जिसके कारण मुल्लाओ ने इकबाल का विरोध भी 
किया था। खुदी से कुछ लोग आत्मा था रूह का अर्थ लेते है। अब तक के सभी धर्मों 
ने आत्मा का गुण विनय और निर्मलता को बताया था, किन्तु, लोग यह देख कर विस्मित 
रह गये कि इकबाल इसका प्रयोग अबाध वीरता ओर अहकार के अर्थ में करते है । 
खुदो को कर अुलन्द इतना कि हुर तकदीर के पहले 
खुदा बन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रज्ा क्‍या है? 
किन्तु, इकबाल की खुदी आत्मा नहीं, मनुष्य के व्यक्तित्व का पर्याय है। इकबाल 
आत्मा और शरीर को दो नही, एक मानते है। अतएब, जो गुण शरीर का है, वही 
आत्मा का भी होना चाहिए,अथवा जो गुण आत्मा का है, वही शरीर में भी आना चाहिए । 


१. "सिकरेट्स आव्‌ द सेल्फ' की भूमिका में उद्धृत इकबारू का मत । 


१० झंस्कृति के जार अध्याय 


अपनी खुदी की फिलासाफी की व्याख्या करते हुए वे कहते है कि “मनुष्य का नैतिक और 
धाभिक आदर्श जीवन को स्वीकार करना है, उसे ठुकराना नहीं। और इस आदर्षो 
की प्राप्ति वह व्यक्तित्व के विकास द्वारा करता है। व्यक्तित्व औरों से भिन्न तथा 
अपने-आपके अधिक-से-अधिक अनुरूप होते को कहते हैं। सबसे अधिक निराला व्यवितत्व 
ईदबर का है। इसलिए, कुरान की आजा है कि अपने भीतर उन गुणों का विकास करो, 
जो ईश्वरीय है। अतएव, मनुष्य जब ईश्वर के समान बनने की कोशिश करता है, 
तभी उसका व्यक्तित्व औरों के व्यक्तित्व से अधिक भिन्न होने लगता है। खुदी इस 
व्यक्तित्व के विकास का चरम बिन्दु है, जहाँ पहुँच कर मनुष्य केवछ अपने समान आप 
रह जाता है। ईइवर के जो अधिक-से-अधिक समीप है, मनुष्यों में बही अधिक-से-अधिक 
श्रेष्ठ और महान्‌ है। और ऐसा नही होता कि एक दिन वह ईश्वर में समा जाता है, 
प्रत्युत, यह कि, काल पाकर, वही ईश्वर को अपने भीतर छीन कर लेता है। सच्चे 
अनुष्य में केवल भूस (मटर) ही नहीं समाते, उसके भीतर ईशइबर भी विलीन हो जाता 
है ।' जीवन का लक्षण है कि वह प्रत्येक बाधा को आत्मसात्‌ करके आगे बढ़ता जाता 
है। जीवन क; दूसरा लक्षण यह है कि वह रोज अपने भीतर तयी-तयी हच्छाएँ और 
नयी-नयी कामनाएँ उत्पन्न करता है और उन्हें प्राप्त करके फिर नयी कामना छेकर नये 
लदय की ओर बढ़ जाता है। जीवन की सब से बड़ी बाधा प्रकृति है, किन्तु, प्रकृति भी 
बुरी नही कही जा सकती, क्योकि उसी की बाधा के कारण जीवन की अन्तहिंत शम्तियों 
को प्रत्यक्ष करने का व्यक्ति को अवसर मिलता है।”' ई 
खुदी और प्रेम का समन्वय करते हुए इकबाल ने लिखा है कि “खुदी की दृढ़ता इश्क 
से आती है। इस शब्द का प्रयोग मैने व्यापक अथे में किया है। यहाँ इसका अर्थ 
दूसरों को आत्मलीन या आत्मसात्‌ करना है। इसका सब से ऊँचा रूप मल्यों और 
आदशों का निर्माण तथा उन्हें प्राप्त करने का प्रयास है। प्रेम के कारण प्रेमी और 
प्रेमिका, दोनो अनूठे, दोनो औरो से भिन्न हो जाते हैं। अतएव, जो सब से अनूठा 
व्यक्तित्व (अर्थात्‌ ईश्वर) है, उसकी अनुभूति का प्रयास प्रेमी के व्यक्तित्व को भी 
अनूठा बना देता है। किन्तु, प्रेम यदि व्यक्तित्व को बढ़ाता है, तो सवाल (याचना ) 


१ काफिर की यह पहचान कि आफाक में गुम है, 
मोमिन की यह पहचान कि गुम इसमें हैं आफाक । 
(आफाक+>- दुनिया ) 
जेंचते नहीं कुजश्को-हमाम इसकी नजर में, 
जिबरीलो-सराफील का सैयाद है मोमिन। 
(जिबरील-सराफील, दो देवदूतो के नाम) (बाले-जिबरील ) 
२. जीवन अन्वेषण के बीच है। उसका जन्म अज्ञात इच्छाओं के भीतर से है। 
अपने हृदय में कामनाओं को जिलाये रखो, अन्यथा तुम जिस मिद्ठी से खिल हुए 
हो, वह कब्र बन जायगी । (असरारे-खुदी) | 


इकबाल | ७११ 


उसे कमजोर सी करता है।' जो बेटा बाप के धन पर जीता चाहता है, वह सवादी 
है, यात्रक है। ऐसे ही, बे सभी लोग हैं, जो दूसरों के विचारों पर जीवित रहना चाहते 
हैं। अतएय, व्यक्तित्व की रक्षा और विकास का उपाय यह है कि हम याचना करना 
छोड़ दें ।”* 

इकबाल खुदी के तीन नियम मानते हैं। पहला यह कि साधक धर्म की आज्ञा 
माने । दूसरा यह कि वह अपने ऊद्र नियंत्रण रखे, जो खुदी या आत्मचेतना का सबसे 
बड़ा प्रमाण है तथा तीसरा यह कि पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि (नायम या बाइस- 
रिजेंट) बन कर रहे या राज करे ।”' 


महामानव की कल्पना 


इकबाल जिसे ईश्वर का वाइस-रिजेंट अथवा प्रतिनिधि या नायब कहते है, वह 
नीस्से के 'सुपरमैन' का अरबी अनुवाद है। नीत्से ने ईश्वर का नाम नहीं लिया, इतना 
फर्क अवश्य दीखता है। किन्तु, बाकी बातों में नीत्से के सुपरमैन और इकबाल के वाहस- 
रिजेंट में कोई भेद नहीं है।। इकबाल कहते हैं, यह नियाबते-इछाही (0|४76 


१. “ईश्वर उसे प्यार करता है, जो अपनी जीविका आप कमाता है। उस व्यक्ति 
को घिक्‍कार है, जो अपनी रोटी दूसरो की मेज से पाता है। वह मनुष्य धन्य है, 
जो धूप में प्यास से जलने पर भी, खिजर से एक प्याला पानी नही माँगता । भीख में 

मिला हुमा समुद्र भी ज्वालोदधि है। अपने हाथों से संबित थोड़ी-सी शबनम भी 
उससे श्रेष्ठ और लड़ होती है।” (असरारे-खुदी ) 

'सिक्रेट्स आब्‌ द की भूमिका से । 

“जो भी सूरज और सितारी पर हुक्म चलाने का अभिलाषी है, उसे पहले लुद धर्म 

का हुक्म मानना चाहिए। तारे भी अपने लक्ष्य की जोर, किसी धर्म के सामने 

मस्तक नत किये हुए, चलते हैं ।"' 

“जो अपने ४ कं चलाने की योग्यता से हीन है, वह दूसरों के हुक्म में रहेगा ।” 

“यदि तुम अपने ऊंट को बस में रख सके, तो सारा संसार ३2 में हो जायगा ।” 

(सिक्रेट्स आवब्‌ द सेल्फ) 


४. नीस्से की कल्पना की भाषा यह है। “ 3३ महामानव के विषय में समझाता 
हैँ। मनुष्य वह चीज है, जिससे हर आगे जाना है। ५ कं ष्य की सीमा 
पार करने के लिए तुमने क्या किया है ! सभी जीबों ने अपने से आगे के जीव तैयार 
किये और तुम भाटे के वेग में बहकर पीछे जाना चाहते हो । तुम्हें पीछे हटकर 
पशु बन जाना पसंद है, किन्तु, तुम मनुष्य से आगे बढ़कर महामनुष्य नहीं बनोगे ? 
बन्दर मतुष्य के आगे क्‍या है ? केवल हँसी की ज्रीज, केवऊ ग्लानि का पात्र । 
जो स्थिति बन्दर की मनुष्य के आगे है, वही स्थिति मनुष्य की महामनुष्य के सामने 
हीगी। लुम कीट से बढ़कर मनुष्य हुए हो। किन्तु, अभी भी तुम में कीटों 
की संख्या कम नहीं है। एक समय तुम मर्कट थे और आज भी भनुष्यों में मकंटता 
मर्कटों ले भी अधिक है ।' 


4 ८० 


छ्रे२ संस्कृति के यार अध्याय 


(५००-०८६८७८१) पृथ्वी पर मनुष्य के विकास का तीसरां और अन्तिम सोपान है। 
नासब पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि है। वह खुदी की पूर्णतम प्रतिमा और मानवता 
की मंजिल है। हमसें जो मानसिक अशांति और विरोध है, वह नायन में जाकर अपना 
समाधान पा लेता है। उसमें उच्च-से-उच्च शक्तियाँ, उच्च-से-उच्च श्ञान से मिलकर, 
एकाकार रहती है। उसके जीवन, विचार और नर्म में, बुद्धि और सहज-बूद्धि में, विरोध 
नहीं रहता । मानजसा के वृक्ष का वह अन्तिस फल द्वोगा एवं मनुष्यता ने आज तक 
विकास की जो वेदनाएँ सही है, वे नायब के अवतार के साथ सार्थक हो जायेंगी । मनुष्यों 
का सच्चा शासक नायब ही होगा, क्योकि उसका शासन धरती पर परमात्मा का शासन 
होगा । वह विकास का अन्तिम बिंदु होगा। विकास के क्रम में हम ज्यों-ज्यों बागे 
बढ़ते है, त्यों-त्यो हम नायब के समीप होते जाते है। और उसके पास पहुँचने की कोशिश 
में हम अपने-आपको ऊपर उठाते जाते हैं। मनुष्य के शरीर और मन का सम्यक विकास 
बह शते है, जिसके बिना नायब का जन्म नहीं होगा । आज तो वह सिर्फ कल्पना है, 
विचार और आदर्श है। किन्तु, मानवता का विकास होते-होते मनुष्यों की ऐसी जाति 
उत्पन्न होगी, जिसके सदस्य बहुत-कुछ अनूठे व्यक्तित्ववाले होगे और ऐसे ही माता-पिता 
से नायब उत्पन्न होगा। इस प्रकार, पृथ्वी पर परमात्मा के राज्य का अर्थ यह है कि 
यहाँ जो प्रजातंत्र कायम होगा, उसके सदस्य अनूठे व्यक्तित्ववाले होंगे, जिनका मुखिया 
वह व्यमिस होगा, जिसका व्यक्तित्व सबसे अनूठा, सबसे भिन्न होगा। इसे आदर्श 
जाति की झाँकी तीत्से ने भी देखी थी, किन्तु, नास्तिक और अमीरों का पक्षपाती होने के 
कारण उसने अपनी कल्पना को कुरूप बना दिया ।”' 

आज की भाषा में, नीत्से की कल्पना का महामानव फासिस्ट कहा जायगा, किन्तु, 
इकबाल की कल्पना का महामानव किसी-न-किसी प्रकार का प्रजातंत्री मनृष्य है। हाँ, 
इतना इजाफा हम और कर सकते हैं कि वह मुसऊलमान होगा, क्योकि पाइ्चात्य ढंग की 
प्रजासत्ता इकबाल को पसद नही थी। उन्होंने लिखा है कि “यूरोप का प्रजातंत्र 


0 0 के इस पृथ्वी का सारा अर्थ महामानव है। अपने सकलल्‍्प को जगाकर 

तुम भी कहो कि पृथ्वी का सारा अर्थ महामानव हे कक 
20 पक गर ष्य लक्ष्य नही, सेतु है। उसका सबसे प्यारा गुण यह है कि बह्‌ 
कह जा रहा है और नीचे आ रहा है . . . मैं उन्हें प्यार करता हूँ, जो नीचे जा 
रहे , जो पृथ्वी को कुर्बानी चढ़ा रहे है कि महामानव की पृथ्वी अस्तित्व में आये । 
मैं उन्हे प्यार करता हूँ, जो शान के लिए जीते है, जिससे महामानव का अवतार हो । 
महामानव के अवतार की कामना, यही उनकी अधोयात्रा है। मै उसे प्यार 
करता हूँ. जो श्रम कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, जिससे महामानव का मबन 
तैयार हो, जिससे महामानव के लिए धरती, हैः और पौधे तैयार हो ।” 

नीत्से- 


५ -कछृत दज स्पेक हे 
१. सिक्रेट्स आब्‌ द सेल्फ' की भूमिका से 53230 20४35, 


इकहाल छरैई, 


यूरोपीय समाज के आ्िक उद्धार के क्रम में प्रकट हुआ। इसीलिए, उसके भीतर 
समाजवादी और अराज़कतावादी आन्दोलनों का आतंक व्याप्त है। किन्तु, नीत्से 
इस झुण्ड-शासन से घृणा करता है और जन-साधारण के ऊपर कोई भरोसा या विश्वास 
नहीं रख कर बह समस्त उज्य संस्कृति का ध्येय महामानवो की एक खास जाति का उद्भव 
और विकास बताता है। किन्तु, क्या जन-साधारण, सचमुच ही, इतना अपदार्थ है ? 
इस्लामी प्रजातंत्र का जन्म आथिक अवसरों के विकास से नहीं हुआ । इस्लाम में प्रजा- 
सत्ता या जमहूरियत केवल आध्यात्मिक सिद्धांत है, जिसका आघार यह भाव है कि प्रत्येक 
व्यक्ति के भीतर अनन्त संभावनाएँ छिपी हुई हैं, जिनका विकास चरित्र-विधेष के पालन 
से किया जा सकता है। इन्ही साधारण व्यक्तियों में से इस्लाम ने अद्भुत मनुष्य तैयार 
किये थे, जिनका जीवन और जिनकी शक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ थी । इस दृष्टि से क्या इस्लाम 
का आरभिक प्रजातत्र नीत्से के प्रजातत्र-विरोधी मतो के खडन की दलील नही है ? 
कवि जैसे सस्कारों में पलता है, उसकी भावना भी वैसी ही हो जाती है। इकबाल 
को पढ़ते हुए, कदम-कदम पर यह अनुभव होने रूगता है कि यूरोपीय राष्ट्रो से इस्लाम 
का सघर्ष , इंग्लैण्ड द्वारा टर्की की कुसेवा और ईसाइयो द्वारा इस्लाम की आलोचना इकबाल 
को बराबर याद रही। इसीलिए, वे मौका मिलते ही, यूरोपीय सभ्यता पर डक मार 
बैठते हैं। यह भी अनुमान होता है कि सर सैयद, हाली, चिराग अली, अमीर अली 
और सबसे बढकर मौलाता शिवली ने मुसलमानों में, अपने धर्म और इतिहास के प्रति, 
जो गौरव जगाया था, उसका संस्कार इकबाल में अत्यन्त प्रबल था। इसीलिए, वे 
इस्लाम के सिवा और किसी धर्म की प्रशसा करने में असमर्थ रहे साथ ही, भारत 
में चूंकि प्रजासत्ता मुसलमानों को पूरी अनुकूल नही दीखती थी, इसलिए, उन्होने राष्ट्रीयता 
और प्रजासत्ता, दोनो मे अपना विश्वास खो दिया। खिसकते-खिसकते वे एक ऐसी 
जगह जा पहुँचे, जहाँ देश, राज्य, इतिहास तथा शासन की एकता और एक साथ जीने- 
मरने और संघर्ष करने की बातों का राष्ट्रीयता के साथ कोई सबध नही था। किन्तु, 


१. 'सिन्रेट्स आव्‌ द सेल्फ! 8 पड से। 
२. तेरी हरीफ है या रब, -अफरग, 


मगर, हूँ इसके पुजारी फकत अमीरो-रईस । 
बनाया एक ही इबलीस आग से तू ने, 
बनाये खाक से उसने दो सद हजार इबलीस । 


भर >< )< 
तुम्हारी तह॒जीब अपने खजर से आप ही खुदकुशी करेगी । 
जो शाखे-नाजुक पै आशियाना बनेगा, नापायदार होगा । 
रे. मेरे बाद और कोई पैगम्बर नही होगा, यह ईश्वरीय आज्ञा है।” 
“मुसलमान सबसे विरत होकर ईश्वर में अनुरक्त रहता है और एलान करता है 
कि मनुष्य-जाति में हमसे आगे और कोई नहीं है ।” (रमूजे-बेखुदी ) 


छ्श्ड संल्कृति के चार अध्याय 


राष्ट्रीय भाव इकबाल मुसलमानों में भरना जरूर चाहते थे। अतएव, उन्होंने उपदेश 
दिया कि विश्व भर में फैले हुए मुसलमान राष्ट्रीयता के एकसूत्र में आबड्ध किसे जा 
सकते है।' 

किन्तु, तफसील में आने पर यह कल्पना उन्हें भी कठिन जान पड़ी। जतएब, 
उन्होंने सोचा कि “अभी तो यही सभव है कि प्रत्येक मुस्लिम राष्ट्र अपने भीतर डूबकर 
विचार करे, अपना सारा ध्यान अपने-आप पर केन्द्रित करे। फिर, जब ये सब-के-सब, 
सुदृढ़ और बलवान हो जायें, तब उन्हे लेकर प्रजातत्रों का एक सम्मिलित परिवार खड़ा 
किया जा सकता है। सच्ची और प्राणवती एकता किसी पर ऊपर से छादी नहीं 
जा सकती । इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक प्रजातंत्र की स्वाधीनता बरकरार 
शहुने दी जाय । उनके आपसी तनाव और प्रजातीय (रेसियल ) ढ/ंद्व परस्पर सामजस्य 
में छायें जाय और उन सब के बीच एकता का वह भाव प्रतिष्ठित रहे, जो समान आध्यात्मिक 
उमंगो से प्रवाहित होती है। मुझे तो ऐसा दीखता है, मानो, परमेश्वर धीरे-धीरे हम 
सब को यह बता रहे हैं कि इस्लाम राष्ट्रीयवा नहीं है, वह साम्राज्यवाद भी नहीं 
है। असल में, वह राष्ट्रो का समूह है, जो देशनत सीमाओं को केवल नाम और सुविधा 
के लिए ही अंगीकार करता है, अपने सदस्यों के सामाजिक॑ ल्षितिजो को सीमित करने 
को नही ।”* 


विफलता-बोध की पोड़ा 


यही मनोदशा थी, जिसे उन्हें बाँगे-दरा के वातावरण से बाहर निकाल दिया। 
यही वह मुद्रा थी, जिसमे इकबाल इस्लाम को भारत से बाहर ले जाने को अपना श्रेष्ठ 
सुकर्म समझने लगे । और यही बह पीडा थी, जिसने उनके भीतर पाकिस्तान की कल्पना 
प्रस्फूटित की । सयोग की बात कि जब वे सन्‌ १९३० ई० में मुस्लिम लीग के सभापति 
हुए, तब अखिल भारतीय मच से सबसे पहले उन्हीं के मुख से पाकिस्तान शब्द बिका 
ओऔर उन्होने ही पाकिस्तान प्राप्त करने का दर्शन भी तैयार किया। फलत:, हिन्दुओं 


१. हमारा अस्तित्व किसी एक स्थान के घेरे में नही है। हमारी शराब की तेजी 

किसी एक प्याले में महदृद नहीं है। हमारी सुराही की मिट्टी चीनी भी है और 
हिन्दुस्तानी भी। हमारे शरीर की घुल टर्की की भी है और सीरिया की भी । 
मगर, हमारा दिल न तो हिन्दुस्तान में है, न सीरिया और रूम में । इस्लाम को 
छोड़कर हम किसी भी पितृ-देश में विश्वास नही करते ।” 
“जानते हो कि मोहम्मद अपनी जन्मभूमि मक्का को छोडकर मदीना क्यों भाग गये ? 
हिजरत मुसलूमात का ईमान है। हिजरत उसके जीवन में स्थायित्व भरती है। 
इसका अर्थ है सकीर्णता को छोड़कर विशालता में पहुँचता । शबनम को छोड़कर 
समुद्र पर बिजय पाना ।” (रमूजे-बेखुदी) 

२. रिकास्ट्रक्शन आव्‌ रिलीजियस थाट इन इस्छाम 
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से झलूग होकर मुसलमानी राज बसाने की माँग करने में मसलमानों को जो संकोच होता 
था, वह जाता रहा।' 

'मार्ड्न इस्लाम इन इडिया' के लेखक ने एक स्थान पर इकबाल को विफलता-बोध 
(फ्रस्ट्रेशन) का कवि कहा है और ऊपर के संदर्भ में उनकी निराज्ञा प्रत्यक्ष है भी । 
लिलाफत के टूट जाने पर भी, इकबाल इस आजा में रहे कि फिर कोई ख़िलाफत तैयार 
हो सकती है, जिसके अधीन ससार के तीस करोड़ मुसलमान एक धर्म-सूत्र में आबद्ध रहेंगे । 
किन्तु, यह नहीं हुआ। तुर्कों का साम्राज्य खंडित हो गया। खिलाफत अदृश्य हो 
गयी। टर्की ने अपने को धर्म-राज्य मानना छोड़ दिया और अरबी राज्य टूट कर कई 
स्वाघधीन एवं अद्धें-स्वाधीन राज्यों में बेंट गया । यह इस्लाम के विधटन का दृश्य था, 
जिसे इकबाल बर्दाश्त नही कर सके । अतएब, इस्लाम का विश्व-राज्य स्थापित करने 
को छोडकर उन्हें मुसलमानों की उन्नति का कोई उपाय पसंद नहीं आया । 

कोई-कोई लेखक इकबाल पर यह आरोप भी लगाते है कि उन्होने लोगों की क्रिया- 
शक्ति को उभार कर उसे चंचल तो कर दिया, किन्तु, वे यह बताना भूल गये कि इस 
क्रिया-शक्तित का उपयोग किस घ्येय की प्राप्ति के लिए किया जाय । यही कारण है 
कि हर तरह के आदसी उनका नाम लेकर उछलने लगे और प्रत्येक प्रकार के कमेंठ आन्दोलन 
को उनसे समर्थन मिलने लगा। यहाँ विचारणीय यह है कि पाकिस्तान का नाम लेकर 
इकबाल ने भारतीय मुसलमानों को किसी भ्रम में नहीं रखा । किन्तु, यह माम उन्होंने 
काव्य मे नहीं, राजनीति के मच से लिया था। कवि के लिए तफसील में जाकर नक्शा 
बनाना सभव नहीं होता । वह तो बादल है, जो केवल बरस जाता है। यह कैसे संभव 
है कि बादल बरसे भी और अपने पानी को एक खेत में तो जाने दे, किन्तु, बाकी खेतों में 
जाने से उसे रोक रखे ? कवि डायनिमो' है, जो शक्ति क्षरित करता है। उस शक्ति का 
उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाय, इसका निर्धारण करनेवाले लोग और होते है । 


दलितों के कवि 


इकबाल दलित जाति के कवि थे। इसलिए, उनमें बेचेनी का होना स्वाभाविक 
था। और चूंकि इस जाति के दलन का सबसे बडा कारण उसकी निश्येष्टता थी, 
इसलिए, इकबाल ने सबसे अधिक जोर भी कर्मण्यता पर ही दिया।' सुकम की प्रशसा 


१. पिछले युद्ध के दिनों में आरबेरी ने इस्लाम ट-डे' नामक एक का निकाली, जिसमें 
सर हसन सुहरावर्दी का एक लेख है। इस लेख में भी लेखक ने कहा है कि पाकिस्तान 
की माँग भारत के विभाजन की माँग नहीं है। बह बिमाजन की भाँग तो थी ही, 
मगर, आरंभ में, शर्म से अच्छे लोग वैसा नही कहते थे । 

२. खुदा तुशे किसी तूफाँं से आशना कर दे, 
कि तेरे अह र की मौजों में इज्तराय नहीं। 
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तो सभी करते हैं। इकबाछ ने जकर्मण्य की अपेक्षा उस व्यक्ति को भी श्रेष्ठ समझा जो, 
और नहीं तो, गरूतियाँ ही करता रहता है।! घर्म के बाह्य आडम्बरों की निन्‍्दा तो 
सब दिन से होती आयी थी । इकबाल की विशेषता मह है कि उन्होने आडम्बरो को पुष्प 
की विकृति नहीं, सीधे पाप कहा । उनका छ्यान मुसलमानों की गरीबी पर था।" 
उनका ध्यात संसार की पूजीवादी व्यवस्था पर था, जिसके अधीन अमीर गरीब को 
लूटते रहते है ।' ऐसी अवस्था में, धर्मं यदि गरीबों को सतुष्ट रहने को कहे, दू खों को 
उनके अपने कर्मों का फल बता कर उन्हें निश्वेष्ट रहने का उपदेश दे, तो धर्म मनुष्य की 
प्रगति का बाधक वन जाता है। अतएवं, इकबाल ने असंतोष और बेचेनी को पौरुष 
का लक्षण बताया, क्योंकि जो संतुष्ट है, उसकी क्रिया ढीली और प्रयत्न शिथिल पड़ 
जाते है ।* 

इकबाल ने अनवरत कर्म, निरन्तर सघर्ष ओर सतत निर्भय प्रयास का जो दक्त 
तैयार किया, वह केवल मुसलमानों ही नही, हिन्दुओ तथा अन्य जातियो के लोगो के भी 
फायदे की चीज थी। किन्तु, चूंकि उन्होने कम॑ की दिश्ला का संकेत नही किया, न यही। 
बताया कि हिंसा, उत्पात और व्यर्थ की हलचल कर्म नही, कुकर्म है,' इसलिए, राजनीतिशो 


28045 किताब से मुमकिन नही फिराग कि तू, 
है, मगर, साहबे-किताब नहीं। 
(पालबे-इल्म ; बाले-जिबरील ) 
१ तू समझता नहीं अय जाहिदे-तादाँ इसको, 
रश्के-सद सिज्दा है, एक लगजिशे शैतानिये-दिल । (बाँगे-दरा ) 
२. वो फाकाकश कि मौत से डरता नहीं जग, 
रूहे-मुहम्मर इसके बदन से निकाल दो। 
बुतखाने के दरवाजे पै सोता है बरहमन, 
तकदीर को रोता है, मुसलमां तहें-मेहराब । (बाले-जिब रील ) 
३. जउटठो, मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, 
का्खे-उमरा के दरो-दीवार हिला दो। 
जिस खेत से दहकाँ को मयस्सर न हो रोजी, 
उस खेत के हर खोसये-गन्दुम को जरा दो। (बाले-जिबरील ) 
> रे न्‍ 
४. है वही तेरे जमाने का इसमामे बरहक, 
जो ् हाजिरो-मौजूदा से बेजार करे। 
मौत के आइयने में तुझको दिखा कर रुखें-दोस्त, 
जिन्दगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। 
दे के एहसासे-जयाँ तेरा रूह गरमा दे, 
फ़ख्‌ की शान चढ़ा कर 8५ तलवार करे। (बाले-जिबरील) 
५. उदाहरण के छिए, नीचे की पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं, जिनके भाव हिसा और 
उत्पात के समर्थक होने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकते :-.... 


इकबाल १७ 


एवं आन्दोलनकारियों को यह अवसर मिल गया कि वे इकबाल की प्रतिष्य और उनके 
दर्दान का मनमाना उपयोग करें। इसीलिए, अक्सर, इस बात पर दृष्टि चली जाती है 
कि, हो-त-हों, हकबाल के कम्मंयादी दर्शत और मुस्छिस लीग की सन्‌ १९४६ ई० वाली 
सीधी कारंवाई के बीच का रण-कार्य संबंध आन बैठा था । 


प्रोष पर शांका 

मुसलमानों को कर्मनिष्ठ बनाने के साथ-साथ, इकबारू उन्हें यह उपदेश मी देते 
गये कि यूरोप का अन्धानुकरण ब्रा है।' यूरोप के पास सभी गुण ऐसे नहीं है, जिनसे 
मुसलमानों का कल्याण हो सकता हो । अगरेजी पढ़ें-लिखे यूरोपीकृत युवकों के लिए 
उनके पास अच्छे शब्द नही थे। उनकी दृष्टि में ऐसे सभी लोग उघार ली हुई साँस पर 
जीने की कोशिश करनेवाले थे। टर्की ने यूरोप की नकऊू इतनी दूर तक की कि उसके 
पास इस्लाम की विरासत नाम मात्र को ही रह गयी । इस स्थिति की इकबाल पर 
प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने एक कविता में लिखा, “तुकों के रबाब में कोई नया 
सुर नहीं है। वे जिसे नया समझ रहे हैं, वह यूरोप का पुराना लिबास है ।” इकबाल 
का विचार था कि यूरोप का एक पाँव कब्र में लटक बुका है। यह आशा व्यर्थ है कि वह 
एशिया की रका कर सकेगा। 

जिन मूल्यों को लेकर यूरोप खड़ा है, उनके प्रति आलोचना के भाव गाँधी, रवीन्द्र 
और राधाकृष्णन में भी मिलते हैं। सच पूछिये तो एशिया की आत्मा ही उन मूल्यों 
में से कइयों के विरुद्ध है। ताकत जितनी बड़ी चीज हो, किन्तु, वह दया और प्रेम से बढ़कर 


हमामो-कबूतर का भूखा नही में 
है जिन्दगी याज की जाहिदाना। 

झपटना, पलटना, पछट कर झपटना, 

रूहू गे रखने का है इक बहाना। 
(शाही : बाले-जिबरील ) 
जो कबूतर पर झ्षपटने में मजा है ऐ पिशर, 
वह मजा, झायद, कबूतर के ऊह में मी नही । 
(नसीहत : बाले-जिबरील ) 
सोचा भी है अय, मर्दे-मुसल्मा कभी तू ने, 

क्या चीज है फौलाद की शमशीर जिगरदार ? 

इस बैठ का मह मिसरये-अव्बऊ है कि जिसमें, 

पोणीवा जले आते है तौहीद के असरार। (बाले-जिबरील | 
१. वह माँख कि है सरमये-अफरंग से रोहन, 

पुरकारो-गर्ख समाज हैं, समताक नहीं है। 

योरप की गयूलामी पै रजामसद हुआ 

मुझवती तो गला शुझ से है, योरप से ज्हींरे 7. टिक | पूा/ 
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नहीं है। बृद्धि जितनी भी बड़ी शक्ति हो, अनुभूति से वह हीन ही होती है। और 
ऐसा कहने से बुद्धि या क्षक्ति का अनादर नही होता । एशियावासी तो स्लिर्फ यह चेतावनी 
दे रहे हैं कि ताकत और बौद्धिकता की चकाचौंध में आदमी कहीं प्रेम और अनुभूति की 
महत्ता से दूर न चछा जाय । यह दृष्टिकोण इकबाल में भी बहुत स्पष्ट है। दया, 
माया, अहिंसा और सहिष्णुता को तो उन्होने महत्त्व नही दिया है, किन्तु, प्रेम की महिमा 
से वे भलीभाँति परिचित है तथा दिमाग के मुकाबले वे बराबर दिल का साथ देते हैं ।* 

इकबाल तर्क और बुद्धि की अपेक्षा प्रेम और अनुभूति को बहुत बड़ा स्थान देते है । 
यूरोप से उनकी विरक्ति और उदासी का एक कारण यह भी था कि यूरोप में ज्ञान, बुद्धि, 
लर्क और मौतिक शक्तियाँ बहुत काफी है। फिर भी, वहाँ के छोग गरीबों को रूटने 
में आनन्द लेते है। फिर भी, यूरोप मे व्यक्ति-ब्यक्ति और राष्ट्र-राष्ट के बीच संदाय 
और छल-प्रपंच का राज है। फिर भी, यूरोप का धती और सुशिक्षित वर्ग भीतर से 
खोखला और अशांत है। इकबाल ने इन सब का कारण यह समझा कि यूरोपवालो ने 
धर्म की अवशा कर दी है और अन्तरात्मा की आवाज को सुनना छोड़ दिया है। प्रेम 
और अनुभूति की महत्ता वे भूल बैठे है। जब तक ये गुण वापस नही लाये जाते, मनुष्यता 
का कल्याण असभव है। पूंजीवादी व्यवस्था के वे खिलाफ थे। इकबाल व्यक्ति का 
उत्थान चाहते थे, किन्तु, पूंजीवाद के अन्दर व्यक्ति को बढ़ने की राह नही मिलती, बह 
मशीन के पुरजे का अग बन जाता है। यूरोप की शक्ति उन्हें प्रेमहीन होने के कारण 
निन्य लगी। यूरोप का ज्ञान उन्हें आत्मा-रहित होने के कारण छूंछा दीख पड़ा । 


भावात्सक समाजवाद 


बाले-जिबरील में दो-एक ऐसी भी कविताएँ हैं, जिनसे इकबाल का, समाजवाद के 
प्रति, अटल विश्वास प्रकट होता है। आस्पेक्ट्स आव्‌ इकबाल” नामक पुस्तक की 
भूमिका में तासीर नामक लेखक ने इकबाल का यह उद्धरण दिया है कि “यदि मैं किसी 
मुस्लिम-राज्य का डिक्टेटर होता, तो सबसे पहला काम यह करता कि उसे समाजवादी 
राज्य बना डालता ।” रूस के बारे मे उनका ख्याल था कि वह, अज्ञात रूप से, परमात्मा 
का ही काम कर रहा है। उसकी नास्तिकता इस कारण है कि क्राति के पहले वहाँ का 
ईसाई-सगठन भ्रष्ट हो गया था। इकबाल को आशा थी कि, काल पाकर, धर्म रूस में 
वापस आयेगा और रूसी लोग मुसलमान हो जायेंगे । 

किन्तु, साथ ही यह बात भी है कि 'पयामे-मशरिक' नामक अपने फारसी काव्य में 
उन्होंने लेनिन को कंसर के साथ नरक की अग्नि में जलता दिखलाया है और बाले-जिबरील 
में उन्होने लेनिन को परमात्मा के मुख से उपदेवा दिखवाये हैं। 


१. जो अक्ल का गुलाम हो, वो दिल न कर कबूल । (बाले-जिबरील ) 


इकबथारक ७१% 


किसी ने सत्य ही कहा है कि इकबाल का समाजवाद भावात्मक था, बुद्धि से इस 
विजय को समझने की उन्होंने कमी कोशिश नहीं की । उनकी कविताओं से जो निष्कर्ष 
निकलता है, वह यह है कि धर्म और समाज, दोनों दो तत्त्व हैं और अच्छे समाज को दोनों के 
कुछ-कुछ अंश चाहिए। समाजवाद में जो धार्मिकता है तथा घ॒र्म का जो सामाजिक 
पक्ष है, उस पर उनकी दृष्टि कभी गयी ही नही । 


पान-इस्लामो राष्ट्रीयता 


इकबाल ने जिस राष्ट्रीयता का आख्यान किया, यह भारत की राष्ट्रीयता नहीं, 
भारतीय मुसलमानों की भी राष्ट्रीयता नहीं, विश्व भर के मुसलमानों की राष्ट्रीयता 
थी। राष्ट्रीयता के इस रूप को ज्ञापित करने के लिए अँंगरेजी में 'पान-इस्काम” शब्द 
चलता है, जिसका आशय यह है कि सारे संसार में मुसलमानों के भीतर एक प्रकार की 
प्रगाढ़ एकता का भाव है। यही भाव मुसलमानों को यह मानने की प्रेरणा देता है कि वे 
और कुछ होने के पहले मुसकृमान हैं। यही भाव मुसलमानों को उन देशों में अप्रसन्न 
रखता है, जिन देक्षों में मुसलमानों का राज्य नहीं है अथवा जिन देशों में वे अल्पसंख्यक 
हैं। देशों की सीमाओं के भीतर मुसलमानों का केवल शरीर रहता है। मन से वे 
समस्स विष्व के मुसलमानों के साथ अपनी एकात्मता का अनुभव करते है। इसीलिए, 
भारत तथा कुछ अन्य देशों में (जैसे एक समय चीन में) बहुमत उनके प्रति क्षुब्ष रहा 
है।' स्वदेश और इस्लाम, दोनो के प्रति सात्विक भक्ति का निर्वाह मुसलमानों में 
तभी संभव है, जब वह देश किसी भी इस्लामी देश के विरुद्ध नही हो । जहाँ इस प्रकार 
का विरोध उत्पन्न हुआ कि अल्पसंख्यक मुसलहूमानों के भीतर एक प्रकार की भावात्मक 
पीड़ा आरंभ हो जाती है, एक प्रकार का द्वंद शुरू हो जाता है, जिसका इलाज निकालने 
में मुसलमान आज तक असमर्थ रहे है । 

फिर भी, यह पान-इस्लामी भाव कुछ इकबाल की ही अथवा भारतीय मुसलमानों 
की ही विशेषता नहीं है। यह भाव, प्राय', सभी मुसलमानी देशों का है और सच पूछिये 
तो हजरत मोहम्मद के अनुयायियों के बीच संगठन और एकता की प्रमुखता, आरंभ से ही, 
मानी जाती रही है। मुसलमान भी आपस में झगड़ते हैं, किन्तु, जमी किसी काफिर का 
सामना हुआ कि उनके आपसी झगड़े अपनी जगह पर छूट जाते हैं और दुश्मन के मुकाबले 
में, थे सब-के-सब, अनायास, एक हो जाते है। मुसलमान-मुसलमान में जैसी एकता 
होती है, वैसी एकता हिन्दू-हित्दू अधवा ईसाई-ईसाई के बीच नहीं हो पाती। अपने 
अनुयायियों पर जैसा कठिन नियंत्रण इस्लाम का है, वैसा और किसी धर्म का नहीं है । 


१. गद्दारे-वतन इसको बताते हैं बरहमन, 
अंगरेज समझता है मुसझूमाँ को गदागर। (इकबाल ) 


७२२ संस्कृति के चार अध्याय 


की सारी अच्छाइयाँ इस्लाम में मोजूद हैं। यह पान-इस्लामी राष्ट्रीयता का सांस्कृतिक 
पक्ष था। यह आन्दोलन यूरोप और ईसाइयत का कसा विरोधी है, यह पान-इस्लामी' 
आन्दोलन के प्रबल उन्नायक जमालुद्दीग अफगानी (ईरान, मृत्यु सन्‌ १८६६ ६०) के 
सिम्तलिखित विज्ाारों से जाना जा सकता है-- 

“ईसाई संसार राष्ट्रीयता और प्रजातीयता (रेसियलिज्म) की दृष्टि से आपस में 
काफी बेटा हुआ है, किन्तु, पूर्वी जगतू, विशेषत., इस्लाम से शत्रुता करने में सभी एक हैं 
एवं वे सभी मुस्लिम-राज्यों को विनष्ट कर देना चाहते है । 

“इूंसाइयों और मुसलमानों के बीच जो युद्ध (कुसेड ) चला था, वह अभी तक जारी 
है। ईसाई दुनिया अभी भी अपने दिलों में इस्लाम से घृणा करती है। इसके प्रमाण 
अनेक हैं। ईसाइयों ने जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून चलाया है, उसमें मुस्लिम-राज्यों का वह 
स्थान नहीं है, जो ईसाई राज्यों का है। 

“प्रत्येक देश की ईसाई जनता इस्लाम से नफरत करती है। और उसका नतीजा 
यह है कि सभी देशों में इस्लाम को मटियामेट करने के काम जिद के साथ किये जा रहे हैं । 

/ईसाई संसार में मूृसलमानों की हर आरज, हर उमंग की हँसी उड़ायी जाती है। 
अपने देश में ईसाई जिस लीज को राष्ट्रीयता और देशमक्ति कहते है, इस्लामी देशों में 
उसी चीज का नाम वे धर्मोन्माद बताते हैं । 

“इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अपने धर्म और सभ्यता को तथा 
अपने आपको विनाश से बचाने के लिए संसार भर के सुसलूसानों को आपस में एक होकर 
उठना ही चाहिए। हाँ, इस अभियान में सफल होने के लिए मुसलमानों को यह भी 
जाहिए कि पदिचम में उन्नति के जो तरीके तथा ताकत के जो भेद हैं, उन्हें वे (भुसलसान ) 
सीख लें।/' 

पान-इस्लामी राष्ट्रीयता का मुलाघार घर्म है, यह बात मौलाना मोहम्मद अली के 
भी निम्नलिखित अवतरण से स्पष्ट हो जाती है। “पद्चम में शासन-विज्ञान का सारा 
सिद्धांत यह है कि मनृष्यों के विभाजन का स्वाभाविक आधार प्रजातीयता और भूगोल 
है। किस्तु, पूर्वी देशों में मे विचार सत्य से दूर माने जाते है। पूर्वी देशों में मनुष्यों का 

विभाजन घर्म के आघार पर समझा जाता है। पूबं मे इकाई का रूप राष्ट्र या राज्य 
नहीं, मिललत (धम्मबन्बुता) है। यूरोपवाले समझते है कि यह मध्यकालीन प्रवृत्ति 
है, जिससे होकर गुजरे बिना इस्लाम को आधुनिकता की प्राप्ति नही होगी । ये कितने 
गलत विचार है? यूरोपबाले यह समझते ही नहीं कि मुसलमान धर्म को किस दृष्टि से 
देखते हूँ। ये यह मूल जाते हैं कि इस्लाम केवल घर्म ही नहीं, वह सामाजिक संगठन, 
संस्कृति और राष्ट्रीयता का भी एक रूप है। इस्लामी वन्धुत्व, देश-भक्ति के ही समान 


१. द म्यू बरहें आब इस्साम'--लेखक स्टोडार्ड 


इकबाल रहे 


है, बच्यपि, दोनों में एक भेद है कि देश-मक्ति के समान यह धर्म-बन्धुत्व, कानून, रीति- 
रिवाज, प्रजाति, देश या इतिहास की समानता से उद्भूत नही होता, बल्कि, जैसा कि हम 
भानते हैं, वह सीधे परमेश्वर की देन है ।/'' 


१. 'द न्यू वल्ढे आवू हस्काम'--लेखक स्टोडार्ड 


प्रकरण १७ 


भआरतोय राष्ट्रीयला और मुसलमान 


नवोत्यान के क्रम में भारतीय मुसलमानों के भीतर जो विभिन्न माव उदित हुए, 
उनकी दिशा एक नहीं थी। नवोत्यान की एक शिक्षा यह थी कि इस्लाम पीडित, 
विक्ृत और रूढ़िग्रस्त है, अतएव, यूरोपीय गुणों का अनुकरण करके हमे उसका उद्धार 
करना चाहिए। नवोत्यान की ही दूसरी शिक्षा यह थी कि अपने उद्धार के लिए हमें 
परमुखापेक्षी होने अथवा दूसरों का अनुकरण करने की आवश्यकता नही है, अपितु, इस्लाम 
के इतिहास से ही हमे हर तरह की प्रेरणा मिल सकती है। नवोत्थान की तीसरी शिक्षा 
यह थी कि यूरोप इस्लाम का शत्रु है एव जहा-जहाँ यूरोपीय प्रभाव काम कर रहा हो, 
वहाँ मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए। नवोत्यान से प्रेरित मुसलमान ऐसे 
प्रत्ये क प्रभाव को सदेह से देखने लगे, जो पहले यूनान से और अब यूरोप से आकर इस्लाम 
को प्रभावित कर रहा था और नवोत्यान से ही प्रेरित मुसलमान सामासिक सस्कृत्ति के 
उन अशों को दूर करने लगे, जिन्हे वे इस्लाम पर हिन्दुत्व का प्रभाव समझते थे । नवोत्पान 
से प्रेरित मुसलमान विश्व-इस्लमम की रक्षा करने को आतुर होने लगे और उसी प्रेरणा से 
सन्‍्होंने भारतीय स्व॒तत्रता-आन्दोलन का भी साथ दिया । 

यह कोई आदचय की बात नहीं थी और न हिन्दू-नवोत्थान के ही इससे भिन्न परिणाम 
निकले थे। खोज करने पर यह बात, आसानी से, जानी जा सकती है कि जिस प्रकार, 
मुस्लिम राष्ट्रीयता (साप्रदायिकता का एक पक्ष ) की घारा मुस्लिम नवोत्थान से फूटी 
है, उसी प्रकार, हिन्दू-राष्ट्रीयता (साप्रदायिकता का दूसरा पक्ष ) की घारा हिन्दू-नवोत्यान 
से नि सृत हुई, जिसके आरभिक रूप स्वामी दयानन्द के घामिक आन्दोलन एवं बकिम बाबू 
और डी० एल० राय के उपन्यासों और नाठकों में मौजूद थे। नवोत्यान जातियों का 
ध्यान अतीत की ओर ले जाता है। इससे दो परिणाम निकलते है। एक तो यह कि 
जातियों के जो अमर सत्य होते हैं, उनका दुबारा जन्म हो जाता है ; दूसरा यह कि जातियाँ 
इतिहास के मिथ्या-सस्कारो से भी जा चिपकती है, जो केवल प्राचीनता का मोह (रिवाइल- 
लिज्म) है। नवोत्यान के क्रम में जैसे हिन्दुत्व ओर इस्लाम के घा्िक एवं दाशेनिक 
सत्य फिर से जी उठे, उसी प्रकार, हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच अपने-अपने पौराणिक 
संस्कारों की भी वृद्धि हुई, जो उन्हें एक-दूसरे से अलग ले जाने की चेष्टा करते रहे है । 

जब भारत के सामने, अँगरेजों को हटा कर अपनी स्वतंत्र सरकार कायम करने का 
स्वप्न प्रकट हुआ, तब मुस्लिम-नवोत्यान से क्षरित शक्तियाँ दो घाराओं में विभक्‍त हो 
गयी। एक धारा बह थी जो सब कुछ से आँख बन्द करके अँंगरेजों को भारत से बाहर 
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निकाल देने को बेचैन थी । दूसरी घारा वह थी जो इस सशय से प्रसित थी कि अँगरेज 
गये तो हमारा क्या होगा । इस दूसरी धारा में केवल मुसलमान ही नहीं, बहुत-से हिन्दू 
लोग भी थे। राष्ट्रीय आन्दोलन का एक लक्षण यह था कि उसमे निहित-स्वार्थवाले 
धनी-मानी लोग फम पड़े । किन्तु, घनियों का सारा वर्ग निश३्चेष्ट नही था। बहुत-से 
ऐसे भी घनी थे, जो हिन्दू-सभा के साथ थे । अँगरेज हिन्दू-सभा से नहीं चिढते थे, क्योंकि 
हिन्दू-समा साप्रदायिकता की सहायिका होने के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन पर लगाम 
लगाने के काम आ सकती थी। हाँ, इतना अवध्य हुआ कि राष्ट्रीयताबादी धारा में 
हिन्दू अधिक, मुसलमान कम आये । इसके विपरीत, जिस धारा में शंका थी, भय था, 
दुविधा और सदेह था, प्रायः, अधिकाश मुसलमान उसीके किनारे बैठे रह गये और यहीं 
बडा दल, संकट आने पर, भारत-विरोधी हो गया और उसीके दबाव से भारत का विभाजन 
भी हुआ। अब तो इस दल के लोग भी अपने कृत्य पर पछताते हे, किन्तु, उस समय 
उनकी आँखे अबी हो गयी थी । 


एकता को राह 


कुछ तो नवोत्थानी सम्कार के चलते और कुछ अँगरेजो की चाल से वे, सचमुच ही, 
हिन्दू-बहुमत से शकालू और भीत हो उठे थे, एव उनके तथाकथित लीगी नेताओं ने उन्हें 
जिस तरफ चलने को कहा, उस तरफ वे आंख मूंद कर चले गये । भारत-विभाजन से 
ऐसा दीखता है, मानों, शका, द्विधा और अधघकार की यह घारा जीत गयी है । किन्तु, 
जीत अभी मानी नहीं जा सकती । पाकिस्तान में हिन्दू और हिन्दुस्तान में मुसलमान 
अभी भी मौजूद है और भारत की जो हिन्दू-मुस्लिम समस्या थी, बह अब भी वर्तमान है, 
यद्यपि, अब वह एक नही, दो देशों में है। और यह भी' स्पष्ट दीखता है कि आज भी इस 
समस्या का समाधान न तो म्‌स्लिम लीगी नीति से पाया जा सकता है, न उस नीति से 
जिस पर हिन्दु-सभा, जन-सघ अथवा हिन्दू साप्रदायिक सस्थाएँ चल रही है । 

हमारे जानते हिन्दू-मुस्लिम समस्या का आज भी वही समाघान है, जो काग्रेस ने 
निकाला था, जो राष्ट्रीय मुसलमानों को सूझरा था। यह समाधान है मुसलमानों के 
भीतर इस भाव को पुष्ट करना कि भारत उनका देश है और भारत के लिए उन्हें उसी 
प्रकार जीना और मरना चाहिए, जिस प्रकार अन्य देशों के लोग अपने देश के लिए जीने 
और मरने में आगा-पीछा नहीं करते हैं। यह समाधान है मुसलमानों के हुदय की उस 
हांका कौ निर्मुल कर देना, जिससे वे हिन्दुओं के बहुमत से भय खाते है । 

इस समाधान का, स्वभावत. ही,एक दूसरा पक्ष भी है, जिसका सबध हिन्दुओं से है । 
जब तक हम अपने इतिहास के दग्ध अश को नहीं भूलते, हम मुसलमानों को सहज दृष्टि 
से देखने में असमर्थ रहेंग। गजनों, गोरी, औरंगजेब और जिन्ना के भूत जब तक जीते 
हैं, हिन्दुओं का हृदय साफ नहीं होगा। _ गजनी, गोरी, औरंगजेब और जिस्ना ही नहीं, 
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अकबर, दाराधिकोह, बहाजुरशाह, अजभरू सा, अंसारी और आजाद भी मुसलमान ही थे । 
अजभल खाँ, असारी और आजाद की क्षणस्थायी पराजय के सारे कारण मुसलमान ही 
नही, हिन्दू मी हैं । जब चिराग की लौ पतली हो तब जोर की हवा नहीं चलनी चाहिए । 
अंसारी और आजाद की विजय बहुमत की सहिष्णुता से होगी, हिन्दुओं की उदारता और 
संपूर्ण व्याय-बुद्धि से होगी । भारत की घार्सिक एवं प्रजातीय एकता की समस्या ऐसी 
नही है, जिसका समाधान वीरता, जोश और निर्भयता से ढूँढ़ा जा सके । यह बड़ा ही 
लाजुक काम है। इसमे मौन हमारी जितनी सहायता करेगा, उतनी मुखरता नहीं। 
इसमें धीरण और शान्ति से देश का जितना भला होगा, उतना आवेश और जछांति से 
नही । कोई एक निर्णय करके उस पर अड जाने से एकता का प्रश्न नहीं हल होगा। 
हमें, कदम-कदम पर, समझौते ओर सामजस्य की खोज करनी है। और यह काम आनन- 
फानन भी नहीं होगा। पीढी-दर-पीढी, हमे अभी बहुत दिनों तक शांति बरतनी है, 
सदभाव निभाना है, अमृत बोते जाना है, जिससे हिन्दू और मुसलमान, पारस्परिक भिन्नता 
को भूल कर एक हो जायें। 


अँंगरेजों को भेद-नीति 

मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग रखने के बहुत सारे काम अँगरेजों ने 
किये। गदर के बाद उनकी नीति यह थी कि “हम इस विश्वास से आँख नही मूंद सकते 
कि मुस्लिम-जाति, मूलत , हमारी शत्रु है। अतएव, हमे हिन्दुओ को खुश करके उन्हें 
अपने पक्ष में रखने की नीति अपनानी चाहिए ।”' गदर के बाद ही, बम्बई के गवर्नर ने 
कहा था कि “रोमनों की नीति 'बाँटो और राज करो' की नीति थी। वह नीति अब 
हमें भी बरतनी है।” यह नीति काम में आयी और जैसा कि प्राहम ने लिखा है, 
“गदर के बाद, मुसलमानों पर बादल छा गया। उन दिनों की सारी क़्रताओं और 
सभी अत्याचारों की जवाबदेही उन्हीं पर थोप दी गयी ।” भारत में सांप्रदायिकता' 
का यही आरंभ था। और राज्य ने जब एक बार उसे प्रश्रम दिया, तब वह स्वय भी 
बढ़ने लगी। 

इसी स्थिति से घबरा कर सर संयद ने मुसलमानों को राज-भक्ति का पाठ पढ़ाना 
आरंभ किया और इस कार्य मे उन्हें सफलता भी बहुत अधिक मिली। सन्‌ १६७० ई० 
तक आते-आते अँगरेजों को यह विश्वास हो गया कि अब मुसलमान हमारा साथ नहीं 
छोड़ेगे। किन्तु, उस समय तक सरकार को यह विश्वास हो चला था कि दिक्षित हिन्दू 


१. लाई एलेनबरी द्वारा प्रेषित डिस्पैच में से ; दे० परलेकर-लिखित 'द फ्यूचर आब्‌ 
इस्लाम हन इंडिया', जिल्‍द १, पृ० ८७४ 

३. एसफिस्टन की मिनट ता० १४-५-१८५६ ई० 

है. लाइफ एण्ड बर्क माज्‌ सर सैयद अहमद ला 


भारतोय राष्ट्रीक्श और मुसलमान ७२७ 


वर्ग धीरे-धीरे राष्ट्रीयता की ओर जा रहा है। अतएव, सरकार की नीति में अब दूसरा 
परिवर्तन हुआ और बह हिन्दुओ को छोडकर मुसलमानों की ओर झुकने लगी। अब 
अच्छे-अच्छे ओहदे मुसहूमानों को दिये जाने लगे और हिन्दू अपनी योग्यता के भरोसे 
छोड़ दिये गये । हिन्दुओ मे ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय भाव बढ़ता गया, त्यों-त्यो भगरेज मुसलमानों 
की राज-भक्ति को सुदृढ़ रखने के लिए उन्हें अधिक-से-अधिक ओहदे देते गये कि तराजू 
के दोनो पलडे ठीक रहे । सर जान स्ट्राची ने लिखा है कि अगल-बगल इन दो विरोधी 
धर्मों का अस्तित्व भारत मे हमारी राजन॑तिक स्थिति के पक्ष में सबसे बड़ा कारण है। 
मुसलमानों मे जो उच्च वर्ग के लोग है, उनसे हमारी शक्ति बढ़ती है, दुबंछता नहीं । यह 
वर्ग संख्या में तो अल्प है, किन्तु, उसके हित हमारे हितो से एकाकार है |! 

हिन्दू-नवोत्यान के क्रम में बगाल और महाराष्ट्र के नेता तथा श्रीमती एनी बीसेंट 
एव स्वामी दयानन्द हिन्दुत्व के संबंध में जो अद्भुत प्रचार कर रहे थे, उसका प्रभाव 
मुसलमानों पर आतककारी हुआ हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हिन्दुओं की 
राष्ट्रीय उन्नति देख कर सर सेयद खुद नही थे, इसका उल्लेख उनके प्रसग मे किया जा 
चुका है, यद्यपि, इसका कारण यह था कि वे राजभकत थे और सरकार-विरोधी आंदोलन 
उन्हें पसन्‍द नहीं था। हिन्दू-नवोत्यान-विषयक प्रचार मुसलमानों का विरोधी नहीं 
था, वह केवल हिन्दुओं के पक्ष का आन्दोलन था, ठीक उसी प्रकार, जैसे सन्‌ १९२० ई० 
का खिलाफत आन्दोलन हिन्दू-विरोधी नहीं था। फिर भी, जैसे, खिलाफत का साथ 
देने के लिए हिन्दू भाइयो ने काग्रेस का पीछे मजाक उड़ाया, उस प्रकार की प्रवृत्ति उन्नीसवी 
सदी के अत में मुसलमानों में भी उदित हुई थी । 

तब सन्‌ १९०५ ई० में लाई कर्जन ते बगाल का, साप्रदायिकता के आधार पर, 
विभाजन कर दिया । यह शौैतानियत से भरी हुई चाल थी । पहले बगाल और फिर 
सारा देश कर्जन के इस कृत्य से क्षुब्ध और आन्दोलित हो उठा एवं अँगरेजो के मुस्छिम- 
भक्त इस बात से प्रसन्न ही उठे कि अब भेंगरेजो और हिन्दुओ की असली खटपट शुरू हो 
गयी। इस आन्दोलन में मुसलमानों ने हिन्दुओं का साथ नहीं दिया, परिणामतः, इस 
मास्वोलन को भाव-धारा शुद्ध हिन्दू भाव-धारा होती गयो । इसी आन्दोलन के क्रम में, 
देश ने स्वदेशी का ब्रत लिया, जिसकी टीका अँगरेजों ने यह की कि स्वदेशी बनाने और 
बेचनेवाले लोग तो हिन्दू है, अतएव, इस आन्दोलन से लाभ भी हिन्दुओ को ही होंगे । 
यह भी एक कारण हुआ कि मुसलमान प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दोलन के आथिक पक्ष को 
सन्‍्देह से देखने लगे । 


भुस्लिस लोग 


लेकिन, स्वदेशी आन्दोलन के बाद, सरकार निश्चित रूप से सांप्रदायिकता को 
है. इंडिया, इट्स एण्डमिनिस्ट्रेशन एण्ड प्रोग्रेस' 


७२८ संस्कृति के चार अध्याय 


बढ़ावा देने की राह पर आ गयी और इस गहिंत कर्म में पहले उसे जो थोडा-बहुत संकोच 
होता था, उसे भी उसने अब ताक पर घर दिया। सन्‌ १९०६ ई० में वायसराय ने कुछ 
मुसलमानों को मुस्लिम सींग नामक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी' तथा सिटो-मोर्ले 
रिफार्स में उसने मुसलमानों के लिए अछग निर्वाचन-क्षेत्र बनाने का एलान कर दिया। 
भिटो-मोलें-रिफार्म की घोषणा के साथ यह बात स्पष्ट हो गयी कि मुसलमान अब आसानी 
से राष्ट्रीयता की राह पर नही आयेगे और उनकी सहायता और सहयोग से अँगरेज भारत 
में अपनी सत्ता बनाये रहेगे। 

आरंभ में, मुस्लिम लीग की नीति वही थी,जो आदि-अवस्था में काग्रेस की रही थी । 
फर्क यह था कि काग्रेस शुरू से ही जो माँगें करती आ रही थी वह सभी भारतवासियों के लिए, 
केवल हिन्दुओं या मुसलमानों के लिए नहीं । किन्तु, मुस्लम लीग के प्रस्ताव "नौकरियों मे 
मुसलमानों के वाजिब हिस्सों, काउन्सिल में मुसलमानों के उचित प्रतिनिधित्व” एव, अत मे, 
ब्रिटेन पर भक्ति दिखाने के लिए किये जाते थे। किन्तु, सभी मुसलमानों, विशेषत', 
निर्धन वर्ग को अंगरेजो के लिए भक्ति नही थी, न वे हिन्दुओ से घृणा करते थे । घृणा 
का दर्शन तो बुद्धिजीवियों के धरातल पर तैयार किया जा रहा था। जन-साधारण 
को अभी तक उस दर्शन से कोई सरोकार नहीं था । परिणामत , हम देखते है कि मुस्लिम 
लीग में उन दिनो कोई दम नहीं था। स्वतंत्रता-प्रेमी, साहसी और जागरूक मुस्लिम 
नौजवान लीग को अंगरेजो की हाँ-मे-हाँ भरनेवालो की सख्या समझते थे और जिस व्यक्ति 
के पास दौलत या ओहदा नही था, वह अपने लिए लीग को व्यर्थ समझता था । 

मिस्टर जिन्ना लीग मे सन. १९१३ई० मे आये । उसके पूर्व वे काग्रेस मे थे । किन्तु, 
उनके आने से भी कोई बात नही बदली । लीग में ऐसे-ऐसे दकियानूस छोग भरे थे कि 
मिस्टर जिन्ना को भी उन्होंने भयानक क्रातिकारी समझा एवं लीग में उनके आगमन 
से राजभक्ती का संप्रदाय घबरा उठा । अँगरेज बहुत चाहते थे कि लीग के भीतर 
क्रातिकारी विचार तो न आने पाये, किन्तु, उसका सुयश्ञ अवश्य बढ़े । अँगरेजों की 
पहली आशा तो पूरी होती गयी, किन्नु, दूसरी आशा पूरी हुई या नही, यह सुनिश्चित 
भाषा में नही कहा जासकता | सन्‌ १९३१ ई० की गोल-मेज कांफ्रेंस के समय मुस्लिम 
लीग अंगरेजों की दृष्टि में भी भारतोय मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, न उसका 
प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई मुसलमान इग्लैड बुठाया गया था। मिस्टर जिन्ना 
काफ़रेस में अपनी वैयक्तिक प्रसिद्धि के कारण बुलाये गये थे, क्योकि दूसरी काफ़ेस मे जब 
उनका नाम छूट गया तब सरकार ने इसका यही कारण विज्ञापित किया था कि मिस्टर 
जिन्ना किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हूँ । 


१. कहते है, वायसराय की प्रेरणा से ही यह सस्था कायम हुई थी। (दे० माडर्ते 
इस्लाम इत इडिया ) 


भारतीय राष्ट्रोवता और मुसलमान ७२९ 


एकता की तरंग 


प्रथम विश्व-युद्ध के दिनो में, भारत में आजादी की माँग जोर से की जाने लगी । 
श्रीमती एनी बीसेंट और लोकमान्य तिलक ने होमरूल आन्दोलन के द्वारा देश में काफी 
जागृति उत्पन्न कर दी। इस युद्ध में टर्की मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था। अतएव, 
इसकी प्रतिक्रिया भारतीय मुसलमानों पर अगरेजो के प्रतिकूल हुई और अंँगरेज भारत 
में जो चाल चल रहे थे, बह तत्काल मद्धिम पड गयी । राजभकक्‍त रोकते रह गये ; किन्तु, 
मुसलमान आजादी की लड़ाई में हिन्दुओ का साथ देने को आगे बढने लगे । इस भावना 
की फसल सन्‌ १९२० ई० में गाँधीजी ने काटी तथा खिलाफत और भारतीय स्वराज्य, 
इन दोनो उद्देश्यों को लेकर हिन्दू और मुसलमान एक हो गये एवं दोनो ने मिलकर सरकार 
से असहयोग का एलान कर दिया । सन्‌ १८५७ ई० के गदर के बाद, यह दूसरा अवसर 
था, जब हिन्दू और मुसलमान, कधे-से-कधा भिडा कर, एक उद्देश्य की ओर अग्रसर हुए 
थे। किन्तु, असहयोग-आन्दोलन चौरीचौरा की दुर्घना के कारण अचानक अवरुद्ध 
हो गया। आन्दोलन के सहसा अवरुद्ध हो जाने की प्रतिक्रिया हिन्दुओं में बहुत-कुछ 
वैसी ही हुई, जैसी युद्ध की ओर पाँव बढाते हुए सिपाही पर अचानक वापस हो जाने की 
आज्ञा से हो सकती है। किन्तु, सरकार और राजभकक्‍त मुसलमानों ने बाकी मुसलमानों 
के कान मे यह व्याख्या भर दी कि हिन्दू कभी भी मुस्लिम हितो के लिए अँगरेजो से नहीं 
लडेगे । साधारणत , ऐसी कानाफूसी का असर कौम पर नहीं हो सकता, किन्तु, इसके 
बाद देश मे जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घटी, उनकी पृष्ठ-भूमि पर यह कानाफूसी भी सच 
मानी जाने ऊगी। 


साम्प्रदायिकता का विस्फोट 


असहयोग-आन्दोलन के बाद, देश में हिन्दू-मुस्लिम दगो की बाढ़ आ गयी । सन्‌ 
१९२४ ई० में मोपला-विद्रोहू हुआ,जिसका प्रधान कारण आर्थिक था, किन्तु, हिन्दुओ पर 
उस विद्रोह में जो अत्याचार हुए, उनसे यह घटना हिन्दू-मुस्लिम-कलह का नमूना बन 
गयी। हिन्दू हिन्दुओ को बचाने को दौडें । मुसलमान यह कहते दौडे कि मोपले भी 
माँ-बाप-हीन नहीं है। स्मिथ ने सत्य ही लिखा है कि “जब बशीर अहमद को ठगता 
है, तब अहमद सोचता है कि बशीर ठग है। किन्तु, जब मोतीलाल अहमद को धोखा 
देता है, तव अहमद समझने लगता है कि हिन्दू धोखेबाज है ।”' और यह कहावत 
हिन्दुओ पर भी लागू होती है। मोपला-गदर के बाद से देश में कहीं-न-कही आग लगती 
ही रही और इस अगलगी को राजभकत मुसलमान तथा अँगरेज, मजे से, तापते रहे । 
धीरे-धीरे देश सांप्रदायिकता के भयानक चक्र मे फेंस गया। काग्रेस की ओर से बड़ी- 


३. 'माढने इस्लाम इन इंडिया' 


७३० संस्कृति के ऋर अध्याय 


बड़ी कोशिशें हुईं कि किसी प्रकार मुसलमानों से समझौता हो जाय । किन्तु, मेंगरेज 
जिन लोगों को मुस्लिम-सभाज के नेता बनाये हुए थे, वे कब चाहते थे कि हिल्दू-मुस्लिम 
एकता सम्पन्न हो ? 

अंगरेज भारत में राष्ट्रीयवा को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिकता का पोषण 
किस प्रकार करते थे, इस विषय की व्याख्या करते हुए स्मिथ ने लिखा है कि सांप्रदाभिकता 
को बढावा देने का सरकारी ढंग यह है कि सरकार सभी अथवा अधिक-से-अधिक प्रश्नों 
पर साप्रदायिक दृष्टि से विचार करती है तथा आग्रह॒पूर्वक यह संकेत देती है कि और लोग 
भी प्रश्नों पर ठीक इसी प्रकार से विचार करें । साप्रदायिकता फैलाने का मुख्य राजनैतिक 
साधन अलग-अलग निर्वाचन-क्षेत्रों की रचना है, जिससे कि एक जनता अपने को अन्य से 
भिन्न समझती है तथा साप्रदायिक भाषण सुन कर एवं साप्रदायिक दृष्टि से प्रतिनिधियों 
का निर्वाचन करते-करते वह पूर्ण रूप से साप्रदायिक बन जाती है। फिर तो बहू अधिकारों 
ओर सुधारो की माँग भी साप्रदायिक दृष्टि से ही करने लगती है ।' 

साप्रदायिकता को उभारने के कुछ और भी तरीके थे। उदाहरण के लिए, जो लोग 
तजआस्सुब के प्रेमी और प्रचारक थे, उन्हे सरकार प्यार करती थी, ओहदे और खिताब 
देती थी, तरक्की और ऊँची तनख्याहे देती थी । किन्तु, जो लोग हिन्दू-मुस्लिम-एकता 
के हामी और उसके लिए खटनेवाले थे, वे सरकार के शत्रु समझे जाते थे एवं उनकी वाजिब 
जगह जेल हुआ करती थी। राउण्ड टेबिल कांफ्रेंस में सरकार ने चुन-चुन कर उन्ही 
मुसलमानों को बुलाया, जो सात्रदायिकता से भरे हुए थे । उन दिलो राष्ट्रीय मुसलमानों 
में बडे-से-बडे लोग मौजूद थे। लेकिन, सरकार ने उन्हें तृणवत्‌ नगएय समझा। 

हिन्दू सांप्रदायिकता से बरी थे, यह कहने का हिन्दुओ को कोई अधिकार नही है। 
किन्तु, इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि राष्ट्रीय एकता में हृदय से विश्वास 
करनेवाले अपार हिन्दुओं के सामने मुट्ठी भर साप्रदायिक हिन्दुओ की कोई बिसात नहीं 
थी। मगर, साप्रदायिकता संक्रामक रोग है। जब एक जाति, भयानक रूप से, साप्रदायिक 
हो उठती है, तब दूसरी जांति भी अपने अस्तित्व का ध्यान करने लगती है और उसके भी 
भाव शुद्ध नही रह पाते । अच्छे-से-अच्छे हिन्दू को भी यदि वर्षों तक यह समझाया जाय 
कि मुसलमान तुम से घृणा करते हैं, तो इस जहरीले आघात से बह अविचलित नही रह 
सकता। हिन्दुओ मे साप्रदायिकता की वृद्धि इसी प्रकार हुई है। और जब हिन्दुओं 
में साप्रदायिकता दिखायी पड़ी, तब मुसलमानों की सांप्रदायिकता और भी बढ़ गयी 
एवं दोनो जातियों के बहुत-से लोग परस्पर शत्रु हो उठे । 

सन्‌ १९३० ई० के सस्याग्रह-आन्दोलन में भी सांप्रदायिकता बहुत कमजोर पड़ गयी 
थी और हिन्दुओं के साथ मिल कर मुसलमान इस जोर से उठे थे कि रूगता या, इस तूफान 


१. 'मोाढने इस्छाम इन इंडिया' 


भारतीय राष्ट्रीयता और सुखरूमान रे 


में सरकार और उसके पिट्ठू राजमक्त-हिन्दू और राजमक्त-मुसलमान, दोनों, पत्तों के 
समान उड़ जायेंगे । किन्तु, सरकार बहादुर (? ) ने इस आंदोलन को भी दबा डाला । 
सत्याप्रह के बाद से लेकर सन्‌ १९३७ ई० तक, देश्ष में सांप्रदायिक दंगे कम हुए । बल्कि, 
सन्‌ १९३७ ई० के चुनाव में तो मुस्लिम जनता ने यह स्पष्ट बतला दिया कि मुस्लिम 
लीग मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था नही है।' हाँ, चुनाव के कुछ महीने बाद, जब 
कई प्रातो में कांग्रेस की सरकारें बत गयी, तब उस मौके से मुस्लिम लीग ने बहुत छाम 
उठाया, और अत में, बह मुसलमानों को इस बहकावे का शिकार बनाने में समर्थ हो गयी 
कि हिन्दुओं के बहुमत-राज से मुसलमानों का सपूर्ण विनाश हो जायगा । 

द्वितीय महायुद्ध के आरंभ होने पर, जब बार-बार यह सभव दीखने लगा कि स्व॒राज्य 
अब आ रहा है, तब बार-बार अँगरेजो ने घोषणाओं और बक्‍तव्यो के द्वारा हिन्दुओं पर 
यह प्रभाव डाला कि हम तो यहाँ इसलिए बने हुए हैं कि मुसलमान हमें चाहते है। इससे 
साप्रदायिक तनाव और बढ़ गया एवं हिन्दुओ के हृदय पर इस कल्पना से चोट लगी कि 
मुसलमान ही है, जो हमें गुलाम बनाये हुए है। अंगरेजों ने जो विषवृक्ष रूगाया था, 
यह बढ कर तब तैयार हुआ, .जब अँगरेजो की विदाई की घड़ी नजदीक आ गयी । परिणाम 
यह हुआ कि स्वराज्य के आगमन के समय, भारत में हिन्दुओ और मुसलमानों की लाशें 
बिछ गयी । 


सुस्लिम-लीग की बढ़तो 

मुस्लिम-लीग आरामतलरूब अमीरो की सस्था थी। उसके सदस्यों ने भी कोई 
बलिदान नही किया, न जनता ही उससे प्रेम करती थी । फिर भी, इस संस्था ने मुसलमानों 
को आम में झोकने का रास्ता निकाल दिया। यह आइचर्य की बात है। उसके सबसे 
बड़े मददगार अँंगरेज थे और अँगरेजो ने ठान लिया था कि यदि हमें जाना ही होगा, तो 
हम हिन्दुओ और मुसलमानों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना के जायेंगे । यह काम 
उन्होंने लीगबालो के मेल से कर दिखाया । 

लेकिन, कारण केवल इतना ही नहीं था। इसमें कुछ दोष भाग्य का भी था। 
प्रोफेसर हुमायूं कबिर ने लिखा हैं कि मुस्लिम-लीग की अचानक बढ़ती का एक कारण 
यह भी था कि मुस्लिम-समाज के अधिकाश राष्ट्रीय और उदार नेता, प्राय:, थोड़े ही दिनो 
में चल बसे ।' मौलाना मोहम्मद अली काग्रेस को छोड़ चुके थे, किन्तु, भारत में अंगरेजी 
शासन के थे प्रबल बिरोधी थे । ये यदि जीवित रहते तो मिस्टर जिन्ना को आगे आने 
का मौका नहीं मिछ्ता। ग्रोलमेज-कांफेंस में मौलाना मोहम्मद अली ने अेंगरेजों से 
१. सन्‌ १९३७ ई० के साधारण चुनाव में ७२,१९,४४५ मुस्लिम वोट गिराये गये थे, 


जिनमें से मुस्छिम छीग को केवछ ३,२१,७७२ बोट मिले थे, जो कुछ वोट का केवल 
ड.४ प्रतिदत था। २- मुस्लिम पासिटिक्स 


७३२ संस्कृति के जार अध्याय 


गरज कर कहा था, “यदि तुम हमें आजादी नही देते, तो तुम्हें मेरी कब के लिए जमीन 
इंग्लैंड में देनी पड़ेगी ।” भगवान ने उनकी बात सुन ली। अँगरेज आजादी तो देना 
नही चाहते थे। भगवान ने तत्क्षण मौलाना को अपने पास बुरा लिया । कांग्रेस के 
दो मुख्य स्तंभ, हकीम अजमल खाँ और डाक्टर असारी थे। ये भी असमय ही उठ गये । 
उदार बिचार के मुसलमानों में सर मोहम्मद शफी और सर फजली हुसेन का भी बड़ा 
नाम था। देश के दुर्भाग्य से वे भी जाते रहे। इस प्रकार, मैदान को खाली देख कर 
मिस्टर जिन्ना दग्लैड से लौट आये' और,धघीरे-घीरे, वे मुसलमानों के एकछत्र नेता बन बैठे । 
हकीम अजमल खाँ और डाक्टर असारी तो चल बसे थे, किन्तु, कांग्रेस मे तब भी 
सौलाना अबुल कलाम आजाद मोजूद थे और काग्रेस-संगठन में उनका वह स्थान था, जी 
केवल महात्मा गाँधी के ही नीचे था। इस्लामी दर्शन और इस्लामी साहित्य की 
दृष्टि से देखे तो मौलाना आजाद का स्थान बिलकुल बेजोड था। उनके समान शुद्ध 
मुसलमान और इस्लाम का प्रबल व्याल्याता बीसवी सदी मे कोई और हुआ है या नहीं, 
इसका निर्णय आसानी से नहीं किया जा सकता। केवल इस्लाम ही नही, अँगरेजी के 
माध्यम से उन्होंने समस्त विश्व की सस्क्ृति, धर्म और इतिहास को समझा था। उनकी 
जिह्ना और लेखनी, दोनो में सरस्वती का वास था एवं हजारो की भीड को अपनी मुट्ठी 
में कर लेना उनके लिए सरल कार्य था। साप्रदायिकता के तूफान के बीच, वें पर्वत के 
समान अचल और अडिग रहें एव जब जिन्ना के नेतृत्व मे करीब-करीब सारा मुस्लिम- 
समाज काग्रेस-विरोधी हो रहा था, तब काग्रेस ने भारतीय स्वाधीनता-सग्राम की आखिरी 
लड़ाई इसी महापुरुष कै नेतृत्व मे लडठी। उन दिनों, महात्मा गाँधी, मौलाना आजाद 
और जवाहरलाल, ये ही तीन व्यक्ति भारतीय राजनीति के बृह्दत्रयी समझे जाते थे । 
किन्तु, जानकार यह मानते है कि मौलाना साहब की शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रताप और 
व्यक्तित्व का पूरा उपयोग मुसलमानों के बीच राष्ट्रीयता की धारा को पुष्ट बनाने के 
लिए नही किया जा सका । मौलाना, प्रधानत , विद्या और विचार के प्रेमी थे । पुस्तकें 
छोड कर गाँव-गाँव भटकने का काम उनसे कभी नहीं हुआ। हाँ, समिति और विचार- 
विभर्ग के अवसरों पर उनके ठोस विचारों ने राष्ट्रीयता की सहायता की । मौलाना 
स्वयं द्शन-पक्ष थे। उनका क़िया-पक्ष बननेवाला मुसलमान उन्हे नहीं मिला । यही 
कारण है कि जब राष्ट्रीयताबादी बडे-बड़े मुस्लिम नेता उठ गये और जिन्ना साहब ने गेंद 
लेकर मैदान में प्रवेश किया, तब बहुत-कुछ वह मैदान जिन्ना को खाली मिल गया । 
कांग्रेस मुस्लिम-सपर्क बढाने की कोशिश में जब आगे बढी, तब तक काफी देर हो 
चुकी थी और जिन्ना साहब ने काग्रेस की उस प्रवृत्ति का भी भयानक विरोध किया । किन्तु, 
फिर भी, यह कहना एकदम गलत है कि काग्रेस ने सारी लड़ाइयाँ केवल हिन्दुओ को लेकर 


१. एक समय जिश्ना भारत से निराश होकर बैरिस्टरी करने को इंग्लैंड जा बसे थे। 


भारतीय राध्ट्रीयता और सुसलूसान ७४३ 


जड़ीं। कांग्रेस केवल हिन्दुओं की संख्या न तो पहले थी, न अब है। विशेषत:, जब- 
जब संघर्ष हुआ, कांग्रेसवालों मे मुसलमानों की सख्या काफी वृद्धि पर आ गयी । सन्‌ 
१९२० ई० के आन्दोलन मे तो मुस्लिम लीगवाले भी कांग्रेस के साथ थे। इसी प्रकार, 
नमक-सत्याग्रह के दिनों में बहुत काफी मुसलमान आजादी के लिए जेल गये थे। यही 
नही, बल्कि, सन्‌ १९४२ के विद्रोह में भी काफी विद्रोही मुसलमान थें। और जब सन्‌ 
१९४६-४७ ई० में देश में भयानक सांप्रदायिक दगे हुए, तब दंगो की आग बुझानेवालों 
में भी केवल हिन्दू ही नही, बहुत-से मुसलमान भी थे । 

भारत के विभाजन हो जाने के कारण, ऐसा दीखता है, मानों, सारे-के-सारे हिन्दू 
और मुसलमान उन दिनो आपस मे बेंट गये थे तथा मुसलमानों में राष्ट्रीयता थी ही नही । 
किन्तु, यह निष्कर्ष ठीक नहीं है। भारत का विभाजन क्षणस्थायी आवेगो के कारण 
हुआ और उससे यह सिद्ध नही होता कि मुसलमानों में राष्ट्रीयता नही है। सच्ची 
बात यह है कि जैसे हमारी सामासिक सस्क्ृति की चादर अभी तक पतली और महीन है, 
वैसे ही मुसलमानों की राष्ट्रीयता और हिन्दुओं का मुस्लिम-प्रेम भी कुछ-कुछ क्षीण रहा 
है। किन्तु, राष्ट्रीय भाव मुसलमानों के भीतर है, इससे इन्कार नही किया जा सकता । 


राष्ट्रवादी मुसलमान 


नवोत्थान से प्रेरित मुस्लिम-समाज में अनेक प्रकार के भाव जाग्रत हुए थे, किन्तु, 
इनमें से अधिक भाव ऐसे ही थे, जिनसे स्वतत्रता के सघर्ष को प्रेरणा मिलती थी। कुछ 
मुसलमान तो आजादी की लडाई में इसलिए आये कि वे धर्म को नही मानते थे । किन्तु, 
बहुत-से ऐसे भी थे, जिन्हें धर्म अत्यन्त प्रिय था,किन्तु, धर्म को जो राष्ट्रीयता और स्वतत्रता 
का बाधक नहीं समझते थे । इस्लाम समता और स्वतत्रता का धर्म है, इस विचार को 
माननेवाले उल्माओ ने आजादी की लडाई का खुल कर साथ दिया और उनकी नीति का 
दूसरे मुसलमानों पर भी अनुकुल प्रभाव पडा एव वे भी आजादी की लडाई में धर्म से ही 
प्रेरित होकर आये । बहुत-से मुसलमान ऐसे थे, जिन्हें पान-इस्लामी दशन से प्रेम था। 
भारतीय स्वतत्रता का एक पक्ष ऐसा भी था, जिससे यूरोप का विरोध होता था तथा 
इस्लामी समाज के एक अश (भारतीय ) पर से गुलामी की जजीर टूटती थी । मुस्लिम 
लीग की नीति ऐसे मुसलमानों को भी रोक नहीं सकी एवं इन लोगो ने भी खुलकर काग्रेस 
का साथ दिया। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे, जो यह नही मानते थे कि काग्रेस केवल 
हिन्दुओं की संस्था है, क्योकि उसमे काफी मुसलमान, सिक्‍्ख और ईसाई लोग भी थे । 
अत, ऐसे मुसलमान इसलिए काग्रेस में आ गये कि उनमें सत्कर्म की प्रेरणा थी और 
सत्कर्म का एकमात्र क्षेत्र-काग्रेस के हाथ में था । 

साहित्य के अन्य रूपो से अधिक, कविता मानव समाज के अन्तद्न्द्रो का अधिक 
सच्चा प्रतिबिम्ब होती है। मुस्लिम-समाज के पान-इस्लामी अन्‍्तदेंन्द्र इकबाल की 


छ्शड संस्कृति के चार अध्याय 


कविताओं में खूब प्रतिफलित हुए हैं। किन्तु, भारतीय राष्ट्रीयता के संवेग भी 
मुस्लिम कवियों की रचनाओं में कम नहीं है । भेद यह है कि इकबाल के द्वारा चित्रित 
इन्द्र तीखे, धुंधले और गोरू-मटोल हैं एवं उनकी शिक्षा यह है कि मुसलमानों को विश्व- 
इस्लाम का एक राज्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। किन्तु, इस कल्पना 
में जो अव्यावहारिकता है, उससे कोई भी मुसलमान अपरिचित नहीं है। अतएव 
इकबाल की क्षिक्षा बाजों को दिल्ली से कराची पहुंचा देने के बाद खत्म हो जाती है। 
बाजों की आगे की उड़ान सिर्फ हवा में डेने फटकारने के समान है। इसके विपरीत, 
मुस्लिम राष्ट्रीय कवियों की कविताओं में जो भाव उतरे हैं, वे हिन्दुओों और मुसलमानों 
को एक करनेवाले भाव हैं। बे मुसलमानों के दृदय से बहुमत के आतंक को निकाल 
फेंकनेवाले भाव हैं। ये भाव अत्वन्त सरल और सुस्पष्ट हैं, जो मुसलमानों से केवल 
यह कहते हैं कि भारतवर्ष तुम्हारा देश है तथा इसके लिए जीना और मरना तुम्हारा 
घर्म होना बाहिए । 


मुस्लिम कवियों को राष्ट्रीयता 

मुसलमानों के मीतर भारतीय राष्ट्रीयता के जो भाव लहरा रहे थे, उर्दू-कबिता 
में वे, विशेषत:, अकबर इलाहाबादी, चकबस्त, जोश सलीहाबादी, जमोल मजहरी, सागर 
मिजामो और सीमाव अकजराजादी की रचनाओं में व्यक्त हुए। सबसे बढ़कर जोश ने 
अपने खडे होने के लिए वह जगह चुनी, जो इकजालर के ठीक विरुद्ध पडती थी। विरुद्ध 
इस अर्थ -में कि इकबाल ने धर्म का भय दिखाकर मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन से 
अलग करने की कोशिश की थी। जो', ने कहा, यदि धर्म बाधक है तो धर्म को छोड़ 
दो', छेकिन, आजादी की कोशिश छोड़ी नही जा सकती । इकबाल मुसलभानों का 
ध्यान भारत से हटा कर मबके बढ़े ओर ले गये थे ; जोश ने मारत को मुसलमानों का 
परम आराघध्य बताया ।' “इस्लाम खतरे में का नारा इतनी बार उठा था और धर्म 
की बातें भारतीय स्वातन्व्य-संग्राम में इतनी बार बाघक होकर आयी थी कि नौजवान 


१. तेरे झूठे कुफ्ो-ईमाँ को मिटा डालंगा मैं, 
हृडडियाँ इस कृफ़ो-ईमाँ की चबा डालगा में । 
डाल तन अजमेर और प्रयाग में, 
झोंक ४ कुफ्रो-ईमाँ को दहकती आग में । 
(हुब्बे-नतन और मुसलमान) 
२. तेरे लब पर है इराको-क्षामो-मिस्रो-रूमो-चीन, 
लेकिन, अपने ही बतन के नाम से वाकिफ नहीं । 
सब से पहले मर्द बन हिन्दोरस्ता के वास्ते 
हिन्द जाग उट्ठे तो फिर सारे जहाँ के वास्ते । 
(बेटे के नाम खत) 
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अब धर्म से ही घबराने लगे थे। जोक ऐसे नौजवानों के सबसे बड़े प्रतिनिधि हुए । 
उन्होंने धर्म की खिल्ली उड़ानी शुरू की । पवित्रतावादी विचारों और पुरोहितों (णेख, 
बाइज, सूफी) का मजाक तो उर्दू कविता में बहुत दिनों से उड़ाया जा रहा है, जोश की 
बिहोषता यह है कि उन्होंने धर्म की निन्‍्दा इसलिए की कि आदमी को आदमी के समीप 
लाने के बदले धर्म उन्हें एक-दूसरे से दूर ले जाता है। उससे मी बड़ा कारण, शायद, 
यह था कि धर्म के नाम पर कुछ लोग मुसलमानों को बहकाये हुए थे। इस स्थिति से 
जोह में जो क्रोध जगा, उसे उन्होंने यह कह कर उतारा कि घमर्मं सबसे तुज्छ बस्तु है ।' 

कुछ राष्ट्रीय हिन्दुओं और मुसलमानों की स्थिति यह रही कि अपने सामाजिक 
विचारों का धर्म से मेल नही देख कर, वे धर्म के आत्मिक बंभन से निकल गये । जोश 
ऐसे मुसलूमानों और हिन्दुओं के सफल प्रतिनिधि कवि हैं। भारतीय एकता की समस्या 
का उनका समाधान यह है कि सभी धर्म उन्मूलित कर दिये जायें, समाज में पूरी आथिक 
समता स्थापित कर दी जाय तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी बैयक्तिक स्थाधीनता को लिये 
हुए समाज की सेवा करे | 

स्पष्ट ही, जोद्द का समाधान माक्सेवादी विचारधारा से प्रभावित समाषान है। 
माकसे ने धमें को अफीम कहा है एवं रूस में घर्म तिरस्कृत हो गया है। अतएव, जो 
भारतवासी राष्ट्रीयता को अपना ईमान बना चुके थे, उन्होंने जब यह देखा कि धर्म राष्ट्रीयता 
में बाधा डाल रहा है, तब उन्हें मार्क का सहारा पसन्द आ गया और उन्होंने भी मन से 
धर्म को त्याज्य मान लिया। जोश इसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
मुस्लिम-समाज में साप्रदामिकता की जो घटा छायी रही, वह जोश की दृष्टि को कमी भी 
मन्द नही बना सकी । उन पर पान-इस्लामी भावनाओं का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 
वे शुद्ध अन्तःकरण से राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थथ और भारत के तरफदार रहे हैं।* 

उर्दू में जो काम जोश ने किया, बंगला में ठीक वही तो नही, किन्तु, कुछ वैसे ही काम 
काजी सशदसू इस्लास ने किये। नजरुल भारतीय विद्रोह की पहली वाणी होकर आये । 
जोश ने उत्तर मारत में जब क्रांति का शंख फूंका, उसके पूर्व ही, बंगाल में नजरुल की 
अग्नि-वीणा के स्वर प्रदाह फँंला चुके थे । नजरुरू मे एकता-एकता की चीख कम मचायी 
है। धर्माष लोगो पर उन्होंने प्रहार भी कम ही किये हैं। ईश्वर और देवताओं का 
मजाक तो उन्होंने भी उड़ाया है, किन्तु, वह केवल क्रांति के जोश में आकर। सौम्य 
मुद्रा मे आने पर वे धर्म से अधिक दूर नहीं दीखते । उनकी शिक्षा-दीक्षा हिन्दू-संस्कारों 
से पूर्ण थी, अतएव, कविताओं मे बे हिन्दू आख्यानों, हिन्दू अलंकारों और चित्रों तथा 


१. इस तरह इन्सान और शिदृत करे इन्सान पर, 
तुफ है तेरे दीन पर, लानत तेरे ईमान पर । (सकतले-कानपुर ) 
२. अब उनके पाकिस्तान जा बसने से इस वाक्य का अर्थ आसानी से समझने योग्य 
नही रहा । 


७३६ संस्कृति के भार अध्याय 


हिन्दू परंपराओं को ही लेकर चले । यह ठीक वैसा ही हुआ, जैरो उर्दू के हिन्दू कवि 
अरब और ईरान की परंपराओ को लेकर अपनी बात कहते है। उरद में अनेक कवि 
हुए है, जो भारतीय राष्ट्रीयता और इस्लाम के उत्थान में कोई विरोध नहीं देखते थे । 
ऐसे दो-एक भाव नजरुल में भी मिलते है', किन्तु, उनसे साप्रदायिकता नहीं आती। वे 
तो केवल मुसलमानों को अपने अतीत की याद दिला कर जगाना चाहते है । 

साप्रदायिक दगो से जैसे देश की राष्ट्रीय जनता दु खी थी, उसी प्रकार, हमारे राष्ट्रीय 
कवि भी दुखी रहे। यह दु ख जोश और नजरुछ, दोनो में प्रत्यक्ष मिलता है। फर्क 
यह है कि नजरुल दगो में देश की शारीरिक जागृति का रूपक देखते हैं और समझते हैं 
कि इसके बाद देश का मन भी जगेगा ।। हलाहल जब निकल चुका है, तब कभी अमृत 
भी बाहर आयेगा । भगवान करे कि कवि की यह वाणी अब भी सफल हो जाय । 

जमील मजहूरी धर्म के बन्धन को स्वीकार करते है, किन्तु, उनका इस्लाम उनकी 
राष्ट्रीयता का बाधक नही है। उलटे, वे मुसलमानों को मुसलमान रहते हुए भी, तूर से 
आँखे फिरा कर हिमालय की उपासना करने का सदेश देते है ।। उर्दू भाषा पर विदेशीपन 


१ बाजिछे दामामा, बॉध रे अमामा, सिर ऊँच करि मुसलमान | 
दावत एसेछे नया जमानार भाँगा केल्लाय उड़े निश्ञान। (नजरुल ) 
(दमामा बज रहा है। ओ मुसलमानों | भस्तक ऊँचा करके अमामा बाँधों। 
नये जमाने का नियत्रण आ चुका है। तुम्हें अपने टूटे किले पर पताका फहरानी है ।) 
२. मा मे | मा भे । एतो दिने बूझि जागिलो भारते प्राण, 
सजीव होइया उठियाछे आज. ह्मशान-गोरस्थान । 
खालेद आवार धरियाछे असमि, अर्जुन छोड़े बाण, 
जेगेछे भारत, धरियाछ्ते लाठी हिन्दू-मुसलमान | 
उठिबे अमृत, देरी नाई आर, उठियाछे हलाहल। 
(नजरुल-कृत सचिता से ) 


(डरो मत! डरो मत बहुत दिनो के बाद भारत मे प्राण आया है। श्मशान 
और कब्र-स्थान, दोनों सजीव हो उठे है। खालेद ने फिर तलवार पकडी है, अर्जुन 
फिर बाण छोड रहा है। भारत जग उठा है और हिन्दू तथा मुसलमान लाठी 
लेकर खडे है। .. अमृत भी आयेगा। अब बिलम्ब नहीं है। हलाहल तो 
ऊपर आ चुका है।) 
३. बिरादराने नौजवाँ, बढे चलो, बढ़े चलो। 
हा न हिन्द का निशाँ, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 
अक्ल राह रोक दे तो दामन उसका छोड दो । 
जो मजहब आके टोक दे तो उसकी कंद तोड़ दो । 
जवाँ हो दर से जग छो, सलामे-मौज-गंग लो, 
नजर फिरा लो तूर से, बुला रही है दूर से, 
हिमालया की चोटियाँ, बढ़े चलो, बढ़े चलो। (जमील मजहूरी) 
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का जो इलजाम है, उसे मी जमीरू सत्य मानते हैं एवं उनका विचार है कि उर्दू मादा भी 
भारत माता की बेटी है, अतएवं, उसके आभूषण भी भारतीय होने चाहिए ।' 

सागर निजामी, वैसे तो मस्ती और सौंदय के कवि हैं, किन्तु, राष्ट्रीयता के माद 
उनमें बड़े ही जोर से लहराते हैं। जमील और जोश के समान, वे भी भारत" झौं अपनी 
अन्म-भ्रमि मानते है एवं उसके छिए मर मिटये को अपना कत्तेव्य समझते हैं। एमाण 
दूँढ़ा जाय तो अख्तर झ्षीरानी और सीमाव की मी कविताओं में राष्ट्रीयत; के निशछल भाव 
सुस्पष्ट हैं।' वे भी हिन्दुस्तान को य्रूछामी से रिहा कराने के लिए अंपना मस्तक 
कटाने को तैयार हैं । 

मुस्लिम कवियों की नवीनतम पीढ़ी ऐसी आयी है,जिस पर माक्स का अधिक प्रमाव 
है, जो अरथंशास्त्र को कला की दृष्टि से देखना चाहती है, जिसका एकता का समाधान 
बिलकुल यही है, जो जोश का समाधान था ।* ये कवि गाय, दजा, परम, ईमान, हनमें 
से किसी की भी चर्चा नहीं करते अथवा करते भी हैं तो मनुष्यों की मध्यकालीन आदतों 
का मजाक उड़ाने के लिए। इनका मानसिक क्षितिज खूब विस्तीर्ण एवं हृदय बड़ा 
ही उदार है। 


१. कीजे न जमील उदृ का सिगार, अब ईरानी तलमीहों से, 
पहनेगी बिदेसी गहने क्‍यों यह बेटी भारत-मात्ता की ? (जमील मजहरी) 
२. तेरी हस्ती हिमालय की चोटी बनी, माहो-खुर्शीद की उस पै बिन्दी लगी, 
रौशनी दरर्क से गये तक हो गयी, सिजदे में शक गयी अजमते-जिन्दगी । 
अजमते-जिन्दगी की कसम है हमे, तेरी इज्जत प॑ सर तक कटा देंगे हम । 
आँख उठा के जो देखा किसी ने तुझे, छावनी अपनी लछाझ्षों से छा देंगे हम । 


(सागर निजामी ) 
३. वतन और कौम की सौ जान से खिदमत करेगा यह, 
खुदा की और खुदा के हुक्म की इज्जत करेगा यह। 
वतन की जंगे-आजादी में जिसने सर कटाया है, 
ये उस शैदाये-मिल्लत बाप का पुरजोश बेटा है। 
वतन के नाम पर इक रोज यह तलवार उठायेगा, 
वतन के दुएमनों को कुंजे-तुरवत में सुलायेगा। 
(मेरा नन्‍्हाँ जबाँ होगा ; अल्तर झीरानी) 
बतन में जीना है, वतन में मुझको मरना है, 
बतन पर को एक दिन कुरबान करना है। (सीमाब अकवराबादी ) 
४. कफसेजा फफुंक रहा है और जुबा कहने से आरी है, 
बताऊंँ क्‍या तुम्हें, क्या चीज यह सरमायेदारी है? 
यह अपने हाथ में सहजीब का फानूस लेती है, 
मगर, मजदूर के तन से छहूं तक चूस लेती है। (मजाज) 
एक झहलशाह ने दौलत का सहारा लेकर 
हमें गरीबों की मुहब्बत का उड़ाया है मजाक। 
(ताजमहल ; साहिर लुधियानवी) 
५7 


उपसंहार 


भारत के मूल-निवासी कौन हैं, यह बड़ा ही पेचीदा सवाल है। पदिचम के बहुतेरे 
विद्वान यह मान कर चले हूँ कि आदि-मानव का जन्म भारत में नही हुआ और इस देश में 
जो भी लोग बसे, वे बाहर से आकर बसे । उनके मतानुसार नीग्रिटो, औष्ट्रिक, द्राविड़ 
और आर्य, सभी वंशों के लोग यहाँ बाहर से ही आये थे । हमारी स्थापना यह है कि जैसे, 
साधारणत:, यह माना जाता है कि आदि-मानव अफ्रीका, मध्य-एशिया अथवा चीन में 
उत्पन्न हुआ होगा, उसी प्रकार, यह मानने का भी उचित आधार है कि आदि-मानव की 
उत्पत्ति दक्षिण भारत में अथवा शिवालिक पर्वत के पास हुई होगी। नीग्रिटो और 
औष्ट्रिक लोग बाहर से यहां आये थे अथवा इसी देश से निकल कर वे बाहर गये, यह 
संदिग्ध विषय है। उसी प्रकार, यह बात भी निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती कि 
द्रषिड़ों के आदिपूर्वज बाहर से ही आये थे। बहुत अधिक सभावना यह है कि द्रविड 
इस देश के मूल-निवासी हैं और जिसे हम भारत का सनातन धर्म कहते है, उसका मूल 
द्रविड़ों के गहनतम प्राचीन इतिहास में है। जब आर्य आये, उन्होने यहाँ की सस्कृति मे 
अपने उद्‌दाम आशावाद का पुट डाला । किन्तु, उपनिषदों का काल आतिे-आते आये 
स्वय ही इस देश की सनातन परंपरा में डूब गये और उनके प्रवृत्तिमार्गी विचारों पर 
भारत की सनातन निषृत्तिवादी भावना का पूरा रंग चढ़ गया । 

ऋग्वेद के आशावाद और जैन तथा बौद्ध मतों की निवृत्ति-भावना में स्पष्ट बिरोध 
है। इस दृष्टि से देखने पर जैन एवं बौद्ध साधनाएँ आयों के भारतीयकरण की प्रक्रिया 
दिखायी देती हैं। भारत की सनातन परंपरा छोक को निस्सार और परलोक को सत्य 
मानने की परपरा थी। ऋग्वेदकालीन आरयोँ की दुष्टि में लोक सत्य था। आर्य जीवन 
के प्रति उत्साहशील थे। इसीलिए, उनका प्रेम यज्ञ परथा। यज्ञ में हिंसा होती थी, 
इसलिए, बुद्ध ने यज्ञ और वेदिक धर्म का विरोध किया, यह मान्यता सत्य होने पर भी 
स्थूल समझी जानी चाहिए। बौद्ध मत के उत्थान का सूक्ष्म कारण यह था कि भारत 
की निवृत्तिमार्गी भावना वैदिक मत के आशावाद को दबा कर ऊपर आना चाहती थी और, 
अन्त तक, वह ऊपर आ भी गयी । 

जन मत बौद्ध मत की अपेक्षा कही प्राचीन है। बुद्ध ने अपने लिए जो भागे चुना, 
वह बिलकुल नवीन मार्ग नहीं था। वह जैन साधना में से निकला था। और 
योग, कच्छाार एवं तपस्या की परंपरा भी जैन साधना से ही निकली। इस प्रकार, 
जैन साधना जहाँ एक ओर बौद्ध साघना का उद्गम है, कहाँ दूसरी ओर वह दौव-मार्ग का भी 
आदि लोत है। ऋषभदेव और दिव के व्यक्तित्व में जो समानता है, बह भी यही इंगित 
करती है कि जैन और दौव साधनाएँ किसी समय एक ही उत्स से फूटी होंगी । 
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लेकिन, बुद्ध का चलाया हुआ आन्दोरून क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ। जैन साथना 
का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर अधिक, सामाजिक परिवत्तेनों की ओर बहुत कम 
था। इसीलिए, जैन संप्रदाय कमी अलग संप्रदाय नहीं बना। वह सदैव हिन्दुत्व के 
मभीतर समाया रहा और सभी जैत हिन्दू ही रहे । किन्तु, बौद्ध मत वर्णाअ्रम-धर्म और 
जाति-प्रथा को बराबर झकझोरता रहा । इसी झकझोर के कारण बाह्यण बौढ़ों के 
धातु बन गये और, बदले में, बौद्ध घर्म ने बहुत-से हिन्दुओं के मन में वैदिक धर्म और 
वर्णाश्रम-पद्धति के प्रति वितृष्णा उत्पन्न कर दी । वेद, ब्राह्मण और जाति-प्रथा से चिढ़े 
हुए ये लोग ही भारत में इस्लाम के आगमन के बाद आसानी से मुसलमान बनाये जा सके, 
क्योंकि कट्टर हिन्दुत्व के केन्द्र से वे पहले ही दूर चले गये थे । 

हिन्दुत्व पर इस्लाम के प्रभाव की कहानी डाक्टर ताराचन्द और प्रोफेसर हुमायूँ 
कबिर ने बहुत बढा-चढ़ा कर लिखी है। किन्तु, यह ठीक नहीं है। कबीर से पहले 
भारत के धर्म अथवा साहित्य पर इस्काम का कोई प्रभाव पडा था, यह बात किसी भी 
तर्क अथवा प्रमाण से सिद्ध नहीं की जा सकती है। हिन्दुत्व पर इस्लाम का यरत्किचित 
प्रभाव कबीर के बाद से पड़ने लगा। लेकिन, हिन्दुत्व पर इस्लाम ने जो प्रभाव डाला, 
उससे अधिक प्रभाव उसने हिन्दुत्व से स्वयं ग्रहण किया है । 

ससार के इतिहास में इस बात के बहुत अधिक प्रमाण मिलते हैं कि किसी सुसंस्कृत 
देश को जीत कर जब कोई विजेता जाति वहाँ बस जाती है, तब वह वहाँ की संस्कृति को 
ही अपनी ससस्‍्कृति बना लेती है। मुसलमान इस नियम के अपवाद नहीं थे । पढठानों के 
समय एक ओर जहाँ हिन्दुओ के दलन के उदाहरण मिलते है, वहाँ दूसरी ओर हम यह भी 
देखते है कि मुस्लिम कवि और लेश्लक भारतीय भाषाओं में अपना साहित्य तैयार कर 
रहे है। अमीर खुसरो, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतबन, मंझन, ये सभी 
कवि मुसलमान थे। किन्तु, उन्होने अपने उद्गार भारतीय भाषाओं में लिखे । हाँ, 
खुसरों ने अपना मुख्य साहित्य फारसी में लिखा। लेकिन, भारतीय मुसलमानों 
को खुसरो के ही उदाहरण से यह ज्ञात हुआ कि मुस्लिम-साहित्य की भाषा भा रतीय माषा 
भी हो सकती है। यह परंपरा मोगलों के समय मे भी खूब बढ़ी । रहीम, रसखान, 
रसनिषि, रसलीन, शेख, मुबारक और ताज, हिन्दी के ये सभी रससिद्ध कवि मुसलमान थे । 
स्वयं अकबर और शाहजहाँ भी हिन्दी में काव्य रचते थे। यही नहीं, मारतीय शब्दों 
पर भक्ति औरंगजेब की भी थी। उसके बेटे ने उसके पास जब दो आम भेजे और अनुरोध 
किया कि इनके नाम रख दीजिए, तब औरंगजेब ने उनमें से एक का नाम 'सुधाफल” और 
बूसरे का “रसना-बिलास” रखा था। शाही खानदान के युवराजों के कभी-कभी दो नाम 
रखे जाते थे। शाहजहाँ ने औरंगजेब के दो नाम रखें थे। मुसलमानों के लिए वह 
औरंगजेब था, किन्तु, हिन्दुओं में उसका नाम नवरंगबिहारी भी चलता था। भूषण ने 
अनेक स्थरों पर औरंगजेब को नवरंग कहा है । 


४० संस्कृति के थार अध्याय 


हिन्दू-मुस्लिम-एकता की इस बारा को सबसे अधिक शक्ति सम्राट अकबर से प्राप्त 
हुईै। किन्तु, अकबर के घामिक और सामाजिक सुधारों से मुसलमान नाराज हो गये । 
उन्होंने समझा, अकबर इस्लाम की धारा को हिन्दुत्व के महासमुद्र में विलीन कर रहा है। 
शुसलभानों के इस रोष का अतिनिधि शेख अहमद सरहिन्दी हुआ, जिसने अकबर को काफिर 
बताया और मुसलमानों को यह उपदेक्ष दिया कि हिन्दुत्व के जो भी प्रभाव तुम पर 
पड़े हों, उन्हें पोंछ कर फेंक दो ,.. पृथकता की जिस भावना की बाढ़ ने सन्‌ १९४५७ ई० 
में जाकर भारत के दो दुकड़े बना दिये, उस मावना का जोरदार प्रचार शेख अहमद 
सरहिन्दी न आरभ किया था। बदकिस्सती की बड़ी बात यह हुई कि औरंगजेब का गुर 
होख सैफूटरीन इसी ढोल अहमद सरहिन्दी का पौत्र बा। अतएब, शेख सरहिन्दी के दर्शन 
को कार्य का रूप देने का बीडा औरंगजेब ने उठाया और श्रेम के बदले घृणा का प्रचार करके 
उसने मोगल-राज्य की नीव ही उसाड़ दो | 

हिन्दुत्व और इस्काम ने एक-दूसरे को प्रभावित तो किया, किन्तु, यह प्रभाव सतह के 
नीचे नहीं पहुँच सका । औसत हिन्द का लक्षण यह है कि मानसिक धरातल पर वह 
अत्यत उदार होता है, किन्तु, आचरण के स्तर पर उसकी संकीर्णता भी भयानक होती है ! 
इसके प्रतिकूल, सामाजिक आचारों में मुसलमानों की उदारता उदाहरणीय है ; किन्तु, 
मानसिक धरातल पर मुसलमान कट्टर होते हैं। अन्य घर्मों को अपने ही धर्म के समान 
पवित्र मानने में हिन्दुओं को कठिनाई नहीं होती । किन्तु, औसत मुसलमान यह 
सोच ही नहीं सकता कि अन्य छर्म भी इस्लाम के ही समान पवित्र हैं। दुर्भाग्य की बात 
गह हुई कि हिन्दुओ ने सामाजिक आचरण में मुसलमानों की उदारता का अनुकरण नहीं 
किया, न मुसलमानों ते हिन्दुओ से यह सीखने का प्रयास किया कि हमें दूसरे धर्मों का भी 
उतना है! सम्मान करना चाहिए, जितना सम्मान हम अपने धर्म का करते है। यदि 
मुसलमानों ने यह शिक्षा ली होती तो अकबर का वे बिरोध नहीं करते, न औरंगजेब के 
समय में फिर से मदिरों का नाश हुआ होता। 

भारत मे जब यूरोप का आगमन हुआ, तब ईसाइयत, बुद्धिधाद और विज्ञान से सामना 
हिन्दुत्व का भी पडा और इस्लाम का भी । इस टक्कर में आक्रान्ता एक था, किन्तु, आकान्त 
दो थे। फिर भी, हिन्दुओ और मुसलमानों ने यूरोप का सांस्कृतिक मुकाबर एक हो 
कर नहीं किया । ईसाइयत और बुद्िवाद से लड़ने के क्रम में हिन्दू वेदों और उपनिषदो 
की ओर भागे तथा मुसलमान कुरान और हदीस की ओर । नतीजा यह हुआ कि दोनो 
धर्मों की वे बातें बहुत प्रमुख हो गयीं,जो उन्हें अलग करनेवाली थीं, और वे लक्षण उपेक्षित 
हो गये, जो उन्हें परस्पर समीप का रहे थे। उन्नीसवी सदी के नवजागरण से प्रेरित हो 
कर हिन्दू और मुसलमान जागे तो सही, लेकिन, अरूम-अछूग शिविरों में । नेबजागरण 
मे उन्हें एक फरने के बदले परस्पर कुछ और दूर कर दिया।  नवजावरण के आरंभिक 
हिन्दू लेखक और कवि इस बात से खुश थे कि आखिर को मुसलमानी राज्य भी समाप्त 
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हो गया। और नवजागरण के मुस्लिम लेखक और कवि इस बात का रोता रो रहे थे कि 
भारत में इस्लास के पतन का कारण यह है कि उसने इस देश में आकर हिन्दुत्व से प्रभाव 
ग्रहण किया है । 

स्वतंत्रता-संघर्ष के क्रम में भारत के भीतर सामाजिक और राजनैतिक तनाव इस 
कदर बढ़ गया कि उसके कारण भारत का विभाजन करना पड़ा । किन्तु, विभाजन के 
बाद भी हिन्दू-मुस्लिम-समस्या मौजूद है। इस समस्या का समाधान केसे निकलेगा, यह 
बताना आसान नही है। कबीर, अकबर और गाँधीजी का हाल हम देख चुके है । आज 
इस समस्या पर सबसे अधिक ध्यात पण्डित जवाहरलाल नेहरू का है। अकबर ने मुस्लिम- 
आतंक से पीड़ित हिन्दुओ का पक्ष जिस वीरता से लिया था, जवाहरलालजी उसी वीरता 
के साथ मुसलमानों का पक्ष ले रहे है। किन्तु, अकबर की उदायता से जैसे मुसलमान 
चिढ़ उठे थे, वैसे ही, पडितजी की उदारता बहुत-से हिन्दुओं की दृष्टि में गलत समझी जा 
रही है। इतिहास से शिक्षा लेने को न तो हिन्दू तैयार हैं, न मुसलूमात्त । दोनों के दोनों 
मलीमाँति जानते है कि भारत छोड़ कर उनकी और कोई गति नही है । दोनों के दोनों यह्‌ 
भी जानते हैँ कि एकता को सुदृढ़ किये बिना थे शान्ति और निश्चिन्तता की जिन्दगी नहीं 
बिठा सकते। फिर भी एकता की कीमत चुकाने को कोई भी 'तंयार नही है । 

सरकारो का मुख्य काम व्सेसान को सेमालना है। उनकी पहली जिम्मेदारी 
अमन और शान्ति की है। और समाज में शान्ति रखने का काम वे कर भी रही हैं। 
किन्तु, हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का समाधान केवल शान्ति की व्यवस्था से पाया नहीं जा 
सकता। असल में, नाव जहाँ जाकर अटक गयी है, सरकारो की बाँहें वहाँ तक पहुँच नहीं 
सकतीं। वहाँ केवल वे लोग जा सकते है,जो सत और सुधी है, विचारक और कलाकार हूँ । 
जो लोग जनता की भावनाओं को मोडने का काम करते हैँ, जो लोग जनता में नया 
विदवास और नयी ज्रेस्‍्णाएँ जगा सकते है, वे यदि इस महान कार्य में हाथ लगाये तो, 
कई पीढियों तक काम करने के बाद, वह चट्टान तोड़ी जा सकती है, जो एकता की घारा 
को आज रोके हुए है। 

बह चट्टान कया है? जैसा कि ऊपर बताया जा .जुका है, मानसिक घरातलू पर 
औसत हिन्दू उदार होस' है। प्रत्येक धर्म को अपने ही धर्म के समान उदार समझने में 
उसे कोई कठिनाई नहीं होती । किन्तु, सामाजिक आचार उसके सदोष है। मानसिक 
धरातल पर हिन्दू यह विश्वास करता है कि सारी सृष्टि एक ही ब्रह्म का स्वरूप है। किन्तु, 
आचार के धरातल पर वह मनुष्य-मनुष्य में मयानक भेद मानता है। वह समझता है 
कि कुछ मनुष्य ऐसे है, जिनके साथ बैठ कर खाने-पीने से धर्म अ्रष्ट नहीं होता ; किन्सु, 
बहुत-से लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ लाले-पीने से घर्म नष्ट होता है और जात चली जाती 
है। यही नही, सबर्ण हिन्दू बहुत-से हिन्दुओं को भी अछूत मानता है और यह विश्वास 
करता है कि अछूत में से कुछ के छने से कल्बी रसोई जलाद हो जाती है और झुछ के छूने 


७४२ संस्कृति के आर अध्याय 


से पक्‍की रसोई भी दूषित हो जाती है ; कुछ के स्पर्श से चमड़ी दूषित होती है और कुछ 
के छूने से हुड्डी तक अपवित्र हो जाती है । 

हिन्दुओं ने मुसलमानों को अछृत समझा और मुसलमान अपने पड़ोसी के इस अत्या- 
आर को इस भाव से सहते रहे कि यही हिन्दुओं का धर्म है। हिन्दू किसी मुस्लिम मित्र 
को अपने बौके में ले जाय, यह बात आज भी अपार साहस की बात समझी जाती है। 
हिन्दुओं के यहाँ मुसलमान जिन बरतनों में खाते थे, हिन्दू अपने मुसलमान अतिथि के सामने 
ही उन बरतनो की शुद्धि करवाते थे अथवा उन्हें तोड डालते थे। और मुसलूमान इन 
अत्याचारों को केवल इसलिए सहते रहे कि उनमें सामाजिक शील का प्राचुयं होता है, 
ये सामाजिक मिलन-जुलन में अपने सित्र का दिल दुखाना नही चाहते है। लेकिन, बाहर 
से सह लेने पर भी मुसलमानों का अन्तर्मन हिन्दुओ के ऐसे दुशील व्यवहारों से कितना 
मर्माहृत होता होगा, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है । 

यदि हिन्दुओं ने मुसलमानों को अछूत नही समझा होता, यदि हिन्दुओ ने मुसलमानों 
के साथ वही समानता बरती होती,जिसे वे अपने सवर्ण घर्म-बन्धुओ के साथ बरता करते 
है, तो इसमें कोई सन्देह नही कि आज हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का रूप कुछ और होता और 
दोनो जातियो के लोग, धर्म के धरातल पर अछूग रहते हुए भी, समाज और संस्कृति के 
शरातल पर एक हो गये होते । इसलिए, हमारा, विचार है कि जब तक हिन्दू छुआछूत 
की प्रथा में विश्वास करता रहेगा, तब तक उसे यह नैतिक साहस ही नही होगा कि वह 
अपने मुस्लिम या ईसाई >्त को अपने घर ले जा सके और उसके साथ इज्जत का व्यवहार 
कर सके। और इसीलिए, जब तक हिन्दू नहीं सुधरता, किसी दूसरे के सुधर जाने से 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता नही बढेगी। यह देदा हिन्दुओं का है। हिन्दू यहाँ बहुत बडी 
बहुसख्या मे बसते है। अतएव, वे यदि दु'शील व्यवहार को घर्मं समझते रहे, तो इसकी 
प्रतिक्रिया अल्पसख्यको में जगेगी ही और वे एकता की ओर बढ़ने में त्रास, आशका, 
अपमान और संदेह से बाधित होते रहेगे। इसलिए, हिन्दू-मुस्लिम-एकता की पहली 
शर्ते यह है कि हिन्दू छुआछूत की भावना का सर्वेथा त्याग कर दें। 

हिन्दुओं का सामाजिक चरित्र जितना कट्टर है, उतना ही कठोर मुसलमानों का 


मानसिक विश्वास है। कट्टरता मुसलमानों के आचार में नहीं, उसके घाभिक विश्वास ' 


में होती है। शताब्दियों से मुसलमान अपने धर्मंगुरुओ से यह सुनता आया है कि जो देश 
इस्लामी कानूनो के अनुसार नही चलता हो, उसे दारुल-हरब समझो, छात्रुओ का देश 
समझो और ऐसे देश मे प्रच्छन्न विद्रोही बन कर नियास करों। आज भारत मे ऐसे 
मुसलमान है या नहीं, जो इस देश को दारुल-हरब समझते हैं, यह बताना आसान नहीं 
है। शायद, थोडी-बहुत सख्या में वे आज भी होंगे। किन्तु, उन्नीसवी सदी में अंगरेजी 
शासन के खिलाफ यह नारा भारत में भी लगाया गया था। उदाहरता और बृढ्धिवाद ते 
जैसे हिन्दुओं की छुआछुतवाली भावना को काफी कमजोर कर दिया है, बैंसे ही, उसका 
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प्रभाव मुसलमानों के भी मन पर पड़ा है और वे भी दारुल-हरबवाले सिद्धान्त के खोखलेपन 
को थोड़ा-बहुत समझ रहे है। किन्तु, धर्म और स्वदेश-प्रेम के बीच एकता बिठाने में 
मुसलमानों को कठिनाई केवल भारतवर्ष में ही नहीं, कुछ अन्य देशों में मी हुई है और 
उस कठिताई के निशान अभी भी बहुत-कुछ शेष हैं। अतएव, हिन्दू-मुस्लिम-एकता की 
दूसरी दार्त यह है कि भारत के मुसलमान अपनी धर्म-मक्ति और स्वदेश-प्रेम के बीच 
सामंजस्य बिठायें और इस आशंका को निर्मूल कर दें कि उनकी स्वदेश-भक्ति और धर्मे- 
मक्ति के बीच पूरी एकता नहीं है। अमीर खुसरो ने कहा था कि खुद नबी की आज्ञा है कि 
तुम्हारा स्वदेश-प्रेम तुम्हारी धर्म-मक्ति में शामिल रहेगा । खुसरो की इस उक्ति की 
सचाई कई देशों के मुसलमानों में प्रत्यक्ष देखी गयी है। भारत के मुसलमान के आगे 
भी बही राह है । 

किन्तु, हिन्दू-मुस्लिम-समस्या से मी बड़ी एक और समस्या है, जो पिछले पाँच-सात 
बर्षों से दिखायी देने लगी है। गोल-मटोल ढंग पर इस समस्या का रूप यह है कि क्‍या 
मआरत एक रह पायेगा ? यह प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि भारत में उच्छेदकारी 
डाक्तियाँ सिर उठा रही हैं और लोग अपने छोटे स्वार्थों के सामने बड़े स्वार्थों की कीमत 
घटाने की तैयारी में लग गये है । 

भाषा को लेकर देश के भीतर भयानक द्वन्द्र है। प्रान्तीय धरातल पर इस द्वन्द् के 
प्रमाण असम और पंजाब मे देखे गये हैं। किन्तु, राष्ट्रीय धरातल पर यह द्वन्द् हिन्दी 
भौर अगरेजी के बीच है । 

इसी प्रकार, प्रान्तीयता, जात-पाँत, गोत्रवाद, दलबन्दी और केन्द्रीय नियंत्रण के 
विरुद्ध बेचेनी और मन्द विद्रोह के भाव सारे देह में दिखायी दे रहे हैं। इन विच्छेदकारी 
डाक्तियों पर ध्यान कुछ विदेशियों का भी गया है। मिस्टर एस० एस० हरीसन नामक 
अमरीकी लेखक ने अपनी सनसनीखेज पुस्तक “इंडिया, द मोस्ट डैजरस डिकेड” में हन 
सारी शक्तियों पर बड़ी ही योग्यता से विचार किया है और कहा है कि “सारी प्रवृत्तियाँ 
यही बतलाती हैं कि स्वाधीनता का बचना मुहाल है और इस भयानक ददक में सब से 
अहम सवार यह हो उठा है कि भारतीय राज्य नामक कोई चीज आखिर बचेगी भी या 
नही ।” हरीसन का यह भी विचार है कि यदि भारतीय राज्य विधटित हो गया, तो 
सारा देश्ष क्षेत्रीय राज्यों मे बेंट जायगा और तब इस सारे उप-महादेश का नियंत्रण 
साम्यवादी करेंगे। एक अन्य लेखक ने (सोल आवू इंडिया के लेखक रीनकोर्टने) यह्‌ 
कल्पना लड़ायी है कि यदि किसी प्रदन पर भारत की एकता टूट गयी तो उत्तर भारत में 
पूंजीवाद और दक्षिण भारत में साम्यवाद का बोलबाला होगा, जैसे कोरिया में हुआ है। 

ये प्रइन बडे भयानक हैं और कोई भी भारतीय इन सवालों को सुन कर विचलित 
डुए बिना नही रह सकता। शायद, इन प्रइनों पर तटस्थतापूर्वक विचार भी विदेशी 
छोग ही कर सकते हैं। हम भारतीयों में से हर एक मारत को एक रखना चाहता है । 
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गलत काम हम जरूर करते हैं, ले किन, गलतियाँ करने के बाद हमें हम भी होती है। हम 
वपश्यासाप भी करते है। पता नही, आगे चलकर विजय 'पदचात्ताप की होगी अथना 
उन सकीर्ण भावनाओं की जो हमसे देश का अहित करवाती है । किन्तु, जमी तो यह:ठीक 
है कि सारे भारत की जनता एक रहना चाहती' है। तब भी, हम मारतवासी, सचमृत्र ही, 
बड़े संकट में गिरफ्तार है। पिछले सौ वर्षों से हम यह सोचते आए रहे थे कि जब मारत 
स्वाचीन होगा, हम भारत की' ही किसी भाषा को अपनी अन्तरप्रान्तीय भाषा बनायेंगे। 
बह भाणा भाइत की एकता को पुष्ट बनायेगी, क्योंकि अंगरेजी सीखने की अपेक्षा किसी 
भारतीय भाषा का सीखना अधिक सुगम कार्य होगा । हर प्रान्त अपनी भाषा में चलेगा 
और सभी प्रान्तों के आपसी 'ब्यवहार की भाषा हिन्दी होगी । इसी हिन्दी के जरिये हम 
अखिल भारतीय नेता तैयार करेगे और इसी हिन्दीं के जरिये हमारा राष्ट्राय मंत्र भी 
विस्तृत होगा । _ क़िन्तु, जब सन्‌ १६६२ ई० में आकर देश अलसा रहा है और लोग यह 
सोचने लगे है कि अंगरेजी ही मली है, क्योंकि वह तटस्थ भाषा है ! 
तटस्थ होने पर, भी अगरेजी भली नहीं हो सकती । मुख्य कारण यह है कि हिन्दी 
सिखाने की कोशिए बहुत कम की गयी और अब देश को आलस्य पकड़ रहा है। आलस्य॑ 
पहले आया और देश ने अगरेजी की तटस्थता का बहाना बाद को पकड़ा है। किन्तु, 
यह तो है कि हिन्दी को राष्ट्रमाषा के रूप में प्रचलित नही करके हम संसार के सामने यह 
ब्रात स्वीकार कर रह हैं कि हमारा राष्ट्रीय जोश ठढा हो रहा है। और राष्ट्रीयता की 
गर्मी घटी तो राष्ट्रीय एकता की शक्ति आप-से-आप क्षीण होंगी । हिन्दी वह बैरोमीटर 
है, जिसमे हम अपनी राष्ट्रीय भावना का उतार और चढाव प्रत्यक्ष देख सकते है। 
भारत की एकता और भारत की स्वतत्रता एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। अगर 
एकता खिडकी होकर चली गयी, तो स्वतत्रता सदर दरवाजा खोल कर भाग जायेगी । 
इसलिए, सभी भारतवासियों का पहला कत्तंव्य यह है कि वे प्राणपत से अपनी राष्ट्रीय 
एकता की रक्षा करं। हिन्दुस्तान हिन्दी से कही महान्‌ है। वह अपनी समस्त भाषाओं 
से मी बड़ा और विशाल है। एकता की रक्षा के लिए यदि हमे अपमान सहना पड़े, तो 
उसे सह लेना चाहिए। एकता की रक्षा के लिए यदि हमें अन्याय सहना पड़े, तो हम 
अन्याय को भी सहेंगे। यह सब इसलिए सहना है कि मारत की एकता जब पुष्ट और 
बलवती हो जायगी, तब हमारा अपमान कोई नहीं करेगा ; तब देश का एक भाग 
किसी दूसरे भाग के साथ अन्याय करना भी मूल जायेगा। हमें यह याद रखना है 
कि हम गरीब है और गरीबों के पारिवारिक झगड़े कुरूप हुआ करते हैं। जब हमारी 
गरीबी दूर हो जायगी, हमारे झगड़े भी खत्म हो जायेंगे अथवा वे अगर बने रहे, तब भी, 
उनमें आजकी-सी कटुता नही रहेगी । 
एकता की रक्षा के साथ-साथ हमारा दूसरा प्रधान कत्तेव्य यह है कि हम भारत के उस 
रूप को उभारने की कोशिश करें, जिसे प्रत्यक्ष करने को वह स्वाधीन हुआ है।. स्वाधीनता 
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केवल रोटी का पर्याय नहीं हैं। स्वाधीतता केबल कल-कारखाने स्थापित करने की 
योग्यता नहीं है। स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ आत्मा की वह स्वतन्त्रता, मानस की वह 
निर्दधता है, जिसके कारण राष्ट्र अपने व्यक्तित्व को पूर्णरूप से अभिव्यक्त करता है। 
जिसके जामने रोटी नहीं है, उस व्यक्ति या समाज के आगे दर्शक परोसना निर्देयता 
का काम है। भारत कंगाल है। भारत अभावों से प्रस्त होकर आज भी तडप रहा 
है। उसके शिक्षित नवयुवकों को रोजगार नहीं मिलते। उसके गाँव पशुओं की 
जिन्दगी बिता रहे है। और सबसे भयानक बात तो यह है कि भारत में जनसंख्या 
बेतहाएा बढ़ती जा रही है। ये सारे रोग तभी घटेंगे, जब देश का आधिभौतिंक 
विकास होमा। इसलिए, कल-कारखानों की महिमा पूरी तरह से गायी नहीं जा सकती । 
बहुत बड़ी अमीरी का स्वप्न भारत नहीं देखता। किन्तु, जो स्यूनतम आवध्यकताएँ 
है, उनकी पूत्ति रातों-रात हो जाय, यह सब की अभिलाषा है। 

किन्तु, आाधिभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र से मारत का आन्तरिक व्यक्तित्व 
नहीं उभरता और आधिभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के हित में यदि भारत के 
आन्तरिक व्यक्तित्व का दलन आवश्यक समझा गया, तो वैसी योजना का भारतीय 
जनता साथ नही देगी । भारत वह देश नही है, जो समृद्धि के लोभ में अपने व्यक्तित्व का 
त्याम करे । भारत वह देश नही है, जो वैज्ञानिक सभ्यता की दीक्षा लेने के बदले अपना 
इतिहास' नीलाम करने को तैयार हो । 

भारत कोई नया देश नही है। जिस भाषा में उसकी संस्कृति का विकास हुआ, वह 
संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। जो ग्रन्थ भारतीय सम्यता का आदि-ओअ्रन्थ समझा 
जाता है, बही समग्र मानवता का भी प्राचीनतम ग्रन्थ है। विदेशियों के द्वारा बार-बार 
पद-दलित होने पर भी भारत अपनी सस्क्षति से मुंह मोडन को तैयार नही हुआ । अब 
जो वैज्ञानिक और औद्योगिक सभ्यता आ रही है, वह भी भारत से उसके अतीत का प्रेम 
नहीं छीन सकेगी । सत्य केवल वही नही है, जो पिछले दो सौ वर्षो में विकसित हुआ है । 
उस ज्ञान का भी बहुत-सा अश सत्य है, जिसका विकास पिछले छह हजार वर्षों में हुआ है । 
भारत को वह नवीन सत्य भी, चाहिए, जो शारीरिक समृद्धि को सभव बनाता है, और 
प्राचीन काल का वह सत्य भी, जो शारीरिक समृद्धि के लिए आत्मा के हनन को पाप 
समझ्नता है। 

ये बातें अनेक देशों मे बोली जा रही है, किन्तु, उन देशों की जनता उन्हें कहाँ तक 
यथार्थे समझती है, यह आसानी से समझा नहीं जा सकता। किन्तु, भारतीय जनता के 
समक्ष ये ही बाते यथाथे हैं । इस देश की जनता को आज भी जितनी तडप स्वच्छ, शद्ध 
और न्याय प्रिय क्षासत के लिए है, उतनी तडप सुख और समृद्धि के लिए नही है। स्वराज्य 
के बाद से भी भारतीय जनता ने जितनी दिलचस्पी सास्क्ृतिक कार्यों मे ली है, उतनी वह 
विविध योजनाओं में नही ले सकी । भारत के प्रधान मत्री ने बार-बार कहा कि जहाँ 
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भी कोई कारखाना खुलता हो, वह स्थान हमारे लिए तीर्थ है। किन्तु, जनता तीर्च गाज 
भी कादी, द्वारका, रामेश्वरम्‌ और जगन्नाथपुरी को ही समझती है। और जनता 
को यह जानने की भी इच्छा बहुत कम है कि जवाहरलाल देश की दरिद्रता को दूर करने के 
लिए क्‍या कर रहे हैं। इससे अधिक जनता यह जानना चाहती है कि पंडितजी आस्तिक 
हैं गा नास्तिक तथा परलोक के बारे मे उनकी मान्यता क्‍या है । 

जब से विज्ञान का उदय हुआ, संसार के अधिकांश देशों मे अतीत और वत्तमान के 
बीच संग्राम-सा छिड़ गया और अधिकांश देशों में जाज अतीत पराजित और वर्तमान 
सत्तासीन है। केवल भारत ही एक देश है, जहाँ अतीत आज भी युद्ध कर रहा है। 
यह संग्राम भारत में पिछले डेढ़ सौ वर्षो से चल रहा है । लेकिन, भारत का अतीत आज मी 
न तो दुबंल है, न क्लान्त । भारत का अतीत हमेशा वत्तमान को अपनी बाँहों में समेट कर 
भविष्य की ओर बढ़ने का आदी रहा है। आज भी वह अपने सनातन धर्म की राह पर है । 
रामकृष्ण और विवेकानन्द, तिलक और अरविन्द, ये सभी महापुरुष अतीत के पक्षघर थे, 
जो वर्तमान को समेट कर भविष्य की ओर बढ़ने की शिक्षा दे गये है। महात्मा गाँधी 
सबसे पहले अतीत की आवाज थे। आचार्य बिनोबा भाव अतीत की ऐनक से वस्तमान 
और भविष्य को देख रहे है। स्वयं रवीन्द्रनाथ नवीन होते हुए भी प्राचीनता के सबसे 
जड़े प्रतीक थे। अपनी पहली अमरीकी यात्रा में उन्होंने अपने आतिथयों से कहा था, 
“अफसोस की बात यह है कि तुम यह भी नहीं जानते कि तुम दुखी हो।” और 
अपनी एक अन्य अमरीकी यात्रा में उन्होंने यह कहा था कि “पश्चिमी सम्यता की 
आत्मा मशीन से बनी है। यह मशीन बराबर चलती रहती है और बराबर 
अपनी गति को कायम रखने के लिए वह मनुष्यों का उपयोग ईंघन के रूप में 
करती है ।' 

भारत के मन को नवीन बनाने की दिशा में सबसे अधिक काम पडित जवाहरलाल 
नेहरू ने किया है। जब उनकी राजनैतिक सफलताओ की कहानी भधुंघली पड जायगी, 
तब भी, आगे का इतिहासकार यह बराबर लिखेगा कि भारत के मन को झकझोर कर उसे 
नवीन बनाने की जितनी तड़प जवाहरलाल में थी, उतनी किसी और नेता में नही थी । 
किन्तु, सुस्थिर क्षणों में अतीत की महिमा का ध्यान जवाहरलालजी को भी होता है और वे 
भी यह महसूस करते हैं कि शारत का अदीत यदि नष्ट हो गया, तो भारत का कोई भी 
गुण शेष नहीं रहेगा। "में अक्सर यह सोच कर हैरान रह जाता हूँ कि हमारी जाति 
कही बुद्ध, महाभारत, रामायण, गीता और उपनिषदों को मूल जाय तो उसका कया हशर 
होगा ? हमारी जड़े उखड जायेंगी, हम अपनी उन सारी बुनियादी खूबियो को खो 
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देंगे, जो युगों से हमारे साथ चली आ रही हैं और जिनके कारण दुनिया में हमारी 
हैसियत बनी हुई है। तब भारत भारत न रह सकेगा ।/' 

राममाहन राय से लेकर विवेकानन्द, गाँधी, विनोबा, राधाकृष्णन और जवाहर- 
लाल तक हमारे सभी नेता और चितक जिस एक बात पर जोर देते आये है,बह यह है कि 
भारत की सफलता इस बात में है कि वह पुरातन और नवीन के बीच समन्वय का संधघान 
करें। पदिचमी ज्ञान का जो श्रेष्ठ अंश है, उसका सामजस्य हम अपने प्राचीन ज्ञान से 
बिठाना चाहते हूं । एक हाथ में धर्म का कमल और दूसरे में विज्ञान की मशाल, यही 
बह कल्पना है, जिसे चारतार्थ करके भारत अपने ध्येय में सफल हो सकता है। और यही 
वह कल्पना है, जिसकी ओर सारा ससार किसी रहस्यथात्मक आशा से भारत की ओर देख 
रहा है। पर्चिम न विज्ञान को पाकर जिस चीज को खो दिया, भारत अगर विज्ञान के 
साथ उस वस्तु को भी कायम रख सके, तो इससे कल्याण केवल भारत का ही नहीं, सारे 
ससार का हो सकता है। संसार आज भी भारत के अतीत का प्रेमी है, उसके वत्तमान का 
नही । ससार आज मी जनक, बुद्ध, अशोक और गाँधी की वनदना करता है। जवाहर- 
लाल ससार को इसलिए प्यारे नहीं हैं कि वे दरिद्र, अशिक्षित, आलसी और असमर्थ देश 
के नेता हे, बल्कि, इसलिए कि वे बुद्ध, अशोक और गाँषी के उत्तराधिकारी बन कर 
खड हुए है। भारत की वैदेशिक नीति वही हो सकती थी, जिसकी परिभाषा जवाहरलाल 
ने तैयार की है। युद्ध और शान्ति के प्रश्नों पर भारत का इतिहास वही कुछ बोल सकता 
था, जो जवाहरलाल के मुख से सुनायी दे रहा है। तो भारत अपने ध्येय को किस मार्ग से 
प्राप्त कर सकता है ? मार्ग एक नही, अनेक हैं । असल मे, मार्ग उतने ही है, जितने भारत- 
वर्ष में मनुष्य बसते हैं। गाँघी-मार्ग कहने को ही एक सुनिश्चित मार्ग है। अन्यथा, 
जब तक भारत का प्रत्यक व्यक्ति यह नहीं समझता कि उसके अपने वेयवितक चरित्र से ही 
सारे राष्ट्र का चरित्र बनता या उन्नत होता है, तब तक भारत उस ध्येय की प्राप्त 
नही कर सकता, जिसे प्राप्त करने को वह स्वाघीन हुआ है। हर आदमी अगर अपने 
घर के पास की जमीन को बुहार दे, तो सारा गाँव स्वच्छ हो जायगा। हर हिन्दुस्तानी 
यदि अपने चरित्र को ऊँचा उठा दे तो सारे भारत का चरित्र उन्नत हो जायगा। भारत की 
उन्नति का वही मार्ग है, जिसे गाँधीजी बता गये है । 

लेकिन, गाँधीजी यह भी बता गये है कि भारत अपनी बात तब तक नही बोल सकेगा, 
जब तक वह अंँगरेजी मे शिक्षा प्रहण करता और अंगरेजी मे ही काम करता है। सन्‌ १६२० 
ई० में जब गांधीजी की प्रेरणा से राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, उस समय कई विषयों 
के पाठय-ग्रन्थ हिन्दी में उपलब्ध नहीं थे। गाँधीजी ने कहा, “शिक्षक बिना ग्रन्थ के 
पढ़ायें ।” जब तक अंगरेजी की नाव हमारे घाट पर बंधी है, हम अपनी भाषाओं की 
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उपेक्षा करते ही जावेंगे। भारत के आध्यात्मिक उद्धार का रास्ता यह है कि अंगरेजी का 
अवलंब छोड़ कर हम अपनी भाषाओं में कूद पडें । 

गंगरेजी यदि भारत की शिक्षा और दासन का माध्यम बनी रही, तो हसमें कोई 
सन्देह हीं कि मारत भारत नहीं होकर हंग्लेण्ण और अमेरिका का सांस्कृतिक उप- 
निवेश बना रहेगा । भारत भारत बने, इसकी पहली शर्ते यह है कि वह स्कूलों, कालेजों 
और शाससे के दफ्तरों से अंगरेजी को एकबारगी विदा कर दे। यदि यह काम देश के 
लिए कठिन है.तो फिर भी यह कठिन होगा कि भारत अपनी उन अनुमूतियों को अभिव्यक्त 
कर सके, जिन्हें उसने पिछले छह हजार वर्षो में अजित किया है अथवा संसार के समक्ष 
वह अपने उन गुणों का प्रकाश करे, जो उसके व्यक्तित्व की विद्येषताएँ हैं। 

ज्ञान की भाषा के रूप में अंगरेजी इस देश में हमेशा रखी जा सकती है, क्योंकि बाह्य 
विश्व की ओर वह हमारे दातायन का काम देती है ; नली बन कर वह विदवज्ञान को 
हमारी भाषाओं के जलाशयों में पहुँंचाती है और सम्यता की घारा के साथ हमें मिलाये 
रहती है। किन्तु, शिक्षा और शासन के माध्यम-पद पर से उसे हटाये बिना हम अपने 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास नही कर सकेगे । इस महत्‌ कार्य में जे भी विलब होता 
है, वह इस देश के आध्यात्मिक उद्धार के कार्य मे विलब हैं। यदि अगरेजी इस देश की 
राजभाषा बनी रही, तो भारत अपने मूल से छिन्न होकर नकली इगलिस्तान बन जायगा । 
अपने प्राचीन सत्य से वहू दूर चला जायगा और उसके पास वे साधन नही रहेंगे, जिनसे 
बहू प्राचीन और नवीन सत्यों के बीच समन्वय कर सके । 

ससार भारत से जिस चीज की आशा लगाये हुए है, राममोहन से लेकर गाँधी और 
जवाहरलाल तक सभी नेता जिस कल्पना का पोषण करते आये है, और भारत का 
निकटवर्ती तथा दूरवर्ती इतिहास जिस लक्ष्य की ओर बढ़ता आया है, उसकी सिद्धि और 
प्राप्ति का केवल एक मार्ग है कि भारत तुरत अंगरेजी को छोड़कर अपनी भाषाओं में 
आ जाय। 

कुछ भारत-हितेषी अंगरेज और अमरीकी विद्वान्‌ भारतवासियों को यह सलाह दे 
रहे है कि तुम्हारा कल्याण इस में है कि तुम अंगरेजी में बने रहो नही तो तुम्हारी एकता 
टूट जायगी। ऐसे परामर्श, शायद, इसलिए दिये जाते हैं कि उनसे भारत की ऊपरी 
एकता भी बचती है और इग्लैण्ड तथा अमेरिका के लोग भारत के मन और भावना का 
नियंत्रण भी कर सकते है । किन्तु, जिस बात पर से अंगरेजी के भक्तों का ध्यात हट गया 
है, वह यह है कि भारत में सब कुछ खत्म नही हुआ है। अभी बहुत-सी बातें उभरने के 
क्रम में है। देह के धरातल की क्रान्ति, शायद, खत्म हो गयी, किन्तु, मन, विचार और 
भावना के धरातल पर अभी कितनी ही चीजे घुंघुआ रही हैं। असली क्रान्ति भारत में 
तो बस अब शुरू हुई है। सन्‌ १६९४७ ई० में अंगरेज जब भारत से जाने लगे, तब सत्ता 
और अधिकार उन्होंने उन हिन्दुस्तानियों को सौंपा, जो अंगरेजी जानते थे । अंगरेज 
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अभी भी भारत में काफी व्यापार कर रहे हैं और अंगरेजी जाननेवाले भूरे साहयों से उनकी 
साँउ-गाँठ भी खूब है। किन्तु, इस वर्ग के खिलाफ जनता में भारी असतोष है। जनता 
और कुछ पाने के पहले अपनी भाषाएँ पाना चाहती है। कल्याण का मार्य यह है कि 
अंगरेजी में शासन जलानेवाले लोग यह मान लें कि यहू देश, मुख्यतः, उस जनता का है, 
जिसके बच्चे अच्छी अंगरेजी नहीं सीख सकने के कारण सत्ता, अधिकार और अच्छे पदों 
पर नहीं जा सकते । यदि स्वेच्छया उन्होंने जनता के साथ न्याय नही किया:तो एक दिन 
बह भी आनेवाला है, जब जनता अंगरेजी और अंगरेजियत में फैसे साहबो की गद्दी छीन 
लेगी । 

प्रत्येक सम्यता, प्रत्येक सस्कृति, अपने-आप में पूर्ण होती है। उसके सभी अंश, 
उसके सभी पहलू एक दूसरे पर अवलंबित और सब-के-सब किसी एक केन्द्र से संलभ्न होते 
हूँ। सस्कृतियाँ जब बदलती है, तब खान-पान, रहन-सहन, पोशाक और परिच्छद 
भले ही बदल जायें, किन्तु, मन उनका नहीं बदलता, सोचने की पद्धति उनकी नहीं बदलती 
और जीवन को देखनेवाला दृष्टिकोण उनका एक रहता है। विशेषत', भारत-जैसे 
प्राचीन देश को यदि कोई दबा कर उसे अमेरिका या यूरोप बनाना चाहेगा तो इस दबाव 
का परिणाम अच्छा नही निकलेगा । कल्याण इसमे है कि शासक उस दिशा को पहचान 
लें, जिस दिशा का संकेत भारत के दूर और सल्चिकट इतिहास से मिलता है। राममोहन, 
विवेकानन्द, दयान॑नन्‍्द, तिलक, रवीन्द्र और गाँधी को उस दिशा का पूरा ज्ञान था। इसी- 
लिए, जनता ने उन्हें अपना उद्धारक समझा ; इसीलिए, भारत के इतिहास ने उनका साथ 
दिया। भारत ने अपनी स्वतत्रता की लडाई उसी दिशा की ओर मुँह करके लडी थी । 
इसीलिए, उसकी विजय हुई। अब यदि हम उस दिशा की ओर से मूंह फेर कर केवल 
सुविधा के लिए अपनी भाषाओं को छोड देगे, केवल समृद्धि के लोभ में आकर अमेरिका और 
इग्लेण्ड की नकल करेगे, तो निरचय ही भारत का रहा-सहा व्यक्तित्व भी जिनष्ट हो 
जायगा, जो नाना संघर्षों में भी अब तक दोष रहा है । 

यदि जनसख्या की वृद्धि रोढ़ी जा सकी और कल-कारखानों की योजनाएँ सफल होती 
रहीं, तो रोटी भारत को भी मिल जायगी, इसमे संदेश की गुजाइश हमे नहीं दीखती । 
किन्तु, यदि भारत का इतिहास सत्य है तो, गरीबी पर लगाम लगते ही, इस देश में एक 
विचारधारा प्रकट होनेवाली है, जो यह बतायेगी कि मनुष्य का कल्याण इसमें नहीं है कि 
उसकी आवश्यकताएँ अनन्त हों, अल्कि, इसमें कि उसकी जरूरतें थोड़ी हों ; सर्वोत्तम 
समाज वह नहीं है, जिसका लक्ष्य समुचित समृद्धि की उपलब्धि है, बल्कि, बह जो वाजिब 
गरीबी को अपना ध्येय मानती है। जरूरत की सारी चीजें मनुष्य को तुरन्त चाहिए, 
लेकिन, फालतू जरूरत या जरूरत से फाजिल चीजें उसे एकदम नहीं चाहिए । भारत के 
प्राचीन ज्ञान और पश्चिस की नवीन संस्कृति के समन्वर की की मत वही समाज दे सकता है, 
जो बिलास से बचत के लिए स्देच्छया जमीरी का त्वाग कर सकता हो ! “व्यापार पर 
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पहरा देने के लिए सारी रात टेलीफोन सुननेबाला सेठ, धन-संचय की चिन्ता में खाद 
सामग्रियों और दवाइयों में मिलाबट करनेवाला सौदागर, अनावश्यक चिताओं और व्यर्थ 
की दौह़-घूप से थके शरीर को शराब से सींचनेवाला अमीर और हर औरत से मुहब्बत 
बढ़ाने की लालसा से पागल बूढ़ा या नौजवान, ये सब-के-सब उस सम्यता के स्वामा- 
बिक परिणाम हूँ, जो विज्ञान की सहायता से उत्पन्न हुई है। विशान को अगीकार करके 
भी भारत अगर इन दोषों से बचना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा उपाय यह है कि वह 
अपना ध्यान उचित प्रकार की निर्धनता पर केन्द्रित करे । संतोषी नौकरों को मालिक की 
बहुत ज्यादा खुशामद नहीं करनी पड़ती । विज्ञान भी हमारे वश से तभी रहेगा, जब हम 
यह मान कर चलें कि विज्ञान से हमें अपनी वाजिब जरूरतों की पृत्ति में सहायता लेनी है | 
जो जरूरतें टाली जा सकती है, उन्हे टाल देना ही श्रेष्ठ है, बनिस्वत इसके कि उन नकली 
जरूरतों को पूरा करने के लिए हम विज्ञात की खुशामद करें अथव उसकी दासता स्वीकार 
कर लें। 
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१४२-४३ ;-का जातीय बंधन कसने 
में हाथ, ५5 ; -का त्रिरत्न, १३६- 
४० ,-का प्रभाव अकबर पर, ३८६; - 
का प्रभाव एडोनायपर, ५१६ ; -मर्ठोका 
प्रभाव पिछले मोगलों के समय में 
समाप्त, १४३ , -प्रभाव पिथे- 
गोरस के दर्शन पर, १६९६ ; “का 
प्रभाव वैष्णव-धर्म पर, १८६, १८८, -+ 
का वैदिक धर्म पर प्रभाव, १४३-४६ ; - 
का हिन्दू-धर्म पर प्रभाव, १८२ ; - 
की अकबर द्वारा सहायता, १४३ ;- 
की अनुश्रुति, १२९ ; -की अधहिसा 
वेदों से निकली ? १३० ; “की दो 
शाखाएँ, १४२; -की प्राचीनता, १२९- 
३०; -की विशेषताएँ, १२६९-३२ ;- 
के उदय का कारण, ४८, १२२०-२६; - 
के पुराण, १६६ ; --के प्रमुख प्रमेय, 
१३३ ; -के बाहर न जाने और देश 
में टिके रहने का कारण, १४१ ; -के 


साथु और योगसार्ग, १६१ ; -यृहस्थों 


संस्कृति के चार अध्याय 


का भी धर्म, १४१ ; -और जीवन से 
पलायन, २४१; -बर्माचरण में वैदिक 
धममं के निकट, १४१ ; “पर उपनिषदों 
का प्रभाव, १५७; -पर दौवों का प्रहार 
२४८-५१ ;-महजोदरों में, १३०- 
३१; “में आचरण के सिद्धान्त, १३२८ 
४० ; “में मोक्ष, १३२४-३४, १५६- 
१६६ , -में योग की परंपरा, ३६ ; -- 
में साकारोपासना की खिडकी खुली, 
१७३ ; -में सृष्टि, १४१ ; --में हर 
सिद्ध परमात्मा, १३५ ; -लिग-पूजा 
का प्रेरक (?), ७२ 

जोगीमारा गुफा की चित्रकारी, ४०१ 


जोड़, सी ई एम. * द्वारा भारतीय 
संस्कृति के समन्‍्वयात्मक रूप की 
प्रशसा, €७ 

जोन स्टुअटे : ५६० 


जोन स्टुअटे ब्लेकी . ५२० 

जोनाथन डकन * ४६६ 

जोन्स, विलियम की भाषा-सम्बन्धी 
स्थापना, २५ 

जोरावरसिह * ४०२ 

जोश मलीहाबादी . ३३२ पा० टि०, ७३६, 
७३७ 

जोहान फिक्टोे ' ५१६ 

ज्ञानदेव . ५५७ 

शानसिंह ' २३६ 

ज्ञानेश्वर : ७४, ६११ 

ज्ञानेश्वरी' . ६११ 

ज्योतिरीश्वर कविशेखराचार्य, : ४५३ 


(८) 

टंक (आचार्य) . ३७३ 

टबनियर : ४६२ 

टामस-कृत 'म्यूचुअल इनफ्लुएंसेअआ आव्‌ 
मोहमभडनन्स एण्ड हिंदुज इन इंडिया, 
ड७५ 

टामस मनरो:द्वारा शिक्षा-संबंधी जाँच,४६८ 

टामस स्टीफेंस : भारत में बसनेवाला पहला 
अंगरेज, ४६१ 

टॉल्सटॉय : ६२८, ६२९ 


अनुक्रमणिका 


टीपू : और फ्रांस, ४६१ 

देरी : ४६४ 

दैगोश एण्ड अमेरिका ७४६ पा० टि० 

द्रैवल्स विद ए डकी' : ५०४ 

टोडरसिह : ३५०, ४६४ 

ट्रंप : द्वारा सिक्‍ल्ों के धर्म ग्रथ का अंगरेजी 
अनुयाद, ४०५ 


(ड) 

डफ अलेक्जेंडर : ५११२, ५२७ 

डलहौजी : की सिक्‍्ख-विरोधी नीति, 
४७०४-०६ 

डाडवेल ५०४, -द्वारा भारतीय समन्वय- 
भावना की प्रशसा, ६७ 

डायसेन, डाक्टर १२६ 

डारविन, ४ 

डिजरेली *' शू८८ 

डी० एल० राय : ७२४ 

डी० एस० शर्मा-कृत द रिनासाँ आच्‌ 
हिन्दुइज्म' . ११७, ५५६ पा० टि०, 
३७२ 

डुप्ले : ४६१ 

डुराट, बिल (दाश॑निक) ' का मुस्लिम- 
आक्रमण पर मत, ३१५ ; “का ताज- 
महल पर मत, ४२७ ; -का अगरेजों 
की भारत-विजय पर मत, ४६३ 

डेविड हेयर . ५०० 

डोरोथी फील्ड : ३६९ 

डाइडन : ४६२ 

ड्वे डियन एलेमेंट्स इन इंडियन कलचर' 
(गिलबर्ट सस्‍्लेटर) : १८ पा० टि० 


(त) 
तंत्र-मार्ग : ७४, २१८, २२१-२२,२२४;-- 
का दार्शनिक पक्ष, २१८; -का विकास 
महायानोत्तर संतों द्वारा, २२८; - 
का व्यावहा रिक पक्ष, २२१-२२ ; - 
की साधना की परंपरा, २२७-२८ ; «+ 
के बौद्ध धमं में प्रवेश करने का कारण, 
२२४ ; “में गुह्मता बरतन का कारण, 
२२६; -में वाममार्गी कार्यों का धार्मिक 


] 


७६५ 


स्वरूप,१६६ पा० टि० ; -समी देवों की 
सहचरियों का जन्मदाता, २१५८-१६ 

तत्व-बोधिनी सभा : ५४८ 

तत्व-सग्रह' : २५४, २५५ 

तबरेज : ४१४ 

तमिल-प्रबन्धम्‌' : ३८१ 

तसब्व॒फ २८६-३ ०२, ३२३, ३२७-२८, 
३७८, ३२८९६, ३६७, ६७७ , की 
प्रभाव राममोहन पर, ५४१ ; “का 
भारतीयकरण ३३३-३५ ; -के प्रचार 
का कारण इस्लाम की थकावट, 
२६४ , -के विकास में भारतीय प्रभाव, 
२६९४-६६ , -के विकास में यूनानी 
प्रभाव, २६४-६६ 

तसव्बुफ' (चन्द्रबली पार्डय-कृत) - २९० 
पा० टि० 

'तहजीबुल एखलाक' . ६६१ 

“तहफातुल-फिलसफा' . २६१ 

तहमास्प (ईरानी बादशाह ) : ३११, ४१४ 

तोओ-ते-किडझ : २१३ 

ताओ-धर्म : २१३ 

ताज, हिन्दी कवयित्री, : ३४६, ७३६ 

ताजकशास्त्र' . ४८५० 

तानसेन : ३४६ 

ताराचन्द, डा० * ३४८ पा० टि०, ३५१, 
३५२, ३५६,२५७,२६६,७३२६ ,-कत 
'हिस्द्री आवू द फ्रीडम मूवमेट', ३८६ 
पा०टि०; -के अनुसार आलवार सतों 
पर इस्लामी प्रभाव, ३५८ ; -के अनु- 
सार सूफी-मत के पाँच उद्गम, २६७ ; 
“को निराकारोपासना में इस्लामी 
प्रभाव दृष्टिगोचर, ३५५; -बीर शैयों 
पर मत, ३६१; -हिन्दुत्व पर इस्लामी 
प्रभाव के जतिरंजक, ३२४७-४८ 

तारीखे-तैमूरी' : ४१५ 

ताहा हुसेन : द्वारा तसव्युफ पर भारतीय 
प्रभाव स्वीकृत, २६७ पा० टि० 

लिरूमरइ : ३८१ 

तिलक, लोकमान्य : २६, ५२३-२४, ५५६, 
५६२, ६०६, ६१०, ६१२, ६१३, 
६१४, ६२१, ६२९, ६३२, ६७१, 


७१९ 


७४६, ७४४६ ; +और गाँधी, 
परशुराम और राम, ५४५५-५६, 
६१४-१५ ; “और गीता, ३५३, 
५३६ ; -और गोखले, ५५ ; -ओर 
रानाडे तथा आगरकर, ५५३- 
भ्रप्ू ; “और छशकर, ३५३; “हूत 
ओरायन', २६ , “द्वारा धर्म की 
परिभाषा, ८५; -भारतीय राष्ट्रीयता 
के जनक, ५४५५-५६; -वेदों की रचना 
के काल पर, २६ 

तिलक (गजनी का एक सेनाधिकारी) : 
२७८ 

तिलोपा : २४३ 

लुकाराम ' २६४, ३५७ 

तुर्क: ४, 5५, २५, ५८, ६२, ६६, &७, 
२७७, २१२, २३६, ३९८, देश८ 
पा० टि०, ४७२ ; -तुर्कों का इस्लाम 
में प्रवेश और उसका रूप-परिवर्तंन, 
२७३-७४ ;-का मूल-ठिकाना, २७३ 
-के हाथ में इस्लाम का नेतृत्व, २७६ 

तुलसी ' १४३, १७७ पा० टि०, १८५, 
१६५, ३०६, ३३४, ३३६, ३३५, 
३४० पा०त टि० ॥ ३४४, ३६४, ३७२, 
३७७, ३२७८, गे८०, ४२७, ड३०, 
डडड, ४४५, ४४६, 4४७, ५२५, 
५३६, ५५१, ६४६ पा० टि०, ६४७ 
पा० टि०, ; -की असांप्रदायिकता, 
३३९६-४२ ; --की चौपाई, ३७४ पा० 
टि० ; -के दोहे, ३२७४ पा० ठि० ; - 
के भीतर सच्चा हिल्द-पर्म, ३७६ ; - 
बारा अरबी-फारसी दब्दों का प्रयोग, 
ड४५-४७ 

वहफतुल मुवाहदीन' : १४१ 

तैगवहादुर गुर: ३६६ ; -का त्याग हिन्दुत्व 
के लिए, ४०१ 

तेजासिह : ३९७ पा० टि० 

'वैलूग द्विपाद रामायण : ८६, १७०-७६ 

कैत्तिरोश-जाह्मण' : ८४, १०३, १०५ ;- 
में तीन ही वर्ण, ५२ ; -तैत्तिरीय- 
संहिता, ७२ 

तैमूरलंग : २७०५, ४७३ ; -का आक्रमण, 


संस्कृति के धार अध्याय 


२७७-७८ ; -के वंद्ज और कला, 
ड१३े, ४२१ 
तैमूरी रिनासाँ: २७५ 
तोतापुरी, महात्मा : ५८१ 
तोखूवस : ४९९ पा० टि० 
तीहीदे-इलाही : २८५०-८८ ; -का भिरोधी 
सरहिन्दी, ३२८८-९० ; -के विरद्ध-आंदो- 
लन और उसकी पराजय, ३१८८-९१ 
त्रिपिटक' : १६८, ६६२ 
तिवेदी, पण्डित रामगोविन्द: १०८ पा०दि० 
त्सा-पौ-स्संग-किंग' : १६८ 
(थ) 
थॉट्स ऑन द प्रेजेन्ट सिचुएशन' : ६९२ 
थामसन : ५१२, ५४२ 
थियोसॉफिकल सोसाइटी : ५६८-७४ ; 
का जन्म, ५६४८-६६ 
थियोसाफी : और दयातन्द, ५६३-६४ ; 
धर्म की संजीवनी, ४५७३-७४ 
थुरो: ५१६, ५२०, ६२५, ६२६ ६ 
थेरिडॉन : ४६७ 
(द) 
दंडी : २४६ 
'द इस्लाम टु-डे : ६७४ पा० टिं० 
'दक्खिनी हिन्दी : ४५३ पा० टि०, ४५६ 
पा० टि० 
दज स्पेक जरथुस्त्र' : ७१२ पॉ० टि० 
द नेशनल कलचर आब इंडिया : ४७८ 
पा० टि० 
द न्यूयॉर्क हे राल्ड' : ५६४ 
द न्यू वर्ड आव्‌ इस्लाम' : ७२२ पा० टि० 
द परशियन मिस्टिक्स' : २६३ पा० टि० 
द पोजीशन आव्‌ वीमेन इन हिन्दू सिविलि- 
जेशन' (डाक्टर अस्तेकर-कृत ) :४७४ 
पा० टि० 
“द फिलासफी भाव्‌ सर्वपल्ली राणाकृष्णन' : 
६४६ पा० टि० 
दे फ्यूचर आव इंडिया' : स्वामी बिवेका- 
नन्‍्द, १४५ पा० टि०, २६६ प्रा० टिं० 
'द फ्यूजर जाव इस्लाम इन इंडिया : 
७२६ पा० टि० 


अनुकभणिका 


द सोल आवू इंडिया: ५२१, 

दबीर : ४५६ 

*द मिस्ट्रीज आच्‌ सेल्फलेसनेस' (आारबरी- 
कृत) : ३२६५ पा० टि० 

दयानन्द : १३६९, ३१३ पा० टि०, ४६८, 
४६६, ४८२, १३६, १५१, १५७, 
२३४६-६७, ४७७, ५६२, ६१५, ६२६, 
६२०, ६३६, ६५२, ७४६, ७४७, 
७४६ ; -और थधियोसॉफी, ५६३- 
६४ ; -की दृष्टि में ब्राह्मसमाज 
और प्रार्थना-सभाज, ५५६ , -द्वारा 
किसी धर्म के प्रति पक्षप्रत नहीं, 
५६१-६२ ; -द्वारा वर्णाश्रम-घर्म की 
प्रशसा, ५६ ; -मुस्लिम-जनता के 
बीच समादृत, ५६० ; -रामक्ृष्ण 
की दृष्टि मे, (७५ , -विश्व-मानवता 
के नेता, ५६१-६२ ; -सुधारक कम, 
कऋान्तिकारी अधिक, ५६२-६ ३ 

दयाबाई ' ४८२ 

दयाराम : ४०२ पा० टिं० 

'दरबारे-अकबरी' * २११ 

दरिया-ए-लताफत' . २६२ 

दर्द : ४३६ 

दे लायल मोहमडन्स आवब्‌ इंडिया : 
६ृ८७ पा० टि० 

द वेस्टर्न इसफ्लुएंसेज आन्‌ बेंगाली 
लिटरेचर” (प्रियरजन' सेन - कृत) 
ड४रह€ पा० टि०, ४४० पा० टि० 

दरद्यम ग्रंथ : ४०० 

दशरथ-कथानम्‌' ' १६८ 

'दद्रथ-जातक' : १६०, १६६९ 

'दशावतार-चरितम्‌' : १७० 

दसवन्त : ४१५ 

द सिक्‍ख' * ४०५४५ 

दस्पिरिट आव इस्लाम” (अमीर अली-कृत ) 
धश्श्र 

द स्पिरिट आव्‌ मेन : ६७३ पा० दि० 

दहमजलिस' : ४६६, ४६७ ; -उर्दू का 
प्राचीनतम गद्य-प्रंथ, ४६४ 

व हिस्टॉरिकल रोल आव्‌ इस्लाम: 
२६१ पा० टि० 


७४३ 


७६७ . 


'द हिस्द्री एण्ड कलचर आव्‌ इंडियन पीपुल' : 
१२७ पा० दि० 

दादू : १८४, १५५, ३३०, ३२३१, ३२६, 
३४१, श३े४र२, २५६, २४५६, २६२, 
३६४, गे७८, रे८ष३, ४२०, ४५१, 
४५२ पा० टि०, ५५७, ५६१ 

दामोदर भट्ट : ३३६ 

दाराशिकोह : २६५, २०२, ३२३६, रे३े८, 
३४८ पा० टि०, ३६५, ५१५, ७२६; 
>> मृत्य जहर की जीत, ३६६; -को 
हिंदुओं का भी पूरा साहाय्य प्राप्त नहीं, 
३६३ ;-पराजित पीयूष, ३६२-६ ३; 
-में अकबर के उदारतावादी विचार 
की पूर्णता, ३९० 

दास्ताने-हमजा' : ३२५ 

दिल्लनाग : २५४ 

दीक्षितर, श्रीरामचन्द्र . का द्रविडों के नाम- 
गाम पर विचार, १७ ; -काा द्रविड़ों 
के मूल-स्थान को दक्षिण भारत से 
सम्बद्ध करना सब से युक्त सगत मत, 
२० ; -द्षिड़ों के स्थानान्तरण पर, 
१८-१६ ; -शिव के नाम पर, ७६ 

दीने-इलाही ३८४५-८८ ; -दे० सौहीदे- 
इलाही भी 

दीघंनिकाय' : १२६, १५१, १६७ 

दूपरोन : ५१५, ५२१ 

दुूलनदास : ४८२ 

देव : ४३० 

दिवल-स्मृति” . ३१३ 

4036 20! : का भूगोल, २७-२६ ; - 

भारत से बाहर भी होने की 

सभावना, २७ 

'देवी-भागवत' : में भक्त के प्रमाण, २६५ 

देवेन्द्रनाथ ठाकुर : ४३६, ५५१, ५५८, 
५६२, अ४ट८ 

दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता : ४६५ 

दौलतराम : ४६७, ४६८, ४६६ 

द्रविड : ४, ६, २३, २६, ७२, ७३, ८५७, 
€ १, €६३, ६५, €६, €७, ६९० १, 


७३८ ;>ऊौन हैं, १५-२०; ९ 8४ 
मार्यी, ४७-५० ; -दाब्द भौगों 


६८ 


अर्थ देनेवाला, ११ ; -क्ैव-मावना 
तथा भक्तिवाद के प्रवर्तक, १४ ; - 
द्रविड्ों का आगमन, ११-१४ ; -का 
आरयों से साम्य, १२ ; -का आरयों से 
सम्बन्ध, ४०-४३ ; -का मूल-स्थान 
दक्षिण भारत को मानना सब से 
युक्तिसंगत, १८ ; -का योग श्ास्त्र- 
पुराणों की रचना में, २१; -की 
आयों से भिश्नता, १९२ ; -की भाषा, 
१२, १३, १९, ४७, ४८ , -के धर्म 
में भक्ति की प्रधानता, ३६० ; -को 
आयें-संस्कृति की दीक्षा, पर, अब उस 
क्षेत्र में आयों से भी आगे, १२ 

दन्द्रगीत' . ३३२ पा० टि० 

द्वारकानाथ टंगोर . ५४६ 


(घ) 
धन्ना , ३३० 
घरनीदास : ३३०, ४८२ 
घर्मकीत्ति . २०८, २५४ 
धर्मदास ' ४०२ पा० टि० 
घर्मश्ञास्त्रों का इतिहास' : ३६७ पा० टि० 
“अर्मसूत्र' : ३६, २९, ४५, १०४; -बोधायन 
का, ४१ 
धीरेन्द्रमोहन दत्त ६३६पा० टि० 
ध्वन्यालोक” * ८० पा० टि० 


(न) 

नजरुल इस्लाम : ७३५, ७३६ 

नजीर अकबराबादी : ४५९ ; -के अधिकांश 
विषय भारतीय, ४६० 

मजीर अहमद ६९३, ६९४ 

नदवी मौलाना : २६३ 

नया समाज : ४५७८ पा० टिं० 

नरपति नाल्‍्ह : ४५०, ४५१ 

नरहरि : ३३८, ३९१ पा० टि० 

नरेन्द्रदेव : कृत “बौद्ध दर्शत', १२४ 

नरेनद्रनाय दस्त : ५८९, ५९०, ५९१ ; 
दे० विवेकानन्द 

नछ-अंपू काज्य' : ४६ 

मलोदय : ४६ 

नवअफलासूभी मत : १९८, २९७, ३५२ ; 


संस्कृति के चार अध्याय 


और तसव्वुफ, २९४-९५, २९८ 
नवजीवन' : पा० टि० ६४१ 
नवरंगविहारी (औरंगजेब का नाम) ७३९ 
नव-विधान-सभा : ५५० 
नवाब लतीफ . ६८५, ६८६ 
नवीनचन्द्र राय : ४६८ 
नवोत्थान : और निवत्ति का त्याग, ५३९- 

४० ; -और -आदोलन, ५५७- 

५८ ; -का स्वरूप, ५३२६-३८ ; -की 

रीढ वेदान्त, ५३८-३९ , -के कवि, 

६९८-७० १; -महाराष्ट्र में, ५५२-५८ 
नह॒पा ३२४, ३४२ 
नागरीदास * ४५१, ४५२ पा० टि० 
ना+ ्जुन १८३, २११, २४६, ३५४, 

३५५ ,-का शंकर पर प्रभाव, १८१; 

का शुन्यवाद, १८०-८२, ३५३ ; 

द्वारा उपनिषद और बौद्ध धर्म के बीच 

समन्वय स्थापित, १८१ 
नाथ मुनि ३७२, ३८१ ; -द्वारा आलवार 

संतो के तमिल पदो का संपादन, ३७१ 
नानक "* ९२, १८४, ३३०, ३४२, ३५६, 

३५९, ३६३, ३६४, २३७८, २८३, 

३९४, ३९७-९८, ३९९, ४५२ पा० 

टि०, ५३६, ५५९, ५८३, ५९२, 

७०२, --और सहजयान, २४०-४ १; - 

का माधुये-भाव, ४४२; -को हिन्दुओं 

के लिए हमदर्दी, ३१९७-९८ 
नामादास॒ ३७७, ३७८, ४६५ 
नामदेव : २२९ पा० टि०, ३६४, ३८३; - 

और खड़ी बोली, ४५१ 
नायक, जे ० पी० : ५१० पा० टि० 
'नायधम्मकला' : में खित्रकला, ४०८ 
नायमार सत : ३६० ; -नायनार संतों से 

शिव-भक्ति का विकास, ३८१ 
तारद-पाच-राज-संहिता' : से राधा के 

उद्भव की संभावना, ८० 
नारायणदासी संप्रदाय : ४८२ 
“नासिकेतोपाल्यान' : ४६५ 
निकोलसन : कृत सेफ्रेट आबू इस्लात्र', 

२८१ पा०टि० 
निकोलसन, आर० ए० : कृत सेलेक्टेड 


अनुक्रमणिका 


पोयम्स फ्रॉम द दीवान आवबू शम्स- 
तबरेज', २९८ पा० टि० 

निजामुद्दीतन औलिया ' ३०२, ३२३, ३२५ 

नित्यानन्द प्रभु . ८० 

निम्बाक॑ ८१, १४५, २४८, ३४८, ३५२, 
३५४, ३५५, २६६, ३७१, ३८१, 
३८२ 

निरजनी, रामप्रसाद और हिन्दी-गद्य, 
४४६६-६९ 

नीग़्रो जाति ४, ६, ७, ९, १४, १६, ५६, 
१७, ६६, ७१, ९१, ५६, १७१; -का 
भारत से आगमन और यहाँ की 
संस्कृति को उसकी देन, ९-८ ; - 


नीग्िटो, ७३८ 
नीत्से (जमंत दार्शनिक) . १८३, ५२१, 
६६२, ७०४, ७०८, ७११, 


पा० टि०, ७१२, ७१३ , -की दृष्टि 
में 'मनुस्मृति, ५१६ 

नीहार' ४४० पा० टि० 

नूहसिफ्र' (खुसरों की कृति) ३२६ 

नृसिह तापनी उपनिषद्‌ १०५ 

नेमिनाथ १२५, १२९, १४२ 

सेवाज (हिन्दी कवि) ' ३४६ 

ज्रेशनल कलूचर आव्‌ इडिया' . ३२१ पा० 
टि०, ३८६ पा० टि० 

'लैन-विलास' . ेडं४ड पा० टि० 


म्ौरस!' : ४७९ 
यू बल्ड आवब्‌ इस्लाम : ६७५, ६७६ 
(प) 
पंचतत्र' «८० पा० टि०, <९, ९ ९९,२००, 
२७२, ४१५ 


पंडितराज जगन्नाथ : ४६ 

पकुध कात्यायन : का अकृतताबाद, ११९ 

पट्टामि सीतारमैया : ५५५ 

पतंजलि : १२९८ ; -द्वारा वासुदेव का 
उल्लेख, ७८ 

प्रच्च-चरित : १६८, १६९ 

दिद्च-पुराण' ! ७०, ८० पा० टि०, ३६५, 
डअ ६५, ४६८ 

प्रशाकर : ४३०, ४५० पा० टि०, ४५१ 
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७६९ 


पच्मावत' : ३३४ 

पनिक्कर, के० एम० ; ५०३ 

पयामे-समशरिक' ७१८ 

परमहंस-समाज ५५३ 

परमानन्द दास . ४३९ 

परमेनिडिज (यूनानी दाशैनिक) १९६ 

परांजपे, एम० आर० ४९८ 

पख्लेकर . ७२६ पा० टि० 

परसिवल : कृत लैंड आव्‌ द वेदाज', ५३० 

पर्सी-ब्राउन ४०८ पा० टि०, ४१० 

पलटू साहब ३३२, ४८२ 

पाणिनि * १६, ४२, ७२, १०४, १९६ ; - 
का काल, ३५ , -द्वारा कृष्ण का 
उल्लेख, ७८ 

पातजल-योग' ३७१ 

पान-इस्लाम ७१९-२२ 

पारिजात हरण' : ९४ 

पाव्वेनाथ १२९, १ ३ ० १ ३ १, १४२, 
१४६, १६५, ५८४ , --और वर्धमान 
महावीर द्वारा हिन्दुत्व में सुधार, 
१०१,-द्वारा अहिसा का सदेश, १२६ 

पिथेगोरस १२०, २९५, ५२४ ; “पर 
भारतीय प्रभाव, १९६ 

पिनकाट . द्वारा शिवप्रसाद सितारेहिन्द 
की आलोचना, ४६९ 

“पिरेनियल फिलासाफी' * ६६४ 

पी० टी० राजू ६५६ पा० टि० 

पुराण ;् ३५, ३८, ४५, ५२, ६७, ७३, 
७४, ८८, १८९, २०५, २१०, ३३५, 
३४१, ३२४२, ४४५, ४९८, ५६२, 
५६५, ५७२, ५७७, ५८७, ५९१ ; - 
और जैन घर्म, १६७, १६८ ; “और 
बौद्ध धर्मे, ६६, ८९, १६१६-७१, 
२४६-४८ ; -के निर्माण का काछ, 
७४ ;-मे अहिंसा, १२६; -से आर्मेतर 
जातियो के अस्तित्व की सूचना, ३६ 

पूरण कश्यप “ का अक़िियाबाद, ११८ 

पूर्व मीमासा' . १३२;-में सुष्टिकर्ता,१२२ 

पूसिन : १५५, १५७; -ओद्ध धर्म पर, १५८ 

पेरिप्लस . १९८ 

'पोढ्ठपादसुत्त' : १५१ 


३० 


पोदिइल : में अगस्त्य-आश्रम, ४२ 

'प्रशापारमिता' * १८०, २२८ 

प्रतिमा नाटक : ८५ 

प्रबन्धम! (तमिल) : ३७२, ३७३,३७५ ; 
भक्ति-आदोलन का मूल-प्रथ, ३७१ 

'प्रबोध-चन्द्रोदय” में बौद्धों और जैनो की 
भत्संना, २४९-५० 

प्रस्थानजयी : ३७३, ३७५-७६, 
६११, ६५१ 

प्रातिशाख्य' : १०४ 

प्रार्थंता-समाज ' ५५२ ; -का रूप, ५५६- 
५७ ; -दयानन्द की दृष्टि में, ५५९ 

प्रि 20802 इड़िया' (दीक्षितर) : २० 
पाछ० ७ 


६१०, 


प्रेम-बिलास' : ८० 
प्ठाटिनस - १९७, २९४, ३५२ , +की 
भारतीय ब्राह्मण से मिलने की उत्कंठा, 
१९८ 
प्वायगद आलवार : ३७१ 
(फ) 


फकीरुह्दीन (हिन्दी कवि) : ३४६ 

फजल-बिन-यहिया * २६२ 

फ़जली . ४६५, ४६६ , -उर्दू का प्राचीनतम 
गद्य-लेखक, ४६५ 

'फतब-ए-जहाँदारी' . ३२० 

फतेहसिह (गुरुगोविन्द के पुत्र) . ४०२ 

फरकोहार . १५५, १५७ ; -का राधा के 
विषय में मत, ८१ 

फरगुसन , ४२६ 

फरिश्ता ' २८१, ३०८, ४५५ पा० टि ; 
द्वारा अकबर की आलोचना, ३८७ 

फरीदुद्दीन अत्तार २९९ 

फर्कख (चित्रकार) “ ४१४ 
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३६८-६९ , -की भारत मे प्राचीनता, 
३६५-६८ 

भवित-आदोलन ' ३२४, ३४९, ३५९ ; - 
और इस्लाम, ३६५-८४ , -और जीवन 
में आस्था, ४३८ , -पर इस्लाम का 
तथाकथित प्रभाव, ३८० , -पर इस्लाम 
का प्रभाव कबीर के माध्यम से, 
४३४ ; -पर इस्लाम के प्रभाव का 
अतिरजन करनेवाल्ो की अरान्ति, 
३६६९-७० ; 

'भक्तिरत्नाकर' ' ८० 

भग्रवतशरण उपाध्याय १२८, १२९ 

मगवानदास ३११, ३३८ 

भगवान पुरोहित : ५२० 

'भट्टिकाव्य' : ८५ 

भट्टोजी दीक्षित : ४६ 

“भागवत : ४३, ७९, ८०, १३०, ३३६, 
३५९, ३६०, २६५, २३८२ ; “की 
रचना दक्षिण में, ४५ ; -भक्ति- 


ज्जरे 


आदालन का मूल-स्रथ्च तह, ३७१६३ - 
में भक्ति, ३३६, ४४ ६-४४२ 
भारत आज और कल' ( ले. ज ला. नेहहः ) 


७४७ पा७० टि० 

भारतीय सस्कृति और अहिसा' * ७२, 
रच्ट पा० टि० 

भारतीय सस्कृति का विकास' : ४९ 
पा० टि० 


भारतेन्दु ४६९ 

भावमिश्र २०२ 

भाषा-याग-वाशिष्ट' 
४६६-६९ 

“भाषा-वचनिका' ४६५ 

भास्कराचार्य २०२ 

भिखारीदास . का भाषा-विषयक विचार, 
४४४६-४७ 

भीखादास "* ४८२ 

भूषण : ३४२, ३४३, ४०३, ७३९ 

भूसुक (शान्तिदेव) : १७७ 

(म) 

मक्खलि गोंसाल का देववाद, ११८ 

मगलदेव शास्त्री ३९ पा० टि०, ४० 
पा० टि०, ४५, ५३ ,-कृत भारतीय 
सस्क्ृति का विकास' के अनुसार 
वैदिक सस्कृति में आर्यो का भी हाथ 
और आर्य-पूर्व लोगो का भी भाग, 
३५ , “भारतीय सरस्क्ात के परस्पर- 
विरोधी युग्मो पर, ३७ ; -वर्ण-व्यब- 
सथा पर, ५१, ५३ ; -बेदो पर, ३८ 

मझनन ३३५, ३४१, ३४४, ४३०, ७३९ 

मत्रयान : १८४, २१८, २३४ 

'मुडकोपनिषद' ११२ पा० टि०, १२३ 

मआसिरे-आलममीरी' : ४६३ 

'मआसिछल-उमरा' ३११ 

मगन ठाकुर ३३४ 

मजाज (उर्दू कवि) ७३७ 

“मजमुअल बहरेन' : ३९२ 

मजुमदार, आर० सी० : २०६ 

'मज्मिमनिकाय' १२६, १५०, १६८ 

सतिराम . ४२३, ४४४ 


और हिन्दी-गद्य, 


पड ४ 


भध्यकालीन घर्म-साधना' (हजारीप्रसाद 
दिवेदी-कृत) २३८ पा० टि०, २४३ 
बा० टि०, २४५ पा० टि०, २५२ 

'मध्यकालीन भारतीय सस्कृति' (गौरीश्षकर 
हीराजन्द ओझा ) * में मायावाद पर, 
११३ पा० टि०, ४२६ पा० टि० 

मरध्च ' (४५, २४८, ३४७, २५२, २५५, 
३६४, २६६, ३८१, ६११ ; -दत- 
बाद के प्रवतेक, ११३ 

अधू सरस्वती ३३६ 

मनरो : देशी भाषा के समर्थक, ५०८ 

मनसामगल' ४२८, ४२९, ४३० 

मनुस्मृति' . ३६, ५२, ६०, २४७, ३१३, 
५१८ ; -जातीय धधो पर, ५३ ; - 
नीत्से की दृष्टि में बाइबिल से 
श्रेष्ठ, ५१६ , -ब्राह्मणों के कर्तेध्य 
पर, ६३ , -में नारी का स्थान, ६२ 

मन्‌ची (यूरोपीय यात्री) ' ४८८ - 

मनोहर मिश्र ३३८ 

मराठी भावार्थ रामायण” ८६ 

“मलयालम रामचरितम्‌' ८६ 

मलूकदास ३३०, ३३२, ३३३, ३७८, 
४५१, ४५२ पा० टि० 

मल्लिनाथ : ४६ 

मल्लिनाथ-सुत : ४६ 

महजोदरों ' १२, १३, १८, २०, २८, 
२९, ५१७ ;-की सभ्यता, २५; -की 
सम्यता पर द्राविर प्रभावका अनुमान, 
१९ ; -में जैन धर्म के निशान, १३०- 
३१ ; “में भक्ति के कुछ प्रमाण, 
३६५ ; -में जैव धर्म, १३१ , “मे 
योग के प्रमाण, ३९ 

भमहाएतरेय उपनिषद' . ५२ 

महादेवी दर्मा ४४० 

महानारायण उपनिषद . ७८ 

अहापुरुषीय सप्रदाय . शकरदेव का, ३८० 

महाभारत : २९, ३६, ३८, ५२, ५३ पा० 
टि०, ५५, ७७, ८२, १४२, १६७, 
१८९, १९५, २०४, २०५, २०९, 
२१०, रेरे६, २८६, रे९३, ४१५, 
४२८, ५७०, ६१५, ७४६;-का मत 


संस्कृति के जार अध्याय 


वर्ण-भेद के विषय में, ५१ ; “का 
यवद्वीप पर प्रभाव, २०६ , -में कृष्ण 
गोपीजनप्रिय, ७९ , -में पर्दा-प्रथा, 
४७४ ; -में भक्ति का प्रमाण, ३५१९, 
३६५ ; -में रामायण, ८३ ; “से 
विवाहों में अधिक उदारता, 
५९-६० ;-हिन्दुत्व का रक्षक, १९० 
महायान : ७४, १५५०, १६५, १७३, १७७, 
१८०, १८३, १८४, १८७, १८९, 
२१७, २१८, २३०, २३२, २३८, 
६४२, ६६६ , “और गीता का भक्ति- 
मार्ग, १८८ , "और चित्रकारी, 
४१२ , -का प्रभाव वेष्णव-धर्म पर, 
१७७ पा० टि० , --की उत्पत्ति, १७४- 
८० , -के देवता, १८० , -के पीछे 
बैदिक धर्म के कुछ रूपों की प्रेरणा, 
२१८ ; -के बाद वाले सतो द्वारा 
तत्र-मार्ग का विकास, २२८ ; -के रूप 
में बौद्ध धर्म विदेशों में, १७०९-८० ; - 
बीन में, २११; -नाम की सा्थकता, 
१७४ ; -बोद्ध मत का गौरव-शिखर 
भी और गत॑ भी, १७६ ,-में मानवता- 
बाद का उद्घोष, १७७-७९ , -वज्य- 
यान की उत्पत्ति में सहायक, १७६ 
महावीर ८१, ८७, १०३, १०४, १२१९, 
१३०, १३१, १४१, १४५, १५७, 
१८३, २४२, ३५५, ५८४, ६०५, 
६ृह२ ; -का जन्म पूर्वी भारत में 
क्यों, १२९६-०७ ; -का जीवन-परिचय, 
१४२ ; -क्षत्रिय-वश में उत्पन्न और 
>तत्मम्बन्धी कथा, १२८ 
'महावीर-चरित्त' : ८५ 
'महासिहनादसुत्' . १२६ 
महेन्द्रकमार १२५, १४१ , -हूत जैन- 
दर्शन' में स्याद्वाद की आलोचनाओं 
का उत्तर, १३७ 
मांडक्योपनिषद्‌ १०५, १८१, 
३५२, ३५३ पा० टि० 
माइकेल मधुसूदन दस : ४३ १, ४९९ पा० 
टि० ; -का धर्म-यरिवर्तत, ३५१ 
माई सर्च कार ट्रूथ : ६५४ भा* टि० 


२५४, 


अनुकसमणिका 


साच : ४३५ 

'माडन इंडिया एण्ड द बेस्ट! : ४८८, 
४९० पा७० डिक, डए४ पा० टि०, 
५१५ पा० टि, ५१८ पा० टि०, 
५२७ पा७० टि० 

'माडने इजिप्ट' : ६७९ पा० टि० 

माडने इस्लाम इन इंडिया' ' ६८२ पा० 
टि०, ६८९ पा० टि०, ७१५, ७२८ 
पा० टि०, ७२९ पा० टि० 

माडने मूवमेट्स इन इस्लाम' ' ६७७ 
प्ःछ | 

माधव-दिग्विजय' ९५ 

'माधषो-विरास' : ४६५ 

“माध्यमकाबतार' : २४५ 

"माध्यमिक कारिका' *' १८१ 

“मानब-धर्म-शास्त्र' : ५१६ 

मानवन्द्रनाथ राय ' कृत द हिस्टॉरिकल 
रोल आब्‌ इस्लाम', २६१, २७१ 

“मानसोल्लास' में चित्रकला, ४०८ 

माक्स . ६२३, ६४५ , -और गाँधी जी, 
१७९, ६४४ 

“मालतीमाधव' : में कापालिको के अत्या- 
चार की कहानी, २३७ 

मालवीय (मदनमोहन) . ३१३, पा० टि० 

माल्क्य-पृत्त * १५०, १५१ 

मिण्टो (लार्ड) :५०८ 

मिनेंडर १९७ 

मियोयान एड्साइ २१५ 

मिल , ५०४, ५७१ 

'मिलिन्द-प्रदन' : १५७, १९७ 

मिछटत . ९२ , -की कविता में मारत, 
४०२ 

'मीमासा' (पूर्व और उत्तर) ' १३१ 

मीर . ४२६, ४४०, ४६० ; -का शेर, १६ 

मीर सईद (ईरानी चित्रकार) . ४१४ 

मीरा . ८९, २०९, ३५९, ४३०, ४३४- 
३५, ४४१, ५३६ 

मुंशी प्रेमचन्द्र : ३०६ 

82 न्द माला : ४६ 

उद्दीन : ३२० 


मनिकान्त सागर : १३० पा० टठि० 


उप 


मुबारक ३३८, रे४र, ३४६, ४३०, 
डरे १-३२, ४६३, 9३९ 


मुल्ला अबृदुल कादिर : ३३६ 

मुहम्मद-बिन-अलबेरुनी : संस्कृति 
पर, २६४ 

मुहम्मद हूसेन आजाद: २६४, ३११, 
हा६० 


मुहसिन-मुल्क सैयद मेहदी अली : ६९१ 

म्गावती' . ३३४, ३३६ 

मंकॉले, लॉडे २६२, ४९७, ५०९, ५११, 
५२८, ५३० ;-और शिक्षा, ५०२, - 
की जीत, ५१४ ; -के भारतीय सह- 
धर्मी, ५०८-९ 

मेष्रदूत' . ४३५, ५१९ 

मभेगास्थनीज ४१. १९७ , -द्वारा कृष्ण 
का उल्लेख, ७८ 

मिडिवल मिस्टिसिज्म आब्‌ इडिया' : 
(क्षितिमोहन सेन-कृत) ३८२, ३९७ 
पा० टि० 

मैकियावेली : ६३३ 

मैक्समूलर . २१, ५१, १०४ पा० टि०, 
१९८, ५१६, ५१७-१८, ५७२, ५७३, 
५८८ ; -ऋग्वेद के रबना-काल पर, 
२९ ; -हारा भारतीय सस्कृति की 
प्रशमा, ९७-९८ , -सस्कृत भाषा 
पर, ८ 

मोगलू-कला ४१४-१६, 
४२६-२७ 

मोतजली . २९० 

मोतीचन्द्र, डाक्टर, * ४१० 

मोहम्मद अब्दुल वहाब ६७९ 

मोहम्मद अली : २८८ पा० ठि०,६८० ;- 
कृत 'रिलीजन आवबू इरलाम' २७९ 
पा० टि०, २८६ 

मोहम्मद मासूम : तौहीदे - इलाही का 
विरोधी, ३९० 

मोहम्मद शफी : ७३२ 

मोहम्मद हुकीस : का अकंबर की धामिक 
नीति के खिलाफ विद्रोह, ३८६ 

मौलाना अबुर काम आजाद : ७४२ 

मौछाना अमीर अली : ६९६ 


४२०-२ )े, 


७७६ 


मौलाना ओबेद - उल्लाह - सल - ओबेदी 
सुहरावर्दी : ६९२ 

मौलाना करामत अली : ६९२ 

मौलाना नजीर अहमद ६९३ 

मौलाना मुहम्मद काजी मुरादाबादी : 
३१२ 

मौलाना रूमी ३०२ पा० टि०, ३६३ 
पा० टि० 

मौलाना शिवली नौमानी ६९४-९५,७० १ 

मौलाना हाली ६९३-९४., ७०० 


(य) 
यंग इंडिया! ६३३ पा० टि०, ६४८ पा० 
हि०, ६५० पा० टि० 
यगाना चगेजी ४२२ 
यजुर्वेद' ३१, ३८, ७४, १०५ 
एजुर्वेद-सहिता' ४५ 
यदुनाश सरकार, ३१८, ३१९ 
याकुब्द' २६४ 
टाज्ञवल्थ्य १०३, १२७, १७९ 
याज्वल्क्य-स्मृति. ३६, ३१३ 
यामुनाचार्य ३३२, ३८१ ३८२, -विशि- 
घ्टाईतवाद के प्रथम विवेचक, ३७१ 
“स्क १७३, १०६, १०७ 


पुचिष्पिर घ्ठर-विजय' ४६ 
-सर्प-सवाद ६३-६४ 


धुसुफ हुसेन, डा० ३२६ पा०टि० , ३४५ 

बनान ५१, १०१, १९९, २००, २०१, 
३५१, २५३, ३५७, ४७९, ४८०, 
५१५, ५१७, ५२४, ५६८, ६८९, 
७२४ , +और भारत, ४८५ , -का 
प्रभाव तसव्व॒ुफ के विकास में, २९४- 
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